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संग्रहकर्ता अनुवादक प्रकाशक ओर सम्पादक- 
स्वामी श्रीहनुमानदासजी साहब षटशास्त्री 


तत्वार्थमणिमाला ओर धन्यवाद 


तत्त्वार्थमणिमाला का संग्रह मैने अपने चिन्तन के किए किया था, इसमें प्रायः प्राचीन ग्रन्थों से सुन्दर २ 
श्लोक ओर कहीं कहीं श्रुति, सूत्र, सुभाषित वाक्यों को विषय विभाग पूर्वक उद्धृत किया गया है, प्रायः 
प्रकरण के प्रारम्भ मे तथा कुठ प्रकरणो मे अन्यत्र भी स्वरचित श्लोक हैं, अधिकतर वैष्णव ग्रन्थों के 
भावानुसार यथावश्यक स्थान में स्वरचित पद्य र्खि गये है । कई सज्जनो का विचार हआ कि इस को 
प्रकाशित कर दिया जाय तो उत्तम हो । पं० रामेश्वरानन्दजी की अधिक रुचि देखकर सर्व साधारण के काभ 
के रए हिन्दी भाषानुवाद भी कर दिया गया, परन्तु सानुवाद संग्रह छ्खिने के वाद इस को देखने का सप्नय 
नहीं मिला ओर छपवाने का विचार निश्चित हो गया । जिन ग्रन्थो से संग्रह किया गया उन को पास में प्रस्तुत 
नहीं रहने से तथा शीघ्रता के कारण इस का सम्यक्‌ संशोधन नहीं किया जा सका है, आशा ह विज्ञ सज्जन 
समञ्ञ कर अध्ययन करेगे | 


इस के छपते समय काशी कवबीरचौरा के अध्यक्ष महन्त श्री १०८ रामविलासदासजी साहव से वहत 
सुविधा मिरी है तथा महन्त पण्डित रामेश्वरानन्दजी ने संशोधन का भार उठाया है, ओर खास इस कार्य 
के ख्ये छगनभाई लल्टूभाई (सिमरी गुजरात) ने एक हजार रुपया प्रदान किया है, एवं श्री सन्त गुरुदासी 
जी जे समय-२ पर सहायता की है, यहो के सज्जन भी अनुकूक रहे है, अतः पूर्वोक्त महन्त, सन्त, सज्जनं 
के प्रति सादर धन्यवाद है । सन्त महात्माओं की अनुकूलता तथा उक्त पण्डित जी के सत्परामर्शेध्योग से यह 
ग्रन्थ छप सका है, इस से सज्जन लाभ उटार्येगे ओर प्रचार करेगे एेसी आशा है। 

इस ग्रन्थ का दितीय संस्करण श्रीमान्‌ भक्त छगनभाई ठल्टभाई पटे (सिमरी गुजराती) के परीवार तरफ 
से श्रीमान्‌ भक्त श्री डाहयाभाई छगनभाई पटे ओर श्री रमणभाई छगनभाई पटे (सीमरी गुजरात) दारा 

फिर से प्रकाशित किया जाता है। 
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१७) श्री फुर जी भादेकाटी डोरी, ~ । १०) चुनार प्व पानी दरवाजा ११ 3३ 
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इरुरे अलावा श्री नारायण स्वामी, स्वामी श्री महेधरानन्द जी साहब, भक्त वरुजोर साहु काशी, 
भक्तगण स।< सा, भक्तगण्‌ छुन्दन पुर, महन्त श्री नगीना गोसाई, श्री चुन्नीलारू नयी धरती, श्री राणा पञ्च 
सयी धरती, श्री नाना भाई नयी धरती, भाईेजी भाई कारी डोरी, हरि गोविन्दभाई हरिभाई, कान्ती माई, 
केशव भाई हरिभाट, मगन भाई हरि भाई, श्रो मीराबाई, मास्टर कारीदास जी पानी दरवाजा बडोदा, एवं 
निभिन्न नगर निवा कदे सल्लनों ने कट वार द्रव्य भेंट च्या है । तदथं एक पैसा से एक हजार पचीख 
रुपया तक्‌ प्रदान कश्ने दाज्े सभी सन यथायोग्य धन्यवाद ओर आशीवीद के भाजन हें । 


तत्वाथमणिमाखा का सूचीपत्रं 


परष्टाङ्क श्लोक कंख्या 
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ॐ नमः सश्िदानन्वाय सखवोरमने 


अथ तत्वाथंमणिमादलखा भारभ्यते 





संसारानर्तापतप्नमच॒जं संवीक्ष्य देवः परो, नानारूपमनिन्दितं शुभकरं संगृह्य वै मायया । 
वाकूचित्तादिषु संस्थितं मयकरं संछ्िय दोषं सदा, जह्मानन्दपयोधिमम्मवपुषा संग्याप्य सन्तिष्ठते ॥१॥ 

त॑॑देवं निरवग्रह सुखकरं सबोधिपं केवलं, नित्यानन्दमविग्रहं खभयदं शेषं परं पावनम्‌ । 
वाकचित्तादिभिरग्रहैरहरहो नित्यं चमो भक्तितो, यद्भक्त्या न पुनभेवो तजुभृतां संभ्रुयते वदतः ॥२॥ 
अस्मिन्‌ वितते दुःखपूर्णे महति संपाराग्धौ मज्ञमानाच्‌ खखतत्साधनरहितांस्तदन्वेषणपरा- 
ज्ञनान्‌ दष्टा परमथुरूः परमेश्वरो देबादिभवेनात्मानं कृत्वा बागादिदोषापनयनायोपदिश्चति स्म, 
जप ध्यानादिकं त्वा दोषानपाङ्करु इति । यतो दोषापाकरणादेवात्मलाभेन जनाः सुखिनो भवन्ति 
नान्यथा, अविद्यात्मकमलस्यापाकरणाच कैवस्यं भवति, सा च कायेरूपाऽविद्या चेतोनिष्ठा “अनित्या- 
छ्ुचिदुःखानात्मसु नित्यञ्चविसुखारमख्यातिरविद्या" इति योगघृत्रेण सा रक्िताऽस्ति। या 
द्यतरिमस्तत्ख्यातिरूपा विद्यते । कारणरूपा तु साऽनादिमावभूताऽनिवेचनीया या मायाया अवस्था- 
विकषेषरूपा शक्ति विशेषरूपा वाऽविच्ा भवति, तस्याः कायेकारणरूपाया अविद्याया आत्मज्ञानेन 


च [वक द चः 


परमात्म देव संसार के दोषदुःखादिरूप अभि के ताप से तप्र मुष्यों को देखकर, फिर माया से 
अनिन्दित भकार नानारूप धर कर, फिर वाक्‌ चित्त दे्‌ मे स्थिर भयंकर दोषों को नष्ट करके, फिर 
ब्रह्मानन्द समुद्र मे खीन देह सदित रहते मी स्वरूप से सब मे व्यापक होकर ही रहता ह ॥ १॥ निरोध 
रदित, सुखकारक, सवरष्वक, द्ध, नित्यानन्दस्वरूप, देह-भेद-विस्तारादिरदित, अभयदाता, अनन्तप्रख्य 
मे भी वतेमान, श्रेष्ठ, पवित्र कतो उस देव को निबेन्धादिरदित वाच्छर्‌ चित्तादि दारा भक्ति से प्रतिदिन 
सदा भि करता हँ कि जिसकी भक्तिसे फिर देहधारी को संसार मे आना वेदं मं नही खुना 
गया ह ॥ २॥ 

विस्तारयुक्त दुःख से पूणे ( व्याघ्र ) महान्‌ इस संसार सुद्र मे इवते हए खख ओर सुख के साधन 
से रदित ओर सुखादि की खोज मे प्रवृत्त जनों को देखकर परमगुरु परमात्मा ने अपना देवादि स्वरूप 
बनाकर वाकचित्तादि के असत्यभापणादिरूप दोषों की निबृत्ति के ख्ये उपदेञ्च दिया कि रपः, ध्यानादि 
करके दोषों को नष्ट करो, जिससे दोषों की निवृत्ति द्वारा आत्मज्ञान से ही जन खंखी दतं ॐ, अन्यथा 
नहीं । अविदारूप मठ की निवृत्ति से मोक्ष होता है, सो कायेरूप अविद्या चित्त मं रहपी है, जो कि. 
अनित्य, अद्युचि, दुःख, अनात्मा मे नित्यादि उल्टी समश्च रूप है, जिसका योगसूत्र से दक्षण क्या 
गया है, ओर वह्‌ अतत्‌ म तत्‌" प्रतीति रूप है । कारणरूप अविद्या तो अनादिभाव पदाथे स्वरूप ओर 
अनिवैचनीय माया का अवस्थाविरोष रूप वा श्षक्तिविरोष रूप है । तिस कायेकारण रूप दोनों अवियाओं 


र्‌ ततत्वाथेमणिमाटा [ उपक्रमः 


निडृत्तौ हि तत्केवस्यं मवति, आत्मा च तटस्य स्वरूपरक्षणाभ्यां महावाक्यादितशच ज्ञायत । अतो, 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम” इत्यादि श्रतौ तदुमे रक्षणे अभिहिते स्तः, 
त्वमसि, इत्यादिः महावाक्यानि च वियन्ते ॥ आत्मैव, जढयसाक्तिचेतनक्टस्थादिशब्दैरनिर्येक्च 
जहद्रूपत्वदउयग्रकाशकत्वादिकटिपितधमोपेक्षया व्यपदिश्यते । स च जीवस्य पारमाधथिकं स्वरूपः 
मस्ति, स च वेदान्तसन्मतानुसारेणंक एव विद्यते, बन्धमोक्षादिव्यवस्थाया अपारमाधिकमेदाद्‌- 
प्युपपततेः, सां स्यादिमतेन त्वनेक; स इत्थन्यदेतत्‌ , ““यच्चा्रोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥” इति लेङ्गवचनाच्चावस्थाभेदेन चतुधौऽऽत्मा व्िे- 
चितोऽस्ति, यस्मात्सुषुप्ो बह्माप्नोति, यस्माजञगद्रा्तनाः स्वमने आदत्ते, यस्माच्च जाग्रति विषया- 
नत्ति, यस्माच्चास्यात्मनः सन्ततो देशकालादि परिच्छिद्रहितो भावः सत्ता वतेते तस्मादात्मेति कथयते, 
अत्रायं त्रिविधं निवचनं व्यावदारिकस्यात्मनोऽस्ति, अन्त्यं तु पारमा्थिकस्य त्रिते, “एष हि द्रा 
स्रष्टा" इत्यादि श्रुतिभिः स व्यावहारिक एव द्रष्टखादिरूपेणामिहितः, “साक्षिणः पुरतो माति लिङ्क 
देहेन संयुतम्‌ । चितिच्छायासमावेश्ाजीवः स्याद्‌ व्यावहारिकः |“ इति वाक्यसुधाय्चुक्तम्‌ । “'त्मात्त- 
त्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । गुणकरेत्वेऽपि तथा कतंब भवत्युदासीनः ।।'' “एवं चतुर्विशति 
मिस्तच््ैः सिद्धे वधुहे । जोषात्मा नियतेरनि्नो बसति स्वान्तद्तवान्‌ ॥” “स देही कथ्यते पापुण्य- 
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की आत्मज्ञान हारा निव्रत्ति से मुक्ति होती है, सो आत्मा तटस्थ ओर स्वरूप दोनों छक्षण हारा तथा सहा- 
वाक्यादि से जाना जाता है, इसीसे श्रुति मे तटस्थ ओर स्वरूप दोनों लक्षण कदे गये हः कि “जिससे सव 
यष्ट भूत उत्पन्न होते है, सोर ब्रह्म सत्य ज्ञान ओौर अनन्त स्वरूप दै, वह ब्रह्म तेरा आत्मा है" इत्यादि कहने- 
वाले महावाक्य भी ह । आत्मा ही ब्रह्म साक्षी आदि शब्दों द्वारा निरपेक्ष महान्‌ रूपता ट स्यप्रकाज्ञकता 
आदि कलिप्रत धर्मो की दृष्टि से का जाता दै, आत्मा ही जोवों का पारमार्थिक स्वरूप हे, ओर वह्‌ आत्मा 
वेदान्त ओर सन्त मत ® अनुसार एक ही है, बन्धमोश्चादि की व्यवस्था मिथ्या भेद से भो सिद्ध होती दहै, 
सांख्यादि मत से आत्मा अनेक है यह दूसरी बात है । “जो सुषुघ्ि मे ब्रह्म को प्राप्त करता हे, स्वप्न में 
जगत की वासना को महण करता है, जाप्रत मे विषयों छो भोगता दहै, स्वरूप से इसी अखण्ड सत्ता 
है, तिससे आत्मा कटाता है” इस प्रकार लिङ्गपुराण मे तीन प्रकार से व्यावहारिक आत्मा कदा गया है, 
अन्त मे सत्यात्मा का गया है, आत्मा द्रष्टा आदि रूप हे, इस्यादि रीति से श्चति में भी व्यावहारिक दही 
आत्मा कहा गया है । “साक्षी के आगे लिङ्ग ( सृक्ष्मदेह ) स्थूख देह सहित भासतादहे, सो खङ्ग ही चेतन 
की छाया के प्रवेश से व्यावष्टारिक जीव होता दै, इस प्रकार वाक्यदुधा में छदा है । जिससे शुद्धात्मा 
चेतन ओर छतीत्मा भिन्न है, तिससे म चेतनात्मा कमे करता द इत्यादि प्रतीति मरूप दै, ओर “उम 
आत्मा के आध्यासिक संयोग से अचेतन भी खङ्ग ( बुद्धि) चेतन तुल्य हो जाती है, इससे त्रिगुण 
बुद्धि म करैत्व रते भी उदासीन असङ्गात्मा कतो तुल्य प्रतीत होता दै । इस प्रकार प्रकृति, महत्तस्व, 
अकार, तन्मात्रा, इन्द्रिय रूप चौवीस त्वो से. देदरूप गृह की सिद्धि होने पर नियति भाग्य 

अधीनं वर्ती मनरूप दूतवाला जीवात्मा उस देह मे वसता ह, वही देही काता है, ओौर पाप पुण्य 
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दुःखसुखादिभिः। व्याप्तो बद्धश्च मनसा छत्रिमेः कमंबन्धनेः ॥ इच्छा देष सुखासुखानि विषयज्ञानं 
प्रय्लो मनः, संक्पश्च विचारणा स्मृतिरथो बुद्धिः .कराविज्ञता । प्राणस्योपरि प्रापणं गुदवशाद्मा- 
योरधः प्रेरणम्‌ , नेत्रोन्मेषनिमेषद्स्यकरणोत्सादश्च जीवे गुणाः ॥'” इत्यादिना सांख्यादौ विशिष्ट 
एवात्मोक्तः । आयुरवेदशाल्रे चाऽसबंमताः क्षेत्रज्ञा नित्या अभिहिताः । ^तियगुयोनिमादुषदेवेषु 
संचरन्ति धमोऽधर्मनिमित्तम्‌" इत्यादिवचनात्‌ । आरमन्यभेदे नाध्यस्तो विदेह केवस्यपयेन्तस्थायी 
सुखडुःखादिभागनादिजन्मादिमाञ्जीवो लोकन्थवदारेऽपि प्रिद्धः । वेदान्ते त॒ कलाब्राह्मणादयुक्तरी- 
स्याऽऽरमोपाधिभूतस्यान्तःकरण स्य संकोचतरिकराशश्ारिचेनेकदेशिस्वात्तदुपाधिकस्य लोकान्तरादौ 
गमनागमनादयः स्वरत एव संगच्छन्ते । नैयायिकादिमते भोक्तुरात्भनो विशसेऽपि मनसोऽणु- 
त्वाद्‌ शभ्ननागसमने मवतः "'चि्ताकाशं चिदाकाश्चमाकाञ्चं च तृतीयकम्‌ । दाभ्यां शल्यतमं विद्वि 
चिदाकाशं वरानने ! ।” इत्यादि वचनधलाचित्तस्य षिथुते तु धमोधमेभ्रयुक्ता बृत्तिरेवास्य संकोच- 
विकाक्लक्वालिनी गमनागसनादिग्रयोजिकेति मन्तव्यम्‌ । “उक्तं च योगमाष्ये व्रत्तिरेवास्य विथुनः 
संकोचविकाशकश्चाङिनीव्याचायौः" पूर्घोक्तयोजीवाऽऽस्मनोः परस्परं शरीरेण सह वा संयोगादि 
सम्बन्धो न सम्भवति “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” एष हयन्त्ज्योतिः परुषः “अगृह्यो न हि गद्यते” 
इत्यादि श्रर्याऽषङ्गञ्योतिः स्वरूपत्वा्यवगमादात्मनः । तस्मादधिष्ठानत्वावमास्कत्वाद्यात्मक एव 
सम्बन्धः कथख्ित्करप्यः । स च “विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोऽयसमिहोच्यते । पिषयी पुरुषो 
नित्यं सत्वं च बिषयः स्मरतः ॥ निःसङ्गस्य ससङ्गेन कूटस्थस्य विनाशिना । आत्मनोऽनारमना 
दुःख सुखादि से व्याप्न होकर, तथा छत्रिम ( कायं ) कमेलूप बन्धनो से बंधा कर बसता हे । इच्छा 
आदि उसमे गुण रहते है, इत्यादि कथनो दारा सांख्यादि में विशिष्टात्मा ही कहा गया है । आयुवेद 
शाल मे भी एकदेशो नित्य जीवात्मा कटे गये हे, सो, ति्येगयोनि, मानुष देवों मे धमोधमे निभित्त कारण 
से जीवार्मा जाते.है" इत्यादि वचनो से समञ्चा जाता ह । शद्धास्मा मे अभिन्न रूप से कल्पित, विदेह 
मुक्ति तक स्थायी सुखदुःखादि के भोक्ता अनादि जन्मादिवाखा जीवात्मा लोकुन्यवहार मं भी प्रसिद्ध हे । 
वेदान्त मं तो कला ब्राह्मणादि मे कथित रीति से आत्मा की उपाधि रूष अन्तःकरण के संकोच विकासवाला 
होने से वह एकदेशी दै, इससे उस उपाधिवाङे जीव के खोकान्तरादि मं गमनागभनादि स्वभाव 
से ही बनते हँ । नेयायिकादि के मत मे भोक्ता आत्माके विभु होते भी मन के अणु होने से उसीमें 
गमनागमन होते हैँ । "हे पावंति ! चित्त रूप आकाङञ, चेतनाकाञञ, भूताकाञ्च ये तीन ह, तहां दो से 
रहित चेतनाकार्च को समञ्च, इत्यादि वचन कथित रीति से चित्त को विभु मानने पर तो धमोधमोदि 
से सिद्ध इस चित्त कौ वृत्ति ( कार्यं ) दी संकोच विकाञ्ञ वारी है, सो गमनागमनादि का हेतु है। 
योगभाष्य मे भी का है कि इस विसु चित्त की वृत्ति को ही आचाय संकोच विकास वाटी मानते है ।' 
पूर्वोक्त जीव ओर आत्मा को परस्पर वा शरीर के साथ संयोगादिरूप संबन्ध नही बन सकता, क्योकि 
इसको “असङ्ग ज्योति ( ज्ञान ) स्वरूप अग्राह्य" श्रुति कती है, इससे अधिष्ठानस, प्रकारकत्वादि रूप 
ही सम्बन्ध किसी प्रकार कल्पनीय दँ । ओौर विषय विषयत्व सम्बन्धं यहां कहा जाता है, तहां 
विषयी ( प्रकाशक ) आत्मा ही सदा है, ओौर अन्तःकरण प्रकाञ्च का विषय कहा गया है । कूटस्थ असङ्ग 
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इ वास्तवो नोपपद्यते ॥ प्राणादि कायंकरणेः स्वतोऽसंहतकेवङः! । तच्चेष्टां इर्तेऽङ्वनयस्कान्तो 
था” इत्यादिवचनेरप्यवगम्यते । शरीरावभासकत्वमप्यात्मनो न साक्षात्‌ किन्तु वित्तदारिव 
'छायाऽहंकारयोरेक्यं तक्तायःपिण्डवन्मतम्‌ । तदहंकारतादारम्यादेहश्चेतनताभियात्‌ ।” इति वाक्य- 
सुधायाम्‌ । “तदुपरागपेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ।'” “सदा ज्ञाताधित्तवरत्तयस्तसरमोः पुरूषस्या- 
परिणामितात्‌'" इत्यादि च योगल्ाख्चेप्युक्तम्‌ । अधिष्ठानत्वं तु साक्षादेवाखिङस्य जगतः सत्याद्सन्‌ः। 
व्यावहारिकस्य च जीवस्य शरीरेण संयोग एव संबन्धः ससङ्गत्वात्‌ कतैरादिथुक्तखाच “आलमे- 
® - क, मनी हि क ९ 

न्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेत्येहुमेनी षिण” इत्यादि भरुत्यापि शरीरादियोगिन एवं भोक्तस्वाभिधानात्‌ । 
सांख्यमते त॒ असङ्गायाधितेः छायापत्तिमात्रेण यद्धोक्ततवं तत्‌ संयोगमन्तरेणापि सम्भवति गोण 
त्वात्‌ । अख्यभोगस्त॒ संयोगमन्तरेण नैव सम्भवति तस्मात्स स्वीकतेव्य एव । धतज्ीवविशिष्टस्य 
देहस्य मात॒गेमौत्मके पुरि शयनारपुरुषत्वम्‌ ““पश्वग्यामाहुतावाप्‌; पुरूपवचसो भवन्ति इत्यत्र 
तचोक्तम्‌ । ““चतुविंशतितच्वानां जीवार्मनशथ समवायः पुरुषः” ““शरीरमनः शरीरिसमवायः पुरुषः । 
सत्वमारपा शरीरं च त्रयमेतत्रिदण्डवत्‌। लोकस्तिष्ठति सं योगात्तत्र सवं प्रतिष्टितम्‌ ।।'” इत्यादि वचनेषु 
प भ, (५ ॥ [क र 

ततपुरषत्वस॒क्तम्‌ ॥ वस्त॒तस्तु चोक्तात्मेव पुरुषशब्दाथेः । देहादिभिरदकारस्य दादारम्यादिबोधकं 
आत्मा का विनश्चर सङ्गी अनात्मा के साथ मं सत्य संबन्ध नहीं बवन सकता, इससे श्राणादि देदेन्द्रियों 
के साथ स्वयं सम्बन्ध रदित ही छद्धास्मा इछ भी नीं करता हवा, चुम्बक के समान प्राणादि की 
चेष्टा को सिद्ध करता दै, इत्या्थेक वचनों से उक्तं कल्पित सम्बन्ध समञ्चा जाता है शरीरका 
प्रकाञ्चकपन भी आत्मा सं साक्षात्‌ नही दहै, किन्तु चित्तद्वारा ही है “चिदाभास ओर अहंकार को 
तप्र छोहपिण्ड के समान एकतायुक्त माना गया है, ओर उस्रं अहंकार के तादात्म्य ( अभेद ) संबन्ध 
से देह भी चेतनता को प्राप्त होती है"? यह्‌ वाक्य सुधाम कहादै। वस्तुके ज्ञान में बृत्तिरूपता से विषय 
के साथ चित्त के उपराग ( सम्बन्ध ) छी अपेश्छा होती है, “इस वृत्ति कार मँ वस्तु ज्ञात होती हे, इत्ति 
बिना वस्तु अज्ञात रहती है, इसीसे चित्त परिणामी सिद्ध होता हं, ओर चित्त की चृत्तियां सदा ज्ञात ही 
होती हे, क्योंकि उसका प्रु पुरुष अपरिणामी हं” इस प्रकार योगद्डोन मे कदा गया हे । सब जगत्‌ के 
अधिष्ठानतारूप सम्बन्ध तो जास्मा को साक्षातदहीदहं। सङ्धवाखा होने से व्यावहारिक जीव छा देहके 
साथ संयोग संबन्ध दे, इसमं कठेस्वादि रहने से भी इसका संयोग दहै। “देहेन्द्रिय मन सित जीवात्मा 
को विद्वान्‌ खोग भोक्ता कहते हे” इत्याद्ययथेक श्रुति से भी शरीरादि के संयोगवाङे को दही भोक्ता कहा 
गया है । सांख्यमत मे, चेतन की छयासे भोग आत्मामे मानागयादहै, सो गोण भोग संयोग बिना 
भी वनता है । अख्य. ओग संयोग विना नदीं वन॒ सकता, इसख्यि संयोग मानना चाद्ये । इस जीव 
सदि देह का माता के गभ रूप पुर मँ शयन होने से इस्भं॑पुरुषता हे, सो “पच्चमी आहति मं जलादि 
सूक्ष्मभूत पुरुष शब्द का अथे वन जाते हैः इस वचन मे कदा गया हे । “चौबीस तस्व ओर जीवास्मा 
के समूद को भी पुरुष कहते हँ । सो, शरीर मन शरीरी के समूह्‌ पुरुप है, तहां अन्तःकरण, आत्मा जर 
शरीर ये तीनों त्रिदण्ड के तल्य दै, उन्दी मे संयोग से लोक स्थिर है, ओर लोकों मे सव वस्तु स्थिर है 
इत्यायथैवाठे वचनां म समूह्‌ की पुरुषता कदी गड दै, यथाथे में तो सत्यात्मा ही पुरुष शब्द का अथं है, 
ष्ादि के साथ अर्ंकार के तादात्म्य सम्बन्ध के बोधक वचनै कि “चेतन की छाया, देह ओर 


२ प्रकरणम्‌ ] दिन्दी माषा्ुवाद्‌ सहितः । ४ 


च वचनानि सन्ति “अहंकारस्य तादास्म्यं चिच्छायादेहसाधिभिः । सदं कमेजं आआन्तिजन्यं च 
त्रिविधं भात्‌ ॥ कामक्रोधौ लोममोहाव्ह॑षतास्य पश्चमः । ददोन्द्रियाणि बुद्धिश्च तस्य बन्धाय 
देहिनः ।। आप्नोति बन्धमज्ञानादात्मज्ञानाच भुच्यते । तद्दुःखयोग्द्व्याधिरारोग्यं च खखा- 
वहम्‌ ॥ शक्तं सवेश्षरीरस्थं जीवस्याधार उत्तमः" इत्यादि ॥ 
सरीशदिक्षसञ्बन्धविनिषृत्तिप्रधिद्धये । सजना उन्धुखा ये तु सन्ति केचिन्धरुञुकवः ॥ ३ ॥ 
धमदितत्ववस्तूनां जिज्ञासायुता हि ये। तेषामेव हिताथोय हेयादेयविवैचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सार्थं किखिदहिभगेन प्रोच्यते संग्रहास्मकम्र्‌ । यथा संक्षेपतः ज्ाञ्चतत्चं परयन्तु सजना; ॥ ५ ॥ 
इर्युपक्रमः ॥ 
अथ द्वितीय अङ्खप्रकरणम्‌ 
सर्थानन्दाद्वितीयोऽखिलगुरुवपुषा भ्राजमानोऽप्यसङ्गो , 
द्यम्राद्यारस्यशूपो गुरुवरवचसा तत्रबोधेने गम्यः । 
रह्मा विष्णुश्च रद्र युणङ्ृद्धिमवो यस्य यस्मान्न भिन्नः , 
स्तं॑देवं सवेसारं निखिरमवधरं निविकारं भजामः ॥ १ ॥ 
यद्भासा भासतेऽर्को जगदिदमविरं यस्य सत्वेन सत्यम्‌ , 
यस्यानन्दस्य ठेशारसुरनरुनयः प्राणिनः सोख्यवन्तः | 
ज्ञातो ध्यातश्च भक्त्या सङरदपि विमलो य॑श्च मोहं भिनत्ति, 
स्वस्यैव स्वान्तरूदस्तमजरममरं यद्वयं संश्रयामि ॥ २॥ 
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साक्षी के साथ अहंकार का सज, कर्मज ओर धान्तिजन्य ये तीन प्रकार के तादात्म्य ईह” ओर “काम 
क्रोध रोभ मोह इन्द्रियां देदी के बन्धन के स्यि, ओर अज्ञान से देही बन्धन पाता है, आत्मज्ञान 
से सुक्त होता दै, उसे दुःखी करनेवाखा रोग है, आरोग्य सुख देनेवाखा है, सब शरीर में स्थिर रक्त 
जीव का उत्तम आधर हं" इत्यादि ॥ + 

रारीरादि के साथ छुखम्बन्ध की निचत्ति की सिद्धि के व्यि जो सजन उन्युख हे, जो कोड मुम॒ष्षु 
है, जो कोई धमीदि तत्त्व के जिज्ञासु है, उन सभी के हित के लिय हेय ( स्याज्य ) ओर आदेय ( आद्य ) 
के विवेचन रूप छुछ संग्रह स्वरूप वाक्य विभागपू्व॑क कहे जाते हे कि जिस प्रकार संक्षेप से ज्ञाल 
के तत्त्व को सजन देखें | यह्‌ उपक्रम ह ॥ 

जो देव सत्य आनन्द्‌ अद्धितीय रूप सवका शुरु प्रकाज्ञमान द्योता इअ भी असङ्ग हे, तथा गुरुवर के 
वचन द्वारा तचत्ववोध से अभाद्य अद्रय रूप समञ्च! जाता है, ब्रह्मा अ।दि जिसके गुणजन्य विभूतिरूप दते 
भी जिससे भिन्न नदीं है निर्विकार सबके सार ओर सवके आधारः उस देव को भजता हू ।॥ १॥ जिसके 
प्रकार से सूयोदि प्रकाशते है, यह सव जगत जिसकी सत्ता से सत्य हे, जिसके आनन्द के लेश से देवादि 
ओर सव प्राणी सुखवाखे है, जर जो विमख्देव एक बार भी ज्ञात ओर भक्ति से ध्यात होने पर, अपने ष्टी 
अन्तःकरण मे व्यक्त होकर मोह को न्ट करता है तिस अजर अमर अद्धेत की शरण छता ह ॥ २॥ 





६ तत्त्वाथंमणिमाखा [ मङ्गलम्‌ 


रामं ॒तं अवनाधारं निराकारं निरज्ञनम्‌ । बन्दे यन्नामतः पापं समूलं संविनश्यति ॥ ३ ॥ 
गुरुन्‌ सवोन्नमस्ङू्मो मनोवाकायतः सदा । यसपरसादाज्ञनः शीघ्रं पारं याति भवा्णैवात्‌ ॥ ४ ॥ 
विरक्ताः साधवो धीरा बीराः सर्वेन्द्रिये रिपो । चान्ताल्लेकारिकास्तेभ्यो नमोऽस्त सर्वसिद्धये ॥ ५ ॥ 
सद्धक्ता ज्ञानिनो अक्ता ऋषयो अुनयोऽमलाः। अवतार ॒बितन्वन्तु सर्वेषां भङ्गरनि नः॥ ६ ॥ 
पूज्यान्‌ सवोन्नमस्दछ् त्य तच्च स्मृत्वा प्रयलतः। सद्वाक्यं क्विदथेध सुबोधं गद्यतेऽस्पश्चः ॥ ७ ॥ 

तत्र “मङ्गलादीनि भङ्गरुमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाख्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च, 
भवन्त्यायुष्मत्पुरषकाणि च'' इत्यादिमहाभाष्यात्‌, ““मंगलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फरदशेनाच्छतितशच, 
इति सांख्यदशशनप्रवचनाच, समाप्त्यादिकामेन कतं मङ्गलं वस्तुनिर्देशाशचीवौद नमस्कारमेदेन त्रिविधं 
भवति, कतेरण्येतुरश्यापकस्य श्रोतुश्च पापाऽऽर्मकविन्च विना्ेनेष्टषम्पादकं तद्‌ भवति, तस्मा 
तदादौ संगृह्यते ॥ 

ऋग्वेदीय शान्तिपाठः 

ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीरमे एधि, वेदस्य भ आणीः 
स्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु 
तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । ओम्‌ शान्तिः लान्ति; शान्तिः ॥ १ ॥ 





उस भुवनो के आधारादि रूप राम की घन्दना करता हूं छि जिनके नाम से मूखसदित पाप 
नष्ट होते हँ ॥ ३॥ सव गुरुजनों को मन वचन शरीर से सदा नमस्कार करता हँ कि जिनको प्रसन्नतां 
से मनुष्य शी्र ही संसारसमुद्र से पारदो जातादहे॥ ४॥ विरक्त, ज्ञानी, इन्द्रियरूप श्न्रु पर वीर शान्त 
जो तीनों कार के साधुं संव सिद्धि के स्यि उनके प्रति नमस्कार है।॥ ५॥ विम सच्चे भक्तादि 
हम सखव के मंगलो का विस्तार करे ।॥ ६ ॥ सब पृञ्यों को नमस्कार करके ओर प्रयत्न से तच्व का स्मरण 
करके, सुख से बोधयोग्य सत्‌ पुरुषों के वाक्यों का ओर कहीं वाक्याथे का संक्षेप से संग्रह करता दह|| ७ ॥ 


“आदि मध्य अन्त मे मंगङ्वाखा शाल प्रख्यात होता है, तथा वोर आयुयुक्त पुरुपवाला होता दहै" 
इत्यादि महाभाष्य कथन से तथा “शिष्टाचार फछ्दञ्चेन श्रुतिप्रमाण से मंगलाचरण कतेव्य है" इस 
सांख्यदञ्ेन के श्रेष्ठ वचन से समाप्ति आदि की इच्छा से किया गया मंगङ, सत्यात्मा का कथन, आशीवौद 
ओर नमस्कार के भेद से तीन प्रकार कादहोतादहे, ओर कतो आदि के पापरूप विघ्नको नष्ट करके, इष 
को सिद्ध करनेवाखा वह होता है, तिससे आदि मं मंगर का सं ग्रह किया जाता हे ॥ 


मेरी वाणी मन म स्थिर हो ओर मन वाक्‌ मं स्थिर हो, दोनों अविरुद्ध रूप से सत्याथे को कर 
ओर विचारे। ओर देः आविः ( स्वयं ्रकाश्ञ आद्मदेव ! ) मेरे हृदय मं प्रकट होवो, ओर हे वाक्‌ ओर 
मन मेरे खयि वेद्‌ के तत्तव को खाने के जयि समथं होवो, युश्चसे सने गये वेदादि युञ्चे नहीं स्यागे, फिर 
इख अधीत उपदेश्च से मँ रात दिन का संधान करगा, सदा अध्ययन करंगा, ऋत ( सत्य व्रह्म ) का 
कथन करूंगा, ओर व्यवहार मे भी सत्य कर्हगा, वह ब्रह्म ओर सत्य मेरी तथा वक्ता गुरुकी खदा 
रक्षा करे, जौर आध्यात्मिकादि दोषविश्नों की निवृत्ति दो ॥ १॥ 


, २२ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाञुवाद्‌ सहितः । ७ 


शुक्लयजुवंदीय शान्तिपाठः 
ॐ पूणमदः पूणेमिदं पूणोसूर्णष्ठदच्यते । पृणेस्य पृणेमाद।य पृणेमेवावक्षिष्यते ॥ 
ओम्‌ शान्तिः जलान्तः शान्तिः ॥ २॥ 
कृष्णयजुवेदीय शान्तिपाठः 
ॐ स ह नाववतु सह नो नक्त सह वीयं करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्धिषाब ॥ 
ओम्र्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ३॥ 
सामवेदीय शान्तिपाठः 
ॐ आव्यायन्तु ममाङ्गानि वाद्‌ प्राणशज्ञः भरोत्रमथो बरुमिण्द्रियाणि च । सवौणि स्वं 
ब्रह्मोपनिषदं माऽदं ब्रह्म निरङ्या भा मा बह्म निराकरोदनिराकरणमस्सवनिराकरणमस्त, तदात्मनि 


निरते य उपनिषत्सु धमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ओभ्र्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ४॥ 
्रथववेदीय शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा, भद्र पश्येमाक्षमियजन्राः । स्थरैरङगसतुष्टुवांसस्वन्‌भि- 
व्यशेम देव हितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धशभ्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ता- 
क्योऽरिषटनेभिः, स्वस्ति नो इहस्पतिदंधातु ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ५ ॥ 

विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यदू भद्र तन्न आसुव ॥&॥ ग्‌ ५।८२।५॥ ज्ञ य° ३०।३॥ 
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वह्‌ परोक्षस्वरूप ईच्धर पूणे ( व्यापक ) है, ओर यह जीव भी पारमार्थिक रूप से व्यापक ही है, 
तद्य पूणै ब्रह्म से ही पृण जीव भाव भी उद्रत ( प्रकट ) होता है, तद्य पूणं कायं ब्रह्म के पूरे सत्य स्वरूप 
को जान कर पूणे शुद्ध ह्य स्वरूप ही अवशिष्ट रहता है ॥ २॥ 

वह शाखरादि मे प्रसिद्ध निश्चित परमात्मा नौ ( शिष्याचयं ) दोनों को विद्या द्वारा पालन करे, 
ओर उस विद्या के फटोपभोग द्वारा भी दोनों का साथ दही पारनं करे, जिससे हम साथ ही सामथ्यै 
का संपादन करे, ओर हमारा अधीत (पठित) वस्तु तेजस्वि हो । ओर हम परस्पर द्वेष वैर नदीं कर ॥३॥ 

सद्य मुमुष्च के कर चरणादि अंग साधनाबुष्ठान के छियि वद, तथा वागादि कर्मेन्द्रिय चक्षुः श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रिय ओर प्राणापानादि सव वदु, सव संसार की सत्ता उपनिषद प्रतिपायय ब्रह्मरूप हे, इससे उस 
रह्म छा निरादर निषेध ओ नदीं करू, न ब्रह्म मेरा निराकरण करे, इससे दोनों का अनिराकरण हो, उस 
ब्रह्म मे निरत ‹ प्रेमयुक्त ॒युद्चमे उपनिषत्‌ मं प्रसिद्ध शमादि धमं रहं ॥ ४॥ _ 

हे करण ( इन्द्रिय ) अभिमानी देवो ! आपकी कपा से हम कानों से भद्र ( कल्याणमय ) वचन 
सने, यजत्र ( यज्ञ ध्यानादि चीर ) हम, अथवा हे पृञ्य देव ! आंखों से भद्र ही स्वरूप को देखे, स्थिर 
छर चरणादि स्थर अद्धा से युक्त होकर, तथा तलु ( सूष्ष्म ) मन बुद्धि आदि द्वारा ओर सुक्ष्म तत्त्व के 
बोधक वचनो दवारा परम तत्व की स्तुति ध्यानादि करते हए हम हे देवो ! दित ( आरोग्यादियुक्त ) 
आयु को प्राप्त करे । पृण कीतिवाङे इन्द्रदेव हमे स्वस्ति क्षेम मंगर दं, सवेज्ञ सूये, अभतिहत गतिवाङे 
गरुड़ ओर ब्रहस्पति भी हमं स्वस्ति दं ॥ ५॥ 

हे सूये परमात्म देव ! हमारे सत्र पापों को दूर नष्ट कयो । ओर जो हमारे य्यि कल्याणरूप है, 
उसे प्रकट प्राप्र करावो ।॥ & ॥ 


८ तष्ट्वाथेमणिमाला [ मङ्गलम्‌ ` 


स्वस्ति पन्थामनु चरेम घयोचन्द्रमसाविव । पुनदंदताऽघता जानता संममेमहि ।॥७।॥ ऋग्‌ त्र° ५॥ 
ॐ शं नो भित्रः श्चं वर्णः चं नो मवत्वयेमा । शं न इन्द्रो परदस्पतिः। शं नो विष्णरुरक्रमः । 
नभोब्रह्मणे । नमस्ते बायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्माऽसि । स्वामेव प्रत्यक्षं बह्म वदिष्यासि। छतं 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु भम्‌ । अवतु यक्तारय्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति; ॥ < ॥ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १।१॥ 
यो देवोऽग्नो योऽप्सु यो विश्वं सुबनमाविवे्च । य ओषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नभो नस्‌! ।1९}) 


श्वेता ° २।१७॥ 
यो देवानां प्रमवधोद्धवश्च विदवाधिषो शुद्र सहर्षिः। 
हिरण्यम जनयामास पूवं स नो इद्धया छमया संयुनक्तु ।। १० ॥ सदेवा ३।४॥ 
य एकोऽवणां बहुधा शक्तियोगादणौननेक्षान्निहितार्थो दधाति । 
विचैति चान्ते विधमादो स देवः स नो बुद्धयः जुमया संयुनक्तु ॥ ११ ॥। श्वेत ° ५।६॥ 
यो बरह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मे । 
तरह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं शठे शरणमहं प्रप्य | १२ ।! शेता० ६।१८॥ 


नमः शंभवाय च समयोमवाय च नमः शंकराय च मयस्छराय च । नमः ज्िकाय च ह्िवस्छराय उ।१३। 
यजुः १६।४१ | 
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हे परमात्मन्‌ ! हम सव सूये चन्द्रमा क समान निरपेक्ष होकर स्वस्ति माग ( परोपकार) का 
अनुसरण करे, ओर वार वार उपदेश अन्नादि के दाता अहिंसक ज्ञानी के संग मे रहे विचरं ।॥ ७॥ 

मित्र ( श्राणव्रत्ति दिन के अभिमानी देव ), वरुण देव, अयेमा ( नेन्न सूयोभिभानी ) देव, बृहस्पति 
देव, भारी पराक्रमयुक्त विष्णु देव, ये सव हमारे श्चं (सुख के हेतु ) होवें । दिर ण्यगभेरूप ब्रह्म के प्रति 
नमस्कार है, वायुदेव ! तुञ्चे नमस्कार हे, तुम वायु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म दो, तुस्े दी प्रव्यक्ष नह्य कटंगा, तुद्चे ऋत 
( सत्याथं रूप ) करंगा, सत्यवचनषूप करहरगा, वह समष्टि वायु शरीरी सृत्नास्मा जह्य मेरी ओर गुरु की 
रक्षा करे ॥ ८॥ 

जो देव ( स्वयंश्रकाञ्च ) ईैदवर अभि आदि मे मूढ कारण साक्षी आत्मा अधिष्ठानाधारादि रूप से 
पेठा है, तिस स्वय॑प्रकाञ्च को वार २ नमस्कार है ॥ ९॥ जो सव देवों का प्रभव ( उस्पत्ति स्थान ) तथा 
उद्भव ८ विभूति बृद्धि का स्थान ) है, तथा संसार का स्वामी ओर प्रख्य कार मे सुद्र ( रोद्नकारक रोग- 
हन्ता ) है, तथा महर्षिं ( सर्वज्ञ ) है इसीसे जो सृष्टि के आदि काठ मे ज्ञानगर्भं व्रह्मा को उतपन्न छया, 
सो सवौत्मा हमे सभ बुद्धि से संयुक्त करे ॥ १० ॥ जो एक ( अद्वितीय ) प्रमु अवणे ( जाति नामरूप 
रहित ) होते भी तथा निदितार्थं ८ प्रयोजन रदित ) मी होते नाना माया्ञक्ति के सम्बन्ध से बहुत प्रकार 
का होता दै, तथा अनेक वर्णो को सिद्ध करता है, अन्त मे सव को विय करता है, वह देव हमे ञ्युभ 
बुद्धि से संयुक्त करे ॥ ११॥ जो परमात्मा पले हिरण्य गभे को सिद्ध करता हे, ओर छन सब वेदों को 
देता है, अपनी बुद्धि के प्रकारक साक्षी उस देवरूप रारण ( रक्षक ) को म अर्षु प्राप्त होता दं ।॥ १२॥ 

श, सुख, रूप खुख का देतु, तथा मयः ( मोक्ष सुख ) का हेतु, अतः खुखकारक मयस्कारक कल्याण 


ङूप अत्यन्तकल्याण स्वरूप के प्रति नमस्कार है । १३॥। 


२ प्रकरणम्‌ ] र्‌ हिन्दी भाषाुवाद सदिता ९ 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां परोदिवः । पूं यो देवेभ्यो जातो नभो रुचाय ब्रह्मणे ॥ १४॥ यल: ३१।२०॥ 
नमः सायं नमः प्रातनेमो राञ्या नमो दिवा । भवाय च शवौय च उभाभ्यामकरं नमः॥ १५॥ 
त्रथवं° ११।१।१६॥ 
यो भूतं च म्यं च सर्वं॑यश्चाधितिष्ठति । स्वयस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १६ ॥ 
श्रथव० १२०८१ 
यस्य भूभिः प्रमा अन्तरिश्तोदरम्‌। दिवं यशक्र भूषौनं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः| १७॥ श्रयते ९०।७।३२॥ 
यस्य घूयधन्ञशन्द्रमाश्च पुनणेबः । अचि यथ्क्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम्‌; ॥ १८॥ त्रयवं १०।७।३३॥ 
शान्तानि पूवरूपाणि शान्तं नोऽस्तु कृताकृतम्‌ । चान्तं भूतं च भव्यं च सवमेव शमस्तु नः ॥ १९॥ 
शथवे० १६।६।२॥ 
इदं यह्‌ परमेष्ठिनं मनो वां बहासंशितम्‌। येनैव ससज घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥२०॥ रथव” २६।९।४॥ 
इभानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा सं्लितानि । 
येरेव ससज घोरं तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥ २१ ॥ अथवर १६।९।५॥ 
बरं॑वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणम्‌ । कारणं सवेभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अङ्गदं भङ्गखानां च मङ्गलमङ्गटगप्रदम्‌ । समस्तमङ्गकाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्थितं सर्वत्र निर्िंप्तमात्मशूपं परात्परम्‌ । निरीहभवितक्यं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो परमात्मा देवताओं के छियि तुये रूप से प्रकाञ्चता हे, तथा देवताओं से आगे सव कार्यो मे दित 
( प्राप्त-स्थिर ) होता है। तथा देव से प्रथम उत्पन्न हिरण्यगभौदिरूप से हुआ है, तिस ब्रह्मापत्य रुचाय 
( प्रकाञ्च ) को नमस्कार हे ॥ १४॥ 

सायं आदि काठ म ईैशवर मूर्तिं भव (उत्पादक; अवै (नाञ्च) दोनों देवों के छ्यि नमस्कार हे ॥ १५॥ 
जो भूत भविष्यादि स का अधिष्ठाता है, तथा जिसका केवल स्वर (सुख ) स्वरूप ह, उस सवेश ब्रहम 
को नमस्कार है ॥१६॥ परथिवी जिसकी प्रमा ( यथार्थ ज्ञान का हेतु पादरूप >) है, अन्तरिश्च उद्रतुल्य है, जो 
( जिसने ) स्वगे को अपना शिर बनाया उसे नमस्कार है ॥१७॥ जिसके सूयं चश्चु ओर चन्द्रमा सदा नवीन 
स्वरूप है, तथा जो (जिसने) अभ्नि को मुख बनाया है उसे नमस्कार है ॥१८॥ कारणरूप सब ओर कायेरूप 
पृणेछत अल्पछृत तथा भूतादि सव मेरे शाम्त सुखरूप होवें ॥ १५ ॥ 

जो यद्‌ पारमेधठी ( ईइवर रचित ) ब्रह्म से ही स्वविषय में प्रवर्तित मन है, ओर जिख मन से घोर 
( भयंकर ) कमे को जीव ने जिया है, तिख मन से हरम शान्ति हो ॥ २० ॥ छठवां मन सदित जो ये पांच 
ज्ञानेन्द्रिय मेरे हृदयम जो किनब्रह्म से दही अपने विषयों मे व्यापारित ह ओर जिनसे घोर कम किये 
गये हे, उनसे हमे शान्ति हो ॥ २१॥ 

रेठ, देवादि से आदत, वर के दाता, वरदाताओं के कारण तथा ४ सब भूत ( प्राणी भूमि आदि ) 
के कारण तेजोरूप ८ प्रकाशञ-ज्ञान स्वरूप ) को सै नमस्कार करता हु ॥ २२॥ मों के य॒म स्वरूप, 
भो से छभ के दाता, सव दयुम (कल्याण ) के आधार तेजोरूप को नमस्कार करता हूं ॥ २२ ॥ 
सर्वत्र स्थिर रहते भी असंग सवौरम स्वरूप, कायं पर प्रकृति आदि से भी पर ( उत्तम ) इच्छा क्रिया 
रदित, वितकं के अविषय तेजोरूप को नमस्कार रता ह ।॥ २४॥ 


१० तत्त्वाथंमणिमाला [ मङ्गलम्‌ 


सगुणं निगेणं जहम ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहस्‌ ॥ २५ ॥ 
सवोधारं सवेरूपं  सवेबीजमबीजकम्‌ । सयौन्तखमनन्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मवेवत्तपु° कृष्णजन्मखं ° ५।६३-६७ ॥ 

य॑ पन्ति सदा सांख्याधिन्तयन्ति च योगिनः । परं प्रधानं पुरुषं तस्मे ज्ञेयाटमने नमः ॥ २७ ॥ 
उत्पत्तौ च विनान्े च कारणं यं बिदुबंधाः । देवासुरसदुष्याणां तस्मे ज्ञानार्मने नमः ॥ २८ ॥ 
यः पवित्रः पवित्राणामादिदेषो महेधरः । पुनाति दशेनादेव तस्मे तीथरमने नमः ॥ २९ ॥ 
स्कन्द्‌ पु* ख ७ श्र २४॥ 

तरत्यविद्यां विततां हदि यस्मिनिन्धेशिते । योगमायाममेयाय तस्मे विद्यात्मने नष; ॥ ३० ॥ 
यज्वभियज्ञपुरुषो वासुदेवश्च साच्यतैः । बेद्‌ान्तेदिभिर्धिष्णुः प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
श्रीहरिं परमानन्दशपदेष्टारमीश्वरम्‌ । व्यापकं सवेलोकानां कारणं तं नमाम्यहस््‌ ॥ २२ ॥ 
श्रपरोच्तानुभू° १॥ 

व्यापक्रतवं हि स्वेरिमन्‌ सम्बद्धत्वं हि सवेथा । सवौर्मना तदस्तीह दयधिष्ठानस्य वस्तुनः ॥ ३२ ॥ 
वेदान्तसिद्धान्तसुक्तावल्याम्‌ ॥ 

यतः पबणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । यत्रैवोपश्चमं यान्ति तस्म सत्यात्मने नमः ॥ ३४ ॥ 
ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दशैनदश्यभूः । कत्त हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥ ३५ ॥ 
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सगुण ८ ईर ) ओर निर्शुण ब्रह्म, अनादि दृष्टि ( ज्ञान ) रूप ओर साकार निराकार तेजोरूप 
( श्रभाव स्वरूप ) को नमस्कार करता हँ ॥ २५ ॥ सव का आधार सव के आत्म स्वरूप, साया दारा 
खव के बीज स्वयं वीज रहित कार रूप से सव के नाञ्चक ओर स्वयं व्यापक अविनाञ्ची तेजोरूप को 
नमस्कार करता हं ।॥ २६ ॥ 
विवेकी विचारशीर जिसके वोधक शब्दों को पदृते दै, योगी जिस उत्तम प्रधान पुरुष छा ध्यान 
करते है, उस ज्ञेय आमा के भरति नमस्कार है ॥ २७॥ देवादि सव की उत्पत्ति म तथा नाज्ञ सरं पण्डित 
छोग जिसको कारण समञ्चते दै, उस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है ॥ २८ ॥ असंग होने से जो सव पवित्रं 
का भी पवित्र आदि देव महान्‌ ईश्वर दै, ओर अपरोक्ष दरेन ( ज्ञान) से दी जो पवित्र ( सक्त ) 
कररता हे, उस तीथोत्मा को नमस्कार हं ।॥ २९॥ 
विस्त अविद्या स्वरूप योगमाया ( आसक्ति युक्ति रेश्वयौदिरूप माया) को जिसे हृदय सें 
अपरोक्ष निश्चय कर छेने से ही जीव तर जातादहै, तिस विभु ज्ञान स्वरूप को नमस्कार हे॥ ३०॥ 
यज्ञजीलों से जो यज्ञपुरुष कदा जाता है, परमात्मभक्तं से वासदेव कहा जाता हे, वेदान्तज्ञों से विष्णु 
( ज्यापक जह्य ) कहा जाता है; उसको नमस्कार करता हँ ।॥ ३१ ॥ 
जो द्ध स्वरूप से परमानन्द स्वरूप शुरु रूप से उपदेशक माया विशिष्ट रूप से ईश्वर सव रोक का 
कारण ज्यापक्छ है तिस श्रीहरि को प्रणाम करता ह । ३२ ॥ सव मे सवथा सबौत्मरूप से संवन्धवाखा 
होना ही व्यापकता है, सो संसार श्रम के अधिष्ठान वस्तु को दी है ॥ ३३॥ | 
जिससे सव भूत प्रतिभात ( प्रकट ) होते द, जिसमे स्थिर दोते हे, तथा जिसमे लीन लप्र होते हैः 
विस यत्यात्मा के प्रति नमस्कार है ।॥ ३४॥ ज्ञाता ( जीव ), ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, देन, दरय दोनेवाखा, 
कृमै,कतो, कमे का हेतु ओर व्यापार जिससे सिद्ध भ्रकाित होते हें, तिस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार दै ।३५॥ 


९ प्रकरणम्‌ हिन्दी अवाद्‌ सदिता ११ 


दिवि भूमौ तथाऽऽकाशे बहिरन्तश्च मे विः । यो बिभार्यवमाषार्मा तस्मे सवौत्मने नमः ॥ ३६ ॥ 
योगवाषिष्ठे १।१-२।१।२॥ 


स्मृते सकलकन्याणभाजनं यत्र॒ जायते । पुरुषस्तमजं निरयं बजामि शरणं हरिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वदा सवैकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनो हरिः ॥ ३८ ॥ 
स्कन्द्‌ पु° खं° ५-३ त्र° १५५७॥ विष्णु पु° अ ५।१०॥ 

अश्चभानि निराचष्टे तनोति शछयभसंततिम्‌ । स्म्रतिमात्रेण यत्पुंसां बह्म तन्मङ्करं विदुः ॥ ३९ ॥ 
सङ्खलं यत्परं ब्रह्म तदेव निजशक्तितः । विभाति विविधाकारं तन्नमामि सनातनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अखिलाभ्रिमयं देवं सवदेवमयं ब्रथ्ुभ्‌ । सवेप्राणमयं प्राणं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आधिव्याधिहरं हयं हदयाकाशवासिनम्‌ । निरन्तरं निजानन्दं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरण्यं सर्वद सर्वकारणं सर्वमङ्गलम्‌ । अनादिनिधनं नित्यं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रोकोद्धवल्यस्थानं सवीकारं गतस्मयम्‌ । अभयं भयहत्तोरं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दीनबन्धं दयागारं देवदेवं निरञ्जनम्‌ । निमंरं निर्विकारं च सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शान्तं शाश्वतमेकान्तं व्यापकं व्युहवजितम्‌ । विवादात्रिषयं वेयं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पापयुज्ञप्रदश्धारं तापत्रितयनाश्चकम्‌ । त्रां खरसंधानां सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 

दिव्यज्ञानोपदेष्टारं हदयग्रन्थिनाश्चकम्‌ । भासकं गुद्यतवानां सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


स्वग भूमि अन्तरिक्ष-लोक मेँ तथा मेरे बाहर भीतर जो विभु प्रकाज्ञात्मा विविध रूप से भांसता 
है, तिस सवौत्मा च्छो नमस्कार दे 1 ३६ ॥ 

जिसके याद्‌ होने मात्र से पुरुष सव्रकल्याण के पात्र होते है, उस निस्य अजन्मा रक्षक हरि को 
्राप्र होता दँ ।॥ ३७॥ सदा सव कायं मँ उन्हे अमंगङ नहीं है कि जिनके हृदय मे मंगलाश्नय हरि हे ॥ ३८ 
वस्तुतः जो ब्रह्म स्मरणमात्र से सव अश्युभ को नष्ट करता है, ओर म के प्रवाह को वद्ाता हे, उसीको 
महात्मा छोग मंगल समञ्चते है ॥ ३९ ॥ 

जो परत्रह्म मंगटरूप है, सोई अपनी मायाशक्ति से नाना रूप भासता है, उस निस्य को मे नमस्कार 
करता टँ | ४० ।॥ सब अभ्नि सव देव सब प्राण स्वरूप हिरण्यगर्भैरूप सविता देव को मेँ नमस्कार करता ह 
॥ ४१॥ ध्यानादि से मानस दैहिक रोग के नाशक, सवके प्रिय, हदयाकाञ्ञ के निवासी, व्यवधान रदित, 
नित्यानन्द रूप सविता को नमस्कार करता हू ।। ४२ 1 

शरणागत का दितरक्षक, सव शभ के दाता, सवके कारण, सवेमंगख स्वरूप, उत्पत्ति नाञ्च रहित 
अतएव निस्य ॥ ४३ ॥ सब लोकों के उत्पत्ति विख्य का स्थान, सव आकारवाखा, होता इञा भी भे ेसा 
धन्य ह" इत्यादि स्मय ( आश्चर्य-उर्कषै बुद्धि ) से रहित, तथा सेदादि के अभाव से अभय ओर ज्ञानादि 
` मात्र से भय का नाशक ॥४४॥ दीन गरीव का सहायक, दया का घर, देवों का देव, शुद्ध, अतएव पापादि 
मखरहित निविकार ॥ ४५ ॥ निरुपद्रव, अनादि, एकरस, व्यापक, सत्य रचना समूह्‌ रहित, सवोत्मत्व से 
विवाव्‌ का अविषय), जानने योग्य ॥४६॥ जानने पर पाप समूह्‌ का तथा तीनों तापो का नारक, कामादि 


खों का रासकं ॥ ४०॥। गुर रूप से दिज्य ज्ञान का उपदेशक, हृदयगत मोहादि का नाक्चक, गप्र तत्व का 
प्रकाशक उस सविता को मे नमस्कार करता हूं ।॥। ४८॥ 


१२ त्वाथेमणिमाङा [ मङ्गलम्‌ 


अवितारं हि शोकानां शोकानामन्तकारकम्‌ । अव्ययं नित्यनिदर न्दं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यस्य ज्ञानान्न संसारो ध्यानाद्यस्य न दुःखिता । हनूमांस्तव परं देवं सवितारं हि मन्यते ॥ ५० ॥ 
यस्य ध्यानाच्चतुवेगं निर्विघ्नं प्राप्नुयान्नरः । तं गणेशं शिवं ब्रह्म गुरुं रामभ भजे ॥ ५१ ॥ 
परापरात्मना विद्या या पाति सद्विवेकिनम्‌ । साधिष्ठात्रीभहं चन्दे पावनीं पापपुञ्चतः ॥ ५२॥ 
सवं स्बवति यः शष्वन्नित्यतप्तो निराश्रयः । शक्तेदं भवहत्तौरं॑तमोंकारं नमाम्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ रमते रमयंश्च यः । बिदानन्द्मयो नित्यस्तं रामं रमणं मजे ॥ ५४ ॥ 
पात्येव सवेजन्तन्‌ यः सत्ताचिन्मात्रतो जगत्‌ । विदितो वै बिरेषेण तं रार्मोकारमाश्रये ॥ ५५ ॥ 
तिष्ठन्‌ गच्छति सवत्र शयानो याति भाति च । अस्येति धावतोऽन्यान्‌ यस्तं रामोंकारमाश्रये ॥५६॥ 
गच्छति थं जनः सुपो शुक्तौ ज्ञानात्तमोहतौ । प्राप्रं प्राप्नोति यं ज्ञप्तावाश्रयं तमहं भजे ॥ ५७ ॥ 
स्वयं शुभति यः शश्वयेन चान्योऽपि शोभते । निखिलं शओोभयन्तं तं सद्रामांकारमाश्रये ॥ ५८ ॥ 
वेदसारस्तोत्रादो- | 


परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं नियकारमांकारवे्यम्‌ । 
यतो जायते पास्यते येन विश्वं तमोशं मजे रीयते यत्र विर्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 


सब छोकों के रक्षक, शोकं के नाञ्क, विकाररहित, सदा दरन्द्ररहित सविता छो नमस्कार करता 
ह ॥ ४९॥ जिसके अपरोक्ष ज्ञान से संसार नी होता है, ध्यान से दुःखीपन नदी रहता है, उसी परम 
देव को हमान “तत्सवितुवैरेण्यम्‌? इ्यादि बेद्‌ वचनो सविता मानता दै ॥ ५० ॥ जिसके ध्यान से 
मयुष्य अथे धमोदि चारों को विघ्न बिना प्राप्न करता है, उसी गणे शिव ब्रह्म गुर रामरूप एक वस्तु को 
म भजता ह ॥ ५१॥ परा ओर अपरा रूप से जो विद्या सत्यात्म विवेकी की रक्षा करती है, अधिष्ठाता 
सहित ओर पापरा्चि से रक्षा पवित्र करनेवाटी उस विद्या की मँ बन्दना करता हँ ।॥ ५२ ॥ सदा दृप्त ओर 
निराधार जो ओंकार, सव की सदा अच्छी तरह रक्षा करता है, मोक्षदाता संसार हतो उस ओंकार को 
नमस्कार करता हँ ॥ ५३ ॥ जिसमे योगी रमते आनन्द पाते हँ, ओर जो स्वयं दूसरे को रमण कराता 
इ ९ रमता हे, ओर नित्य चिदानन्द्‌ स्वरूप है, उस रामदूप स्वामी को म भजता दँ ॥ ५४ ॥ जो सत्ता 
पः मात्र से सव प्राणियों ओर जगत्‌ का पालन करता है, परन्तु ज्ञात होने पर अधिक पाढन करता 
है, उस रामरूप ओंकार ( रक्षक ) का मै आश्रय ठेता हूँ ॥ ५५ ॥ 
जो क्रिया विना भी सर्वेत प्र प्त है, अविद्यादि से सोये हने पर भी सर्वत्र प्राप्त होता ओर प्रका्चता ह, 
दौरनेवाठे दृखयों का उर्टंघन करता है, उस राम ओंकार का मेँ आश्रय ठेता हँ ॥५६॥ सुषुप्ति मे विश्राम के 
व्यि, प्राणी जय जाते देँ तथा ज्ञान से अज्ञान की निडृत्ति होने पर मुक्तिका मे जाँ जाते है ज्ञान कारमं 
जिस नित्य प्राप्रको दी श्राप्न करते हे, उख सबौश्रय को मै मजता हँ ॥ ५७॥ जो सदा स्वयं शोभा पाता है; 
लौर जिससे अन्य भी भ्रकाञ्चते है, इससे सवचछ शोभा भ्रकाश्च देनेवाङे उस राम ओंकार का मेँ आश्रय ठेता 
हः ॥ ५८ ॥ सब का आदि स्वरूप जगत्‌ का कारण इच्छा आकारादि रहित ओंकार से जानने योग्य, तथा 
जिखसे संसार उत्पन्न होता है, पाटा जाता है, ओर जिसमे रीन होता हे, उस परमात्मा रूप एक ईश्वर को 


म अज्ञता हं ॥ ५५ ॥ 


२ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषायुबाद सिता १३ 


न भूमिनं चापो न वदिन वायुने चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 
न तापो न श्चीतंनदेश्चो न वेषो न यस्याऽस्ति मूर्ति्िमूति तमीडे ॥ ६० ॥ 
अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केबलं भाप्तकं भासकानाम्‌ । 
तरीय. तमःपारभाचन्तहीनं प्रप्य परं पाबनं दवेतदीनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो ! वि्वमूर्ते ! नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते { । 
नमस्त नमस्ते तपोयोगगम्य { नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य { ॥ &२ ॥ 
नमस्ते सते ते जगत्छारणाय, नमस्ते चिते सवेलोकाश्रयाय । 
नमोऽैततन्बाय अक्तिप्रदाय, नमो बहणे व्यापिने ज्ाहिताय ॥ ६३ ॥ 
नभस्तेऽतिष्ुक्ताय शान्तिप्रदाय, नमस्त सदा शछद्धबुद्धात्मकाय । 
नमः पालकायातिसौख्यप्रदाय, नमः स्वप्रकाशाय भक्तिप्रियाय ॥ ६४ ॥ 
नमस्ते शरण्याय विचाप्रदाय, नमस्ते वरेण्याय बे पावनाय । 
नमो निर्विकल्पाय संरक्षकाय, नमस्त नमस्ते सदा निश्राय ॥ ६५ ॥ 
नमोऽतिप्रियायातिशान्तिप्रदाय, निजानन्दज्ञेशेन संतोषकराय । 
सुवप्षाय ठप्षिप्रदायामलाय, निजानन्दरूपाय सवोत्मकराय ॥ ६६ ॥ 
नमः सवंवे्याय वै व्यापकाय, सदा श्रवणाय सं्रावकाय । 
नमः ओरोत्रसाराय सर्वप्रियाय, सदैवेश्वरायातिसोख्यापंकाय ॥ ६७ ॥ 
नमः स्वाभिने स्वात्मनः प्रापकाय, नमोऽलिप्तरूपाय बे कारकाय । 
नमो निशुंणाय स्वतो व्यापकाय, नमः सवेसाक्षिस्वरूपाय नित्यम्‌ ॥ &< ॥ 
नमोऽरक्तिशक्तेप्रदायाथ मागवि्यदधिप्रदाय नमो द्यक्तरयाय । 
नभो बरह्मणे व्यापिनां व्यापकाय, नमः सवेसाराय भूम्नेऽव्ययाय ॥ ६९ ॥ 





जिस मे भूमि आदि का सम्बन्ध नदीं है, न वह्‌ मूमि आदि स्वरूप है, न ताप आदि जिसमे हेः 
तिस वास्तविक मूत्तिं रदित तरिमूतिं की भ स्तुति करता दँ ॥ ६० ॥ जो अज, नित्य, कारणों का कारणः, 
भ, एक, प्रकाशकों का प्रकाशक, तीन अवस्था का साक्षी, तम अज्ञान रदित, जन्म मरण रहितः 
अत्यन्त पावन श्नौर दवेत रदित है उसको मे प्राप्त होता हँ ।॥ ६१ ॥ विरु आदि स्वरूप तप योग श्रुति जन्यः 
ज्ञान से प्राप्त करने योग्य तुमको नमस्कार है ॥ ६२ ॥ 


सत, चित, सब के कारण, छोकों के आश्रय) अद्वैत वस्तु, मुक्तिदाता, व्यापक, नित्य, तुम ब्रह्म के 
प्रति नमस्कार है ॥ ६३ ॥ सवथा सदा अत्यन्त सक्त शान्तिप्रद श॒द्धादि स्वरूप को नमस्कार हे ॥ ६४ ॥ 
शरणागत के रक्षकादि निशैण स्वरूप को नमस्कार है ॥ ६५ ॥ अतिप्रियात्मारूप, सब से जानने योग्य तथा 
सुनानेवाठे शुरुरूप, सब इन्द्रियों को शक्तिप्रद, असंग कतो, स्वरूप से व्यापक, विराग की शक्ति को 
दनेवाञे अविनाक्ञी अव्यय विसु ब्रह्म के खयि नमस्कार है ॥ ६६-३९॥ 


१४ तत्त्वाथंमणिमाडा [ मङ्गलम्‌ 


छ्भ्धुं सोख्यकरं वन्दे हरं कामहरं परम्‌ । शिवं कटयाणकत्तीरं महेश्वरं सहाप्रयुम्‌ ।॥ ७० ॥ 
शङ्करं कंधरं चन्दे भवं भावविवद्धनम्‌ । त्रिषुरारिं तिदेहदानां नाश्चेन अ॒क्तिदायकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अत्राशे यो भवेल्राणं सभये निभेयः सदा । सर्वेषां सुदामा यः स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ ७२ ॥ 
मक्तामीष्टप्रदं बन्दे भगवन्तं भवापहम्‌ । भक्तेयुक्तेप्रदं नित्यं भावज्ञ भक्तवत्सरुभ््‌ ।॥ ७३ ॥। 
यः चयैः शं दधातीश्चः सवोत्मा ज्योतिरव्ययः । स सतां हदये मातु पातु लोक्ानमोषदर्‌ ॥ ७४ ॥ 


क 


सवैचच्खःबु यो देवो व्तंमानोऽप्यसङ्गदक्‌ । स देवो मे तमोराशिं वदिरन्तनिरस्यतु ॥ ७५ ॥ 
गणेक्लो गणनाथो यो देषानासपि देवता । नित्यध्येयो गुरुयः स मे विन्नानिरस्यतु ॥ ७६ ॥ 
साधिष्ठातन्‌ सदा्गंथ वेदान्‌ वन्दे सदेशवरान्‌ । शद्धान्‌ सवेहितानायान्नानामाषाविभूषिताच्‌ ॥ ७७ ॥ 
सद्धमेरक्षकाच्‌ सबोनुषिदेवादिसंयुतान्‌ । भावयन्न जनो भूयो मवमागमलो भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अविद्ामलमित्युक्तं तस्माद्‌ भेदः प्रवत्तेते । रागदरेषादयो दोष। जायन्ते तन्निबन्धना ॥ ७९ ॥ 
रागद्ेपादिस्तसे तु कमंबन्धप्रवत्तकम्‌ । जायते वासनावीजमङ्कराय प्रकल्पते ॥ ८० ॥ 
बाष्तनाबीजप्रोदभूतो मनशश्वलमकंटः । आलम्बते वपुः शाखां भ्रमतीव सर्वंदा ॥ ८१ ॥ 
मल्लरागादिसत्े हि मनो वेदविदामपि । मनस्त्वं न जहातीह शान्तिमेति न कुत्रचित्‌ । ८२ ॥ 
सुखकारक शंसु, कामादि के नाश्चक सर्वोत्तम हर, मोक्षकतो शिव, मदान्‌ प्रु महे्र की म वन्दना 
करता हँ ।| ७० ॥ सुखधारक शंकर, भक्ति सुरीटादि को बढानेवाङे भव, अविद्यादि रूप तीनों देद्टो के 
नाञ्च से य॒क्तिदाता त्रिपुरारि की वन्दना करता हूँ ।॥ ७१॥ रक्षण रहित स्थानादि मे जो रक्षण होता है, 
भय सहित मे सदा निभेय स्वरूप होता है, जो सव का निरपेक्ष मित्र ओर आत्मा है, सो विष्णु मेरे ल््यि 
प्रसन्न-प्रकट हों ।। ७२॥ भक्तां के सवथा इष्ट दाता, जन्मनाज्ञक भक्ति सुक्तिदाता, भावों के ज्ञाता, 
भक्तों के प्रियः निस्य भगवान्‌ की वन्दना करता हूं ।। ७३ ॥ समथे सवोत्मा निर्विकार उयोतिस्वरूप जो 
ईै्ररूप से खख का धारण करते दे सो सफल दृष्टवा सूयं सुलयुरषों के हृदय भं रके ओर 
लोकों को पाल ॥ ५७४॥ जो देव सव के नेत्र मं रहते हए भी असंग द्रष्टा हे, सो सेरे बाहर भीतर के तमपुञ्ज 
को नष्ट करे ॥ ७५॥ 
सव संघ का स्वामी, देवां का देव, सदा ध्यान क योग्य, जानने योग्य ओर्‌ गार रूप जो गणेश हे, 
सो मेरे विन्नं को नष्ट करं ॥ ७६ ॥ अधिष्ठाता देव, अङ्ग इश्वर सहित, द्ध, सबं के दित, आदि में व्यक्त 
होने वाङे नाना माषा से श्चोभित, सत्यधसं के रक्षक, कऋषिदेवादिसदित सव वेदों की वन्दना करता हूं 
कि जिनकी भावना विचारादि करता हवा मचुष्य पवित्र होकर फिर संसार दुःख को नहीं भोगता है 
॥ ७७-७८ ॥ अन्नान ही मल कदा गया है, तिससे मेद॒ सिद्ध होता है, तिस भेद के अधीन रागद्वेषादि 
हूप दोष उत्पन्न होते हँ ।॥ ७९ ॥ रागद्वेषादि के रहने पर जन्मादिबन्धन को सिद्ध करनेवाखा कमं होता 
है, ओर वासना रूप बीज अंकुर के किए समर्थं होता है ॥ ८० ॥ त बीज से देहादि के प्रकट होने 
पर चच्छल बानर रूप मन देह रूप शाखा को धारण करता हे, ओर इस संसारब्रक्ष पर दी सदा भरमता 
हे ॥ ८१ ॥ मलरागादि ॐ रहते वेदज्ञो का मन भी चच्चकतादि रूप मनपन को नदीं त्यागता दै, न या 


करीं आन्ति पाता हे ॥ ८२॥ 


२ प्रकरणम्‌ ` हिन्दी भाषाचुवाद्‌ सहिता १५ 


शान्तिमेति मनो यस्य मनस्त्वं च जहात्यथ । स वेदानखिलान्‌ वेद्‌ तं बन्दे पावनं प्रग्र ॥ ८३ ॥ 

“3 काराथ शब्दश द्वावेतौ बरह्मणः पुरा । कण्टं भित्वा विनियौतौ तस्मान्माङ्गलिकावुभो" ॥८४॥ 
इत्यादि नारदीयपुराणरीत्या वोंकाराथश्ब्दावीडवरनामानि च श्रवणादिमात्रेणापि 

भ्रद्धालोमेज्गला्थीनि भवन्त्येव । जेनादयोऽपि स्वं स्वं देवं स्वेज्ञमीश्चरमेव मन्यन्ते, तेषां मते 

जगतोऽनादित्वाद्धिश्चकत्तौरं वेदिकमीश्वरं ते न मन्यन्ते । तस्मात्तेऽपि स्वस्वग्रन्थादीनामारम्भकाले 

स्वस्देवस्य स्मरणाचयात्मकं मङ्गलाचरणं इवेन्त्येव । मनप्तापि ते स्वदेवं न स्मरन्तीति को 

वक्तु महति १ सां ख्यविदोपि प्रहृतं नमस्ृवन्ति पठन्ति चाथ शब्दमिति । न्यायाचा्येरपि श्रमितिः 

प्रमाणम्‌" इति विगश्रहसिद्धज्ञानस्वकूपपरत्रह्मवाचकग्रमाणपदभ्रयोगेण मङ्गकमाचरितमेव, तस्मान्मङ्गलाया- 

चरणं मङ्धलाचरणं मङ्गलस्याचरणं मङ्गलाचरणं मङ्गलं च तदाचरणं चेति मङ्गलाचरणं सर्वमत- 

साधारणं सिद्धम्‌ ॥ ई 

संसारतिन्धौ परितो भ्रमन्तं कामादिपाशेः सुतरां निबद्धम्‌ । 

संभरुच्य यः पाति हरो हरौ देवो युसँ तमहं चु बन्दे ॥ ८५ ॥ 

मोहाङ्लं ज्ञानलवेरविंहीनं संसारसिन्धो पतितं विभूढम्‌ । 

विज्ञानदानेन हि तारयन्तं देवादिकं स्वमहं नमामि ॥ ८& ॥ 

देवादिसच्वेषु न मेदगन्धः स्वे सदा सचिदजात्मरूपाः । 

मोहेन भेदं कुरुते जनो यो रागादिदोषेः स हि तप्यतेऽत्र ॥ ८७ ॥ 


क ~~ - - ` [गमो त 











जिनका मन शान्ति पातादहै, ओर मनोरूपताको स्थागतादहै, वे दही सब वेदां कोजानतेदह 
तिस परम पावन की मै बन्दना करता हँ ॥ ८३ ॥ “ओंकार ओर अथ शब्द्‌ ये दोनों प्रथम ब्रह्मा के कण्ठ 
को भेदन करके प्रकट हुए, तिससे दोनों मंगर के हेतु 2" ॥ ८४ ॥ = 

इत्यादि नारदपुराण की रीति सरे ओंकार ओर अथ शब्द तथा सब ईश्वर के नामश्रवणं 
उच्चारणादि मात्र से भी श्रद्धालुओं के कल्याण के य्य होते हे, ओर जैनादि भी अपने देव को सवैज्ञ ईर 
ही मानते ह, उनके मत मं संसारके अनादि होनेसे संसारके कतौ वैदिक इश्वर को वे रोग नीं 
मानते ह तिससे वे खोग भी अपने २ म्रन्थादि के आरम्भ कामें अपने २ देवोंके स्मरणादि रूप 
मङ्गलाचरण करते ही है, “मनसे भो वे अपने देव को नदीं याद करते है" ठेसा कहते के खियि कौन समर्थ 
है ? सांख्यवेत्ता भी प्रछत्ति को नमस्कार करते है, ओर अथ शब्द्‌ पदते है, न्याय के आचाय ने मी श्रमिति 
( ज्ञान ) प्रमाण करदाता हैः इस विग्रह ( अवयवाथे कथन ) से सिद्ध ज्ञानस्वरूप परब्रह्म के वाचक 
प्रमाण, पद के उच्चारण से मङ्गलाचरण च्या दै तिससे मङ्गर के च्य, वा मङ्गक का, या मङ्गलरूप 
जो आचरण सो मङ्गलाचरण सव मत साधारण सिद्ध हं ॥ 

संसार समुद्र म स्वेत्र भ्रमता हुवा, कामादि बन्धनो से अत्यन्त बद्ध को सुक्त करके जो हर हरि देव 
वा शुरुरक्षा रते दहे, उन्हीं की मे वन्दना करता हूं ॥ ८५ ॥ मोह से व्याज, ज्ञान के ख्वमान्न से भी 
रदित, संसार समुद्र मे गिरे हुए विमूढ को विज्ञान देकर तारनेवाङे देवादि सबको मे नमस्छार करता 
हू ।॥ ८६ ॥ देवादि स्वभावो मे वस्तु के भेद छा गन्ध (छश) भी नहीं है, ये सव सदा सत्‌ चित्‌ अज आत्म 
स्वरूप द, जो जन मोह से इनमे मेदबुद्धि करता है, सो रागद्रेषादि दोषों से यषां तप्त होता है ॥ ८७ ॥ 


१६ तस्वाथेमणिमाला [ मङ्गलम्‌ 


विज्ञानमेदं हि विधूय सम्यगात्मानमेकं सततं निरीक्ष्य । 
देवादिभेदेषु परेश्वरस्य व्यक्ते हि बुद्ध्वाऽत्र तमाश्रयेच्च ॥ ८८ ॥ 
वाक्यपदीये १ काण्डे :- 
एकमेव यदाम्नातं भिन्नं चक्तिव्यपाश्रयात्‌ । अणरथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पथक्ेनेव वतते ॥ ८९ ॥ 
्राप्त्युपायोऽदुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः । एकोऽप्यनेक वरमेव समाम्नातः पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९० ॥ 
स्मरतयो शहुरूपाश्च दृष्टाद्ष्टप्रयोजनाः । तमेवाश्रित्य लिङ्कभ्यो बेदविद्धिः प्रका्िताः ॥ ९१ ॥ 
तस्याथंबादरूपाणि निधिटय स्वविङृख्पजाः । एकलिनां दैतिनां च प्रवाद्‌! बहुधा ताः ॥ ९२ ॥ 
स॒त्या विदयद्धिस्तत्रोक्ता विदयेवेकपदागमा । युक्ता प्रणवरूपेण सर्व॑वादाविरोधिनी ॥ ९३ ॥ 
भविष्यपु° पवं० २।६ :-- 
““गुरुदेवग्रसादेन लब्धा विद्या यशस्करी । शिवरूप ! नमस्तस्मै संसाराणवसेतवे ।॥ ९४ ॥ 
दृष्टदेवं च यो हित्वा अदृष्टं च निषेवते । पापातमा परमः सैकस्तियेगुयोनिं च शच्छति ॥ ९५ ॥ 
इत्यादिवचनाद्यश्च विद्याज्ञानप्रदो गुरुः । उपास्यः प्रकटो देवस्तत्स्वरूपादि कथ्यते ॥ ९६ ॥ 
इति मङ्गरप्रकरणम्‌ । 
--29 ८2 - 


इसख््यि बुद्धि के भेद को अच्छी तरह से नष्ट करके निरन्तर एक आत्मा को देखकर, तथा देवादि 
भेदो मे परमात्मा की दही व्यक्ति ( अभिव्यक्त पथक्‌ स्वरूप ) छे जानकर, उस परमात्म स्वरूप का ही 
यहां अहणादि करे ॥ ८८ ॥ 

जो सद्‌ ब्रह्म वेद मे एक ही पढ़ा कदा गया है, सो “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” बृहदा० २।५।१९॥ 
इत्यादि श्रुति क अनुसार मायारूपञ्चक्ति के सम्बन्ध से भिन्न बहुत रूप होता है, इससे अषथकूता होते हए 
शक्यो से पथक्त्व क तुल्य रहता हे ॥ ८९ ॥ उसको प्राप्ति के उपाय ओर अनुकरण रूप महर्षयो से एक 
भी वेद बहुत मागेयुक्त के समान जुदा २ कदा पदा गया है ॥ ९० ॥ वेदवेत्ता लोग उसी वेद का आश्रय 
छेकर तत्तत्‌ हेतुओं से प्रत्यक्ष परोक्ष प्रयोजन वाली बहुत रूपवाखी स्यृतियों का प्रकाश्चन ( रचना ) किया 
है ॥ ९१॥ ओर उस वेद के ही अथे वादरूप वाक्यों का जुदा रीति से निश्चय करके एकत्व द्वित्व वादियों 
के अपने विकल्पों से जन्य बहुत प्रकार के प्रवाद ( भिन्न \ वाद्‌ ) माने गये हैँ ॥ ९२ ॥ उस षेद मे सत्य 
विश्चद्धि रूप विद्या ही की गहे है, जिसकी प्राप्ति एकपद ओंकार की उपासना विचारादिसे होती है, 
अतएव जो प्रणव ८ ओंश्ार ) रूप से युक्त हे, ओर सब वाद्‌ का अविरोधिनी दै ॥ ९३॥ 

शुरु ओर देव की कृपा से श्राप्त की गहे विद्या यङस्करी दोती है, इसख्यि हे कल्याणरूप गुते ! 
तिख संसारसमुद्र के पुर रूप आपको नमस्कार हे ॥ ९४ ॥ प्रस्यश्च देव पिता माता गुरु आदि को त्याग 
कर जो परोक्ष देव की सेवा करता दै, सो परम पापी है, पापिथों मे सुख्य प्रधान है, इससे तिर्यग 
योनि मे जावा है ॥ ९५ ॥ इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि शा्लीयविदयया आत्मज्ञान के दाता जो 
गुड है, सो उपास्य प्रकट देव टै, उनके स्वरूपादि का आगे कथन किया जाता है ॥ ९६ ॥ 

यष्ट मङ्गल प्रकरण समाप्त हआ । 
- तेकर 


१ गुर प्रकरणम्‌] ३ हिन्दी आषानुवाद सहिता १७ 


अथ परथमं प्रूज्यकाण्डम्‌ 

तच्च च परथमं शर्प्रकरणम्‌ 
आचायोद्धिदिता विद्या साधिष्ठं प्रापयत्यथ । शोकं तरति तस्मात्तमाचायं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
एवमाचायवान्‌ वेद्‌ पुरुष इति यः श्रुतः । तं दयालु गुरं बन्दे दीनबन्धुं हितं धवम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता हयथीः प्रकासन्ते महात्मनः ॥ ३ ॥ 
आचार्यो मरस्युवेरुणः सोम ओषधयः पयः । जीमूता आसनूत्सश्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रथवे° कां° १८] च ५ यअ ३॥ 
णुरुभक्ति सदा ङयीनच्छंयसे भूयसे नरः । गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यत्रवीच्छति ॥५॥ बरदविद्ोप० ॥ 
गुशब्दस्तवन्धकारः स्याद्र शब्दस्तनिनिरोधकः । अन्धकारनिरोधिताद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 
गुरुरेव प्रं बह्म गुरुरेव परा गतिः । गुरुरेव परा विद्या श॒रुरेव परायणम्‌ ॥७॥ ` श्रद्यतारकोपनिषद्‌ ॥ 
शुरु बेह्या गुरुर्विष्णु गुरुदेवः सदाऽच्युतः । न गुरोरधिकः कध्िलिषु कोकेषु विद्यते ॥ ८ ॥ 


पूजाक्राण्ड ( गुरुप्रकरणम्‌ ) 

“आचायोद्धयेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति” द्ा० ४।९।३॥ “तरति शोकडात्मवित्‌ ।"* 
छा० ७।१।३॥ इन श्रुतियों के अञचुसार आचाये (गुर) से क्ञ्ध (प्राप्त) विद्या अस्यन्त रम्य ८ सुन्द्र-मोश्च ) को 
प्राप्न कराती है, फिर आत्मज्ञानी मुक्त पुरुष शोकरदित होता है, तिससे उस आचाय को प्रणाम करता हू 
॥ १॥ इसी प्रकार “आचायंवान्‌ पुरूषो वेद्‌” [ छा० ६।१४।३॥ ] इस श्रति के अनुसार आचायंवाखा 
ही सत्यात्मा को जानता हे, इस प्रकार जो आचाय सुना गया दहै, दयालु दीनबन्धु निश्चित सदा 
हित तिख गुरु की बन्दना करता | २॥ जिसकी देव ( ईश्वर ).में उत्तम भक्ति होती है, ओर वैसी 
ही गुरु मे भक्ति होती है, उसीको ये वेदान्त कथित महान्‌ स्वरूपवाङे अथं प्रकाशित ज्ञात होते है ॥ 
ययँ “देवभक्तिरितरस्मिन्छ्षाहचयोत्‌ [ श्ञाण्डिल्यसू० १८ ॥ | ^अन्न देवभक्तिरीरेतरस्मिन्‌ देवे मन्तज्या 
कुतो गुरुभक्तिसाहचयोदिस्यादि तद्धाष्यम्‌” शुरुभक्ति के साथ कथन से यहां देव भक्ति शब्द्‌ से इन्धर से 
अन्य देव की भक्ति समद्मना चाहिये इत्यादि कथन असङ्गत ही दहै, सो गुरु की महिमा स्वरूपादि के 
अज्ञानादि मूक दै ॥ ३ ॥ क्योंकि आचाय यमादि सवं देव स्वरूप है ओर असंस्छृत अज्ञ स्वरूप को 
नष्ट करके संस्कृत ज्ञानी स्वरूप को सिद्ध करने से यम दहै, जेसे नचिकेता को यम ने च्ियाद्ी था, 
कुकमोदि से वारण करने से वरुण है, सोम ( शीतर चन्द्रतुल्य वा ब्रह्म विद्या रूप उमा सहित शिव स्वरूप ) 
हे । आधि व्याधि नाञ्ञक ओषधि स्वरूप, दृषि पुष्टि कारक पयःस्वरूप आचाय है । उस आचाय के साथ 
सम्बन्ध से शिष्य रूप सन्त ( प्राणी ) जीमूत ( मेव ) तुल्य जीवन के धारक हो गये, ओर होते हे 
तिनसे यद्‌ स्वर ८ स्वगे परखोक संसार ) आभरत ( धृत ) है ॥ ४॥ मुक्ति ओर अभ्युदय बृद्धिके खयि 
मनुष्य सदा शुरु की भक्ति करे, गुरु दी भ्रत्यक्ष हरि ( मोक्षदाता-पाक ) हे, अन्य नहीं यह श्रति ने का है 
॥ ५ ॥ शु" शब्द अन्धकार वाचक हे, ओर “रु'शब्द अन्धकार के नाश को कहता (+ इससे अज्ञानादिरूप 
अन्धकार के नाक होने से को गुरु काते हँ ।॥ ६ ॥ णेसा गुरु दी प्रत्यन्त परब्रह्म है, उत्तम गति 
( आश्रयादि ) परा ( उत्तम मोक्ष का हेतु ) विद्या, उत्तम मागै ओर घर रूप रुरु ही दै ॥ ७॥ गुरु नष्षा 
आदिस्वरूप हे, तीनों खोक मे शुरु से अधिक ( बड़ा ) कोई नदीं है ॥ ८ ॥ 


१८ तन्त्वाथमणिमाला [ १ पूज्यकारड 


दिब्पज्ञानोपदे्टारं देशिकं परमेश्वरम्‌ । पूजयेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्‌ ।॥ & ॥ 


क, च, येवे नप प 
यथा गुरुस्तथेवेशलो यथेवेश्चस्तथा गुरुः । पूजनीयो महाभक्त्या न मेदो विचयतेऽ्योः ॥ १० ॥ 
योगशिखोपनि° । श्र° ५।५६- ५८ 


कणेधारं गुरु प्राप्य तद्वाक्यं श्षववद्‌ ददश्‌ । अभ्यासवासनाशुक्त्या तरन्ति भवसारम्‌ ॥ ११ ॥ 
योगशिखोपनि° श्र° ६।७६॥ 
सवंशरीरस्थचैतन्यब्रह्मप्रापको गुरुरुपास्थः । १२ ॥ निरालम्बोपनिषद्‌ ॥ तस्मात्‌-- 
नह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिंम्‌ , इन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यादिरक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सवधीसाक्षिभूतम्‌ , भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्शुरं तं नमामि । १३॥ णकरदस्योपः॥ 
जगत्यां सवेतो व्याप्य यस्य कीत्तिगतोधभ्वेतः । अण्डं भिच्चापि तं बन्दे कवीरं गुहसव्ययम्‌ ॥ १४ ॥ 
गुरुच्ितापतप्रानां जीवानां रक्षिता शितो । सच्चिदानन्दरूपं हि गुस््रंहय न संज्ञयः। १५॥ 
गुरुः पिता शगुरुमोता युरूदवो गुरुगेतिः । शिवे रुष्टे गुर्खाता गुरौ रुष्टे न ङ्धन ॥ १६ ॥ 
सवेकारयेषु निपुणो जोबन्णुक्तस्ितापहृत्‌ । करोति जीवकरयाणं गुर शरेष्ठः स कथ्यते ॥ १७ ॥ 
गुरुगीता ० २६-३१-४७ ॥ 
गुरवः पञ्च सर्वेषां चतुणा श्रुतिचोदिताः । माता पिता तथाऽऽचा्यो मातुरः खश्चरस्तथा ॥ १८ ॥ 
तेषां अख्याञ्ञयः रोक्ता आचायः पितरो तथा । एषां यख्यतमस्सरेक आचार्यः परमाथैबित्‌ ॥ १९ ॥ 


~= ` ` ~ 





दिव्य ज्ञान के उपदेशक परमेश्वर रूप देशिक (गुरु) की जो परमभच्छिसे पूजा करता ३, 
उसीको ज्ञान का फ होता है ॥ ९॥ जिस प्रकार महाभक्तिसे गुर पच्य हँ तैसे ही रवर पूज्य है 
ओर जैसे ईेदवर पूज्य हे, तैसे गुरु पृञ्य है, इन दोनों में मेद नेदं है ॥ १० ॥ गुर रूप कणेधार ( नाविक ) 
ओर गुरु वाक्य रूप दढ नौका को प्राप्त करके अभ्यास की वासना रूप शक्ति दारा भवसागरको लोग 
तरते हँ ।॥ ११॥ सब शरीर मे रहनेवाल्ते चेतन ब्रह्म को प्राप्र (अपरोक्ष) करानेवाङा गुर्‌ उपाखनीय 
ह ।॥ १२॥ जो बृहदानन्द स्वरूप, परमसुख का दाता, निर्णीत सवोत्मा, ज्ञानस्वह्पः न्द्रा से रहित, 
आकाञ्च तुल्य विथु असंग, (^तत्त्वमसिः आदि महावाक्यों से लक्षणा दारा ज्ञेय, एक ( अद्रेत ) निव्य 
शद्ध, अक्रिय, सव बुद्धिका प्रकज्चक, छोकिक प्रदाथे भावनादि से रदित ओर च्रिशगुणरदहित है तिस 
सद्‌ गुर को मँ नमस्कार करता हु ॥ १३ ॥ जिनकी कीर्तिं ( यञ्च ) प्रथिवी भवनादि में व्यप्र हो कर 
मी च्ह्याण्ड को फोड़ कर उपर गई है, निर्विकार उस कवीर गुरु की वन्दना रता हू ॥ १४॥ 
भूमि मे देदिकादि तापो ( दुःखो ) से तप्र (दुःखी ). जीं के रक्षक गुरु होते हँ, सो शं सत्‌ 
चित्‌ आनन्दात्मक ब्रह्मरूप ही होते हे, इस मं संशय नही हे ॥ १ ५॥ शुरु माता जादि रूप, हित रक्षकादि 
भीहै सो गुर शर ® रुष्ट होने पर युक्तिसे रक्षक होतेह, ओर गुरुके रुष्ट होने पर कोद रक्षक 
नरी शोता हे ॥ १६ ॥ शिष्य के चित्त को शोधन अध्या पनादि सव कार्यो म ङ जीवन्मुक्ति युक्त 
तीर्नो तापो के नाक जो गुरु जीव का कल्याण करते हं, सो श्रेष्ठ गुरु कहे जाते हैँ ॥ १७॥ चारो वणे के 
बेदविष्ित, सभी के माता पिता आचाय मामा इवञ्यर ये पांच शुरु हँ ।। १८ ॥ तिन मे प्रथम के तीन शुख्य 
के गये दै, इन मे भी परमाथ के ज्ञाता एक आचाय अत्यन्त मुख्य है ।। १९॥ 


॥ 
त म क 


१ गुर प्रकरणम्‌ 1 दिन्दी भावायुवाद सहितां १९. 


तमेव ब्रहाविच्छष्ठंनित्यकमेपरायणम्‌ । शु्रूषयाऽचयेन्नित्यं॑त्टः स्याद्येन वा गुरुः ॥ २० ॥ 

योगयाज्ञत्रल्क्य संहि° श्र° १॥ 
शिष्यपृष्टयप्षटं वा व्याख्यानं ङ्गरुते तु यः । स सद्शुरुः सतां श्रेष्ठो योग्यायोग्ये च यः समः ॥ २१ ॥ 
सर्वेवाभपि बन्धूनां जनकः परमो गुरुः । विद्यादाता मन्त्रदाता दौ समो च पितुः परो ॥ २२॥ 
असद्‌ वत्संनि चज्ञानाद्‌ गच्छन्ति यदि बारुकाः । निवतेयति तानेव स पिता करुणानिधिः ॥ २३ ॥ 
सकमं काश्ये्यो हि तन्मित्रं स पिता गुरूः । बुद्धि जनयेद्यो हि स रिपुः स्यात्कथं पिता ॥ २४ ॥ 
गुरभ्रदशितो देवो मन्त्रपूजाविधिजेपः । न देवेन गुरु्दिषटस्तस्मादेवा्‌ गुरूः परः ॥ २५ ॥ 
गुरुना गुरूविष्यु गुर्वो महेश्वरः । गुरुः प्रकृतिरीशाद्या गुरूथन्द्रोऽनलो रविः ॥ २६ ॥ 
शर्वौयुश्च वरुणो शरुमौता पिता सुहृत्‌ । गुरुरेव परं ब्रह्म नास्ति पूज्यो गुरोः परः ॥ २७ ॥ 
अभीष्टदेवे रुष्टे च समर्थो रक्षणे गुरूः । न समर्थो गुरौ रुष्टे रक्षणे सबैदेवताः ॥ २८ ॥ 
अज्ञानतिभिरन्धस्य ज्ञानाञ्ञनशराकया । चज्ुरुन्मीरितं येन तस्मे श्रीगुरे नमः ॥ २९ ॥ 
अदीक्षितस्य मूर्खस्य निष्कृति नौस्ति निशितम्‌ । सवेकभेस्वनहंस्य नरके तत्यशोः स्थितिः ॥ ३० ॥ 
जन्मदाताऽन्नदाता च सादाऽन्ये गुखस्तथा । पारं कठं न शक्तास्ते धोरसंसारसागरे ॥ ३१ ॥ 
धिामन्व्रज्ञानदाता निपुणः परकर्मणि । स॒ शक्तः शिष्यञुद्धतमीश्वरेश्वरात्परः ॥ ३२ ॥ 
धुरु्विष्णुशरुबह्ा गरुदंवो महेश्वरः । गुरुधेमों गुरुः देषः सवौत्मा निशणो गुरुः ॥ २३ ॥ 
न गुरो प्रियश्चात्मा न गुरोश्च श्रियः सतः । धनं प्रियं न च गुरो नं च भायो श्रिया तथा ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मज्ञानी, श्रेष्ठ, निर्य कम मे तत्पर, तिसी अ।चायं की सेवा से श्रवण की इच्छा से सदा पूजा करे, 
या जिस सत्कमोदि से गुर्‌ सन्तुषटहोंसो काम करे।॥२०॥ जो सद्गुरु शिष्यसे पूछे गये या नहीं 
पूछे गये तततव को कहता है, ओर प्रवीण अभ्रवीण ( समथोसमथै ) के ट्ि तुल्य भाव रखता है, 
सो सत्‌पुरुषों मे श्रेष्ठ है । २१॥ सव बन्धुओं मे पिता परम गुरु है, पिता से परे विद्यादाता ओर मन्त 
दाता दोनों तुल्य है ।। २२ ॥ बाख्क यदि अज्ञान से कुमागे ८ पाप कमौदि ) मे जाते है, तो उन्हे जो निच्त्त 
करता हे, सोह करुणानिधि पिता है, ।॥ २३॥ जो सुकमे कराता है, वही भिन्न पिता गुरु है, जो ऊुबुद्धि को 
उत्पन्न कराता हे, वह शत्र हो सकता है, पिता नहीं । २४ ॥ गुरु से देव मन्त्र पूजा की विधि ओर जप 
दिखाया समञ्चाया जातादहै, ओर देव से रुरु नदी उपदिष्ट. होते, तिससे देव से गुरू पर हे ।॥ २४॥ 
गुरु ही ब्रह्मा आदिरूप है, इससे गुरु से अधिक पृञ्य को$ नहीं है ।॥ २६-२७॥ सर्वथा इष्ट देव के ष्ठ 
होने पर रक्षाम गुरु समर्थं है, ओर गुरु के स्ट होने पर सव देव रक्षा मँ समथ नहीं ह ॥ २८॥ अज्ञान 
रूप नेत्र रोग से अन्ध जीव को ज्ञानरूप अंजन की शलाका द्वारा जिस गुरु ने विवेकादि नेत्र को खोडा 
हे, उस श्रीगुरु के खियि नमस्कार है ॥ २९॥ श्युमसंस्कार उपदेशादिरदित मूख ( अज्ञ ) की द्धि नदीं है, 
यह्‌ निश्चित बात है । इससे सब कमे में अयोग्य उस पड॒तुल्य की नरक म स्थिति ह्योत है ।३०॥ जन्मदाता 
आदि रूप शुरु भयंकर संसार सागर में पार करने के ल्यि समथ नदी है, किन्तु विया मन्त्र ज्ञान दाता 
भार करने मे भवीण हे इस च्यि वे ही शिष्य को सुक्त करने मे समथे है, ओौर ईश्वर से भी उत्तम ईश्वर है 
। ३१-२२॥ गुरु विष्णु आदि देव स्वरूप सवौतमा निगुण स्वरूप) तथा आत्मा ( देह ) पुतन धन भायी 
स्व से प्रिय स्वरूप है ॥ ३३-३४॥ 


२० तन्तवाथेमणिमाखा [| १ पूज्थकराणडे 


गुरोः परो न शास्ता चन हि बन्धुगु रोः परः । देवो राजा च शास्ता च शिष्याणां च सद्‌ गरू; ।॥ ३५ ॥ 
बरह्मवैवतंपु ब्रह्मखं० अ> १।३५७। अ ° ८।५६। अ ° २३।४-१८) त्र ° २४।३५। श्र ° २६।११-१४ कृष्ण जन्मलं = दम ५६॥ 
योऽन्यदुःखानि विज्ञाय साधुवाक्येः प्रबोधयेत्‌ । स एव विष्णुः सन्वस्थो यतः परहिते स्थितः ॥२६॥ 
अन्यदुःखेन यो दुःखी यो ऽन्यदर्षेण हितः । स॒ एव जगतामीशो नररूपधरो हरिः ॥ ३७ ॥ 
सद्धिः श्रुतानि शाख्राणि परदुःखविषठक्तये । सर्वेषां दुःखनाञ्चाय इति सन्तो बदन्ति हि ॥ ३८ ॥ 
न विना ज्ञानविज्ञाने सोक्षस्याधिगमो भवेत्‌ । न विना गुरुसम्बन्धाजज्ञानस्याधिगमस्तथा ॥ ३९ ॥ 
आचायः प्लाविता तस्य ज्ञानं प्ठव इहोच्यते । विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीणेः शत्रोभयं त्यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
नारदीय पु° पूवप श्र ७।६७-६६। श्र ° ५६।१६-२० ॥ 
अग्नि द्विजानां विग्र वणोनां रमणः च्ियाम्‌ । गुरुः पिता च पुत्राणां सवेस्यास्यागतो गुरूः ॥४१॥। 
समचेताः प्रशान्तात्मा विमन्युश्च खहन्नणाम्‌ । साधुमंहान्‌ सभो रोके सं गुरूः परिकीर्तितः ।॥४२॥ 
कृपासिन्धुः सुपूः सवंसत्वोपकारकः । निष्पदः सवेतः सिद्धः सवेविद्याविश्चारदः ॥ 
सवेसंदयसंच्छेत्ताऽनरुसो गुरुरादतः ॥ ४३ ॥ 
गुरवो निमंराः शान्ताः साधवो भितभाषिणः । कामक्रोध विनिथक्ताः सदप्चारा जितिन्द्रियाः॥।४४॥ 
स्वामी भृत्याय नोत्तिषठेत्‌ स्वभायोये पतिस्तथा । गुरुः शिष्याय नोत्तिष्दितिलाखविदां सतम्‌ ।॥४५॥ 
न सम्बन्धो शरुत्वे च कारणं लिति वे श्रुतिः । बलं ज्ञानं तपः शान्ति य॑त्र चेवाधिकं मवेत्‌ ।। ४६ ॥ 


शिष्यो के शासक ( उपदेश्चक ) बन्धु गुरु से श्रेष्ठ कोर नीं है । इससे शिष्य के गुरू दी देव राजा शासक 
खदा हे ॥३५॥ जो दूसरे के दुःखों को जान कर चारु सुन्दर) वाक्यों द्वारा समञ्चाता है, सोई सनव गुण में 
स्थिर विष्णु है, जिससे अन्य के हित में स्थिर हें ॥२६॥ जो अन्यकेदुःखसे दुःखी ओर अन्यके सुख 
से खुखी होता है, सोई जगत का इश्वर हरि नरूप को धारण किया है ॥ ३७ ॥ सत्पुरुषो से छन्य के दुःखों 
छी निचृत्ति के ही स्यि शाख सुने गये है, तथा सव के दुःखों के नाश के हो ज्यि सन्त छोग श्ञाखरोंका 
कथन करते हे ॥ ३८ ॥ ज्ञान विज्ञान विना मोक्ष की प्राप्ति नदी द्यो सकती, ओर गुरु के साथ सम्बन्ध 
बिना ज्ञान की प्रापि नदीं होती ॥ ३९ ॥ ओर आचार्यं तारने ( खेवने ) वाले है, ज्ञान ही यदो नौका कदी 
जाती है, इससे परम तत्त्व को जान कर, छत छ्य संसार से पार हवा मजुष्य संसार कामादिशत्रु के भय 
को त्यागे ॥४०॥ अभ्रि देव द्विजाति के गुरु (पूज्य) है, विभ्र वणो का गुरु है, पति लियो का गुरु है, पुत्रं का 
पिता गुर है, अतिथियोग्य विधि से प्राप्त पुरुष सव का गुरु ( सत्कारं ) द ॥४१॥ समता बुद्धिवाा तथा 
ज्ञान्तमनवाढा श्लोककोधरदित सखव मलष्य छा सुद्‌ ( मित्र ) साधु महान्‌ सब के छ्य सम ( तुल्य ) 
कोक मे गुरु कषा गया है ॥ ४२ ॥ छपासागर बोध से अत्यन्त टप्त सव प्राणो का उपकारकं इच्छारहितः 
सब योग्यसाधन से सिद्ध, सव विद्या का विह्ान्‌ सब संशय का नाङ्चक आस्य रदित गुरु का गया 
है ॥ ४३॥ पवित्र; शआान्तियुक्त, परिमित, सत्यवक्ता कामः क्रोधरदित, सदाचारी जितेन्द्रिय साधुजन गुरु 
ह ॥ ४४ ॥ स्वामी नौकर के चयि, पति अपनी खी के यि, ओर गुर्‌ अपने शिष्य के ल्यि उत्थान 
क्रिया नदी करे यह शाखनज्ञां का मत है ॥ ४५॥ क्योकि शुरुपन मे लोकिक सम्बन्ध कारण नदीं है, इख 


रकार श्रति कती दै, चिन्तु जिस्म योगादिं का बङ्‌ ज्ञान्‌ तप शान्ति अधिक हो सो जन्य का गुरु दहै, 
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ओर उससे नीच दै सो उसकी प्रेष्यता ( आज्ञाकारिता ) को प्राप्त करे ॥ ४६ ॥ 


१ शुख प्रकरणमू. ] हिन्दी भाषाल्ुवाद्‌ सहितां २१ 


ख गुरुश्चेतरेषां च नीचा ईयुश्च प्रेष्यताम्‌ । उत्तिष्ठन्ति च स्वाभ्याद्या भृत्यादीन्‌ यदि चाग्रहात्‌ ॥ 
आयुर्वित्तं यरास्तेषां सद्यो नश्यति संततिः ॥ ७७ ॥ 
स्कन्द्‌ पु° खं° १-२ ग्र०° १०।८। खं ° २ मा० श्र° १६।२४-२५। खं° ३ पञ्चाप्षरमा ° ° १।१५1 वेष्णव्खं° ८ ॥ 
सविकारान्‌ राजसादीन्‌ गुणाच्‌ रुन्धे व्यपोहति । गुणाऽतीतः परसिबो गुरुरूपं समाधितः ॥ ४८ ॥ 
गुणत्रयं व्यपीद्याभ्रे लिवं बोधयतीति सः । विद्वस्तानां ठु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते ॥ ४९ ॥ 
यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरूः । रिवविद्यागुरूणां च पूजया सद्यं फलम्‌ ॥ ५० ॥ 
सवेदेबात्मकश्वासौ सवभन्त्र मयो गुरुः । तभ्मात्सवेप्रयत्नेन तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भेयोऽथी यदि गुबेज्ञां मनसापि न लद्कयेत्‌ । गुवोज्ञापारको यस्मान्‌ ज्ञानसम्पत्तिमदलुते ॥ ५२ ॥ 
यथेह वद्चिसस्पकौन्सलं त्यजति काश्वनम्‌ । तथेव गु रुसम्पकोत्पापं त्यजति मानवः ॥ ५२ ॥ 
यैः पन्विदितं तत्वं ते युक्ता मोचयन्त्यपि । तक्वहने कतो बोधः कतो द्यात्मपस््रहः ॥ ५४ ॥ 
परिग्रहविचियुक्तः पश्युरित्यभिधीयते । पड्भिः प्ररितश्वापि यञ्स्वं नातिवक्तते ॥ 
तरमात्तम्यविदेवेह क्तो मोचक इष्यते ॥ ५५ ॥ 
यस्यालुभवपयेन्ता बुद्धिस्तव प्रवत्ेते । तस्यावलोकनाैश्च परानम्दोऽभिज।यते ॥ ५६ ॥ 
तसमादस्येव सग्पकोल्रबोधानन्दसम्भवः । गुरुं तमेव शृणुयान्नापरं मतिमान्नरः ॥ ५७ ॥ 
€ $ [] च. द, 
स एव जनको माता भक्तौ बन्धु धेनं सुखम्‌ । सख। मित्रं च यत्‌ तस्मात्सव तस्मे निवरिदयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शिव पुर ख० १ श्र° १८।८४-८५। खं ७ श्र ° १५ ॥. 
यदि स्वामी ज्ञादि भी आचर से त्यादि के भ्रति उत्थान क्रिया करते ह तो उनका आयुधन यञ्च 
संतति शीघ्र नष्ट दोते हं ॥ ४७॥ जो गुरु विकार सदत गुणं को योकता नष्ट खरता हे, उस गुरु रूप को 
गुणातीत पर शिर ( निशण ब्रह्य ) ही समाश्रित (प्राप्त) हं ॥ ४८ ॥ , तीनो गुणों को प्रथम दृटा कर विश्वासी 
शिष्यो को जो शिव के स्वरूप छो समल्चाता है, सो गुर का जाता हे ॥ ४९॥ रिव तुल्य विद्या ओर विद्या- 
तुल्य गुरु है, इससे रिव विदया-जौर गुरु की पूजा से तुल्य फर मिख्ता हं ॥ ५० ॥ सव देव स्वरूप ओर 
सर्वमन्त्रमय गुर है तिससे सव प्रयन्न द्वारा उनकी आज्ञा छो शिरो धायं करे ॥ ५१ ॥ यदि कल्याणार्थी हो 
तो शङ की आज्ञा को मन से भौ नदीं उरुघन करे, जिससे गुर की आज्ञा को पाठनेवाला ही ज्ञान की बुद्धि 
पूणेता को भाप्त करता है ॥ ५२॥ जैसे यद्यं अभि के सम्बन्ध से सोना मर को त्यागता है, तैसे दी गुरु 
के सम्बन्ध से सयुभ्य पापों को त्यागता है ॥ ५३ ॥ जिन महात्माओं ने त्त्व ( सत्य ) को सम्या हे, वे 
युक्त खोग अन्यथ को भी सुक्त करते हें, तन्व-बोध रहित शख मे प्रेमादि करने पर भो शिष्य को ज्ञान 
कैसे किससे होगा ? ओर किससे मनोनिप्रह होगा ? ॥ ५४॥ ज्ञानादि के बिना मनोनिभ्रह्रहित मनुष्य पञ 
कहा जाता है, जर पञ द्वारा किसी छमोदि मे प्रेरितं भो अन्य मनुष्य पशुता को नी स्यागता है पिससे 
तत्त्वज्ञानी दी यदा शुक्त ओर मोक्षदाता माने जाते हं ।॥ ५५ ॥ ओर जिनकी बुद्धि आत्म तशव के अपरोक्ष 
अजुभव तक पहुंच कर, उस तत्त्व स भ्रवृत्त रहती है, श्रद्धा आदि पूवकं उनके अवलोकनादि से भी मनुष्य 
को परमानन्द होता है ।। ५६ ॥ तिससरे जिन के सम्बन्ध से दी ज्ञानानन्व को भराति हो, उन्दी छो बुद्धिमान्‌ 
मुष्य गख करे ॥ ५७ ॥ जौर जिससे वह ज्ञानी शुरु ही पिता आदि वुश्य हित सुख ` कारक दै, तिख से 
उन के चियि सवेस्व का निवेदन ( अर्पण > करे ॥ ५८ ॥ 





२२ तक््वाथेमणिमांलां [ १ पृज्यकाण्डे 


अतिणौशभ्रमी भोक्त गुरुः सवौधिकारिणाम्‌ । न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तम ! ॥ ५९ ॥ 
अतिवणोश्रमी साक्षाद्गुरूणां गुरुरुच्यते । तत्समो नाधिकशारमह्ठोकेऽस्त्येव न संशयः ॥ ६० ॥ 
यः शरीरेन्दरियादिस्यो विभिन्नं स्ेसाक्षिणम्‌ । पारमाथिंकविज्ञानसुखात्मानं स्वयं प्रग्‌ ॥ 
परतत्वं विजानाति सोऽतिवणोश्रमी भवेत्‌ ॥ ६ १ ॥ सतसंहिता° सक्तिखं° श्र ° ५।१४-१६ ॥ 
गुरु नोमात्मनो नान्यः सत्यमेव न संशयः । आत्मलामत्परो रभो नास्ति नास्ति न संशयः ॥६२॥ 
अनात्मरूपं देहादि यो ददाति पिता त॒ सः । न गुरुः कथितः प्रज्ञः क्लेशदैतुप्रदो हि सः ॥ ६३ ॥ 
अष्टेश्वयंप्रदस्तद्रद्‌ गन्धवोदिषदग्रदः | सावेभौमप्रदथापि न गहः क्ठेशदोहि सः। ६४ ॥ 
दृङ्यरूपमिदं सवं दगृरूपेण विङाप्य च । दगृरूपं ब्रह्म यो वक्ति स गुरु नोपरः पुमात्‌ ।॥ ६५ ॥ 
~ + < सूतसं° यज्ञखं ° श्र ° १२।३७-४० ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षरुन्मीरिवं येन तस्मै श्रीगुखे नमः ।॥ ६६ ॥ 
नार्दीयपु° पू श्र° ६५।४६॥ 


श्रो च सर्वदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं भदा । गरो तुष्टे हरिस्तुष्टो यस्मिन्‌ तष्टे च देवताः ॥ ६७ ॥ 


ब्रह्मवेवत्तपु° कृष्णज० उ ° श्र° ८३।१५॥ 
मयी ~ (७ < ९ ¢ के ४५९ 
गुरु गरीयसोऽथंस्य द्चको धमतः स्मरतः । यः कश्चिदखिे रोके घातकोऽपि रुधीयसः ॥ ६८ ॥ 
< प्रात्मपु° श्र° ३।७२॥ 
एते वेदोदिताः सर्वे ुरुषाथौधतुर्विधा। गुरुभक्तस्य हस्तस्था मवन्त्यत्रन संशयः।।६९॥ श्रातमपु°व्र° ८।८८६॥ 
गुरने स स्यात्स्वजनो न स्यात पिता न स स्याजननी न स स्यात्‌ | 
देवं न स स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः सथ्रपेतयरत्युम्‌ ॥ ७० ॥ श्रीमदधागव० स्कः ५।५।१८॥ 


हे विष्णो । आत्मज्ञान से वणोश्रमाभिमानरदहित महात्मा विवेकादिसाधनयुक्त सव अधिकारी 
के गुरु कहे गये हँ सो अन्य किसी के शिष्य नहीदं जैसे किरद्रं॥ ५९॥ सवोभिमानरदित ज्ञानी 
साक्षात्‌ गुरुओ ऋ भी गुरु कहातां है, उसके तुल्य वा उससे बड़ा इस लोकम नहोंदहे, इस मे संज्ञय 
नहीं हे ॥ ६० ॥ देह इन्द्रियादि. से भिन्न सव का प्रकाशक सत्यज्ञानसुखस्वरूप स्वयंप्रकाश परतस्व 
( जह्यात्मा ) को जो जानता है सो वणोदि के अभिमान से रहित होता रै ॥ ६१ ॥ गुरु रूप से माना गया 
महात्मा आस्मा से अन्य नहीं हं यदी वात सत्य है, इसमें संशय नदीं दै, ओर आरमलाभ (प्राप्ति अनुमूति 
से उत्तम कोद खाभ नदीं हे, इसमें संशाय नदीं ॥६२॥ आत्मभिन्न देहादि जो देतादहै, सो तो पितादहै ज्ञे के 
हेतु का दाता वह पिता ज्ञानियों से गुरु नदीं का गया है ॥ 8 ध ॥ आठ ठेदव्य, गन्धवौदिदेवस्थान, 
चक्रधर्ती के राञ्य को देनेवाला भी गुरु नदीं हे, वह केश का दाता है ।। ६४ ॥ किन्तु इन्द्रियों के विषय 
इस सब जगत को द्रष्टा चेतनात्मा मं मिथ्या समन्चा कर, सत्य द्रष्टा चेतन स्वरूप बरहम का जो उपदेद्‌ देता 
है, सो गुरु है, दूसरा पुरुष नष ॥ ६५॥ शुर स्वरूप मे सतर देव सदा आनन्द से रहते हं, ओर गुरु के 
सन्तुष्ट होने से रि सन्तुष्ट होते दै, तिससे खव देव्‌ सन्तुष्टः होते हं ।॥ ६९-&७ ॥ अत्यन्त शुरु ( भारी श्रेष्ठ ) 
अर्थं को ध्म द्वारा भत्यक्ष करानेवाडे गुर काते हे, जो कि अत्यन्त खघुता के नाङक भी इस सव ठोक ओँ 
कोर विर होते हे ॥ ६८ ॥ वेद मँ के गये ये चारो प्रटार के सव पुरुष के अथे ( भ्योजन ` शुरुभक्त के 
हस्तगत होते हँ इसर्भे संराय नदीं हे ॥ &९॥ जो अत्यु स्त को मुक्त नहीं कर सकता, वह साचा शुरु 


स्वजनादि नरी दो सकता हे ॥ ७० ॥ 








१ गुरु प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवाद सहिता डे 


षृदधा द्यरोलुपास्यैव आत्मघन्तो द्यदम्भकाः । सम्यग्‌ बिनीता ऋजवस्तानाचायोन्‌ प्रचक्षते ॥ ७१ ॥ 
वायुपु° ५६।२६। न ३२।३१। लिङ्गपु० १०।१४॥ 
स्वयमाचस्ते यस्मादाचारे स्थापयत्यपि । आचिनोति च शाल्ञाथोनाचायेस्तेन कथ्यते ॥ ७२ ॥ 


गुर चाख्वित्‌ प्राज्ञस्तपस्वी जनवत्सल; । लोकानाचरतो येवं तत्वविन्मोक्षद; स्रवः ॥ ७३ ॥ 
लिङ्गपु° श्र° १०।१५। उत्तरे° अ° २०।३४॥ 
$ >^ त क ९ १.4 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकल्पं सहस्यं च॒ तमाचाय प्रश्षते ॥ ७४ ॥ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाज्ञान्यथवा पुनः । योऽध्यापयति वृच्यथुपाध्यायः स उच्यते ॥ ७५ ॥ 
क्स्म अ ३।१४०-४१॥ 
५ ण [4 ४.4 
अधिदोत्री तपस्वी च बेदमध्यापयेच्च यः । सकल्पं सरहस्यं च॒ तमाचाय प्रचक्षते ॥ ७६ ॥ 
व्यासस्प्न° ० ४४२॥ 
४१ नियं व [8 निमं ष न्द्रो 
श्रोत्रियो ब्रहमनिष्ठो यः प्रशान्तः समदशनः । निमंमो निरहङ्कारो निनो निष्पसगरहः ॥ ७७ ॥ 
४ € (1 & 
अनपेक्षः श्चि दक्षः करुणाग्तस्ागरः । एवं रक्षणसम्पन्नः स गुरु ब्र वित्तमः ॥ ७८ ॥ 
ष, र) ५५ 

जन्भानेकशतैः सदादरय॒ज। भक्त्या समाराधितो, भक्ते वेंदिकरक्षणेन विधिना सन्तुष्ट ईशः स्वयम्‌ । 
साक्षा चछीगुदरूपमेस्य कृपया दगुगोचरः सन्‌ प्र्ुस्तच्चं साधु निबोभ्य तारयति तान्‌ संखारदुःखाणेवात्‌ ७९. 
अविदयाहृदय ग्रन्थिवन्धमोक्षो भवेयतः । तमेव गरुमित्याह युरुखब्दाथबेदिनः ॥ <° ॥ 
शिवि एव गुरुः साक्षाद्‌ गुरुरेव शिवः स्वयम्‌ । उभयोरन्तरं किंञिन्न द्रष्टव्यं अद्भिः ॥ <१ ॥ 
धम ज्ञानादि वृद्ध सोभ रदित, जितास्म्‌ा, द्म्भरदहितः सम्यक्‌ सिश्चित कोमख को आश्ायं कहते हें 

॥७१॥ जिससे स्वयं धमे सदाचार को करते है, अन्य को सदाचार मे स्थिर कराते है शाख्ञ के अर्थो का संग्रह 
-धारण करते हैँ तिससे आचाय काते हें ॥ ५२ ॥ शाखज्ञ, पण्डित, तपस्वी, सवेजन के प्रेमी, इस सदाचार 
परायण लोगों को मोक्ष देनेवाल्ञे तत्त्वज्ञ ही गुर कटे गये हें || ७३ ॥ जो दिज शिष्य का उपनयन संस्कार 
करके उसे कल्प सूत्र ओर उपनिषद्‌ सष्टित वेद पढ़ता है, उसको आचाय कदत" है ।॥ ७४ ॥ ओर 
जीविका के ख्यि वेद के एक भाग कोवा व्याकरण शिक्षा ज्योषादि अङ्गं को पदाता है, उसच्ते उपाध्याय 
कते हँ ॥ ५५॥ ओर अभिहोत्र तपः कतो होते हए मी कल्पसूत्र उपनिषद्‌ सदित वेद्‌ को पढ़ानेवाठे को 
आचाय कहते दै ॥ ७६ ॥ वेदवेत्ता, ब्रहमध्यानवि चारनिष्ठ, अस्यन्त जन्त, समदृष्टिः ममतां अरारः 
रदित, रागदवेषादि न्द्र ओर संग्रह से रदित, इच्छारहित, पविन्न, चुर, दयारूप अशत का समुद्र इस 
प्रकार के लक्षण से युक्तं पृ ब्रह्म ज्ञानी जो है, सोई ज्ञानाधिकारी के गुरु हे ॥ ७७८ ॥ अनेक सौ 
जन्मों मे वैदिकरक्षणयुक्तविधि से ओर सदा आद्र युक्त भक्ति से सम्थक्‌ आर धित ( सेवित-पूजिव ) 
अव एव सन्तुष्ट श्र स्वयं साक्षात्‌ रुरु रूपता को छपा से प्राप्त हो कर, ओर वह प्रमुशिष्य की दृष्टि का 
विषय हो कर, साधु ( सुन्दर ) तत्त्व को समुञ्याकर, उन शिष्यां को संसार के दुःखरूप समुद्र से 
मुक्त रता हे ॥ ७५ 1 अविद्या ओर हृदय के मन्थि ( अविवेक कामादि ) रूपबन्धन से मोक्ष जिससे 
हो, रसीको राुरा्द्‌ के अर्थं जाननेवाङे को गुरु कहते हँ ।॥ ८० ॥ शिव ही साक्षाद्‌ शुरु हैः ओर गुरु ही 

साध्यत्‌ शिव हे, इससे सुसु को इन दोनों मेँ इछ भी भेद देखनाः योग्य नहीं हे ॥ ८१॥ 


२४ तसस्व(थेमणिमाटा [ १ पूज्यकाडे 


बन्धशुक्तं बहानिष्ठं कृतछृत्यं मजेद्‌ गुरुम्‌ । यस्य ॒प्रसादात्संसारसागरो गोष्पदायते ॥ ८२ ॥ 
छञ्रषया सदा गत्या प्रणामे विनयोक्तिभिः । प्रसन्नं गुरुसापाय श्रव्यं जञेयमात्मनः ॥ ८३ ॥ 
संप्रीतिमक्ष्णो वेदनप्रसादमानन्दमन्तःकरणस्य सयः । 
विलोकनं ब्रह्मविदस्तनोति छिनत्ति मोहं खगतिं तनोति ॥ ८४ ॥ 
श € + 
इताशनानां शशिनामिनानामप्यबुद्‌ं वापि न यन्निहन्तुम्‌ । 
शक्नोति तद्ध्वान्तसनन्तमान्तरं हन्त्यात्ममेत्ता सङरदीक्षणेन ।८५। शाङ्करेसवेदान्तसिद्ान्तसं्े ॥ 
दृष्टान्तो नैव. दष्टच्िथैवनजटेरे सद्शरोज्ञोनदातुः , 
स्परेदचेत्तत्र करप्यः स नयति यदहो स्वणेतामरमसार्‌ । 
स्परोत्वं 
न स्पशेत्वं तथापि त्रितचरणयुगे सद्शुरुः स्वीयशिष्ये + 
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन बाऽरोक्षिकोऽपि ॥ ८& ॥। शतश्छोकौ ॥ 
यावन्नाचुग्रहः सात्ताज्ञायते परमेरवरात्‌। तावन्न सद्गुरु कथित्सच्छा्तं वापि नो रमेत्‌ ।। ८७ ॥ 
व क ६ _ , सखभाषितरलाकरे ॥ 
अध्यापक, वेदानां वेदाथयुतिबोधकः । शाञ्खवक्ता  धमेवक्ता नीतिशाल्ञीपदेशयकः । ८८ ॥ 
च [ कन (न येष 
मन्त्रोपदे्ग्याख्याङरद वेदघंदेहह त्तथा । वतोपदेश्चकशेव ज्येष्ठो आता पिता तथा॥ ८९॥ 
उपनेता निषिक्ता च संस्कतो मित्रघत्तमः। एते हि गुखः पोक्ताः पूज्या वन्याश्च सादरम्‌ ॥ ९० ॥ 
रव्या गुरवो निस्य ज्ञातोऽप्यर्थो यदि स्वयम्‌ । स तेर्निश्चयमानीतो ददाति परमं खय्‌ ॥ 8.१ ॥ 
कि | इत्यादि क्रचित्‌ ॥ 
मोहादिन्नन्धन से रहित ब्रह्म मे स्थितिवाल्ते कतैन्य कमौदि को पूणे कयि हए गुर को सेवे कि 
जिनकी भ्रसन्नता से संसार सागर गोपद तुल्य सुतर होता दह ॥ ८२ ॥ खदा सेवा प्रेस प्रणाम विनय 
वचन से प्रसन्न गुरु को प्राप्र हो कर अपने जानने योग्य तत्व को पृञछना चाये ॥ ८३ ॥ ब्रह्य ज्ञानी 
छा विल्मेकना ( दसचेन-देखना ) आखों मे सम्यक्‌ प्रीति, युख में प्रसन्नता, अन्तःकरण के आनन्द को 
ज्ञी ही बढाता है, मोह को नष्ट करता है, खगति छा विस्तार करता हे ॥ ८४ ॥ अभि चन्द्रमा सूयं यदि 
दज्ञ कोटि ष्टो तो भी जिस अन्तगैत अज्ञान मोहादिरूप अनन्त अन्धकार को करने मं समथ 
नदीं होवे है, उख अन्धकार को आरम-ज्ञानी एक वार के दशेन से दी चष्ट करता ह ॥ ८५॥ तीनां 
कोकां के डुक ( पेट ) ॐ अन्दर मे ज्ञानदाता शारु का दृष्टान्त नदी, देखा गया हे, स्परेमणि को यदि 
दषठान्त रूप सिद्ध करे, तो बह अद्भत पदाथे भी खोदे को खुबणे करता हे, अपना स्वरूप नदीं करता हे, ओर 
सवृशुर तो अपने चरणद्रयाश्रित शिष्य मे अपनी तुल्यता को सिद्ध करते ह, इससे उपमा ( दृटान्त ) 
रदित ह या अलौकिक है ॥ ८६ ॥ जव तक दैदवर से साक्षात्‌ अजुप्रह ( दया 9 ना उत्पन्न होता, तव 


तक्र कोद सद्‌ गरु वा सतञाञ्ञ को नदीं पावा है ॥ ८५ ॥ वेद को पडनेवाङा, वेदाथ के विनियोग 
( संबन्ध ).का बोधक, शाख वता, ध वत्ता, नीतिञाख् का वक्ता, मन्न ण उपदेश ओर व्याख्यान का 
कत्त, वेद क संश्चय कौ नष्ट कतो, त्रत.का उपदेश्चक, बड़ा माई, पिता, उपनयन सुस्कार कतो, निषेक संसार 
कती, तथा अन्य संस्कार कतौ, शरेष्ठ मित्र ये भी गुर सादर पूजा बन्दना योम्य हे ८८-९० ॥ यदि को 
सत्या स्वयं ज्ञात हो, तो भी सदा शुरु प्रष्टव्य हेयर से पृछना चाहिये । क्योकि गुरुओ हारा निश्चय का 


विषय हवा वह सत्य पदाथे परम खख देता दै ॥ ९१॥ 


२ देव प्रकरणम्‌ |] 1 हिन्दी भषादुवाद सिता ८१ 


सम्बत्सरोषिते शिष्ये गुरुन्ञानमनिर्दिंशन्‌ । हरते इष्ठृतं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरुः ॥ ९२ ॥ 
हि - 1 सवषा कूर्मपु° १४।३६॥ 
गरो हिं वचनं प्राहु धमं धम॑ज्ञसत्तम ! । गुरुणां चेव सर्वेषां माता परमको गुरुः ॥ ९३ ॥ 


| मक्टाभा० श्रादिप° श्र १६६।१६॥ युधिष्ठिरोक्तिः ॥ 
इति प्रथमं गुरु भ्रकरणम्‌ । 


अथ देकः ॥ 2 ॥ 

त्रयद्धिराच ये देवा देवदेवश्च यः प्रभुः । शं तन्वन्तु हि नः स्वे येऽनन्ताः कोटयोऽथवा ॥ १ ॥ 

अजममरमनन्तं ज्ञानरूयं महान्तं रिवमचलमनादिं भूतदेहादिहीनम्‌ । 

सकलकरणहीनं स्वैभूतस्थितं तं हरिमकरममायं स्वगं बन्द एकम्‌ ॥ २ ॥ गस्डएु° १।१।२॥ 

योऽन्तः प्रविश्य मम्‌ वाचमिमां प्रसुपरां संजीवयत्यलिलश्चक्तिधरः स्वधाम्ना । 

अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्नमो मगवते पुरुषाय त्यम्‌ ॥ २ ॥ 

ङः - {सपद विरि भागवतस्क ० ४।६।६॥ धुबोक्तिः ॥ 

ध्येयं सदा परिभेवध्नसभीष्टदोहं तीथ शिवविरिचिसुतं शरण्यम्‌ । 

भृत्यार्तिहं प्रणतपाङभवान्धिपोतं वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ || ४॥ भा° ° ९१।५।२२॥ 

नताः स्म ते नाथ ! पदारविन्दं बुद्धीन्धियग्राणमनोवचोभिः। 

यच्चिन्त्यतेऽन्तहेदि भावयुक्तेययुभिः कमंमयोरुपाशात्‌ ॥ ५ ॥ ° ९६।६।७॥ 

य॑ रह्मा यरुणेन्द्ररद्रमरूतः स्त॒न्न्ति दिव्यैः स्तवेवेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति य॑ सामगाः । 
एक वषे शुरु के पास मे वसते हु शिष्य के. भति ज्ञान का दान. न करता हवा भी उस वसने 
घाले सिष्य के पाप को गुरु नष्ट करता हे ॥ ९२॥ हे धर्मज्ञ सत्तम ! शुरु के वचन को धमं का गया है 
सव गुरुओ मे माता परम गुङ है ॥ ९३ ॥ गुरु प्रकरण समाप्त । 
अथ देव प्रकरण 
तैंतीस वा तैंतीस कोटि वा अनन्त जो देव है, ओर देवों का देव देवर है, सो हम सब के सखो 

का विस्तार करे ॥ १॥ जन्ममरणं अन्तरहित ज्ञानस्वरूप विसु कल्याणरूप अचर अनादि परथिवी 
आदि रूप भूत ओर देहादि से रदित सब इन्द्रिय से ५. सव प्राणी मं स्थिर, काऊ अंशरदितव, 
मायारदहित सर्वगत एक उस हरि की मै वन्दना करता हँ॥२॥ जो सब शक्तियों को धारण 
करनेवाला मेरे अन्दर पेठकर अपने तेज प्रभावादि से सोहे हे मेरी वाणी को तथा अन्यहस्तादि 
छो भी संजीवित करता है, तिस वञ्च भगवान्‌ रूप पुरूष को नमस्कार है ॥ २ ॥ हे महापुरुष । 
सदा ध्याना, अनादर का नाज्ञक, इष्ट को पूणे कतो, तीर्थो का आश्रय, शिवादि की स्तुति का विषय, 
ज्रणागत का दित, दासों के दुःखों का नाश्चक, न्नं का पार्क संसारसमुद्र की नौका रूप आपके 
चरण कमल की बन्दना करता हँ ॥ ४ ॥ हे नाथ ।! बुद्धि आदि हारा जाप के चरण कम को हस 
नमस्कार करते है, कमेमय- भारी बहुत बन्धन से मोक्ष की इच्छ वाढ प्रेमादियुक्त जनों से जो चरण 
हृदयम ध्यान का विषय क्रिया जाता है॥ ५॥ त्रह्या ओर वरुणादि देव दिव्य स्तुतिर्या दवारा 
जिसकी स्तुति करते है, अंग पद्‌ क्रम उपनिषद्‌ सहित वेदो द्वारा सामगाय जिसको गाते ठै, 


२३ तष्स्वाथेमणिमाला [ १ पूज्यकाण्डे 


ध्यानाबस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ £॥ 


नाम संकीतंनं यस्य॒ सवंपापणारनम्‌ । प्रणामो दुःखदामनस्तं नमामि हरिं पर्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० स्क १२।१३।१-२३२॥ 


देवानां जातयश्चाष्टौ तिरशां पश्च जातयः। जात्यैकया च मानुष्या योनयश्च चतुदश || ८।| शिवपु०सं° ५।९८।१। 
देवदानवगन्धवंयक्षराक्षसपननगाः । भूता विद्याधरा ब अष्टौ वै देवयोनयः ॥९॥ शाम्बपु° श्र° १८६ 
कोटयो द्वादाक॑स्य॒तथेकादशा धूज्जटेः । कोटयोऽषटौ वधनां द कोटी दस्यो संते ॥ १० ॥ | 
क मकारडम्रन्थ | 
स्वाहा स्वधाऽगरतथ्ुजो देवाः सत्याजंवग्रियाः । क्रव्यादान्‌ राश्साच्‌ विद्धि जिह्यारृतपरायणान्‌ ॥११॥ 
महाभारत ० श्रनुशा० ्र° ११५१७ 
अस्ति देवः परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः. रिवः । सर्वज्ञः सर्वकर्ता च स्वेो निमंरोऽद्यः ॥ १२ ॥ 
स्वयं ज्योतिरनायन्तो निर्विकारः परात्परः । नियु णः सचिदानन्दस्तदं शा जीवसंज्ञकाः ॥ १३ ॥ 
गरुडपु° प्रतख० श्म ४६।६-७॥ 
स्वात्मन्यवस्थिते सत्वे विकारे प्रतिसंहते । साधरम्येणावतिष्टेते प्रधानपुर्पाबुमौ ॥ १४ ॥ 
गुणेभ्यः क्रोभ्यमणेभ्यस्रयो देवा विजज्ञिरे । आश्रिताः परमा गुद्याः स्वात्मनः शरीरिणः ॥ १५ ॥ 
रजो बरह्मा तमो ह्यग्निः सं विष्णुरजायत । रजश्रकारको चला खष्टस्वेन व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 
एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयो गुणाः । एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयोऽग्नयः | १७ ॥ 
प्रस्पराभ्रिता द्यते परस्परमयुघ्रताः। परस्परेण वर्चन्ते धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ 


ध्यान भं अवस्थित तद्रतमन द्वारा योगी जिसको देखते है खुर असुर के समूह भी जिसके देशकारादिकृत 
अन्त को नहीं जानते है, उस देव के छखिये नमस्कार है ॥६॥ जिसके नामों खा संकीतेन ८ सम्यक उच्चारण ) 
सब पापों का नाशक है, ओर प्रणाम दुःखों का नाश्ञक है, उस्र पर हरि छो प्रणाम हे।॥७॥ 
देवों की आठ तिये की पांच मनुष्यों की एकये चौद योनिदहें॥८॥ देव दानवादि नाम वारी 
आठ देव योनि हँ ।॥ ९॥ बारह कोटि सूये, ग्यारह कोरि रुद्र, आठ कोटि वसु, दो कोटि अश्िनी- 
कमार माने गये हैँ ॥ १० ॥ स्वादायुक्त मन्त्र ओर स्वधायुक्त मन्त्र से अर्पित देव पिके मक्ष्यरूप 
अमृत को भोगने वारे देव वस्तुतः देव हें, जिन्हें सस्य आर्जव ( नग्नता ) प्रिय हं, ओर मांसाश्ची 
सबको देव योनि होते भी राक्षस जानो जो कि कौटिल्य भरूठपरायण होते हे ।॥ ११॥ 
परन्रह्म ्टी देव है, सो रम्यसुन्दर सवोौरमस्वरूप वाखा, निरंश, गभ, सवेज्ञ, सवेकतो, सवश्व, 
निमंङ, अद्धेत, स्वय्रकाह्ा, आदि अन्तरित, निर्विकार, पर से भी पर, नियण, सच्चिदानन्द 
स्वषटप है, ओर उसी निरस के अज्ञ तुल्य जीव नाम वाले हें ।॥ १२-१३॥ प्रख्य में कार्यो के प्रख्य 
होने षर सत्वगुण के स्वरूप मँ स्थिति होने पर प्रकृति पुरुष दोनों साधम्यं ( तुल्यरूप ) से उस समय 
स्थिर गते दै ॥ १४॥ फिर सृष्टि काठ में श्चुब्ध ( कायौभिथुख ) गर्णो. से तीन देव उत्पन्न हये, जो 
्ञदीरी होते हए भी शुणाभ्रित परमशु सवौत्मा ( व्यापक > है ॥ १५॥ रजोराणोपाधिवाला व्रह्मा तमो. 
गुणवाा अभि सत्वरुणवाा विष्णु हए, ओर रजोगुण > प्रकारक त्र्या सषि के कतो रूप से व्यवस्थित 
हृष ॥ १६॥ ये तीन देव दी तीन लोक गुण वेद अभि स्वरूप हँ ॥ १७॥ .ये परस्पर के आश्रित 
परस्पर अनुसरण कतौ शोते इए परस्पर दी रहते ओर परस्पर को धारण करते हं ॥ १८ ॥ 


२ देव प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषा्चुवादं शितां २७ 


अन्योऽन्यमिथुना द्ये ते हयन्योऽन्यञ्पजीविनः। क्षणं वियोगो नद्ये षां न त्यजन्ति परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
ईश्वरो हि परो देवो विष्णुस्तु महतः परः । ब्रह्मा तु रजसोद्रिक्तः सगयिह प्रवरते ॥ २० ॥ 
वायु पुर्च्० ५ ॥ 
देवतानाश्रपीणां च संख्याना्थविक्षारदैः । व्रिशषत्कोच्यस्त संपूर्णाः संख्याताः संख्यया दविजैः । ।२१ ॥ । 
जा 
ब्रह्माणं कारणं केचित्केचिदाहुः प्रजापतिम्‌ । केचिच्छिवं परत्वेन प्राहुर्विष्णुं तथा परे ॥ २२ ॥ 
अविज्ञानेन संसक्ताः सक्ता रत्यादि चेतसा ॥ २३ ॥ 
तप्तं कालं च देशं च का्याण्यविक्ष्य ततः । कारणं च स्म्रता द्ये ता नानाथष्विह देवताः ॥ २४ ॥ 
एकं निन्दति यस्तेषां सवनिव स॒ निन्दति । एकं प्रशंसमानस्तु सवने प्रशंसति ॥ २५ ॥ 
एकं यो वेत्ति पुरूपं तमाह च वादिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अद्ध षस्तु सदा कार्यो देवतासु विजानता । न शक्यमीश्वरं ज्ञातुमेश्चर्येण व्यवस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
एकात्मा स त्रिधा भूत्वा संमोहयति यः प्रजाः । एतेषां तु तरयाणां तु विचरन्त्यन्तरे जनाः ॥ २८ ॥ 
वायु पु° श्र ६९६। ११२ । इत्यादि ॥ 
माषस्य शरीरस्य सन्निवेशस्तु याद्शः । तष्टक्षणस्तु देवानां दश्यते तच्वदशनात्‌ ॥ २९ ॥ 
बुद्धयाऽतिशययुक्तं च देवानां कायञरुच्यते । देवानतिशयं चेव मादुषं कायजच्यते ॥ ३० ॥ 
वायुपु ऋअ० ५६।१३-१४॥ 
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इनमे एक अन्य दूसरे अन्य से मिथुन ६ भिञे ) रहते द, ओर एक अन्य दूसरे अन्य के उपजीवी 

( कार्य ) होते है । एक क्षण भी इनका वियोग नदी होता है, इससे परस्पर को नदी व्यागते हें ॥ १९॥ 

इश्वर ही इन सवसे परदेव है, विष्णु भी समष्टि बुद्धिरूप महत्तच्व से पर हे, ओर नद्या भी रजोरुण से 

प्रकट प्रवृद्ध होकर यहां सृष्टि के लिये प्रवृत्त होते हैँ |२०। देवता ओर ऋषि के प्रसंख्यान (विवेक-गिचती) 

रूप अथै में विद्वान द्विज संख्या से तीस करोड़ संपूण गिने ई ॥ २१॥ कोड ब्रह्मा को कारण कहते हः 

कोड विराट को कहते ह, तथा कोर शिव को परमास्मा रूप कहते है, अन्य कोड विष्णुं को कहते हें ॥ २२॥ 
जो कि अविज्ञान से किसी एक मं सभ्यक्‌ आसक्त है, ओर रति आदि युक्त चित्त सेभोजो 
आसक्त हें, सो उक्त कथन करते हैँ ।। २३ ॥ परन्तु तत्तत्‌ तत्व कार देश ओर कार्यो को देखकर ये 
देव सव अनेक अर्थो मँ वस्तुतः संसारम कारण कहे गये है, सव संसार का कोद ये देव साघारणं 
कारण नहीं ह ॥ २४ ॥ तिन देवों मे से एक का निन्दक सब का निन्दक ह, एक का प्रजञंसक सव का 
प्रशंसक है । २५॥ सव के आत्मा परन्रह्य रूप एक पुरुष को जो जानता हं, उसक्छो ब्रह्मवादी कते 
हे ॥ २६ ॥ विज्ञानी को देवताओं मँ सदा द्वेष का अभाव रखना चाहिये, सब रेश्वये से युक्त जो एक 
देश्धर सो सबसे जानने के शक्य (शक्ति का विषय) नहं है, ओर वदी एकस्वरूप तीन भ्रकार के गुण भेद से 
भिन्न दाकर प्रजाओं को संमोहित करता है, इससे इन तीनों के अन्तर ८ मध्य ) मेही भराणी विचरते 
| २७-२८ ॥ तत्त्वज्ञान से मजुष्य देह के अवयव गढन के समान रक्षणवाडा दही देवताओं के श्षरीर 
दीखते हं ॥ २९॥ ओर बुद्धि आदि की अधिकतायुक्त देव ्चरीर कदा जाता है, ओर देव से अधिकता- 
रदित मनुष्य का शारीर कहा जाता है ॥ ३० ॥ 


८ तत्वाथंमणिमाछा [ १ पूञ्यकाश्डे 


ब्रह्म कं मूर्तिभेदस्त॒ गुणभेदेन सन्ततम्‌ । तद्नह्म विविधं वस्तु सयुणं निगुण शिव ! ॥ ३१ ॥ 
इच्छाराक्ति प्रति नित्या सवंप्रषठः सदा । तत्रासक्तश्च सगुणः सर्वाधारः सनातनः ॥ ३२ ॥ 
केचिदेकं वदन्त्येव ब्रहमज्योतिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति हिबिधं बह्म प्रकृतिपूर्वकसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वे्वरः सवंसाक्षी सवंत्रास्ति फलप्रदः । शरीरं द्विविधं शम्भो ! नित्यं प्राङृतमेव च ॥ ३४ ॥ 
नित्यं विनाश्चरहितं नश्वरं प्राटरतं सदा । अहं त्वं चापि भगवान्‌ नावयो नित्यविग्रहः ॥ ३५ ॥ 
बरह्मवेवत्तं पु कष्णज० श्र ° ४६३।५७-६१ | भगवदुक्तिः ॥ 
यो विष्णःस तु वे रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः । एका मूतिंखयो देवा रुद्रविष्णपितामहाः ॥ ३६ ॥ 
कर्तारो चापहन्तारो स्थावरस्य चरस्य तु । जगतः श्भकर्तारौ प्रभविष्णु महेश्वरो ॥ ३७ ॥ 
हरिवंश प० २! श्र ° १२५।३१-२६॥ 
अहं त्वं सवंगो देव ! त्वमेवाहं जनादन ! । आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरथ जगत्पते ! ॥ ३८ ॥ 
त्वमेवाहं जगन्नाथ { नावयोरन्तरं पृथक्‌ । अतः क्षमस्व भगवन्‌ ! क्षमासारा हि साधवः ॥ ३९ ॥ 
भविष्यपु° श्र° ८८ | दुर्वासस उक्तिः | 
क्षन्तव्यं भवता विप्र ! क्षमासारा वयं सदा । संन्यासिनः क्षमासारा क्षमा तेषां परं बलम्‌ ॥४०॥ 
श्र ° ११३।१६॥ श्रीकृष्णः शिवं प्रत्युवाच-- 

अहं ब्रह्मा कपिलो योऽप्यनन्तः पुत्राः स्वे बह्मणश्ातिवीराः । 

त्वत्तः सवे देवदेव ! ग्रष्ता एवं सर्वेशः कारणात्मा त्वमीब्यः ॥ ४१ ॥ 
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संतत ( निरन्तर-सदा ) ब्रह्य एक ही है, परन्तु त्रिगुण रूप उपाधिके भेद से त्रिमूतिं के भेद है, 
शरोर दहे शिव ! वह ब्रह्य सशुण निशंण स्वरूप नानारूप ( बहुविध ) की वस्तु है ।॥ ३१ ॥ इच्छा शक्तिरूप 
्रकृति (माया ) है, उस म प्रतिविम्बादि रूप से आसक्त ( तत्परप्रविष्ट ) ब्रह्म सशुण ईश्वर है, सो 
नित्य सवौधार है ॥ ३२॥ नित्य जरह्मरूप ज्योति ( ज्ञान ) को को$ एक ही कहते है, ओर को प्रकृति 
पूवक ( प्रकृति सदित-म्कृति आदि वाखा ) ब्रह्म को दो प्रकार के कहते हैँ ॥ ३३ ॥ सव का साक्षी रूप 
जो सव का ईश्वरैः सो सर्वेत फठदाता है, तिस के नित्य ओौर प्रकृति जन्य दो प्रकार के शरीर 
ह ॥३४॥ नित्य श्चरीर नाश्चरहित माया है, नश्वर देह सदा मायाजन्य है, मे ओर आप भी यद्यपि भगवान्‌ 
( रेश्वयैयुक्त ) ह परन्तु हम दोनों की देह नित्य नदीं है ॥ ३५॥ जो विष्णु वही शदर॒ ओर रह्मा है, 
वस्तुतः मायारूप मूत्तिं ( शरीर ) एक दै, गुण भद्‌ से रदरादि तीन देव हए हैँ ॥ ३६ ॥ चराचर वेद के 
कृतौ नाक्चक देव हे, जंगम के शुभ कतौ प्रभविष्णू ( भ्रकषे से होने के स्वाभाववाङे ) मदेश्वर हे ।। ३५ ॥ 
दुबोखा ऋषि कहते हैँ कि हे जनादेन ! ( विष्णो ! ) देव ! मँ ओर आप्‌ सबेगत ( विमु ) हे! हे जगतपते 
हम दोनों म शब्द वा अथे से अन्तर ( भेद ) नहीं दै ॥ ३८ ॥ विष्णु देव कते हे कि हे जगन्नाथ | 
चै तेरा स्वरूप दी ह, हम दोनों में प्रथक्‌ (नाना) मेद नदीं है, इससे हे. भगवन्‌ ! क्षमा करो, क्षमासारवाठे 
ही साघु होते हैः ॥ ३९ ॥ हे विग्र ! आपको क्चमा कतेन्य हे, हम लोग सदा क्षमासारवाठे ह्‌, संन्यासी 
कमासार होते है, क्षमा दी उनका परम बङ्‌ है ॥४०॥ श्री्ठभ्ण शिवजी से कहते हे कि ह देवों के देव । म, 
रह्मा, कपि, अनन्त ( शेष ) अत्यन्त वीर ब्रह्मा के सब पुत्र ये खव तुमसे ही उत्पन्न हए हे, इस प्रकार सब 


का दशवर कारण रूप आप स्तुत्य हो ॥ ४१॥ 


२ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाञुवाद सदिता २९ 
श्रीशिवः कृष्णं प्रत्युवाच- 

` अवध्यस्त्वमजेयंथ मत्तः शरतरस्तथा । भविताऽसीत्यवोचं यत्तत्तथा न तदन्यथा ॥ ४२ ॥ 
भविष्यपु° श्र° ७४३४-३८ ॥ 
अग्नौ क्रियावतां देवो हदि देबो मनीषिणाम्‌ । प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां योगिनां हदये दरिः ॥ ४३ ॥ 
नरसिहपु° श्र° ६२।५ ॥ 

देवां शः स तु विज्ञेयो यो भवेद्धिमवाधिकः । नाच॒षिः करुते काव्यं नारुद्रो खद्रमच्ते ॥ 

नादेवां्ो ददात्यन्नं नाविष्णुः परथिवीपतिः ॥ ४४ ॥ 


यः कशिद्बल्बोह्टोके भाग्यवानथ भोगवान्‌ । बिदयावान्‌ दानवाच्‌ वापि सदेवांशप्रपल्यते ॥४५॥ 


तथेवेते समाख्याताः पाण्डवाः पथवीपते ! । देवांशो वासुदेवोऽपि नारायणसमदय्‌ तिः ॥ ४६ ॥ 
देवीभागव्त० स्क० ६।१०।२३- २६- २७ ॥ 

यद्यद्‌ विभूतिमत्सच्वं श्रीमदूजिंतमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं पराशक्त्यंशसम्भवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवीभा० स्क ° ७।२९।३० ॥ 

घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते वसति विज्ञानम्‌ । सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥४८॥ 
प ४७।४४ || 

स॒वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वतः, समन्ततः पाति. मयातुरं जनम्‌ । 
स॒एकं एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥ ४९ ॥ 

` देवी भार स्क० ८।९।१३ ॥ 

अविकारमजं छद्ध स्वप्रकाशं निरञ्जनम्‌ । ज्ञानरूपं सदानन्दं प्राहु वे मोक्षसाधनम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्री शिव कृष्ण जी से बोठे कि आप अवध्य ओर अजेय तथा जुद्चसे भी अत्यन्त शुर होनेवाठे टो, 

यह जो ने कहा सो वैसा दी होने को है, अन्यथा नदीं ॥ ४२॥ कमेवालो के चयि अभनिर्मेदेव दहे, 
विद्वान के लिय हृदय में है, अल्प बुद्धिवाखों के ख्यि प्रतिमा ( मूतिं ) मंदहै योगियों के हृदय मं हरि है 
॥ ४३ ॥ जो अधिक विभूतिवाटा हो, उसे देवांश समञ्चना चा्िये, ओर ऋषि से अन्य कान्य नहीं करता; 
न रद्र से अन्य रुद्र-को पूजता है। देवांश से अन्य अन्न नही देता, न विष्णु से अन्य परथ्वीपति होता 
है ॥ ४४॥ जो कोई रोक मे वरी भाग्यवानांदि है, सो देवां कदे जाते ह ॥ ४५॥ हे राजन्‌ ! वैसे ही ये 
पाण्डव ( युधिष्ठिरादि ) देवांश कहे गये हे । देवांश्च वासुदेव ८ कृष्ण ) भी नारायण के समान शोभा दीप्ति 
युक्त है ।॥ ४६ ॥ जो २ विभूति ( देश्यं ) वाखा, शओभावाङा, बलोत्सादादिवाङा स्व ( वस्तु-प्राणी ) दे 
उसको पराशक्ति क्रे अंशजन्य तुम समश्चो । भ० गीता अ० १०।४१। मे भी देखिये ॥ ४७॥ दूघ मं घृत के 
समान सव भूत (प्राणी एथिवी आदि) म छिपा हआ विज्ञान ( ब्रह्म ) बसता है, मथानी रूप मन से सदा 
मथने ( विचारने ) योग्य है ॥ ४८ ॥ सबसे अभय स्वतः प्रकाज्ञ जो है, वदी ईश्वर होता हे ओर भयातुर 
जन को सवेतः ( सवै से सर्वं तरफ से पारन करता हे, सो ईर एक ही है, अन्यथा ईर को भी 
परस्पर भय होगा, वह्‌ ईच्वर आत्म छाम से अन्य को अधिक नदीं मानता है ॥ ४९ ॥ विकार जन्म रित, 

द्ध, स्वयं भकाञ्च, निगुण, ज्ञानस्वरूप, सत्यानन्द, स्वरूप को ही मोक्ष कां साधन कते हे ॥ ५० ॥ 





[ने मोक "दि 


३० तत्त्वाथेमणिमाला [ १ पूञ्यकार्डे 


अध्यक्षः स्ेकार्याणां देहिनो हदये स्थितः । अनूपमोऽखिलाधारस्तं देवं शरणं व्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
आधारः सवंभूतानामेको यः पुरुषः परः । जरामरणनियु्तो मोक्षदः सोऽव्ययो हरिः ॥ ५२ ॥ 
आनन्दमजरं ब्रह्म परं ज्योतिः सनातनम्‌ । परात्परतरं यच तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नारदौयपु° प्ू° ० ३३॥ 
न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवल्िलोचनः । न देवः कमरोद्भूतो न देवस्िदरेरवरः ॥ ५४ ॥ 
न देवः पवनो नाको नानलो न निश्चाकरः । न ब्राह्मणो नावनिपो नाहं न त्वं द्विजोत्तम ! ॥ ५ ॥ 
अङ्घत्रिममनाद्यर्तं देवनं देव उच्यते । आकारादिपरिच्छिन्ने भिते घस्तुनि तततः ।॥ ५६ ॥ 
इयत्तादिपरिच्छिन्नं रुद्रादेः प्राप्यते फलम्‌ । अकरत्रिमसनादयन्तं फलमानन्द आत्मनः ॥ ५७ ॥ 
योगवासिष्ठ प्र० ६।३९।११८ इत्यादि, दैश्रोक्तिः ॥ 
शिब आत्मा परं ब्रहमेत्यादिशब्दैस्तु भिन्नता । पुरातनेर्विरचिता तस्य भेदौ न वस्तुतः ॥ ५८ ॥ 
न तद्दूरे न निकटे न्वे नाधो नते न मे । न पूं नाद न प्रात नं सन्नासन मध्यगम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यागवा° प्र ६।४१।२५॥ स ° ४२।२९८। 

एको देवः सव॑भूतेषु गृढः स्व॑व्यापी स्व॑भूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः स्व॑भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥ ६० ॥ धेत ६।६१। 
त्रयचिशत्सदसख्राणि त्रयस्िशच्छतानि च 1 त्रयच्िश्चच देवानां सृष्टिः सक्षेपलक्षणा ॥ ६१ ॥ 
महाभारत श्रनुक्रमखिकापवं श्र ° १।४१॥ 
जह्य वे इदमग्र आसीत्‌, तद वाच्‌ चष्ट॒ एषु कोकेषु व्यारोहयत्‌ । अस्मिन्नेवं लोके 


क =, = क (५ 0 


अग्निम्‌ । वायुमन्तरिकषे, दिवि यम्‌ ॥ ६२ ॥रतपथ बा° ११।२।३।१॥ 


4 च्छक 
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सव कायं का अधिकारी प्राणी के हृदयस्थ, अचु ( आयाम-बृहदाकाञ्ञ ) तुल्य, शबोधार उस 
देवंरूप रक्षक को श्राप्त होवे ॥ ५१॥ सब भूतों का आधार जो एक्‌ परम पुरुष है, जरा मरण से रदित 
अविकारी सोई हरि मोक्षदाता है ॥ ५२ ॥ आनन्द स्वरूप अजर ( जरावस्था रहित ) परम प्रकाज्ञ स्वरूप, 
निस्य, पर से अतिपर ८ सूच्म ) ओर श्रेष्ठ जो ब्रह्म सोई विष्णु का परम पद्‌ ( स्वरूप-स्थान ) है ॥ ५३ ॥ 
बरस्तुतः विष्णु, द्र, ह्या देवेश (इन्द्र) सत्य देव नदं है । हे द्विजोत्तम ! वायु, सूयं, अनि, चन्द्रमा, ब्राह्मण, 
राजा, मे वा आप भी देव नहीं है | ५४-५५ ॥ किन्तु अयं स्वरूप आदि अन्तहीन देवन ( द्योततन ) देव 
कहाता है, अकारादि से युक्त एक देशी परिमित वस्तु मे वह्‌ निस्य द्योतन ( प्रकाञ्चन ) कैसे हो सकता है ! 
॥ ५६ ॥ देश्चकाखादि के माप से युक्त फ शुद्रादि से मिरता है, ओर आत्मा से अकायं आदि अन्त रहित 
आनन्द स्वरूप फर मिता है ॥५५॥ शिवादि शब्दां से पुराने खोग एक सस्य देव मं भिन्नता विरचे .किये) 
है, परन्तु उस देव को भेद नदीं है ॥ ५८ ॥ न उसर्मे देशा त दुरता आदि दै, न सम्बन्ध कृत तेरा मेरा- 
पन है, न कार कृत पूवौदिपन है, न वस्तु कृत सत्‌ आदिपन है ॥ ५९ ॥ वह एक देव सोत्मा रूप से सब 
मे छिपा है, सब मे ज्यापक सव प्राणी का अन्तरात्मा कर्मो का साक्षी द्रष्टा सुव. मूतों मे वसनेवाा गुदध 
निरी श भकादक सर्वसाक्षी रूप है ॥ ६० ॥ अन्य देवों की खष्टि संक्षेप रूप मं ततीस सदस, तेतीस सो, 
दैतीस है ।। ६१॥ यदह सब जगत्त खष्टि से भ्रथम ब्रह्य रूप ही था, वह ब्रह्य देव सव्‌ की खष्टि करके ोकों 


र विेष ूप से प्रकट क्या, भूमि मे अभि को, अन्तरिश्च मे वायु को, स्वगे स॑ सूयं को प्रकट किया ॥६२॥ 





३ ईशर प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाजुवाद सिता ` = 


अग्नि वसुभिः, सोमो रै, इन्द्रो मरुद्धिः, वरुण आदित्यैः, वृहस्पति विखवेदेवैः । 
एते हत विरवे देवाः ॥६ २३1 श्त° ३।५।२।१॥ तेत्तिरीय सं° ६।२।२॥ तदिदमभ्यनूक्तं यज्षा- 

“अग्नि दैवता बातो देवत र्यो देवता चन्द्रमाः देवता वसवो देवता रुद्राः देवता आदित्याः 
देवता मरुतो देवता बिर्बेदेवाः देवता वृहस्पतिः देवता इन्द्रौ देवता वरुणो देवता ॥६४॥ यजः १५।१०॥ 

दयाः वै देवाः, देवा अह एव देवाः । अथ ये ब्राह्मणाः छयश्रुवांसो अनूचाना, ते मयुष्य- 
देवाः ॥६५॥ शतपथ. ४।३।४।४॥ तेषां द्ध धा विभक्त एव यज्ञः । आहुतय एव देवानाम्‌ । दक्षिणा 
मतुप्यदेवानां बाह्मणानां खश्रुुपामनूचानानाम्‌ । आहूतिभिरेव देवाच्‌ श्रीणाति, दक्षिणाभिमंचुष्य- 
देवाच्‌ । ते एनयभये देवाः प्रीताः स्वगं लोकमभिवहन्ति ॥ ६& ॥ शतपथ, ११।२।३।१॥ 

विद्वांसौ बै देवाः । शतपथ ३।७३।९० ॥ एते वै देवाः प्रत्यक्षं यदुबाञ्मणा! 1 तेत्तरीयसं° 
६।७।३।१ ॥ नावेदविन्मनुते त ब्हन्तम्‌ । ते° त्रा ३।१२।६।५॥ 
अग्नि दनो द्विजातीनां नीनां हदि देवतम्‌ । प्रतिमा स्वव्पबुद्धीनां सवंत समदर्धिनाम्‌ ॥ &७ ॥ 

इति दितीय देव प्रकरणम्‌ । चाण क्यनी° श्र ° ४। १९॥ 





अथेन्वरकारणस्वरूपादि ॥ ३ ॥ 
त्वमेकं सरण्यं त्वयेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्‌ । 
~ ९ ध्‌ वमक 2 ङ्‌ निरि 

त्वमेक्‌ जगत्छरे, षात्‌ प्रहत त्वमेक परं निरं निर्विकस्पम्‌ ॥ १ ॥ 

भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पाचनं पावनानाम्‌ । 

महोच्चैः पदानां नियन्त त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ २ ॥ 

व॒यं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्‌ साक्षिरूपं नमामः । 

सदेकं निधानं निराखभ्यमीसं भवाभ्भोधिषोतं शरण्यं व्रजामः ॥ २ ॥ 
अम्मि आदि प्रधान्‌ देव वघु आदि देव के साथ प्रकट हृ, ये दी सिद्ध सव देव हेः ।॥ ६३ ॥ यदह घात 
यजुर्वेद के अन्त्र से भी कदी गै दै कि भनि जादि देवता द ॥॥ ६४ ॥ दो प्रकार के निश्चित देव द, एक 
रकार के तो जो देव आम्मि आदि अदः ( प्रसिद्ध 2 ह सो देव रै, ओर दूसरे वेदादि को सुने पदे हए अनू- 
चान ( साज्ञवेदाध्येता ) दै, सो मनुष्य रूप्‌ देव हँ ॥ ९५॥ उनके भिन्न २ दो प्रकारः के यज्ञ ( पूजा ) हैः 
आहति ( अम्नि होत्र ) दी देव के यज्ञ ह, ओर दक्षिणा मलुष्य देव श्रोता अनूचान ब्राह्मण के यज्ञ है, 
मनुष्य आहृतियों से देव को प्रसन्न करता है, दक्षिणानां से मनुष्य देव को भसन्न करता है, तव प्रसन्न 
हए वे दोनों प्रकार के देव इस यजमान को स्वग कोक में प्राप्त कराते हें ।॥ ६& ॥ देव भकरण समाप्र । 

अथ इईखवरकारणस्वसूपादि । । 
जो त॒म एक ईश्वर ्ञरणागत के रक्षक, वरने योग्य जगत्‌ पाङक कतो आदि स्वरूप निश्च भेद 

रहित हो । तथा “भयादस्याभिस्तपति । महद्भयं वज्रमुद्यतम्‌" । [कठ अ० २।९-१।] इत्यादि श्रुति के अनुसार 
जो भयों का भय, भयंकरो का भयंकरः, प्राणी का आश्य, पावनो का पावनः, महान्‌ उच्स्थानादि का 
नियन्ता हो, उस जगत्‌ के साक्षी स्वरूप का स्मरण, भजन, नमस्कार मे करता ह, तथा सस्य एक निराघार 
संसार समुद्र की नौका रूप ईर शरण्य को प्राप्र होता हू ।॥ १२ ॥ | 





बेरे तस्त्वाथेमणिमाखा [¡ १ पूज्यकार्डे 


विदुयं न चिन्तेन्द्रियाणीन्द्रियेशं विजानाति यस्तानि नित्यं नियन्ता । 
जगत्साक्षिणं व्यापकं विञ्ववन्य' चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 
अणोरप्यणीयान्‌ महद्भ्यो महीयान्‌ रबीन्दुग्रदज्याभगोकादिकर्ता। 
य ईशो हि सृष्टयादिमध्यान्तसंस्थश्िदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्य ॥ ५ .॥ 
श्रीमच्छंकरा चायंकृतेश्वरप्रार्थनास्तोतरे ॥ 
ईशा वास्यमिद्‌ सवं यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन शुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्‌ ॥६॥ 
ॐ वेद्यान्मायिनं [= १ क्वि # र प ५ ) । 
मायां तु प्रकृत्तं वि त॒ महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सवंमिद॑ं जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च विति सर्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीड्य निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तभेति ॥ ८ ॥ श्वेता त्र ४।१०-११ ॥ 
© [ ५ तिष्ठति (~~ [क 
ईश्वरः सवभूतानां हद दोऽजु न ! तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सव॑भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ९ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत ! । तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥१०॥ 
तरसि < भगवद्‌ गीता० श्न° १८।६१-६२ ॥ 
न तस्य कृशित्पतिरस्ति लोके न चेरिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो नचास्य कश्चिजनिता नचाधिपः ॥ ११॥ 
जिस इन्द्रियेज्च को चित्तादि नदीं जानते ह, ओर उन चित्तादि को जो नित्य ( सदा ) जानता हे । 
तिस व्यापक, सबसे स्तुत्य चिदानन्दरूप जगत्‌ के साक्षी इश्वर को प्राप्त होता ह| ४॥ अणुसे मी अति 
अणु ८ सृष्ष्म ), महान्‌ से भी अति महान्‌ ओर सूये, चन्द्र, रह ( निन्रहादि ) ञ्या ( भूमि) भ (तारा) 
गोकादि (मण्डखादि) का कतो जो इश्वर खष्टि के आदि मध्य अन्त मँ सम्यक्‌ स्थिर रहता है, उस चिदानन्द 
स्वरूप ह्वर को मेँ श्राप होता ह ॥ ५॥ प्रथिवी भुवनादि रूप जगती मे जो ङक जगत्‌ है, ओर सवके 
नाम रूप ॐ डैड स्वरूप मेँ कल्पित होने से दश्वरस्वरूपात्मा के साक्षाच्छार से सव जगत्‌ आच्छादित 
(मिथ्या) शो जाता दहै, जीव युक्त हो जाता दहै, तिस कारण से व्यक्तेन ( स्यागपू्व॑क ज्ञान से) 
भुञ्जीथा ८ आत्मानन्द-मोक्ष खख को भोगो-अपनी रक्षा करो ) धनादि कौ इच्छा नहीं करो, 
धनादि किसी के है नहीं ॥ ६ ॥ माया को जगत की प्रकृति (८ उपादान कारण ) जानना चाद्ये, ओर 
मायी ( मायो पाधिवाल्ञे ) को महान्‌ ईश्वर जानना चाहिये, ओर उसी ईश्वर के अवयव तुल्य कल्पित 
जीवों से जगत्‌ सब व्याप्रदहै।॥ ७॥ जो एक ईश्वर माया आका्चकाडादि सव योनिर्यो ( कारणों ) का 
अधिष्ठाता है, अन्तयौमी दै, ओर जिसमे प्रख्य के समय सव जगत समेति ( रीन होता हे ) खट 
कामे व्येति (विविध रूप से प्रकट योता है ) उख नियन्ता मोक्षप्रद्‌ स्तुत्य देव को निश्चय पू्ेक 
आत्मरूप से जान कर इस प्रसिद्ध शान्ति ( सक्ति ) को अत्यन्त प्राप्त करता हे ॥ ८ ॥ दे जजन ! व्यापक 
भी श्र सव प्राणी के अन्तःकरण मे अन्तयोमीरूप से प्रकट रहता ह, सो देहाभिमान से देदरूप 
यन्त्र प॑र आरुढ ८ स्थिर ) सव प्राणियों को अपनी माया शक्ति से रमाता ( घुमाता ) हवा रहता हे ॥ ९॥ 
हे भारत ! ( अजन ) सव ॒तात्पयं से उस दैश्वररूप शरण को ही प्राप्त क्रो, उसका विचारादि करो, 
तो उसी की कृपा से परम सान्ति ओर शाश्वत ( नित्य ) स्थान ( स्वरूप ) विष्णुपद्‌ ( आत्मा ) छो पावोगे 
॥ १० ॥ उस द्र के ऊोक मे कोद स्वामी नियन्ता छिङ्ग ( चिह्न ) नदी हे, वही कारण है, ओर करणाधिप 
( जीव देव ) का स्वामी दै, उसका को पिता वा स्वामी नी दे ॥ ११॥ 


९ ईश्वर प्रकरणम्‌ ] ५ हिन्दी भाषाचुवाद खदहिता ३३ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपादरोः ॥ १२ ॥ श्वेता ° ३।६-१३ 
अद्वौ तं विश्वमखिलं नानारूपं निरीक्ष्यते । अतीव चित्रमेतस्य कारणं परिचिन्त्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
यतूरवृत्तिनियतं यदुत्पत्तावपेश्षयते । तत्तस्य कारणं प्रोक्तं कायंग॒त्पा्यमस्य यत्‌ ॥ १४ ॥ 
लीलार्थमीरवरत्वार्थमचिन्त्यानन्तश्चक्तिना । स्वरूपात्स्वेच्छया तेन प्रपश्चः प्रकटीकृतः ॥ १५ ॥ 
तद॑शा अखिला देवाः सकामा आश्रयन्ति तान्‌ । तत्तददाति तदद्वारा तेभ्यो माहात्म्यबुद्धये ॥ १६ ॥ 


यस्तु सभ्यग्‌ विजानीयात्स संसाराष्ठिुच्यते । सर्वात्मना मजेचोऽस्य न किञ्चिदपि दलंमम्‌ ॥ १७॥ 
वेदान्तचिन्तामणि प्र १॥ 

जडे सदंशः प्रकटशिदानन्दौ तिरोहित । जीवे सत्यचितावन्तयांमिण्येतत््रयं स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 
ठेदान्तचि° ्र° ३।१२॥ 

बरह्माज्ञानाजगजन्म बह्मणोऽकारणत्वतः । अधिष्ठानत्वमात्रेण कारणं ब्रह्म गीयते ॥ १९॥ 

आत्मसैव दै तस्य सत्ता नान्या यतस्ततः । आत्मन्येव जगत्सवं ष्टे ष्टं शरुते श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ॥ 

विदृतपरिणामित्वं द्ग्धतल्यं न॒ ब्रह्मणः । सुबणांदिसमं तस्याऽविदृतपरिणामिता ॥ २१॥ 
वह नित्यो का नित्य चेतनो का चेतन है,ओर एक होता हुआ भी अनन्त जीवों के काम जन्य भोगों को देता है, 
साख्य योग (विचार ध्यानादि) से जानने योग्य उस देव को जान कर अविद्यादि सब बन्धन से मुक्त होता 
है ॥१२॥ सव जगत्‌ वस्तुतः अद्वैत ब्रह्मस्वरूप है, ओर नानारूप देखा जाता है, अत्यन्त अदधत इसके कारण 
को परिचित करो ।॥ १३ ॥ जिसकी उत्पत्ति मं जो नियम से पहङे अपेक्षित हो, वह उसका कारणं 
कहा गया है, इस कारण से दोने वाखा इसका कायं छदा गया है ॥ १४ ॥ तिस कारण रूप इच्धर ने 
छीटा ( केलि विखास खेखा ) के ख्यि, ईश्वरता के ख्य, अपने स्वरूप से अपनी इच्छा इारा प्रपञ्च 
को प्रकट किया ॥ १५ ॥ सकाम उसके अंश रूप सव देव उन कामों को ही आश्रयण छरते हे, तो ईश्वर 
तत्तत्‌ उन्हें देता हे, उसके द्वारा उनके प्रति अपने माहात्म्य को समञ्चाने के स्यि काम्य का प्रदान करता 
है ॥ १६॥ जो परमात्मा को अच्छी तरह जनेगा, सो संसार से मुक्तं होगा, जो सवौत्मा रूप 
से उसे भजेगा, इस भक्त के खयि भी कोद वस्तु दुलेभ नीं है ॥ १७॥ जङ्‌ पदार्थं मे परमात्मा छा ही 
सत्ता भाग भ्रक्ट है, ओौर चेतना आनन्द दो अज्ञ जड़ मं तमोशुण से तिरोहित ८ छिपे ) द । जीव- 
साधारणं मँ सत्‌ ओर चित्‌ ( चेतना ) दो अंश प्रकट हैँ, अन्तयोमी मेँ सत्‌ चित्‌ आनन्द ये तीनों भकट ईं 
॥ १८ ॥ वस्तुतः ब्रह्माभरित कल्पित अज्ञानरूप माया से जगत का जन्म होता है, क्योकि निशैण ह्म कारण 
नहीं हे, छन्तु अज्ञानादि के अधिष्ठानता मात्र से ब्रह्म भी कारण कदा जाता है ॥ १९॥ जिखसे आत्मा 
( ब्रह्म ) की सत्ता ्ी जगत्‌ की सत्ता है, अन्य स्वतः सत्ता नहो है, तिससे आत्मा ही मेँ सब जगत्‌ कल्पित 
है, इससे “अत्मा के दृष्ट होने पर जगत्‌ दृष्ट होता है, आत्मा के श्रुत होने पर श्रुत होता है" इत्यादि श्वि 
हे ॥ २०॥ अपने स्वरूप के नाञचपूवेक परिणामी दूषादि के समान न्ह्म मे परिणामिता नदीं हे किन्तु 

सुवणोदि तुल्य हे ॥ २१॥ 


थे तच्वाथेमणिमाखा [ १ पूज्यकाञ्डे 


विरुद्धधमंवद्‌ बहम का्य॑मावि्भवत्यतः । तिरोभवति तत्रैव संत्कायं॑सर्वदा ततः ॥ २२॥ 
म्ररये शिष्यते तस्माद्धरिः रेषोऽभिधीयते । चित्प्रधानाः परिच्छ्ना अंशा व्युदचरंस्ततः ॥ २३ ॥ 
घ॒शयादौ निगताः सवं निराकारास्तदिच्छया। जीवस्त्वराग्रमात्रो हि गन्धवद्‌ व्यतिरेकवान्‌ ॥ २४ ॥ 
व्यापकत्वभुतिस्तस्य भगवत्वेन युज्यते । बिस्पिंगुणचेतन्योऽर्जविंऽ्टो हरेः स्पतः ॥ २५ ॥ 
अहन्तादिरूपो जीवस्य संसारोऽमिथ्या जगत्‌ । तच्छक्त्याऽविचययः त्वस्य जीवस्य बन्ध उच्यते ॥ २६ ॥ 
विच्याऽविचा हरेः शक्ति माययेव बिनिर्भिते ॥ २७ ॥ इत्यादिपुष्िखधाकरे ॥ 

वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्यासष्त्राणि चेव हि । समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तचतुष्टयम्‌ ॥ २८ ॥ 


जगतः समवायि स्यात्तदेव च निमित्तकम्‌ । कायस्य बहारूपस्य बदहौव स्यात्त कारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुष्टिसुधाकरे ॥ 

अन्यथासिरि [+ ¢. ^ 9 9 [94 ^ 
दवेशल्यस्य नियता पूवंत्तिता । कारणत्वं भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३० ॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतत्वम्‌ । एवं न्यायनय ज्ञस्ततीययुक्तं निभित्तरेतुत्वम्‌ ॥ २१॥ 


देः पे, # [ 4 1) 


यत्समवेतं कायं मवति ज्ञेयं त॒ समवायि जनकं तत्‌ । तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां प्रं ठतीयं स्यात्‌ ३२ 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ° १।१६।१८॥ 

कायेत्व कारणत्वादि विरुद्ध धमेवाडा ब्रह्म है, इसीसे कार्यं प्रकट होता है, तथा इसी मेँ शु 

होता है, तिसखसे काये सदा सत्य है ॥ २२॥ प्रख्य मँ हरि मात्र रहता है, इससे हरि ही शेव कटा 
जाता हे, उसी से चित्परधान एक देक्ी अंश॒ निक्छे है ॥ २३॥ खष्टि के आदि मै निराकार जीव सब 
हरि की इच्छा से प्रकर हए । सो जीव आरा के अग्रमात्र सृष्ष्म है, गन्ध के समान उनके विनाभी 
रहता दै ॥ २४॥ जीव मे व्यापकता की वोधक श्रुति दरि स्वरूपता की दृष्टि से युक्त है, प्रसरणसी 
चंतन्यगुणवाखा हरि का अंञ्चरूप अणु स्वरूप जीव कहा गया ह ॥ २५ ॥ अहंकारादि रूप जीव को संसार 
है, ओर यह्‌ जगत मिथ्या नहीं है, ओर उस हरि की शक्ति रूप अविद्या से इस जीवको बन्ध ( संसार ) 
कदा जाता है ॥ २६॥ विद्या ओर अविद्या हरि की शक्ति है, सो माया जन्य है ॥ २५॥ वेद, गीता, 
वेदान्त सूत्र शारीरक, भागवत, चारो कारणादि के बोधक प्रमाण हे ॥ २८ ॥ जगत का समवायि ८ जगत 
जिसमे सम्मित ही प्रतत हो एेसा कारण ) वह ब्रह्म ही है, ओर वही निमित्त कारण भी है, ओर ब्रह्मरूप 
कायं का न्रह्य ही कारण है ॥ २९ ॥ कारणगत गुण जाति ओर कायं के उःपादन का मे देवयोग से प्रप्र 
पदाथोदि रूप अन्यथा सिद्धि से शून्य पदाथे की जो कायं से नियत ( अवद्य ) पृवेकार मं वतेमानता 
( रहना ) रै, सोई कारणपन होता है, उख कारणत्व के तीन प्रकार के भेद कदे गये हें ॥ ३०॥ 
समवायिकारणत्व ओर असमवायिकारणत्व दो जानना चादिये, ओर न्यायसिद्धान्त ॐ ज्ञाता तीसरा 
निमित्तकारणत्व के ह अन्य छोग॒ समवायि निमित्त दो ही कारण मानते हे, समवायि से भिन्नको 
निमित्त कते ह ॥ ३१॥ जिसमे समवेत समवाय नामक सम्बन्ध से वतमान ही कायं होताहै, सो 
समवायि कारण जानने योग्यै, जैसे तन्तु पट का समवायि कारण हे, ओर उस समवायि कारण 
मँ आसन्न ( समवेत ) जैसे कि तन्तुओं का संयोग, असमवायि कारण हे इन दोनों से भिन्न निमित्त 


कारण है ॥ ३२॥ 


पितरो ४ मरकरणम्‌ ] हिन्दी भाषायुवाद सितां ३५ 


कार्याऽऽ्योजनधृत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रुतेः । वाक्यात्संख्याविरेषाच साध्यो विख्वश्ृदव्ययः ॥३३॥ 
इति दृतीयं डन्धर कारणस्वरूपादि प्रकरणम्‌ । न्यायङ्रुखुभाज्ज्ञौ स्तवकः ५।१॥ 





अथ आतापितरो॥ »॥ 


मातापित्रसमो देवो नान्यो हि वियते वि । शिक्षकौ यदि तौ स्यातां नाततो नच लालको ॥ १ ॥ तथा 
देवतानां समवायमेकस्थं पितरं विदुः । म्यानां देवतानां च स्नेहादभ्येति मातरम्‌ ॥ २॥ 
नास्ति माठसमो देवो नास्ति तातसमो गुरूः । तयोः प्रत्युपकारो हि कथञ्चन न विदयते ॥ ३॥ 
न ताभ्यामनचुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ । बजंयित्वा यक्तिफएरं नित्यं नेमित्तिकं तथा ॥ ४ ॥ 
मातुस्तु गौरवादन्ये पितृनन्ये त॒ मेनिरे । द्करं इते -माता विवद्धंयति या प्रजाः ॥ ५ ॥ 
आशंसते च पुत्रेषु पिता माता च भारत !। यश्च: कीर्तिमथेखवयं प्रजा धमं॑तथेव च ॥ ६ ॥ 
तयोराशां तु सफलां यः करोति स धमंवित्‌ ॥ ७ ॥ स्हामारते शान्ति प० ॥ - 
माता पिता च भगवनेतौ महं बतं परम्‌ । यद वतेभ्यः कतंव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
वनप० श्र २१४।१८। ब्राह्मणं प्रति धर्मव्याधोक्तिः ॥ 


आचार्यो ब्रह्मणो मृतिः पिता मृतिः प्रजापतेः। माता एथिव्या मूर्िस्तु भ्राता स्वोमृत्तिरात्मनः ॥ ९ ॥ 














कार्यत्व से कारणों के आयोजन ( जड़ कारणों के प्रवतेन ) से एथिवी आदि सूयोदि मेघादि के 
अपने २ देश्ञादि मं धारण से पद्‌ ( इश्वरादि शब्द ) से या ( पद्यते ज्ञायते अनेनेति पद व्यवहारः ) जिससे 
शक्ति आदि का ज्ञान हो उस व्यवहार से, “छेट्‌› खोट्‌' आदि रूप विधायक प्रत्यय से या वेद की प्रमाणता 
से साक्षात्‌ श्रति से वाक्य से ओर संख्याविशेषरूप हेतु से विश्वकतो अन्यय इन्र सिद्ध करने योग्य समद्यने 
योग्य है । क्योंकि उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान काये करने की इच्छा कृति -ज्यापार यत्न) वाङे कतौ के 
चिना खोक में छायौदि नहीं होते हे, ओर सावयवतादि से प्रथिवी अंकुरादि कायीदिरूप अव्य हे इत्यादि 
॥ ३३ ॥ तीसरा इश्वर कारणस्वरूपादि प्रकरण समाप्र । 
अथ मातापिता-माता पिता के समान अन्य देव भूमि म नीं हे, यदि वे सुशिक्षा देनेवाठे हो, सड 
वचनरदहित हों, पुत्र को केवर खाखन करने वारे नदीं हों ॥ ६॥ एकत्र स्थित देव समूह रूप पिता को सज्जन 
जानते हे, ओर प्रेम से मनुष्य ओर देव के समूह्‌ खूप माता को सवेथा प्राप्त करते है, माता मं दोनों का 
समूह प्राप्त होता हं ।॥२॥ इससे माता के तुल्य देव ओर पिता के तुल्य गुरु नहीं है, इन दोनो का प्रव्युपकार 
किसी प्रकार नही होता है ॥ ३॥ सुक्तिफठ्वाङे धम ओर नित्य नैमित्तिक कमं के विना अन्य अन्य 
धमे उनकी सम्मत्ति विना नहीं करे ॥ ४ ॥ कोई माताओं को गुरुमाव से मानते है, को पिताओं को 
मानते है, परन्तु जो माता पुत्र को वद़ातीहै, सो अन्य से दुष्कर कमै करती है ॥ ५॥ हे भारत । 
पिता ओर माता दोनों पुत्रो म यश्च, विस्तार प्रख्याति, रेश्वयै, प्रजा ओर धमे चाहते है ॥ ६ ॥ उनकी 
आशाकोजो सफल करता दै सो धमन है ॥ ७॥ धमे व्याध ने ब्राह्मण से क्डाथा किये मेरे माता 
पिता प्रमदेव ह, जो देव सव के च्यि पृजा आदि कतव्य है, सो मे इनके ही ख्यि करता ह ॥ ८ ॥ 
आचाय ब्रह्म की मूर्ति, पिता हिरण्य गभं की मूर्ति, माता परथिवी की मूति, ओर अपना सोदर षब 


३६ तत्त्वाथंमणिमाङा १ पूयं 


आचायं्च पिता रौव माता भ्राता च पू्वंजः । ना्तेनाप्यवमन्तव्या द्राडमणेन विशेषतः ॥ १० ॥ 
य॑ मातपितरो क्ठेशं सहेते सम्भवे चृणाम्‌ । न तस्य निष्कृतिः शक्या कतु वषंशतैरपि ॥ ११ ॥ 
तयोः नित्यं प्रियं कयादाचायंस्य च सवदा । तेष्वेव त्रिषु तष्टेषु तपः स्वं समाप्यते ॥ १२ ॥ 
त्रिष्वप्रमायन्नेतेषु नी्छोकान्‌ विजयेद्‌ गृही । दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्‌ दिवि मोदते ॥ १३ ॥ 
इमं लोकं मातभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ । गुरुद्भ्रषया ` त्वेव ब्रह्मलोकं समश्वुते ॥ १४ ॥ 
मनु° श्र° २।२२५। श्रादि। 

पित्रोर्चाऽ्थ पत्युश्च साम्यं सवंजनेषु च । मित्रद्रोहो षिष्णुभक्तिरेते पश्च महामखाः ॥ १५ ॥ 
सवंतीथंमयी माता सबेदेवमयः पिता । मातरं पितरं तस्मात्सर्वयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पादारविन्दसलिलं यः पित्रोः पिवते खतः । तस्य पापक्षयं याति जन्मकोरिरतार्जितम्‌ ॥ १७ ॥ 
नास्ति मात्रसमा छाया नास्ति मात्रसमा गतिः । नास्ति मातसमं त्राणं नास्ति मातसमा प्रिया ॥ १८ ॥ 
कुक्षिसंधारणाद्धात्री जननाजननी स्मरता । अङ्धानां बद्ध नादभ्बा वीरस्रत्वेन वीरघ्ः ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मपु° खं० १ श्र° ५२॥ महाभा० शा० श्र १६६।३१-३२॥ 

पतिता हि गुरवस्त्याज्या माता च न कथञ्चन । गभंधारणपोपाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ २० ॥ 
स्कन्द्पु° महेश्वरखं० १ कोौ० खं० २ श्° ६।१०७॥ 

हरिभक्तिप्रदो बन्धुस्तदिष्टं यत्सुखम्रदम्‌ । यो बन्धच्छित्स च पिता हरे बंत्मम्रदशंकः ॥ २१॥ 


भाई अपनी मृतिं दै ॥ ९॥ आचायौदि आसं ( दुःखी ) मनुष्य से भी अनादर के योग्य नहीं है, 
नाह्यण से विरोष करके अनादर के अयोग्य हे ॥ १० ॥ मनुष्य के संभव ( गभौधानादि ) होने पर 
माता पिता जिस क्लेश ; दुःख ) को सहते है, उसकी निष्छरेति ( वदला-आनृण्य ) अनेक सौ वषे सं 
भी करने योग्य नदीं है॥ ११॥ तिस माता पिताकासदा प्रतिदिन प्रिय (अभीष्ट) करे, तथा 
आचाये का खदा प्रिय करे, उन तीनों के सन्तुष्ट होने पर सव तप के फल सम्यक्‌ प्राप्त होते ह ॥ १२॥ 
इन तीनों मे प्रमाद ( अनवधानता ) न्दी करता हुवा गृहस्थ भी तीनों रोक को जीतता है, ओर 
अपने शरीर से प्रकाञ्चमान होता इवा स्वगं मे आनन्द करता है) १३ ॥ मनुष्य लोक को 
माठृभक्ति से अन्तरिक्षखोक छो पितर भक्ति से ह्म खोक को शुरु सेवासे प्राप्त करता हं।॥ १४॥ 
माता पिता की पूजा, पति ( पाठकनस्वामी) की पूजा, सब जन मं समता, मित्र से अद्रो, 
ओर विष्णु भक्ति, ये पांच महायज्ञ दैः ॥ १५ ॥ माता सब तीथे रूप हे, पिता सव देव रूप है, तिससे 
सब भ्रयन्न से माता पिता की पूजा करे ॥ १६॥ जो पुत्र माता पिता के चरणकमछख काज पीताः 
उसके करोड़ों सौ जन्म के उपार्जित पाप न्ट होते हें ।॥ १७ ॥ मातां के समान छाया ( अनातप-छान्ति 
का स्थान ) नहीं हे, न माता के समान गति ( आश्रयादि ) है, न माता के समान रक्षणं, न प्रिय 
है ॥ १८॥ उदर मे धारण करने से माता धात्री कहाती है, जन्म देने से जननी ह, अङ्गो के वदने से 
अम्बा, वीर को पैदा करने से वीरसू. कदाती है ॥ १९॥ पतित होने पर अन्य गुरु त्याग के योग्य ह, 
परन्तु गभ धारण ओर पोषण से माता किसी प्रकार भी त्याग क योम्य नदीं दै, तिसी से माता स से 
अति गुरु है ॥ २० ॥ दरि भक्ति देने वाखा वन्धु हे, सुख देने वाखा इष्ट हं, बन्ध का नाञ्चकं पिताहेः 
जो किष्टरि की प्राप्ति का मा बताने वाङादहै।। २१॥ 








ता० तत्सं ५ प्रकरणम्‌ 1 हिन्दी भाषालुवाद सहिता ३७ 


सा गभंधारिणी या च ग्भ॑वासविमोचिनी । विष्ण॒मन्त्रप्रदाता च स॒ गुरु र्विष्णभक्तिदः ॥ २२ ॥ 
जननीगंजात्‌ क्लेशाद्‌ यमताडनजात्तथा । न मोचयेद्यः स कथं गुरुस्तातो हि बान्धवः ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मवेवत्तं पु° खं ° १ श्र ° ४६।४७-४९॥| जरत्कारूक्तिः ।! 
यस्माद्विजायते कोकस्तस्माद्धमः प्रवत्तंते । नमस्तुभ्यं पितः साक्षाद्‌ बह्मरूप ! नमोस्तुते ॥ २४ ॥ 

॥ 0 [^ देवीं ९ [4 
या इुक्षिविवरे कृत्वा स्वयं रक्षति सवतः । नमामि जननीं देवीं परां प्रकृतिरूपिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
भविष्यपु° मध्यम° श्र° &।८-६॥ 
मातुः पितुर्ण॑रूणां च कार्यमेवाजुशासनम्‌ । दितं चाप्यहितं चापि न विचायं नरषम ! ॥ २६ ॥ 
मदाभारत; तअरनु° श्र १०६।१९४५॥ 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्यो महान्‌ गुरुः । पितुः श्तगुणै माता गमंधारणयोषणात्‌ ॥ २७ ॥ 
। ब्रह्मवेवक्तंपु ° कृष्णजन्मखं० उ° र ° ५२।११०॥ 
पिता धर्मः पिता स्वः पिता हि परमं तपः । पितरि प्रीतिमापन्ने सवां प्रीयन्ति देवताः ॥ २८ ॥ 
रच्यते बन्धनात्पष्यं फलं वृकषात््युच्यते । क्लिश्यनपि सुतं स्नेहः पिता पुत्रं न युश्चति ॥ २९ ॥ 
पद्यपु° सषि खं° अ० ४७|| म० शा० ग्र° २३६६।२१।२३ 

इति मातापितरौ चतुथ भ्रकरणम्‌ । 





अथ साधुततखङ्गदि ॥ ९ ॥ 


साधन्‌ बन्दे सतः शुद्धान्‌ कृपासिन्धृन्‌ महाजनास्‌ । यत्सङ्गत्या महानेष तीयते भवसागरः ॥ १ ॥ 
यत्सङ्घ्या न दुःखस्य नामापि शिष्यते पुनः । दीनोऽप्युत्तमतामेति दोषोऽपि गुणतां बजेत्‌|[२॥ तथा्दि- 
सत्सङ्गः परमो बरह्मन्न लम्येताढृतात्मनाम्‌ । यदि रभ्येत यिज्ञेयं पुण्यं जन्मान्तरार्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 





गर्भवास से रहित करने वारी गभधारिणी है, ओर विष्णु मन्त्र देने वाला वह्‌ गुरु है जो विष्ण 
भक्ति दाता है ॥ २२॥ मादृगभे जन्य तथा यमताडनजन्य दुःखो से जो युक्त नदी करे सो गुरु पिता वा 
बान्धव कैसे हयो सकता है १ ॥ २३ ॥ जिससे रोक उत्पन्न होता है, तिसी से धम भी भवृत्त होता है, 
साक्षाद्‌ ब्रह्म रूप हे पिता जी आप के प्रति नमस्कारै, आपधमे का भीदहेतुहँ॥ २४॥ जो कोखके 
छिद्र मे रख कर स्वयं सवसे रक्षा करती हे, पर प्रक्रुति रूप उस जननी देवी छो नमस्कार करता हूं ॥२५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! माता पिता गुरु की शिश्वा आज्ञा को करना ही चाहिये, वह हित वा अहित का विचार नहीं 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ सव पूज्यो मे भी महान्‌ प्रयु रूप पिता बन्दना योग्य है, माता गभ॑ धारण पोषण 
से सोगुण अधिक बन्दना ह । २७ ॥ चौथा मातापिता प्रकरण समाप्त । 
अथ साधुतस्सङ्ग-- प्रशस्त यद्ध कृपासागर, महा भक्तरूप साधुं की वन्दना करता हँ कि जिनकी 
सङ्गति से महान्‌ यह संसार सागर तरा जाता हं ॥ १॥ जिनकी सङ्गति से फिर जन्मादि जन्य दुःख के 
नाम भी वाकी नां रहते है, ओर हीन ( गर्हित छोटा ) भी उत्तमता को तथा दोप गुण रूपता को प्राप्त 
दोता ह ॥२॥ तेसी वात च्छि ह द॑! कि, हे ब्रह्मन्‌ सत्संग उत्तम पदाथ हे, सो अवज्ञीभूत अशुद्ध 
ध सा को नही मिखता हे, यदि उन्हें भी भिङे तो उनके जन्मान्तर का उपार्जित पुण्य समञ्चना 
चा्िये ॥ ३॥ 


३८ तस्त्वाथेमणिमाङा [ १ पूज्यकागुडे 


पूर्वार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै । सत्सङ्गतिभेवेत्तस्य नान्यथा घटते हि सा ॥ ४ ॥ 
विहि रषमिजाटेन दिवा हन्ति वहिस्तमः । सन्तः घक्तिमरीच्योधेधान्त््वान्तं हि सव॑दा ॥ ५ ॥ 
नारदीयपु° त्र° ४।३५-३७-४७ ॥ 
यत्र सन्तः प्रवर्तन्ते त॑त्र दुःखं न वाधते । वत्तंते यत्र मात्तण्डः कथं तत्र तमो भवेत्‌ | ६॥ नां° त्र ७।७१। 
दु्जनेष्वपि स्वेषु दयां चन्ति साधवः । न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रधाण्डालचेरमतः ॥ ७ ॥ 
बाध्यमानोपि सुजनः स्वेषां सुखछृद्‌ मवेत्‌ । ददाति परमां तटं भक्ष्यमाणोऽमरे; शरी ॥ ८ ॥ 
ना० श्र ८।३३-३४ ॥ 
सुजनो न याति बैर परदितवुद्धि. विंनाशकाकेऽपि । छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं ङटारस्य ॥९॥ 
मरगमीनसजनानां तणजलसन्तोषविहितद्त्तीनाम्‌ । लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥१०॥ 
वरते विवादं विमतिं विवेके सत्येऽतिशङ्कां विनये विकारम्‌ । 
गुणेऽवमानं इरे निषेधं धमं विरोधं न करोति साधुः ॥ ११ ॥ 
सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यचिन्तयन्ति नो । वत्तंमानं च गृह्णन्ति कम॑प्राप्तमखण्डितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नारदीयपु° श्र ३७॥ 
जडोऽपि याति पूज्यत्वं सत्सद्गाज्गतीतले । कठलामात्रोऽपि शीतांह्यः सम्थुना स्वीकृतो यथा ॥ १३ ॥ 
नारदीपु० श्र°८।८॥ 
सदिति जह्मणः श्ब्दस्तद्न्तो ये भवन्त्युत । साजात्याद्‌ ब्रह्मणस्त्वेते तेन सन्तः प्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
विद्यायाः साधनात्साधु बरंयचारी गुरोर्हितः । क्रियाणां साधनाच्चैव गृहस्थः साधुरूच्यते ॥ १५ ॥ 


जिसके पृवोजित पाप नष्ट हो जाते है, उसी को सत्संगति होती है, अन्यथा नदी होती ॥ ४ ॥ सूयं 
अपने छिरण समूह से दिन मं बाहर के तम को सदा नष्ट करते हैँ ओर सन्त ठोग सुन्दर वचन रूप किरण 
से भीतर तम को सदा नष्ट करते हँ || ५ ॥ जदं सन्त रहते है, वहम दुःख पीडित नदीं करता, जहां 
सूयं है वहां तम कैसे रदेगा १ ॥ & ॥ दजन प्राणी पर भी सन्त दया करते हैँ, चाण्डारुके घरमँसेभी 
चन्द्रमा अपने प्रकारा को नहीं हटाते हे ॥७]। पीडित होता हज भी सञ्जन सवका सुखकारक होता है, देव 
सबसे भक्यमाण (भोग्य) भी चन्द्रमा उन्हें परम तुष्टि देता है ॥॥८॥ पर हित की बुद्धि वाखा सनन वैर को 
नहीं श्राप्च होता, छेदन करने पर भी चन्दन का वृक्ष कुल्हाड़ी के सुख को सुगन्ध ही करता है ॥९॥ ठणादि 
से साधित वृत्ति वाठ मृगादि के भी संसार में विनाकारणकेदही वैरी व्याधा आदि हँ । १०॥ व्रते 
विवाद, विवेक मेँ विमति, सत्यमे अतिक्शंका, विनये विकार, गण मे अनादर शुभ में निषेध, 
धमं में विरोध साधु नद करते दै ॥११॥ किन्तु क्म से प्राप्त अखण्डित वतेमान का ग्रहण करते हें निषिद्ध 
भूतादि का नदीं ॥ १९॥ भूमि म सत्संग से जड भी पूञ्यपन को प्राप्त करता दे, जसे षोडशांशमात्र भी 
चन्द्रमा शिव से स्वीकृत होने से पृञ्य हैँ ।। १३॥ सत्‌ यह ब्रह्म का बोधक शन्द्‌ हैः उस शब्द वाले 
जो सत्‌पुरुष भी होते दै, ये सन्त ब्रह्म के सजाति होने से तिस शब्द से व्रह्म का कथन करते हें ॥ १४ ॥ 
गुरु का हित ब्रह्मचारी विद्या को साधने से साघु कदाता दै, कमे को साधने से गृहस्थ साधु 


कात है ॥ १५॥ 


[की 
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साधनात्तयसोऽरण्ये साधु्वेखानसः स्प्रतः । यतमानो यतिः साधुः स्मरतो योगस्य साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 
वायुपु श्र° ५६ | ब्रह्माण्डपु° श्र° ३२ । लिगपु° श्र १०।८-६ ॥ 
प्रायशः साधवो लोके परेदन्दरेषु योजिताः । न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माश्युणाश्रयः ॥ १७॥ 
श्रीमद्धा० स्क० १।१८।५० ॥ 
महत्सेवां द्वारमाहु वियुक्तेस्तमोद्वारं योपितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ॥१८॥ 
ये वा मयीशे कृतसौहृदार्था जनेषु देहंभरवातिंकेषु । 
गृहेषु जायात्मजरादिमत्यु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च रोके ॥ १९॥ श्रीमद्धा० स्क ५।५।३-५॥ 
नद्म्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दशंनादेव साधवः ॥ २० ॥ 
स्क ० १०।५८२।३ १ ॥ 
नाग्निनं दरयो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खं सवसनोऽथवाङ्मनः । 
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं विपित घ्नन्ति युहत्तंसेवया ॥ २२ ॥ 
यस्यात्मबुद्धिः णपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भोम इज्यधीः । 
यत्तीथबुद्धिः सलिले न कर्दिचिजनेष्वभिक्ञेषु स॒ एव गोखरः ॥ २२ ॥ 
| श्रीमद्ध1° स्क ° १०।८४।११-१३ ॥ 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । खुखायेव हि साधूनां त्वादशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


~ ~ ` = त नाः कि जि = = = 





जंगङ म तप को साधने से वानप्रस्थ साधु कहा गया है, यतन करता हआ यति ज्ञान- 
ध्यानादि योग को साधने से साधु होता ह, वेषादि मत्र से कोड साघु नदीं होता दै ॥१६॥ प्रायः साघु भी 
लोक मे अन्य लोगों से हानि छाभादि रूप इन्दं से युक्त किये जाते ह । परन्तु सन्त न व्यथित ८ दुःखी ) 
होते है न हृष्ट ८ सुखी ) होते हैँ क्योंकि उनकी आत्मा निर्ण दहै, अथौत्‌ निशैणात्मा के ज्ञान से निदन्द्र 
रहते है ॥ १७ ॥ महापुरुष की सेवा को मुक्ति का द्वार रूप कहते है, ओर खियों के सङ्गी के सङ्ग को तम 
(अज्ञान रागदधेषादि) का द्वार कते है, ओर महापुरुष वे है, जो कि समचित्त वाले श्रान्त सोक कऋोध रदित 
सुद्टद साधु ह ॥ १८॥ अथवा जो सुद्च सवोमा रूप हैइवर मं किया गया सौहादं (प्रम) रूप अथ (भयोजन) 
वाते है, तथा देह के पोषण की वातो मात्र करनेवाल्ते जनों मे ग्रहों म ओर खी देहादिरूप जरा मरणादिवाली 
वस्तु मे जो प्रीति युक्त नही हे, तथा खोक मेँ निवौह्‌ मात्र ही भ्रयोजनवाङे दै सो महापुरुष है ॥ १९॥ 
जङमय वस्तुतः तीथे नदीं है, मिद्टीपाषाणमय देव नहीं है, तो भी सेवनादिसे वे बहत कार्म 
पवित्र करते है, ओर दशेन मात्र से ही साधु पवित्र करते है ॥ २० ॥ उपासना से सेवित अग्नि, सूयं, चन्द्र, 
तारा, भूमि, जठ, आकाश, वायु तथा वाक्‌ या मन भे बुद्धिवाले के पाप अज्ञानादि को नहीं नष्ट करते 
हे, विद्वान दो घडी कीसेवासे पाप को न्ट करते है।॥ २१॥ जिसको वातपित्त कफरूप तीन धातु 
(देहधारकं) पदाथेवारी, कुणप (दुगेन्धयुक्त शव) देह मँ आतम बुद्धि है, ओर खरी आदि से ममता बुद्धि हे, 
भूमि के विकार मे पूञ्य बुद्धि दहै, ओर कभी ज्ञानी जनमे पृञ्यादि बुद्धि नही है, सोई गौरूप खर डे 
॥ २२॥ प्राणी के खख ओर दुःख के खयि इन्द्रादि देवोके चरित्र है, अच्युत ८ विष्णु स्वस्वरूप ) सें 
स्थिरमनवाले लुम \ नारद्‌ ) के समान साधुओं के चरित्र तो केवर सुख के खयि ही होते है यदह वसुदेव 
जी की उक्ति है ॥ २३॥ 
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भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । छायेव कमंसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ २४ ॥ 
श्रीमद्भा ° स्क° १९१।२।५-६ ॥ 

येषां संस्मरणात्पुंसां स्यः श॒द्धयन्ति वे गृहाः । किं पुनदंशंनस्प्शपादशौचासनादिभिः ॥ २५ ॥ 
= श्रीमद्धा० स्क ० ४।९।६ || 

पर नाम॒ साधूनां व्रतमाहितम्‌ । विशेषतः ग्रणोद्यानां शिप्यवृत्तियुपेयुषाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्कन्द्पु° खं० १-२ त्र° १२।१० ॥ 


कोरयोऽप्यन्धजातीनां न परयन्ति यथा पथम्‌ । एवं मन्दायुतानां तु सङ्गति नांदा भवेत्‌ ॥२७॥ 
न साधुसेवनात्‌ क्वापि सीदन्ते तेः सुशिक्षिताः । जन्ममृत्युजरार्वा सुधयाऽऽप्यायिता यथा ॥२८॥ 
स्कन्दपु° खं° २ वेष्णवमा० श्र०६॥ 


साधुसेवा विष्ण॒सेवा सेवाधमंपथस्य च । पुरा सम्पादिता देते परलोकस्य सेतवः ॥ २९ ॥ 
तत्रेव° श्र° ८।११॥ 


कामं क्रोधं रसाऽऽस्वादं जित्वा मानं च मत्सरम्‌ । निदम्मं विष्णुभक्ता ये ते सन्तः साधवो मताः ॥३०॥ 
[) स्त्रेणे 9 
स्यां स्त्रेणे रसाऽऽस्वादे सक्ताश्च धनगरध्नवः । दिखा दम्भ्रताटोपा भक्ताभासा द्यसाधवः ॥२१॥ 


असाधुप्बासुरी सम्पद्‌ देवी सम्पत्तु साधुषु । सहजाऽस्तीति निधित्य सेव्याः सन्तः सखेप्छ॒भिः ॥२२॥ 


ये साधुसेवारुचयः पुरुपा निजशक्तितः । अप्राप्यं नास्ति तेपां वै करिमप्यैचवर्यमू्ितम्‌ ॥३३॥ 
स्कन्दपु° वासुदेवमा० श्र° २०।३६। इत्यादि ॥ 


जो देव को जेसे भजते हं, छाया के तुल्य, कर्मसद्ाय वाङ देव भी उनको वैसे ही भजते है, 
इसीसे चछिल्वा है कि “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? [ अ ४।११] जो आतौदि 
भक्त मुञ्चे जेसे भजते हें, उनको वैसा दही फ देकर अनुग्रह करता हँ, इत्यादि, ओर साधु तो दीनां 
के प्रेमी होते हँ उनके कर्मों को नहीं देखते ॥ २४ ॥ जिन साघुओं के सम्यक्‌ स्मरण से भी पुरुषों के 
ग्रह शीघ्र शद्ध होते हे, उनके दन सञ्च पादभ्रक्षाखन आसनादि से तो ड॒द्धि मे कहना दी क्या है १ २५ 
अन्य कां उपकार करना ही साधुओं का प्रसिद्ध त्रत आदित ( स्थापित-निध्ित ) दहे, क्ष्य इत्ति को 
्राघ्र आज्ञाकारियों का उपकार ऋछरना विङोषरूप से अधिक है ॥ २६ ॥ अन्धजन्माके कदे कोटि भी 
जैसे माग को नदीं देखते दै, तैसे ही मन्द ( मूखं निमौग्य ) की दश हजार की सङ्गति भी सदथे कों देने- 
वाटी नहीं होती ह ॥ २७ ॥ साधुसेध्षा से सुरिष्ित जीव अग्रत से वप्त के समान जन्मादि से कहीं भी 
पीडित नदीं होते ह ॥ २८॥ साधुसेवा आदि ये पहले परलोक के मूक रूप सिद्ध चयि गये हं ॥ २९॥ 
काम, क्रोध, विषयानन्दादि के स्वाद, अभिमान, मत्सर ( अन्य केद्युभमं देष ) को जीत कर, दम्भ 
के विना जो विष्णुभक्तं होते है वे सत्पुरुष साघु माने गये हे ॥ ३० ॥ खी में खीसम्बन्धी अनन्द के 
आस्वाद मे आसक्त, धनेच्छुक, दम्भ से वेषादि के विस्तारवाढे, भक्त के तल्य भासनेवाले असाधु द 
॥३१॥ असाधुओं मं ्रासुरी सम्पत्‌ ( दम्भादि ) रहती है, साधुओं म देवी सम्पत्‌ ( अभयादि ) | रहती हे, 
सो साथ ष्टी स्वभाव से जायमान रहती है, एेसा निश्चय करके सुख प्राप्ति की इच्छावालों से साधु 
सेवनीय ह ॥ ३२ ॥ जो पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार साधुसेवा म रुचिवाछे हे, तिनको कोई मी उर्जित 


( बङवद्‌ ) देश्ये अप्राप्य नदो हे ॥ ३३ ॥ 
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साधूनां समचित्तानां सदा भूतदयावताम्‌ । परोपकारग्रकृति नचैषामन्यथा मतिः ॥ ३४ ॥ 
| ` स्कन्द्पु° मागंशीषंमा० श्र° २१।२४ ॥ 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवान्धौ परमायनम्‌ । सन्तो ्हविदः शान्ता नौ देवाप्सु मजताम्‌ ॥२५५॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षुषि वदहिरकः सयत्थितः । देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माऽ्हमेव च ॥३६॥ 
साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः । तीथं कति कालेन सद्यः साधुसमागमः ॥ ३७ ॥ 
स्कन्दपु° खं° ११।२६ ॥ स्कन्दपु° खं° ६।२१।६७॥ 
आपः शान्ताः सुशीताश्च खरदुगात्राः प्रियंकराः । निमंला रसवत्यश्च पुण्यवीर्यां महाफलाः ॥ 
तथा सन्तस्त्वया ज्ञेया निषेव्याश्च प्रयत्नतः ॥ ३८ ॥ 
यथा वह्िप्रसङ्गाच मलं त्यजति काश्चनम्‌ । तथा सतां हि संसगात्‌ पापं त्यजति मानवः ॥ ३९ ॥ 
सत्यवद्धिमरदीप्तश्च प्रज्वडेत्‌ पुण्यतेजसा । सत्येन दीप्ततेजास्तु ज्ञानेनापि खनिमंसः ॥ ४० ॥ 
अत्युष्णो ध्यानभावेन अस्पृश्यः पापजैनरेः । सत्यवह्वेः प्रसङ्गाच्च पापं सवं विनर्यति ॥ ४१ ॥ 


हुवनमण्डरमौलिभूता 6 पद्मपु° खं २।३३।३२। इत्यादि ॥ 
ते साधवो शवनमण्डलमोकिभूता ये साधुतामुपकारिषु दशंयन्ति । 


आत्मप्रयोजनवञ्चात्छरृतच्छिन्नदेहः पूर्वोपकारिषु खलोपि हिताचुरक्तः ॥४२॥ पद्मपु° ६ । उ°श्र ° ४।४॥ 
यानि यानि दुरापानि वाञ्छितानि महीतले । प्राप्यन्ते तानि तान्येव साधूनामेव सङ्गमात्‌ ॥४३॥ 
यः स्नातः पापहरया साधुसद्गमगङ्गया । फं तस्य दानैः कं तीर्थः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥४४॥ 
निमञ्ज्योन्मजतां न॒णां भवान्धौ परमायनम्‌ । सन्तो धमंबिदः शान्ता नौ द्देवाप्सु मज्ञताम्‌ ॥४५॥ 
† पद्यपु° पातालखं ° श्र ° १००।४-६ ॥ 
सदा प्राणी पर दयावाल्ञे समचित्तयुक्त साधुओं का परोपकार का स्वभाव दी है, इनकी. बुद्धि 
अन्यथा नरह होती है ॥ ३४ ॥ भयं कर संसार समुद्र मे इवकर उतरानेवालों के य्यि जर म॑ इबनेवा के 
स्यि दद्‌ नौका के समान ब्रह्मज्ञानी शान्त सन्त ही परम अयन ८ गृह आश्रय ) हे ॥ ३५ ॥ बाहर सूये रूप 
प्रकट सन्त विवेकादि रूप नेत्र देते है, ठेसे सन्त देवतादि स्वरूप ओर मेरा स्वरूप है ॥ ३९ ॥ एेसे साघुओं 
का दशेर पुण्य (सुकृत धम) रूप हे, साधु तीथं स्वरूप हैँ तहां तीथे छ कार मे फठ देता है, साघु समागम 
डीघ् फल देता हे ।३७॥। शान्त सुञ्चीतादि स्वरूप जक के समान वुञ्चे सन्तं को समञ्चना चादिये, ओर प्रयन्न 
से सेवना चाद्ये ॥ ३८ ॥ जैसे अभि के संग से सुवणे मर को त्यागता है, तैस सन्त के संसगे से मुष्य 
पाप को त्यागता है ॥ ३९॥ सत्यरूप अन्नि से प्रदीप्त साधु पुण्यरूप तेज से प्रकाङता है, ओर सत्यदीप्त 
तेजवाछे ज्ञान से भी अत्यन्त निमेल, ध्यान की सत्तादि से अत्यन्त उष्ण ( दक्ष-प्रभावश्चाली ) साघु 
पापजन्मा मनुष्यों से स्पशं संग योग्य नहीं होता, यदि उसके सत्यात्नि से किसी को सम्बन्ध होता हे तो 
उससे उसके सव पाप विनष्ट होते हैँ ॥ ४०-४१॥ जो अनुपकारियों म साधुता दिखाते करते हँ, वें 
साधु सुवन मण्डल ( संघात) के मोखि ( फिरीट-मूषण ) स्वरूप ह, प्रथम के उपकारको मे तो अपने 
प्रयोजन के वज्ञ से जिसक्छी देह छिन्न भिन्न की ग है, सो खङ भी दहित अलुरागयुक्तं रहता हे ॥ ४२।॥ 
जो जो दुष्भ्राप्य वाञ्छित वसतु भूमि मदै, सो सभी साधुके संगसेदी प्राप्त होती ह ॥ ४३॥ 
पापद्रनेवारी साधुसंगमरूप गंगा से जो स्नान कर के शद्ध हवा है, उसको दानादि से क्या मतढब 


शेर तन्त्वाथेमणिमाला [ १ पृञ्यकारड 


साधुसङ्गाद्‌ मवेद्‌ विग्र ! शाराणां श्रवणं प्रभो !। हरिक्तेमवेत्तस्मात्ततो ज्ञानं ततो गतिः ॥ ४६ ॥ 


साधुसङ्गं त॒ यः कुर्यात्‌ क्षणं बाऽदधक्षणं हिज ! । तस्य नस्यन्ति पापानि ब्रहहत्याय्रलानि च ॥ ४७ । 
। पद्म पु खं° ४।यअ०१॥ 
साधुना सह संसर्गो वैङ्ण्डादपि दरुमः । अहो ततोऽपि विच्छेदो मरणादपि दुष्करः ॥ ४८ ॥ 
व्रह्मवेनत्तं पु° ब्रह्म खं° ग्र ° १३।३३॥ 


साधवो विरला ठोके भवन्ति गतमत्सराः । जितक्रोधा जितामषां च्टान्ताथं व्यवस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
देवी भा ० स्क ४।७।४५॥ 


न श्रहृष्यति सम्मान नाबमानैः प्रकप्यति । न करुद्धः परुषं ब्रूयादेतत्साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्ंभूतेष विश्वासः स्॑भूतेष साचिकः । स्वमावमात्मना गदेदेतत्साधो्हिं लक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
साधूनां दशनं पुण्यं तीथांदपि विशिष्यते । कालेन तीर्थं फलति सः साधुसमागमः ॥ ५२ ॥ 
गरुडपु° श्राचारखं° ° ११३।४२}! गरुडपु° श्रा ° श्र ° ११५२३ गरुडपु° श्र° २२१।२३॥ 

संमाषो दशनं स्पशः कीततनं स्मरणं तथा । पावनानि किलैतानि साधूनामिति शछभ्रम ॥ ५३ ॥ 
इतिहाससमुच्चये श्र° २४।५४ 

विषयेषु न संसक्तिः समत्वं सवंजन्त॒षु । येषां हषंबिषादौ च न जात॒ सुखदुःखयोः ॥ ५४ ॥ 
त एव साधवो रोके गोविन्दपदसेबिनः । तेषां दशंनमात्रेण कृतार्थो जायते नरः ॥ ५५ ॥ 
पद्मपु° उत्तर ख० अ २१२।२६-२० ॥ 

सतां सङ्गात इष्म्ाप्यं करश्च नैवास्ति देहिनाम्‌ । शिला रामपदं प्राप्य किन्न पूता पुराऽभवत्‌ ॥५६॥ 
सतां दशनमात्रेण विलयं याति देहिनाम्‌ । पातकानि समग्राणि नात्र कार्या बिचारणा ॥ ५७ ॥ 
जेमिनीयाऽश्वमेषे ॥ 


हे {॥४४-४५॥ हे विश्र ! भ्रमो ! साधु संग से शाश्च का श्रवण होता है, तिससे हरि भक्ति, भक्ति से ज्ञान, 


ज्ञान से सक्ति होती हे ॥ ४६॥ हे द्विज । जो एकवा आधा दही क्षण सदा साधु संग करता है, उसके 
जह्य हत्या आदि पाप भी नष्ट होते हेः ॥ ४७ ॥ साधु के साथ सम्बन्ध विष्णु सरे भी दुकेभ है, ओर अद्भत 
स्वरूप साधु से वियोग मरण से भी दुष्कर है ॥ ४८ ॥ अन्य के छ्चुभ सं देष रदित, क्रोध को जीतनेवालेः 
आामषे ८ असदन शीख्ता ) के विजेता साधुविरर होते ह, जो दृष्टान्त दही के स्यि व्यवस्थित हैँ कि 
से साधु होने चाददिये ॥ ४९ ॥ आदरो से जो अत्यन्त हर्षं नदीं पाता, न अनादरो से अत्यन्त कुदध 
` शोकर शुर वचन वोता दै, उसमे यही साधु का लक्षण ह । ५० ।॥ सब भूतों मे सात्त्विक ( शान्ति 
(आदि युक्त) रह कर, जो सब भूत मे विश्वास दहै, इस स्वभाव को मन से गहे, यदी साधु का लक्षण 


६ ^ आषा (बात ) दरौनादि ये सब पावन है, इस प्रकार हमने सुना है ।। ५३ ॥ जिनकी विषयों मँ आसक्ति 
3 = त सब जन्तु म समता रहती है, सुख दुःख मे दषे खेद नहीं रहते, गोविन्द्‌ पद्‌ के सेवन श्ीख 
` वेदीरोकमे साधु । उनके देन मात्र से मजुष्य छृताथे होता है ॥ ५४-५५ ॥ देहधारी को सत्संग से 
छ भी दुष्भराप्य नदीं है, शाप से सिला तुल्य हई भी अहल्या रामजी के चरण स्पश को पाकर क्या प्रथम्‌ 

पवित्र नीं है है १॥ ५६॥ रसे दी सतपररषो क दशेन मात्र से देही के सव पातक न्ट होते है, इसर्मे 
। अचौ-विच्वार करना नदीं है, यद बात निश्चित दे ॥ ५७ ॥ 











३ ५१॥ वीयं से भी अधिक पुण्यरूप साधुओं का दशन दै, इत्यादि ॥ ५२॥ साधुजों के सम्यक्‌ 





सा० तत्सं° ५ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषादुवाद सहिता ४३ 


सन्तः सदैव गन्तव्या ययप्युपदिश्चन्ति न । या हि स्वैरकथा तेषायुपदेशा भवन्ति ते ॥५८] शरदेतकीस्वमे॥ 
मूख हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः छभा्यमाः । अश्चमं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव शकरः ॥ ५९ ॥ 
प्राज्ञस्तु जल्यतां पुंसां श्रुत्वा वाचः छ्माद्यमाः । युणवद्वाक्यमादन्ते दंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ६० ॥ 
अन्यान्‌ परिवदन्‌ साधुर्यथा हि परितप्यते । तथा परििदनन्यांस्तुटो भवति दुजनः ॥ ६१ ॥ 
अभिवाच यथा वृद्धान्‌ सन्तो गच्छन्ति निषतिम्‌ । एवं सजनमाक्रर्य मूर्खो भवति निशैतः ॥ ६२ ॥ 
महाभा० श्रादि प० ऋ ७४६ १-६४॥ 
विद्यामदो धनमदस्ततीयोऽभिजनो मदः । मदा एतेऽवलिप्तानामेत एव सतां दमाः ॥ &३ ॥ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः। असतां च गतिः सन्तो नत्वसन्तः सतां गतिः ॥ &४ ॥ 
सदाभा० उन्योगप° अ° ४४।४४- ४६ ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । अनुग्रह दानं च सतां धमः सनातनः ॥ ६५ ॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्स यः । तस्मात्सत्सु विशेषेण सवः प्रणयमिच्छति ॥ &£ ॥ 
सौहृदात्सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते । तस्मात्सत्सु विशेषेण विवासं रुते जनः ॥ &७ ॥ 
सतां सदा शाख्वतधमंबृत्तिः सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
सतां सद्धिर्नाफएलः सङ्गमोऽस्ति सद्धिमंयं नाचुचत्तन्ति सन्तः ॥ ६८ ॥ 
सन्तो हि सत्येन नयन्ति श्यं सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गति भूतभव्यस्य राजन्‌ सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ६९ ॥ 
महाभा० उनप० ° २३६७॥ यमराजं प्रतिं साविग्युक्तिः ॥ 


सन्त यदि उपदे्ञ नदीं देँ, तो भी उपदेशेच्छ्ुक को सदा ही सन्त के पास मे जाना चाहिये, क्योकि 
जो उनकी स्वच्छन्दकथा होती है, सो उपदेशरूप दो जाती है ॥५८॥ परन्तु मूखे मनुष्य वक्ता पुरषो के चभ 
ओर प्रसंग वश्च अछ्युभ दोनों बातों को सुन कर भी अश्युभ वाक्य छा ही महण करता हे, जैसे शकर मख 
का अहण करता है ॥ ५९ ॥ बुद्धिमान्‌ तो डभाद्युभ वचनो को सुनकर भी शुणयुक्तं छभ वाक्य छा हण 
करता है, जैसे हंस जरम से दूध का ग्रहण करता हे ॥ ६० ॥ प्रसंग वज्ञ अन्य के दोषों को कहने म साधु 
. जैसे दुःखी होता है, तैसे ही दुजेन अन्य को दुष्टादि कह कर सन्वुष् होता हं ॥ ६१॥ बद्धां के अभिवादन 
( प्रणामादि ) करके सन्त जेसे सुख पाते हे, इसी भकार मूख मनुष्य सज्जन के प्रति विरुद्ध बचन कष कर 
सुखी होता हे ॥६२॥ विद्या का मद (अहंकार) धन छा मद्‌, वंच कुर का मद, आसक्त अभिमानी के चयि 
ये विद्यादि तीनों मदकेहेतु है, ओर ये दी तीनों सतपुरुषां के ल्य दम के हेतु दे ॥६३॥ वशीभूत सनबाछे 
जिज्ञासु आदि रूप आसवान्‌ के ओर अन्य सत्‌पुरुष असष्पुरुष इन सव्र के सन्त ही गति \ आश्रय ) दे । 
ौर असन्त सन्त के आश्रय नदीं हँ ॥ ६४ ॥ क्म मन वचन से द्रोह ( दिंसेच्छा बेर ) का अभाव, च 





दान, सन्तो का सनातन ( अनादि्-नित्य ) धमं है ।॥ ६५ ॥ अपने आत्मा मं वसा विवास नहो हो = 
सत्पु्षो म॑ होता है, तिखसे सब विशेष करके प्रणय (प्रेम ) सत्‌पुरषों मेँ चाहते हे ॥ ६६ ॥ उन हः 


से सब प्राणी को विवास स्वत होता है, तिसी से विशेष कर के मनुष्य सदपुरुष मे विदवाख करताहै _ ` 
॥ ६५ ॥ सन्तो को सदा नित्यधमे की चृतति रहती है, सन्त नष्ट व दुःखी नहा दते हें । संतो का सन्त्‌ के ` 





साथ मे निष्फल नहीं होता है, सन्त के साथ से सन्त भय नही पाते है ॥ ९८ ॥ सन्त दी सत्य सेसूये 





। 1. तन्त्वाथेमणिमाख [ १ पूज्यकारडे 


वस्रमापस्तिकाच्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा । पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगंजा गुणाः ॥ ७० ॥ 
मोहजालस्य योनिं मूढेरेव ` समागमः । अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ ७१ ॥ 
तस्मात्मरजञेश बधे सुस्वभावेः तपस्विभिः । सदधि सह संसर्गः कायः समपरायणैः ।। ७२ ॥ 
येषां जीण्यवदातानि विद्या योनि कमं च । तान्‌ सेवेत्‌ तैः समस्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ७३॥ 
निरारम्भा ह्यपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु । पुण्यमेवाप्ुयामेह पायं पापोपसेवनात्‌ ॥ ७४ ॥ 


1 ©. त्संज ( 4 | ^> 
असतां दशनात्स्पशत्संजस्पाच सहासनात्‌। धर्माचाराः प्रदीयन्ते सिद्धयन्ति न च मानवाः ॥ ७५ ॥ 
महाभा० वनप० श्र° १।२४। इत्यादि, पाण्डवान्‌ प्रति पौराणासुक्तिः ॥ 


अयं स्वभावः स्वत एव यत्परश्रमापनोदयप्रबणं महात्मनाम्‌ । 
सुधांशुरेष 0 © कि [ +>. (~ अ गौ 
सुधांशुरेष स्वयमक ककरप्रभामितप्तामवति कषितिं फिर ॥ ७६ ॥ विवेकचूडामणौ॥ 


साधुसङ्गतयो लोके सन्मागंस्य प्रदीपकः । हादन्धिकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः | ७७ ॥ 
योगवा° प्र° २।१६।९॥ 


विशेषेण महाबुद्धे ! संसारोत्तरणे रणाम्‌ । सव॑त्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः ॥ ७८ ॥ 
साधुसङ्गतरोजांतं विवेकङ्खमं सितम्‌ । रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥ ७९ ॥ 
शल्यमाकीणंतामेति म्रतिरप्युत्सवायते । आपत्सम्पदिवामाति विद्रजनसमागमे ॥ ८० ॥ 


को प्राप्त करते है, तप से भूमि को धारण ` करते है, हे राजन्‌ ! यमराज ! भूत ( अतीत ) भव्य ( भावी ) 
के समूह के तथा प्राणी के कल्याण का सन्त ही आश्रय है, ओर सन्तों के मध्य मे सन्त नष्ट पीड़ित नहीं 
होते हे ॥६९॥ पुष्प के साथ अधिक बास (स्थिति) से जैसे सुगन्ध पुष्प का गन्ध वज्ञादि को गन्धयुक्तं करता 
है, तैसे दी मनुष्यादि के सम्बन्ध जन्य गुण भी होते हैँ ।॥७८॥ मूढ के साथ का सम्धन्ध मोह समूह का योनि 
( कारण ) हे, ओर साघु के साथ का संवन्ध प्रतिदिन धमे का कारण हे ॥ ७१॥ तिससे विद्धान्‌ बद्ध 
सुन्दर स्वभाववाङे तपस्वी सत्पुरुषो का सम्बन्ध करना चादिये, जो फि समता परायण हेः | ७२॥ जिन 
की विद्या, संस्काररूप पूवे जन्म की भ्रज्ञा ( बुद्धि) रूप योनि, ओर कमे तीनों शद्ध हों, उन की सेवा करना 
चाहिये उन के साथ की समस्या (संगति) शालां से मी श्रेष्ठ है ॥ ७३ ॥ हम छखोग कमोरम्भ रदित होते हुए . 
भी पुण्य स्वभाववाङे साघुओं मे रह कर यदो पुण्य ही पायेगें, ओर पापी की सेवा से पाप पावेगें ॥ ५४॥ 
क्योकि असत्पुरुषों के दशेनादि से सदाचार नष्ट होते है, इससे मनुष्य मनुष्यतायुक्त निष्पन्न सिद्ध नीं 
होते ह ॥ ५५ ॥ दूसरे के श्रम ( खेद्‌ ) की निवृत्ति के टये प्रदत्त होना यह महात्माओं का स्वतः स्वभाव 
है । सूयं के दुःस्पशं प्रमा से अभितः तप्त भूमि की यह चन्द्रमा स्वयं ही रक्षा करता हे ॥ ७६ ॥ साधु की 
संगति छोक मे सन्मागे का दीपक रूप ओौर हृदय के अन्धकार का नाङ्क, ज्ञान ल्प सूयं का प्राञ्च 
रूप है ॥ ७७॥ हे महाबुद्धे ! मनुष्यों को यदयं सवेत्र ( सवौवस्था ) मँ संसार से तरने में विशेष करफे 
साधु ओर साघु का समागम उपकार करता हे ॥ ७८ ॥ . साघुसंग चक्ष से उत्पन्न शुक्छ विवेक रूप पुष्प की 
रक्षा जो महामा करते है, सो फटरूप श्री को प्राप्त दते हं ॥ ७९॥ विद्धान्‌ जन के समागम होने पर शल्य 
स्थान जन से पूणणैता को प्राप्त होता है, मृत्यु मी उत्सव समान भासता है, तथा आपत्ति सम्प्रति की तर्‌ 


आखती 2 ॥ ८० ॥ 








सा० तत्सं° ५ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचुवाद्‌ सिता | ४५ 


परं विवर्धनं बुद्धेरज्ञानतरुनाशनम्‌ । सयुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्‌ ॥ ८९१ ॥ 
यः स्नातः शीतसितया साधुसङ्गतिगङ्गया 1 कि तस्य दानैः किं तीर्थः किं तपोभिः किमध्वरेः ॥ ८२ ॥ 
नीरागाश्छनसंदेहा गकितग्रन्थयोऽनध ! । साधवो यदि वियन्ते किं तस्य तीथंसं ग्रः ॥ ८२ ॥ 
विश्रान्तमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण दहि । दरिद्रिणव मणयः प्रक्षणीया हि साधवः ॥ ८ ॥ 
विच्छिनग्रन्थयस्तञ्ज्ञाः साधवः स्व॑सम्मताः । सर्वोपायेन संसेव्यास्ते ह्यपाया भवाम्बुधो ॥ ८५ ॥ 
त एते नरकाग्नीनां संशयष्केन्धनतां गताः । ये चा हेलया सन्तो नरकानलवारिदाः ॥ ८& ॥ 
सन्तोषः साधुसङ्गधच विचारोऽथ शमस्तथा । एत एव ॒भवाम्भोधाद्ुपायास्तरणे चणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
सन्तोषः परमो कामः सत्सङ्गः परमा गतिः । विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ ॥ ८८ ॥ 
यथा प्रापतार्थसन्तष्टो यो गर्हितयपेक्षते । साधुसङ्गमसच्छाल्रपरः शीघ' स॒ यच्यते ॥ ८९ ॥ 
विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः । अनुकम्प्या भवन्त्येते ब्रह्मविष्ण्विन्द्रशङ्कराः ॥ ९० ॥ 
देशे यं सुजन प्राया लोकाः सां प्रचक्षते । स विरिषटः स साधुः स्यात्तं प्रयत्नेन संश्रयेत्‌ ॥.९१ ॥ 

योगदा प्र २।१६॥ योगवा० प्र° ३।६॥ 
शीतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिनः । इन्दोरिवां्जासानि जनं शीतलयन्त्यलम्‌ ॥ ९२ ॥ 


सजनो हि सत्तायं विपद्म्यो निकटस्थितम्‌। नियोजयति सम्पत्सु स्वालोकेष्विव भास्करः ॥ ९३ ॥ 
योगवा° प्र° &।४७। उस्तराद्धं ॥ 


साघु के समागम को बुद्धि का अत्यन्त वद्धेक, अज्ञानब्रृक्च का नाङञक;, मानस रोग का निवारक जानो 

॥ ८१॥ श्षीत ्यक्छ साघु संगति रूप गंगा से जो पविघ्र हुवा है, उसे दानादि से क्या फल हे १ ॥ ८२ ॥ 

राग सदेह ्रमादि रहित साधु यदि पासर्मे दहं तो हे अनघ! ( निष्पाप!) उसको तीथे संग्रह से क्या 

फर है १ ॥ ८३ ॥ विश्रान्त मन वाङ पुण्यात्मा सन्त दरिद्र से मणि के समान उत्तम प्रय से दशेनाहे हं 

॥ ८४॥ मोहाध्यासादिरूपभरन्थिरहित सवैसम्मत ज्ञानी साघु सब उपाय से सेवनीय हे, क्योकि संसार 

समुद्र मे वेहीतरने के उपाय हेः । ८५॥ सोये खोग नरकं रूप अभि के सम्यक्‌ ष्क ( सूखी ) र्कड़ी- 

रूपता को प्राप्न इए, कि जिन्दोँने नरकाम्नि के मेघ रूप सन्तों को अनाद्र दृष्टि से देखा ॥ ८६ ॥ सन्तोषः 
साधुसंग, विचार, शम, ये ही चारो संसार समुद्र मँ मनुष्यों को तरने के उपाय हे ॥ ८ ॥ तहां सन्तोष 

परम ाभ है, सत्संग परम गति ८ मुक्ति ) है, विचार परम ज्ञान है, ओर शम दी परम सुख हे ॥ ८८॥ 

जो कोई जैसा प्रारब्धानुसार न्याय से प्राप्त अथे ( पदाथ ) से सन्तुष्ट होकर ओर सज्जन सतललं 

से निन्दिता त्याग करता दै, ओर साधु सत्संग .सतश्चाल्ञ के अचुसार कायं करता है, तत्परायण 

रहता दै, सो शीघ्र युक्त होता है ॥ ८९ ॥ विचार ` से परिज्ञात .८ अनुभूत › दै, स्वभाव ( स्वखत्ता 
आरमत ) जिसको उस महामति वाछे की अनुकम्पां के पात्र ये ब्रह्मा आदि भी होते है ॥ ९० ॥ देज्ञ मे 
जिसको सुजनप्रायः ( सुजन प्रचुर ) छोग साधु कहै ओर वह ज्ञान ध्यान शमादि विशिष्टं (सित) _ 
हो, तो वह साधु हः उसे भ्रयन्न से सेवे ।। ९१॥ विवेकी के चरित्र . चन्द्रकिरणसमृद के समान शीतं 
ओर पवित्र होते है, इससे मनुष्य को अत्यन्त शीतर ८ शान्त सुखी ) करते हे ॥ ९२ ॥ स्न ( साघु) ` 
पुष अपने पास मे स्थिर जन को विपत्‌ से रदित करके सम्पत्ति मे रगाते हे, जैसे सूयं अन्धकार से 


रहित करके अपने भ्रकाञ्च से युक्तं करता है ॥ ९३॥ गकि 
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छै तस्वा्थैमर्णिमाडा [ १ पूज्यकारडे 


वीचिविक्षोभचपलं परचित्तमहाणवम्‌ । तच्च रोधयित॑शक्तास्तटस्थाः साधुपवंताः । ९४ ॥ 
आपत्सु॑बुद्धिनीशेषु कंटोलेष्वाङ्ककेवु च । संकटेषु दुरन्तेषु सन्ते एव गतिः सताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एकोऽपि विद्यते क्स्य गुणस्तं सवयुत्यूजन्‌ । अनादत्यान्यतदोषं तावन्मात्रं समाश्रयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
दोषटेशमनादृत्य नित्यं सेवत सजनम । स्थृर्दोषं त्वनिर्वाणं शनैः परिहरेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ९७ ॥ 
थाति रम्यमरभ्यत्वं स्थिरमस्थिरतामपि । यथा दष्टं तथा मन्ये याति साधुरसाधुतंम्‌ ॥ ९८ ॥ 
स्वकर्माणि संत्यज्य कुर्यात्सजञनसङ्गमम्‌ । एतत्कर्म निराबाधं रोकद्वितयसाधनस्‌ ।॥ ९९ ॥ 

न सज्जनाद्‌ दूरतरः क्वचिद्‌ मवेद्‌ मजेत साधून्‌ विनयक्रियान्वितः । 

श्ृशचन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं विसारिणस्तद्गतयुष्परेणवः | १००॥| बौगबा° प्र ६।६८। उत्तराद्धे 

कै हेतवो मोक्षगतेस्तु सन्ति सत्सङ्गति ज्नबिचारतोषः 

कै सन्ति सन्तोऽखिल्वीतरगा अपास्तमोहाः शिवत्॑लनिष्ठाः ॥ १०१ ॥ 

किं दुभ सद्गुरुरस्तिकोके सत्सङ्गति बंह्विचारणा च । 

त्यागो हि सवस्य शिवात्मबोधः को दुजंयः स्व॑जनैमनोजः ॥ १०२ | शकर प्ररनोत्तरी ॥ 
विकृतिं नैव गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः । आवेष्टितं महासर्पैश्चन्दनं न॒ विषायते ॥ १०३ ॥ 


श्चुधा पिपासा शोक मोद जन्म मरणरूप वीचिजन्य विक्षोभं वा वीचिरूप विक्षोभ (छो 
षामादि ) से चंचर अन्य का वित्तरूप जो सथ॒द्रः तिख चित कों रोकने के खयि तटस्थ खाधुरूप पवैत 
ही समथ ह । ९४ ॥ आपत्ति मे, बुद्धिनाञ्च मे, कद्ञोर ८ शेकादिश्त मातङ्ग ) मे, व्यस्त व्याङुलावस्था 
र दुरन्त ( कठिन ) संकट काठ म सन्त ही सत्‌पुरषों की गति ह ॥ ९५॥ इससे साधुं के शणो मँ खे 
जिसको एक भी शुण दै, सव कायं को त्यागता हवा, ओर उसके अन्य दोषों को त्याग कर, तिस गुणएगुण 
अत्र को उदेश्य कृरफे उसका सम्यच्छ्‌ आश्रयण करे ॥ ९६ ॥ तुच्छ लेटसात्र दोष पर ध्यानं न देकर 
सञ्जन छो खदा सेवे, परन्तु स्थर ( भारी-बड़ा ) दोषवाडा हो, ओर बह अनिवौणए ( उस्र दोष से रहित 
नेवाडा भी नही ) हो, एेसे पूवे के परिजनादि को क्रम से धीरे र व्याग दे॥ ९७॥ क्योकि कुसंग 
से रम्य ८ शुद्ध ) चित्त भी अरम्य ( अशुद्ध ) होता है, स्थिर भी च्च होता दै, ओर जेसा देखा गया 
है वैसा मानता हँ कि कसंग से साधु भी असाधुता को प्राप्त होता है ।॥ ९८ ॥ इसख््यि ङुसंगादिकारक 
खवँ कमं को व्याग छर सज्जन छा संग करे, यह संगरूप कमे सब वाधाओं से रदित हे, ओर खोक परलोक 
चछा साधन दै ॥ ९९ ॥ पूणे साधन की प्राप्ति विना कष्ठीं कभी सञ्नन से अति दूर न होना चादयः 
किन्तु विनयादि क्रिया से युक्त होकर साधुं को सदा सेवना चाद्ये । क्योकि उस साधु के पाख मे 
रहनेवाे को उख षाध म रदनेवाङे शान्ति आदिरूप पुष्प के रेणु निना यल्नके टी फठनेवाले प्राप्त 
होते दै, शान्ति आदि भिखती हैँ ।॥ १००॥ मोश्षप्रापि का देतु कोन हे १ सत्संग ओर ज्ञान विचार से सन्तोष 
ह॒ है । सन्त कौन दँ १ सब राग मोह रदित, कल्याणएतस्व मे निष्ठावाडे सन्त हे ।। १०१॥ लोक म दुभ 
क्या टै १ सद्‌ गुर, सत्संग, ब्रहम-विचार, सव का रंथाग, शिवात्म का बोध दुखेभ है, सब जन से दुजेय क्या 
है १ काम ॥ १०२॥ संग दोषसे खाधु विकार को नरी प्रघ ्ोते, जसे महासपै से वेष्टित भी चन्दन 


बिष के खमान आचरण नौ करता है ॥ १०३॥ 
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विवेकः सह सम्पत्त्या विनयो विया सह । प्रशुत्वं प्रश्रयोपरेतं चिष्टमेतन्महात्खनामर्‌ ॥ १०४ ॥ 
चित्ते सुमाषितरल्ने । 
वित्ते त्यागः श्वमा शक्तो दुःखे दैन्यविहीनता । निदम्भत। सदाचारे स्वभावोऽयं महात्मनाम्‌ ॥ १०५॥ 
वरि काव्यमालायां दशावतारचरिते १-५॥ 

नारिकेलसमाकारा द्यन्तेऽपि हि सजना, । अन्ये बदरिकाकारा (बहिरेव मनोरमाः ॥ १०६ ॥ 
मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनाम्‌ । मनस्यन्यद्‌ बचस्यन्यत्कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ ०४ 9 ५ 
पदे रे॥ 

यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया । चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरुपता ॥ १०८ ॥ 


सम्पत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम्‌ । आपत्सु च मदादौरशिलासंघातककंशम्‌ ॥ १०९ ॥ 
प्रलये भिन्नमयांदा भवन्ति किल सागराः । सागरा भेदमिच्छन्ति प्रर्येऽपि न साधवः ॥ ११० ॥ 
निसर्गेण विद्ुद्धात्मा सुजनो व्यजनोपमः । परसन्तापशान्त्यर्थं परिघ्रमति सव॑दा ॥ १११ ॥ 
चन्दनं शीतलं लोक चन्दनादपि चन्द्रमाः । चन्द्रचन्दनयो मंभ्ये शीतला साधुसङ्गतिः ॥ ११२ ॥ 
गङ्खा पापं शशी तापं दैन्यं कस्यतरु हरेत्‌ । पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति साधुसमागमः ॥ ११३ ॥ 
मलयाऽ्चरसङ्केन त्विन्धनं चन्दनायते । तथा सज्जनसङ्गेन दुजंनः सज्ञनायते ॥ ११४ ॥ 
महाजनस्य संसगः कस्य नोनतिकारकः । पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते शक्ताएभियम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सद्धिस्तु लीलया प्रोक्तं शिकाङिखितमक्षरम्‌ । असद्धिः शपथेनापि जले ठिखितमक्षरम्‌ ॥ ११६ ॥ 

इलोकस्तु इलोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। लकारो टुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः ॥ ११७ ॥ 


खस्पत्ति सष्टित विवेक, विद्या सद्टित विनय, ओर श्रश्रय ८ प्रणय-प्रीति से प्राथेना ) ये महात्माओं 
कै चिह्न हैँ ।॥ १०४ ॥ वित्त (धन) के रष्टते, त्याग ( दान ) शक्ति रहते क्षमा, दुःख रते 
छदैन्य ( अभीवता ) सदाचार म॒ निदेम्भता ये सव मदात्माओं के स्वभाव दै ॥ १०५ ॥ सारिअल के 
सखमानाशारवालते सज्जन भीतर रस पृ वाटर सुश्च दीखते है, अन्य छोग वैर के समात्न वार ही सुन्दर 
दीखते ई ॥ १०६ ॥ महास्माओं के मन बचन मम म एक निश्चय कथन व्यवहार रते ईँ, दुरादमाओं के 
के मन आदि मे सेद र्ता है ॥ १०७-१०८ ॥ संपत्तियों मं मदात्माओं छा चित्त कमर के समान कोमल 
होता है, विपत्तियो मे महापवैत के पाषाण संघ के तुल्य कठिन होता हे ॥१०९॥ प्रख्य मे समुद्र भी मयोदा 
रदित होते ईँ, इससे प्रख्य मे मेद चाहते है, साधु नही ॥ ११० ॥ स्वभाव से जुद्धात्मा सञ्गन व्यजन 
( पंखा ) के समान अन्य कै संताप की निवृत्ति के ख्यि सदा परिभ्रमण करते हे ।॥। १११॥ चन्दन खोक 
म शीतर होता है उससे भी अधिक शीतर चन्द्रमा है, परन्तु उन दोनों मे अन्तर शान्ति काः हेतु अधिक 
शीतर सत्संग दहै ॥ ११२ ॥ गंगा पाप को रती है, चन्द्रमा ताप हरता है, कल्पवृक्ष दीनता ८ दरिद्रता ) 
छो हरता दै, ओर साधुसंग तीनों को हरता है ॥ ११३॥ मख्यगिरि के सम्बन्ध सरे खकड़ी चन्दन तुल्य 
होती है, तैसे सञजन के संग से दुजेन सजन होता है ॥ ११४ ॥ महापुरुष का सम्बन्ध किस की उन्नति 
काक्छारक नहीं होता? कमङपत्र पर स्थिर जक भीमोती छी शोभाको धारण रता हे ॥ ११५॥ 
सत्‌ पुरुष से खेखा मे कही गई बात शिखाखिखित अश्षर तुल्य होती हे, शपथ पृवेक असत्‌ पुरुष से कही गर 
जल मे छिखित अश्चर तुल्य होती दै ॥११६॥ जहाँ सन्त रहते है तहां प्यरूप इलोक यज्ञरूप इरोकताः को प्रप्र 
करता है । ओर जां असाधु रहते दै, तदं उसका लार ख्प्न होता हे, जिससे शोक बन जता हे ॥ ९९१५॥ 
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पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति एलानि वृक्षाः । 
नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥११८॥ रविवाभ्यान्येतानि । 
गवं नोदहते न निन्दति परं नो भाषते निष्ठुरम्‌ , भुत्वा काव्यमलक्षणं परढृतं सन्तिष्ठते मूकवत्‌ । 
उक्तं केनचिदप्रियं च सहते क्रोधं च नारम्बते, दोपांश्छादयते गुणान्‌ निगदते चैतत्सतां लक्षणम्‌॥११९॥ 
ष्णां छिन्धि मज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः, सत्यं बरह्यजुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्टजनान्‌ । 
मान्याच्‌ मानय विद्विषोऽप्यजुनय संरक्षय स्वान्‌ युणान्‌, कीर्ति पालय दुःखिते रु दयामेतत्सतां रक्षणम्‌॥ 
जाञ्य धियो हरति सिश्चति वाचि सत्यं मानोनतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति ? पुंसाम्‌ ॥१२१॥ म्वँदरिवाक्यानि । 
नातः परतरं किञ्चिन्मन्ये कुशलमात्मनः । सन्तो यदयुगम्यन्ते सन्त्यक्तसकठेषणाः ॥ १२२ ॥ 
आपातमात्ररम्येभ्यो भोगेभ्यः किंमवाप्यते । सत्सङ्गचिन्तामणितः सव॑ंसारमवाप्यते ।॥ १२३ ॥ 
योगवासिष्टप्र° ६।२०।३८-३६ ॥ 
दशेनध्यानसंस्पं मत्सी कूमीं च पक्षिणी । शिष्यं पारयते नित्यं तथा सजनसङ्गतिः ॥ १२४ ॥ 
इति. साधुततसङ्गादि पव्वमं प्रकरणम्‌ । चाणक्यनी° श्र ° ४३ ॥ 





अथ वैष्णव भागवतवणंनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बेष्णवाय नमो भागवताय पण्डिताय च । यत्सङ्गत्या भिदा मोहः कामः क्रोधश्च नश्यति ॥ १ ॥ 
आत्ममध्ये जगत्‌ सवंमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । आत्ममध्ये च गोविन्दं यः पश्यति स वैष्णवः ॥ २ ॥ 





नदियां स््रयं जल नीं पीती हं, न चश्च स्वयं फल खाते है, न मेघ ही सस्य ( फल ) खाते दै, तैसे 
ही परोपकार के यियि सत्‌ पुरुषों की विभूति ( एेइवयं ) होती हं ॥ ११८ ॥ सत्‌पुरुष गवे छो नदी प्राप्न करते, 
न अन्य की निन्दा करते, न कठोर शब्द वोरते है, अन्य रचित छश्चण रहित कान्य को सुनकर मूक तुल्य 
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रहते हे, किसी के अप्रिय वचन को सहते हे, करोधको नहीं आश्रय ठेते, दोषों को छिपाते हे, गुणो को 
कहते हे, ये ही उनके लक्षण हँ ॥ ११९ ॥ इच्छा लोभ को नष्ट करो क्षमा को सेवो गवं को त्यागो, पाप 
म प्रेम नहीं करो, सत्य वोरो, साधुमागं को प्राप्त करो, उसमें चरो, विष्ठानों को सेवो, मान्यों को 
मानो, शव॒ को भी अज्ुनय ( शान्त प्रसन्न ) करो, अपने गुणों की रक्षा करो, यज्ञ का पाटन, दुःखी 
प्र दया करो, यही सव सतपुरुषों के क्षण हे ।। १२० ॥ सरसंगति वुद्धि की जडता को हरती है, वाक्‌ मे 
सत्य को सीचती है, सत्य बोटने की शिक्षा देती है, मानों की उन्नति कोदेती है, पाप को नष्ट करती हे, चित्त 
को भ्रसन्न शद्ध करती है, दिशाओं मे कीत्ति को पाती रै, तो कदो कि सतूसंगति मनुष्य के ल्य क्या 
न्दी करती है १ अथोत्‌ सव भ करती दै, इसलियि सत्संग करके सन्त के लक्षणों को प्राप्त करके सुखी युक्त 
होना चाहिये ॥ १२१ ॥ पांचवां साधुतत्सङ्ग प्रकरण समाप्त । 
अथ वैष्णवभागवत-- विद्धान्‌ ज्ञानी वैष्णव भागवत को नमस्कार है कि जिन की सङ्गति से मेदादि 


न्ट होते ह ।॥ १॥ जिससे अपनी सत्यात्मा मेँ दी इस सव चराचर जगत्‌ को जो कल्पित देखता है, तथा 
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आत्मा नारायणो बरह्म चात्मैव सकलं जगत्‌ । अहं स॒ सोऽहमित्येव यो जानाति स वैष्णवः ॥ २ ॥ 
तियमुृध्वंमधस्ताच सव विष्णुमयं जगत्‌ । तन्मेयेनेव भावेन यः प्यति स॒ वैष्णवः ॥ ४ ॥ 
मालाधारं वपु य॑स्य हरिस्मरणमात्रतः । खधापुरायते सवो विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ५.॥ 
यस्यात्मा मोहनिर्ुंक्तो विधूम इव पावकः । प्रदीव्यते दिव्यमाद्वा विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
सवभूतमयं विष्णं पद्यन्‌ योऽव्यभिवारिणीय्‌ । भक्ति सर्वेषु भूतेषु र्ते स हि वैष्णवः ॥ ७ ॥ 
मतिरू््व॑ुखी यस्य नैवाधी याति कर्हिचित्‌ । शिखा हुताशनस्य विष्णमेक्तः स उच्यते ॥ ८ ॥ 
यस्थ वै दश्चनार्स्पर्चात्संकल्पाच सहासनाद्‌ । शीयन्ते सक्पापानि विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
अहौ हारे भये लोष्टे विष्ठायां चन्दने तथा । वैष्णवं तं विजानीयात्स समदृश्चनम्‌ ॥ १० ॥ 
एकष्रिनत्ति दास्थाऽङ्गं चान्यो िष्यति चन्दनैः । इयोरेव समग्रीति यः स वैष्णव उच्यते ॥ ११ ॥ 
आत्मा योगसमारूढे भिचा संसारडुज्ख्र्टीम्‌ । तेजसे रसदे लोक यस्य स॒ वेप्मवः स्मरतः ॥ १२ ॥ 
यस्वृणीकृतसंसारो गिरिराज इवाचलः । परये पृर्दार्थे्छौ वैष्णवः परिकीत्तितः ॥ १३ ॥ 
अनन्ताज्ञायते विश्वमनन्ते च प्रीयते । इति विश्वरहस्यं यो धृध्यते स टि रेष्ण्वः ।॥ १४ ॥ 
मोहं दम्भोलिदुरभे्ं निर्भिच रमते सदा । यस्यात्मा सचिदानन्दे विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ १५ ॥ 


अहितेऽपि हितो नित्यं प्रियवाक्‌ पस्पेऽपि यः। विकात्मन्य॑सतात्सा च विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्णभक्तिरसामरते ॥ 
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आतमा मँ गोविन्द को अभिन्न ल्प से देखता दै सो वेष्णव हे ॥ २॥ क्योंकि सत्यात्मा ही नारायणादि 
स्वरूप है, इससे म उस गोविन्द्‌ नारायणादि स्वरूप ह ओर सो गोचिन्द्‌ मेरा स्वरूपदहे, एेसा दही जो 
जानता है सो वैष्णव है ॥ ३॥ तिरछछे ऊपर नीचे सव जगत्‌ विष्णुसय दै, इस प्रकार जो विष्णुमय 
भावना से देखता दहै, सो वेष्णव ह ॥ ४ ॥ जिसका माटाधारी शरीर हरि के स्मरण मात्रसे शीघ्रही 
आनन्दामृत के स्थान नगर के समान होता दै, सो विष्णु भक्त कहाता हँ ॥ ५ ॥ धूमरदित अभ्नि के समान 
सोदहरहित जिसका सत्यात्मा दिव्य प्रकाश्चरूप प्रकट प्रकाशक हे, सो विष्णुभक्तं कष्टाता हं, । £ ॥ विष्णु 
को स्वैभूतमय देखता हवा जो सव प्राणियों मे अव्यभिचरित { अनन्य-अखण्ड ) भक्ति करता है, वही 
वैष्णव है, ॥ ७ ॥ जिसकी वुद्धि अभि की शिखा के समान उध्वेमुखी ( आत्मघमेपरायण ) रहती है, 
कभी नीचे अनात्मा अधम मे नहीं जाती है, सो विष्णु भक्त कदाता ह ॥ ८ ॥ जिनके दडानादि से सब पाप 
नष्ट होते है, वे विष्णु भक्त काते हे ।। ९॥ सपे, हार, भयजनक, ढेला आदि म सनेत्र ही उस वैष्णव 
को समान दृष्टिवाखा जानना चाहिये ॥ ` १० ॥ एक कोद वसुखा से अङ्ग को काटे, दूसरा कोद चन्दन 
से लेप करे तद दोनों मे आत्मदृष्टि से तुस्य प्रीतिवाखा जो दो सो वैष्णव कदाता है । १९॥ योग में 
सम्थगारूढ्‌ जिसका मन संसार के क्लगड़े को स्वाग कर ज्ञानादि तपर आदि के तेज प्रभावयुक्तरोक 
( जन सुवन ) मं रमता सो वैष्णव का गया है ॥ १२॥ जो संसार को तुच्छ समञ्चने वाखा परम 
पुरुषाथे मं सुमे के समान अचर रहता है, वही वैष्णव कदा गया ६ ॥ ६३ ॥ देश्चकाक वस्तुक्ृत अन्त- 
रदित तत्व से विश्व उत्पन्न होता है, ओर उसी मे रीन होता दै, इस प्रकार संसार के रहस्य ( ममं ) 
को जो जानता हे वही वैष्णव है ॥ १४ ॥ वज के ` समान दुभेय वज्से भी दुभय मोह को विवेक से 
नष्ट करके जिसका मन सद्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप मे रमता हे, वह विष्णुभक्तं कहाता है ॥ १५॥ अदित 
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न चलति निजवणंधमतो यस्सममतिरात्मसहद्विपक्षपक्षे । 

न हरति न हन्ति फिश्विट्च्चेः स्थितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ । १७॥ पिष्एुपु* च्रंश० २।७।२०॥ 
सवभूतेषु यः पर्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ १८ ॥ 
ईरवरे तदधीनेषु वालिशेषु दिषत्सं च । प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ १९ ॥ 
अ्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मरतः । २० ॥ 
गहीत्वाऽपीन्द्रियेरथांन्‌ यो न देष्टि न हष्यति । बिष्णो मायामिदं पर्यच्‌ स वै भागवतोत्तमः ॥ २१ ॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माऽप्ययक्षुद्भयतपंशरच्छ्ः । 
संसारध्मेरविथुद्यमानः स्थ्रत्या हरे भागवतप्रधानः ॥ २२॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । वासदेवैकनिख्यः स वै भागवतोत्तमः ॥ २३॥ 
न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । सजतेऽस्मिनहं भावो देहे स वै हरेः प्रियः ॥ २४ ॥ 
न यस्य स्वः पर इति विततेष्वात्मनि वा भिदा । सबंभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥ २५ ॥ 
श्रीमद्भागवते स्क° ११।२।५५-५२ ॥ 
ये हिताः सबेजन्तूनां गताख्रथा अमत्सराः । वशिनो निस्परहाः शान्तास्ते वै भागवतोत्तमाः ॥ २६ ॥ 


मनसा कमणा वाचा परपीडां न कुवते । अपरिग्रहशीलाश्च ते वे भागवताः स्प्रताः ॥ २७ ॥ 
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मे भी जो सदा हित रहता है, क्रूर मे प्रियवक्ता होता है, विषतुल्य मनवाठे मँ अभृत तुल्य मनवाखा होता 
दै, सो विष्णुभक्त कहाता है ॥ १६॥ जो अपने वणेधमं से विचलति नहीं होता है, ओर अपने मित्र 
शत्रुपक्च में तुल्यमतिवाला रागद्वेषरहित रहता, न छ्िसी काङ्छहरतादैनकिसीकोमारताहै, उच 
अवस्था मे स्थिर मनवाले उसको वेष्णव्र समन्यो ॥ १७॥ सव प्राणी मे जो आत्मा को नित्य भगवान्‌ 
स्वरूप देखता है, तथा भगवत्स्वरूप अत्मा में ही सव प्राणियों को समञ्चता दहै, सो अभेद दर्रा भागवतोत्तम 
है ॥ १८ ॥ शर, मक्त, अज्ञ, शतु, मे क्रम से प्रेमादि करनेवाखा मध्यम भागवत हे । १९॥ मूर्तिमे ही 
जो हरि के य्यिश्रद्धासे पूजा करता दहै, हरि भक्त्वा अन्य मे नहीं करता हे, सो प्रछत ( प्रारब्ध 
भक्तिवाढा ) दे ॥ २० ॥ इस संसार को विष्णुकी मायाशूप (मिभ्या) देखता इवा, जो इन्द्रियों 
द्वारा अ्थोँ का ज्ञान करता हुवा मी रागद्वेपवाडा नदीं हदोतादहै, सो भागवतोत्तम ह ॥ २८॥ देहादि के 
जन्म, नाञ्च, भूख, पिपासा, भय, ट्ष्णा, ओर छृच्छ ( श्रम-कष्ट ) रूप संसार धमे से जो हरि के स्मरण के 
प्रभाव से मोहित नदीं होता है, सो भागवतों मे प्रधान है ॥ २२॥ जिसके मन मं काम ( इच्छा) कमं 
बीज ( वासना ) की उत्पत्ति नहीं होती हं, सो एक इश्धराश्रित पुरुष भागवतोत्तम दै ॥ २३ ॥ श्रेङ्कल 
मँ जन्म, सत्कर्म, वणे, आश्रम, जाति, इन सवके द्वारा जो इस देष मे आसक्त अभिमानी नदीं होता 
है, सो हरि का प्रिय है ॥ २४ ॥ जिसको धन व। आत्मा मे स्वकीय परकोय, स्व॒ पर मेद नही है, सव 
भूतो मे समतावाडा वह शान्तपुद्प भरागवतोत्तम दे ॥ २५॥ सव प्राणी छा दितः सद्गुण मे दोषका 
आरोप खूप असूया, अन्य के छयुभमंद्रेष रूप मत्सर से रहित जितेन्द्रिय निष्काम शान्त भागवत्तोत्तम 
है ॥ २६ ॥ मन आदि से परपीडा को नदीं करने वाङ अपरिप्रह ( अस्त्र ) के स्वभाव वाङे भागवत 


कष्टाते है ।। २७॥ 
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शिवे च परमेरो च विष्णौ च परमात्मनि । समबुद्धचा प्रवत्तन्ते ते बे भागवताः स्मृताः ॥ २८ ॥ 
` नारदीयपु° ्र° ५।५०-५१-७२॥ प्रू अरर ॥ 
अहमेव परो विष्णु संयि सर्वमिदं जगत्‌ । इति यः सततं पद्येत्तं विदयादुत्तमोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
चाण्डारोऽपि अनिशरेष्ठ ! बिष्णुभक्तो दिजाधिकः । विष्णुभक्तिविदीनश्च हिजोऽपि खपचाधमः ॥३०॥ 
नारदोयपु०° श्र १५।५ ॥ नारदौयपु° श्र २३४।४१॥ 
स किंयुरुःसकिंतातःसकिंपुत्रःसकिं सखा। स किंराजा सा कं बन्धु नं दद्याद्यो हरौ मतिम्‌ ॥३१॥ 
वेष्णवाद्‌ द्विजाद्‌ विप्र ! चाण्डालो वैष्णवो वरः । सगुणः इ्वपचो युक्तो बाह्मणो नरक जेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ब्दाकषत्रियविरुशुद्राधतस्ो जातयो यथा । स्वतन्त्रा जातिरेका च विंड्वस्मिन्‌ वेष्णवामिधा ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मवेवत्तपु° ब्रह्मखं° श्र ° ११॥ 
र्यपचो विष्णुसेवी च वंशानां कोटिुद्धरेत्‌ । हरेरभक्तो विप्र स्वं च रकषितुमक्षमः॥ ३४ ॥ 
एतावदेव मर्त्यानां परं श्रेयः सनातनम्‌ । यदीरवरकथायां वै जाता भक्तेरहेतुकी ॥ ३५ ॥ 
व्रह्मा° व्र° श्र ३६ | 
सत्यं क्षमा दया तुष्टिरेते स्यु यस्य॒ मानसे । नारायणो भवेन्मित्रं चाण्डालस्यापि सवंदा ॥ ३६ ॥ 
यथा सन्तुष्यते विष्णुः सत्यादिव्रतपालनैः । न तथा तलसीपप्यधृपदीपै मंनोदरेः ॥ ३७ ॥ 
३.) प्रप्चसारे ५।५५-५६ ॥ 
वेदपारायणरताः कर्म कुर्वन्ति वैदिकम्‌ । सत्यं वदन्ति ये देवि ! नाघ्रयन्ति परान्‌ क्वचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
परनिन्दां न कुर्वन्ति परस्वं न हरन्ति च । न स्मरन्ति न परयन्ति न स्पृहन्ति कदाचन ॥ 
परदारान्‌ खरूपांश्च ये च तान्‌ चिद्धि. वैष्णवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
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जर परमेश्ञ जिव तथा परमात्मा विष्णु मे समबुद्धि से प्रवृत्त होने वाङ भागवत कदे गये हँ ।।२८॥। 
स ही पर विष्णुँ ओर मुञ्च (आत्मा ) मे ही यह सव जगत्‌ स्थित कल्पित हे, इस प्रकार जो सद्‌ा देखता 
है, उस को उत्तम से भी उत्तम भागवत जानना चाहिये ॥ २९॥ विष्णु का भक्तं चाण्डाङ भी भक्ति रहित 
द्विज सेश्रेठहै, हदे मुनिश्रेष्ठ ! विष्णुभक्ति से रदित द्विज भी इवपच से नीच हं ॥ ३०॥ जो हरि विषयक 
द्धि (ज्ञान) को नही दे सो शुरु आदि क्या है ? (नदी है) ॥ ३१॥ अवेष्णव द्विज से वैष्णव चाण्डा श्रेष्ठ 
है, हे विभ्र ! सगुण ( भक्त ज्ञानी ) रवपच मुक्त होता हे, ओर निशौण ब्राह्मण नरक मे जाता दहै। ३२॥ 
ब्राह्मणादि जसे चार जाति है, तैसे ही इन सव मे स्वतन्त्र वैष्णव नामक जाति दह ।॥ ३३॥ विष्णुसेवा 
शीर वैष्णव इवपच अपने कोटि वंशो का नरकादि से उद्धार करता है, ओर हरि की भक्ति रहित विप्र 
अपनी रक्षा करने मे भी असमथ होता हे ।। ३४ मनुष्यों का इतना ही सनातन (अनादि-निव्य) उत्तम श्रेयः 
( छल्याण का मागे ) हे, जो इश्वर की कथा कीसैनादि मे अहैतुकी ( निष्कामा ) भक्ति उत्पन्न हदे हे ॥॥३५॥ 
जिसके मन मे स्य क्षमा दया ओर सन्तोष होते है, उस चाण्डार के भी सदा के य्यि नारायण भित्र दयो 
जाते है ॥३९॥ सस्यादि त्रतों के पाठन से जैसे विष्णु सन्वुष्ट ह्यते है, तिस प्रकार मनोहर ( खुन्दर.) डली 
पुष्प धूप दीप से ना सन्तुष्ट होते हैँ ।। ३७॥ दे देवि ! जो वेद के पारायण ( पाठ ) मे रत, वैदिक कमे 
करते है, सत्य बोलते है, कटी अन्य के गुण मे दोष का कारोप नदीं करते है । न अन्य की निन्दा कस्ते हैः 
न अन्य काधन हरते ह, न कभी दूसरे की सुरूप ल्ली का स्मरण करते है, न उसे देखते हँ न उसकी इच्छा 


म्‌ तस्स्वाथंमणिमालां | १ पज्यकाण्डे 


सवेभूतदयावन्तः सबभूतदहिते रताः । सदा गायन्ति देवेशमेतान्‌ भक्तानवेहि वै ॥ ४० ॥ 


येन केन च सन्तष्टाः स्वदारनिरताश्च प्रे । वीतरागभयक्रोधास्तान्‌ भक्तान्‌ विद्धि वैष्णवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्कन्दपु> वेङ्कटाचमा० खं° २ श्र° ६।५४-५७] पद्मावस्युक्तिः ॥ 


ये हिताः सवंजन्तूनां गताश्षया विमत्सराः । ज्ञानिनो निस्पृहाः शान्तास्ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
कमणा मनसा वाचा परपीडां न इवते । अपरिग्रहशीलाश्च ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४३ ॥ 
सत्कथाश्रवणे येषां वत्तेते साचिकी गतिः । मत्पादाम्बुजभक्ता ये ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
माठपितरोश श्भरषां इवते ये नरोत्तमाः । ये तु देवार्चनरता ये तु तत्साधका नराः ॥ 

पूजां दष्टा तु मोदन्ते ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४५ ॥ 

वणिनां च यतीनां च परिचयपराश् ये । परनिन्दामकृर्वाणारः 


ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
सर्वेषां हितवावंयानि ये बदन्ति नरोचमाः । ये युणग्राहिणो रोके 
चे 


चे 
ते वे मागवरो्तमाः | ४७ ॥ 
ते बे भागवतोत्तमाः ॥ ४८ ॥ 


(| 
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आत्मवत्सवंभतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमाः । वस्थाः श्च्रु भित्रेष 
धर्मशास्प्रवक्तारः सत्यवाक्यरताश्च ये । तेदां रध्रप्वो ये च 
ये गोत्राहमणञ्ुश्रुषां दुबन्ति सततं नराः । तीथंयात्रापरा ये च 
अन्येपादयं षट येऽभिनन्दन्ति मानवाः । हरिनामपरा ये चते वे सागधतोत्तमाः | ५१॥ 
आरामारोपणरतास्ताटाकपरिरक्षकाः । कासारङूपकत्तरस्ते भागवतोत्तमाः ॥ ५२ ॥ 
ये वै तटाककत्तारो देवस्ानि इवते । गायत्रीनिरता ये च ते वै भागवतोत्तमा ॥ ५३ ॥ 


माग्वतोत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
भागवतोत्तमाः ॥ ५०॥ 


घ 
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करते हे, उन्हे वैष्णव जानो ॥ ३८-३९॥ सव भूत में दया वाके, सव भूत के हित मे तत्पर ओर सदा 
देवेश्वर को गानेवारे रोगों को भक्त समद्चो ॥ ४०॥ प्रारन्धानुसार प्राप्त जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट, 
स्वल्ली मात्र में निरत, रागादिरदित.उन्‌ भक्तों को वेष्णवु जानो ॥ ४१ जो सव प्राणी के हित ॐसूया- 
मत्सर रहित ज्ञानी निष्कराम्‌ शान्त हं सो भागवतोत्तम हं ॥ ४२ ॥ कमादि द्वारा, परपीडा नहीं करनवाछे 
अखं्रही भागवतोत्तम दी हं ॥४३॥ सत्कथा कं सुनने मँ जिनकी सात्विकी वुद्धि हं, ओर जो मेरे ८ भगान्‌ 
करे ) चरण कमर क भक्त दै, सो भागवतोत्तम देँ ।॥। ४४॥ जो नरोत्तम माता पिता की सेवा करते दैः 
ओर जो देवपूजा मं सश्रेम प्रदत्त होते दै जो उस देव पूजा आदि के साधक. होते हुए पूजा देखकर 
प्रसन्न सुखी दीते है, सो भागवतोत्तमं हं । ४५॥ सवर वणे ओर संन्यासी की सेवा परायण पर निन्दा 
रहित भागतोत्तम हैँ ।॥। ४६॥ जो श नरोत्तम सव को दितवचन्‌ वोरते हे, लोकम गुणग्राही हू ॥ ४७॥ 
अपने तुल्य सव प्राणियों को देखते हं, शतु ओर भित्र. मे. त्य्‌ ( राग्ेप रहित ) रहते ह ॥ ४८॥ 
धर्मशाख्ञ के प्रवक्ता होते हए जो सत्यवाक्य मे रत रहते है, आर्‌ तिस धमशञाज्लादि के जो शश्षु 
( श्रवणेच्छरक ) दे ।॥ ४९॥ जो मभ्य गोत्राह्यण की सदा सेवा करते हं, . तीथयाघ्रा परायण रहते दै 
॥ ५० ॥ जो मनुष्य अन्य कं उदय ( उन्नति“बद्धि ) को देख कर खुशी होता हः हार नाम. परायण रहता 
ह ॥ ५१॥ जो आराम ( उपवन-वाग के आरोपण ( स्थापन-ख्गाने ) मे रत रहते हे, तथा तटाक 
तडाग ) के परिरश्चक होते दै, ओर कासार ( सर ) कूपके कतो होते दहं ॥ ५२॥ जो तटाक्‌ ( अगाध 
जाय ) के कतौ होते हुए देव मन्दिर वनवाते हे, तथा जो गायत्री जप मं निरत रहते वे सव 


अमबतोत्तम हें ।॥। ५३ ॥ 
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येऽभिनन्दन्ति नामानि हरेः श्रत्वाऽतिहपिंताः । रोमाखितश्षरीराश्च ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 
तलसीकाननं रषा ये नमस्करुवंते नराः । तत्काष्टाङ्कितकर्णाथ ते बै भागवतोत्तमाः ॥ ५१५ ॥ 
स्वाश्रमाचारनिरतास्तथैवातिथिपूजकाः । ये च वेदाथेवक्तारस्ते बे भागवतोत्तमाः । ५६ ॥ 
बहुनाऽत्र कियुक्तेन संकषेपात्ते बवीम्यहम्‌ । सद्गुणाय प्रवत्तन्ते ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ५७ ॥ 
स्कन्दपु° खं० २ त्र २१।४०-५५।भगवदुक्तिः ॥ 

वासुदेवस्य भक्तस्य न भेदो विद्यतेऽनयोः । वासुदेवस्य ये भक्तास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्ररान्तचिन्ताः सर्वेषां सभ्याः कायनितेन्दरियाः। कमंणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छ्वः ॥ ५९ ॥ 
दयाऽद््र॑मनसो नित्यं स्तेयदिंसापराडयुखाः । गुणेषु परकायेषु पक्षपातयदान्विताः ॥ &० ॥ 
सदाचाराबताराश् परोत्सवनिजोत्सवाः । पर्यन्तः स्वंभृतस्थं वासुदेवममत्सराः ॥ ६१ ॥ 
दीनायुकम्पिनो नित्यं भशं परदितेपिणः । राजोपचारपूजायां लालनाः स्वङ्कमारवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
विषयेष्वविवेकानां या ग्रीतिरपजा्ते । वितन्यते तु तां प्रीतिं शतकोरिगुणं हरो ॥ ६३ ॥ 

उपकरतिङ्कशला जगत्स्वजखं परकृश्चखानि निजानि मन्यमानाः | 

अपि परपरिभावने दयाऽइद्राः रिवमनसः खद्धः वेच्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ६४ ॥| 

्यभचरितमपि दिपन्ति पुंसां स्वयमिह दुश्वरिताचुबन्धचित्ताः 
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हरि के नामों को सुनकर जो अति दषयुक्त रोमाच्ित शरीरवारे सवंथा आनन्द युक्त होते हं, नामों 
का अभिनन्दन ८ स्वीकार ) छरते हे ॥ ५४ ॥ तुखुसी के वन को देख कर जो नर उसे नमस्कार करते 
है, ओर उसके काष्ठं से अङ्कित ( चिह्ठित ) कानवाङे होते हं ॥ ५५॥ अपने आश्रम के आचार 
( ज्यवहार-धरम ) मे प्रदत्त रहते, तेसे ही ८ धम बुद्धि से ) अतिथि के पूजक होते हे, ओर.वेद्‌ के अर्थो 
के वक्ता होते है, ये सव भागवतोत्तम हँ | ५६॥ इस विषय मे वहत कहने से क्या फठ है ! संक्षेप्रसे 
तेरे चयि मे कहता हँ छि जो अष्टिंसा सस्यादि शोच संतोषादि शमदमादिरूप सद्‌ गुणो के लिये प्रवृत्त 
होते है, जिनमे असानिस्वादि रहते हँ सो भागव्तोत्तम हे ॥ ५७ ॥ वासुदेव ( सवौश्रय हरि ) ओर भक्त 
इन दोनों मे मेद नदीदै, तदं जो वासुदेव के भक्ते, उनके ठक्षण करहगा ॥ ५८ ॥ सव वस्तु की 
चिन्ता जिनकी न्दो गह हं, इससे सोम्य ( प्रियदश्ेन-अयु्र ), काम्यविषयों से जितेन्द्रिय, कमीदि- 
द्वारा परद्रोद ( दसा ) के अनिच्छ्रुक ॥ ५९ ॥ सदा दया से आरं ( क्िज्न-गीज्ञे ) मनवारे, चोरी हिंसा 
से निनव्रृत्त, गुण ओर उत्तम अन्यके काये मं पक्षपात आनन्दयुक्त ।। ६० ॥ सदाचार मं प्रवृत्ति स्थिति- 
चा, अन्य कं उत्सव को अपना उत्सव समञ्चनेवाले, सव प्राणियों मं स्थिर वासुदेव को देखते हुए मत्सर 
रहित वैष्णव होते हं ॥६१ ॥ सदा दीनों पर दयावाङे, अतिञ्चय परदहितेच्छ्रुक, राजाओं के उपचार 
( सेवा ) तुल्यभ्रमु की पूजा में अपने पुत्र के समान हरिको छाछन (प्यार करने वाते) ॥ ६२ ॥ 
अविवेकियों कीजो प्रीति विषयों मं होती है, उसी प्रीति को शतकोटि गुण अधिक जिससे हो सके ठेसा 
शन्रिस्तारपूवेक हरि मं करते हे ॥ ६३ ॥ संसार में सदा उपकार करने मे चतुर, अन्य के शुभ को अपना 
शुभ माननेवाडे, अन्य से अनादर तिरस्कार पाने पर भी दया से आद्रे, कल्याणमन वारे वेष्णव प्रसिद्ध 
हे 1] ६४ ॥ जो अन्य पुरषो के शुभचरित्रमे भी देप करते हं, ओर आप स्वयं इस संसार मे दुखरित्र 


५४ तच््वाथेमणिमाला [ १ पूज्यकागडे 


महदङकशलमप्यवाप्य सुस्था भगरसिका अधमा अवेष्णवास्ते ॥ ६५ | 
परमसुखपदं हदम्बुजस्थं क्षणमपि नाुसजन्ति मत्तभावाः | 
वितथवचनजालकैरजस्र' पिदधति नाम॒ हरेरवेष्णवास्ते ॥ ६६ ॥ 
स्कन्दपु° जगन्नाथमा अ° १०।६६-इत्यादि० । इन्द्रदयुम्नाय नारदोक्तिः ॥ 
रागद्वेषौ परित्यज्य क्रोधलोभविवजितः । सवत्र॒समदश्ी च विष्णुभक्तस्य दानम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वेषामपि जीवानां दया यस्य हदि स्थिता । शौचाचारसमायुक्तो योगी दुःखं न विन्दति ॥ ६८ ॥ 
स्कन्दपु° खं० ६ श्र ° २६३ ॥ 
विषये लुब्धचित्तानां वनेऽपि जायते रतिः । सवत्र समदृ्टीनां गेहे युक्ति हि शाश्वती ॥ ६९ ॥ 
६ ~ ध पु° खं० ६] रकन्दपु° खं° ६। ग्र ° २६४।२.८ 
नायंस्तत्सङ्किनश्चापि हरिभक्तिषिघातकाः । नारीणां नयनादेश्षः सराणामपि दुर्जयः ॥ 
स येन विजितो लोके हरिभक्तः स उच्यते ॥ ७० ॥ पद्मपु° भूमि खं श्र° ६१।१२॥ 
विष्णोरयं यतो द्यासीत्तस्मादेष्णव उच्यते । सर्वेषामपि वर्णानां वैष्णवः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ७१ ॥ 
क्षमा दया तपः सत्यं येषां वै तिष्ठति द्विज ! । तेषां दशेनमात्रेण पापं नश्यति तूलवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पदमपुर उत्तर खभ श्र ६८।४-५। 
हिसादम्भकामक्रोधे बंलिताश्वैव ये नराः । लोभमोहपरित्यक्ता ज्ञेयास्ते वैष्णवा हिज ! ॥ ७३ ॥ 
पितभक्तदयायुक्ताः सवेग्राणिहिते रताः । असत्सरा वैष्णवा ये विज्ञेयाः सत्यभाषिणः ॥ ७४ ॥ 
पद्मपु° खं° ५ श्र ° १॥ 


अङ्कनं चोध्वंपण्ड्श मन्त्रो नामविधारणम्‌ । पश्चमो याग इत्युक्ताः संस्काराः पूंद्धरिभिः ॥ ७५ ॥ 
__ _खं०५।श्र० सर ॥ पद्रपु०॥ 


मे संख्ग्र मनवाछठे होते है, भौर महान अङ्कुर (पाप) को मी प्राप्त करके सुस्थ भगभोगासक्त रहते 
है, सो अधम ( कुत्सित ) अवैष्णव हे ॥ ६५ ॥ परमसुख का स्थान हृदयकमल मेँ स्थिर है, मत्तसवाभाव 
वाङ उसे एक क्षण भी प्रेम से नहीं समञ्चते है किन्तु मिथ्यावचन समूह्‌ से हरि के नाम को ढाँपते है 
सो अवैष्णव ह ॥ ६६ ॥ रागद्वेष को त्याग कर क्रोधलोभ से रदित सर्वत्र समदर्शी जो विष्णुभक्त है, 
उसी का दश्ेन करतैव्य है ॥ ६७ ॥ जिसके हृदय सँ सव जीवों की दया स्थिर हे, वही सोच सदाचार से 
सम्यग्‌ युक्त योगी दुःख नहीं पाता है ॥ ६८ ॥ विषय मेँ आसक्त मनवालों को वन मे रति ( रतःमेथुन ) 
उत्पन्न होता है, सवत्र समदृष्टिवाछों को गृह मं रहते भी नित्य मुक्ति होती है ॥ ६९ ॥ खी ओर स्त्री 
के संगी हरि भक्ति के विघातक होते ह, स्त्रियों के कटाश्च देवताओं के च्यिभी दुजेय हँ ओर वे जिससे 
जीते गये ह, वह रोक मे हरिभक्त कहाता है । ७० ॥ जिससे यह भक्त विष्णु से इवा है, इससे 
वैष्णव कहा जाता है, ओर सव वर्णों मे वैष्णव श्रषठ कहा जाता हे ॥ ७१॥ हे द्विज ! जिस के अन्द्र 
क्षमा, दया, तप, सत्य सदा रहते हे, उनके दडौन मात्र से ५ से तृकक समान पाप नष्ट हाता दे | ७२ ॥ 
हिसा, दम्भ काम क्रोध से रदित, छोभमोह को व्यागनेवारे जो मजुष्य हे, हे द्विज ! वे वेष्णव है । ५३॥ 
पिता के भक्त दयायुक्तं सव प्राणियों के हित मे तत्पर मत्सर रदित सत्य वक्ता जो ह, सो वैष्णव ह ठेसा 
जानो ॥ ७४ ॥ छाप, उर््वपुण्डूतिखक, मन्त्र, नाम का ग्रहण, पंचम याग, ये पूवे के विद्वानों से वैष्णव 


के संस्कार कहे गये हैँ ॥ ५५॥ 


वै° भा० व° घ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाञ्ुवाद्‌ सहिता ५५५५ 


यथा काश्चनतां याति कांस्यं रसविधानतः । तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते चृणामर्‌ ॥ ७६ ॥ 
३ तन तच्वसागरे ॥ 
न श्रा भगवद्धक्ता विप्रा भागवताः स्ताः । सवंवरणेषु ते शुदा ये न भक्ता जनादने ७७] इति स्वित्‌ ॥ 
चक्राङ्कितस्य नेच्छन्ति दुर्गतिं यमकिङ्कराः । उ्मशाने मागधे देशे स्ठेच्छदे रोऽन्त्यजाङ्गने ॥ ७८ ॥ 
कर्माधीनं जगत्सर्वं विष्णुना निर्ितं पुरा । तत्कमं केशवाधीनं रामनाम्ना विनश्यति ॥ ७९ ॥ 
बृददृब्रह्मसंदितायाम्‌ ॥ 
ब्रहमसम्बन्धकरणात्सवेषां देहजीवयोः । सवंदोपनिदट्रत्ति्िं दोषाः पथश्चविधाः स्मरताः ॥ ८० ॥ 
सहजा देशकारोत्था लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्यशंजाश न मन्तव्या कथञ्चन ॥ ८१ ॥ 
बरह्मसम्बन्धानन्तरमिति शेषः । सिद्धान्तरदस्ये ॥ 
[ 948 क 9 न्रे 1 ५ [> मनीपि 
गुरुवक्त्राद्‌ विष्णुमन्त्रो यस्य कणं विंशत्ययम्‌ । तं बेष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ ८२ ॥ 
मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्युक्तो भवेनरः । भिच्वा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ब्रह्मवेवत्तेपु° करष्णजन्म खं ° श्र ° ८३।३५-३६ ॥ 
दयास्ति सर्वभूतेषु सर्वं कृष्णमयं जगत्‌ । यो जानाति महाज्ञानी स भक्तो वैष्णवो मतः ॥ ८४ ॥ 
| | ब्रह्मवे° क° पु° श्र° १।४५ | 
आसक्ता देहगेदादौ बन्धमायान्ति चेतसः । न जानन्ति नरा मृढाः किं देवैः सेतरितेः सुखम्‌ ॥ ८५ ॥ 
(| क ~ तीर्णो = 0 
खलाङ्गृलं समाभ्रित्य को हि तीर्णाञ््बुधेज॑लम्‌ ॥ =£ ॥ 
येऽधमाः पापकर्माणो देवतान्तरसेवकाः । कामिनो विष्णविश्खास्ते यान्ति नरके धुवम्‌ ॥ ८७ ॥ 


जभ यो = मः य ओः यः `क य कमा 





रसविधि से सैसे कंसा भी सुवणैद्ोता है, तैसे दीक्षाविधि से मनुष्यो द्िजता होती है 
॥ ७६ ॥ भगवान्‌ का भक्त शाद्र॒ नहीं रहता दै, छन्तु सव भगवद्भक्त विश्र है, सव वणैवेशद्रदहजो 
भगवान्‌ ते भक्ति रहित है ॥ ५७ ॥ इमञ्चानादि मे भी शरीर त्यागने पर भगवान्‌ के चक्र से अङ्कित की 
दुर्मति यम के शत्य दूत भी नीं चाहते ह ।॥ ७८ ॥ कमोधीन सव _ जगत्‌ प्रथम विष्णु से रचा गया ह, 
वह्‌ कर्म भगवान्‌ के अधीन हे, सो कमे राम नाम से विनष्ट होता हं ॥ ७९॥ मन्त्रादि दवारा जीव का रह्म 
के साथ संबन्ध करने से सव सम्बन्धवालों के सव दोषों की निघ्रत्ति होती है, जो दोष देह जीव के रहते 
है । वे दोष पांच प्रकार के कदे गये है, सहज, देशोखन्न, कालोतपन्न, खोकनिरूपित, वेदनिरूपित, ये 
पाच दोप दै, ब्रह्म संबन्ध के वाद संयोगज वा स्पश्ेजन्य दोष किसी प्रकार भी मन्तव्य नदीं है ॥८०-८१॥ 
यह्‌ विष्णु मन्त्र गुरमुख से जिसके छान मे प्रवेश्च करता हे, विद्धान्‌ छोग उसको महापवित्र वैष्णव 
कहते है ॥ ८२ ॥ मलुष्य मन्त्र के ग्रहण मात्र से जीवन्मुक्त होता हे, ओर सव ब्रह्माण्ड का भेदन करके 
हरि के स्थान स्वरूप को प्राप्न करेगा ॥ ८३ ॥ जिसको सव प्राणियों मं दया हं, जो महाज्ञानी सव जगत्‌ 
को कृष्णमय ( ब्रह्ममय ) जानता है, वही भक्त वैष्णव दै ।॥ ८४ ॥ चित्त से देहादि मं आसक्त मूढ 
ष्य बन्धन को प्राप्त योता है, ओर यदह भी तदी जानता छि सेवित देव से क्या सुख भिख्ता है ! 
|| ८५ ॥ तथा कुत्ते के पुंछ को पकड़ कर कौन समुद्र के जर को तरा ? इत्यादि ॥ ८६ ॥ जो पापकमे 
बाङे अनात्म देव के सेवक कामी सवौत्मा विष्णु से विसुख ह, सो अवश्य नरक मे जाते हे ॥ ८७ ॥ 


४५६ तचस्वाथेमणिमारा [ १ पृज्यकाज्डे 


देवाश्च कमंसचिवाः केवलं स्वहिते रता; । अपराधे कतेऽस्पेऽपि देहद्रविणनारकाः ।॥ ८८ ॥ 
ये यः संसेविता देवा नैव तेषां सुखं धुवम्‌ । सदैव ष्य॑ संसेव्य. पङ्करेवारुणोऽभवत्‌ ।॥ ८९ ॥ 
शिवसेवां समासाद्य क्षयं प्राप व्रकोदरः । बाणो बाहुसहस्रस्य नां कृष्णादवाप ह ॥९०॥। व्रादिपु° श्र ०५॥ 
देवतान्तरसेवा स्रीसङ्गमो धनसश्वयः । स्वान्धवेषु चासक्तिरमिमानश्च पश्चमः ॥ ९१ ॥ 


एते मोदहितचित्तस्य न भक्तेः स्याजनादने ॥ ९२ ॥ य्रादिपु° श्र ७२७।२८॥ 
© (५ [५०९ गकं ९ + [५९ 

न हि वाञ्छन्ति ये स्वगंमणिमादिकमष्टकम्‌ । बह्मलोकं धरेशत्वं सवं कारुपरिप्ठुतम्‌ ॥ 

तथा युक्ति न वाञ्छन्ति ये भक्तास्ते हरेः प्रियाः ॥ ९३ ॥ ग्रादिपु° श्र०८।३॥ 


वैष्णवः पञ्चमो चणो वैष्णवः पश्चमाश्रमः। व्णनामाश्रमाणां च श्रेष्ठः श्रीवैष्णवाश्रमः ॥ ९४ ॥ 
वणाश्रमाभिमानेन शुतिदासो भवेन्नरः । वर्णा्रमविहीनश्च तिष्ठति श्रुतिमूर्धनि ॥ ९५ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । चत्वारथाश्रमा द्येते पश्वमो वैष्णवाश्रमः ॥ ९६ ॥ 
इत्यादि क्वचित्‌ ॥ वस्तवुतः- 

युख्यमेकं पुरस्कृत्य शन्यात्मःनोऽपि साधकाः । भवन्ति तं विना नैव यथा संख्याङ्कविन्दवः ॥ ९७ ॥ 
सुभाषितरने ॥ 


अहं स्वेषु॒भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । तमघन्ञाय मां स्थैः इुरुतेऽ्चाबिडम्बनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीच्वरम्‌ । हित्वाऽऽर्चा जते मोद्याद्‌ भस्मन्येव जुहोति स; ॥ ९९ ॥ 


कमे सहायवाल्ते देव तो केवर निज हितम लगे है, ओर थोड़ा ही अपराध करने पर देह 
द्रव्य के नाज्ञक होते दहे ॥ ८८ ॥ जिन जिन से अनात्म देव सेवे गये, उनको नित्य सुख नीं 
मिला, सदा दी सूये की सेवा करके भी अरुण पङ्क ही हृए॥ ८९॥ शिव की सेवा करफे भी 
भीम क्षयरोग पाये, ओर शिव सेवक बाणासुर सदट्रवराह का ना कृष्ण से हा ॥ ९०॥ 
अनार्मदेव के सेवादि से मोहित चित्तवाले को जन (जन्म) नाक ( ज्ञानसाच्र से सोष्ठुप्रद ) 
सवौत्मा हरि मे भक्ति नदीं होती दै ॥ ९१-९२ ॥ जो काठ से व्याप्र-कम्पित विनदवर स्वगीदि को तथा 
सालोक्यादि सक्ति को भी नदीं चाहतादहै, सो हरि का प्यारा है ॥ ९३ ॥ वेष्णव पच्चम वणे तथा आश्रम 
है, सो वेँष्णवाश्रम वणोश्रमों म श्रेष्ठ है ॥ ९४ ॥ वणौश्रम के अभिमान से अज्ञ कमंकाण्ड रूप वेदका 
दास होता है, ओर वणोश्रम विहीन ( ज्ञानी पच्वमाश्रमी ) वेद के मूधो ( उप्रनिषद्‌) मे स्थिर होता 
हे ( आत्मत्रह्मनिष्ठ॒ज्ञानपरायण रहता हे) ॥ ९५ ॥ इससे ब्रह्मचारी आदि ये चार आश्रमहै ओर 
केष्णवाश्रम पचम ( वणौश्रम पर विधुक्त ) दै ॥ ९६ ॥ ओर वस्तुतः एक मुख्यात्मा सच्चिदानन्द को छद्य 
करके आनन्दादि श्यूल्य देवादि मेँ आत्मा (मन) को खगाने वाले ज्ञानादि के साधक भक्त होते हे, मुख्यात्मा 
के विना नदी, जैसे संख्याक विन्दुः होते हँ ।॥ ९७ ॥ कपिख्देव अपनी माता से कहते हँ कि सर्वभूत का 
आत्मा मे खदा सव भूतो मेँ स्थिर हँ, जिस आत्माका अनादर करके मनुष्य मूर्तिं मे मूर्तिपृजारूप 
अनुकरण करता है ॥ ९८ ॥ सव भूतों मेँ वतेमान ईश्वर रूप खञ्च को व्याग कर जो मूढता से मूरति को 
अजता ै, सो मानो अग्नि को व्यागकर राख मे हवन करता हं ॥ ९९ ॥ 
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द्विषतः परकाये मां मानिनो भिनद्िनः । भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमच्छति ॥ १०० ॥ 
अहघुच्चावचै द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नयाऽनघे ! । नैव तष्येऽचितोऽ्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥ १०१ ॥ 
श्रीमद्धा ° सक ° ३।२९।२१-२४॥ 
विष्णुभक्ताश्च ये केचित्स्ेँ वर्णां द्विजातयः । कथितं मम गार्ग्येण गोतमेन सुमन्त॒ना ॥ १०२ ॥ 
6 4 स्कन्दपु° वेष्णवखं° मागं० ५ श्र° ११।१७॥ 
उध्वं पुण्ट्मृजुं सोम्यं ललाटे यस्य दश्यते । स चाण्डालोऽपि श्द्धात्मा पूज्य एव न संशयः ॥ १०३॥ 
तन्नत्र शण ३।१२ 
विप्राद्‌ हिषद्गुणयुतादरबिन्दनामपादारबिन्दविशखाच्छवपचं वरिषटम्‌ । । 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहिताथप्राणं पनाति सङ्खं न तु भूरिमानः ॥। १०४ | मागवत स्क ० ७।६।१०॥ 
मदुभक्तजन वात्सस्यं पूजायां चाचुमोदनम्‌ । स्वयमभ्यचनं चैव॒ मदे चाङ्गवेष्टितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मत्कथाश्रवणे भक्तिः स्वरनेत्राङ्गविक्रियाः । ममायुस्मरणं नित्यं यश्च॒ माग्रपजीवति ॥ १०६ ॥ 
एवमष्टविधं चिह्ं यस्मिन्‌ स्ठेच्छऽपि वत्तते । स विप्रेन्द्रो य॒निः श्रीमान्‌ स यतिः स च पण्डितः | १०७॥ 
न मे प्रियश्चतुर्वेदी मदुमक्तः श्वपचोऽपि यः। तस्मे देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हम्‌ ॥ १०८॥ 
शिवपुर उत्तरखं° ६ टरा० १०।६८-७१ || 








परकीदेह मे युञ्चसे देष करने वाङे, अभिमानी भिन्न दशेनश्चीक, भूतों मे बद्ध वैर वाङ 
का - मन शान्ति नहीं पाता है ॥ १०० ॥ है अनघे ! उच्चावच ( छोटे बड़ ) द्रव्यं से जन्य क्रिया 
द्वारा मूर्तिं मे पूजित भी मै प्राणी समूह के अनादर करनेवाले से सन्तुष्ट नष होता ह ॥ १०१॥ अभि 
मानादि रदित जो को$ विष्णु भक्त ह, सो सव वणे द्विजाति है, इस प्रकार सुञ्चे गाग्यं गौतम सुमन्तु ने 
कहा है ॥ १०२ ॥ जिसके कपा मँ सीधा सुन्दर उध्वं तिख्क दीखता दहे, सो चाण्डा भी शुद्धादभा 
जर पृञ्य है इस मं संज्ञय नहीं है ॥ १०३ ॥ “मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रतोजस्तेजःप्रभाववरपौरुषवुद्धि- 
योगाः । नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥° [भा० स्कन्द्‌ ° ७।९।९॥] 
घन, सत्कुर मे जन्म, सौन्दय, तप, पाण्डित्य, ओज इन्द्रिय शक्ति-प्रकाश, तेज कान्ति-पराक्रम, प्रभाव- 
प्रताप, उद्यम, बुद्धि ओर योग ये सव परमात्माके आराधनके ल्यि नदीं होते हँ, जिसके व्यि भक्तिसेदही 
भगवान्‌ गजराज पर सन्तुष्ट हए, एेसा मे मानता ह, इसीसे, धनादि द्विषड्शगुण (द्वाद-यारह) गुणयुक्त वा 
(“धर्मश्च सस्यं च दमस्तपश्च अमात्सयं ह्ीस्तितिक्षाऽनसूया । यज्ञश्च दानं च धृतिः श्रुतं च व्रतानि वें दादञ्च 
ब्राह्मणस्य ॥' अथवा “्ञमो दमस्तपः शचं क्षान्त्याजेवविरक्तताः । ज्ञानविज्ञान सन्तोषाः सत्यास्तिक्ये 
द्विषडगु णाः 1” इन वचनोक्त बारह गुण युक्त होते हुए भी अरविन्दनाभ ( भगवान्‌ ) के चरण कमर से 
विमुख ब्राह्मण से उस इवपच को अस्यन्त श्रेष्ठ मानते हे, जिसने कि अपने मन वचन कमं अथं ओर प्राणों 
को उस भगवान्‌ मे अपरत च्छया है । ओर वह्‌ अपने कुर को पवित्र करता हे । बहुत गवं वाखा धिप्र तो 
किसी को नहीं पवित्र करता है ॥ १०४ ॥ मेरे भक्तजन मे प्रेम, पूजा मं अलुमोदन, स्वयं पूजा करना, 
सौर मेरे च्यि अङ्ग कीचेष्ठा करना, मेरीक्थाके श्रवण मं प्रेम, ओर उनसे स्वर नेच ओर अंग में 
गदगद भावादि विकार, मेरा सदा स्मरण जो करता है, ओर जो मेरा उपजीवन ( सेवन ) करता है, 
इस प्रकार आठ प्रकार के चिह जिस स्छेच्छ मे भी रहते हं वही श्रेष्ठ विभ्र सुनि श्रीवाखा संन्यासी ओर 
पंडित हे ॥ ५-७ ॥ मेरा प्रिय चारवेदज्ञ नहीं है, किन्तु श्वपच भो जो मेरा भक्त हे, उसे दान देना चाये, 


१८ तत्त्वाथंमणिमाला १ पूञ्यकाणडे 


त॒लसीकाष्टमयीं -मालां कण्ठस्थां वहते च यः । अप्यशौचोऽप्यनाचारो मामेवैति न संशयः ॥१०९॥ 
प्रसादमालिकाधारी पुनाति अवनत्रयम्‌ । प्रणमन्त्यमरास्तस्मै शिवद्क्रयमादयः ॥११०॥ 
प्रसादमालां यः कण्ठे विभक्ति जनपावनीम्‌ । स पूज्यो जायते लोके स्वपाकोऽपि हि निधितम्‌ ॥१११॥ 


त॒लसीकाष्टमयी माला श्रीडृन्दावनकाष्टजा । द्यते यस्य कण्ठे तु स वै भागवतो नरः ॥११२॥ 
दत्यादि प्रपञ्चसारे | 


दुग्धे सर्पिः. स्थितं यद्वत्तिठे तैलं च सव॑दा । एवं चराचरे विष्णुर्भक्त्योपायेन दयते ॥११३॥ 
इति वैष्णवभागवतवणेनं षष्ठं प्रकरणम्‌ । इत्याद्यमियुक्ताः | 


अथ जितेन्द्रियवणंनभ्‌ ॥ ७ ॥ 
जितेन्द्रियं रागविवजितं जनं सखेऽथ दुभखे च समानमानसम्‌ । 
व्यपेतनिन्दास्तुतिमाजवान्वितं बन्दे परानन्दविमृष्टमानसम्‌ ॥ १ ॥ यतः 
जितेन्द्रियः सवंहितो धमंकमंपरायणः । यत्र तिष्टति तत्रैव सर्वतीर्थानि देवताः | २ नारदीयपु*त्र ०११॥ 
इन्द्रियेरतिमूढात्मा मोदितो ब्रह्मणः पदे । सम्भवं निधनं चैव॒ कमंभिः प्रतिपयते ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियेव्यतिरिक्तो वे यदा भवति योगवित्‌ । तदा बह्मत्वमापन्नः प्रलयाग्रे प्रतिष्ठति ॥ ४ ॥ 
हरिवंशे विष्मणुप० श्र ° १६।२६-३८॥ 
इन्द्रियग्रामसंग्रामसेतना भवसागरः । तीयते नेतरेणेद केनचिन्नाम कमणा ॥ ५ ॥ 


शाख्रसत्सद्गमाम्यासात्सविवेको जितेन्ियः । अत्यन्ताभावमेतस्य टरर्यस्याप्यवगच्छति ॥ ६ ॥ 
योगवासिष् प्र० ४।४।१०२॥ 





ओर उससे छेना चादिये, वह मेरे समान पृञ्य है ॥ ८ ॥ तुखसी काष्ठ की छण्ठस्थ माला का जो धारण 
करता हे, वह स्चोच युक्त पवित्र हो वा आचार रहित अपविच्र हो, यद्ये दी श्राप्त होता हे, इसमे संशय नदी 
है || १०९ ॥ भगवान्‌ के प्रसाद रूप माला को धारण करने वाडा तीनों खोक को पावन करता है, ओर 
उसको शिव इन्द्र॒ यमादि सव प्रणाम करते हँ ।। ११० ॥ जो श्वपाक भी पावन करने वाटी प्रसाद रूप 
माखाकोकण्ठमं धारण करता, से खोक मे पूज्य होता ह यह निश्चित है ॥ १११ ॥ श्री बृन्दावन के 
काष्ठ जन्य तु्ञसी की माला जिसके कण्ठ मं दीखती है. सो मवुष्य वेष्णएव दै ॥ ११२ ॥ जेसे दृध में घृत 
ओर तिक में तेर रहता है, तसे दी चराचरम विष्णु. सो भक्ति ओर ध्यानादि उपायसे दीखता हं 
॥ ११३ ॥ छटा वैष्णवभागवत वणैन भ्रकरण समाप्त । 
अथ जितेन्द्रिय-सागरदित, सुखादि मं तुल्य मनवारे, निन्दा स्तुतिरदित, अवक्र, उत्तमानन्द्युक्त 
द्ध मनव।ठे जितेन्द्रिय जन की मे वन्दना करता, ॥ १ जिससे सवके हित, धमेरूप कमेपरायण॒ जितेन्द्रिय 
जदं रहते है, वरद दी सव तीथे ओर देव रहते हँ ।॥ २॥ अजितेन्द्रिय करके दी अतिमूद्‌मनवाखा व्रह्म 
` के क्षण स्वरूपादि मे मोदित हो कर कर्मो से जन्म मरण पाता हे ॥ ३॥ योगज्ञ जव इन्द्रियां से प्रथक्‌ 
होता है, तव व्रहमरूपता को पराप्त करके प्रख्य के आगे भी रहता ह ॥ ४॥ इन्द्रियसमूह्‌ के युद्ध ( जय ) 
रूप पुर से दी भवसागर तरा जाता हेः अन्य प्रसिद्ध किसी कम से नीं ॥ ५॥ शाख सत्संग के 
अभ्यास से विवेक सहित जितेन्द्रियपुरप इस द र्य संसार के अत्यन्ताभाव को भी समन्ता है, प्रप्र 


जि० वऽ सतम प्रकरणम्‌ 1 हिन्दी भाषीौयुवाद सदितों ५९ 
यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमोषधम्‌ । तथेन्द्रियजयेऽम्यस्ते विवेकः फठितो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


योगवा० प्र० ४॥ ख १८]६६॥ 

क्तवुद्धीन्द्ियो भक्तो बद्धकमेंन्दरियोऽपि हि । बद्धबुद्धीन्द्रियो बद्धो युक्तकमेन्द्रियोऽपि हि ॥ ८ ॥ 
योगवा० प्र ४ स० १५।५४२॥ 

पौरूषं यत्नमाभ्रित्य प्रोह्ङ्कयेन्द्रियपवंतम्‌ । संसारजलर्िं तीवा पारं गच्छ परं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यासवैराम्ययुतादारान्तेन्द्रियपन्नगात्‌ । नात्मनः प्राप्यते यत्तत्प्राप्यते न जगत्त्रयात्‌ ॥ १० ॥ 


योगवा० प्र° ५।४२३।१४-१८ | 

सुसाध्यः करटोद्धेदौ मत्तैरावतदन्तिनः । नोत्पथग्रतिषन्नानां स्वेन्द्रियाणां विनिग्रहः ॥ ११ ॥ 
पौरुषस्य महस्य सखस्य महतः भ्रियः । उन्द्रियाक्रमणं साधो ! सीमान्तो महतामपि ॥ १२ ॥ 
तावदुत्तमतामेति पुमानपि दिवौकसाम्‌ । कृषणेरिन्द्रिययावत्णवनापकृष्यते ॥ १३ ॥ 
योगवा० प्र ६ उत्तरा० स० ६।४०-४२॥ 

सम्वित्मदृत्तिमर्थेषु विरुद्धेषु विवर्जयन्‌ । अजंयज्छमसंतोषौ यः स्थितः स जितेन्द्रियः ॥ १४ ॥ 
विवेकवानदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते । वासनावीचिवेगेन भवाब्धौ स न ययते ॥ १५॥ 
साधुसम्पकंसच्छास्रसमालोकनतोऽनिशम्‌ । जितेन्द्रियो यथा बस्तु जगत्‌ सस्यं प्रपश्यति ॥ १६ ॥ 
सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसारसंश्रमः। मराविव जलज्ञानं मिथ्यापतनदुःखदम्‌ ॥ १७ ॥ 
योगवा° प्र* ६ उत्तरा० ० १६३॥ 


करता है ।। ६ ॥ जैसे देह से सेवित ओषध आरोग्य करता है, कथन मात्र से न्दी, तैसे इन्द्रिय जय के 
अभ्यस्त होने पर ही विवेक फलयुक्त ( मोक्षभ्रद ) होता है ॥ ७॥ कर्मेनद्रियों के वद्ध (कमं मे प्रवृत्त ) 
रहते हृए भी ज्ञानेन्द्रिय की निवृत्ति वाला मुक्त ही है, ओर कर्मेन्द्रियं की सुक्ति ८ निचृत्ति ) वाला भौ 
ज्ञानेन्द्रिय के वद्ध रहते वद्ध रै, इसी से मगवान्‌ ने कहा दै कि “कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्त 
मनसा स्मरन्‌ । इन्द्रियाथौन्‌ विमूढात्मा मि््यांऽऽचारः स उच्यते" ॥ ८ ॥ ज्ञारीरिक उद्यम ओर 
मानस यन्न का आश्रयण करके, इन्द्रिय खूप पर्वतो छां करके, संसार समुद्र को तर कर पार रूप 
पर पद ( मोक्ष) को प्राप्त करो ॥९॥ अभ्यास वैराग्य सहित जितेन्द्रिय निजात्मा से जो न्दी 
मिल सकता, सो तीन खोक से नहीं मि सकता है ॥ १० ॥ मत्त ेरावत हाथी के कम्भ का विदारण 
सुख से साध्य है, परन्तु कुमार मेँ प्राप्त अपनी इन्द्रियां का निष ॒सुसाष्य नदीं दै, इससे इन्दे ऊमागे 
म नदीं जने देना चाहिये ॥ ११॥ हे साधो ! इन्द्रियों क। जय ही पुरुषायै, महत्ता , सहाधेये, श्री, विश्रान्ति 
इन सव का सीमान्त ( अवधिरूप , महात्मा ज्ञानी के ल्यि भी हे॥ ६२॥ मलुष्य भी तब तकछ 
देवताओं मँ मी उत्तमता (मान्यता) पाता है, कि जव तक तुच्छ इन्द्रियों से ठृण तुल्य नहीं खीचा जाता हे 
| १३ ॥ अपने आश्रमादि से विरुद्ध अथ विष्यो मेँ बुद्धि की प्रवृत्ति ( इच्छा ) को त्यागता हुवा, ओर शम 
सन्तोष को प्राप्त करता हवा जो स्थिर रहता है, सो जितेन्द्रिय है ॥ १४॥ विवेकी महाटमा जितेन्द्रिय . 
कहाता है, बह वासनारूप तरंग के.वेग से संसार ससुद्र मे मोदित नदी होता है ॥ १५॥ साधु संग ओर 
सदा सतश्ाल्ञ के अवलोकन से जितेन्द्रिय ह्यो कर जगत्‌ को - यथाथ वस्तु सत्य त्रह्म मात्र ही देखता है 
॥ १६ ॥ सत्य के अवलोकन से संसार का सं्रम (संवेग-भय) शान्ति को पाता ८ निब्त्त होता हे ) जो छि 


8० तत्त्वाथेमणिमालां [ १ पूज्यकारडे 


इन्द्रियाणि जयन्त्या निराहारा मनीषिणः । वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरस्य वर्धते ॥ १८ ॥ 
तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्िजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । न जयेद्रसनं यावज्जितं सवं जिते रसे ॥ १९ ॥ 
भागवत स्क° १२१।८।२०-२१॥ 

जीयन्तां इुजंया देहे रिपवशवक्षरादयः । जितेषु तेषु रोकोऽयं नु छत्स्नस्त्वया जितः ॥ २० ॥ 
किराताजुनीये स° ११-३२ ॥ 

पञ्चेन्द्रियजयो येन कृत आंदौ जिगीषुणा । त्रिरोकबिजयं तस्य न द्रे प्रतिभाति मे ॥ २१॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपुराे ॥ 

इन्द्रियाण्येव तत्सवं यत्स्वगंनरकावुभौ । निगृदीतवियृष्टानि स्वर्गाय नरस्काय च ॥ २२॥ 
एष योगविधिः कृत्स्नो यावद्न्द्रियधारणम्‌ । एतन्मूखं हि तपसः छरतस्नस्य नरकस्य च ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमाच्छंत्यसंशयम्‌ । सन्नियभ्य त॒ तान्येव ततः सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ।॥ २४ ॥ 
अप्रकीर्णन्द्रियं दान्तं छचि नित्यमतन्दरितम्‌ । आस्तिकं श्रद्धानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहाः ॥ २५ ॥ 
महाभा० वनप० श्म ३११ 

इन्द्रियाणि सदेहानि रागे दक्तानि कारणम्‌ । दपं आहारजस्तेषां क्षय आदहारसंश्षयात्‌ ॥ २६ ॥ 
यथाऽयं न पतेद्‌ देहो न च दपं समाऽऽवजेत्‌ । तथा वर्णाश्रमप्रोक्तमाहारं पुरुषो ग्रसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं तपस्यतो नाशं दर्पो देहादिगो भवेत्‌ । दप॑नाशाच चित्तस्थो रागोऽपि विलयं जेत्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रात्मपु श्र° १० 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 





मर भूमि र्मे जख ज्ञान के समान मिथ्या वस्तु मे धावन से दुःखद दहै ॥ १७ ॥ निरादार विद्धान्‌ रसना 
विना अन्येन्द्रियों को शीघ्र जीतने वाला मी तब तक्र जितेन्द्रिय नहीं होता, च्छि जव तक रसना को नदीं 
जीतता है, इससे अल्पाहारादि से रसना को जीतने पर सब विजित होते टै ।॥ १८-१९॥ देष्ट मे वतमान 
दजंय शात्रुरूप नेत्रादि जीते जार्यं कि जिनके जीतने से यह सव रोक दही तुम से विजित होगा 
॥२०॥ जिस विजयेच्छक ने पांच इन्द्रियों का विजय रथम च्छया दै, उसका तीनों दोक का विजय सुज्ञ 
वूर नहीं प्रतीत होता है ॥ २१॥ इन्द्रियां दी वे सवद जो स्वगे नरक दो स्वरूप है, वञ्ीभूत इन्द्रिय 
स्वग के ल्य हँ ओर विषयो मँ त्यक्त प्रवृत्त इन्द्रिय नरक के ल्यि हँ ।॥ २२॥ सब इन्द्रियों का निरोध 
यही सम्पूणं योग का उपायदै, तप का कारण है, ओर निरोध विना सव नरक केकारण ह्‌ ॥ २३॥ 
इन्द्रियों की विषयों मे आसक्ति से मनुष्य अव्य दोष को प्राप्त होता हे, ओर उनका संयम निंशेध करके 
उनसे ही सिद्धि पाता है ॥ २४॥ अचं चर इन्द्रिय वाला दान्त सदा पविच्न सावधान आस्तिक श्रद्धालु 
को भ्रह मी सदा त्यागते दँ ॥ २५॥ दर्ेयुक्त देदसदित इन्द्रियो राग मे कारण हे, सो दूपे आहारविशेष से 
होता है, ओर आदार के नाश्च से दषे का नाज्च होता हं ॥ २६॥ इसख्यि जिस प्रकार के आहार से न देह 
नष्ट हो, न दपं को श्राप्त ह्यो) तसे वणौश्रम के चयि विहित आहार्‌ को पुरुष खाव्‌ ॥ २७ ॥ ५ प्रकार तप 
कतौ का देदादिगत दं नाड को प्राप्त होता हैः फिर दपेना्च से चित्तगत राग भी ख्य को पाता है ॥२८॥ 
अपष्टरण (आकषण ८ शीङ विषयों मे विचरती हृदे इन्द्रियं के संयम म विद्वान्‌ यत्न करे, जसे घोड़ों के 
संयम मे सारथी संयम करता है ॥ २९ ॥ 


जि० व° सततमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाजुवाद सहितां ६१ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषग्च्छत्यसंशयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ३० ॥ 
न॒तथेतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यश्चः ॥ ३१ ॥ 
श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च शुक्त्वा धरात्वा च यो नरः । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥३२॥ 
इन्द्रियाणां त॒॒स्वेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वदरो कृत्वेन्दरियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्‌ योगतस्तजुम्‌ ॥ २३४ ॥ 
मनुस्म्र° श्र २८८ इत्यादिः ॥ 

अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । हियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवत्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इद्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । अहिसंया च भृतानाममृतच्वाय कल्पते ॥ ३६ ॥ 
मनुः श ६।५९-६० || 

वेदाभ्यासस्तयो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । अहिंसा गुरुसेवा च निभ्रेयसकरं परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वेषामपि चैतेवामात्मज्ञानं षरं स्मृतम्‌ । तद्धयग्रथं सवंविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ३८ ॥ 
मनुस्मर° ्र° १२।८२-८५ ॥ 

ज्ञानान्वितेषु युक्तपु शासरज्ञेषु तात्मयु । न तेषु सते स्नेहः पडापत्रेष्विवोदकम्‌ ॥ २३९ ॥ 
शिरनोदरकृतेऽपराज्ञः करोति विधसं बह । मोहरागवशाक्रान्त इन्दरियाथेवशाचुगः ॥ ४० ॥ 


क्योंकि इन्द्रियो के विषयों मं प्रसंग ( संबन्ध आसक्ति) से पुरुष अवद्य ही दष्ट ओर अदृष्ट 
दोषोंको प्राप्रकरतादहै, ओर उन इन्द्रियोंका ही संयम करके सिद्धि ( ज्ञान मोक्ष री योग्यता) को 
पाता है, तिससे अवश्य संयम करे ! ३० ॥ विषयों के असेवन (संग उपभोग के त्याग) सेये 
इन्द्रिय तैसे संयम ( निरोध ) के योग्य नही है, कि जैसा विषयों मे प्रसक्त इन्द्रिय भी विषयों के 
सदा दोष दद्वीन रूप ज्ञान से शरीरादि के दोष ज्ञानादि से संयम के योग्य दँ ।॥ ३१॥ अलुक 
परतिकर शव्द स्पे रूप रस गंध का श्रवणादि करफे भी जो हषे सोक नदीं करता, उसको जितेन्द्रिय 
जानना ३२ ॥ सव इन्द्रियों मँ से यदि एक इन्द्रिय भी विषय परायण होती हे, तो उसी द्वारा इस 
विषयी जीव का सघ तस्व ज्ञान नष्ट होतादहै स्थिर नही रहता है जैसे चमेपात्र के एक छिद्र से भी सब 
जख निकर जाता है ॥ ३३ ॥ बाहर के इन्द्रिय समूह को वश्च मे करके तथा मन का संयमः करके 
ओर युक्ताहारादि योग ( उपाय ) से शरीर को भी क्षीण ( पीडित) नहीं करता हुजा सब पुरुषाथे 
को सम्यक्‌ सिद्ध करे ॥ ३४ ॥ अल्पान्नभोजन एान्तनिवास आदि के द्वारा विष्यो से आष्ट 
इन्द्रियों को रोके ॥ इन्द्रियों के निरोध रागद्वेष की निवृत्ति प्राणियों की अहिंसा से मोक्ष के योग्य 
समथ होता है ॥ ३५-३६ ॥ उपनिषदाटि ज्ञानमय मन्थ ओर उसके अथे का अभ्यास ( आघरत्ति ) तप 
( भोग का संक्षेप-विचारादि ) ब्रह्मात्मा का ज्ञान, अर्िसा शुर षी सेवा ये सब उत्तम कल्याण -कारक है 
॥ ३७ ॥ इन सत मे भी आत्मज्ञान सव से उत्तम कहा गया है, जिससे वह सव विद्याओं भ मुख्य है, 
क्योकि उसी से मोक्ष पाया जाता दहै ॥ ३८ ॥ विवेक रूप ज्ञानवाङे सावधान उद्योगी शाखं के ज्ञानी 
पविच्रालमा उन प्रसिद्ध पुरुषों म राग इस प्रकार नदी छित होता है -कि जैसे कमल के पन्न मे जर नदीं 
चिक्त दता हं ॥ ३९ ॥ अप्राज्ञ ( अज्ञ )-प्राणी किदन ( चिङ्ग ) ओर उद्र की ठृप्ति भोगके खयि दही बहुत 
.विघस्' ( यज्ञशेष ) करता है, क्योकि वह सोह ( अज्ञान ) ओर राग जन्य “वशः ( इच्छा ) से ओर 
एेदवयोदि से आक्रान्त ( पराभूत ) दवा रहता है, ओर इन्द्रियाय ( विषय ) के वज्ञ मे होकर गमन 


६२ तत्त्वाथेमणिमालो [ १ पूज्यकाणडे 
हियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियेः । विमूढसंज्ञो दुष्टारवैरुद्भरान्तेरिव सारथिः ॥ ४१ ॥ 


. [णिहि महाभा० वनप° न्न ° २।३२-६५-६६ ॥ 
नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याजनाद नम्‌ । आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेनद्रियनिग्रहात्‌ ॥ ४२ ॥ 


इन्द्रियाणारदीणानां कामत्यागोऽप्रमादतः । अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति जितेन्द्रिवणेनं सप्तमं प्रकरणम्‌ । मदामा० उद्योगप श्र ° ६६।१७-१८॥ 





अथ पण्डित वणंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हषं शोकं मदं मोहं कामं क्रोधं च मत्सरम्‌ । ईष्यायत्सृज्य द्रे यस्तिष्ठति स॒ सुखी बुधः ॥ १॥ 


वैराग्यशाखशक्त्यादीनाश्रित्य सुविचारवान्‌ । आत्मज्ञानादिकं गृह्णन्‌ न क्वचिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ 
त्मात्‌-- 


आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धमंनित्यता । यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ ३॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । अनास्तिकः श्रदधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रोधो हश्च दपंश्च हीः स्तम्भो मान्यमानिता । यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 
यथाशक्ति चिकीषंन्ति यथाशक्ति च छकु्व॑ते | न किंञ्िदवमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ६ ॥ 
कषिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चाथं भजते न कामात्‌ । 
नापृष्टो व्युपयुङ्क्तं परां तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ७ ॥ 


~~ ~ ~ -~-~ - - ---~ -~---~ 





करता है, विषयार्थं रहता है ॥ ४० ॥ विमोह युक्त चित्तवाखा परमार्थे ज्ञान रहित वह विषयार्थी नर 
समञ्यता हआ भी हरण इन्द्रियों से इस प्रकार हरा जाता है चि जैसे उद्भ्रान्त ; चंच ) दुष्ट अश्वो 
केद्वारा सारथी हरा जाता है॥ ‰१॥ अजितात्मा विषयी प्राणी कृतात्मा ( नित्य सिद्ध अन्तरामा ) 
जनादन ( ईदवर ) को कभी नदीं जान सकता है । क्योंकि इन्द्रिय निभ्रह्‌ के विना यागादिरूपक्रिया आत्मा 
छी प्राप्ति छ उपाय नहीं हे ॥ ४२ ॥ अप्रमाद ( सावधानी ) से काम का त्याग चंचल इन्दियों के निरोध 
का साधन है, ओर इन्द्रिय सम्बन्धी अप्रमाद से काम का त्याग, अभ्रमाद ओर अविर्दिसा ( सवेथा दसा 
का त्याग ) ये निधित ज्ञान के कारण हैँ ॥ ४३ ॥ सातवां जितेन्द्रिय वणेन प्रकरण समाप्त । 
अथ पण्डित- लौख्िक हषौदि को दूरम त्याग कर, जो निज स्वरूप मं स्थिर रहता हे, सो सुखी 
पण्डित है ॥ १॥ जो सन्दर विचार वाखा प्रथम वैराग्य श्ञाख् शक्ति आदि का आश्रय ठेकर आत्म ज्ञानादि 
का महण करता दै, सो कीं दुःखी नीं दोता हे ॥ २॥ सालञानुसार आत्मज्ञान, _ शक्तयनुसारभारन्भ, 
वैराग्यानुसार तितिक्षा, श्रद्धायुक्तथम नित्यता कोने से आतम ज्ञानादि जिख को पुरुषाथे से च्युत नहीं करते, 
सो पण्डित कदाता है ॥ ३ ॥ स्तुति योग्य पुण्य कमोदि को सेवता हे, निषिद्ध निन्दित को नटीं सेवता 
नास्तिकता रहित, ओर गुरु देवादि मं श्रद्धायुक्त पण्डित रहता हे, यदी उस का लक्षण दे। । ४ ॥ क्रोध हषे 
दर्पं ८ परावज्ञा ) स्तम्भ ( जडता अनम्रता ) अभिमानिता, ये सव जिस को पुरुषाथे से नदीं हरते सो 
पण्डित है ॥ ५॥ शक्ति के अनुखार दी जो करना चाता ह जर करता दै, किसी का अनाद्र नीं करता 
बही मनुष्य पण्डित की बुद्धिवाखा है ॥६॥ शीघ्र खमक्चता है, परन्तु ज्ञान त च्ता स चिर कार तक्‌ 
श्रवण छरता है, समन्य कर ही जो अर्थो को सेवता टै, काम वश नदीं सेवता, न विना पूष जो दूसरे क 


त्रष्टमं परिडत प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवाद सहिता ६३ 


नात्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌। आपत्सु न वियुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ८ ॥ 
निथित्य यः प्रक्रमते नान्त ॒व॑सति कमणः । अवध्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते ॥ ९ ॥ 
आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि ङवते । हितं च नाम्यष्यन्ति पण्डिता भरतम ! ॥ १० ॥ 
न हृष्यत्यारमसम्माने नावमाने च तप्यते । गाङ्गो इद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ ११॥ 
त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ १२ ॥ 
भरत प्ज्ञाचुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुताचुगा । असम्मिन्नायंमर्यादः पण्डिताख्यां लमेत सः ॥ १३ ॥ 
महाभा० उन्रोगप० ० ३३ ॥ 


यदेतच्चेतनं जीवो विश्चीर्णो जन्मजङ्गले । एतमात्मानमिच्छन्ति ये ते ज्ञाः पण्डिता अपि ॥ १४ ॥ 
योगवासि° प्र ३।७।१५ ॥ 


अपरिज्ञानमात्रं यत्स्वयं वै परमात्मनः । तदेतत्कमंबन्धाय तत्तज्ज्ञस्योपस्याम्यति ॥ १४५ ॥ 
यावद्यावत्परिज्ञानं पण्डितस्य प्रवत्त॑ते । तावत्तावत्तदैवास्य कमं शाम्यति बन्धदम्‌ ॥ १६ ॥ 
यन्नाम किल नास्त्येव तच्छान्तौ का कदथना । परमार्थारते बन्धः किंञचिन्नाम न विद्यते ॥ १७ ॥ 
ताचन्माया भवभयकरी पण्डितत्वं न यावत्‌ , तत्पाण्डित्यं पतसि न पुन्येन संसारचक्रं । 


यतनं ९ 0. (५ ण्डितच्चे (५ र, न्त्म (= 
त्म्‌ यदद्‌वरख्मतः; पाण्डतचत्व<मलात्मन्‌ 1, ज्ञानोदारे भयामतरथा नेव व; श्ान्तमात ॥ १८ ॥ 
| योगवा० प्र० ६।१४२ ॥ ४३-४६ ॥ उत्तराधं ॥ 


अथं मे वागृव्यय करता ( वोता है, यही पण्डित का प्रथम भ्ज्ञान ( चिह्न ) है ॥ ७ ॥ अश्राप्य वस्तु की 
इच्छा, नष्ट की चिन्ता, आपत्ति मँ मोह ८ व्यग्रता ) पण्डित बुद्धि वाठ नहीं करते ॥ ८ ॥ कमे मे स्वयल- 
साध्यता निश्चय करके जो कमं का आरम्भ करते हे, इसीसे जो कमे के मध्य मे नहीं वसते ( उपरत होते ) 
है सो निर्थंक कार को नहीं विताने वाल्ञे, वशीभूत मन वले ही पण्डित काते हैँ ।॥ ९॥ आयं 
( श्रे्ठ शिष्ट ) लोगों के योग्य कम॑ म प्रेम करते हँ, रेइवयौ्थैक कमे करते हे, हे युधिष्ठिर ! हित की असूया 
( अनादरादि ›) नही करते है, सो पण्डित ह | १०॥ जो अपने सम्मान मं अति हषे ओर अनादर मं 
अति ज्ञोक नदीं करते, इससे गंगा के गंभीर जठस्थान के समान अचं चर रहते हे, सो पण्डित काते हे 
॥ ११॥ सव भूत रेश्चयौदि के तत्वज्ञ, स कर्मं के योग ( युक्ति ) ज्ञ मनुष्यों के उपाय ( अथेसाधन ) 
को जानने वाङ मनुष्य मनुष्यों में पंडित कदाते दे ॥ १२॥ वुद्धि के अधीन जिस का श्रवण है, ओर श्रवण 
के अनुसार बुद्धि है, आर्यो की मयौदा को नष्ट नही करने वाल्ञे बह पुरुष पण्डित नाम का छाभ करता है 
॥ १३ ॥ जो यह चेतन रूप जीव जन्मादि रूप संसार जंग मे व्यक्त विर्दिंसित दहै, इस को जो आत्मा 
जानना चाहते हे सो ज्ञानी पण्डित हेः ॥ १४ ॥ जो यह परमात्मा के अज्ञानमात्र ( अज्ञान से काम जन्य ) 
कमे हे, वही कम स्वयं बन्धन के च्यि होता, सो कमं ज्ञानी का नष्टो जाता ह ॥ १५ ॥ जैसे २ आत्म- 
ज्ञान विवेकी के प्रवृत्त होता ह, तेसे २ उसके बन्धप्रद कम उसी समय निवृत्त होते ह ॥ १६॥ क्योंकि 
जो वस्तु मिथ्या माया मात्र अज्ञान जन्य है, उस की निचृत्ति मे कठिनतादही क्या ? परमाथ वस्तु की 
सत्तादि बिना बन्ध कोड वस्तु नहीं हे ॥ १७ ॥ माया तभी तक भय करने वारी है कि जव तक पण्डिताई 
नहो है, ओर पण्डितता वह है कि जिससे फिर संसारचक्र ( जन्मादिप्रवाह्‌ ) मे नही गिरोगे। इससे 
हे अमर ! ( विमछङ ) मन वाले !, ज्ञान से उदार (महान्‌) उस पण्डितता विषयक निरन्तर यत्न 


६४ तत््वाथेमणिमाङा [ १ पूज्यकाणडे 


सर्वेषामेव धर्माणां कर्मणां शमंणामपि । पण्डितः पुण्डरीकाणां मार्तण्ड इव मण्डनम्‌ ॥ १९ ॥ 


आत्मज्ञानविदो यान्ति यां गतिं गतिकोविदाः । पण्डितास्तत्र॒राक्रशरी ंरत्तणलवायते ॥ २० ॥ 
योगवा०.प्र £ उ० स ° १४२१-२ ॥ 


न नर्यति स्मरति य॑स्य बिमला बोधच्ालिनी । अयं दवेतपिद्याचस्तं मनागपि न बाधते ॥२१॥ स° १४७।१२॥ 
जाग्रत्स्वप्नः सुषुभं च सवं तय प्रमोधिनः । नाविद्या विद्यते तस्य दयस्थोऽप्येव सोऽद्यः ॥ २२ ॥ 
दवेतादेतससुद्भेदै वक्यिसन्द्विभरमैः । कीडन्त्यवुद्धाः शिशवो बोधब्रद्धा हसन्ति तान्‌ ॥ २३ ॥ 
द्ैतादैतविवादेहा हदयाकाशामञ्धरी । विनैतयेह नोदेति प्रनोधाकाशमार्जनम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुहृद भूत्वा विवादेन देताद्वैतविचारणा । कृता हदयगेेऽन्तरविद्याभस्ममाजंनी ॥ २५ ॥ 
तचित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च तनित्यं तप्यन्ति च रमन्ति च ॥ २६ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूवंकम्‌ । जायते उुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥ २७ ॥ 


विना यत्नभरेणेदं न कदाचन सिद्धयति । महतोऽभ्यासचृक्षस्य टं विद्धि परं पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
योगवा० प्र० ६। उ० स° १६३।३५ इत्यादि ॥ 


अविश्रामे निरालम्बे दीपं संसारवत्मनि । चिच्वादात्मनि विश्रान्तिः प्राप्न येन जयत्यसौ ॥ २९ ॥ 


सदेदा व्यवहारस्था अपि सुपा इवोत्तमाः । प्रक्षीणा इव लक्ष्यन्ते जडाभा न त॒ ते जडाः ॥ ३० ॥ 
योगवा० प्र ६। उ० स० १६६।१०-१३। 





~ - 











कृरना च।हिये, अन्यथा आप का भय शान्ति न्ह पावेगा ( निवत्त नही होगा) ॥ १८ ॥ सव 
धमे धमोविर्द्ध सव छोकिक कमं ओर उन दोनों के फट रूप शम (सुख) केभी निर्णय मं 
पण्डित ही सभामण्डन ( भूषण ) हं, जेसे कमलो के विकाश मं सूये खमण्डन है ।। १९ ॥ अत्मज्ञानज्ञ 
गतिमरम॑ज्ञ पण्डित जिस गति ( सुकति ) को प्राप्त करते है उसके आगे इन्द्र की दमी जीणंठृण तुल्य तुच्छ 
भासती है ॥ २० ॥ बोध से ओभित विम स्मृति जिस की नष्ट नहीं होतो, यह्‌ देतरूप पिशाच भी उसकी 
अल्प पीड़ा भी नहीं करता है ॥ २१॥ क्योंकि जाप्रदादि सव दवेत उस ज्ञानी को तुयं ( आत्म ) स्वरूप 
ही भासता है, अविद्या नदीं रहती है, इससे ्चरीरादि हेत मे रहता हृअ। भी वह अद्वैत ही रहता है ॥२२॥ 
दैताद्वेत सिद्धान्त भेद से प्रकट होनेवाे वाक्य समूह्‌ रूप विभ्रम से भी अग्रवुद्ध अज्ञ ही रागदधेष पूर्वैक 
क्रीडा विवाद करते है, ज्ञान बद्ध तो उन दैसते हे ॥ २३॥ ज्ञानियों की जो देताद्रेतविवाद चेष्टा, सोतो 
हृदयाकारा की मञ्जरी ( पुष्पसमूह ) फलश्रदा है इसके विना यहां शिष्य के हृद्य मे प्रवोधरूप आका का 
मार्जन नदीं होता दै ॥ २४ ॥ इससे सुद होकर विवाद द्वारा भी किया गया, ेताद्रेत का विचार, हदय 
रूप ग्रह"के अन्दर अविद्या रूप भस्म को हटाने वाङ हे । २५॥ अविद्यारूष भस्म के निचृत् होने पर तिस 
ब्रह्मगवचिन्त ओर प्राणेन्द्रिय वाछे परस्पर बोध कराते सदा कते हए भी तुष्ट होते ओर रमदे हे ॥ २६ ॥ 
उन सदा युक्तं ओर श्रीति पूर्वक भजन विचारादि करने वालों को वद ज्ञानयोग दोता कि जिससे परम 
पद्‌ को पाते है ॥ २७॥ यन्न के भर ( अतिश्ञय ) विना यह परम पद्‌ कभी नीं सिद्ध होता ह, इससे 
महान्‌ अभ्यासशूप ब्रृक्ष के फल रूप परम पद का समन्ञो ॥ २८ ॥ विश्राम रदित निराश्रय दीघ संसार 
माग मे चिन्मात्रता के निश्चय से जिसने जात्मामे विश्रान्ति पाई हे, वही विजय पाया दै ॥ २९॥ 
सदेह ओर व्यवदारस्थ होते मी उत्तम छोग सुप्र जर भश्षीण ( यक्त ) क समान दीखते हे, जड ( युग्ध ) 


श्र्टमं परिडतप्रकरणम्‌ ] ९ हिन्दीभाषाञुवादसदहिता ६५ 


एतावदेब योधस्य ोधत्वं यद्विवृष्णता । पाण्डित्यं नाम तन्मोख्यं यत्र नास्ति वित्ष्णता ॥ ३१ ॥ 
यो० वासि० प्र ६ उ० सं° १९४।३४।। 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्लपवर्विताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ३२ ॥ 
भगवद्रीता० त्र ° ४।१६॥ 
पशं संत्यज्य यत्नेन वारस्यापि सुभाषितम्‌ । गृह्नाति धमंतच्ं च व्यवस्यति स पण्डितः ॥ ३३ ॥ 
मीमांसातकंवेदान्तशब्दश्ासनतत्परः । ऊहवान्‌ बोधितं शक्तस्तत्वतः शाखि यः ॥ २४ ॥ 
अपि स्थाएवदासीत शुव्यन्‌ परिगतः क्षुधा । नत्वेवानथंसम्पननं वत्तिमीहेत पण्डितः ॥ २५॥ इत्यमिघुक्ताः॥ 
ाढाणे पुर्कसे स्तेने ब्हाण्यऽके स्फुलिङ्गके । अक्रूरे क्रूरके चैव समटक्‌ पण्डितो मतः ॥ ३६ ॥ 
भागवत स्कन्द्‌° ११।१६।१४५॥ 
मातवत्परदारांधच परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । आत्मवत्सबंभूतानि यः प्यति स॒ परयति ॥ ३७ ॥ 
द्ापत्तम््र० त्र १०1११ 
वैद्यं पानरतं नटं पठितं स्वराध्यायदहीनं द्विजम्‌ , योधं कापुरुषं इयं गतरयं मृखं परिव्राजकम्‌ । 
राजानं च मन्त्रिभिः पश्ितं देकं च सोपद्रवम्‌। भार्यां योवनगर्वितां पररतां युश्चन्ति ते पण्डिताः ॥ २० ॥ द ॥ 
भाषपितरत्ने ॥ 
धनदारेषु ब्रद्धेषु दुःखं -युक्तं न तुष्टयः | ब्ृद्धायां मोहमायायां कः समाद्षासवानिह | २९ ॥ 
यैरेव जायते रागो मूर्ख॑स्याधिकतागतैः । तैरेव भोगेः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥ ४० ॥ 
अनागढानां मोगानामवाञ्छनमदृत्रिमम्‌ । आगतानां च संभोग इति पण्डितठक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥। 
इत्यष्टमं पण्डिक्षप्रकरणम्‌ । योगवासिष्भ्र° ४।४६।४-५-८॥| 
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के समान दीखने पर भी बे जड नहीं रहते दै ॥ ३० ॥ ज्ञान की यदी ज्ञानता ह कि जो दप्णारदितता है, 
बह पाण्ड्थ ( ज्ञान ) भी मूखता रूप है छि जिसे  कृष्णारदितपन नहीं हे ॥ ६१ ॥ जिसके सभी 
सत्कर्म इच्छा संकल्प से रदित होते है, ज्ञानामि से दग्धकमैवारे उसपुरुष को ज्ञानी खोग॒ पण्डित कहते 
है ॥ ३२ ॥ आग्रह को यन्न से व्याग कर बालक के भी सुन्दर वचन को जो अहण करता हं, धमेतस्त्व का 
निश्चय करता है सो पण्डित दै ॥३३॥ मीमांसा, न्याय, वेदान्त, शब्दोपदे्च म॑ तत्पर, तकंवाखा, बोध चरने 
से समं यथार्थरूप से शास्र ज्ञाता भी जो चाहे भूख से व्याप्त सूखता हवा भी पाप से सिद्ध जीविका को 
नदीं चाहता है, सो पण्डित ह ॥ ३४-३५ ॥ ब्राह्मणादि म समटृष्टिवाखा पण्डित माना गया है ॥ ३६ ॥ 
माता अदि तुल्य परख्री आदि को समश्चने वाखा दी द्रष्टा पण्डित ह ॥ ३७ ॥ मद्यप वेय, कुवियावाला 
नट, वेदाध्ययन रदित ठि, कायर योधा, बेगरदित अश्वः सुखे संन्यासी, कुमन्त्रियुक्त राजा, उपद्रव खदित 
देश्च व्यभिचारिणी खी को व्यागता है सो पण्डित हं ॥ ३८ ॥ संसाररूप रोग की बृद्धि के हेतु धन दारा 
आदि के बढ़ने पर दुःख मानना उचित ह, तुष्टि दषोदि होना मानना उचित नदीं हे, क्योकि मोह के हेतु 
माया के बढने पर यद्य सम्वास (शान्ति, वाखा कौन है  ॥ ३९ ॥ अधिकता ( बृद्धि ) को आगत (प्राप्त) 
जिन पदार्थो से भोगों से मूख को राग हषोदि होता है, उन भोगों से ही विवेकी विद्धान्‌ को विराग होता 
है ॥४०॥ क्योंकि अनागत (भावी अप्राप्तः भोगों को स्वाभाविक अनिच्छा, ओर प्राप्त भोग्यो का रागासक्ति 
बिना संभोग ( उचित भोजनादि > यही पण्डितो के रक्षण ह ॥ ४५॥ आठवों पण्डित प्रकरण समाप्त । 


६६ तत्तवाथेमणिमाला [ १ प्रूज्यकार्डे 


अथ ज्ञानवान्‌, ज्ञानबन्धुद्‌च ।॥ ९॥ 
ज्ञानवान्‌ सुखवा्टोके ज्ञानवान्‌ य॒ष्त उच्यते । सैव मदोपकर्तां च धर्ता सर्वस्य सत्पिता ॥ १ ॥ 
तस्माज्ज्ञानवता भाव्यं न जात ज्ञानवन्धुना । अज्ञं तस्माद्वरं मन्ये ज्ञानगर्वादिवजितम्‌ ॥२॥ उक्तं च । 
ज्ञानिनैव सदा भाव्यं राम ! न ज्ञानबन्धुना । अज्ञातारं ,वरं मन्ये न पुन ज्ञानबन्धुताम्‌ ॥ २ ॥ 
व्याचष्टे यः पठति च शास्त्रं भोगाय शिसिपवत्‌ । यतति नत्वुष्ठाने ज्ञानवन्धुः स उच्यते ॥ ४ ॥ 
आत्मज्ञानमनासादयय ज्ञानान्तरखवेन ये । सन्तः कष्टचेष्टन्ते ते स्मृता ज्ञानवन्धवः ॥ ५ ॥ 
कम्पनेषु नो बोधः फलितो यस्य दस्यते | बोधशिरपोपजीवित्वाज्जञानवन्धुः स॒ उच्यते ॥ ६ ॥ 
अत्राहाराथं कमं इ्यादनिन्धं, यांदाहारं प्राणसन्धारणाथ॑म्‌ । 
प्राणाः संधायास्तच्चजिज्ञासनाथ, तच्ं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌ ॥७॥| योगवा० प्रदड०स०२१॥ 
ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठत्वायोऽचित्तं चित्तमेव च । न बुध्यते कमलं स ॒ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ ८ ॥ 
| क क (श 5 ^ (५ धीयते 
ज्ञात्वा सम्यगसुज्ञान दश्यत यन कमसु । नवसिनात्मक ज्ञस्य स ज्ञानात्यामे || ९ | 
अन्तःशीतलतेदासु प्राज्ञे यंस्यावलोक्यते । अद्रत्रिमैकान्तस्य स ॒ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ १० ॥ 
| योगवा० प° £ उत्तरा० स २२।१-३॥ 
जरह्मेव परयति बरह्म नात्रह्म॒ बह्म परयति । सर्गादिनामभ्ना प्रथितः स्वभावोऽस्यैव चेद्शाः ॥ ११ ॥ 
योगवा० प्र० ३।२१।३६॥ 
अथ ज्ञानवान्‌- ज्ञानी ही खोक में सुखी जौर युक्त का जाता है, ओर वही महान्‌ उपकार कतौ 
सव का धारण कतो सत्य पिता है ॥ १॥ तिस ज्ञानी होना चाहिये, ज्ञानवन्धु नही, ज्ञानवन्धु से ज्ञान 
के अभिमानादि से रहित अज्ञको श्रेष्ठ मानते हं ॥२॥ सो कटाहे किदेराम। ज्ञानी ही सदा होना 
चाहिये, ज्ञानवन्धु नदी, अज्ञ को श्रेष्ठ मानते हे, ज्ञानबन्धुता को नहीं ||२३॥ जो शिल्पितुल्य भोग के 
स्यि शखर को पदता हे, ओर व्याख्यान करता हे, परन्तु आत्मज्ञान के साधनों के अवुष्टान ( संपादन ) 
मे यत्न नदीं करता सो ज्ञान के बहाने से सत्कमोदि का भी त्यागी अनर्थो से स्वपर को वँधनेवाखा ज्ञान 
बन्धु कहाता हे ॥ ४॥ आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करके ज्ञान के ठेश मात्र से संतुष्ट होकर जो कष्टचेष्टावाले 
कमे करते हं, सो ज्ञानवन्धु कटे गये हँ | ५ जिसका शाख जन्य बोध (ज्ञान, कमेस्पन्द (उ्यवहार) म. सफल 
नदीं दीखता है, सो बोधरूप ल्प की जीविका वाला होने से ज्ञानबन्धु काता हे ॥ ६ ॥ इसख्यि सुमु 
को चाहिये कि संसार व्यवहार मे आहार के खयि अनिन्दित श्युभ कम करे, ओर प्राणों को सम्यग्‌ धारण 
के छियि आहार करे, ओर तस्वेजिज्ञासा-विचारादि के चयि प्राणधारण को योग्य समञ्च, तस्व (सत्यात्मा) 
इसखिये विचारा है, कि जिस के विचारादि से फिर दुःख नदीं होता हं ।॥ ७॥ आत्मज्ञान से सवौत्मा 
सत्यज्ेय ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण जो अचित्त ( शब्दादिविषय ) चित्त ( कामसंकल्पादि ) को सत्य नहीं 
समञ्चता हे, तथा प्रारज्धरूप क्मेफठ को मोगते हृए भी उसे सत्य नदीं समता दै, सो ज्ञानी कदाता दैः 
॥ ८॥ ओौर शन्न" ( प्रमाता.जीव ) के सभी क्म ( विषय-व्यवहार ) मे जिससे अनुज्ञान ८ सव ज्ञानां ) मं 
( सब चृत्तिरूप ज्ञानो मे ) निवौसनारमक ( द्ध ) ज्ञान सम्यग्‌ जान कर वही सवत्र (सत्य देखा जाता 
हे, सो ज्ञानी कषाता है ॥ ९॥ अश्रत्रिम ¦ सत्य ) एक आत्मलाभ से ही शान्त जिस के सव व्यवहारो 
जँ भी अन्तगैत शीतछता ज्ञानिर्यो से देखी जाती है, सो ज्ञानी कदाता हे ॥ १०॥ ब्रह्मरूप ही ज्ञानी ब्रह 


ज्ञान ० नवमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ९७ 


येन केनचिदाच्छनो येन केनचिदाशितः । यत्र क्वचनशायी च स॒सम्राडिव राजति ॥ १२॥ 
वणंधर्मसमाचारशाख्यन्त्रेण योज्जितः । निर्गच्छति जगजालात्पञ्ञरादिव केशरी ॥ १३ ॥ 
तुं त्यजतु वा तीर्थे उचपचस्य गृहेऽथवा । ज्ञानसस्प्रापिसमये युक्तोऽसो विगताशयः ।॥ १४ ॥ 
स पूजनीयः स स्तुत्यो नमस्कायः स यनतः । स ॒निरीक्ष्योऽभिवाद्श्च विभूतिविभवेपिणा ॥ १५ ॥ 

न यज्ञती्े नं तपःग्रदानैरास्रायते तत्परमं पवित्रम्‌ । 

आसाद्यते श्चीणभवामयानां भक्त्या सतामात्मपिदां यदङ्क ! | १६॥ योगवरा° पर ६।१२२॥ 

एतावदेव खलु लिङ्गमलिङ्धमृ्तेः संशान्तसंसतिचिरश्रमनिव्र॑तस्य । 

तज्ज्ञस्य यन्मदनक्रोपविपादमोहणोभापदामयुदिनं निपुणं तत्वम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्न्तानामिघाकारो मत्स्यानामिव चोदके । यथा गति नं दृश्येत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ १८ ॥ 
स्ंभूतात्मभृतस्य विभो भूंतदहितस्य च | देवापि मार्गे अयन्ति अपदस्य पदेषिणः ॥ १९ ॥ 

महाभा० शाति श्र. २३६॥ 

अभयं सवंभूतेभ्यो भूतानामभयं यतः । तस्य देदाष्ठिमुक्तस्य भयं नास्ति कतश्चन ॥ २० ॥ 


ज्ञानारामस्य शुद्धस्य सवंभूतावरिरोधिनः । नाव्रत्तिमयमस्तीह परलोकभयं कतः ॥ २१ ॥ 
मदाभा० श० त्र°० १६० । 


ज्ञानवानेव युखवान्‌ ज्ञानवानेव जीवति । ज्ञानवानेव बलवां स्तस्माज्ज्ञानमयो भव ॥ २२॥ 





को जानता है, तथा ब्रह्म स्वयं प्रका स्वरूप है, इससे ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म को नही जानता है, ओर इस 
ब्रह्म का एेसा स्वभाव ( सत्ता-माया ) दी सगोदि नाम से प्रसिद्ध है ॥ ११॥ जिस किसी से वसख्राच्छादित 
भोजित जां कीं सोने वाल्य वह्‌ ज्ञानी योगी स्वतन्त्र राजा के समान ञोभता है ॥ १२॥ वणैधर्मे के 
सम्यगाचरण निपयक्‌ श्ञाख के नियमों से जो रदित हे, सो जगत्‌ के जाल वासना कामादि से पिजरा से 
सिंह के समान निक्ता हं ॥ १९ ॥ वह ज्ञानी तीथोदि मे कहीं भी शरीर को व्यागे परन्तु उस त्याग से 
पहले ही वासना रहित होने से वह ज्ञान की प्राप्ति कारमं ही मुक्तो चुका है ॥ १४॥ रेवं धन 
चाहने वालों से भी वह ज्ञानी यत्नपृवेक ही पूजा स्तुति आदि के योग्य है ॥१५॥ ओर हे अङ्क ! ( प्यारे ! ) 
संसार रोगों से रदित आत्मज्ञानी सत्पुरुष की भक्ति से जो पवित्र परम पद्‌ प्राप्न होताहैसो यज्ञतो तप 
दान से नहीं प्रप्र होवा ह ॥। १६ ॥ संसन्त ( निवृत्त ) संसार के अनादि भ्रम से निढैत (विश्रान्त सुखी) 
निधिह ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी का इतना ही चिह है कि जो प्रतिदिन कामादिरूप आपत्तियों का निपुण ‹अस्यन्त) 
तनुता ८ नाश्च ) दोना हे १५ ॥ पक्चियों की जसे आकाश्च मे गति होती है, मचछख्ियों की जल मे जेते 
गति होती है, परन्तु मागे का चिह जैसे नौ दीखता है, तैसे ज्ञान स्वरूप व्रह्म के ज्ञानी की ब्रहप्रापति 
रूप गति वा उसके मागे नहीं दीखते हँ ॥ १८ ॥ इसीसे सव के अन्तरात्मा रूप, विभु, सवके हित, अपद 
( मागे रहित ) ब्रह्म पद्‌ ( वस्तु ) सत्प स्वरूप को अन्वेषणेच्छुक के मागम देव भो मोहित होते है 
क्योकि उसका मागे ही नहीं हे ॥ १९ ॥ जिसको सव प्राणी से भय नहीं होता, न जिससे प्राणी को भय 
दोता है, देह से विमुक्त उस ज्ञानी को फिर किसी से भी भय नहीं है ।॥ २०॥ ज्ञान स्वरूप मे आराम 
वाले सवप्राणियों के अविरोधी ज्ञानी को यहाँ पुनरावृत्ति का भय नहीं है, तो परलोक का भय भी किससे 
हो १॥ २१॥ इससे भय रदित ज्ञानी ही सुखी सफल जीवी बलवान्‌ है, तिससे ज्ञानी होवो ॥ २२॥ 


६८ तत्त्वाथेमणिमाला [ १ पृज्यकाश्डे 


विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः । अनुकम्प्या भवन्त्येते बरहमविष्णिवम्द्रशङ्कराः ॥ २३ ॥ 
योगवासि° प्र° ५।६२।४६। प्र° ३।६।१६॥। 


य एवं वेदाहं बह्मास्मीति स इद सवं भवति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईशते-आत्मा दयेषां स भवति।।२४॥ 
| वृहद्‌ा० श्र ° १।४।१०॥| 

ज्ञानागतेन तसस्य कृतछृत्यस्य योगिनः । नचास्ति करच्चित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्ववित्‌ ॥ २५ ॥ 
= ॥ उत्तरगीता श्र° १।२३॥ शिवधर्मोत्तरे च|| 

यथा वहि महान्‌ दीप्तः शष्कमाद्र च निदंहेत्‌ । तथा श्भाञ्यमं कमं ज्ञानाग्निर्दहते क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
पदयपत्रं यथा तोयः स्वस्थैरपि न रिप्यते । शब्दादि विषयाम्भोमिस्तद्ज्ज्ञानी न रिप्यते ॥ २७ ॥ 
मन्त्रोषधिवलेयंदवजीयंते भक्षितं विषम्‌ । तद्वतसर्वाणि पायानि जीर्यन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
शिवधर्मत्तरे | 

अव्यक्तादिविशेषान्ते विकारेऽस्मिन्‌ निवत्तिते । चेतनाचेतनं ज्ञात्वा ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते ॥ २९ ॥ 
: महार्णव । ह मत्स्यपु° श्र १४५।५५॥| 
तीच्ला मोहाणवं हत्वा रागढषादिराक्षसान्‌ । योगी शान्तिसमायुक्त ह्यात्मारामो विराजते ॥ ३० ॥ 
यह्छामान्नापरं लामो सत्सुखानापरं सुखम्‌ । यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तद्बकञेत्यवशारयेत्‌ २ १॥ ग्रात्मभोषे ॥ 
न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शिरः । बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः ॥३२॥ 
महाभा० वनपर त्र° १ २३।११॥। 


= ज ता = हः = 








विचार से परिज्ञात है लिन्द स्वकीय नित्य सत्य स्वरूप, उन महाबुद्धि बे ज्ञानियों की कृपा के पात्र ये 
ब्रह्मा आदि भी होते हे ॥ २३ ॥ ओर जो एेसा जानता है, छम ऋय, सो इस सव संसार रूप ( सव 
कां आत्मा ) हो जाता है, उसी अभूति ( विभूति्मे विध्न) के च्यि देव सव भी समर्थं नहीं द्योते, 
क्थोकि वह ज्ञानी देव सव का भी आत्मा परमप्रियदहो जाता है॥ २४॥ ज्ञान स्वहूपता की प्राप्नि ते 
कृताथ मुक्त ज्ञानी को छ कतव्य नदी है, जिस को कतव्य दै वह्‌ ज्ञानी नहीं है ॥ २५॥ जैसे महान्‌ 
ञ्वछित अभि कच्चे सूखे सव को जाती है, तैसे ही ज्ञानाग्नि ञ्युभाट्यभ सव कम क्य क्षण मे जाती 
है ॥ २६ ॥ ओर कमरूपत्र जेसे अपने मे स्थिर जकसे भी चिप्र नदींदहोतादहै, तैसे ही शब्दादि किपयरूप 
जख से ल्ञानी लप्र नदीं होवा है ॥ २७ ॥ . मन्त्रौषधि के बू से जैसे खाया गया विष पच जाता है, तैसे 
ज्ञानी क सश्र पापज्ञान सेक्षण मे नष्ट होते ह ।॥ २८ ॥ चेतन ओर अचेतन को विवेक पूर्वक जान कर 
स्थिर ज्ञानी को अव्यक्तादि अविशेष ( चोरादि भेदरदित ) ओर विरोषपयेन्त वस्तुरूप इस विकारी वस्तु 
के अपरोक्ष ज्ञान होने पर उस ज्ञान सरे निवर्तित (नष्ट) होने पर वह ज्ञानी का जाता हे॥ २९॥ 
वहं ज्ञानी मोदसमुद्र को तर कर रागदधेषादिरूप राक्षसो को मार कर शान्त सं खंधुक्त आत्माराम योगी 
होकर विराजता ह ॥ ३० ॥ इस छियि जिस ब्रह्म के खाभ से वद्‌ कर अन्य छाभ नही हं, जिस सुख स्वरूप 
से अन्य सुख नदी द; जिसके ज्ञान स्वरूप स शन्य्‌ छान नादं नह्य नह्य ट एस निश्चय करे !॥ ३१॥ 
उस जीणैत्व से यद मनुष्य रद्ध नदीं होता है कि जिससे इसका शिर उजला केशवाखा हो गया दै, चन्त 


धालक होता हवा भी जो ज्ञानी दै, उसको देव बद्ध समञ्चते हे | ३२॥ 








ज्ञान° नवमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदहिता ६९ 


शि वे अङ्गिरसः मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ , (स अध्यापयन्‌ ) पितन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ । 
तं पितरोऽनुबन्नधर्मं करोषि यो नः पितृन्‌ सतः पुत्रका इत्यामन््रयसे ॥ˆ सोऽब्रवीदहं वाव पिता 
यो मन्त्ररदस्मि इति ॥ ते देवेषु अपूर्छन्त, ते देवा अ्रुवन्नेष वाव पिता यो मन्त्रकरदिति, तदै स 
उदजयत्‌ ॥ ३३ ॥ ताण्ड्य व्रा ° १३।३।२४॥ 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥ 
शतपथत्रा° १०।५।४१६॥ 
अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रहृत्तिरन्येव कापि रचना वचनावरीनाम्‌ । 
लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरार्यहया षियावतां सकलमेवशिरां दवीयः | ३४॥ मामिनीव्िलासे ॥ 
गुणातीतः स पुरुपः परमात्मा सनातनः । यस्तं वेद महात्मानं सवं बेद स मोक्षवित्‌ ॥ ३५ ॥ 
किं तेषां सकरस्तीर्थेराभ्रमे वा प्रयोजनम्‌ । येषां चानन्तकं चित्तमात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आत्मा नदी संयमपुण्यतीथां सत्योदका शीलशमादियुक्ता । 
तस्यां स्नातः पुण्यकमां पुनाति न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ ३७ ॥ 
तत्प्रधानं पुरुषस्य कमं यदात्मसंबोधयखे प्रविष्टम्‌ । 
जञेयं तदेव प्रवदन्ति सन्तस्तत्प्राप्य दही विजहाति कामान्‌ ॥ २८|| बावनपु° ग्र ° ४३।२३। इत्यादि ॥ 
| इति नवमं ज्ञानवञ्ज्ञानवन्धु प्रकरणम्‌ । 
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अंगिरा का वारक सन्त्र श्रोताओं का मन्त्रोपदेश्चक हवा, वह पढाता हवा पिक्ओं को भी पुत्र खाब्द 
से बुखाया, पिदृखोग उससे वोठे कि जो तुम हम पितरों को पुत्र कह कर पुकारते दो, सो अधमे करते हो, 
वह बाङक बोला किमे ही पिता हँ जो मन्त्रोपदेश करता हँ । पिदखोगों ने देवसभा में पृछा, तो वेदेव भी 
बोखे कि यह मन्त्रोपदेशक ही पिता है, तिससे वह्‌ विजय पाया ॥ ३३ ॥ जिस स्वरूप म प्राप्त होने से 
सव काम ( इच्छा) निवृत्त होते हँ पृणे होते है, उस मं बिद्यासेज्ञानी दी प्राप्त होते है, दक्षिणा देनेवाले 
कमठ वा अज्ञ तपस्वी नहीं प्राप्त होते है ।॥ ३५ ॥ विद्वानों के सव व्यवहारादि वाणी के अविषय होते है, 
क्योकि जगत्‌ के हितमयी मन की प्रवर्ति, व चन समूह्‌ की कोई विलक्षण रचना, खोक से उत्तम कति , क्रिया) 
ओर आर्यं लोगों के हृदय की प्रिय आचरति ये सब ही ज्ञानी के अन्य (असदृश) दी होते हे, सव से विलक्षण 
होते हे ॥३५।। सनातन (नित्य अनादि वह्‌ परमात्मा रूप पुरुष तीन गुणों से पर हे, तिस महात्मा (विसु) 
परमात्मा को जो जानता है, सो सव छो जानता हे, ओर मोक्ष को जानता दै पाता है ।॥ ३५॥ जिसका 
नाञ्च विघ्नादि रदित चित्त आत्मा म ही विशेष रूप से स्थिर हे, उसको सव तीथे वा आश्रमोंसेभीक्या 
प्रयोजन ह ? वह कृत कस्य है ॥ ३६ ॥ संयमरूप पित्र तीथं ( मागे क्षेत्र ) वारी, सत्यरूप जल वाडी 
सीख समादि सहित जो आत्मस्वरूप नदी है, उस मे स्नात ( उसके विवेकी ज्ञानी ) ही अन्य को भी पवित्र 
मुक्त करता हे केव ज से अन्तरात्मा < मन ` नहीं शुद्ध होता है ॥ ३७ ॥ यही पुरूष का मुख्य कर्म है कि 
जो कमे आम संबोधमुख ¦ आस्मज्ञानादि ) मे प्रविष्ट है, आत्मविवेक विज्ञानादि का हेतु है, ओर सन्त 
खोग उस ब्रह्म तथा उसके ज्ञान को दी ज्ञेय ( जानने योग्य प्राप्य ) कते ह, छि जिसको प्राप्त करके प्राणी 
सब कामों को त्याग देती हे ॥ ३८ ॥ नवा ज्ञानवञ्ज्ञानबन्धु प्रकरण समाप्र । | 





७० तत्त्वाथेमणिमाखा [ १ पृज्यकारडे 


अथ कारः ॥ १०॥ 
कारोऽमू दिवमजनयत्‌ कारु इमाः प्रथिवीरुत । काले ह भूतं भव्यं चेपितं ह वितिष्ठते ॥ १ ॥ 
भूतिमस्ज [9९ रू ,द६ (+> (+ (ह [९ 
कारो ह त काठे तपति श्यः । काले ह विवा भूतानि काले चक्ष विंपस्यति ॥ २ ॥ 
काठे मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम्‌ । काटेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमा; ॥ २ ॥ 
५ अ त्रववेद्‌ का० १६ ६।८५-५॥ 
पुरन्द्रसहस्राणि चक्रवक्तिशतानि च । निवापितानि कटेन प्रदीपा इवे वायुना ॥ ४ ॥ 
| पद्मपु° उत्तर खं० ° २३६।६१॥ 
त्रियो वेद्य चे (चै [९ (च 
महाविद्योऽल्पविद्यश्च बलवान्‌ दुव यः । दशनीयो विरूपश्च सुभगो दुर्गगश्च यः॥ ५॥ 
४८ ४१ ध, च [#>4 # ४१ द्‌ 
सवे कालः समादत्ते गम्भीरः स्वेन तेजसा । तस्मिन्‌ कालवशं प्रा का व्यथा मे वरिजानतः।॥ ६ ॥ 
वु 4 महाभा० शान्तिप० श्र° २२४1१२८ १६।॥ 
नाकाले भ्रियते जन्तुर्विद्धः शररशतेरपि । ठणाग्रेण ससंस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ ७ ॥ 
न कालस्य प्रियः कश्चिद्‌ दवेप्य्ास्य न विद्यते । आयुष्य कमणि क्षीणे प्रसद्य हरते जनम्‌ ॥ = ॥ 
तिष्यणुस्प्र° श्र २० ॥ 
काठः पचाति भूतानि कारः संहरते तथा । कालः सुपेषु जागतिं काटो हि दुरतिक्रमः ॥ ९ ॥ 
महाभा० स्रंप१० २।२४॥ 
न मन्त्रो न तपो दानं न मित्राणि न वान्धवाः । रा्नुबन्ति परित्रातुं नरं कटेन पीडितम्‌ ॥ १० ॥ 
पद्यपु° भूमिख० ८१।३३ ॥ 
किं श्रिया किं च राज्येन किं कामेन किमीहितेः । दिनैः कतिपयेरेव कालः सवं निङृन्तति ॥ ११ ॥ 


योगवाऽ ५० १।१८।३७ ॥ 








पि कि ज 
[रे नी तो ~~ 


अथ काङ-सव का प्रेरक उपदेशक साधकादि स्वरूप परमात्मा रूप का ने ही दूरवर्सी उस स्वगे 
को ओर प्रत्यक्च अनेक खण्डादियुक्त इस भूमि को भी उत्पन्न किया है, भूत ( स्वयं सिद्ध ) कारमं दही भव्य 
( भविष्यत्‌ ) ओर वतेमान भी इष्ट वस्तु आशित रहती है ॥ १॥ कार ही भूति ( होने बाङे जगत्‌ ) को 
सिरजा है, प्रेरक काठ के रहते ही सूं प्रकाशते है, कारमं ही सव भूत स्थिरः तथा काठक्मे ही चक्षुः 
( नेत्रादि ) इन्द्रियों द्वारा नेत्रादिवाला दशञैनादि करतादहै॥२॥ कार्हीमें समष्टि व्यष्टिं मनप्राण है 
तथा सब नाम भ उसी म स्थिर ह, विदोष का के ही आने से सव प्रजा सुखी होती दै ॥३॥ वायु से 
दीप के ससान काट से ही अनन्त इन्द्र ओर चक्रवर्तीं भी नष्ट कयि गये ह्‌॥४॥ इन्द्र हाय 
वामन से पराजित वलि इन्द्रसे कहता है कि गम्भीर कार अपने तेज से महाविद्धानादि सब को 
अण करता है, तिस काल के वश मे प्राप होने पर मुद् ज्ञानी को व्यथा ( दुःख) क्याहै ?॥ ५-६॥ 
अकाङ ( काठ विना ) सैकड़ं शार से वेधित प्राणी भी न्दी मश्ता हे, प्रात काठ होने पर £ तृण के 
अग्र आग से स्पशं युक्त होने पर भी नीं जीता हे ॥ ७॥ इस काका प्रिय वा द्वेषी कोड नहीं है, किन्तु 
आयु के हेतु कम के नष्ट होने पर वह्‌ चठ सं जन को नष्ट करता हं ॥ ८ ॥ काङ ही प्राणी को पकाता 
( बृद्धादि करता ) हे, तथा संहार (नाक ) खरता दे, सव के सोने र भी वाण हे सो दुर्निवार 
है ॥ ९॥ उस काठ से पीडित नर की रक्षा के खियि.मन्तरादि कोई भी समर्थं नहीं हे॥ १०॥ फिर 
दमी राज्यादि से कया फठ है ¶ कैक दिनों में इन सब को भी कालनष्रहीकरताहै॥ ११॥ 





दशमं कालप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषान्ुवादसदिता ७१ 


यस्य वा मृत्युना सख्यं यो वा स्यादजरामरः । तस्येदं युज्यते वक्तुमिदं मे उवो भविष्यति ॥१२॥ 
व्कन्दपु° खं° १-२ ्र° १२।१८ ॥ 

यथा व्यालगटस्थोऽपि भेको द॑श्ानपेक्षते । तथा काखादिना ग्रस्तो लोको भोगानश्राश्चतान्‌ ॥ १३ ॥ 
द्रभ्पात्मरा० श्र कार सऽ ४२१ 

कालः पचति भृतानि सवण्येवात्मनात्मनि । यस्मिंस्तु पच्यते कालस्तं वेदेह न कश्चन ॥ १४ ॥ 
महाभा० शान्तिप० रऽ २३६ ॥२५॥ 

काठः सजात ब्रतान काखः सहरत प्रजाः । सव कालस्य वश्यगा न काः कस्याचद्रये ॥ १५॥ 
करूमपु० उत्तराद्ध श्र° ३।१६॥ 

यन्युह॒त्तः प्रजेशस्य स॒ मनो जीवितं सुने ! । जीवितं यद्विरिश्वस्य तदिनं किक चक्रिणः ॥ १६ ॥ 
विष्णोर्यजोबितं राम ! तदरुपाङ्कस्य वासरः । ध्यानग्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः ॥ १७ ॥ 
योगवास्ति भ्र° ३।६०।२५.-२६ | 

संसाराबलयो प्रस्ता निगीणां सद्रकोटयः । अक्तानि विष्णु्रन्दानि क्व न शक्ता वयं यने ! ॥ १८ ॥ 

स्वययेवोध्वं प्रयात्यग्निः स्वयं यान्ति पयांस्यधः। भोक्तारं भोजनं याति घृष्टं चाप्यन्तकः स्वयम्‌ ।॥ १९॥ 

नेह कर्ता न मोक्ताऽस्ति दध्या नश्टकलङ्कया । बहवस्चेह कत्तारो दृटयाऽनष्टकलङ्कया ॥ २० ॥ 
यो वा० प्र ४।१०।२७-२६-३१। ्यृगुं भ्रति कालोक्तिः॥ 

इति दशमं कार प्रकरणम्‌ । 
जिसको मरस्य ( काक ) से मित्रता हो, वा जो अजर अमर हो, उसी का यह्‌ कहना भी युक्त उचित 
होगा कि यह्‌ मेरी वस्तु अगले दिनों मे रहेगी ॥ ६२ ॥ आश्चय हे कि जेसे सांप के गेम स्थित मण्डूक 
दंश्ञ की इच्छा छरता है, तैसे काररूप सपं से प्रस्त प्राणी अनित्य भोगों की इच्छा करता है। १३॥ 
का के वज्ञवर्ती भोगेच्छर जीव रूप काट पंचभूतमय सव भोगों को मन से अपने म पकाता दै, जीणे 
लीन करता है, ओर जिस परमात्मा में वह्‌ काट ( जीव ) जीणे दोता पचता हं, जिसे जान कर मुक्त होता 
हे, उसको यदं कोई अविवेकी नदी समञ्चता हे ॥ १५ ॥ "काखोऽस्मि लोकक्षयकृसरवृद्धः' [ भत गी° 
अ० ११।३२ | इत्यादि वचनो के अनुसार सवात्मा इरवर स्वरूप काल ही सव प्रजा की सषि ओर संहार 
( प्रख्य ) करता ह, उससे सव चराचर कार के वशवर्ती हे, परन्तु काठ किसी के वमे नही हे।॥ १५॥ 
हे मने ! ब्रह्मा की दो घड़ी मु का जोवन (आयु) होता ह, ओर ब्रह्मा का जीवन विष्णुका एक दिन होता 
हे, हे राम ! विष्णु का जीवन शिव का एक दिन दहोता हं, यह्‌ चित्त से कल्पित भेद है, ओर ध्यान से नष्ट 
चित्त वाठ के ख्ये दिन रात्रि का मेद नदौ रहता हे ॥ १६-१७ ॥ हे मुने ! (शरगो ! ) सुद्ध ६ का ) से 
अनेक संसार ( सृष्टि) की पंक्ति ८ परंपरा ) निगख। गहे हे । करोड़ों सद्र निगीणे ( मस्त ) हए हे, विष्णु के 
अनेक व्रन्द ( संघ ) खाये गये हे, इससे हम किस काम में समथ नदी हं १ ॥ १८ ॥ जेसे स्वभावसे ही 
अस्नि की उ्वाखा ऊपर जाती हं, पानी नीचे जाता है, भोक्ता को भोजन प्राप्त होता दहे, तैसे कारु भी स्वयं 
( स्वभाव से) सखष्टिकोप्राप्र होता दै ॥ १९॥ दोष रदित दृष्टि से देखने पर इम संसार मे सत्य कत्तौ ओर 
भोक्ता कालादि सत्य नहीं है, परन्तु दोप सहित दृष्टि से देखने पर यहां बहुत क्तो ( कालादि ) हे ।॥ २०॥ 
दसवां काट प्रश्ण समाप्त । 





७ तत्त्वाथेमणिमाला [ १ पूज्यकारडे 


अथोदारः ॥ ११ ॥ 
ण ¢ हितो [4 ४ 
उदारो ज्ञानवान्‌ दाता महान्‌ सर उच्यते । सवंहितो हि यत्नेन छृपणा्ञसुखप्रदः ॥ १ ॥ यतः-- 
अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम्‌ । उदारचरितानां तु विगतावरणैव धीः ॥ २ ॥ 
न तदस्ति न यत्राऽहं न तदस्ति न यन्मम । इति निर्णीय धीराणां विगतावरणैव धीः ॥ २॥ 
सवां एव हि ते भूतजातयो राम्‌ ! बन्धवः ।_ अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम ! न काश्चन ॥ ४ ॥ 
विविधजन्मशताहितसंभ्रमे, जगति बन्धुरबन्धुरितीक्षणम्‌ । 
भ्रमदरोब विवल्गति वस्तुतच्चिथ्वनं चिरबन्धुरबन्ध्वपि ॥ ५ ॥ योगबा० प्र° ५।१८।६१-६५ ॥ 
दाता नीचोऽपि सेव्यः स्यान्निष्फलो न महानपि । जलाथीं वारिधि त्यक्त्वा पर्य कूपं निषेवते & खभा०२०॥ 
याचितो यः प्रहृष्येत दत्वा च प्रीतिमान्‌ मवेत्‌ । तं दष्राऽप्यथवा श्रुत्वा नरः पुण्यमवाप्लुयात्‌७ भोजगरवन्ध१॥ 
शतेषु जायते शरः सहसेषु च पण्डितः । वक्ता दश्च सहसेषु दाता मवति वान वा| ८ ॥ 
कर्णस्त्वचं कषिविर्मा * जीवं न्द ~. ९ व्याससंदहिता द्म० ४।५८॥ 
कणंस्त्वचं शिविरमांसं जीवं जीमूतवाहनः । ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महास्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम्‌ । उदारचरितानां त॒ वसुधेव उुड्म्यकम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्येकादेडोदारप्रकरणम्‌ । _______ मदोप्रनिष्र० श्र° ६।७२१॥ 
अथ उदार- “उद्‌ ( ब्रह्म ) मे प्राप्त ज्ञानी सव का हित महापुरुष, ओौर दाता, तथा सर ८ निष्कपट 
शुद्ध ) को उदार का जाता हे, जो कि प्रयलन से कृपण ओर अज्ञ को दान ज्ञानादि से पक्षपात विना सुख 
देते ह ॥ १॥ क्योकि यह मेरा बन्धु है, यह नदीं है, देसी बुद्धि वा विचारादि छोटे चित्तवालों मे 
होती दै, महान चरित वालों की बुद्धि तो भेदभावादि रूष आवरण से रदित ही होती हं ॥२॥ वह्‌ वस्तु 
वा स्थान नदीं है छि जहो सवर्मा रूप मे नीह, वह वस्तु भी नदींदहैकिजो मेरी नीं है। ेखा निणेय 
( निश्चय ) करके धीर ( ज्ञानी ) की बुद्धि आवरण रदित ही रहती हं ॥३॥ हे राम! सब भूतो की 
जातियों तेरे बन्धु हे, ये कोई भी व्च से अत्यन्त असंयुक्त नदीं है, अनादि संसारम खभी कभी के बन्धु 
ही हं ।॥ ४॥ विविध जन्मों के सैकड़ों मेद से जिसमे संश्रम स्थापित दहै, रेखा इस जगत्‌रमे यदह वन्धु है 
यह्‌ अबन्धु हे, इस प्रकार का दरोन भ्रमूदश्ा दी रूप विस्तार हे, वस्तुतः तो जीव भाव से सव बन्धु है 
आत्मदृष्टि से अबन्धु ( स्वस्वरूप ) हं॥ ५॥ नीच भी _ दाता सेवनीय ` हता है, निष्फटङ ( द्‌नादि 
रहित ) महान्‌ भी सेव्य नदीं होता, देखो कि जङच्छुक अपेय जख वारे ससुद्र को छोड कर वरूप को 
सेवता दै ॥ ६ ॥ जो धनी दाता मांगने पर खुशी होता दै, आर दान देकर भिश्चुक से प्रीत्तिवाडा होता दैः 
उस दाता को देख कर ॒वा सुन कर साधारण मचुष्य पुण्य कौ प्राप करता हे, जसे कि सुदामा के प्रति 
दाता श्रीकृष्ण के दरौन श्रवण से पुण्य पाता हें ॥«॥ सैश्ड मे कोई शर्‌ दता ह, हजारों मे पण्डित होता 
है, दश्च जार मे कोई सत्य वक्ता होता है, छष्णदेवादि के समान दाता तो कभी संसारम होता, कभी 
न्ह मी होता ह ॥८॥ सवेथा ही नदीं होता, यह्‌ बात नदा हे क्योंकि कणं ने अपने त्वगृरूप स्वभाव सिद्ध 
, कवच चो भी दे दिया, जिवि नामक राजा ने अपने मांस छो बान्न को दिया, जीमूतवाहन ने प्राण.दिये, 
कौर दधीचि ने हंड दिये इससे मदात्मा के ल्यि इछ भी अदेय नही दै ॥ ९ ॥ यद्‌ बन्धु हे, यह्‌ नहीं देखा 
विचार अश्पज्ञ कृपणं का होता है, उदार चरित्र वारे दाताओं के चयि भूमि निवासी सब कुटुम्ब है 
| १० ॥ ग्यारहवों उदारं प्रकरण समाप्त ॥ 


दादश मित्रप्रकरणम्‌ ] १० हिन्दी भाषालुवादसदहिता ७ 
अथ भिच्रम्‌ ॥ १२॥ 


सनूमित्रं मित्र एवोक्तः सदर्थस्य प्रकाशकः ।  शिश्वकः समये नित्यञुदित एव हर्पदः || १ ॥ यतः 
मित्रवाच्‌ साधयत्यर्थान्‌ दुःसाध्यानपि वे यतः । तस्मान्मित्राणि क्बीत समानान्येव चात्मनः ॥ २ ॥ 
पञ्चतं ° मित्रसंप्रा° ४२६॥ 
आपन्नाल्ाय विवुधैः कतव्याः सुहृदोऽमलाः । न तरत्यापदं कचधिद्योऽतर मित्रविवजिंतः | ३।। १० मि०५१५॥ 
कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी । अविचायं प्रियं र्यात्‌ तन्मित्रं मित्ररच्यते ॥ ४ खभाषितस्ने॥ 
स्वामाविकं त॒ यन्मित्रं भाग्येनैवाभिजायते । तद्रत्रिमसौहादंमापर्स्वपि न शुश्चति ॥५।॥ दितोवदेशे ॥ 
न सातरि न दारेषु न सोदयं न चात्मनि । वि्वासस्ताट्शः पुंसां यार्ड मित्रे स्वभावजे ॥ & ॥ 
गर्डपु०° श्राचारखं० श्र° ११४५।४५॥ 
तदेवास्य परं मित्रं यत्र॒ संक्रामति दयम्‌ । चे सुखं च दुभ्खं च प्रतिच्छायेव दपंणे ।॥ ७॥ 
। | भोजन प्रवन्धे | १४६॥ 
आ्तिरात्ते श्रिये प्रीतिरेतावनूमित्रलक्णम्‌ । विपरीतं तु बोद्धव्यमरिलक्षणमेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 
महाभा० शां० १० ° १०३।५०॥ 
यस्तु ब्रृद्धया न तप्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । एतदुत्तममित्रस्य निमित्तमिति चक्षते ॥ ९॥ 


व्यसनानित्यभीतो यः समृद्धया यो न त॒ष्यति । यस्स्यादेवं विधं मित्रं तदात्मसमयुच्यते ॥ १० ॥ 
महदाभा० शान्तिप० श्र०° ८०।१६-२०॥ 
मित्रद्रोहो न कलत॑व्यः पुरुपेण विशेषतः| मितरधरुड्नरकं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ ११ ॥ 
अथ मित्र- सचा भित्र वस्तुतः मित्र ( सूयं ) स्वरूप ही कहा गया है, जो कि सत्य अथै का 
प्रछा्चक समयमे सदा उदित (प्रकट) होकर हषेदाता ही होता हं ।॥ १॥ जिससे मित्रवाखा दुःख 
से साभ्य अथ को सुगमता से सिद्ध करता है, इसख्यि स्वभावादि से अपने समान मित्र करे ॥ २॥ 
आपत्ति के नाञ्च के ल्यि विद्धानों को भी पविच्र मित्र कतव्य ह, क्योकि जो कोद मिन्र रदितदै, सो 
आप्रत्ति रदित नदीं ह्येता है ॥ ३ ॥ ओर देह की रक्षा हाथों से, नेघों की रक्षा पक्कों से जेसे स्वाभाविक 
की जाती है, तैसे बिना विचारे रिय करे सो$ मिच्र कात है ।॥ ४॥ परन्तु जो वेसा भिच्र भाग्य से मिर्ता 
ह, सो स्वाभाविक मित्रता को आपत्ति मे भी नहीं त्यागता है ॥ ५॥ माता आदिमे भी वह विवास 
नहीं होता, जो कि स्वाभाविक मित्रम होताहै॥ &॥ दपण में प्रतिविम्ब के समान जिस भित्र में 
अपना संख दुःख दजन माघ्र से प्राप्तो, वही इसका परम भित्र हं ॥ ७॥ दुःखी रहते जिसमे दुःख हो 
प्रिय रहते प्रीति हो, यही मिच्र का लक्षण है, इससे विपरीत तो शत्रु का ही लक्षण जानने योग्य हे । ८ ॥ 
जो मित्र मित्र की बरद्धि में वप्त नहीं हो अतिब्रद्धि चाहे, ओर क्षय मे अति दीन हो, यह उत्तम भित्र का 
निमित्त ( लक्षण ) कहते है । वृद्धि मे अतुष्ट ओर क्षय मे अदीन शत्रु होता हं ॥ ९ ॥ जो व्यसन ( विपत्‌ 
कामादिजन्य दोष ) से सदा भीत ( डरा ) रहे, समृद्धि से तुष्ट नहीं हो ( अधिक चाहे) जो इस ्रकार 
का मित्र दता हं, सो आत्मसम कहा जाता है ॥ १० ॥ पुरुष को विशेष करके मित्र के साथ द्रोह (विरोध ) 
नही करना चाद्ये, मित्र का अपकार नहीं करना चाहिये, क्योकि मित्र का द्रोही भयानक अनन्तं नरक 





७ तस्वाथेमणिमारा [ १ पूज्यकाश्डे 


छृतज्ञेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चैव हि । मित्राच्च लमते सवं भित्रात्पूजां रुभेत च ॥ १२॥ 
मित्राद्‌ भोगांश शञ्जीत मित्रेणापत्ख शुच्यते । सत्कारेरुत्तमै भित्र पूजयेत विचक्षणः ॥ १३ ॥ 

महाभा ° शां° प° ० १७३।२१-२३॥ 
ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा । निष्कृति विहिता राजन्‌ ! कृतष्ने नास्ति निष्कृतिः ॥१४॥ 


मित्रद्रोही ऊतघ्नश्च चदांसश्च नराधमः । क्रव्यादैः कृमिभिश्वैव न अुज्यन्ते हि ताराः ॥१५॥ 
महाभा० शांऽ १० त्र° १७२।२५-२६। 


इति द्वादश मिन्नप्रकरणम्‌ । 
इति भ्रोतच्तरा्थमणिमालायां स्वामिश्रीदनुमदासप्रयृशाशखिक्तगरदीतायां 
प्रथमं प्रूज्यकार्ड ्षमाप्तम्‌ । 





मे श्राप होता है ॥ ११॥ सदा कृतज्ञ ( प्रत्युपकारक ). होना चाहिये, ओर मित्र की इच्छा वाखा होना 
चाद्ये, क्योकि मित्र से सब वस्तु को पाता है, ओर पूजा सत्कार पाता है । १२॥ भिघ्र से भोगों को 
भोगता है, मित्र से आपत्ति म मुक्त होता दै, आपत्ति से ्ुटता है, इससे उत्तम सत्कार द्वारा विचक्षण 
( विद्वान्‌ ) मित्र को पृजे ॥ सवौत्मा देदवर परम भिन्न हे, इस पूजा विधि से इईरवर गुर्‌ आदि की पूजा 
आ समञ्चना चाहिये ॥ १३ ॥ बद्यघाती, मद्यप, चोर व्रतव्यागी, हे राजन्‌ ! इन सब के दोषों की निष्कृति 
( निव्रत्ति का उपाय ) हे, उन सव के लिये प्रायश्ित विहित है, परन्तु छतध्न होने पर निष्कृति नहीं है 
॥ १४ ॥ भित्र के द्रोही, कृतघ्न, ओर क्रूर नराधम, एेसे लोग मरने, पर भी क्रव्याद ( अपक्वमांसाञ्ी ) 
गीदरादि से।ओर कीडों से भी नदीं खाये जाते हे ॥ १५ ॥ बारहवा मित्र प्रकरण समाप्त । 


स्वाभिश्रीदनुमद्रारषय्‌शाच्िसं ग्रदीततस्रार्थमणिमाला मं 
प्रथम प्ृज्यक1रुड समात्‌ श्रा | 





[+ 


वि० तद्ध. प्रथमं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवाद सितां ७५५ 
ओम्‌ नमः सचिदानन्दाय 
अथ द्वितीयं व्णीश्चलतदमोधमोदिकाण्डम्‌ 
तत्र च प्रथमं विप्रतद्धर्मध्रकरणम्‌ 
सत्य॑सन्धं जगन्मित्रमसक्तं सत्सुहद्धितम्‌ । सच्रत्तं शीलसम्पन्नं विप्रं योगप्रियं चुमः ॥ १ ॥ 
येन पूर्णमिवाकाल्ं भवत्येकेन सर्वदा । शल्यं येन समाकीणं तं देवा बाहमणं विदुः ॥ २ ॥ 
अहेरिव गणाद्‌ भीतः सुहदो नरकादिव । कणपादिव नारीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३ ॥ 


न हृष्येतं विषीदेत मानितोऽमानितस्तथा । सचभूृतेष्वभयदस्तं देवा व्राह्मणं विदुः ॥ ४॥ 
पद्मपु° खं ० १।१५।३६५-६७ | व्रह्मोक्तिः ॥ 


अनुत्तरीयवसनमुपस्तीयंशायिनम्‌ । बाहपथायिनं शान्तं तं देवा व्राह्मणं विदुः ॥ ५॥ 
मदहाभा० शां० प° श्र २६६।३०॥ 


येन केनचिदाच्छनो येन केनचिदाशितः | यत्र क्वचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ £ ॥ 
कन्थाकोषीनवासा यो दण्डम्‌ ध्यानतत्परः । एकाकी रमते नित्यं तं दवा ब्राह्मणं विदु; ॥ ७ ॥ 
जन्मना यस्त॒ निर्विण्णो मरणेन तथैव च । आधिमि व्याधिभिश्वैव तं देवा व्राह्मणं विदुः ॥ = ॥ 
अहेरिव गणादूभीतः सम्मानान्मरणादिव । कुणपादिव यः स्रीभ्यस्तं दवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ९ ॥ 
श्रद्धा ध्यानं तपः शौचं वित्तं यस्य चतुष्टयम्‌ । स्मरणं चाद्वितीयस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १० ॥ 
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अथ द्वितीय वर्णाश्रमतद्धमधिमांदि द्वितीय काण्ड- 

विप्र ओर विप्रधम- सच्ची सन्धा ( प्रतिज्ञा मयोदा ) वाटे, जगत के मित्र, सत्पुरुष के सुहृद 
सवके दित, सन्दर चरित्रवाछे, शोलयुक्त योग प्रिय विप्र को नमस्कार करते हँ ॥ १॥ जिस एकसे ही 
आकाञ पूणं व्याघ्र के समान होता 8, ओौर शट्यस्थान जनों से व्याप्त के तुल्य ्ञोभता है, उस सवौत्ममय 
को देव ब्राह्मण समञ्चते ह । २॥ जो जनसंघसे सपैसे जेसे रोग डरते हे, तैसे डरते है, सुहव से 
नरक से जैसे डरा जाय तैसे आसक्ति जानकर डरते है, मृतक देह तुल्य खी से डरते है उनको देव सव 
ब्राह्मण समञ्चते है ।॥३॥ मान अवमान पाने पर जो हषं विपाद्‌ नही करते उन्हे देव सब ब्राह्मण जानते है 
॥४॥ को पीनमान्रधारी उत्तरीय ओढने के वख से रहित, विच्ोना से रहित भूमि मे सोनेवाठे, बाहुरूप तकिया 
युक्त शान्त को देव ब्राह्मण जानते है ॥ ५ ॥ जिस किसी से वस्त्र दारा आवृत्त ओर भोजित, जहां कीं 
अनिश्ित स्थान म सोनेवाछे विरक्त ज्ञानी को देव ब्राह्मण जानते हे ।। ६॥ कन्था ( गुदरी ) रंगोटी रूप 
वसखवाल्ञे, वागदण्डादियुक्त, ध्यानपरायण, सदा अकेटे रमनेवारे, जन्मादि हेतुओं से विरक्त, सपं 
समान समूह से डरनेवाङे, सम्मान से मरणतुल्य भय भीत, शिया से मुदो तुल्य भागनेवाङे को देव 
ब्राह्मण जानते हे ।॥ ७-९ ॥ श्रद्धा आदि जिसके चार धन हं, ओर अद्रेत ह्य का स्मरण है उसे देव 
ब्राह्मण जानते हें ॥ १० ॥ 


१. नैतदुत्राह्मणो विवकतुमहंति । छा ० ५।४।५] इस सत्य क व्रादाण से ग्रन्य विशेषरूप से नहीं कह सकता है ॥ 


२. जनाक्रौणेम्‌-ईतिपाठान्तरम्‌ ॥ ३. सौहित्यादिति भारते ॥ ४. च खीभ्यः। पा० ॥ ५ न क्रध्येत् 
प्रह्प्येच्तेति पारान्त्रम्‌ ॥ ट्‌ 








ष्णी 
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न जातिः कारणं तात ! गुणः कर्याणकारणम्‌ । बृत्तस्थमपि चाण्डालं तं देवा जाहमणं बदु; ॥११॥ 

महाभा० शां° प१० श्र° २४५ ॥ श्रीव्यासोक्तिः ॥ 

यगस्तपो दमो दानं सत्यं श्चं दथा स्तम्‌ । विदा विज्ञानमास्तिक्यमेतद्‌ बाह्मणलचणम्‌ ।॥१२॥ 
` सर्वैर दान्ताः श्रतिषू्णकर्णां जितेन्द्रियाः प्राणिबधे निदृत्ताः । 


प्रतिग्रहे संङचितग्रहस्तास्ते नाहणास्तारयितुं समथा ॥ १३ ॥ वरिष्ठौ ॥ 
यं न सन्तं नचासन्तं नाभरतं न बहृरुतम्‌ । न सदतं न दुतं वेद कथित्स बराह्मणः ॥ १४ ॥ 
दरति क्वचित्‌ ॥ 


मातरम जाहमणशरैव श्रोत्रियश्च ततः परम्‌ । अनूचानस्तथा भ्रण ऋषिकस्प क्रपिषरनिः ।। १५ ॥ 
एते द्टौ सखि ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतौ । तेषां परः परः श्रेष्टो बिदयाृततविशेषतः ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणानां ठे जातो जातिमात्र यदा भवेत्‌ । अनुपेत: क्रियाहीनो मात्र इत्यभिधीयते ॥ १७ ॥ 
एकोदेदयमतिक्रम्य वेदस्याचारवारजः । स व्राह्मण इति ्रोक्तो निभरतः सत्यवाग्‌ धरणी ॥ १८ ॥ 
एकां शालां सकस्पां च षडमिर्गैरथीत्य च । पचकर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धमंवित्‌ ॥ १९ ॥ 
वेदवेदाङ्गतचज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । श्रेष्टः श्रोत्रियान्‌ प्रज्ञः सोऽन्‌चान इति स्छृतः ॥ २० ॥ 
अनूचानगुणोयेतो यज्स्वाध्याययन्तितः । भ्रण इत्युच्यते शिष्टः रेषमोजी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
वैदिवं लोकिकं चैव सवं ज्ञानमावाप्य यः । ओंश्रमस्थो व्ली निंत्यख्रपिकस्प इति स्मृतः ॥ २२॥ 
 उर्वरेता भवत्यग्न्यो नियताश्ची न संशयी 4 शापालुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो मवेदपिः ॥ २२ ॥ 
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हे तात ! को$ भी जाति कल्याण का कारण नदीं है किन्तु सद्गुण कारण ह इससे सरितर 

रं स्थिरं जो चाण्डा उस को भीं देव ब्राह्मण जानते ह ॥ {१॥ योगादि ओर शास्रीय विद्या तथा 

आत्मन्ञानादि यदी ब्राह्मण के लक्षण हे ॥ १३॥ ओर सदा सरवंत्र इन्द्रियादि के दमन से युक्त श्रवण 

ते पूणं कानवाले जितेन्द्रिय, प्राणिबध मे प्रवृत्ति रदित, प्रतिग्रह छने मं संङ्चितअंगुलीवाछे वे ब्राह्मण 
ही अन्य को तारने से मी समथ है ॥१३॥ वेषादि के अभिमानादि से रहित जिस विज्ञ को कोई सप्पुरुषादि 
छ नही जान सके सो त्राह्मण है ॥ १४॥ माघ्रादि नाम वाङे आठ प्रकार के राह्मण श्रुति ( वेद ) म 
प्रथम सयुदिष्ट ( नाममात्र से कदे गये ) है । उनमें विद्या ओर त्त ( चरित्र : विज्ञेष से आगे २ वाछे 
श्रेष्ठ है ॥ १५-१६ ॥ ब्राह्मण के घर मँ जन्मे हए जातिमात्रवाले. उपनयन रदित, क्रिया रहित, जब रहते 
है, तब मात्र कहाते है ॥ १७ ॥ किसी एक सत्य उद्देश्य ( लक्ष्य ) को त्याग कर, वेद्‌ के आचारवाठा 
ऋजु ( अक्र ) निभरृत ( विनीत-शिक्षित . सत्यवक्ता दया ब्राह्मण्‌ काता है ।॥ १८ ॥ कल्पसहित एक 
वेद की शाखा षडङ्ग युक्त पदर, षटकमे मे निरत धमेज्ञ विप्र श्रोत्रिय कदाता हे ॥ १९॥ सब वेद ओर 
वेदाङ्ग का तच्वज्ञ शुद्ध मन वाखा पाप रदित श्रेष्ठ, श्रोत्रिय कलादिवाखा पण्डित अनूचान कहाता हं । ।२०॥ 
अनूचान ॐ गणो से युक्त ओर यज्ञ वेदाध्ययन म नियम से प्रत्त यज्ञञञेष भोजी जितेन्द्रिय पुरुष शिष्टा 
से श्रुणं का जता हे ॥ २१॥ वैदिक छोकिक सव ज्ञान को प्राप्त करके जो आश्रम मे स्थिर सदा वर्या 


स्मा रता है सो ऋषिकटप ( तुस्य ) कहा गया है ॥ २२॥ जो अस्व्य ( य्य ) उध्वैरेता ( ब्रह्मचारी , 


नियमानुसार भोजन कतो संडाय रदित, शाप ओर वरदान मं समथ, सस्यभ्रतिज्ञ होता है, सो ऋषि होता 


वि० तद्ध प्रथमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञ्चुवाद सितां ७७ 


निवृत्तः सर्व॑तच्छज्ञः कामक्रोधविवर्जितः । ध्यानस्थो निष्ियो दान्तस्तुल्यमृत्काश्चनो शनिः ॥२४॥ 
य॒श्च याचनिको नित्यं न स स्वर्गस्य भाजनम्‌ । उदढेजयति भृतानि यथा चौरस्तथैव सः ॥ २५ ॥ 
स्कन्दपु° खं० १-२। श्र ° ५।११ इत्यादि ॥ 
न छन्दांसि इजिनात्तारयन्ति मायाविनं माययाऽऽ्वत्तंमानम्‌ । 

नीडं शङ्कन्ता इव जातपक्षारछन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ २६ ॥ 
स्कन्दपु° खं० १-२३। श्र ° १३।८८ ॥ 
असन्तोषपरा ये चं विप्रा नष्टा न संशयः | सन्तुष्टा ये हि विप्रास्ते नान्ये वेषधरा ह्यमी ॥ २७ ॥ 
स्वधर्मनिरता राजन्‌ ! निदम्भा निरवग्रहाः। निर्मत्सरा जितक्रोधा वदान्या हि महामते ! ॥ 


७, @ ® 


विप्रास्ते हि महामाग ! तैरियं धायते मही ॥ २८ ॥  कन्दपु* खं १-२।अ्र० १८।२६४॥ 
शरुतिः स्पतिशच विप्राणां चशुपी परिकीर्तिते । काणस्तत्रैकया हीनो दवाम्यामन्धः प्रकीचितः ॥ २९ ॥ 
५ +न 2 $ (~ (~ 0 नै, ० $ 

भ्रुतिस्मृतिपुराणानि विदुषां लोचनत्रयम्‌ । यच्िमिनयनेः पयेत्सोऽको माहेश्वरो मतः ॥ ३१ ॥ 
स्कन्दपु° खं° ५-२। श्र° १।१५-१६॥ 

जन्मना जायते श्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । शापायुग्रहसामभ्यं तथा क्रोधः प्रसन्नता ॥ ३१ ॥ 
स्कन्द॒प्रु° खं° ६। श्र° २३९।३१॥ 
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हस्तावुपस्ययुदर्‌ वाक्‌ चतुथा चहदुष्टयम्‌ । एतत्छुसयत यस्य स विप्रः कथ्यत इवः || २२॥ 
परवित्तं न गृह्णाति न दिसं रुते तथा । नाक्षक्रीडारतो यस्त॒ हस्तो तस्य सुसंयतो ॥ ३२ ॥ 
त ~~ 
है सो ऋषि होता कहाता है ॥ २३॥ संसार हंहचट॒से निवृत्त, सब तत्वों का ज्ञाता, कामादि रदित, 
भ्यानस्थ, निष्क्रिय, दान्त ( जितेन्द्रिय विरक्त मुनि कहाता है ॥ धि ॥ जो सद्‌ा याचना से जीनेवाखा 
याचक है, सो स्वग का पात्र नही है, वह तो प्राणी को उद्विग्न करनेवाला चोर जसा हो, तैसा हे ॥ २५॥ 
ओौर जो मायावी ( कपटी ) माया से सवथा न्यवहार करता है, उससे अधीत छन्द ¦ वेद ) भौ उस घरृजिन 
( पाप कुटिता से शुक्त नहीं करते ह, किन्तु पक्ष ( पां ) होने पर जैसे पक्षी नीड (खोते) को 
त्यागता है, तैसे अन्तकार म उसको वेद्‌ त्याग देते हे ॥ २६ ॥ असन्तोष परायण जो विध्रहै,सोनष्टदही 
है इसमे संशाय नहीं ३, जो सन्तुष्ट है, सोर विभ्र हे, अन्य नहीं अन्य कव विप्रवेषधारी हे ॥ २७॥ 
हे महामाग ! महामते ! राजन्‌ ! अपने धर्मे मृ तत्पर, दम्भरदित, "नरवम्रह । रतिबन्ध से युक्त ) 
निमैत्सर, क्रोधविजेता, वदान्य ( दाता ) जो. है, सो विप्रः उनसे ही यह भूमि धृत ८ हे ॥ २८ ॥ 
विरा के वेद जौर धर्मशञाख् दो नेत्र के गये हे, उन म एक से रदित काणे जौर दोनं से रदित 
अन्धे काते ह ॥ २९ ॥ वेद धर्मञञाज्ञ ओर पुराण विद्वान्‌ के ये तीन त्र है जो इन तीनों नेतं से देखता 
है सो शिव का अश्च माना गया है ॥ ३० ॥ जन्म से मनुष्य शद्‌, हयो ऽन्न होता हे, संस्कार कमे से 
द्विज कहा जाता है, ओर संस्कार विशेष से शापाुग्रह का सामथ्य तथा सष्ठ कोध ओर प्रसन्नता ये सव 
होते  ॥ ३१॥ हाथ, ठिद्गन्दरिय, पेट, चौथी वाच्‌ , ये चारो जिसके वश मे रहते हे, सो विद्वानों से 
विप्र कहा जाता हे ॥ ३२॥ जो. अन्य के धन को नी केतादहै, न रिसा करता हे 3 न जुजा मे प्रेम 
करता है, तिस के हाथ वज्ञमं हं ॥ ३३॥ 


७८ ततत्वाथेमणिमाा [ द्वितीये वर्णाश्रमकार्डे 


परसरीवजेनरतस्तस्योपस्थं ससंयतम्‌ । अलोट्पमिदं अङ्क्ते जठरं तस्य संयतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सत्यं हितं मितं नृते यस्मादाक्‌ तस्य संयता । यस्य संयतान्येतानि तस्य किं तपसाऽध्वरैः ॥ ३५ ॥ 
सवभूतेषु कारुण्यं बिदेषं विषयेषु च। गुप्रशिर्नोदरादिश्च कुवन्‌ योगी विय॒च्यते || ३६॥ ग°पु°खं ^१अ्र ०१२५॥~ = 
हेयोपादेय तच्चज्ञास्त्यक्तान्यायपथागमाः । जितेन्द्रियमनोवाचः सदाचारपरायणाः ।॥ ३७ ॥ 
नियमाचारव्रत्तस्था हिताऽन्वेपणतत्पराः । संसाररक्षणोपायक्रियायुकमनोरथाः ॥ ३८ ॥ 
सम्यग्‌ दशंनसम्पन्नाः समाधिस्था हतक्रुधः । स्वाध्यायभक्तहदयास्त्यक्तसङ्गा विमत्सराः ॥ ३९ ॥ 


[चा 
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विशोका विमदाः शान्ताः स्व॑प्राणिहितेपिणः । खदुःखसमालोका चिविक्तस्थानवासिनः ॥ ४० ॥ 
। 0 (= (५ 
्रतोपयुक्तसवाङ्गा धार्मिकाः पापभीरवः । निमंमा निरदङ्कारा दानश्रा दयापराः ॥ ४१ ॥ 
सत्यत्रह्मविदः शान्ताः सवंशास्तरेषु निष्टिताः । बह्मणा कृतमर्थादास्त एव व्राह्मणाः स्मृताः ॥ ४२ ॥ 
च्ह॒च्वाट्‌ भगवान्‌ चबा नाभेयस्तस्य य॒ ॥ | भक्त्या सक्ताः प्रपन्ना बाद्मणास्ते प्रकीर्तिताः| ४ २॥ 
॥ 9 ` ष्टे $ (५ 0 © ५ 
समा दमो दया दान सत्य शचष्रति शछेणा | मादवाजंवसन्तोपानहकारतपःशम्‌ 7 ॥ ४४ ॥ 
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चमा स्लानमपड्यन्य ब्रह्यचयममृहता । ध्यानमास्तक्य्‌ मद्धेषो वैराग्यं च समात्मता ॥ ४५॥ 
7रुत्वमस्तेयमम 6 २ ् न ट 
पायभीरुत्वमस्तेयममात्सयमत्‌ष्णता । नेःसङ्गय' गुरुशश्रुषा मनोवाकायसंयमः ॥ ४६ ॥ 
य॒ एवं भूतमाचारमयुतिष्ठन्ति मानवाः । ब्राह्मण्यं पुष्कलं तेषां नित्यमेव प्रबद्ध॑ते ॥ ४७ ॥ 
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योगस्तपो दया दानं सत्यं धमः श्रुतिधर णा । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यमेतद्‌ ब्राहमणलक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
परस्नी के त्याग मे सावधान पुरुष का लिङ्ग व्च मं हे, ओर जो अल्प ( अत्यन्त खोभ विना) 
भोग ठष्णा विना, उदरपृरतिं मात्र के चयि इस भोग्य वस्तु को खाता दहे, तिस का पेट वश्च में है ॥ ३४ ॥ 
जिखरसे सस्यदित परिमित वचन बोखता है, तिससे तिस की वाग्‌ वश्च मे रहती है ॥ ३५ ॥ ओर छिन्न 
उदरादि को वश्च मे रखने वाला योगी सव प्राणी में दया विषयों मे विद्धेप करता हवा भी विसुक्त होता 
हे ॥ ३६ ॥ त्याग म्रहण योग्य तन्व वस्तु स्वरूप) का ज्ञाता, अन्याय पथ ओर आगम का त्यागी, इन्द्रिय 
मन वचन को विजेता, सदाचार मे तत्पर, शोचादि नियम के आचरणरूप चरित्र मे स्थित, सवेदित 
के अन्वेषण मँ तत्पर, संसार की रक्षाका उपाय रूप जो क्रिया उससे युक्त मनोरथ वाठ, सम्यक्‌ 
( यथार्थे) ज्ञान से सम्पन्न ( युक्त ) समाधिस्थः क्रोधरहितः वेदं की भक्ति से युक्त हृद्यवाछे, असंगः 
मत्सररिव, विशोक, विमद, शान्त, सव प्राणियों क हितेच्छक, सुख दुःख म सम बुद्धिवाङे, एकान्त 
निवासी, त्रत मे उपयुक्तं ( सफर ) सव अङ्गवाङ, धम कताः, पापभीर, ममता अदंच्ार रहित, दान 
वीर, दया परायण, सर्य त्र्य के ज्ञाता, शन्त ( जीवन्गुक्त ), सरवशाख मे निष्ठा ( सिद्धि ) वारे, 
ब्रह्म से कृत मयौदा वाठ जो होते हं सो ब्राह्मण कग ये हं ॥ ३७-४२ ॥ बद्‌ दोन से विष्णु भगवान्‌ 
दी नाभि से उत्पन्न भगवान्‌ दही-त्रह्या है, उना जो जनह भक्तिसे उन म आसन्न शरण म 
जपन्न (प्राप्त) दै सो ब्राह्मण का गया ह ॥ ४३ ॥ क्षमा द्मादि पाप कमं सं चणा ( ज॒गाप्सा ) 
तथा मृदुता सररूता सन्तोपादिं धमौदि परदोषासूचकता, व्रह्यवयादि! समात्मबुद्धि, .पापभीरु 
त्वादि निष्छामता असङ्गता आदि रूप जो ईस प्रकार के आचरण हः उन्दं ज मचु्य करते हे, उन की 
ही त्रदृती ६ ॥ ध ॥ योग तः दया दानादि यह्‌ नाक्मण॒ के 


रष्कढ ( श्े्ठ पूणे ) ब्राह्मणता सद्‌। 


वि° तद्ध° प्रथमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचुवादसहिता ५९, 


शिखा ज्ञानमयी यस्य पवित्रं च तपोमयम्‌ । ब्राह्मण्यं पष्कङं तस्य मनुः स्वायं्वोऽत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्र वा तत्र वा वणे उत्तमाधममध्यमाः नित्त्तः पापकमभ्यो बाह्मणः स विधीयते ॥ ५० ॥ 


शुद्रोऽपि शीलसम्पनो बराञ्मणादधिको भवेत्‌ । ब्राह्मणो विगताचारः शुद्राद्धीनतरो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भविष्यपु० पत्र° १।४४] 


गोवर्गंमध्यश्च गतो यथाश्वो निर्धायते ज्ञैः विलक्षणत्वात्‌ | 
मयुष्यभावादविशिष्यमाणस्तद्वद्ढिजः शद्रगणान्न भिन्नः ॥ ५२॥ 
मचुभ्यजाते नं परो विदोषो यः कृर्प्यते सवनराञुयायी । 
संस्कारणुक्ता हि क्रिया विशिष्टा द्विजन्मानां शुद्र विवेकहेतुः ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मण्यमध्रवमिदं फिंरु कृत्रिमत्वादकरत्रिमं भवति सामयिकत्वयोगात्‌। 
सांकेतिक सुकृतले्विरोपरब्धं वाणिज्यभेषजक्ृतामिव जातिभेदः ॥५४॥ 
तस्मान्न गोऽख्ववत्कधिजातिभेदोऽस्ति देहिनाम्‌ । कायंशक्तिनिमित्तस्त॒ संकेतः कृत्रिमो भवेत्‌ ॥५५॥ 
भव्रप्यप्र° प० १ त्र ४०|| 
सद्गुणो ब्राहमणो वणः क्षत्रियस्तु रजोगुणः । तमोगणस्तथा वेश्यो गुणसाम्यात्त श्रता ॥ ५६ ॥। 
भवेष्यपु° पत्र ° ३-४।२३॥ 
न जाति नं टं तात ! न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ । कारणानि दिजातेश्च वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनेके मनयस्तात ! तियंगयोनिसयुदधवाः। स्वधर्माचारनिरता ब्रह्मलोकमितो गताः ॥ ५८ ॥ 








लक्षण हं ।। ४८ ॥ जिस की ज्ञानमयी क्चिखा ( चूडा उवाखा ) हं, तपोमय पवित्र (कुञ्च ) ह, उस का श्रेष्ठ 
ब्राह्मणत्व है, सो स्वायं भूक पुत्र मलु ने का है ॥ ५९ ॥ जिस किसी वणे मे जो उत्तम अधम मध्यम रोग 
होते हे, उनम जो पाप र्मा से निवृत्त हं, वही ब्राह्मण विहित होता हं ॥ ५० ॥ शीर ( सुस्वभाव) से 
सम्यग्‌ युक्त श्र भी शीर रहित ब्राह्मण सं अधिक दाता हं, आचार राहत ब्राह्मण उस शद्र से अति हीन 
हो जाता है ॥ ५१॥ गो-समूह के मध्य मे प्राप्न भी घोड़ा अत्यन्त विखक्षणता से विद्वानों से गौओं से प्रथक्‌ 
समञ्चा जाता है, वेसे द्विज अद्र से भिन्न नदीं, क्यांक्रिशद्र से विशेष लक्षणादि मेद रदित द्विज भी 
मनुष्यत्वधर्म से सव के तुल्थ दी है ॥ ५२ ॥ सवं नरो में रहने बाङा जो मनुष्यता रूप विशेष धमं सिद्ध 
है, उससे पर ( भिन्न ) मचुष्य जाति का विडेष ( भेद ) गो अइव के समान नहीं हे, तिससे संस्कार सहित 
श्रेष्ठ क्रिया ही द्विजो का शाद्रसे विभेदका कारण ह ॥ ५३॥ छरत्रिम (काये) होने से यह ब्राह्मणता 
अध्रव ( अनिश्वङ ) हं, सामयिकता ८ सांकेतिकता ) के संवन्ध से अकरचिम होती हं ( स्वाभाविक सम्य 
जाती है ) वह सांकेतिक भी पुण्य के टेश विशेष से प्राप्त होती हं, इससे वाणिज्य ओषधि आदि करने 
वारो को उपाधि के तुल्य जाति भेद हे ॥ ५४ ॥ तिससे गो अश्च के समान मवुष्यों का कोड जाति भेद न्दी 
है, किन्तु अध्ययन युद्ध वाणिञ्यादि रूप काय को शक्ति रूप निमित्त हेतु से छन्निम संकेत होता हे ॥ ५५ ॥ 
सस्वशुणवाखा ब्राह्मण वणे रजोगुणराखा क्षत्रिय, तमोंगुणवाखा वेश्य है, गुणों की समता से 
राद्रता होती है ॥ ५६ ॥ हे तात ! द्विजातिपन का कारण जाति ( गोत्र ) क अध्ययन श्रवण नही है, किन्तु 
सच्चरित्र ही कारण हे ॥ ५७ ॥ हे तात ! ति्यैगयोनि में उत्पन्न अनेक मुनि अपने धमोचरण मं तटपर रहकर 


तन्त्वाथमणिमाटा | हितीये वणाभिमकारडे 
योऽग्निहोत्रतो दान्तः सन्तोपनिरतः छचिः । तपः सवाध्यायशीर तं देवा नाणं विदुः ॥ ५९ | 
सवदन्सहो धीरः सरवङ्गविवधितः । स्भूतदिते युक्तस्तं `वा बाणं विदुः ॥ ९० ॥ 


सत्यं दमस्तपो दानम्िसेन््ियनिग्रहः। द्यते यत्र॒ राजेन्दर ! स ब्राहमण इति स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
र चैवं भवेद इतं घ्ाहमणे न च वरते । श्रोऽपि ब्राह्मणो ज्ञेयो बाणः शूद्र एव च ॥६२॥ 


© 


कामकोधानृतद्रोदलोभमोहमदादयः । न सन्ति यत्र रजेन््र ! तं देवा ब्राह्मणं विदु; ॥६३॥ 


न जातिनं लं पंसो यणाः कल्याणहेतवः। वृत्तस्थोऽपिं हि चाण्डालः सोऽपि सद्गतिमाप्लुयात्‌ ६४ 
इतिहाससमुच्चये श्र० २८ ॥ 


सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो रणा । इर्यन्ते यत्र नागेन्द्र ! स बाह्मण इति स्यतः ॥ ६५ ॥ 
द्रे ठ यदुमबेहकष्म द्वे तच्वेन बियते । न बै शूद्रो मवरचछ्रो ब्राहमणो न च बराह्मणः ।। ६६ ॥ 
यत्ैतक्षयते स॑ ! वृत्तं स ब्राहमणः स्मतः । य्रैन्न भवेत्स ! तं शुद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

` महाभा० वनप० श १८० । युधिष्ठिरोक्तिः | 
क्रोधः शत्रः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम! । यः क्रोधमोहो स्यजति तं देवा जाह्णं विदुः ॥६८॥ 
यो वदेदिह सत्यानि गुरु सन्तोषयेत च । हिसितश्च न दहसेत तं देवा बाह्मण बिदुः ॥ ६९ ॥ 
जितेन्द्रियो धमपरः खध्यायनिरतः छषिः । कामक्रोधौ वौ यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ७० ॥ 
यस्य चात्मसमो लोको धमज्स्य मनस्िनः । सर्वधमेषु चरतस्तं देवा बराह्मणं विदुः ॥ ७१॥ 


८० 





र 
क से बहोक़ भे गये ॥ ४८॥ अमि दोन तत्पर जितेन्द्रि संतोषी पनिधरास्मा तप अण्ययन के स्वभाव 
वाज नको देव सव बराह जानते हे ॥ ५९॥ शीतोष्णादि सब हन्द्रो को सदने वाले, धीर, असंग, 
1 दित मे प्रृतत को देव तरादमण जानते है ॥ ६० ॥ हे राजेनद्र । जिनमे सत्यादि दीखते है, सो 
तानन न ज ९ इस रकार काचरित्र श्रम हो, ओर नाह्मण से नही हो, तो उस शूद्र को 
उसको देव ते १६ नाह्मण शद ह ई ॥ ६२ ॥ हे राजेनद्र ! जिसमे कामादि दोष नदी हैः 
कल्याण १ चाने . स ९९॥ जाति वा ङक पुरुष क कल्याण का कारण नहीं है किन्तु सत्यादि- 
गुण र कारण हे, से स्त म स्थिर जो चाण्डछ हं सो भी सद्गति पावेगा ॥ ६४ ॥ सत्यादि 
(स अदा अदि) ठप दथा जिसमे ल दे नतन 
1 हे ॥ ६५॥ यदि ये सत्याति मैः सिहल त 

रहै, ओर द्विज म नहं रहे, तो 1 ( चिह-खच्तणए ) शुद्र 
जहां यह सत्यादि घृत्त (4 र ह । र ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ॥ ६९ ॥ हे सप । 

| मनु & १ । जहां न क ट 

हे विप्र! मनुष्यों का शरीरस्थ श्रु क्रोध दै, जौर जो कोथ श दा सं उस। का शुद्र कहना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
जानते हे ॥ ६८॥ जो यहाँ ह दोनों को त्यागता है उसको देव सघ ब्राह्मण 
1 यहा सत्य वोढता है, सच्चरित्र से ध र 
पीडित होने पर भी क्षमा से खस की हिसा नही १९ को सन्तुष्ट करता है, ओर अन्य से सित 
१ धुमपरायण, बेदाभ्ययन में तत्पर, पि उसको देव व्राह्मण जानते हे ।। ६९ ॥ जो जिते- 
ह धको वशम रखने वाडा है, उसे देव ताहमण 


जाने हे ॥ ७०॥ सव स्वथमौचार 
इसे देव ब्राहमण जानते है ॥। ७१ {न बाड जिस धमज दान्‌ को जपने तुल्य सव ङोक भाषते ह 


ॐ 
नि 1 मं ॥ 
[वि 7 1 श 1 क 


वि° तद्ध० प्रथमं प्रकरणम्‌ | ११ हिन्दीमाषानुवादसद्िता ८ 


ब्रह्मचारी वदान्यो यो ऽप्यधीयाद्‌ द्विजपुङ्गवः । सवाध्यायवानमत्तो वै तं देवा ब्राहमणं विदुः ॥७२। 
£ महाभा० वनप> श २०६ | ब्राह्मणाय पतित्रतोक्िई ॥ 
तपः शरुतं च योनिश्ाऽपयेतद्‌ ब्राह्मणकारणम्‌ । त्रिभिगुणेः सथुदितस्ततो भवति वै दविजः ॥ ७३ ॥ 
वि 4 , महामार श्नुशासन प° श्र° १२१।७॥ 
कममिः छचिमिद वि ! वछ्द्धातमा जितेन्द्रियः । द्रोप द्विजवत्सेव्य इति नढा्बवीद्‌ स्वयम्‌ ।॥७४॥ 
स्वभावः कमं॑च शभ यत्न दूदरेऽपि तिष्ठति । विशिष्टः स द्विजाते वँ विजेय इति मे मतिः ॥७५॥ 
न योनि नापि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः । कारणानि द्विजत्वस्य इत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वोऽयं ब्राहमणो रोके वृत्तेन तु विधीयते । इत्ते स्थितस्तु श्रोऽपि बाहणादधिको भवेत्‌ ॥७७॥ 
ब्राह्मः स्वभावः सुभ्ोणि ! समः सर्वत्र मे मतिः। निरयणं निर्मलं अह यत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ ७८ ॥ 
स्थितो त्राह्मणधम्मेण ब्राह्मण्यञ्ुपजीवति । क्षत्रियो वाऽ्थ वैश्यो वा ब्रह्मभूयं स॒ गच्छति ॥ ७९॥ 
त्राणो वाप्यसद्डृत्तः सवसंकरमोजनः । बाह्यं स॒सतयुज्य श्रो मवति ताच्छः ॥ ८० ॥ 
महाभा° श्रनुशासनप श्° १४३] शिवोक्तयः । ब्रह्माणडपु° अ° ११५. ॥ 
ब्राहमणानां सितो वरणः श्त्रियाणां तु लोहितः । वैश्यानां पीतको वणः शुद्राणामसितस्तथा ॥ ८१ ॥ 


छन भरदहाजप्ररनः 
कामः क्रोधो भयं लोभः शोदिन्ता क्षुधा श्रमः । सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद विमिच्ते ॥ ८२ ॥ 
स्वेदयत्रपुरीषाणि श्ठेष्मा पित्तं सशोणितम्‌ । तयुः क्षरति सर्वेषां कस्मादर्णो विमिचते ॥ ८२ ॥ 


भ्रीभ्वरुरुवाच 
न विरेषोऽस्ति वर्णानां सं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । त्यक्तस्वधमां रक्ताङ्गास्ते द्विजाः श्रता गताः ॥८४॥ 


्रह्यचारी दाता जो द्विजश्रेष्ठ अध्ययन करे, फिर सावधान रहकर वेदाध्ययनवान्‌ हो उसे देव ब्राह्मणं 
जानते है ।॥७२॥ तप (स्वक) शास्त्र का ज्ञान, योनि (बासनादि) ये ब्राह्मणत्व के कारण ह, इन तीर्नो गुणों 
से जव सम्यक्‌ उदित उर्वंगत) हो वर द्विज होता है ॥७३॥ हे देवि ! पवित्र कर्मों से डुद्धारमा जितेन्द्रिय 
शुद्र मी द्विज के तुल्य सेव्य होता ई, सो ब्रह्मा ने स्वयं कष्टा है 1 ७४॥ सुन्दर स्वभाव ओर शुभ कमं जिस 
श्र मे भी रहते ह, वह स्वभावादि रहित दिजाति से भी शरेष्ठ है, एेसा जानना चादिये यह भेरी बुद्धि है 
॥७९॥ क्योकि योनि आदि द्विजता के कारण नहीं है किन्तु सच्चरित्र ही कारण है ॥ ७६ ॥ खोक मं यहं सब 
चरित्र से ही ब्राह्मण सिद्ध होता दै, इससे सच्चरित्र मं स्थिर शुद्र भौ चरित रदित न्राहमण सेः अधिक 
होता है ।॥ ७७ ॥ हे सुकटि ! ब्रह्म सम्बन्धी स्वभाव सवत्र तुल्य दै, यद मेरी बुद्धि है, इससे निगंण 
नि्मैख व्रह्म जह प्रकट स्थिर है वह द्विज दै ॥ ७८\॥ व्राह्मण के धमे से युक्तं होकर जो स्थिर दहै, सो 
बराह्यणता छो श्राप्न रता है, सों क्षत्रिय वा वेशय मो \न्रीह्णता को भ्ाप्त॒ करता है ॥ ७९॥ असच्चरित 
वाला सर्वैसंकर ८ अञ्द्ध ) के साथ मोजन वाखा त्राह्मण भी ब्राह्मणता छो व्याग कर उस संकर के समान 
ही शुद्र हो जाता है ॥ ८० ॥ ब्राह्मणों का सित ्क-सत्वगुण) वरे हे, क्षत्रियां का खोहित ( स्करजोगुण ) 
है, वैरो का पीत (रजस्तमः) वणे हे, शद्धो छा असित (इष्णएतमः) वणं है ॥८१॥ प्रभ काम क्रोधादि हम 
सब को होते ह वणी भेद स कारण से है १ पसीना आदि अञयुद्ध बस्तु को सब का शरीर चुवाता हे, वणे 
मेद किससे ह १ ।८२-८३॥ उत्तर वर्णो का विशेष (भेद) नीं दै, यह सब जगत्‌ ब्रह्मा का संतान दै, अपने 
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गोभ्यो इत्तिपस्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । स्वधर्मानानुतिष्टन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥ ८५ ॥ 
हिसाऽचृतप्रिया ट्ब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः । इष्णाः शोचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः शद्रतां गताः ॥८६॥ 
इत्येते कर्ममि व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः । धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिपिध्यते ॥ ८७ ॥ 
इत्येते चतरो वर्णां येषां ब्राह्मी सरस्वती । विहिता ब्रह्मणा पूवं लोमाचछज्ञानतां गताः ॥ ८८ ॥ 
महाभा० शा न्तिप० श्र° १८८ ॥ नारदीपु° त्र° ४२॥ 

जातकर्मादिमिर्यस्त॒ संस्कारैः संस्कृतः चिः । वेदाऽध्ययनसम्पन्नः पटूसु कमंस्ववस्थितः ॥ ८९ ॥ 
शौचाचारस्थितः सम्यग्‌ विद्याशाली गुरुप्रियः । नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राहमण उच्यते ॥ ९० ॥ 
सत्यं दानमथाड्द्रोह आच्रशंस्यं त्रपा ध्रणा । तपश्च दश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ९१ ॥ 
शद्रे चेतद्‌ भवेदछक्ष्यं द्विजे तच न विद्यते । न वे श्रो भवेच्छ्रो व्राह्मणो न च त्राणः ॥ ९२ ॥ 
सर्वोपायैस्त लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । एतत्पवित्रं ज्ञानानां तथा चैवात्मसंयमः ॥ ९३ ॥ 
शौचेन सततं युक्तः सदाचारसमन्वितः । सानुक्रोशश्च भूतेषु तद्‌ द्विजातिषु लक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मदाभा० शान्तिप० अ्र° १८६॥ 

ब्राहमणः पतनीयेषु वत्तंमानो विक्रमं । दाम्भिको दुष्कृतः प्राज्ञः शुद्रेण सदो भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


यस्तु शुद्रो दमे सत्ये धम च सततोत्थितः । तं त्राह्मणमहं मन्ये इत्तेन हि भवेद्‌ दिजः ॥ ९६ ॥ 
महाभा० वनप० श्र० २१६ । धर्मव्याधं प्रति ब्राह्मणोक्तिः ॥ 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं विधित्सवेगमुद्रोपस्थवेगम्‌ । 
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सत्त्विक धमे को त्यागने वाखा राजस द्विज दी क्षत्रियता को भ्राप्र हवा है ॥ ८४ ॥ गौं से जीविका करके 
छरषि क्म करने वाछे द्विज ही अपने धर्म को नही करते है, इससे पीत होकर वैरयपन को भाप्त हए है ॥८५॥ 
हिंसा शूठ से प्रेम करने वा, सव कर्म से जीविका वाङे द्विज शौच से रहित छष्ण होकर द्र पन को 
पाये हे ॥ ८६॥ इस प्रकार कमं से ये द्विज व्यस्त व्याकर) पथक्‌ होकर वणौन्तरता छो प्राप्त हए है, धमे 
ओर यज्ञ कर्म तिनके चयि सदा निषिद्ध नहीं दै ।॥८५॥ ये चारो वणं दँ जिन की ब्राह्मी सरस्वती (वेदमयी) 
वाणी है, सो त्र्या से चारो वर्णो के लिये प्रथम विदित हु है, परन्तु छोभ से उसके अज्ञानिता को प्राप्त हुए 
है ॥ ८८ ॥ जातकमौदिरूप संस्कारों से संस्कार युक्त, पवित्र वेदाध्ययन सदितः अध्ययनादि पट्‌ कर्मो में 
स्थिर, शोच सदाचार मे स्थिर, सम्यग्‌ विद्या से शोभित गुरुके प्रेमी, सदा ब्रत परायण, सस्य परायण 
जो दै सो$ ब्राह्मण कदाता है ॥ ८९-९० ॥ सत्य, दान, अर्िंसा, . अक्ूरता, ककमे से रा, द्या ओर तप 
जिस म दिखें सो बाह्मण ह ॥ ९१॥ यह ङ्य (व्यवह लक्षण) शुद्र म दो ओर द्विज मे नदीं हो, तो वह 
रद्र शद नदी 8, ओर त्राद्यण व्राह्मण नहीं ह ॥ ९२ ॥। सव उपायों से खोभ ओर क्रोध को वश में करना 
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ओर मन को वज्ञ में रखना यदी ज्ञानों में मो पवित्र वस्तु हं ॥ ५३ ॥ ओर सदा शोच से. युक्तं रना 
सदाचार से सम्यक्‌ संयुक्त रहना प्राणियों मे सदा द्या , युक्त र्ना यही द्िजातियों मे लक्षण है 
॥९४॥ पतन ॐ हेतु कर्मों मं प्रत्त, दम्भ से व्यवहार करने वाडा पापी राह्मण प्राज्ञ ( विदान्‌ ) होता हा 
भी श्र के वल्य होता है ॥९५॥ जो शद्र भौ सत्य ओर धमं मे सद्‌। तत्पर प्रत्त रहता ह, उसको मे ब्राह्मण 
मानता दँ । चरित्र से दी द्विज होता है ॥ ९& ॥ वाक्‌ का वेग) मन का क्रोधरूपर वेग, विधानेच्छा रूप 
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एतान्‌ वेगान्‌ यो विसहेदुदीर्णास्तिं मन्येऽहं बाडणं वै युनि च ॥९७॥| मदामा° शान्तिपणन्र ०२६६।१४॥ 
ब्राह्मणश्चात्र त वै (५ गुणकमंमि 
न जात्या त्रकषत्रियो वेश्य एव वा । न श्रो न च वे म्लेच्छो मेदिता गुणकमंमिः ॥ ९८ ॥ 
केति 0 9 
ब्रह्मणस्तु सय॒त्पननाः सवे ते किं न ब्राह्मणाः । न वणंतो न॒ जनकाद्‌ बाह्यं तेजः प्रपद्यते ॥ ९९ ॥ 
[9 म ५.२ 

ज्ञान कर्मोपासनामि दँवताऽऽराधने रतः । शान्तो दान्तो दयालुश्च बाह्मणस्तु गुणैः कृतः ॥ १०० ॥ 
महाभा० वनप० श्र° १८०॥ शुक्रनी° अ्र° १॥ 

क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चेव दमः शमः । अध्यात्मनित्यता ज्ञानमेतद्‌ ब्राहमणलक्षणम्‌ ॥१०१॥ 
प्द्यपुऽ खं° ३।५४।२५। कृर्मपु° व्यासगीता त्र ° १५।२३७] 

यस्य यष्छक्षणं प्रोक्तं पुंसो वणाभिव्यञ्ञकम्‌ । यद्यन्यत्रापि दष्येत तत्तेनैव विनिदिरेत्‌ ॥ १०२॥ 
भागवत स्क ७।११।३५। नारदोक्तिः ॥ 

सन्तुष्टो येन केनापि सदाचारपरायणः । पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्‌ भवसागरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
लध्बार्वलायनस्म्र° | 

भृत्यद्वारा स्वयं यद्वा यो विप्रो व्रषवाहकः। स कृतष्न इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते चप ! ॥ १०४॥ 
व्रहमाविवत्तंपु० ग्रकृतिखं° श्र ° ५१।५८] जरत्कारुः 

पूव ये राक्षसा राजंस्ते कटो व्राह्मणाः स्म्रता: । पाखण्डनिरताः प्रायो भवन्ति जनवश्चकाः ॥१०५॥ 
असत्यवादिनः सवं वेदधमंविवलिताः । दाम्भिका लोकचतुरा मानिनो वेदवजिताः ॥ १०६ ॥ 

तथेव कषत्रिया वेश्याः शूद्राश्च धरमवजिताः । असत्यवादिनः पापास्तथा वर्णेतराः कलो ॥ 

प्रायधित्तं तु पापानां श्रीदेवीनामसंस्मृतिः ॥ १०७ ॥ देवीभा० स्क० ६।११॥ तस्माद्‌-- 
वेग, पेट ( भूख ) उपस्थ ( छिग ) का वेग, इन वदे हुए वेगों को रोकने मजो समथे दै, उसी को भ व्राह्मण 
ओर मुनि मानता हूं ।॥ ९७ ॥ यहां जाति मात्र से कोड ब्राह्मणादि नदीं है, किन्तु गुण कम से भिन्न भिन्न 
दँ ॥९८॥ प्र: बरह्म से ही सव उतपन्न हुए हे, तो वे सव ब्राह्मण क्यों नहीं हैँ उत्तर दै कि बणेमान्नर से वा पिता 
से ब्रह्म सम्बन्धी तेज नदीं पाया जाता है, ओर उस तेज विना व्राह्मण नीं द्योता दै । चन्त ज्ञानकर्मोपासना 
रूप गुणों से देवता की आराधना मं तत्पर शान्तं दान्त दयालु दी ब्राह्मण किया गया है । ९९-१०० ॥ 
क्षमादि ओर अध्यात्म विचार परायणता ज्ञान यह्‌ व्राह्मण के लक्षण हें ॥ १०१॥ जिसका जो लक्षण 
कटा गया है, जोकि वणे का अभिव्यञ्जक ( प्रकट वोधक) हे, वह यदि अन्य में दीख पडे, तो 
उसको उसी लक्षण कं अनुसार व्यवहार करे ॥ १०२ ॥ जो न्याय छ्न्ध जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट 
होकर सदाचार मे तस्पर रहे, ओर पराधीन नदीं हो, सो दज भवसागर को तरता है.॥ १०३॥ 
सेवक द्वारा वा सवयं वेल को हटादि मे जोतने हाकने वाखाजो विघ्रह, हे चप! सो कृतघ्न 
इस प्रकार कटा गया हं, यह्‌ वात भारत मं प्रसिद्ध ह ॥ १०४॥ प्रायः जो पाखण्ड मे तत्पर ओर 
जनों को ठगाने वाङ होते हे, हे राजन्‌ ! एेसे जो पहले राश्चस हाते थे, वे कि में ब्राह्मण कदे गये है 
॥ १८५॥ वे सृव असत्यवादी, वेद विदित धमं से रहितः दम्भ से व्यवहारी, रोक मे चतुर, अभिमानी, 
वेद्रहित होते हे ॥ १०९ ॥ तैसे ही कलि मेँ क्षत्रिय वैरय ओर रद्र भी धमे रहित असत्यवादी ओर पापी 
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होते हे, तथा वणेतर्‌ ( अन्त्यज ) भी वैसे ही होते दै उन पापों की निचरत्ति के चयि श्रीदेवी नाम का सम्यक 
स्मरण प्रायध्ित्त कमे है ।। १०८७ ॥ ट 
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दिजत्वं विद्धययुष्ठानादिभरत्वं वेदपाठतः । बराह्मण्यं बहमज्ञानादिति बेदान्तडिंडिमः ॥ १०८ ॥ 
ञेदसंसगं दीनोऽथेः स्वमहिम्नि व्यवस्थितः। साक्षादित्यादिरूपोऽथ बहा ब्राहमण उच्यते | १०९ ॥ 
इमामवस्थां संप्राप्य सर्वो बाह्मण उच्यते । ब्राहाण्यं गोणमन्यत्र सर्वभूमिषु नाञ्जसा ॥ ११० ॥ 
बृहदारण्यक वाति° श्र ° ३ ब्रा० ५।१९।१९१॥ 

यावतीः वै देवताः, सवाः ताः वेदविदि बराह्मणे वसन्ति । तस्माद्‌ ाहमणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे 
नमस्छूर्यात्‌ । न अश्लीलं कीत्तयेत्‌ । एता एव देवताः प्रीणाति ॥ १११ ॥ तेति° श्रा २।९५॥ 
ये बराह्मणाः शश्रुवांसो अन्‌चानास्ते विग्राः ॥ ११२ ॥ श्तपयत्रा° ३।५।३॥ यो वै ज्ञातो 
अनूचानः स ऋषिः ॥ शत° ४।३।४१६॥ ब्राह्मणो वै आर्पेयः सर्वा; देवताः ॥ श्त° १२।४।५।६॥ 
भ्रजापतिः यज्ञमयजत, यज्ञं च्म दयग्यः प्रजा असृज्यन्त हुतादश्च अहतादश्च । एता वै प्रजा 
हैतादो यद्‌ ब्राह्मणाः, अथेता अहुतादो यद्राजन्यो वे्यः शद्रः ॥ ११३ ॥ तरेव व्रा ६५।१॥ 
एतावद्‌ वे इदं सवं यावद्‌ ब्रह्म शषत्रं॑विट्‌ शूद्रः । मानव्यो हि एताः सर्वाः प्रजाः ॥ ११४ ॥ 
तैत्तिरीय सं° ५।१।५। शत ० १४।४।२।२७॥ 
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आचारः परमो धर्मः शुतयुक्तः स्मात्तं एव च । तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १॥ 
आचाराद्विच्युतो विग्रो न वेदफरमस्लुते । आचारेण त॒ संयुक्तः सम्पूणसलमाग्‌ मवेत्‌ ॥ २ ॥ 
मनु° ० १।१०्८६॥ 


न ~ ~~ - 
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तिससे संस्कारादि के अनुष्ठान करने से द्विजत्व समन्चो, वेद पाठ से विभ्रत्व, ब्रह्मविज्ञान से 
नाह्यणत्व समन्चो, यह्‌ वेदान्त का दिढोरा है ॥ १०८ ॥ भेदसंबन्ध से रदित असङ्गारमवस्तु स्वमहिमा 
स्वरूप मं स्थिर हे, जो साक्षाद्‌ अपरोक्ष ब्रह्मस्वरूप ह तत्‌ स्वरूप ब्राह्मण कहा जाता है ॥ १०९॥ इस 
अवस्था को सम्यक्‌ प्राप्त होने पर सव त्राह्यण कदे जाते है, सव भूमि ( स्थान ) मे अन्य में गोण ब्राह्यत्व 
रहता है, अञ्जसा ( तचवतःसत्य ) ब्राह्मणत्व नदीं रहता ह ॥ ११०॥ जितनी देवता हैँ सो सव वेदज्ञ ब्राह्मण 
मे वसती हैः तिससे वेदवेत्ता ब्राह्मण के प्रति प्रतिदिन नमस्कार करे, अलीक ( अश्रीकर-प्रास्य ) वचन छो 
नहीं कटे, वह ब्राह्मण ही इन देवताओं को प्रसन्न करता है, तथा अररीर भिन्न नमस्कार क्रिया देवता को 
प्रसन्न करती है ॥ श्रवणेच्छुक अनूचान ‹ साङ्गवेदाध्येता >) अङ्गसदित वेद का ज्ञाता जो ब्राह्मण सो विश्र 
है । जो स्वयं प्रख्यात अनूचान है सो ऋषि है । आय ( वेद मे छु ) ब्राह्मण ही सव देवता स्वरूप है । 
व्रजा पति ने यज्ञ की ` खष्ि की, उत्पन्न हृए यज्ञ के वाद हृतभोजी अहृतभोजी ये दो प्रकार कीप्रजाकी 
चष्ट की, तिस म ये राह्मण रूप भ्रजा हुताद्‌ ( हवन से अवरिष्ट की भोक्ता ) हे, ओर क्षत्रियादि अहुताद 
रजा हृद । इतना ही यह्‌ सव संसार दै, जो ब्राह्मणादि देँ, ये मलु के अपत्य रूप सव प्रजा दै ॥ ११४ ॥ 

ब्राह्मणधर्म- वेद ओर स्छृति मँ शयित सदाचार टी परम धमं दै, इससे सदाचार मेँ आत्मवान्‌ 


` (वद्रयात्मा स्वदितेच्छर ) रिज सदा नित्य. अवश्य ) संयुक्त हो ॥। १॥ अचार से पतित विग्र वेदाध्ययन 


रो ध° प्रथम प्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषानुवादसदहिता ८५ 


सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विग्रः सुयन्त्रितः । नाऽ्यन्त्रितख्िवेदोऽपि सर्वाश्ची सर्वविक्रयी ॥ २३ ॥ 


मनु° अ०२।११८॥ 
अर्दिसयैव भूतानां कायं श्रेयोऽ्युश्ासनम्‌ । बाक्‌ चैवमधुरा इलक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥४॥ 
मनु° श्र° २।१५६ ॥ 

नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधीः । ययाऽस्योद्विजते वाचा नालोक्यां ताघ्दीरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मनु° अ° २।६१ ॥ 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र ङुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शद्रत्वमाछ् गच्छति सान्वयः ॥ ६ ॥ 
। मनु श्र° २।१६८ ॥ 
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न तिति त॒ यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पधिमाम्‌ । स श द्रवद्रहिष्कायः सवस्माद्‌ दविजकमणः ॥ ७ ॥ 
मनु° श्म २।१०२ 
अद्रोहेणेव भूतानामस्पद्रोहेण वा पुनः । या व्रृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ ८ ॥ 
। मचु०° ° ४[२॥ 
ऋतासताभ्यां जीवेत्त मतेन प्रमृतेन वा । सत्या्रतास्यामपि वान उवव्रत्या कदाचन ॥ ९॥ 

५ ् द © ॥ ® = ® ऋ, 9 ध 0 + 

ऋतयुज्छरशीटं ज्ञेयमम्रतं स्यादयाचितम्‌ । मतं तु याचितं भक्ष्यं प्रमृतं कषणं स्म्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । सेवा उधरत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
समनु° ° ४२-६॥ 
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं भ्रयच्छति । स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ १२॥ 
मनु° श्र ° ११।२५ ॥ 
दयादानतपोदेवयज्ञस्वाध्यायतत्परः । नित्योदकी मवेद्धिमरः इयाचाग्निपरिग्रहम्‌ ॥ १३ ॥ 


का फल नहीं पाता है, ओर आचार से संयुक्त विभ्र तो संपृणे फर भागी होता हे ॥ २॥ साविन्नी मन्त्र 
मान्न का ज्ञाता भी विप्रादि श्ाख्र से सुयन्त्रित (नियमित) हो, विधि के अनुसार कमे कतो हो तो वह्‌ शरेष्ठ 
है, सर्वबेदज्ञ भी निषिद्ध भोजन विक्रय कतौ वर नहीं है ॥ ३॥ धमं चाहने वाङ को शिष्यादि रूप प्राणी 
के श्रेयः ( कल्याण ) का .अनुज्ञासन (रिक्षा ) भौ अर्दिसासे दी कतव्य है, ओर वाणी भी मधुर तथा 
इलक्षणा ( सुक्ष्म ) अक्रूरा वक्तव्य है ॥ ४ ॥ पीडित दोता हजा भी दूसरे का अरुन्तुद (ममभेदी) नहो हो, 
ओर अन्य के द्रोह ( हिसा अपकार) के ल्यि कमे ओर बुद्धि नीं करे, ओर इसके जिस वचन से 
अन्य उद्िन्न दुःखी हो, पररोक के विरोधी उस वचन को नदीं बोडे ॥ ५॥ वेद को नहीं पद्‌करजो 
दविज अन्यत्र श्रम करता है ( अथौदि परायण होता है) सो इसो जीवन मे वंश सदित शूद्रता को श्ञीघ् 
पाता है ॥ ६ ॥ जो पूरव पर की संभ्या मेँ जपादि को नहीं करता है, सो शुद्र के समान सभी दविज कर्मों से 
बहिष्कार योग्य है, भूर्तो के अद्रोह वा अल्प द्रोह से जो जीविका हो सके, आपत्ति के विना उसी जिविका 
को ग्रहण कर विग्र जीवे ॥ ८ ॥ आपत्ति विना ऋतादि वृत्ति से जीवे, परन्तु कत्ते की त्ति से कभी न्दी 
जीवे ॥ ९॥ एक २ अन्न का संचय रूप उञ्छ ओर वार का संचय रूपञ्चीङ कम को ऋत कहते हे, बिना 
याचना के प्राप् अन्नादि को अमृत कहते हैँ । याचना से प्राप्न भिक्षा को मृत कहते हँ, खेत जोतने से प्राप्त को 
प्रसत कहते ह ॥१०॥ बाणिञय को सस्यानृत कहते है, उससे भ जीविका होती है, सेवा श्वानडत्ति की गई है, 
तिससे उसे स्यागो ॥ ११॥ यज्ञ के स्यि द्रव्य मांग कर जो विप्र यज्ञ मे सब द्रव्य नहीं देता है, सो सौ वषे 
तक भासनामक पक्षी वा काक होता है ॥ १२॥ दया, दान, तप, देवपूजा, वेदाध्ययन मं तत्पर विप्र सदा 








८ तच््वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकारडे 


सवंलोकहितं ऊर्यान्नाहितं कस्यचिद्‌ द्विजाः ! । मैत्री समस्तभूतेषु ब्राहमणस्योत्तमं धनन्‌ ॥ १४ ॥ 
व्रह्मपु° श्र ११४ ॥ विष्ुपु° त्रंश° ३।७ ॥ 

यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव राब्यते । अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥ १५ ॥ 
निरुक्त ° १।८ ॥ 

न वेदपाटमात्रेण सन्तुष्ट; स्याद्‌ द्विजोत्तमः । पाठमात्रावसायी तु पडे गोरिव सीदति ॥ १६॥ 
योऽधीत्य विधिवद्‌ विप्रो न वेदाथ विचारयेत्‌ । स सान्वयः शुद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ १७ ॥ 
कूर्मपु° श्र° २॥ 

विद्यारक्षणसम्पननाः सवंत्र॒ समदरिनः । एते बहमसमा राजन्‌ ! ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः ॥ १८ ॥ 
करगयजःसामसम्पनाः स्वेषु कंस्ववस्थिताः | एते देवसमा राजन्‌ ! ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ १९ ॥ 
जन्मकमं विहीना ये कदय्यां बन्धवः । एते शुद्रसमा राजन्‌ ! ब्राढणानां भवन्त्युत ॥ २० ॥ 
अश्रोत्रियाः सवं एव सवं चानाहिताग्नयः । तान्‌ सर्वान्‌ धार्मिको राजा वरि विष्टं च कारयेत्‌ ॥२१॥ 
आहायका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाजकाः । एते ब्राडमणचाण्डाला महापथिकपश्चमाः ॥ २२ ॥ 
ऋत्विक्‌ पुरोटितो मन्त्री दूतो वार्ताजुकषकः । एते क्षत्रसमा राजन्‌ बराह्मणानां भवन्त्युत ॥ २२ ॥ 
अख्वारोदा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः । एते वैद्यसमा राजच्‌ ! ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ २४ ॥ 
एतेभ्यो बलिमादद्याद्धीनकोशो महीपतिः । ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवकर्पेभ्य एव च ॥ २५ ॥ 
इति प्रथमं ब्राह्यणध मेप्रकरणम्‌ ।। १६९ ! महाभा० शान्तिप० श्र ° ७६ ॥ 








ज्ञौचाथंक जख युक्त रहे, ओर हवन के लि अभम्रि का परिग्रह करे ।१३॥ हे द्विज ! विभ्र सब्र छोक का हितं 
करे, अहित किसी का नीं करे, सव प्राणियों मे भिच्रताही ब्राह्मण का उत्तम धन है ॥ १५ ॥ जो वेद वचन 
अर्थज्ञान के बिना गृहीत ( ज्ञात ) हे सो अभिरदित भस्म मे शुष्क काठ के समान प्रकाञ्च तेज को नही 
बढ़ाते ह ॥ १५ ॥ इससे द्विजोत्तम पाठ मात्र से सन्तुष्ट नहीं हो, पाठमाच्र के निश्चय वाखा पंकमेगौके 
समान सभा आदि मं दुःखी दता है॥ १६ ॥ ओर जो विप्र वेदों को विधि युक्तं पद्‌ कर भी उन के अर्थो 
को नहीं विचारता दै, वह वंस सहित शुद्र तुल्य हो कर दानादि के पात्रपन को नहीं पाता दै ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! विद्या ओर ब्राह्मण के क्षणो से युक्त समदर्शी ये ब्राह्मण ब्रह्मतुल्य कहे गये हें ।। १८ ॥ ऋगादि 
वेदों के अभ्ययन से युक्त अपने कर्मो मे स्थिर ये ब्राह्मण देवतुल्य ही होते हँ ।॥ १९ ॥ जन्म योग्य कर्मों 
से रदित कृपण कायर ब्रह्मघन्धु ( ब्राह्मण के सम्बन्धी ) ये छोग ब्राह्मणों म शद्रतुल्य होते देँ ॥ २०॥ 
वेदाध्ययन रहित अग्मि आधन ( ग्रहृण ) रदित जो ब्रह्मबन्धु सव हे, उन सव को धामिक राजा वलि 
विष्टि करावे ८ उनसे कर ले वेगार ठे) ॥ २९१॥ आह्वायक ( पुकारने वारे) सिपादी आदि, पुजारी, 
ज्योतिषी, भ्राम समूह को यज्ञ कराने वाटे, महामा मे कर ठेने वाङ, ये ब्राह्मण चाण्डार तुल्य हैँ | २२॥ 
ऋत्विक्‌ , यज्ञ कराने वाले, पुरोहित, मन्त, दूत, पत्र छे जाने वारे, ये सुव ब्राह्मणों म क्षत्रिय तुल्य 
होते है ॥ २३॥ अदवारोहादि फौजी व्राह्मण ब्राह्मणों मे वे्यतुल्य होते हे ॥ २४॥ ब्रहमतुल्य देवतुल्य 
से अन्य इन सवसे कोश्च रहित राजा वलि ( कर ) लेवे ॥ २५ ॥ प्रथम ब्राह्मणधमंभ्रकरण समाप्त । 


दवितीयं च्त्रियतद्धर्मप्रकर्णम्‌ ] हिन्दीभाषाल्ुवादसदहिता ८७ 
अथ श्चियस्तडमेडच ॥ २ ॥ 
यः क्षतात्‌ त्रायते रोकान्‌ सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । परार्थाय ध्रतप्राणो मानेर््यादिविव्ितः ॥ १ ॥ 


अद्रयाविगतो धीरो वीरश्ोभय्त्रुषु । ई्वरस्यांशभृतं तं लोकपालाधिमात्रया ॥ 
युतं सव॑ंशरण्यं च मन्ये मान्यतरं नृपम्‌ ॥ २ ॥ तथाहि- 
लोकसंरक्षणे दक्षः शूरो दान्तः पराक्रमी । दुष्टनिग्रदश्षीलो यः स वे श्त्रिय उच्यते ॥ ३॥ 
महाभा० वनप° श्र० १८० | शुक्रनीतौ० श्र° १॥ 
षत्रजं सेवते कमं ॒वेदाऽध्ययनसङ्गतः । दानादानरति य॑स्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ॥ ४॥ 
महाभा० शां० प° ग्र १८६ | गरुडपु° त्र° ४२६७ ॥ 
यस्मिन्‌ धर्मो विराजेत तं राजानं प्रचक्षते । यस्मिन्‌ विलीयते धम॑स्तं देवा वृषलं विदुः ॥ ५ ॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धर्मो यस्तस्य कुरुते लम्‌ । वृषलं तं विदुदेवास्तस्माद्ध मं विवद्धयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाभा० शां० प० प्र° ८६।१४- १५ ॥ 
अपारे यो भवेत्पारमप्ठवे यः प्टवो मवेत्‌ । श्रो वा यदि वाऽप्यन्यः सर्वथा मानमर्हति ॥ ७ ॥ 
नित्यं यस्त॒ सतो रक्षेदसतश्च निवत्तयेत्‌ । स एव राजा कतव्यस्तेन सवंमिदं तमू ॥ ८ ॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो खगः । यथा ह्यनथः षण्डो चा पाथं ! कषत्रं यथोपरम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवं विप्रोऽनधीयानो राजा यश्च न रक्षिता । मेघो न वपते यश्च सवधा ते निरर्थकाः ॥ १० ॥ 
रा न्तर ० ७२ । 
यदह्वा ङरुते पापमरक्षन्‌ मयतः प्रजाः । राजा वपंसहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ ११ ॥ 





अथ क्षत्रिय ओर कषत्रियधर्म- नाश दिंसासे जो लोकों की रक्षा करे, सत्य प्रतिज्ञा वाला जितेन्द्रिय, 
दूसरे के हित के चयि प्राणधारी अभिमान ईैष्यादि से रदित, असथा रदित, धेयं युक्त वाहर भीतर के दोनों 
शत्रुओं को जोतने वारे उष ईन्धर के अंशस्वरूप ओर लोकपालों के अधिमात्रा ( अधिक अंश ; से युक्त 
सव शरणागतों.के रक्षक नप को अतिमान्य मानता द| १-२॥ लोक की सम्यक्‌ रक्षाम कुशल शुर 
नितेन्द्रिय, शक्ति उद्योगयुक्त, दुष्टों के निग्रह्‌ के स्वभाव वाखाजो है सो क्षत्रिय कदाता हं ॥ ३॥ क्ष॒त्रज 
( रक्षार्थक युद्ध ) रूप कर्मं को जो सेवता हे, वेदाऽध्ययन से युक्त रहता है, पात्र के प्रति दान ओर प्रजा 
से कर के आदान ( म्रहण ) मे रति वाखा क्षत्रिय कदाता ह ॥ ४ ॥ जिसमं धमे विराजता ‹ प्रकाश्चता ) 
है, उसको राजा कहते है ओर जिस मँ धमं विीन ( नष्ट} होता है, उसको देव सव वृषल. जानते हे ॥५॥। 
सुख की वपो करने वाला भगवान्‌ धमं वष हे, उनका जो “अरं! ( खण्डन छेदन ) करता है, उसे देव लोग 
वृषल जानते है, तिससे धर्म को बढाना चाहिये ॥ & ॥ अपार दुःखादिमं जो पार ( उसका नाञ्जक ) 
हो, अषप्ठव ( तरण साधन रहित ) स्थान मे प्ठव दो, सो शुद्र वा अन्यभी सदा सवेथा मान 
के योग्य हं॥ ७॥ जो सत्‌ कमीदि करा कर उससे रक्षा करे, ओर असत्‌ कमोदि से निवृत्त करावे, वही 
राजा कतेव्य है, उसी से यह सव धृत है॥८॥ काठ रचित हाथी, चमे रचित मृग, स्तरीमे अनर्थक 
नपुंसक, ऊपर खेत, नदीं व्षने वाला मेघ, हे पाथ ! (युधिष्ठिर ! ) जैसे ये स्वैथा निर्थंक दहै, तैसे ही 
अध्ययन रहित विप्र ओर रक्षा नहीं करने वाला राजा निरथेक ह॑ । ९-१० ॥ भय से प्रजा की रक्षा नही 


८८ तत््वाथेमणिमाला [ द्वितीय वर्णा्रमकारडे 
यद्वा ऊुरुते धमं प्रजा धर्मेण पारयन्‌ । दशवषंसहस्राणि तस्य अङ्क्ते फलं दिवि ॥ १२ ॥ 
| ` शान्तिप० श्° ७१।२८-२६ ॥ 


यस्मिन्‌ भयार्दितः सम्यक्‌ क्षेमं विन्दत्यपि क्षणम्‌ । स स्वगंजित्तमोऽस्माकं सत्यमेतद्‌ जवीमि ते ॥१३॥ 
शान्तिप° श्र ° ७५।२३४ ॥ 


धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट यस्यावसीदति । द्विजोऽन्यो वा मनुष्योऽपि शिविराह वचो यथा ॥ १४॥ 
८ © ® "ता + [4 [९ 
पापं बन्ति यत्किञित्प्रजा राज्ञा ्यरक्षिताः । चतुथं तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ! ॥ १५ ॥ 


मं बा यच ङु्न्ति ्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । चतुथं तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नोति भारत ! ॥ १६ ॥ 
महाभा० पअनुशासनप० श्र° ६१ ॥ 


चाटतस्करद्ञत्तमहासाहसिकादिभिः । पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विरोषतः ॥ १७ ॥ 
अरक्ष्यमाणाः डुरवन्ति यत्कि्चित्किख्विषं प्रजाः । तस्मात्तु चृपतेरद्धं यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥१८॥ 
याज्ञवल्क्य स्प्र° श्र १।३३६-२३७॥ 

समस्तगुणजालानामध्यात्मज्ञानयत्तमम्‌ । तद्विद्राजा भवेद्राजा तदिन्मन्त्री च मन्त्रवित्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रथुत्वं समदष्टित्वं तच स्याद्राजविद्यया । तामेव यो न जानाति नासो मन्त्री न सोऽधिपः ॥ २० ॥ 
योगवासिष्ठ° प्र ३।८८] 

पारयन्ति यथा भूषाः प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । प्रजाख्ियं च परयन्ति राजानो मातरं यथा ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मचैवन्तंप्र° कृष्णजन्मखं ° श्र ० ५६।७४ !! 


सवतो धमेषद्भागो राज्ञो भवति रक्षतः । अधर्मादपि षडमागो भवत्यस्य रक्षतः ॥ २२ ॥ 








करता हुआ राजा जो एक दिन र्मेपाप करता है, उस पाप के अन्तको हजार वषे मे पाता हे।॥ ११॥ 
ओर धमेसे प्रजा का पाढन करने वाला राजाजो दिनि भरम धमं करता है, उसके फरो स्वगे 

दञ्चहजार वषे तक भोगता है ॥ १२ ॥ भय से पीडित प्राणी जिस कीश्चरण मे क्षणमाच् भी क्षेम (सुख 
यभ ).पातादै, व हम खोगों मँ अतिश्चय स्व्गजित है, यह तुभे मै सत्य कहता ह | १३ ॥ जिस राजा 
के राष्ट (देश) में द्विज वा अन्य भी मनुष्य नष्ट पीडित होते है, उसके जीवन को धिक्‌ है, जेसा 
कि छ्िविने का है ॥ १४॥ राजा से अरश्ित होने सेजो छ प्रजा पाप करतीदहै, हे भारत! उस 
पाप के. चतुथं भाग को राजा पातादहै॥ १५॥ राजा से सुरित प्रजा जो ड शुभ ( पुण्य ) करती 
है, उसके भी चतुथे भाग को राजा पाता दै ॥ १६ ॥ चाटक ( प्रतारक ठग ) चोर, दुश्चरित, मदहासाहसिक 
८ महादुष्कर्मी ) ईदिसकादि से ओौर विशेष करके कायस्थ से पीडति प्रजाकी रक्षा राजा करे॥ १७॥ 
राजा से अरक्ित प्रजा जो ङ पाप करती है, उसमं से आधा पाप राजा को होता है, क्योकि वह कर 
ठेता है, अतः उसके पाप की यह व्यवस्था दै ॥ १८ ॥ सव गाण॒ समूहं मे अध्यात्मज्ञान ( आत्म सम्बन्धी 
बोध ) उत्तम है, उस वोध का ज्ञाता दी राजा वस्तुतः राजा दः वा होता हं ओर अध्यात्म ज्ञाता मन्त्र 
ही सत्य मन्त्रज्ञ है ॥ १९ ॥ समदृष्टिता ही ्रसुत् के हेव होने से श्रुत्व रूप हैः सो समदृष्टिता विद्याओं 
म शरेष्ठ अध्यात्मविद्या से दी होती है, तिस विद्या को जो. नदी जानता है, सो न मन्त्री हैन राजा है ।२०॥ 
राजा खव जैसे प्रजा को जरस पुत्रों के समान पाख्ते हे तैसे दी प्रजा की कियो को माता तुल्य देखते 
ॐ ॥ २१॥ रक्षा करने वाञे राजा को खव के धर्मो का छठा भाग मिलता है, ओर रक्षा नहीं करने पर 


अघम छा भी छटा भाग मिक्ता दै ॥ २२ ॥ 


सत्नि° तद्ध° द्वितीयं प्रकरणम्‌ ] १२ दिन्दीभाषाटवादसदिता ८९ 


योऽरक्षन्‌ बलिमादत्ते करं शरकं च पाथिवः । प्रतिभागं च दण्डं च स सदयो नरकं जेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यः क्षिप्नो मषयत्यात्तेस्तेन स्वगं महीयते । यस्त्वैर्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ २४ ॥ 
मनु० अ° ८।२३०४-७-१३ | 

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वां दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुषु जागतिं दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥ २५ ॥ 
समीक्ष्य स ध्रतः सम्यक्‌ सर्वां रञ्जयति प्रजाः । असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥ २६ ॥ 
सों दण्डजितो रोको इरुभो हि छचिर्नरः । दण्डस्य हि भयात्सवं जगद्‌ भोगाय करयते ॥ २७ ॥ 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः । तेऽपि भोगाय कल्यन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ २८ ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधंरशाकृतात्मभिः । धर्माद्विचलितं हन्ति शृषमेव सयान्धवम्‌ ॥ २९ ॥ 
| मनु° ° ७।१८। इत्यादि ॥ 

कृतं त्रेतायुगं ॑चैव द्वापरं ककिरेव च । राज्ञो ¶ृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगच्यते ॥ ३० ॥ 
कलिः प्रसु्षो भवति स जाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ । कमंस्वभ्युयतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनु० श्र ६।३०१-२॥ 


कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । इति ते संशयो माभ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दण्डनीत्यां यद्‌ राजा सम्यक्‌ छृतस्नेन वत्तते । तदा कृतयुगं नाम॒कालसुष्टं प्रवत्तते ॥ २२ ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा त्रीनंश्ानयुवत्तेते । चतथमंशपरत्सुज्य तदा तरेता ॒प्रवत्तंते ॥ ३४ ॥ 
अद्ध त्यक्तवा यदा राजा नीत्यद्धंमुवत्तते । ततस्तु द्वापरं नाम॒ स॒ कालः संप्रवक्तते ॥ ३५ ॥ 


जो राजा रक्षा के बिना बङि (उपहार भेंट) वा धान्यादि का षष्ठा, कर, प्रामवासी से मह्य द्रव्य 
ल्क, वाणिञय द्रज्य, फलादि का प्रतिभाग, ओर व्यवहार का दण्डलेतादहे, सो ज्ञीघ्र नरक जाता हे 
॥ २३ ॥ जो दुःखितो से आक्षिप्त ( कटु वचनोक्त ) होने पर भी सहता है, सो उससे स्वगे म पूजित टता 
है, जो प्रभुता के मद से नहीं सहता दै सो उससे नरक मे जाता है ॥ २४॥ दण्ड ही प्रजाओं को शासन 
( आज्ञा ) करता है, दण्ड सब से रक्षा करता है, सव के सोने पर भी मानो दण्ड जागता ह, कि जिस के 
भयसे दृष्ट भी पाप्र नहीं करते है, इससे दण्ड को पण्डित धमे जानते है ॥ २५ ॥ सम्यग्‌ विचार कर 
धृत ८ कृत ) वह दण्ड सव प्रजा को प्रसन्न करता ह, विचार के विना प्रयोग किया गया दण्ड सब को न्ट 
करता है ॥ २६ ॥ सब रोक दण्ड से वज्ञ मे नियमे है, स्वभाव से पवित्र मनुष्य दुर्भ है । दण्डकेदही 
भय से सब प्राणी भोजनादि के ल्यि समथ होते है | २७ ॥ देवादि भी ईेइवरादि के दण्ड के भयसे ही 
भोग के स्थि समथ होते है, दृष्टि आदि करते है ।॥ २८ ॥ बह दण्ड अति महान्‌ तेज रूप है अवञ्चात्माओं 
से दु्भैर है, इससे धमं से विचछित बन्धुओं के समूह्‌ के सहित छप को वह्‌ असेवित दण्ड ही नष्ट करता 
॥ २९ ॥ सतयुगादि सव काठ भी राजा के चरित्र रूप दी है, इससे राजा ही युग कदा जाता हे ॥ ३० ॥ 
मोह नीद से सोया हवा आर्सी निरूयम राजा कलियुग है, जानकर भी निरुदयम द्वापर है, कमे मे प्रवृत 
हआ त्रेता है, अच्छी तरह से कमै कतौ हुआ सतयुग है ॥ ३१॥ कार राजा छा कारण है वा राजा युगखूप 
कार का कारण है, यह संशय तञ्चे नहीं होना चाद्ये, राजा ही काठ का कारण है ॥३२॥ जब राजा दण्ड- 
नीति मं अच्छी तरह पूणेरूप से व्यवहार करता है, तब सतयुग नामक्‌ कारुसिद्ध हो कर प्रवृत्त होता है ॥३३॥ 
दण्डनीति मे तीन अंश का रहण कर के एक अंश को राजा त्यागता हे तब त्रेता होता है ।३४॥ आधे को 








९७ तस्स्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाभिमकाणडे 


दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कार्स्नेन भूमिपः । प्रजाः क्लिरनात्ययोगेन प्रवर्तते तदा कलिः ॥२६॥ 
महाभा० शान्तिप० ० ६९।७६ इत्यादि ॥ 

बरह्म वे इदमग्र आसीदेकमेव, तदेकं सत्‌ न व्यभवत्‌, तत्‌ श्रेयो रूपमसृजत क्षत्रम्‌ । तस्मात्‌ 
्षत्रात्परं न अस्ति ॥ २३७ ॥ शतपथत्रा० १४।४।२।१३ ॥ 
करिः शानो भवति संजिहानस्त॒॒द्वापरः । उत्तिष्टंख्रेता भवति कतं सम्मते चरन्‌ ॥३८॥ 
नाह्मणा अग्निरूपेण खड्गरूपेण क्षत्रियाः । यावन्माम्चयिष्यन्ति तावद्राज्यं सुखानि च ॥३९॥ 
8 ६ 8 इत्यादि क्रचित्‌ ॥ 

अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सवतो बिद्रते भयात्‌ । रक्षाथमस्य सवस्य राजानमदूजत्‌ प्रथः ॥४०॥ 

त्रेविदेस्यस्र्य †# & 49 श ( ५१ गं [ 9 € ४ 

त्रैविचयेभ्यस्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वातरिम्भांश लोकतः ॥४१॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । जितेन्द्रियो हि रक्नोति वशे स्थापयत प्रजाः ॥४२॥ 
: मनु° श्र ७।३-४२-४४॥ 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतरत्वमेव च । सवंरोकाधिपत्यं च॒ वेदशासख्विदर्हति ॥ ४३ ॥ 
मनु°्श्र०१२।१००॥ 

दृष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संग्रबृद्धिः । 

अपक्षपातोऽर्थिषु र्रूरत्ा पञ्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ ४४ ॥ च्रत्रस्पर° श्र ° १।२८॥ 

एतावान्‌ हि प्रभोरर्थो यदीनपरिपारनम्‌ । श्रणेः स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरः ॥ ४५ ॥ 
,६-२२.कय भाग्‌तक० ८।७।२८॥ 
त्याग कर आधे का महण करता दहै तव द्वापर होता है ॥ ३५ ॥ सम्पूणं दण्डनीति को स्याग कर 
जब अयोग ( अुपाय-अनीति ) से प्रवृत्त होता है, प्रजा को पीडति करता है, तव कलियुग प्रवृत्त होता 
है ॥ ३६ ॥ यह सव जगत्‌ प्रथम ब्रह्मरूप ही था एकदहीथा, तो वद्‌ एक नहीं ्ोभता था, तव 
उसने श्रेयः ( छभ-घुन्दर ) रूप क्षत्रिय को उत्पन्न किया, अतः क्षन्निय से उत्तम अन्य नहीं है ।॥ ३७॥ 
बह क्षत्रिय मोदनीद से सोया हवा कि होता है, जागने की चेष्टावाला द्वापर होता है, नीदसे 
उठता हवा त्रेता होता दै, सम्यग्‌ व्यवहार करता हवा छतयुग होता है ॥ ३८ ॥ तप॒ के तेजादिमय 
अभिरूप से ब्राह्मण ओर खङ्गादि अख शल रूप से क्षत्रिय, जव तक्‌ देन्धर की पूजा करेगे तव तक्‌ इन का 
राज्य घौर खख भी रहेगा ॥ ३९॥ राजा रदित इस रोक मे भय से सव को सवत्र भागता हुवा देख कर 
इन सव छोकोकी रक्षाके च्यि प्रभुने राजा की छष्टिकीदहं॥ ४० ॥ राजाको उचितहै छितीन 
वेदों ॐ ज्ञाताओं से तीन वेद खूप विद्या को पदे, ओर सदा रहने वारी दण्डनीति को, तथा आन्वीक्षि- 
की ( तक विद्या ) को, ओर आत्मज्ञान को पठे, ओर्‌ व्यवहार के आरम्भो को कशल लोगं से सीसे 
( सममे ) ॥ ४१॥ ओर सद्‌ा इन्द्रियो के विजय के स्यि यल करता रे, करयोक्रि जितेन्द्रिय राजा ही 
परजा को वज्ञ मे रख सकता दै ॥ ४२ ॥ ओर वेदञ्चाख का ज्ञाता दी सेनापतिसवादि के योभ्य होता है 
॥ ४३ ॥ दुष्ट छा दण्ड, सजन की पूजा, न्याय से कञ्च की सम्यग्‌ बृद्धि, अर्थियं मं पक्ष पात का अभाव, 
` दैङकी रक्षा ये पांच यज्ञ राजाओंके कहे गये हे ॥ ४४ ॥ एतना ही राजा का फल है कि दीन दुःखियों 
ऋ ---------------------------------------------------------- ~ 


१ श्रान्वीकतिक्यात्मवि्रा स्यादीक्तणात्युखदुःखयोः । ईच्तमाणस्तया तच दर्पशोको व्युदस्यति । इति शुक्रनीतिः ॥ 
ग्रदोपः सर्वविद्यानागुपायः स्वकर्मणाम्‌ । श्राश्रयः सवधम शर्वदान्वीक्तिकौ मता ॥ इति न्यायभाष्यम्‌ ॥ 








त्नि° तद्ध° द्वितीयं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषादुवादसष्टिता ९१ 


परकीर्णविषयारण्ये धावन्तं विप्रमाथिनम्‌ । ज्ञानाङ्करेन ङर्बीत वदशमिन्द्रियदन्तिनमर्‌ ॥ ४६ ॥ 
विषयामिषलोमेन अनः प्रेरयतीन्द्रियम्‌ । तन्निरुध्येत यत्नेन जिते तस्मिज्ञितेन्द्रियः ॥ ४७ ॥ 


एकस्यैव हि योऽक्तो मनसः सननिवर्दणे । महीं सागरपर्यन्तां स॒ कथं द्यवजेष्यति ॥ ४८ ॥ 
शुक्रनी° त्र०.१।६८ इत्यादि ॥ 


तरयो वै रिषवो लोके नवधा गुणतः स्मृताः । ग्रः श्रीतिरानन्दद्धयस्ते सालिका गुणाः ॥ ४९ ॥ 
तष्णा क्रोधोऽभिसंरस्भो राजसास्ते गुणाः स्ताः । श्रमस्तन्द्राश्च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणाः ॥५०॥ 


एताननित्य धृतिमान्‌ चाणसद्गैरतन्दरितः । जेत परायुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ५१ ॥ 
- मदाभा० ्राश्चमेधिक्रपर त्र ३१ ॥ 


पुत्रवच प्रजाः स्वाश्च भत्यांश्च परिपालय । योगः क्षेमश्च ते नित्यं ब्रादणेष्वस्तु भारत ! ॥ ५२ ॥ 
अनर्थो बादमणस्यैव यद्वित्तनिचयो महान्‌ । शरिया ह्यभीक्ष्णं संवासो दपयेत्‌ संप्रमोहयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्राह्मणेषु प्रमूढेषु धर्मो विग्रणदोद्‌ ध्रवम्‌ । धमंप्रणादो भूतानामभावः स्यान्न संशयः ॥ ५४ ॥ 
धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो राट यस्यावसीदति । जो वाऽन्यो मजुप्यो वा शिविराह वचो यथा ॥५५॥ 
अरक्षितारं हर्तारं विलोप्ारमनायकम्‌ । तं वे राजकलिं हन्युः प्रजाः सन्नद्य निघ णम्‌ ॥५६॥ 
अहं चो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः। स संहत्य निहन्तव्यः उवेव सोन्माद आतुरः ॥५७॥ 


पापं र्वन्ति यत्किश्ितपरजा राज्ञा ह्यरक्षिताः । चतुथं तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ! ॥५८॥ 
महाभा० श्रनुसाशनप० त° ६१।१८-२० इत्यादि ॥ 








की रक्षा करना, साधु छोग अपने क्ण भंगुर प्राणों से भी प्राणियों की रश्ठा करते हे ॥ ४५॥ वि्टृत 
विषयरूप वन मँ दौड़ते हए पीड़ित करने वाले इन्द्रियरूप हाथी को ज्ञानरूप अंकुश से वश्च मं 
क्रे ॥ ४६ | विषयूप मांस के ठोभसे मनी इन्द्रियोंको प्रेरित करतादहे, उस मन को यन्न से रोके, 
मन के विजित होने पर जितेन्द्रिय दोता है । ४७ ॥ जो एक मन के दी रोकने में असमथं है, सो सागर 
तक भूमि को कैसे जीतेगा ॥ ४८ ॥ तीन गुण ही ठोक् मे शरु हँ, सो गुण भेद ( इत्तिरूप कायं भेद ) से 
नव प्रकार के कहे गये ह । इष्ट वस्तु का दज्ञोन, भाति, भोग जन्य क्रम से प्रहषोदि नामक वे तीन साल््विक 
गुण होते ह ॥ ४९ ॥ वृष्णा क्रोध, ओर अभिसंरम्भ ( क्रोध का वेग ) वे राजसशुए हे । श्रमादि तीन 
तामस गुण है ।॥ ५० ॥ पर्य वाढा इनका शञमदमादिरूप वाण समूह से छेदन करके सावधान जितेन्द्रिय 
रश्ान्तास्मा होकर के ही अन्य शनरुओं को जीतने के छ्यि उत्साह करता दै ॥ ५१॥ दहै भारत ! 
( युधिष्ठिर ! ) प्रजा को अपने सम्बन्धी ओर श्यो को पुत्र के तुल्य सम्यग्‌ पारन करो, ओर तुञ्चे ब्राह्मणों 
का योगक्षेम सदा करना चाहिये ॥ ५२ ॥ स्योंकि महान्‌ अनथे रूप व्राह्मण के धन का निचय ८ संग्रह- 
समूह्‌ ) है, ख्दमी का स्वेथा दङौन ओर उस के साथ में ब्रास द्पे मोहयुक्त करता दै ॥५३॥ 
ओर ब्राह्मणों के प्रमूढ होने पर धमै अवश्य नष्टहोता है; धमे के नष्ट होने परप्राणीका भी अभाव 
होता है, इसमें संशय नहीं ॥५॥ उसके जीवन को धिक्‌ है कि जिसके देश मे हिज वा अन्य मनुष्य दुःखी 
न्ट होते हे, सो शिवि ने का है ॥ ५५५ ॥ रक्षा नही करने वाडा करादि को हरते वाला नष्ट करने वाखा 
मन्त्री आदिरूप नायक रहित, दयारहित तिस राजा रूप कचियुग को प्रजा सब सन्नद्ध होकर मिरु कर नष्ट 
कर दे । ५९ ॥ मे आप की रक्षा करने वाखा हँ ठेसा कह कर जो राजा रक्षा नही करता सो कुत्ते के तुल्य 
उ्मादयुक्तं कामातुर राजा मिल कर हन्तव्य है ॥५७॥ राजा से अरक्षित प्रजा जो कोड पाप करती है, तिसके 


९ तत्त्वाथेमणिमालां [ हितीये वराश्रमकाण्डे 
राज्ञो रात्रिदिवं धर्मो दुटभूतविनिग्रहः । स्वधर्मत्यागिनो ये त॒ ते विनादानठेन्धनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


दानिम ग्रसते भूमिः सर्पो विलशयानिव । राजानं चावियोद्धारं बाहमणं ल । | 1 ५ | | 
पुत्रा इव पितु गेहे विषये यस्य मानवाः । निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ ६१ ॥ 
न यस्य इटं कपटं न माया न च मत्सरः । विषये भूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥ ६२ ॥ 
यः सत्करोति ज्ञानानि ज्ञेये परहिते रतः । सतां बर्माचुगस्त्यागी स राजा राज्यमर्हति ॥ ६३ ॥ 


ति द्वितीयं , महामा शान्तिप० श्° ७७।३।३२-३६-३७ ॥ 
इति द्वितीयं क्षत्नियतद्धमेप्रकरणं समाप्रम्‌ ! 


अथ वैङयस्तडमेड्‌च ॥ २ ॥ 
थस्मिन्‌ सुखेन विद्यति विखवं सवं चराचरम्‌ । तं विशं हि विजानीयाद्‌ धर्मार्थादिसमाभ्रयात्‌ ॥ १ ॥ 
| +> ४० | 4 9 क (५ वे 
क्रयविक्रयङ्कशला ये नित्यं पणजीविनः | पड्यरक्षाः कृषिकरास्ते वेश्याः कीर्तिता थुवि ॥ २॥ 
महाभा० वनप० श्र° १८] शुक्रनी° श्र°१॥ 


न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । वैश्ये चेच्छति नान्येन रध्ितव्याः कथश्चन ॥ २ ॥ 


; ना 3 „„  „ मनु° श्र ३।३३८॥ 
धनब्रद्धिकरो वर्यः पञ्युपाठः कषीवलः । रसादीनां च॒ पिक्रेता देवव्राह्मणपूजकः ॥ ®); 


अथंबृद्धिकरो व्याजाद्‌ यज्ञकर्मादिकारकः । दानमध्ययनं चेति वैर्यद्त्तिरुदाहता ॥ ५ ॥ 
नि 0 


चतुथीड को राजा पाता है, इसख्यि प्रजा की रक्षा ही राजा का धमे है ॥ ५८ ॥ दुष्ट प्राणी का विनिग्रह 
( दण्डादि द्वारा व्ीकरसण ) राजा का रातदिन सद्‌। करतैज्य ध्म है, जो छोग अपने धर्म के त्यागी है सो 
विनाञ्च रूप अमि के इन्धन है ॥ ५९ ॥ विखश्चायी चूहा आदि को जैसे सपं निगक्ता ( नष्ट करता ) है, 
तैसे ही युद्ध रदित राजा ओर गुरु्ुख्वासविद्यादि के य्यि प्रवास ( विदेश बास ) रहित व्राह्मण इन दोनों 
को भूमि भ्रसती ( निगकती ) है ॥ ६० ॥ पिता के घर मे पुत्रां के समान जिस राजा के राञ्य ( देश ) 
रे मनुष्य निभेय हो कर विचरंगे ओर चरते है वह राजा अति श्रेष्ठ होगा र है | ६१॥ जिस राजा 
के विषय ( राञ्य ) मे कूट ( दम्भ ) कपट ( अदत ूठ ) माया ( छक ) ओर मत्सर ( अन्य के शुभ में 
द्वेष ) ये सव नदीं रहते है, तिस का सनातन घमं हं ॥ &२॥ जो ज्ञानियों का सत्कार करता दः ओर 
पर के दितकारक शाद्ञाथे मे जो रंत ( तत्पर ) रहता हँ, ओर सत्पुरुषो का मागोचुगामी होता इवा त्यागी 
( दाता ) ह बही राजा राञ्य के योग्य हं ॥ ६३ ॥ द्वितीय क्षत्रि यतद्धमे मकर्‌ण समार । ह 

अथ वैश्य तद्धमं-- धमे अथं आदि के सम्यक्‌ आश्रय होने से जिस मे चराचर सव संसार सुख से 


रवेश्च स्थिति पाता दै. उस को वैय जानना चाहिये ॥ १॥. खरीदने वचने मे जो चतुर्‌ दो, जओौर सदा 
व्यवहार से जीने वाल्म दो, जिससे पञ्च॒ की रक्षा होती टो, खेती करता हो; वह्‌ भूमि मे वैशय कदा गया 
है ॥ २॥ मे पशुओं की रक्षा नहीं करूंगा, एेसी वेश्य की इच्छा नदी दोनी. चाये ओर पञ्रक्षा करना 
चर्य चाषटता हो, तव तक किसी प्रकार अन्य से रशा के योग्य पञ्च॒ नहीं ह्‌ ॥ ३॥ धन द्धि कारकः 
पञ्चपाखुक, खेत कषैक, रसादि विक्रय कतो वैय हं ॥ ४॥ ज्याज से धन को बढाने वाला यज्ञादि कर्मो 


का कती दान ओर अध्ययन भी यह वैश्य की टत्ति ( व्यवहार ) की गई है ॥ ५॥ 


शु° तद्ध० चतुथं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभावादुवादसहिता ९३ 
पाञयुपास्यं च वाणिज्यं कपिं च मचुजेवर ! । वेश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोकपितामहः ॥ £ ॥ 


(का ९ 


तस्याऽप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मश्च शस्यते । नित्यनैमि्तिकादीनामुष्ठानं च कमणाम ॥ ७ ॥ 
इति दृतीयं वैदयतद्धमैप्रकरणं समाप्तम्‌ । विष्नुपु° प्रंश० ३।७ ॥ 





अथ शुद्र स्तडमंदच ॥ ४ ॥ 


सत्संस्कारैरविहीनो यो निर्विकारो द्यसंशयः । स्वाधारोऽचलो दादेः शद्रः स॒द्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
दविजसेवार्चनरताः शुराः शान्ता जितेन्द्रियाः । सीरकाष्टवणवहास्ते. नम्राः शुद्रसंज्ञकाः ॥ २ ॥ 
न महाभा० वनपण्अ० १८॥ 

[ = | ५५ # 
दीर्वैरमद्या च असत्यं बहमदषणम्‌ । पेशन्यं निद यत्वं च जानीयनच्छर्रलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठस्म्र° अ्र° ६ ॥ 
इमद्यानमेतत्परत्यक्षं ये शद्राः पापचारिणः। न शुद्राय मतिं दद्यानोच्छिष्टं न हविष्ठृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ठ | वसिष्ठस्मृ०° अ १८ ॥ 
छचिरुत्छष्टरभ्रषु मदुवागनहंङ्गतः । ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यसत्छृष्टं गतिमाप्ुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
८ मनु° श्र ° ९।३३५ । 
मार्यरितिः शचि भत्यभ्ता श्राद्धक्रियापरः । नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान हापयेत्‌ ॥ & ॥ 
यास्चवल्कयर्०° तअ १।१२१ | 
वैरवदेवेन ये भीता आतिथ्या बहिष्कृताः । सवं ते बरषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥ ७ ॥ 
येषामध्ययनं नास्ति ये च केचिदनग्नयः। न छलं श्रोत्रियं येषां सवे ते शुद्रधर्मिणः ॥८॥ लशाता° स्^॥ 


साः = 





हे मुजेइवर ! पड्पाङन, वाणिञ्य, खेती, रूप जीविका व्रह्मा ने वैद्यो के च्ि दी हे ॥ ६ ॥ तिस 
वैर्य के भो अभ्ययन, यज्ञ, ओर दान रूप धमे प्रशं सनीय हे ओर नित्य सन्ध्या आदि नेमित्तिक श्राद्धादि 
कर्मों के अनुष्ठान भी प्रशंसनीय है ।॥ ७ ॥ वैरय ओर वेरयधमे ठृतीय प्रकरण समाप्त । 
अथ शद्र ओर श्र धर्म- सब संस्कारों से रहित भी जो विकार संय रहित हे, सव का आधार (सेवक) 

अपने धरम म अचल दृढ है. सो द्र कहाता है ॥।१॥ द्विज की सेवा मं तत्पर, शर, शान्त, जितेन्द्रिय, हक 
काष्ठ वृण को ढोने वाखा वह नम्र श्र नाम वाखा है, नम्र के स्थान मे शक्र नीति में नीच यह पाठ है ।॥२॥ 
दीधे (बड़ा) वैर, असूया (गुण मे दोषारोप) असत्य, वेद का अनादर, पिड्यनता (चुगी) निदेयता से यद्र के 
लक्षण जानना चाहिये ॥ ३ ॥ पाप करने वाठे ये शुद्र प्रत्यक्ष दमशान रूप हे, एेसे अनधिकारी श्र के 
चयि ज्ञान का प्रदान नहीं करना चाहिये । न उच्छिष्टं न हविष्कृत वस्तु देना चाद्ये ॥ ४ ॥ पवित्र भ्रष्ठ का 
सेवक कोमरभाषी अहंकाररदहित सदा ब्राह्मणादि आश्रय वाखा शुद्र उछ गति को प्राप्त करता हे ॥ ४५॥ 
अपनी भायौ मे रति वाखा पवित्र, भ्स्यपोषक्‌ श्राद्धक्रिया मे तस्पर होकर शुद्र भी नमस्कार रूप मन्त्र से 
पांच महायज्ञ करे, उन त्यागे नदीं ।॥ £ ॥ वैरवदेव नामक कमे से डरने वारे उसके त्यागी, अतिथि. 
सत्कार से रदित वे वेदज्ञ टज सव भी शुद्र ही हे ेसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ जिनकी अभ्ययन क्रिया 
नही है, जो कोड अभ्नि आधान से रहित हे, ओर जिनष्छा ङु श्रोत्रिय ( बेदाभ्ययन युक्त ) नहीं है, वे 
सव श्र धमेवाले हें ।॥ ८ ॥ 


९४ तच्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकारडे 


सक्रियो बह्मनिरतः सच्छद्रो योगमाग्‌ यदि । भवेत्सदगुरुभक्तो वा सोप्यमूर्तंफं रमेत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्कन्दपु० खं» ६।२६२॥ 
शिल्पी च नतंकरचैव काष्टकारः प्रजापतिः । वधंकिथित्रकरयैव सत्रको रजकस्तथा ॥ १० ॥ 
गच्छकस्तन्तुकारश्च चक्रिकश्चमंकारकः । खनिको ध्वनिकर्चैव लौहिको मत्स्यधातंकः ॥ 
ओनामिकस्त चाण्डालः प्रकृत्याऽछादरौव ते ॥ ११ ॥ 
शिल्पिकः स्वणकारश्च दारुकः कास्यकारकः । कारुकः ऊुम्भकारशर प्रकृत्या उत्तसाश्च पर्‌ ॥ १२॥ इत्यादि । 
शिस्पिनः सथ विज्ञेया उत्तमाः सयुदाहताः । स्णकृत्‌ कम्बुकड्चेव तन्दुली पुष्यकारकः ॥ 
ताम्बूली नापितश्चैव मणिकारथ सप्तधा ॥ १३ ॥ 
सर्वेषामेव वणांनामाश्रमाणां महायुने ! । सर्वासां प्रकृतीनां च विष्णभक्तिः सदा शमा ॥ १४ ॥ 
कन्द्‌पु० खण ६।२४२॥ 
शूद्रोऽपि प्रातरुत्थाय कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌। विष्णु भक्तेमयानरलोकाम्‌ पठन्‌ विष्णुत्वमाप्लुयात्‌ ॥१५॥ 
वाषिंकव्रतकरनित्यं तिथिवाराधिदेवतः । अन्नदः सवंजीवानां गृहस्थः शुद्र ईरितः ॥ 
अमन्त्राण्यपि कमाणि छुवन्नेवेह मुच्यते ॥ १६ ॥ स्कन्दपु° खं ६।२४२।२८-२६॥ 
शद्रस्य सन्नतिशशोच सेवा स्वामिन्यमायया । अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्सङ्गो विप्ररक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 


दानं च दद्यच्छरद्रोऽपि पाकयज्ञे यजेत च । पित्रादिकं च तत्सर्वं शद्रः कुर्वीत तेन वै ॥ १८ ॥ 
विष्मुपु° श्रंश ३ अ्र° ७॥ 





सत्‌क्रिया सहित इदवरभक्त श्रे्ठश द्र यदि योगसेवी सद्गुरु का भक्त हो तो अमतं ( मोक्ष ) फट 
को कह भी.पा सकतादहे॥ ९॥ “तक्षा च तन्तुवायश्च नापितो रजकस्तथा । पच्चमश्चमेकारश्च कारवः 
श्चिल्पिनो मताः ॥” यद्यपि कमं कतौ इन पाचों को शिल्पी कहा गया है, तथापि स्कन्दपुराण के वचनो मं 
प्रकृति स्वभाव से शिल्पी आदि अटठारह शद्र जाति के भेद हं । श्रौर शिल्पकादि छो स्वभाव से उत्तम है 
॥ १८-१२॥ स्वणेकारादि सात शिल्पी उत्तम कथित समश्चना चादिये ॥ १३॥ ओर हे महामुने ! सव्र 
वणं आश्रम तथा पूर्ववर्ीत अठारह प्रकृति या अमास्यादि सव के लियि विष्णुभक्ति सदा खभ है | १४॥ 
शद्ध भी प्रातःकाक मं च्ठ कर माता पिता आदि पृच्यों के पाद ( चर्ण ) की प्रेमपूरवेक वन्दना करके विष्णु 
के भक्तिमय इरोकों को पदता हआ विष्णुरूपता को प्राप्त होता है ॥ १५॥ परिवा आदि तिथि ओर रवि 
आदि बार ८ दिन ) को देव मानने वाखा, सदा वषे सम्बन्धी व्रतो को करने वाखा, -जीवों को अन्न देने 
वाखा गृहस्थ उद्र काता है वह मन्त्र विना भी कर्मोको करता हआ यहां ड॒द्धिपूर्वैक ज्ञान पाकर संसार 
से युक्त होता दै ॥ १६ ॥ शद्र का धमे है कि सत्‌ पुरुषों को नमस्कार करना, शोच करना कपट विना 
[मी की सेवा करनी, तथा वैदिक मन्त्र विना यज्ञ, सत्संग, अस्तेय ( चौरी का अभाव ) विप्र की रक्षा 
करनी ॥ १५ ॥ शद्र भी सत्पात्र छो दान दे, ओर पाक यज्ञां से पितरादि को पूजे, ओर वह सव कमे श्र 
तिस दान यज्ञ से ही करे ॥ १८ ॥ प 


१, यत्तु प्रवाजताज्जातो ब्राह्यरयां शद्रतस्तथा । द्वावेतौ विद्धि चाण्डालौ सगोत्राच्रस्तु जायते ॥ १ ॥ 
गरूडपु° प्रयमख० ग्र. २५।४३ ॥ ध्र का० ॥ 











वणंवि० फ० षष्ठं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञुवादसदिता ९५ 


अथान्त्थजः ॥ ९ ॥ 

वर्णाश्रमपरिभरष्टा अधमा अन्त्यजातयः । अन्त्यजाः संपरिख्याता लोकद्यवदिष्करृताः ॥ १ ॥ 

रजकश्वमकारश नटो बुरुड एव च । कैवत्तमेदमिछाश्च स्ते अन्त्यजाः स्पृताः ॥२॥ स्कन्द पुर० ॥ 

त्यक्तस्वधर्माचरणा निघ णाः परपीडकाः । चण्डाश्च हिंसका नित्यं म्लेच्छास्ते द्यविवेकिनः ॥ ३ ॥ 
इति पद्वममन्व्यजप्रकरणं समाप्रम्‌ । शुक्रती° श्र° १॥ 





४७ 
अथ कणंकवि मागणूखानि ।। ३ ॥। 
ब्रह्मणा विहिता वर्णां लोकतन्त्रमभीप्सता । यदीदमेकबणं स्याजगत्सवं बिनर्यति ।॥ १ ॥ 
छेक 9 (न [५९ (४ 
यदि ते ब्राह्मणा न स्यु ज्ञानयोगवहाः सदा । उभयो छोकियो दवि ! स्थिति नं स्यात्समभासतः ॥२॥ 
यदि निशषत्रियो लोको जगत्स्यादधरोत्तरम्‌ । रक्षणात्‌ क्षत्रियेरेव जगद्‌ भवति शा्चतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथैव देवि ! वैश्याश्च रोकयात्राहिताः स्मरताः । अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ते ॥ ४ ॥ 
[१ र ५० र, [३ । 
यदि न स्युस्तु ते वैश्या न भवेयुस्तथा परे । तथैव शद्रा विहिताः सवंधमंप्रसाधकाः ॥ ५ ॥ 
५ © १ 99 । 
शदराश्च यदि ते न स्थुः कमेकर्ता न विद्यते । तरयः पूर्वे शुद्रमूलाः स्व॑कम॑करास्तु ते ॥६॥ महाभारते ॥ 
स्वकर्मणा सर्वसिद्धिममरत्वं लभेद्‌ धर वम्‌ । सुरत्वं च मयुतं च सुरेन्द्रत्वं मेनरः ॥ 
विष्णुत्वं च शिवत्वं च गणेरात्वं तथेव च ॥ ७ ॥ देवीभा० स्क० ६।१७॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लमते नरः । स्थकृमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ८ ॥ 


अथ अन्त्यज--वणौश्रम धमे से गिरे हए अधमस्वभाववाडे अन्तिम जाति वाङे अन्त्यज कदे 


गये है, जो छोकट्य से बाहर समञ्चे गये दै ॥ १॥ रजकादि नाम वाछे ये सात अन्त्यज कटे गये हें ॥२॥ 
अपने मानव व्रणौदि के धर्मो को स्यागने वाठे दयारहित अन्य को पीडित करने वाठ ऋर सदा हिंसक 
जो अविवेकी है, सो म्छेच्छ देँ ।। ३ ॥ पच्वम अन्त्यज प्रकरण समाप्त । 

अथ वर्णविभाग्ल-- खोक के तन्त्र ( व्यवहार के प्रकार ) को चाहने वाले ब्रह्माजी ने वर्णो को 
विदित ( स्थापित ) किया, समञ्चा कि यदि यह्‌ जगत्‌ एक वणे वाला होगा, तो सव विनष्ट हो जावेगे ॥१॥। 
हे देवि ! यदि सदा ज्ञानयोग को धारण करने वाठे वे ब्राह्मण नही होगे, तो समास ६ निराकाह्ः शान्त ) 
रूप से दोनों छोक की स्थिति नदीं होगी ॥ २) यदि क्षत्रिय रहित खोक होगा, तो जगत्‌ अधरोत्तर ( नीचे 
ऊपर ) विनष्ट हो जायगा, क्षत्रियां से रक्षण होने से जगत्‌ सदा रहता है ॥ ३॥ हे देवि ! तेसे ही छोक- 
यात्रा ( व्यवहार के उपांय ) का हित रूप वैश्य कटा गया है, अन्य लोग उस के आश्रित होकर जीते ह, 
वह वैरय प्रत्यक्ष फलदाता है ॥ ४॥ यदि वे वैद्य नदी हों तो वैसे ही अन्य भी नही रह्‌ सकते, तैसे ही 
रद्र भी सव धमे के प्रसाधक व्रि्ित हे ।। ५॥ य॒दि वे शुद्र नदी हं तो कमे कतो ही नदीं रहते ह, इससे 
सब कस करने वाङे पठे के तीनो भी श॒द्रमूलक हँ ॥ ६ ॥ ओर सव अपने कर्मों से सव सिद्धि अवश्य 
पाते ई, अमरस्व, सुरत्व, मनुत्व, सरेनद्रस्व, विष्णुत्व ओर गणेश्व भी स्वकम से नर पाते है ।॥ ७॥ 
अपने २ कर्म मे अभिरत ( प्रेम से प्रवृत्त ) मनुष्य सम्यक्‌ सिद्धि पाता है, ओर जैसे सिद्धि पातादहै, सो 
प्रकार सुनो ॥ ८ ॥ 


९8 तच्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकारडे 


१ © 9 ० 04 + सिद्धि विन्दति 
यतः प्रहृत्ति भूतानां येन समिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 1 न्दति मानवः ॥ ९ ॥ 
श्रीमद्‌भ० गीर श्र° १८॥ 





अथ जहचारी, तडमादिङ्च ॥ ७ ॥ 


ब्र्माऽध्ययनसंयुक्तो बह्चयंरतः सदा । सवं बह्मेति यो वेद बह्यचारी स उच्यते ॥१॥ सदाचारस्तो ॥ 
कामचारी तु कामेन -य इन्द्रियसुखे रतः । बहाचारी सदैवैष य॒ इन्द्रियजये रतः ॥ २॥ 
अपेतव्रतकमां तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः । बरहभूतशरंटोके बरह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह्व समिधस्तस्य ब्रहमाग्नि त्ंहमसम्भवः । आपो ब्रह्म गुरु जड स ब्रह्मणि समाहितः ॥ ४ ॥ 

्‌ महाभा० श्रश्वमेधप० ॥ श्र ° २६।१५-१७॥ 
सर्वेषामाभ्रमाणां त॒॒देविध्यं त॒ चतुर्विधम्‌ । ब्रहचायुकुर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्मतत्परः ॥ ५ ॥ 


चकि 


योऽधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌ । उपटर्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरणान्तिकः ॥ ६ ॥ 
गरुडपु° खं° १।त्र° ४६ || 


रहमचयंप्रमावेन तप उग्र॑ प्रवर्तते| बहमचर्यात्परं नास्ति धर्मसाधनयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
श स्कन्द द° खर ६ श्र° २३७१४॥ 
निष्कर्मपं बहचयमिच्छता चरितुं सदा । निद्रा सर्वात्मना त्याज्या स्वप्नदोषानवेक्षता ॥ ८ ॥ 
महाभा० शां० प° अ० २१६ 
ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति | 
स॒ दाधार प्रथिवी दिवं च स आचायथं तयसा पिपत्तिं॥ ९॥ 
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जिसकी सत्ता प्रकाश्चादि से सव भूतो मे प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिससे यह सव जगत्‌ व्याप्त 
है, तिस अन्तयोमी साक्षी आदि स्वरूप देश्वर की पूजा अपने कर्मो द्वारा करके मनुष्य सिद्धि पाता है 
( ज्ञान की योग्यता वाडा होता हे ) ॥ ९॥ छठवों वणं विभाग फर प्रकरण समाप्त । 
अथ ब्रह्मचारी ओर उसके धर्मादि- वेदाध्ययन से युक्त सदा ब्रह्मचयं (इन्द्रियनिरोध) मं ततर जो 
इस सव जगत्‌ को ब्रह्ममय देखता हे, सो ब्रह्मचारी काता है । १॥ इन्द्रिय जन्य सुख मे तत्पर जो काम से 
होता है, सो कामचारी है. ओर यह ब्रह्मचारी दै जो सदा इन्द्रियों के विजय में तत्पर है ।२॥ ओर व्रत कमे 
से रदित होकर जो केवख ब्रह्मनिष्ठ है, वह व्रह्म स्वरूप दोकर रो मे विचरता हवा भी ब्रह्मचारी होता हं 
॥३॥ डस सख्य ब्रह्मचारी के समिघादि ब्रह्मस्वरूप ही हेः ओर वह रह्यम स ॥४। सव जो चार 
प्रकार के आश्रम है, उन सव मे दो २ भरकार्‌ है, एक व्रह्मचारी उपड्वौणक होता हे, ओर एक दूसरा वरहा मे 
तत्पर नैघ्ठिक कदाता द ॥ ५॥ जो विधिपूेक वेद पद्‌ कर गृहस्थाश्रम में. जाता हे सो उपञवौणक हैः 
मरण तक नद्यचयं से रहने वाखा नैष्ठिक है ॥ ६ ॥ ज्यचयं क प्रताप से उपर ( उतकट ) तप सिद्ध दोता 
हे, ओर ब्रह्मचयं से भिन्न धमं के उत्तम साधन न्दी हं ॥ ५॥ पापरष्टेत वह्मनयं को सदाचा हने वाटा 
स्वप्नदोप को देखता हुवा दोष जनक निद्रा को सवथा 34 ॥८॥ रोदसी ( भूमिस्गं › दोनों को “इष्णन्‌, 
( व्याप्तकरता हवा ) ब्रह्मचारी दोनों मेँ विचरता हैः ओर देव उस म प्रसन्नयुक्त होते हं, उसने परथिवी ओर 


स्वम का धारण क्रिया है, ओर वह आचाय को तप से पोपता है ॥ ९॥! 


वरं° चा० तद्ध० सक्षमं प्रकरणम्‌ ] १३ हिन्दीभाषाचुवादसदहिता ९७ 


ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः प्रथग्‌ देवा अनुयन्ति सें । 

गन्धवा एनमन्वायन्‌ त्रयस्िशत्‌ त्रिशताः परूसदस्राः । सवानत्स देवान्‌ तपसा पिपर्ति ॥ १० ॥ 
आचार्यों बरह्मचारी बह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापति विराजति यपिराडिन्द्रो भवद्‌ वश्ली ।॥११॥ 
ब्रहाचयण तपसा राजा -राष्टः बिरक्षति । आचार्यो बद्मचयंण बह्मचारिणमिच्छति ॥ १२ ॥ 


ब्रह्मचयण कन्या सुवान वन्दत पातर | अनड्वान्‌ बद्चयण रवो घास जगपात ।॥ १३॥ 
प्रथववद्‌ काण ११ श्र० २ सू ५॥ 


एषः सकृद्धिमातो हि ब्रह्मलोकः स वे श्रुतः । बहच्येण तं केप्यजुविदन्ति नचान्यथा ॥ १४ ॥ 


यज्ञमिशादिकं मौनं सवं स॒ रभते वती । बरह्मचर्येण यस्मानत्सर्वं तद्‌ व्रतात्मकम्‌ ॥ १५ ॥ 
दछान्दोग्योप० श्र° ८।४-५ | 


अधीहि भो ! किं पुण्यमिति, बरह्मचयमिति । किं लोक्यमिति बह्यचयंमेवेति | १६॥|गोपथ० ० २।५ ॥ 


दोषंसत्रं वे एष उपेति, यो बडचयप्रुपेति ॥ १७॥ शतपथ० १।१।३।३।१ ॥ 
अग्नीन्धनं भक्ष्यचयांमधः शय्यां गुरोर्हितम्‌ । आसमावत्तंनात्‌ ऊुर्यात्करतोपनयनो द्विजः ॥ १८ ॥ 


लोक्षिकः वेटि वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं तं पू्ंममिवादयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मनु० त्र° २।१५८-११७॥ 


राय्याऽसनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । शय्याऽऽसनस्थश्ववेनं प्र्युर्थायाभिवादयेत्‌ ॥२०॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपजीविनः । चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुर्वा यशो वलम्‌ ॥२१॥ 


ब्रह्मचारा के प्रति पितर देवजन सव देव प्रथक्‌ २ उसकी रक्षाके ल््यिप्राप्र होते हे, गन्धव इसच्छो 
प्राप्त हए, तैंतीस, वा तीन सौ तीन या छौ सदख जो सव देव है सो सव उसकी रक्षाके चयि प्राप्र होते दै 
ओर वह तप से सव की रत्ताकरता द| १० ॥ ब्रह्मचारी दी आचायं आर प्रजापति होता है, ओर प्रजा- 
पति “विराजति! ( विराट्‌ दोतादहं ट दह्ीवञ्चमं करने वाला इन्द्रहुवा हं ॥ ११॥ ब्रह्मचय रूप तप 
सेदीराजादेश की विशेपरक्षाक्रता हं, ओर आचाय भी व्रह्यचयं से ब्रह्मचारी का इच्छा ररते हं 
| १२॥ ब्रह्यचये से कन्या योग्य युवा प्रति को पात्ती हं, ओर अनडवान्‌ ( वख ) ब्रह्मचयं से अगे 
दिन घास खाता हदे ( ब्रह्यचय से उवछिताप्नि वाखा हीना दहं जीता दहं )॥ १३॥ जो यह सरकृद्धिभात 
( एकरस प्रकाशमान ) ब्रह्मस्वरूप खोक ह सो सुना गया हं, उसको कोरे ब्रह्चयसेदह्ी प्राप्न करतादहे, 
अन्यथा नहो ॥ १४ ॥ वद्‌ त्ती ( त्रद्यचारी ) इष्टादिरूपयज्ञ ओर मोन इन सवर को ब्रह्मचयं से पातादहं 
जिखसे एसा होता दह, तिससे वे सव ब्रह्मचये व्रतशू्म ही दे ॥ १५॥ स्मरण-उपदेश्च करो च्छि पुण्य 
क्या? उत्तर-त्र्यचये पुण्यदह्‌, खोक के खयि हित क्था ह? उत्तर--नह्यचयेदही हं॥ १६॥ यह्‌ 
दीघेसत्र ( भारीयज्ञ) को प्राप्र करता ह, जो ब्रह्मचयं को प्राप्त करता हं॥ १७॥ उपनयनसंस्कार- 
वाखा द्विज, लकड़ी से अच्चिका संद्रीपन, भिक्षाचरण, खट्वा रदित शय्या, गुरु का दित, समावतेन तक 
क्रे |! १८ ॥ द्टोकिक, वंदिक, वा आध्यात्मिक ज्ञान जिससे प्राप्त करे, मान्यो मे भी उन्हे प्रथम नमस्कार 
क्रे ।। १९ ॥ जो शय्या या आसन श्रे गुरु आदि से असाधारण रूप से स्वीङ्रत हो, उस पर नहीं वेढे 
ऊौर स्वयं शाय्यासन पर हो तौ गुम के आगमन के होने पर उठ कर अभिवादन करे ॥२०॥ उठ कर वन्द्‌- 
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नित्यं स्नात्वा शचिः इयदिवपिं पिततयणम्‌ । देवताऽभ्यच॑नं चैव समिदाधानमेव च ॥ २२ ॥ 
वजयेन्मघु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ श्ियः। शक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ २३॥ 
अभ्यङ्गमश्चनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । कामं क्रोधं च लोभं च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यूतं च _ जनवादं च परिवादं तथाऽृतम्‌ । सीणां च प्रक्षणालम्भणृपघातं परस्य च ॥ २५ ॥ 
एकः शयीत सवत्र न रेतःस्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ २६॥ 
स्वप्ने सिक्त्वा बरह्मचारी दिजः शुक्रमकामतः। स्नात्वाऽकमर्ययित्वा त्रिः पुर्मामि्युचं जपेत्‌ ॥ २७॥ 
उदङ्कम्भं सुमनसो गोश्च गरतिका खान्‌ । आहरे्ावदर्थानि मैशश्वाहरदशरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मन॒० श्र° २।१८२ । इत्यादि ॥ 
परात्रिशदाग्दिकं चयं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
अविष्ठतव्रह्मच्यो गृहस्थाश्रममाविरोत्‌ ॥ २९ ॥ मनु° ° २।१-२॥ 
भिक्षाचयाऽ्थ शश्रषा शुरोः स्वाध्याय एव च । सन्ध्याकर्माग्निकायं च धर्मोऽयं ब्रहचारिणः॥ ३०॥ 
सनुस्मृ० श्र° २॥ गरुडपु° खं० १ श्र° ४९।५।| 
आहूताऽध्यायी गुरुकम॑स्वचोद्यः पूर्वोत्थायी चरमं चोपशायी । 
मृदुदान्तो शतिमानप्रमत्तः स्वाध्यायशीलः सिद्धयति ब्रह्मचारी ॥३१॥ सदामा० प्रादि श्र ९१।२ ॥ 


नाहमिल्याप्रजातिम्यां तपसोपरमेन च । तुष्येयं सवभूतात्मा युरुखश्रुषया यथा ॥ ३२ ॥ 


भागवतकस्कण० १०३०ग्र० ८२४ ॥ 


नाञ्चीक ओर वृद्ध सेवी की आयु अदि चारो वदते है| २१॥ प्रतिदिन खान कर के शुचि हो कर देव 
ऋषि पिद का तपेण जलादि से करे, ओर देव पूजा तथा क्कडी से अम्मि को उवलित करे, ओर होम करे 
॥ २२॥ मघु मांसादि ओर सव शुक्त (सिरका आदि ) प्राणी की दसा को त्यागे ॥ २३॥ सवोङ्ग में 
तेखमदैन, आंखों मे ओंजन, जूता, छता, ओर काम क्रोधादि करो स्यागे ॥ २४ ॥ जु, जनों के 
साथ निरर्थक वादविवाद, परिवाद ८ परनिन्दा ) शूठ बाद, खी का देखना स्पशो, पर के अपकार-हिंसा 
को त्यागे ॥ २५ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे वीयं का पात स्वेच्छा से कहीं नही करे, क्योंकि इच्छा से वीयेपात 
करने पर अपने त्रत को नष्ट करता है ॥ ३६ ॥ स्वप्रादि मे इच्छा बिना ब्रह्मचारी द्विज वीयेपात करेतो 
स्नान रके सूयं की पूजा करके “ुनमोमेतिविन्द्रियम्‌' इस ऋग्‌ मन्त्र को तीन वार जपे ॥ २७ ॥ ज 
का घट, पुष्प; गोवर, भिद्धी, इश ये सव शुरुकी जरूरत भर ले आवे, ओर भिक्षा भी प्रतिदिन 
मांगे ॥ २८ ॥ छततीस वपे तकं तीन वेद्‌ सम्बन्धी व्रत शुरु कुर मे करना चाद्ये या उस का आधा 
अठारह वक्षया उस का मी आधा नव वषै तक ब्रह्मच व्रत करना चद्िये, या जितने दिन वधै मे सव 
वेद का श्रहण ( ज्ञान ) दो सके तवर तक त्रत करना चाहिये, ओर अश्र व्रह्मचये वाङा हो कर फिर 
गृहस्थाश्रम मेँ उपङ्कवौणक ब्रह्मचारी प्रवेश करे ॥ २९ ॥ भिक्षाचरण, गुरु की सेवा, अध्ययन; संध्याकमे, 
अम्निदोत्न, वे ब्रह्मचारी के धर्म है ॥ ३० ॥ शुरु से आहूत ( आओ पदो ) इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर 
पढने वाखा, ओर गुर के काम मँ प्रेरणा विना स्वयं श्रद्धा से प्रवृत्त होने वाखा, शुरु से प्रथम सवेरे उठने 
वाखा, ओर शुर से पीछे सोने वाखा, दु, जितेन्द्रिय, सावधान, अध्ययनजीङ व्रह्यचारी सिद्धि पाता हे 
॥३१॥ खव के आमा रूप मँ यज्ञ प्रजाति ( सन्तति ) तप वा उपरम ( निदत्ति-बराग्य ) से वसा सन्तुष्ट 


्र्टमं य° तद्ध° प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसदिता ९९ 


समिध आहत्य चाहरहः सायं प्रातरग्नि परिचरेत्‌ । न उपरिशायी स्यात्‌, न गायनः, 


न नतनः, न सरणः, न निष्ठीवेत्‌ ॥ २३२३ ॥ ` गोपयपू* २।६-७॥ 
इति सप्तमं ब्रह्मचारितद्धमेभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ गुहस्थस्तदलेडच ॥ ८ ॥ 


गृहस्थो गुणमध्यस्थः शरीरं गृहयुच्यते। गुणाः ङवंन्ति कर्माणि नाहं कततेति बुद्धिमान्‌॥ १॥ दाचारस्तोत्े ॥ 
विभागञ्चीकः सततं क्षमायुक्तो दयाटुकः । गृहस्थः स समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
पद्मपु° खं° २।्र° ५४।२४ | 
विभागरीलसम्पन्नः क्षमायुक्तो दयाटुकः । स्वकमंणि सदायुक्तो गृहस्थः स्वगभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दया लज्ञा क्षमा श्रद्धा प्रजा त्यागः इतज्ञता । एते यस्य गुणाः सन्ति गृहस्थो यख्य उच्यते ॥ ४ ॥ 
दच्त्स्प्र° श्र° ३।६६-६७ | 
विभागरीलः सततं क्षमायुक्तो दयालुकः । गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गरही भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
विधूय मोहकलिलं रष्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । गृहस्थो युच्यते बन्धान्नात्र कायां विचारणा ॥ ६ ॥ 
कूर्मपु° उत्तराद्ध° श्र ° १५।२६-३२ ॥ 
उदासीनः साधक गृहस्थो दिविधो मवेत्‌ । इटम्बभरणे युक्तः साधकोऽसो गृही भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यक्त्वा मार्याधनादिकम्‌। एकाकी यस्त॒ विचरेददासीनः स मोक्षिकः ॥ ८ ॥ 
गरुडपु° खं° १।४९ || 


नही होता हूँ कि जेसा गुरु सेवा से सन्तुष्ट होता हँ ।॥ ३२ ॥ इसय्यि ब्रह्मचारी गुरु सेवा आदि के ल््यि 
ख्कड़ी ठे आकर प्रतिदिन दोनों वक्त अन्नि की सेवा करे, ओर गुरु की .अपेक्षा उच्च आशन पर नदीं सोवे 
न गायक हो न नतेक हो, न विशेष गमन्ञोक हो, न व्यथं ` निष्ठीवन ( थुत्कार ) करे ॥ ३३ ॥ सप्तम 
ब्रह्मचारितद्धमे प्रकरण समाप्र । 

अथ गृहस्थ ओर उस का धम- गुणात्मा न दो कर गुणों के मभ्य म स्थिति वारा, ओर मन इन्द्रियादि 


रूप गुण ही करने वाठे हे, मे कतौ नदीं हँ ठेसा समश्चने बाला वुद्धिमान्‌ गृहस्थ है, ओर उसका शरीर ही 
गृह कहाता हं ॥ १॥ प्राप्त अन्नादि के भव्य अतिथि आदि के प्रति सदा विभाग के स्वभाव वाखा 
क्षमायुक्त दयालु जो होता हदे सो गृहस्य कहा गया है, गृहमात्र से गृहश्य नहीं होता हे॥२॥ 
विभाग ओर शीख से युक्त क्षभायुक्त दयालु सदा अपने कमे में तत्पर गृहस्थ स्वगे का भागी होता 
है॥३॥ दीनों पर दया कुकमे से रजा अज्ञ अपराधी पर क्षमा गुरुजन सतकमोदि मे श्रद्धा, धमोदि 
को समश्चने के चयि प्रज्ञा, दान, करतज्ञपन, ये गुण जिसके दहे, वह मुख्य गृहस्थ कहाता हे ।॥ ४ ॥ सदा 
विभाग के स्वभावादि वाखा गरस्थ होता है, सो मोहरूप किङ ( गहन वन ) को नष्ट करके ओर उत्तम 
योग को प्राप्त करफे वन्ध से सक्त होता है, यह निशित बात है, इसमें विचार कतेव्य नहीं है ॥ ५-६ ॥ 
उदासीन ओर साधक दो प्रकार के गृहस्थ होते हे, उनमें ऊुटुम्ब के पोषण मे तत्पर वह गरहस्थ साधक 
है ॥ ७ ॥ ओर अध्ययन पुत्र यज्ञ द्वारा ऋषि, पिठ, देव ऋण को चुका कर, ख्रोधनादि को छोड़ कर जो 


[त 


गुणा यस्य मत्न्त्येते 1 इति पाठान्तरम्‌ । 


१०० तै्वाथेमणिमाछां [| द्वितीये व्णाश्रमकाश्डे 


जीबन्युक्तो गृहस्थश्च स्वधमंपरिपारकः । यशस्वी पुण्यवांस्वैव कीसतिमान्‌ धनवान्‌ सुखी ॥ ९ ॥ 
यरास्वी की्तिमान्‌ यो हि सतो जीवति सन्ततम्‌। यश्छःकी्तिविदहीनो हि जीवन्नपि मृतो हि सः ॥१०॥ 


ब्रह्मवैवत्तपु° ब्रह्मं ° श्र ° २३।११-१२ | नारदं प्रति व्रह्मोक्तिः ॥ 


न गृहं बन्धनागारं बन्धने न च कारणम्‌ । मनसा यो विनि्ुक्तो गृहस्थोऽपि चियुच्यते ॥ ११ ॥ 
देवीभा० स्क° १।४।५५ ॥ 


ऊध्वं सुतः पतत्येव न॒शयानः पतत्यधः । परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मागं लभते पुनः ।॥ १२॥ 


विहितं कमं र्बाणस्त्यजधिन्तान्वितं च यत्‌ । आत्मलाभेन सन्तुष्टो उच्यते नात्र संशयः ॥ १३ ॥ 
देवीभा० स्क० १।१८ ॥ जनकोक्तिः ॥ 

न्यायागतधनस्तच्चज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धशृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विषच्यते ॥ १४॥ 
ग्रथिपु° श्र ° ३७६ ॥ स्कन्दपु° काशीखं० श्र ४०।१६४ | याज्ञवल्क्वस्मृ° श्र ° ३।२५० | 

ुत्रदारापरबन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः । अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्राजगो यथा ॥१५॥ 
इत्थं परिग्शन्‌ युक्तो गृहे्वतिथिवद्‌ वसन्‌ ।.न गृहैरलुवध्येत निर्ममो निरदंछृतः ॥१६॥ 
भागवतस्क°० ११।१७ ॥ 

देवर्षिपितभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च । अन्नं संविभजन्‌ प्येत्सवं तत्पुरुषात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
न दद्यादामिषं श्राद्ध न चाद्याद्धमंत्ववित्‌ । भुन्यन्नैः स्यात्परा प्रीति यथा न पडुहिंसया ॥१८॥ 


नैताद्शः परो धर्मो चरणां सद्धमंमिच्छताम्‌ । न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाकायजस्य सः ॥१९॥ 


गमी क त क ये श र 








भैयी केसी फो ये 


मोक्षप्रयोजन वाखा अकेडा विचरता हे सो उदासीन गृहस्थ है । ८॥ अपने धर्म का सर्वथा पारक अतएव 
यज्ञस्वी पुण्यवान्‌ कीर्तिमान्‌ धनवान्‌ सुखी गरहस्थ जीवन्मुक्त दोता दै ।॥ ९॥ यश्चस्वी होने से जिसके यश्च 
के विस्तार को छोग गाते हों, सो कीर्तिमान्‌ मरने परः भी मानो सदा जीवता हे, ओौर यज्ञ कीर्ति से रदित है 
सो जीवित रहता हा मी मानों मरा हे ॥१०॥ इससे गरृहबन्धनागार (जेर) नदीं है, न बन्धन मेँ कारण ही 
है, गरहस्थ होता हआ भी जो मन से विनिैक्त (मोहरदित) हे, सो संसार बन्धन से भी विभक्त होता है ॥११॥ 
ऊपर बृ्षादि पर सोया हआ गिरता ही है, भूमि मं नीचे सोया हुआ नदीं गिरता है, तैसे संन्यास लेकर 
पतित हुवा मुष्य सनमाग को नहीं पाता है ॥ १२॥ विदित कमे को करता हवा, ओर जो चिन्तायुक्त हो 
उस को त्यागता हवा आत्मखाभ (अनुभव) से सन्तुष्ट रहता दे, सो गृहस्थ भी मुक्त होता है, इस मे संशय 
नहीं हे ॥१३॥ न्याय से प्राप् धन बाडा, आत्मज्ञान (ध्यान) मे निष्ठा वाङा अतिथि का प्रेमी श्राद्धकतौ सत्य- 
वक्ता ग्रहस्थ भी मुक्त होता हे ॥ {४॥ पत्र खरी बन्धु का सम्बन्ध पथिको के सम्त्रन्ध के तुल्य है, प्रति देह में 
यह होता है ओर देह के वाद्‌ नष्ट हो जातादहै, जेसे किनिद्रामं दोने वाला स्वप्ननिद्रा के वाद्‌ नष्ट होता 
है ॥ {५॥ इस श्रकछार विचारता हआ गृह में अतिथि के समान वसता हआ, ममता अहंकार रदित 
गरहस्थ गृहं से पश्चात्‌ र्वेधता नीं है वह्‌ युक्त है ॥ १६॥ देव ऋषि पिदर अन्य प्राणी अपनी आत्मा ओौर 
स्वजनों के प्रति अन्न का सम्यग्‌ विभाग करता हआ उन सब को उस परमात्मा स्वरूप देखे ॥ १७॥ 
श्राद्ध मँ मांस नदीं ३, धर्मतत्वज्ञ स्वयं भी नदीं खावे, सुनि-अन्नों से जेसी उत्तम प्रीति होती है, वैसी पश- 
हिखा से नदीं होती ॥ १८॥ धमं चाहने बाले मनुष्यों को इस रकार का उत्तम धमे अन्य नही है, जैसा 


््टमं ° तद्ध० प्रकरणम्‌ | दिन्दीभांषादुवांद संहिता १०१ 


द्रव्ययज्ञे यंक््यमाणं॒॑दृष्टरा भूतानि विभ्यति । एष माऽकरणो हन्यादतज्ज्ञो हयुतज्धुवम्‌ ॥२०॥ 
भागव स्क० ७।१५।६ इत्यादि ॥ 

भयं प्रमत्तस्य चनेष्वपि स्याद्यतः स आस्ते सह षटस॒पतनः । 
जितेन्दरियस्यात्मरते बुधस्य गृहाश्रमः किन्तु करोत्यवद्यम्‌ ॥ २१ ॥ मागव° स्क° ५।१।१७॥ 
कर्माकमं विकरेति वेदवादो न लौकिकः । वेदस्य चेरवरात्मत्वात्तत्र गद्यन्ति सूरयः ॥ २२ ॥ 
परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । कर्ममोक्षाय कमाणि विधत्ते द्यगदं यथा ॥ २३ ॥ 
नाचरेचयस्त॒ वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः । विकर्मणा द्यधमेण मृत्यो भ्रत्युयुपैति सः ॥ २४ ॥ 
वेदोक्तमेव इुर्बाणो निःसङ्गोऽपिंतमीश्वरे । नैष्कर्म्या रभते सिद्धि रोचनाथां एलशरुतिः ॥ २५ ॥ 
भागत० ९० ११।३।। 
अनेकभवसम्भूतकमंपङ्काङ्कितो बुधैः । आत्मा सद्वासनातोयैः प्र्षा्यो नियतेन्द्रियैः ॥ २६ ॥ 
विदहिताऽकरणात्पुंभिरसद्धिः क्रियते त॒ यः । संयमो शक्तये नासो प्रत्युताधोगतिगप्रदः ॥ २७ ॥ 


अविद्याप्युपकाराय विषवज्ञायते चणाम्‌ । अचुष्टिताऽभ्युपायेन बन्धायाऽन्यायतो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
माकरण्डेयपु° ° ६२॥ 

४ कृतंव्यो 9 @ च, (~ 
त्रिवर्गसाधने यत्नः कतव्यो गृहमेधिना । तत्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र ॥ २९ ॥ 


च (= न, 


पादेनाऽऽय्यस्य पार्यं कर्याच्छर यः स्वमात्मवान्‌ । अद्धेन चात्मभरणं नित्यं नेमित्तिकानि च ॥ २० ॥ 


कि मन वाग्‌ देहजन्य दण्ड ( हिंसा ) को सव प्राणियों मँ त्यागना है । १९॥ द्रव्य यज्ञो हारा भावी 
यन्न करने वालो को देख कर माणी डरते हैँ कि यह दया रहित स्वप्राण पोषक अज्ञानी सुञ्चे मारेगा ॥२०॥ 
प्रमत्त प्रमादी को वन मे भी भय होता है जिससे वह कामादि छः शन्न सदहित हे, ओर जितेन्द्रिय आत्मभ्रीति 
वाले ज्ञानी को तो गृहाश्रम क्या दोष करता है ? कोई दोष नहीं करता है ।२१॥ विहित कमं नि षिद्ध अकमै, 
विगत छम त्याग, ये तीनों वेद वाद्‌ ८ वेद से ज्ञेय › हे, छोकिक नहीं ह, ओर वेद ईन्वर स्वरूप है, उस मे 
विद्वान्‌ भी मोदित होति ह ।॥ २२॥ स्वगौदिके च्यि परोक्ष वादरूपजोवेददहै सो तो केवर बार्कों के 
य्यि शिन्ञा है, वस्तुतः कम की निचरत्ति के छ्यि वेद कमस विधान ओौषध के समान करता हे ॥ २३॥ जो 
स्वयं अज्ञ अजितेन्द्रिय वेदोक्त कमं नहीं करेगा, सो विकमे रूप अधमे से मृत्यु को पावेगा ॥ २४॥ 
फलासक्ति रहित वेदोक्त ही कम को करने वाखा ईश्वरा्पैण पू्वेक करने से निष्कमंता रूप सिद्धि पाता हे, 
वेद मे फट्श्रवण रुचि बढाने के लिय दहे ॥ २५ ॥ अनेक जन्म मे उत्पन्न कर्मरूप पंक से ङ्प आत्मा 
जितेन्द्रिय पण्डित से श्रेष्ठ वासना रूप जख द्वारा शुद्ध करने योग्य है ॥२६॥ असत्‌पुरुषों से विदित क्म के 
त्याग हारा जो मुक्ति के खयि संयम किया जाता, सो मुक्तिके ख्यि नहीं होता, उलटा अधोगतिप्रद 
होता है ॥ २७ ॥ अविद्या ( कमे ) भी निष्कामा आदिरूपडपाय से अनुष्ठित ८ कृत ) होने पर ज्ञोधित 
विष के समान मनुष्यों के उपकार के ल्य होती हे, ओर अन्याय से अनुष्ठित होने पर बन्ध के खयि होती 
हे | २८ ॥ गृहस्थ को अर्थं धम काम रूप त्रिवगे के साधन मेँ यतन करना चाहिये, त्रिवम की सिद्धि से 
गृहस्थ को खोक ओर परलोक मं सुखादि की सिद्धि मिरती है ॥ २९ ॥ वश्यात्मा गृहस्थ आय्य {आमदनी) 
के चतुथो्ञ से पारलोकिक श्रेयः (श्यभ) को करे, ओर आधे भाग से आत्मपोषण नित्य नैमित्तिक कम रे, 


१०२ तत््वाथेमणिमाला [ द्वितीये बणांश्रमक्राणडे 


पादेनैव तथाऽऽय्यस्य. मूरभूतं विवर्द्धयेत्‌ । एवमाचरतो विप्रा ! अर्थसाफल्यम्रच्छति ॥ २१ ॥ 
ब्रह्यपु° अ° ११३।१०-१२॥ 


धमोदर्थोऽ्थंतो भोगो भोगादैराग्यसंभवः । धर्माजितार्थमोगेन वैराग्थञ्चपजायते ॥३२॥ 
विपरीताथंभोगेन राग॒ एव॒ प्रजायते ॥३३॥ 

धर्मेण धनमाप्नोति तपसा दिव्यरूपताम्‌ । निष्कामः श्चद्धिमाप्नोति शद्धा ज्ञानं न संशयः ॥२४॥ 
कृतादौ हि तपः इ्लाध्यं द्रव्यधरमः कलौ युगे । अधर्मो हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपकः ॥२५॥ 
अधमाद्‌ दुःखमाप्नोति धमद्वि सुखमेधते । विद्याद्‌ दुद॑नतितो इःखं सुखं विदयात्सुडृत्तितः ॥३६॥ 
न्यायाजितस्य . वित्तस्य दानात्सिद्धिं सयुश्लते । ज्ञानसिद्धया मोक्षसिद्धिः सर्वेषां युर्वयुग्रहात्‌ ॥ २७॥ 
मोक्षात्स्वरूपसिद्धिः स्यात्परमानन्दं समश्नुते । सत्संगात्सर्वमेतद्ै नराणां जायते हिजाः ॥ ३८॥ 
छृष्यजिते दशांशं हि देयं पापस्य शुद्धये । शेषेण इर्याह्धर्मादि अन्यथा रौरवं व्रजेत्‌ ॥३९॥ 


शिवपु० विद्येश्वर खं° श्र° १३॥ 

अनिकेता द्यनाहारा यत्रे सायं गृहाश्च ये । तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥४०॥ 
अतिथि य॑स्य भग्नाशो गृहात्तिनिवक्तते । स तस्मै दुषठृतं दत्वा पण्यमादाय गच्छति ॥४१॥ 
अवज्ञानमहङ्कारो दम्भर्चेव गृहे सतः । परितापोपघातौ च पारुष्यं च न शस्यते ॥४२॥ 
विष्यणुपु० प्रंश० २श्र°६॥ 


ओर चतुर्था से मूखस्वरूप ( पूंजी ) को बढ़ावे ॥ एवं (इस प्रकार) सदा करने वाठे का अर्थ. सफठ्ता को 
्राप्च करता हे ॥ ३०-३१॥ धमं से अथे को जो प्राप्त करता है, ओर उससे जिस के भोग सिद्ध होते है तो 
उस को भोग से वैराग्य. होता है, क्योंकि धरम से उपार्जित अर्थं के भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ओर 
विपरीत (अधमोजित) के भोग से राग दी उत्पन्न होता है ॥२२-३३॥ जो धमं से धन को पातादहै, तपसे 
दिव्यरूपता को पाता है, वह निष्काम होकर अन्तः करण की द्धि पाकर शुद्धि से आत्मज्ञान पाता है, इस 
मं संजय नदीं है ॥ ३४ ॥ सतयुगादि मे तप प्रशं सनीय था, द्र्य साध्यधमं ( दान ) कटियुग में प्रशंसनीय 
है, ओर सिका ( परपीडा ) स्वरूप अधम है, परसुखस्वरूपधमे है ॥ ३५ ॥ अधमे से दुःख को पाता दै, 
धमं से सुख वदता है, शेत्ति ( दुष्ट जीविकादि ) से दुःख ओर चत्त से सख जानना चादिये ॥ ३६॥ 
न्याय से उपाजित धन के दान से घमोदि की सिद्धि को सम्यक्‌ पाता है, ओर दानादि से प्रसन्न गुरु की 
कपा से ज्ञान की सिद्धि से मोक्च की सिद्धिसवबकोद्ोती दै ।॥ २५ ॥ मोक्ष से स्वरूप मे स्थिति की सिद्धि 
होती है, जिससे परमानन्द को प्राप्र करता है, हे द्विज ! सत्संग से भी ` अन्तःकरण की शुद्धि ज्ञान मोक्ष 
आनन्द ये मनुष्य सव के. होते ह ॥ ३८ ॥ खेती से उपार्जित वस्तु मे से दशमांश्च पाप की निवृत्ति के खियि 
सत्पात्र के भ्रति देना चाद्ये, शेष ( अवशिष्ट ) से धर्मोपभोगादि करे, ेखा नहीं करने पर रोरव नरक 
म जाता है ॥ ३९ ॥ गह आहार रहित, जहां संध्या हो जाय वहां दी गृह वारे जो टे, उन सव का गृहस्थ 
ही आश्रय ओर स्थिति चा कारण हे । ४० ॥ अतिथि हताञ्च होकर जिसके घरसे छोटता दहे, सो उस 
गृहस्थ के चयि अपना पाप दे कर ओौर उस के पुण्य को ठेकर रौटता हे ॥ ४१॥ गृह म॑ रहने वाले के च्यि 
अतिथि का अनादर, अहंकार, दम्भ, परिताप, ओर उपघात, तथा परुषता दुवौक्थ प्रशंसनीय नदीं हैँ । 
इन का त्याग पूर्वेक अतिथि का सत्कार उचित हे ॥ ४२ ॥ 


श्र्टमं ° तद्ध° प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसदहितां १०३ 


यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुशासिता । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ ॥४२॥ 
भायांशल्या बनसमाः समाया गृहाः गृहाः । गृहिणीं च गृहं प्रोक्तं न गृहं गृहयुच्यते ॥४४॥ 
| ब्रह्मवेवत्तंपु० खं० १ श्र° ५६ | गरदस्यधर्मः । 
अर्हिंसा सत्यवचनं सर्वभूताजुकम्पनम्‌ । शमो दानं यथाशक्ति गार्हस्थो धर्म उच्यते ॥४५॥। 
परदारेष्वसंसर्गो न्यासन्ञीपरिरक्षणम्‌ । अदत्ताऽऽ्दानविरमो मधुमांसस्य वर्जनम्‌ ॥४६॥ 
महाभा० श्रचुशा० ग्र १४१।२५ इत्यादि | 

धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत दद्यात्सदैवातिथीन्‌ भोजयेच्च । 
अनाददानश्च परैरदत्तं सैपा गररस्थोपनिषत्‌ पुराणी ॥४७॥ महामा° न्रा पर च्र° ६१-३॥ 
बरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । यथोक्तचारिणः सर्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥४८॥ 
एको वाऽप्याश्रमानेतान्‌ योऽुतिष्ठे्थाविधि । अकामद्वैपसंयुक्तः स परत्र विधीयते ॥४९॥ 
। मदाभा० शान्तप० शण० २४२ 
अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति । नान्यस्तस्मात्परो धमं इति प्राहूर्मनीपिणः ॥५०॥ 
पात्रं त्वतिथिमांसाच् शीलाव्य' यो न पूजयेत्‌ । स दच्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥५१॥ ` 
महाभा० श्रनुशा० प० श्र° २।७०-९३ || 
एकः सम्पन्नमरनाति यस्ते वासश्च शोभनम्‌ । योऽसंविभज्य भूतेभ्यः को चृशंसतरस्ततः ॥५२॥ 
द्वावेव . न॒विराजेते विपरीतेन कर्मणा । गृहस्थश्च निरारम्भः कायंवांशैव भिक्षुकः ॥५३॥ 


~ ~ = -~ ~~ ~~ च = = = 


जिसके घर मे माता नहीं है, न सुन्दर शिवा थुक्त खी है । उसे वन मेँ जाना चाहिये, उसके चल्यि 

वन तुल्य ही गृह है ॥ ४३ ॥ स्त्रीरहित घर वन तुल्य है, स्त्री सहित ही घर वस्तुतः घर है, गृदिणी को 

ही गृह कहते हे गृहमात्र से गृहस्थ नहीं होता है ॥ ४४ ॥ अहिंसा आदि ओर शक्ति के अनुसार दान 

गृहस्थ का धमे कहा गया हे ॥ ४५॥ इसी प्रकार अन्य की स्त्री के साथ असंबन्ध, न्यास ८ निक्षेप ) स्त्री 

की रक्षा, विना दिय वस्तु के प्रहण का अभाव, मधुमांस का स्याग भी गृहस्थ के धमे हें | ४६॥ न्याय से 

आये धन को पाकर यज्ञ करे, दानदे, सदा अतिथि को मोजन करावे, अन्य के नहीं दिये हृए पदाथ को 

नहीं ग्रहण करे, यदही वह्‌ पुराणी गृहस्थ सम्बन्धी उपनिषद्‌ ८ रहस्य विचार ) ह ॥ ४७ ॥ ब्रह्मचारी आदि 

चारो आश्रम वाले शास्त्रोक्त रीति के अनुसार आचरण करने पर सव परमगति को पाते हे ॥ ४८ ॥ जो 

कोड एक मनुष्य भी क्रम से इन चारो आश्रमो को विधि के अनुसार धारण सेवन तथा उनके धर्मो का 
आचरण करता हँ, सो परखोक मे विहित होता है, आस्मज्ञानादि के योग्य किया जाता है ॥ ४९॥ जिस 
गृहस्थ के घर से अतिथि पूजित होकर जाता है. तो उससे उत्तम धमे नदीं हे, इस प्रकार विद्धान्‌ छोग कहते 
है ॥ ५० ॥ पूजा के पात्र अतिथि को पाकर उस शीर पृणे की पृजा जो नहीं करता है, उसे पाप को देकर 
ओर उसका पुण्य लेकर जाता हे ॥ ५१॥ जो अकेला ही सम्यक्‌ सिद्ध मिष्ठान्नादि खाता है ओर सुन्दर 
वस्त्र पहनता हे, अन्य प्राणियों के भ्रति उच्नित्‌ विभाग नदीं करता ह तो उससे कूर ( अतिषातुक ) अन्य 
कोन १॥ ५२ ॥ कमौरम्भ रहित गृहस्थ ओर कायं वाले संन्यासी ये दोनों ही विपरीत कर्मों से ्ञोमते 
नदी ह ॥ ५३ 


१०७ तस्वौथेमणिमारा [ द्वितीये वणाश्रमकागडे 


दावम्भति निवेष्टव्यो गरे बध्वा टां शिलाम्‌ । धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥५४। 
महाभा० उ्योगप० ° ३३! विदुरोक्तिः॥ 
विघसाशी मवेनित्यं नित्यं चाखतभोजनः । अमृतं यज्ञरोषं स्याद्‌ भोजनं हविषा समम्‌ ॥५५॥ 
शृत्यशेवं त॒ योऽनाति ` तमाहुर्बिधसाशिनम्‌ । विघसं भृत्येषं तु यज्ञरोपमथागृतम्‌ ॥५३॥ 
विमौगसीलसंकत महाभा० शान्ति प० अ० २४३ ॥ 
दयावांश्च क्षमायुतः । देवतातिथिभक्तस्त॒॒गरहस्थो धा्भिकः स्मृतः ॥५७॥ 
नवेतानि गृहस्थस्य कायाण्यभ्यागते सदा । खुधाऽ्ययानि यत्सौख्यं वाक्यं चकषुर्मनो भुखम्‌ ॥५८॥ 
अभ्युत्थानमिहायात सस्नेदपूवंभाषणम्‌ । उपासनमलुव्रज्या गहस्थो्तिहेतवे ॥५९॥ 
तथेषद्‌ व्यययुक्तानि कायाण्येतानि वै नव । आसनं पादश्चौधं च यथा शक्त्यासनं क्षितिः ॥६०॥ 
शय्यात्रणजकाऽभ्यङ्गदीपा गार्हस्थ्यसिद्धिदाः ॥६१॥ 
तथा नव विकर्माणि त्याज्यानि गृहमेधिना । पैशुन्यं परदारा द्रोहः कोधादृताप्रियम्‌ ॥६२॥ 
, देषो दम्भश्च माया च स्वगंमार्गागंलानि हि ॥६३॥ 
नवावद्यककर्मांणि कार्याणि प्रतिवासरम्‌ । स्नानं सन्ध्या जपो दोमः स्वाध्यायो देवताच॑नम्‌ ॥६४॥ 
वैरवदेवं तथातिथ्यं नवमं पित्ततपंणम्‌ ॥६५।। स्कन्दपु° काशीखं°द्र° ५।७०। इत्यादि ॥ 
सत्यं शोच तपोऽधीतं दत्तमिष्टं शतं समाः । तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथिं यो न पूजयेत्‌ ॥६६॥ 


दृरादतिथयो यस्य॒ शृहमायान्ति निद्र ताः। स॒ गृहस्थ इति प्रोक्तः रोषाश्च गृहरक्षिणः ॥६७॥ 
स्कन्दपु० खं ६।ग्र ° १८६ ॥ 


-दान रहित धनी तप सहित दरिद्रये दोनों गेम दद्‌ शिखा वाध कर जरम डवोने योग्यै 
॥ ४ ॥ खदा विघसाश्ची ओर अग्रत भोजी दोना चाहिये, तद्यो यज्ञ से शेष हविष तुल्य भोजन को अभरत 
कहते ड, अओैर शत्यां के भरण पोषण से शोष को विघस कहते दँ ॥ ५५८-५६ ॥ योग्यविभाग ओर 
लील से संयुक्त दयावान्‌ क्षमायुक्त देवता अतिथि का भक्त गृहस्थ धार्मिक कदाता दै ॥ ५७ ॥ 
अभ्यागत के विषय मे सुधावुल्य अव्यय ( दास विना) ये नव गृहस्थ को सदा कतेव्य है, जो 
अभ्यागत के छ्यि खुख, वाक्य, चश्च, मन, सुख, अभ्युस्थान, यां आशये इस प्रकार स्नेह पूवे 
भाषण, पाख मे वैठना, ओर पीछे.गम्‌न ये सव गृहस्थ के उन्नति के ल्यि हं ॥ ५८-५९ ॥ तेसे ही 
छु व्यय युक्त ये नव. कतव्य है, बेरन का आसन, पादञ्ञोच का ज, शक्ति के. अजुखार सोने का 
आसन, भूमि, कृण, पीने का जल, तक, दीप ये गृहस्थ के सिद्धिभद्‌ द ॥ ९०-६१ ॥ तसे दी नव विरुद 
कर्म ग्रहस्य को व्यागने योग्य द पिड्नता, परखी, द्रोह, क्रोध, अचत, अभ्िय, हप, दम्भ, कपट, ये स्वगू- 
माग के अगैला तुल्य निरोधक दँ ।। ६२६३ ॥ ओर रनान। ए $ कमे प्रतिदिन आवदइयक करतैज्य दँ 
॥ ६४-६५ ॥ जो अतिथि को नीं पूजता, उख के सत्यादि आगर स वपे तक्‌ च्छया गथा यज्ञदानादि ये 
सब्र न्ट होति है ॥ ६६ ॥ जिसके घर पर वृर से अतिथि अते हे, ओर वदां सुखी ते दै, सो गृहस्थ कहा 
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+, विभागशीलो यो नित्यं च्तमायुक्तो दयालुः । देवताऽतियिमक्तश्च स्यः स तु धार्मिकः ॥ इति पाठान्तरं 
दर्तस्प्रतो तअर° २।५४ ॥ 


श्रष्टमं गइ° तद्ध ° प्रकरणम्‌ ] १४ हिन्दीभाषायुवादसदहिता १०५ 


न्यायागतधनः शान्तो ब्रहमविद्यापरायणः । स्वधमंपालको नित्यं बह्मभूयाय कल्पते ॥६८॥ 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि निःसङ्गः कामवजितः । प्रसन्नेनैव मनसा छुर्बाणो याति तत्पदम्‌ ।॥६९॥ 
ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणि सम्प्रदीयते । बहमैव दीयते चेति ब्रह्मपरणमिदं परम्‌ ॥७०॥ ङर्मपु° १० श्र° ३॥ 

धमात्संजायते भक्ति भक्त्या संप्राप्यते परम्‌। श्रुतिस्म्रतिभ्यायरुदितो धर्मो यज्ञादिको मतः ।७१॥ 

कूर्मपु° श्र° १२।२५५ | 

असतां प्रग्रहो यत्र॒ सतां चैर विमानता। दण्डो दैवकृतस्तत्र स्यः पतति दास्णः ॥७२।। 

कुर्मपु° श्र° १५।२५ | 

सानन्दः सदनं सताश्च सुधियः कान्ता न दुर्भाषिणी, सन्मित्रं सुधनं स्वयोपिति रतिश्वाज्ञापराः सेवकाः । 

आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टाननपानं गहे, साधोः सङ्खयुषासते हि सततं धन्यो शरहस्थाश्रमः ॥७३॥ 

चाणकनी° श्र १२।१॥ 

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनैव धाय॑न्ते तस्माज्ज्यषटाश्रमो गृही ॥७४॥ 

मनु° श्° ३।७८।| 

ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते ग॒हस्थग्रभवाश्वत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥७१५॥ 

यथा नदी'नदाः स्वँ सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथेवाश्रमिणः सचे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥७६॥ 

सनु° श्र ६।८६०|| 

गृहाश्रमात्परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः । सर्वतीथंफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ।७७॥ 

व्यासस्म्र° श्र° ४।२॥ 

वयांसि पशवश्चैव भूतानि च जनाधिप ! । गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठो गृहाश्रमी ॥७८॥। 

महाभा० शान्तिप० श्र २३।५॥ 





गया है, अन्य गृह रक्षक हे ।। &७ ॥ न्याय से प्राप्त धन वाला सान्त ब्रह्मविद्या मं तत्पर ओर अपने धमं 
का सदा पारक गरहस्थ ब्रह्मभाव ८ मोक्ष ) के लिये समथ होता है ॥ ६८ ॥ आसक्ति काम से रहित हो कर 
ब्रह्माण पूवैक जो प्रघन्न मन से कमे करता दै, सो कमे कतो भी नरह्यात्मा को प्राप्त होता हे।॥ ६९॥ देने 
योग्य वस्तु बरह्मसे दी दी जाती दै ब्रह्य के ल्यिदी जाती हैजो दिया जाता हे सो भी ब्रह्म है, इस प्रकार 
स्वेन ब्रह्मसत्ता की बुद्धि ही उत्तम ब्रह्माऽपैण हे ॥७०॥ धमे से भक्ति दोती हे, भक्ति से ज्ञानद्ाश परतत्त्व की 
प्रापि होती है, ओर श्रतिस्य्ृति से कथित यज्ञादिक धर्म कहा माना गया हे ॥ ७१ ॥ असत्‌ पुरूष अधर्मी का 
जौँ सत्छार-संप्रह दोता है, ओर सतपुरुष धमौ्मा का अनादर होता है, तहां देवकृत दारुण दण्ड शीघ्र 
प्राप्त होता है ॥७२॥ आनन्द सदत घर, बुद्धिमान्‌ पुत्र, दुभोषण रदितखी, सच्चा मित्र, सुन्दर धन, अपनी 
ल्ली मे रति, आज्ञा परायण सेवक, प्रतिदिन अतिथि सत्कार, श्िवपूजन, घर में मीठा अन्न पान, सदा साधु 
संग का सेवन यदि दो तो गृहस्थाश्रम धन्य है ॥ ५७३ ॥ जिससे तीन आश्रमी प्रतिदिन दान अन्न द्वारा 
गृहस्थ से ही पाडे पोषे जाते हैँ तिससे गृही च्येष्ठाश्रम है ॥७४॥ ब्रह्मचारी आदि ये चारो आश्रम गृहस्थ से 
होते हैँ । ओर जैसे नदी नद्‌ सव सागर मे संस्थिति पाते हैँ तैसे ही सब आश्रमी गरहस्थ म संस्थिति पाते 
है ॥७५-७६॥ गृहस्थाश्रम से उत्तम धमे नहीं है, नहीं दै, यह बार २ का जाता है, सब तीथे का फल गृहस्थ 
को घर बैठे होता है कि यदि जैसा उसका धमे कदा गया है, उसका वह्‌ पाङन करे ।। ७७ ॥ हे राजन्‌ ! 


१०९ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीय वर्णाश्रमकाण्ड 


देवैश्चेव मनुष्ये तियग्भिश्वोपजीव्यते । गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माञ्जयषठाभरमो गृही ॥७९॥ 
दत्तस ° श्र ° २।४७॥ 
योऽचितं प्रतिगरह्णाति ददात्यचितमेव च । ताबुभौ गच्छतः स्वगं नरक त॒ विपर्यपे || ८०||मत्‌° त्र° ४।२२५॥ 
तप्त्वा तपस्वी विपिने क्षधात्तो ग्रहं समायाति सदाऽन्नदातः | 
भक्त्या स चान्नं प्रददाति तस्मै तपो विभागं भजते हि तस्य ॥८१॥ पदमपु° उत्तरखं° श्र ° ७५।१०॥ 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेषु पश्वेन्द्रियनिग्रहस्तपः | 
अ्कत्सिते कमंणि यः प्रवत्तते निचत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥८२॥ पदपु सष्टलं° श्र १९।३१७॥ 
अस्ति पुत्रो वरो यस्य भृत्यो भायां तथेव च । अभावे सति सन्तोषः स्वर॑स्थोऽसौ महीतले ॥८३॥ 
अतिथि बाखकः पनी जननी जनकस्तथा । पञ्चते गृहिणा पोष्या इतरे च स्वशक्तितः ॥८४।खभापितरने। 
निःस्वो भवे्यदि गृही निरयी स नूनं भोक्त न दातुमपि यः क्षमतेऽणुमात्रम्‌ । 
पूर्णोऽपि पर्तिमभिमन्तंसरशक्ुवन्‌ यो मोहेन शं न मचुते खलु तत्र तत्र ॥८५॥ शाङ्करदिम्‌वि°स०२।१६॥ 
गृटस्थब्रह्मणषमः 
स्वयं कृष्टे तथा क्षरे धान्येश्च स्वयमजितेः । नि्ेपेत्‌ यश्च यज्ञा क्रतदीक्षां च कारयेत्‌ ॥८६॥ 
तिला रसा न विक्रेया विक्रया धान्यतः समाः । बिप्रस्येवंविधा उृत्तिस्त्रणकाष्टादि विक्रयः ॥८७॥ 
बराहमणशेत्‌ छषिं इयात्तन्महादोपमाप्लुयात्‌ । अष्टागवं धरमहलं पडगवं इृत्तिलक्षणम्‌ ॥८८॥ 


पक्षी आदि सव गृहस्थ से पाठे जाते ह, तिससे गृहाश्रमी बड़ा है ॥ ५८ ॥ देव मलुष्य तिर्यक प्राणी 
से भी जीविका आदि के ल्य गृहस्थ सेव्य होता है, तिससे च्येष्ठाश्रम गृहस्थ है ॥ ७९ ॥ जो सत्कार पूजा 
पूवेक ग्रहण ओर दान करतादहे, सो दाता प्रति म्रहीता दोनो स्वग म॑ जाते है, इसके उलटा करने से 
नरक मे जाता हे ॥ ८० ॥ तपस्वी वन मं तप करके भी वुधा से पीडित हो कर सदा अन्नदाता के धर 
पर आता है, वह दाता भक्तिसे उसको अन्नदेतादै तो उस तपस्वीके तपके विभाग को भजता है 
( तप मँ फठ भागी होता है )॥ ८१ ॥ ओर रागियोंको वनम भी कामादि दोष होतेह ग्रहोंमेभी 
पांच ज्ञानेन्द्रियों का निग्रह दो सकेतो बहतपहीदहै, ओर जो अनिन्दित कर्मभे प्रवृत्त होतादहै, उस 
रागरदहित के खयि गृह भी तपोवन ही है ॥ ८२ ॥ जिसके पुत्र भ्रत्य भायौ वक्चमे ह, किसी वस्तु के अभाव 
के रहने पर भी सन्तोष हे, वह भूमि मे रहता हआ भी स्वगेस्थ ही हे ।। ८३ ॥ अतिथि, वाख्क, स्री माता 
पिता ये पाँच गृहस्थ से पोषणीय दै, अन्य भी अपनी शक्तिके अनुसार पोषणीय हँ ॥ ८४ ॥ धनरहित 
यदि गृहस्थ होता है, तो वह अवदय निरयो (नरक दुःख भागी ) होता दहै, जो कि भोग के ज्यि वा 
अणुमात्र मी दान के छ्यि समथ नदीं दोता है, ओर जो धनादि से पूणे होते हृए भी असन्तोष करके अपनी 
पूर्तिं मानने भँ असमर्थं होता हवा तत्तत्‌ विषयों मे मोह से खख कभी नहीं मानता दै, सो भी दुःखी 
ही होता हे ॥ ८५ ॥ ः 
गदस्थ ब्राह्मणधर्म-- स्वयं कृष्ट ( जोती हृ ) खेती मे, तथा स्वयसुपाजितधान्य से पांच महायज्ञ को सिद्ध 
करे, ओर यज्ञदीश्चा करावे ॥ ८६ ॥ तिङ ओर दूघादि रस को नदा चे, वेचे भी तो धान्य से तुल्यभाव मं 
बदले, विप्र की इस प्रकार की इत्ति दै, कि ठणकाष्ठादि का विक्रय किया जा. सकृता है ॥। ८७ ॥ वक्ष्यमाण 
सुरीति के बिना ब्राह्मण यदि खेती करे, तो महादोष को पाता दै, दिन भर जोतने में आठ वैर युक्त धर्मक, 








संन्या० तंद्ध० दशमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसहिता ११५ 


गृहस्थानां सहस्रेण वानग्रस्थशषतेन च । बह्मचारिसदसरेण योगी द्येको विशिष्यते | २३२॥ वायुपु° त्र ०७१।२७॥ 
योगाभ्यासरतो . नित्यमारुरुक्षुजितेन्द्रियः । ज्ञानाय वत्तते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥२४॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्याननित्यतप्ो महायुनिः । सम्यक च दमसम्पन्नः स योगी भिक्षुरुच्यते ॥२५॥ 
ज्ञानसन्यासिनः केचिद्धेदसंन्यासिनोऽपरे । कमंसंन्यासिनः केचित्िविधाः पारमेष्ठिनः ॥२६॥ 
गरुडपु° ख० १। त्र ४६|| 
ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्ेदसंन्यासिनः परे । कमंसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीर्तिताः ॥२७।॥ 
यः सर्व॑सङ्गनिर्थ्तो निर्न्दरथैव निर्भयः । प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ।।२८॥ 
वेदमेवाभ्यसेनित्यं निर््रन्ढो निष्परिग्रहः । प्रोच्यते वेदसंन्यासी यक्ष विजितेन्द्रियः ॥२९॥ 
यस्त्वग्नीनात्मसात्‌ श्रत्वा बह्मापंणपरो हिजः । स॒ ज्ञेयः कमंसंन्यासी महायज्ञपरायणः ॥३०॥ 
रागहेषविश्क्तात्मा समलोशर्मक्राश्चनः । प्राणिहिंसानिव्ृत्तश्च मोनी स्यात्सवंनिष्परहः ॥२१॥ 
अहिसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं तपः परम्‌ | क्षमा दया च सन्तोषो वतान्यस्य विशेषतः ।(२२॥ कर्मपु° श्र०२८॥ 
निश्सङ्गता युक्तेपदं यतीनां सङ्गाददोषाः प्रभवन्ति दोषाः 
आरूढयोगो बिनिपात्यतेऽधः सङ्केन योगी किमुतार्यबुद्धिः ॥२२॥ विष्ुपु° श्रं ° ४।३।१२४॥ 
सदन्ने वा कदन्ने वा लोष्टं चा काश्चने तथा । समबुद्धि यस्य रा्चत्स संन्यासीति कीर्तितः ॥२४॥। 
अयाचितोपस्थितं च मिष्टामिष्टं च शक्तवान्‌ । न याचते भक्षणाथीं सर संन्यासीति कीतः ॥२५।। 


हजार गृहस्थ सो वानप्रस्थ हजार ब््यचारी के तुल्य एक योगी संन्यासी होता है, इससे सव 

से श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥ योग मे आर्द्‌ होने की इच्छा वाखा सदा अभ्यास म तत्पर जितेन्द्रिय जो संन्यासी 

ज्ञान के लिये प्रवृत्त होता हे सो पारमेष्िक कहाता हं ।॥ २४ ॥ जो महामुनि आत्मप्रीति वाखा नित्य तृप्ठ 
ही सम्यग दमसंथ॒क्त रहता है, सो योगी संन्यासी कटाता हे ॥ २५ ॥ को$ ज्ञानसंन्यासी अन्य वेदसंन्यासी 

कोड कम संन्यासी होते हँ, परन्तु ये तीनों प्रकार के पारमेष्ठी्ी हं ।। २६ ॥ ज्ञानसंन्यासी आदि जो 
तीन प्रकार के कहे गये है, उन में जो सव सङ्क द्रन्द्र भय से रहित होकर स्वात्मा में विरोष अवस्थित 

विचारादिपरायण रहता दहै, सो ज्ञानसंन्यासी कदाता दहे ॥ २७-२८ ॥ जो सुमष्ु जितेन्द्रिय ओर 
परिग्रह दरन्ट्र रहित होकर वेद का ही सदा अभ्यास करता हे, सो वेद संन्यासी कहाता है ॥२९॥ जो द्विज 
अभ्रियो को आत्माधीन कर के ब्रह्मापेणपरायण रहता है, सो महायज्ञ मेँ तत्पर द्धिज कमेसंन्यासी जानने 
योग्य हे ॥३०॥ रागद्वेष से विमुक्त मन बाला, लोष्ट ८ ठेखा ) पत्थर सुवणे मे सम बुद्धि वाखा भणियों की 
हिंसा से रहित, मौनी सव वस्तु की इच्छा से रहित संन्यासी को होना चाहिये ॥३१। ओर अहिंसादि तथा 
बरह्मचयेरूप उत्तम तप इस संन्यासी का विशेषरूप से व्रत है ।॥ ३२ ॥ असङ्गता संन्यासी की मुक्ति का स्थान 
हे. क्योकि संग से सव दोष होते है, योग मे आरूढ योगी भी संग से नीचे गिराया जाता है, अल्प बुद्धि 
वाङेकीतो बात ही क्या कहना है ?॥ ३३ ॥ सुन्दर स्वाद्‌ अन्न वा स्वादादि रदित अन्न तथा लोष्ट ओर 
सोने म जिसकी समबुद्धि सदा रहती है सो संन्यासी कदा गया हे ॥ ३४ ॥ विना मागे पराप्त मीठेक्छो 
अ अन्न को जिसने खा छिया हो, ओर खाने की इच्छा से मांगता नदीं है, सो संन्यासी कषा 
गया है | ३५ ॥ । 





११६ तष्त्वाथेमणिमाखा [ द्वितीये व्णाश्रमकाणडे 


न हि पश्येन्थुखं स्रीणां न॒तिषटेत्ततसमीपतः। दारवीमपि योषां च न स्पृशो्यः स भिक्षुकः ॥३६॥ 

ब्रह्मवैवत्तं प° च्र° ३६ ॥ 

निष्पदः सवकामेभ्यः सवत्र प्रियदशनः । सरव॑त्रानित्यवुद्धस्तु योगी सच्येत नान्यथा ॥३७॥ 

ब्रह्मपु° श्र° १२७।२७ ॥ 

न विषं कारङ्टाख्यं संसारो विषयुच्यते । तस्मात्सवंप्रयत्नेन संहरेत सुदारुणम्‌ ॥३८॥ 
यथा मृगो मृत्युभयस्य भीत उच्छिन्नवासो न लभेत निद्राम्‌ । 

एवं यति ध्यानपरो महात्मा संसारभीतो न लमेत निद्राम्‌ ॥३९॥ निङ्गयु° श्र ८६ ॥ 

मानावमानौ दवेत तावेवाहूर्बिषाम्रते । अवमानोऽगृतं तत्र॒ सम्मानो विषयुच्यते ॥४०॥। 

चक्षुःपूतं चरेन्मागं बल्नपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतं बदेद्ाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 

मत्स्यगृह्यस्य यत्पापं षणमासाभ्यन्तरे भवेत्‌ । एकाहं तत्समं ज्ञेयमपूतं थजलं भवेत्‌ ॥४२॥ 

अबृविन्दु यः शाग्रेण मासि मासि समभुते । न्यायतो यश्वरेद्‌ भैक्ष्य पूर्वोक्तात्स विशिष्यते ॥४३।॥ 


लिङ्गपु° श्र° ८६॥ 
लघ्वाशी नियताहारः सकृदन्ननिपेविता । कयालब्क्षमृलानि ङचैलमसहायता ॥ 
उपेक्षा सबेभूतानामेतावद्‌ भिक्ुलक्षणम्‌ ॥४४॥ महामा ° शान्तिप०.द्र ९ २२।४॥ 
विविक्तदेशमाश्रित्य सुखमासीनः समाहितः । यथाशक्ति समाधिस्थो भवेत्संन्यासिनां वरः ॥४५॥ 
 कमाद्वाऽक्रमतो विद्वालुत्तमां इत्तिमाश्रयेत्‌ । उत्तमां इत्तिमापनो न नीचां वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥४६॥ 


जो खरी के मुख को राग से नहीं देखता है, न उस के पासे स्थिर होतादहै, न ख्कड़ी की वनी 
हदे खीकोष्ता है वह संन्यासी है ॥ ३६॥ . सब काम्य वस्तु की इच्छा से रहित, सर्वत्र परमश्रिय 
आत्मतत्व का द्रष्टा तथा सौम्य दृष्टिवाखा ओर सवत्र अनिद्य बुद्धि वाखा योगी ( संन्यासी ) सक्त होता हे 
अन्यथा नहीं ॥ ३७ ॥ संन्यासी के ल्य कालकूट नामक विष नदी है, किन्तु संगादि जन्मादिरूप संसार 
ही विष कहा गया है, तिससे सब प्रयत्न से अत्यन्तदारुण (भयंकर) का संहार ( स्याग नाज्ञ ) करे ॥ ३८ ॥ 
जैसे नश वास स्थान वाखा मृत्यु के भय से डरा हुवा गग सोता नहीं है, पेखा दही ध्यान मं तत्पर महात्मा 
संन्यासी संसार से डर कर निद्रा मोहादि को स्यागे ॥ ३९ ॥ मान अवमान जो ये दोनोंदहै, उनकोदही 
महात्मा खोग विष ओर अमृत कहते हे, तहां अतिमान प्रतिष्ठा विष है, अवमान अमृत ३ ॥ ४० ॥ नेत्र से 
पवित्र मागे को देख कर चे, वञ्ञ से पवित्र जर को पीवे, सत्य से पवित्र वचन को बो, मानस विचार 
से पवित्र आचार करे ॥ ४१॥ मस्स्यग्राही को छः मास मे जो पाप होता है, अपवित्र जो जर होताहैसो 
एक दिन का उस के तुल्य खम्चा गया दै ॥४२॥ इश के अग्र भाग द्वारा जक के एक विन्दु को मास पर जो 
पीता है, ओर अन्य जो कोड न्याय से भिक्षाड़ृत्तिद्वारा जीता हे, तरा पूवं कथित से यदी श्रेष्ठ है ॥४३॥ ल्घु 
( हङका ) भोजनवाखा होना, नियमित आहार युक्त होना, एकवार खाना, कपा ( मिद्ध पात्र का खण्ड ) 
क्ष का जड़ रूप स्थान, वख, सदहायरदितता, सब प्राणियों की उपेक्षा ( सवत्र उदासीनता ) इतना ही 
न्यासी ॐ छक्षण है ॥ ४४ ॥ एकान्तदेश्च का आश्रयण कर के सुख से बेठा हवा एकाग्रचित्त वाला 
ज्ञो संन्यासी शक्ति के अनुसार समाधिस्थ होता दै सो संन्यासियों मे श्रेष्ठ दै ॥ ४५॥ विद्धान्‌ पुरुष 
ब्रह्मचयौदि कम से वा क्रम बिना उत्तम इत्ति ( संन्यास ) का ग्रहण करे, ओर उत्तम इत्ति काजो प्रहणे 


संन्या० तद्ध दशमं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषोलुवादसदिता ११७ 


उत्तमां व्त्तिमाभरित्य नीचां घरति समाभितः । आरूढपतितो ज्ञेयः सवधर्म॑बदिष्कृतः ॥४७॥ 
सूतसंहिता ० ज्ञानयोगखं० त्र ६।३०-३२॥ 


अथवा सर्वपापानां विदद्धयथं समाहितः । वंन शश्रषणं नित्यं बेदान्तज्ञानमापिणाम््‌ ॥४८॥ 
्रद्धाविनयसंयुक्तः शान्तिदान्त्यादिसंयुतः । यावज्ज्ञानोदयं तावद्वेदान्ताथं निरूपयेत्‌ ॥४९॥ 
नास्ति ज्ञानात्परं फिञित्पापकान्तारदाहकम्‌ । मासमात्रादिनश्यन्ति कषुद्रपापानि सुव्रत ! ॥ 
` पणमासश्रवणाननित्यं नश्यत्येवोपपातकम्‌ ॥ ५० ॥ 
महापातकसंघाश्च नित्यं वेदान्तसेवनात्‌ । नश्यन्ति वत्सरात्सवें सत्ययक्तं बृहस्पते ! ॥५१॥ 
यः श्रद्धया युतो नित्यं वेदान्तज्ञानमभ्यसेत्‌ । तस्य संसारविच्छितिः श्रवणादिति हि श्रुति { ॥५२॥ 
एवमभ्यस्यतस्तस्य यदि विष्नोऽभिजायते । सवंलोकान्‌ क्रमाद्‌ थक्त्वा भूमौ विग्रोऽभिजायते ॥५३॥। 
सर्व॑लक्षणसस्पनः शान्तः सत्यपरायणः । पुनश्च पूव॑भावेन विद्सं पयु पासते ॥५४॥ 
तत्सम्प्कात्स्वमात्मानमपरोक्षीकृतो य॒निः । स्वप्नादिव विश्ुच्येत स्वसंसारमहोदधेः ॥५५]। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्वयक्यथं वृहस्पते ! । सर्वदा स्वुत्छ॒ज्य वेदान्तश्रवणं र ॥५६॥ 
सूतसं° क्ञानयोग खं ० श्र° ७। ईश्वरोक्तयः ॥ 
यदा मनसि वैराग्यं जातं सवेषु वस्तुषु । तदेव संन्यसेद्धिप्रः पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ ॥५५७॥ 
वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः। निद्रन्ो निरहङ्कारो निमंमः संदा भवेत्‌ ॥*५८॥ 
नारदीयपु° तअ २४।६१-६२॥ 





करे सो फिर नीचे की वृत्ति का महण नहीं करे ॥ ४६ ॥ उत्तम वृत्ति को प्रहरण करने वाङा नीच वृत्ति छो 
प्राप्त होने पर आष्ढपतित सव धमै से वदिष्करृत समक्चा जाता दहै ॥ ४७ ॥ अथवा सव पापों की 
निचरत्ति के ख्यि सावधान हो कर वेदान्त ज्ञान के वक्ता ज्ञानी गुरु की सदा सेवा करता हुवा, श्रद्धा 
विनय से शान्ति दान्ति ( शम दम ) आदि से संयुक्त हो कर, जव तक ज्ञान का उदय नहीं हो, तब तक 
वेदान्त के अथै का विचार चिन्तन करे । ४८-४९॥ हे सुव्रत ! ज्ञान से भी उत्तम कोड पापवन का 
नाज्ञक नहीं है, ज्ञान केख्यि एक मासके श्रवणसे भीश्ुद्र ( वच्छ) पाप सव नष्ट होते हेः सदा छः 
मास के श्रवण से उपपातक नष्ट ोते है, सदा वेदान्त के सेवन से सब महापातक के संघ एक वषे मेँ 
न्ट होते है, हे बृहस्पते ! यह सत्य वचन कहा गया है । ५०-५१॥ जो श्रद्धायुक्त होकर सदा वेदान्त ज्ञान 
का अभ्यास करे, तो उस के श्रवण विचार से ज्ञान द्वारा जन्मादि संसार की निवृत्ति होती है इस बात को 
्रति कती है ॥५२॥ इस प्रकार तिस अभ्यासी को यदि कोड विन्न होता हे कि जिससे ज्ञान नी होता है, 
तो सव उत्तम छोक के भोगों को भोग कर क्रम से सब रोको मे जाकर भूमि में नाद्यण होता है ॥ ५३ ॥ 
सव ब्राह्मण के लक्षणों से सम्पन्न शान्त सत्य परायण वह्‌ पूवे जन्म के स्वभाव वासना से फिर ज्ञानी शुरु 
की सेवा करता हं ॥५४॥ उस ज्ञानी के सम्बन्ध से अपने आत्मा को प्रत्यक्ष समञ्चने वाखा वह्‌ सुनि स्वप्न 
तुल्य अपने संसार समुद्र से युक्तं होता हे ॥५५॥ हे बृहस्पते ! तिससे अपनी सक्ति के ज्यि सब प्रयलन द्वारा 
अन्य सव को त्याग कर, वेदान्त का श्रवण करो ॥५६॥। जव सत्र वस्तु से मन मे वैराग्य हो गया हो, तभी 
विश्र संन्यास करे, अन्यथा पत्तित गा ॥ ५७॥ संन्यास लेने पर बेदान्त के अभ्यास मे तत्पर शान्तः वाम्त 


११८ तश्वाथेमणिमारा [ द्वितीये वणाभरमङ्वाशडे 


सर्वेषामेव वैराग्यं संन्यासे त॒ विधीयते । पतत्येवाविरक्तो यः संन्यासं कन्तु मिच्छति ॥५९॥ 
ह । लः कूरमपु० पू० श्र° २।११॥ 
त्यक्त्वा सवंसुखास्वाद पुत्रेश्यंसुखं त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्वं यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥६०॥ 
त्रिदण्डं कुण्डिकां चेव भिक्षाधारं तथेव च । घतं तथैव गृह्ीयानित्यमेव बहूदकः ॥६१॥ 
त्यक्त्वा पुत्रादिकं सवं योगमागं व्यवस्थितः । इन्द्रियाणि मनश्चैव कर्षन्‌ हंसोऽभिधीयते ॥६२॥ 
आत्मनिष्ठः स्वयं युक्तस्त्यक्तसवपरिग्रहः। चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानभिकषुरुदाहृतः ॥ ६ द॥ वम्एस्म०्र०५। 
यदा मनसि सम्पन्नं वैतृष्णं सवंवस्तुपु । तदा संन्यासमिच्छेव पतितः स्याद्विपर्यये ॥६४॥ 
भक्षेण बतयेनित्यं नैकानादी भवेत्‌ कचित्‌ । यस्तु मोहेन वान्यस्मादेकाननादी भवेच्तिः ॥ 
न तस्य निकृतिः काचिद्‌ धमंशाच्रेषु द्यते ॥ ६५ ॥ पपु श्रा° खं द्म ५९।३-१७॥ 
न याचते मिष्टान्नं न इयात्कोपमेव च । न धनग्रहणं यदिकवासा निरीहितः ॥६६॥ 
यानमारोहणं कृत्वा गृहीत्वा गृहिणो धनम्‌ । अहंछृत्वा गृही रम्थारस्वधमात्पतितो भवेत्‌ ॥६७॥ 
ब्रह्यरैव्तंपु° कृष्ण जन्मखं ° उ० श्र ° ८३।८६-९१ ॥ 


यो लिङ्गग्रहणं कृत्वा ततः कोपपरो भवेत्‌ । तस्य वथा हि तत्सवं यथा भस्महुतं - तथा ॥६८॥ 
त्कन्द्पु° गागरखं° ६ग्र° १९८।५४ | 


कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपञ्रपानहो । शीतोपघातिनीं कन्थां कोपीनाचादनं तथा ॥६९॥ 


पवित्रं स्नानशाटीं च उत्तरासङ्गमेव च । अतोऽतिरिक्तं यक्किखित्सवं तद्रजयेययतिः ॥७०॥ 
कु णिडकोपनि ° । १३-१४॥ 





जितेन्द्रिय निद्र अहंकार ममता रदित सदा रहे । ४८ ॥ सव के संन्यास म वैराग्य ही हेतु ल्प से 
विहित होता दहे, जो विराग रदित भी संन्यास करना चाहता है, ओर संन्यास करता है, सो पतित होता है 
॥५९॥ सब सुख के आस्वाद को व्याग कर, पुत्र के एेदवयं सुख को त्यागे, ओर अपत्य पुत्रों मेंहदी सदा 
वसे ममता को त्यागे, सो कटीचक संन्यासी होता है । ६० ॥ चरिदण्ड, भोजन का पात्रूप कुण्डिका, 
भिक्षा पात्र, यज्ञसून्न का धारण ग्रहण सदा बहूदक संन्यासी करे ॥ ६१ ॥ पुत्रादि सव को. त्याग कर 
योग मागं का विरेष सेवन करने वाखा इन्द्रियमन को विषयादि से रोकने वाखा हंस कटाता हे ॥ ६२ ॥ 
आत्मनिष्ठ स्वस्वरूप मे समाहित सबसंग्रह का त्यागी, इन संन्यासियों मे चौथा महान्‌ ध्यानभिक्षु का 
गया है ॥६३॥ जव मन मे सव वस्तु विषयक वैराग्य सिद्ध हो गया हो, तभी संन्यास छी इच्छा करे, इसके 
उलटा करने से पतित होगा ॥ ६४ ॥ भिक्षाद्वारा प्राप्त अन्न से ही यति सदा वत कीं भी एक का अन्नखाने 
वाडा नहीं हो, जो मोह से वा अन्य च्सी कारण से एका्नभोजी होता है, तिस के दोष के निवारण का 
उपाय कोड भी धर्म॑ल्ाज्ों मे नदीं दीखता दै ।६५॥ मि्ठान्न किसी से नहीं मागे; न क्रोध दही करे न 4: का 
ग्रहण करे किन्तु एक वसख्नवाखा इच्छा रदित रदे ।॥ ६६ ॥ रथादि रूप यान पर आरोहण कर के गृहस्थो के 
थन का “ग्रहण करके अदंकार करके फिर गृही हो कर रम्य ( खुन्दर ) अपने धमं से पतित होता दे ॥ ६५॥ 
ञो संन्यास के लिङ्ग ( वेष ) का धारण करके फिर क्रोध परायण होता हे, उस के वह वेषादि सब निरथंक 
होते ई, जैसे भस्म मे च्या गया हवन दो ।॥ ६८ ॥ , भोजन पात्र, चमस, पात्रादि के धरने का शिकषर, 
त्रिदण्ड, जूता, शीतनिवारक शुदरी, कोपीनसष्टित कटिवस्त्र, ऊरा की पविश्री, स्नान वस्त्र, गमछा, इन से 
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संन्या० तद्ध० दशमं प्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषालुवादसदहिता ११९ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं व्रह्मचर्यमण्ल्युता । दया च॒ सव॑भूतेषु नित्यमेतद्यतिश्वरेत्‌ ॥७१॥ 
ग्रामान्ते ब्ध्मूले च नित्यकाटनिकेतनः । पयंटेत्‌ कीटवद्‌ भूमिं वषास्वेकत्र संवित्‌ ॥७२॥ 
संभाषणं सह॒ सीभिरारुम्भगरक्षणे तथा । नृत्यं गानं सभासेवां परिवादाश्च वजेयेत्‌ ॥७३॥ 
लुविष्टणुस्प्र° श्र° ४॥ 

अष्टौ मासा विहारस्य यतीनां संयतात्मनाम्‌ । एकत्र चतरो मासान्‌ मासौ वा निवसेत्पुनः ॥७४॥ 
मत्स्यपु° त्र १८४२१ ॥ 

लाभपूजानिमित्तं त॒॒व्याख्यानं शिष्यसंग्रहः । एते चान्ये च बहवः प्रपश्वाः कुतपस्विनाम्‌ ॥७५॥ 
ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीरता । भिकोश्वत्वारि कर्माणि पञ्चमं नोपपद्यते ॥७६॥ 
दत्तत्द्र° रऽ ७ 

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धवर्थमसहायवान्‌ । सिद्धिमेकस्य सम्पर्यनन जहाति न हीयते ॥७७॥ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममननार्थमाश्रयेत्‌ । उपेक्षकोऽसंङखको यनिभावसमाहितः ॥७८॥ 
कपालं बृश्षमूखानि ङचेलमसदहायता । समता चैव. सवंस्मिन्नेतन्युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥७९॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । कालमेदे प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥८०॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं य्पूतं जलं पिवेत्‌ । सत्यपूतां बदेद्वाच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥८१॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । नचेमं देहमाश्रित्य वेरं इर्वीत केनचित्‌ ॥८२॥। 
क्रुध्यन्तं प्रति न क्रष्येदाकरु्टः इशलं वदेत्‌ । सदारावकीणां च न वाचमृतां वदेत्‌ ॥८३॥ 
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अन्य सब को संन्यासी त्यागे ॥६९-००॥ अहिंसादि ओर अफल्गुता (असार निरथेकता से रदितता) सव 
भूतो मँ दया इन का आचरण यति सद्‌ा करे ॥ ७१॥ ओर ग्राम के अन्त मं वृश्च के नीचे को सदा अपना 
निकेतन ( घर ) बनावे समभे । कीट के तुल्य धीरे २ भूमि पर विचरे, वषो के चातुमोसे मे एक स्थान र्मे 
निवास करे ॥ ५२ ॥ खियों के साथ संभाषण, उनका स्पशे, प्रेक्षण, नाच गान ओर सभा के सेवन, तथा 
परिवादो चो त्यागे ॥ ५३ ॥ वइयात्मा यति के विहार ( विचरण ) के ल्यि आठ मास है, उससे चारमास 
एकत्र निवास करे अथवा श्रावण भाद्रपद दो मास एकन्र निवास करे ।॥ ७४ ॥ द्रव्य की प्रापि ओर पूजा के 
स्यि व्याख्यान शिष्य संग्रह करना ये ओर अन्य भी बहुत कुतपस्वियों के प्रपव्व ( भ्रम वश्चना ) डे ।(७५।॥। 
ध्यानादि चार ही संन्यासी के कमं हे, पश्चम नहीं युक्त हो सकता ॥ ७६ ॥ सिद्धि के जयि सदा एकाकी 
सहाय रदित होकर विचरे, एकाकी की सिद्धि ( युक्ति) देखता हुवा, न किसी को प्रथम साथ लेष्छर फिर 
त्यागता है न किसी से त्यागा जाता है सदा असंग खुखी ही रहता है ॥ ५७ ॥ अभिघर से रदित रहे, अन्न 
के चियि माम म जाय; उपेक्षक ( उदासीन ) असंकुखुक' ( स्थिरबुद्धि संचयरदित ) मनन परायण, भावना 
से आत्मा म समाहित रहे ॥ ७८ ॥ भिक्षा के च्थिमिद्रीकापच्र, वासके खयि वृक्ष के मूलादि मुक्तं के 
लक्षण हैँ, इस धारणा से स॒क्त होते हे ॥ ७९ ॥ जीवन मरण की इच्छा नही करे, छन्तु कमौधीन मरणादि 
काठ की प्रतीक्षा करे, जैसे निर्देश ( आज्ञा ) की प्रतीक्षा श्रुत्य करता हे ॥ ८० ॥ दृष्टि से पविन्न स्थान को 
जानकर पैर दे, वस्त्र से छान कर जङ्‌ पिये, सत्यता से पविच्र वचन बोरे मन से विचार कर सम्यगाचार 
क्रे | ८१ ॥ करर वचनादि को सदे, किसी का अपमान नहीं करे, ओर इस देह को धरकर इस के च्यि 
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किसी के साथ वैर नहीं करे, ॥ ८२ ॥ क्रोध कत्त के प्रति क्रोध नीं करे, अन्य से निन्दित होने पर भी 


१२० तच्स्वाथेमणिमाां [ द्वितीये वर्णाश्रमकाशडे 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनैव सहायेन सखा्थीं विचरेदिह ॥८४॥ 
न चोत्पातनिमित्ताम्यां न नक्षतराङ्गवि्यया । नाजुशासनवादाम्यां भिक्षां छिप्सेत कर्टिचित्‌ ॥८५॥ 
न तापसे जोहमणे बां योभिरपि वा श्वभिः । आकीणं भिकषुकैरन्यैरागारयपसं्रजेत्‌ ॥८६॥ 
क्लप्तकेशनखरमश्रुः पात्री दण्डी इसुम्भवान्‌ । विचरेनियतो नित्यं स्व॑भूतान्यपीडयन्‌ ॥८७॥ 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युरनित्रणानि च । तेषामद्धिः स्मृतं शौच चमसानामिवाध्वरे ॥८८॥ 
एककालं चरेद्‌ भेक्षं॑न प्रसञ्जेत विस्तरे । भक्षे प्रसक्तो हि यति रविंषयेष्वपि सज्जति ॥८९॥ 
विधूमे सन्नञरुसले व्यङ्गारे अक्तबजने | इत्ते रारावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥९०॥ 
अभिपूजितलामांस्त॒ ज॒युप्सेतेव सवशः । अभिपूजितलाभैश्च यति क्तोऽपि वध्यते ॥९१॥ 
गती्चेणां कमंदोषसयुद्धवा निरये ® (९ 
अवेक्षेत गतीनृणां ¦ | निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥९२॥ 
विप्रयोगं प्रियश्चैव संयोगं च तथाऽग्रियेः । जरया चाभिभवनं व्याधिभिधोपयीडनम्‌ ॥९३॥ 
देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनगमे च सम्भवम्‌ । योनिकोटिसहस्रेषु यृतीशवास्यान्तरात्मनः ॥९४॥ 
(५ श योगं रीरिणाम्‌ ६4. थिप्र $ (9 9 
अधमंगप्रभवं चेव दुः शर | धमाथप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥९५॥ 
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दूितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे रतः । समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धमंकारणम्‌ ॥९६॥ 
निन्दा नहीं करे, पाच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि से गृहीत भिथ्या वस्तु विषयक बात नदीं बोले ॥ ८३॥ 
छन्तु आत्मविषयक श्रीतियुक्त, योगासन से युक्त, निरपेक्ष, निर्विषय रहे, सुखस्वरूप के परिचयार्थं 
आत्मसखदाय से ही संसार म विचरे ॥ ८४ ॥ किसी उत्पात निभित्त के फर कथन द्वारा, वा नक्षत्रविद्या 
ञ्योतिष अङ्गविद्या रेखा विचार सायुद्रिक्विद्ा अंबुञ्ञासन ८ नीतिश्चाञ्च ) ओर वादान्तर से भी कभी 
भिक्षा प्रापि की इच्छा नदीं करे ॥ ८५ ॥ तपस्वी ब्राह्मण पक्षी ` त्ता से अन्य सिष्चुकों से व्याप्त घर्मे 
भिक्षा के स्यि नदीं भवेश करे।॥ ८६ ॥ साधित केसादि वाखा भिक्षापान्न दण्डयुक्त ओर ऊुसुम्भ 
( कमण्डल्वान्‌ ) नियत हो कर सब प्राणी को अपीड्त करता हुवा सदा विचरे ॥ ८७ ॥ यति छा पात्न 
तेजस ८ धातुज ) नदीं होना चाददिये, किन्तु तरण रदित अतेजस पान्न होना चाहिये, ओर यज्ञ के चमसां 
के समान उनकी जख्मात्र से शुद्धि कदी गइ हे ॥ ८८ ॥ एक समय भिक्षा करे, ओर्‌ भिष्षा के विस्तार मे 
नदीं आसक्त हो, भिक्षा के विस्तार म॑ आसक्ति वाङा विषयों मं भी आसक्त द्योता है ॥ ८९॥ रसोई का 
भूम शान्त हयो गया श, कूटना हो गया हो, अङ्गार शान्त हो गया हो, सव जन भोजन छर चुके हों, शरावादि 
निःसारित हों, उस समय संन्यासी सदा भिक्षा मागें ॥ ५ ॥ सत्कार पूजा पूैक भिक्षा श्राति की सदा 
निन्दा रे, क्योकि उससे युक्त यति भी स्नेहद्वारा बेधता हे ॥ ९१॥ कमंदोष जन्य मदुष्यों ची गति को 
विचारे समञ्च, नरक मे प्राप्ति यमघर मे यातना को समञ्च ॥ ९२ ॥ कमंदोषसे दी प्रिय धुत्रादिसे 
वियोग, अभ्रिय से संयोग, जरावस्था से अभिभव ओर न्याधियां सं पीड़ा समश्च ॥ ९३ ॥ इस देह से 
निकठना फिर गर्म मे उत्पत्ति, योनियों के करोड़ों हजारों मं रमण इस जीवार्मा को समञ्चे ॥ ९४॥ देही 
के अधमे जन्य दुःख संयोग को, ओर धमेजन्य अथं ( भ्रयोजन ) ज्ञान से जन्य अविन्ञी सुखसंयोग 
( मोक्ष ) को समञ्चे ॥ ५५ ॥ जिस किसी आश्रम म स्थिर होकर, खोक से दूषित होते हए भी सच भूत 
नै समतायुक्त ्ो श्र धमौचरण करे, छिङ्गमात्र धमे का कारण नदीं द ॥ ९९ ॥ 
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संरक्षणाथं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥९७॥ 
पराणायामै दहेदोषान्‌ धारणाभिश्च फिखिषम्‌ । प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीरवरान्‌ गुणाच ॥९८॥ 
मनु° ० ६।४२ इत्यादि ॥ 

रागं द्वेषं मदं मायां द्रोहं मोहं परात्मख । षडेतानि यति नित्यं मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥९९॥ 
मश्वकं शक्लवच्रं च स्रीकथा रौस्यमेव च । दिवा स्वापं च यानं च यतीनां पातकानि पट्‌ ॥१००॥ 
नारदपरिव्राजकोप० उपदेश० ६ ॥ 

पतत्यसौ धुवं भिक्ष य॑स्य भिकषोद्रयं भवेत्‌ । धीपूरेतउत्सर्गो द्रव्यसंग्रह॒ एव च ॥१०१॥ 
तितिक्षाज्ञान-वैराग्य-शमादि-गुणवजिंतः । भिक्षामात्रेण यो जीवेत्‌ स पापी पशुवनरः ॥१०२॥ 
छ त्रिस्म्र° बहु चपरिशि° ॥ 

द्रव्यस्ीमांससम्पकान्मधुमाक्षिक-ठेहनात्‌ । विचारस्य परित्यागाचतिः पतनमृच्छति ॥१०३॥ 

हिंसोद्धवं पड्करलं कस्तुरी रोचनं तथा । प्राण्यज्गं च तथोणां च यतीनां पतनं ध्रुवम्‌ ॥१०४॥ 
श्रीकात्यायनः | 

आसनं पात्ररोपश्च सञ्चयः रिष्यसंग्रहः । दिवास्वापो वृथालापो यते बन्धकराणि पट्‌ ॥१०५॥ 

भिक्षाटनं जपोःध्यानं स्नानं शौचं सुरार्चनम्‌ । कन्तव्यानि पडेतानि यतीनां नृपदण्डवत्‌ ॥१०६॥ 

स्नानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीरता । भिक्षोश्चत्वारि कमांणि पश्चमं नोपपद्यते ॥१०७॥। 
स्नानं मनोमलत्यागः शोचमिन्द्ियनिग्रहः । ब्रह्मामृतं पिवेद्‌ भैक्षमेकान्तं देतवजंनम्‌ ॥१०८॥। मेधातियिः॥ 
द्वावेतौ समवी्यौ तु स॒राताम्बरूलमेव च । तस्मात्सवंप्रयत्नेन ताम्बृलं बजयेद्यतिः ॥१०९॥ वायुपुराण 
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जन्तुओं की रक्षा के किए राच्रि वा दिन मं सदा श्ञरीर की पीड़ा का में भूमि को देख कर ही चछे 

॥९७॥ प्राणायामो से रागादि दोषों को नष्ट करे देश-विशेष ब्रह्मात्मा सं चित्त के बन्धन रूप धारणाओं से 

पाप को नष्ट करे, विषयों से इन्द्रियों ऊ आकषेण रूप  ्त्यादारः से संसगेच्छो नष्टकरे, ध्यान से अनीश्वर 

सम्बन्धी कामादि गुणों को नष्ट करे ॥ ९८ ॥ दूसरे म वा अपने देहादि मं रागद्रेषादि छः इन दोषों को 

यति सदा ही मन से भी नही विचारे ॥ ९९ ॥ मंच ( खाट ), उजला वस्त्र, खी कौ वात, चच्वरता, दिन 

का शयन, यानारोह, ये छः यति के पातक. ।। १०० ॥ ज्ञानपूवेक वीये का त्याग, द्रव्य का संग्रहये दो 
जिस संन्यासी को होते हँ, बह अवश्य पतित होता ह ॥ १०१ ॥ तितिर््ताद गुण से रहित जो छोड भिक्षा- 

मात्र से जीता है, सो पशु तुल्य पापी मनुष्य है ॥ १०२ ॥ द्रव्यादि के सम्बन्ध, मक्खी से निर्मित मघु के 
स्वाद, विचार के स्याग से यति पतन पाता हे ॥ १०३ ॥ िंसाजन्यपद्करल ( व ) कस्तूरी, गोरोचन, 
अन्य प्राणियों छा अङ्ग, ऊनी घल ये सव यतियो के अवश्य पतन रूप हे ॥ १०४ ॥ आसन ( सदा एकन्र 
स्थिति ) पात्र का अभाव, धन संचय, शिष्य का संग्रह्‌, दिन का शयनः; व्यथे वात, ये छः यति के बन्धन 
कारक दै ।॥ १०५ ॥ . भिक्षाटनादि छः राजदण्ड के समान यतियो के अवश्य कतव्य रहै ॥ १०६॥ 
स्नानादि चार संन्यासी के कर्म हे, पक्वम नहीं युक्त होता हे, तहां सन के रागादि मलोका व्याग मुख्य 
स्नान हं! इन्द्रिय निग्रह शोच हं, अम्रृत स्वरूप ब्रह्मानन्द भिक्षा का पान करे, ओर द्वैत भाव का त्याग 
एकान्त हे ॥ १०५-१०८ ॥ मदिरा ओौरं पान दोनों वुल्यवीये बारे ( कामोदीपक्‌ ) है तिससे यति 
सब यन्न से पान को त्यागे ।॥ ५०९॥ 
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आसन्नयुसङे भेक्षमस्तेयं शौचमेव च । अप्रमादोऽव्यवायश्च दयाभूतेषु च क्षमा ॥११०॥ 
अक्रोधो ` गुरुदयभरषा सत्यं च दशमं स्यतम्‌ । दक्षलक्षणको देष धर्मः प्रोक्तः स्वयंवा ॥१११॥ 
भिक्षो वेतानि पश्वात्र पश्चैवोपत्रतानि च । आचारद्द्धि विनयः शौचं च प्रतिकं च | 
सम्यग्‌ दशंनमित्येवं पञ्चैवोपत्रतान्यपि ॥ ११२ ॥ वायुषु° श्र ८।१८५ इत्यादि ॥ 
अस्तेयं बहाचयं च अलोभस्त्याग एव च । तानि चैव भिक्षणामरिसा परमार्थता ॥११३॥ 
अक्रोधो गुरुछयभ्रषा शोचमाहारलाघवम्‌ । नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीत्तिताः ॥११४॥ 
इदं॒॑ज्ञानमिदं. श्ेयमिति यस्त्पितश्वरेत्‌ । अपि कट्पसहस्रायु नेव ज्ञेयमवाप्लुयात्‌ ॥११५॥ 
त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो रष्वाहारो जितेन्द्रियः । पिधाय बुद्धवा द्वाराणि ध्याने देवं मनो दधेत्‌ ॥११६॥ 
वागृद्ण्डः कमंदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः । यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी व्यवस्थितः ॥११७॥ 
तायुपुर श्र 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ । पादुके चापि गृह्णीयात्छर्यान्नान्यस्य नगम्‌ ॥ ११ ५ | | 
देहस्थितिनिमित्तस्य च्रादेः स्यात्परिग्रहः । शरीरं धमंसंक्तं रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥११९॥ 
्रभ्यपुऽ श्र° २७२।१५-१६॥ 


अन्नदानपरो भिक्षश्वत॒रो हन्ति दानतः। दातारमन्नमात्मानं यस्मै चान्नं प्रयच्छति | १२०॥ जाबालस्पतो। 


यत्यन्नं नैव भोक्तव्यं प्रणैः कण्ठगतैरपि । गोमांसेन समं ज्ञेयं खराविन्दुसमं जलम्‌ ॥१२१॥ 
यतीनां काश्चनं दवा ताम्बलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । चौराणाममयं दखा दातापि नरकं व्रजेत्‌ ॥१२२॥ 
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यसल्शब्द के समाप्त होने पर भक्ता करना, चोरी का व्याग, शोच, अभ्रमाद्‌, अमेन, भूतो मे 


दया, क्षमा, कोष का अभाव, गुरुसेवा, सत्य, ये दश्लक्षण वाठे यति के धसे कोब्रह्माजीने कटाह 
॥ ११०-१११॥ इन मे यति के पांच त्रत ओर पांच उपत्रत काते हे । आचार की द्धि, विनय, शोच, 
प्रति अङ्ग सम्बन्धी कमे पादग्रक्षाखन तिलकादि, सम्यग्‌ दशन ( विवेकादि ) ये पांच दही उपत्रत भी 
॥ १६२ ॥ अस्तेयादि ओर अहिंसा परमाधित्व भी त्रत है, श्रौर अक्रोधादि नियमरूप संन्यासी के कहे 
गये हं ॥ ११३-११४ ॥ दृष्णायुक्त हो कर जो बाहर के ज्ञान ज्ञेय मे विचरता दहे, वह सद्च कल्प की 
आयु से युक्तो कर भो सव्य ज्ञेय को नदीं पाता ह ॥११५॥ इसलिये वाहर के सङ्ग को त्याग कर क्रोधरहित 
सृक्ष्माहारी जितेन्द्रिय हो कर, वुद्धि से इन्द्रिय द्वारो को बन्द करके इस प्रकार ध्यान मं मन को ठगावे 
॥ ११६ ॥ वाकू-कमे-मन-का दमनहूप ये तीन दण्ड जिसकं नयतत ( सदा ) रहते है, सो चिदण्डी निश्चित 
है ॥ ११७ ॥ कौपीनादि का संर संन्यासी करे, अन्य का नीं । क्योकि देह की स्थिति के देतु वस्त्रादि 
छा संग्रह तो होता दी है, जिससे धमे संयुक्त दे€  प्रयज्ञ से रन्ता योग्य ह्‌ ॥ ६१८-६१९ ॥ अन्नदान म 
तत्पर भिक्षु दान से चार को मारता है, जिससे अन्नल्तेतादह उस दाताको उस अन्न को अपने को ओर 
जिसे अन्न देता दै उसको ॥ १२० ॥ इसख्यि कण्ठगत प्राण होने पर भी यति का अन्न नदी खाना चाये, 
उस अन्न को गोर्मास तुल्य ओर जक को सुराचिन्दु ठल्य समक्चना ‡ चाहिये ॥ १२१ ॥ यतियो को कांचन 
्रदमचासियां को पान चोरों को अभय देकर दाता भी नरक मे जाता दे ॥ १८९ ॥ 
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९, श्रादार्द्धि विनयः शौचमप्रतिकमं च । तम्बगृदुशेनगिच्येवं पठ्चेदो्वनानि च । इति पाठान्तरम्‌ । 
च्रप्रतिकर्म-त्रप्रसाधनमलंकाराभावः। 


१ क 


संन्या० तंदध० दशमं प्रकरणम्‌ ` हिन्दीभाषाचुवादसद्ितीं ११४ 


गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारिसहसेण योगी द्येको विशिष्यते ।२२॥ वायुपु° अर ०७१।२७॥ 
योगाभ्यासरतो . नित्यमारुरुक्षु्ितेन्द्रियः । ज्ञानाय वत्तेते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥२४॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यानित्यत॒पो महायनिः । सम्यक्‌ च दमसम्पन्नः स योगी भिश्ुरुच्यते ॥२५॥ 


¢ पिनो 


ज्ञानसन्यासिनः केचिद्धेदसंन्यासिनोऽपरे । कमंसंन्यासिनः केचित्तिविधाः परमेष्ठिनः ॥२६॥ 
गसरुडपु° खं० १ त्र ४६॥ 

ज्ञानसन्यासिनः केचिदेदसंन्यासिनः परे । कमसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीर्तिताः | २७॥ 
यः सर्व॑सङ्गनि्क्तो निन्दैव निर्भयः । प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥।२८॥ 
वेदमेवाभ्यसेनित्यं निर्ढन्ढो निष्परिग्रहः । प्रोच्यते वेदसंन्यासी यग्क्ष॒॒र्विजितेन्दरियः ॥२९॥ 
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यस्त्वग्नीनात्मसात्‌ कृत्वा बरह्मापंणपरो दिजः । स॒ ज्ञेयः कमंसंन्यासी महायज्ञपरायणः ॥३०॥ 

रागढेवविषक्तात्मा समलोश्टारमक्राश्चनः । प्राणिहिंसानिव्त्तथ मोनी स्यात्सवंनिष्प्हः ॥२१॥ 
अहिंसासत्यमस्तेयं व्रह्मचयं तपः परम्‌ | क्षमा दया च सन्तोषो वतान्यस्य विदोषतः ॥(२२॥ कर्मपु° श्र०२८॥ 

निभसङ्गता युक्तिपदं यतीनां सङ्गादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः । 
आरूढयोगो पिनिपात्यतेऽधः सङ्धेन योगी किुताल्यबुद्धिः ॥३३॥ विष्एएपु° श्रं ° ५।३।१२४ ॥ 
भु ५ ५ @ _ ¢ + 

सदन्ने वा कढन्ने वा लोष्ट वा काश्चने तथा । समबुद्धि य॑स्य शत््वत्स संन्यासीति कीर्तितः ॥२४॥ 

अयाचितोपस्थितं च भिष्टामिष्टं च शक्तवान्‌ । न याचते भक्षणार्थं स संन्यासीति की्तितः ॥२३५५॥। 
हजार गृहस्थ सौ वानभस्थ हजार ब्रह्मचारी के तुल्य एक योगी संन्यासी होता है, इससे सव 

से श्रेष्ठ है | २३ ॥ योग म आष टोने की इच्छा वाला सदा अभ्यास मे तत्पर जितेन्द्रिय जो संन्यासी 
ज्ञान के लिये प्रवृत्त होता है सो पारमेष्ठिक कटहाता है । २४ ॥ जो महामुनि आत्मश्रीति वाला नित्य तृप 
ही सम्यग्‌ दमसंथुक्त रहता है, सो योगी संन्यासी कदाता है ॥ २५ ॥ कोड ज्ञानसंन्यासी अन्य बेदसंन्यासी 
छोई कर्मसंन्यासी होते है, परन्तु ये तीनों प्रकार के पारमेधी ही हे ।॥ २६॥ ज्ञानखंन्यासी आदि जो 
तीन प्रकार के कटे गये है, उन मेँ जो सव सङ्क रन्द्र भय से रदित होकर स्वात्मा म विष अवस्थित 
विचारादिपरायण रहता दहै, सो ज्ञानसंन्यासी कदाता है ॥ २७-२८॥ जो सुमुक्षु जितेन्द्रिय ओर 
परिग्रह न्द्र रहित होर वेद का ही सदा अभ्यास करता है, सो बेदसंन्यासी कष्टाता है । ।२९ ॥ जो द्विज 
अभ्नियो को आस्माधीन कर के ब्रह्मापैणपरायण रहता है, सो महायज्ञ मं तत्पर दविज कमेसंन्यासी जानने 
योग्य है ॥३०]। रागद्वेष से विमुक्त मन वाला, छोष्ट ( ठेखा ) पत्थर सुवणे मे सम बुद्धि बाख भ्राणियों की 
हिसा से रहित, मौनी सव वस्तु की इच्छा से रहित संन्यासी को होना चाहिये ।३१॥ ओर अ्िंसादि तथा 
ब्रह्मचयैरूप उत्तम तप इस संन्यासी का विशेषरूप से त है ॥ ३२ ॥ असङ्गता संन्यासी की सक्ति का स्थान 
है. क्योकि संग से सव दोष होते है, योग मे आरूढ योगी भी संग से नीचे गिराया जाता है, अल्प बुद्धि 
बाछेकीतो बात ही क्या कहना है ? ॥ ३३ ॥ सुन्दर स्वादु अन्न वा स्वादादि रदित अन्न तथा रोष्ट ओर 
सोने मे जिसकी समबुद्धि सदा रहती है सो संन्यासी कदा गया है ॥ ३४ ॥ विना सगि पराप्त मीठेष्छो 
श अन्न को जिसने खाया हो, ओरखाने की इच्छा से सांगता नदी दहे, सो संन्यासी कष्टा 

गया ष्ट । ३५ ॥ । 








११९ तस्त्वाथेमणिमारा [ द्वितीये वर्णाश्रमकारंड 
न हि पर्येन्युखं स्रीणां न॒तिष्ेत्तत्समीपतः। दारवीमपि योषां च न स्पृरोयः स भिक्षुकः ॥३६॥ 


ब्रह्मवैवत्तं पु श्र ° ३६ ॥ 

निष्पृहः सवंकामेभ्यः सवत्र प्रियदशनः । सर्वत्रानित्यबुद्धिस्त॒ योगी शुच्येत नान्यथा ॥३७॥ 

ब्रहमपु° श्र ° १२७।२७॥ 

न विषं कालचरटाख्यं संसारो विषयुच्यते । तस्मात्सवंप्रयत्नेन संहरेत सुदारुणम्‌ ॥३८॥ 
यथा मृगो मृत्युभयस्य भीत उच्छिन्नवासो न लभेत निद्राम्‌ | 

एवं यति ध्यानपरो महात्मा संसारभीतो न लमेत निद्राम्‌ ॥३९॥ निज्गपु° श्° ८६ ॥ 

मानावमानौ द्वावेतौ तावेवाहूर्विंषामृते । अवमानोऽगृतं तत्र॒ सम्भानो वबिषयुच्यते ॥४०॥ 

चक्षुःपूतं चरेन्मागं वल्रपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 

मत्स्यगृह्यस्य यत्पापं षण॒मासाभ्यन्तरे मवेत्‌ । एकाहं तःसमं॑ ज्ञेयमपूतं यज़ल भवेत्‌ ॥४२॥ 

अबूचिन्दुं यः इशाग्रेण मासि मासि समश्रुते । न्यायतो यश्चरेद्‌ भैक्ष्यं पूर्वोक्तात्स विशिष्यते ॥४३॥ 


॑ लिङ्गपु° श्र° ८६ ॥ 
लघ्वाशी नियताहारः सकृदन्ननिषेविता । कपालब्क्षमलानि ङचैलमसहायता ॥ 
उपेक्षा सवभूतानामेतावद्‌ मिक्षलक्षणम्‌ ॥४४॥ महाभा ° शान्तिप०. १ २२।४॥ 
विनिक्तदेशमाश्रित्य सुखमासीनः समाहितः । यथाराक्ति समाधिस्थो भवेत्संन्यासिनां वरः ॥४५॥ 
 करमाद्वाऽक्रमतो विद्वाजुत्तमां ` इत्तिमाश्रयेत्‌ । उत्तमां इत्तिमापन्नो न नीचां इत्तिमाश्रयेत्‌ ।॥४६॥ 


जोसख्नीके मुख को राग से नहीं देखता है, न उसके पासमें स्थिर होतादहै, न छकड़ी की बनी 
इदे ीकोद्ता है वह संन्यासी है ॥ ३६॥ . सब कामस्य वस्तु की इच्छा से रहित, सर्वत्र परमप्रिय 
आत्मतत्त्व का द्रष्टा तथा सौम्य दृष्टिवाखा ओर सवत्र अनित्य बुद्धि वाखा योगी ( संन्यासी ) सक्त होता है 
अन्यथा नहीं ॥ ३७ ॥ संन्यासी के स्यि कालक्रूट नामक विष नहीं है, किन्तु संगादि जन्मादिरूप संसार 
ही विष कदा गया है, तिससे सब प्रयन्न से अत्यन्तदारुण (भयंकर) का संहार ८ व्याग नाञ्च ) करे ॥ ३८ ॥ 
जैसे न वाख स्थान वाडा मृत्यु के भय से डरा हुवा खग सोता नदीं है, पेखा ही भ्यान में तत्पर महात्मा 
संन्यासी संसार से डर कर निद्रा मोहादि को त्यागे ॥ ३९ ॥ मान अवमान जो ये दोनों है, उनकोदही 
महात्मा खोग विष ओर अग्रत कहते हे, तदा अतिमान प्रतिष्ठा विष है, अवमान अग्रत ई ॥ ४० ॥ नेत्र से 
पवित्र मागे को देख कर चे, व्ञ से पवित्र जल को पीवे, सस्य से पवित्र वचन को बोरे, मानस विचार 
से पविन्न आचार करे ॥ ४१॥ मस्व्यग्राही को छः मासमे जो पाप होता हे, अपवित्र जो जर होता हैसो 
एक दिनि का उस के तुल्य खमञ्चा गया द ॥४२॥ कडा के अग्र भाग द्वारा जल के एक विन्दु को मास पर जो 
पीता है, ओर अन्य जो कोई न्याय से भिक्षाडृत्तिद्वारा जीता है, तरा पूवं कथित से यदी श्रेठ हे ॥४३॥ ल्घु 
८ हङ्का ) भोजनवाडा दोना, नियमित आहार युक्त दोना, एकवार खाना, कपार ( मिद्री पान्न का खण्ड ) 
वृक्ष का जड़ रूप स्थान, वल्ल, सदायरदितता, सब प्राणियों की उपेश्चा ( सवत्र उदासीनता ) इतना दी 
संन्यासी के ङक्षण हैँ ॥ ४४ ॥ एकान्तदेश का आश्रयण कर के खख से बेडा इवा एकामरचित्त बाला 
जो संन्यासी श्चक्ति ॐ अनुसार समाधिस्थ होता है सो संन्यासियों मं श्रेष्ठ हे ॥ ४५॥ विद्धान्‌ पुरुष 
्रह्मचयीदि क्म से वा क्रम बिना उत्तम बृत्ति ( संन्यास ) का प्रण करे, ओर उत्तम इत्ति का जो प्रहण 


संन्या० तद्ध दशमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषीलुवादसदिता ११७ 


उत्तमां वृत्तिमाभित्य नीचां इतिं समाभितः । आरूढपतितो ज्ञेयः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥४७॥ 
सूतसंहिता० ज्ञानयोगखं० ° ६।३०-३२॥ 
अथवा सर्वपापानां विशुद्धयथं समाहितः । इवन्‌ श्रुषणं नित्यं वेदान्तज्ञानमाषिणाम्र्‌ ॥४८॥ 
्रद्धाविनयसंयुक्तः शान्तिदान्त्यादिसंयुतः । याबज्ज्ञानोदयं ताबदवेदान्ताथं निरूपयेत्‌ ॥४९॥। 
नास्ति ज्ञानात्परं किंञ्चित्पापकान्तारदाहकम्‌ । मासमात्रादिनस्यन्ति कद्रपापानि सुव्रत! ॥ 
पणमासश्रवणान्नित्यं नस्यत्येवोपपातकम्‌ ।। ५० ॥ 
महापातकसंघाश्च नित्यं वेदान्तसेवनात्‌ । नश्यन्ति बत्सरात्सवे सत्यगरक्तं बरहस्पते ! ॥५१॥ 
यः श्रद्धया युतो नित्यं बेदान्तज्ञानमभ्यसेत्‌ । तस्य संसारविच्छितिः श्रवणादिति हि श्रुति ! ॥५२॥ 
एवमभ्यस्यतस्तस्य यदि विष्नोऽभिजायते । स्वलोकान्‌ क्रमाद्‌ थक्त्वा भूमौ विग्रोऽभिजायते ॥५३२॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्नः शान्तः सत्यपरायणः । पुनश्च पूर्वभावेन विद्वांसं पयु पासते ॥५४॥ 
तत्सम्प्कात्स्विमात्मानमपरोक्चीकृतो मुनिः । स्वप्नादिव विघरुच्येत स्वसंसारमहोदधेः ॥५५।। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्वस॒क्यथं व्हस्पते ! । सव॑दा सर्वत्छूज्य वेदान्तश्रवणं रु ॥५६॥ 
सूतसं° ज्ञानयोग खं° श्र ° ७। ईश्वरोक्तयः ॥ 


यदा मनसि वैराग्यं जातं स्वेषु वस्तुषु । तदेव संन्यसेद्धिप्रः पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ ॥५७॥ 


वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्दरियः। निर्ढन्दो निरहङ्कारो निम॑मः सव॑दा मवेत्‌ ॥५८॥ 
नारदीयपु° तअ २४।६१-६२॥ 





करे सो फिर नीचे की वृत्ति का अरहण नहीं करे ॥ ४६ ॥ उत्तम वृत्ति को अण करने वाखा नीच वृत्ति को 
प्राप्त होने पर आखू्ढपतित सव धर्म से वदिष्करृत सम्चा जाता हे ॥ ४७ ॥ अथवा सब पापों की 
निवृत्ति के छियि सावधान हो कर वेदान्त ज्ञान के वक्ता ज्ञानी गुरु की सदा सेवा करता हवा, श्रद्धा 
विनय से शान्ति दान्ति ( शम दम ) आदि से संयुक्त हो कर, जव तक ज्ञान का उदय नहीं हो, . तब तक 
वेदान्त के अर्थं का विचार चिन्तन करे ४८-४९॥ हे सुव्रत ! ज्ञान से भी उत्तम कोड पापवन का 
नाक नहीं है, ज्ञान के ख्यि एक मासके श्रवणसे भीष्षद्र ( तुच्छ) पाप सव नष्ट दोते हे, सदा छः 
मास के श्रवण से उपपातक नष्ट होते ह, सदा वेदान्त के सेवन से सब महापातक के संघ एक वषे मे 
नष्ट होते है, हे व्रहस्पते ! यह सत्य वचन कहा गया है ॥ ५०-५९१॥ जो श्द्धायुक्त होकर सदा वेदान्त ज्ञानं 
का अभ्यास करे, तो उस के श्रवण विचार से ज्ञान द्वारा जन्मादि संसार की निवृत्ति होती हे इस बात को 
रति कदती है ॥ ५२॥ इस प्रकार तिस अभ्यासी को यदि कोड विघ्न होता हे कि जिससे ज्ञान नही हेता हे, 
तो सव उत्तम खोक के भोगों को भोग कर क्रम से सब रोको मे जाकर भूमिम ब्राह्मण होता है ॥ ५३ ॥ 
सव ब्राह्मण के लक्षणों से सम्पन्न शान्त सत्य परायण वह पूवे जन्म के स्वभाव वासना से फिर ज्ञानी शुरु 
की सेवा करता है ।५४।। उस ज्ञानी के सम्बन्ध से अपने आत्मा को प्रत्यक्ष समञ्चने वाखा वह सुनि स्वप्न 
तुल्य अपने संसार समुद्र से क्त होता हे ॥५५॥ हे व्हस्पते ! तिससे अपनी मुक्ति के खियि सब प्रयत्न द्वारा 
अन्य सव को स्याग कर, वेदान्त का श्रवण करो ॥५६॥ जब सब वस्तु से मन मे वैराम्य हो गया हो, तभी 
विभ्र संन्यास करे, अन्यथा पतित शोगा । ५७ ॥ संन्यास छेने पर बेदान्त के अभ्यास मे तत्पर शान्त दाम्त 


११८ तश्वाथमणिमाा [ द्वितीये वणाभमक्राशडे 


स्वेषामेव वैराग्यं संन्यासे त॒ विधीयते । पतत्येवाविरक्तो यः संन्यासं कन्तु मिच्छति ॥५९॥ 
कूर्मपु° प° ° ३।११॥ 
त्यक्त्वा सवेसुखास्वादं पुतरैरवयंसुखं त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्वं यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥६०॥ 
त्रिदण्डं ङुण्डिकां चैव भिक्षाधारं तथेव च । घ्रं तथैव गृह्णीयान्नित्यमेव बहूदकः ॥६१॥ 
त्यक्त्वा पुत्रादिकं सवं योगमागं व्यवस्थितः । इन्द्रियाणि मनश्चैव कर्षन्‌ हंसोऽमिधीयते ।६२॥ 
आत्मनिष्ठः स्वयं युक्तस्त्यक्तसवंपरिग्रहः। चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानभिशुरुदाहृतः ॥ ६ ॥ वष्णस्प*्र०४॥ 
यदा मनसि सम्पन्नं वैतष्णं सववस्तुषु । तदा संन्यासमिच्छेच पतितः स्याद्विपर्यये ॥६४॥ 
भक्षेण बतंयेननित्यं नैकान्नादी भवेत्‌ क्रचित्‌ । यस्तु मोहेन वान्यस्मादेकानादी भवे्यतिः ॥ 
न तस्य निरतिः काचिद्‌ ध्मंशाख्ेषु दश्यते | ६५ ॥ पदपु श्रा खं° च्र° ५९।३-१७॥ 
न याचते मिष्टान्नं न इयात्कोपमेव च । न धनग्रहणं ङयदिकयासा निरीहितः ॥६६॥ 
यानमारोहणं कृत्वा गृहीत्वा गृहिणो धनम्‌ । अहत्वा गृही रमभ्यातस्वधमात्पतितो भवेत्‌ ॥६७॥ 
ब्रह्मवरैव्तंपु° क्ष्ण जन्मखं ० उ० श्र ° ८३।८६-९१ ॥ 


यो लिङ्खग्रहणं कृत्वा ततः कोपपरो मवेत्‌ । तस्य व्रथा हि तत्सवं यथा भस्महुतं . तथा ॥६२८॥ 
स्कन्दपु° नागरखं° ६ग्र०° १९८।५४ ॥ 


कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपय्ुपानहो । शीतोपघातिनीं कन्थां कोपीनाचादनं तथा ॥६९॥ 


पवित्रं स्नानशाटीं च उत्तरासङ्गमेव च । अतोऽतिरिक्तं यक्किशित्सवं तद्रजयेचतिः ॥७०॥ 
कुरिडिकोपनि° । १३-१४॥ 





१ ते ठरो क 


जितेन्द्रिय निद्धन्ढ अहंकार ममता रहित सदा रहे ॥.५८ ॥ सव के संन्यास म वैराग्य ही हेतुरूपसे 


विहित होता दहं, जो विराग रदित भी संन्यास करना चाहता है, ओर संन्यास करता है, सो पतित होता दै 
॥५९॥ सब सुख के आस्वाद को व्याग कर, पुत्र के एेशवयं सुख को त्यागे, ओर अपत्य पुत्रों मेदी सदा 
वसे ममता को त्यागे, सो कटीचक संन्यासी होता दहै ॥ ६० ॥ त्रिदण्ड, भोजन का पात्ररूप कुण्डिका, 
भिक्षा पात्र, यज्ञसृत्र का धारण प्रहरण सदा वदहूदक संन्यासी करे । ६१॥ पुत्रादि सव को त्याग कर 
योग मागं का विञेष सेवन छरने वाखा इन्द्रियमन को विषयादि से रोकने वाखा हंस कदाता हं । ६२॥ 
आत्मनिष्ठ स्वस्वरूप म समाहित सबसंग्रह का त्यागी, इन संन्यासियों मे चोथा महान्‌ ध्यानिष्षु कदा 
गयां है ॥६३॥ जव मन मे सव वस्तु विषयक वैराग्य सिद्ध हो गया हो, तभी संन्यास की इच्छा क्रे, इसके 
टटा करने से पतित होगा ॥ ६४॥ भिक्षाद्रारा प्राप्न अन्न से ही यति सदा वतं कही भीएक्‌का अन्नखाने 
बाडा नदीं हो, जो मोह से वा अन्य किसी कारण से एका न्नभोजी होता दे, तिस के दोप के निवारण का 
उपाय कोई भी धर्मासनं मे नदीं दीखता दै ॥६५॥ मिष्टान्न किसी से नहीं मागे? न क्रोध ही करे न धन का 
महणं करे किन्तु एक वस्जवाका इच्छा रहित रहे ॥ && ॥ रथादि रूप यान पर्‌ आरोहण कर के गरहस्थों के 
धन का रहण करके अहंकार करके फिर गृही हो कर रम्य ( खुन्दर ) अपने धमे से पतित होता दै ॥ ६५॥ 
जो संन्यास के लिङ्ग ( वेष ) का धारण करके फिर क्रोध परायण दोता हे, उस के वह्‌ वेषादि सव निरथक 
होते है, जैसे भस्म मे च्या गया हवन हो ॥ ६८ ॥ भोजन पात्र, चमस, पात्रादि के धरने का श्िकषर, 
त्रिदण्ड, जूता, शीतनिवारक शुदरी, करौपीनसदित कटिवस्त्र, छरा की पवित्री, स्नान वस्त्र, गमछा, इन से 


= = ~~ ~ ज = क = 
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संन्या० तद्ध° दशमं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषालुवादसद्िता ११९ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमणफल्णुता । दया च॒ सबंभूतेषु नित्यमेतद्यतिशरेत्‌ ॥७१॥ 
ग्रामान्ते बृक्षमूके च नित्यकालनिकेतनः । पयेत्‌ कीरयद्‌ भूमिं वर्षास्वेकत्र संविरोत्‌ ॥७२॥ 
संभाषणं सह स्ीभिरालस्भपरक्षणे तथा । चृत्यं गानं समासेवां परिवादाश्च वअयेत्‌ ॥७३॥ 

लघुविष्पणुस्प्र° श्र ° ४॥ 


अष्टौ मासा विहारस्य `यतीनां संयतात्मनाम्‌ । एकत्र चतरो मासान्‌ मासो वा निवसेत्पुनः ॥७४॥ 
मत्स्यपु° श्र° १८४२१ ॥ 


लाभपूजानिमित्तं त॒ व्याख्यानं शिष्यसंग्रहः । एते चान्ये च बहवः प्रपश्वाः तपस्विनाम्‌ ॥७५॥ 
ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तश्चीकता । भिश्षोश्वत्वारि कर्माणि पञ्चमं नोपपद्यते ॥७६॥ 

दन्तस्मर° ० ७ ॥ 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धवथंमसदहायवान्‌ । सिद्धिमेकस्य सम्पश्यन्न जहाति न दीयते ॥७७॥ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ म्राममन्नाथंमाश्रयेत्‌ । उपेक्षकोऽसंकुुको यनिर्मावसमादितः ॥७८॥ 
कालं व्रक्षमूलानि ङचेरमसहायता । समता चेव॒स्वंस्मिन्नेतन्धुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥७९॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । कालमेव प्रतीक्षेत निदंशं भृतको यथा ॥८०॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्रपूतं जरं पिवेत्‌ । सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥८१॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । नचेमं देहमाश्चित्य वेरं इ्बीत केनचित्‌ ॥८२॥ 
क्रुध्यन्तं प्रति न क्रुध्येदाकरुषटः शलं वदेत्‌ । सपरदवारायकीणां च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥८३॥ 





अन्य खव चो संन्यासी त्यागे ॥६९-५०॥ अदिंसादि ओर अफल्गुता (असार निरथेकता से रदितता) सव 
भूतो भ दया इन का आचरण यति सदा करे ॥ ७१ ॥ ओर भ्राम के अन्त मे बश्च के नीचे को सदा अपना 
निकेतन ( चर ) बनावे खमे । कीट के तुल्य धीरे २ भूमि पर विचरे, वषो के चातुमीसे मे एक स्थान मँ 
निवास करे ॥ ७२ ॥ खियों के साथ संभाषण, उनका स्प, प्रेक्षण, नाच गान ओर सभा के सेवन, तथा 
परिवादो को त्यागे ॥ ७३ ॥ वरयात्मा यति के विहार ( विचरण ) के खयि आठ मास है, इससे चारमास 
एकत्र निवास करे अथवा श्रावण भाद्रपद्‌ दो मास एकत्र निवास करे ॥ ७४ ॥ द्रव्य की प्राप्ति ओर्‌ पूजा ऊ 
स्यि व्याख्यान शिष्य संप्रह करना ये ओर अन्य भी बहुत कतपस्वियों के प्रपच्च ( रम वच्चना ) हैः ७५ 
ध्यानादि चार ही संन्यासी के कमै हे, पञ्चम नदीं युक्त हो सकता ॥ ७६ ॥ सिद्धि के ल्ि सदा एकाकी 
सदाय रहित होकर विचरे, एकाकी की सिद्धि ( सक्ति ) देखता हवा, न किसी को प्रथम साथ लर पिर 
त्यागता दै न किसी से त्यागा जाता हे सदा असंग सुखी ही रहता है ॥ ५७ ॥ अभ्रिघर से रदित रदे, अन्न 
के चयि भ्राम में जाय, उपेक्षक ( उदासीन ) असंङ्सुक' ( स्थिरबुद्धि संचयरदित ) मनन परायण, भावना 
से आत्मा मे समाहित रहे ॥ ७८ ॥ भिक्षा के व्यि मिद्ध का पात्र, बास के ल्यि ब्रृ्ष के मूलादि मुक्त. के 
लक्षण हे इस धारणा से मुक्त होते है ॥ ७९॥ जीवन मरण की इच्छा नहीं करे, किन्तु कमौधोन मरणादि 
काठ की प्रतीक्षा करे, जेसे निर्दड ( आज्ञा ) की प्रतीक्षा शत्य करता है ॥ ८० ॥ दृष्टि से पवित्र स्थान को 
जानकर पैर दे, वस्त्र से छान कर जरू पिये, सत्यता से पविच्र वचन बोरे मन से विचार कर सम्यगाचार 
करे | ८१ ॥ करर वचनादि को सहे, किसी का अपमान नहीं करे, ओर इस देह को धरकर इस के लियि 
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किसी के साथ वैर नहीं करे, ॥ ८२ ॥ कोध कत्तो के प्रति क्रोध नष्टौ करे, अन्य से निन्दित होने पर भी 
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अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनैव सहायेन सखाथीं विचरेदिह ॥८४॥ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नकत्राङ्गविद्यया । नालुशासनवादाम्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥८५॥ 
न तापसै जाहमणै बां वयोभिरपि वा उवभिः । आकीणं भिकषकैरन्यैरागारसुपसं जेत्‌ ॥८६॥ 
क्लप्तकेशनखरमश्रुः पात्री दण्डी इसुम्मवान्‌ । विचरेन्नियतो नित्यं सर्व॑भूतान्यपीडयन्‌ ॥८७॥ 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शौच चमसानामिवाध्वरे ॥८०८॥ 
एककालं चरेद्‌ भक्षं॑न प्रसञ्जेत विस्तरे । भक्षे प्रसक्तो हि यति विषयेष्वपि सजति ॥८९॥ 
विधूमे सननयुसङे व्यङ्गारे शुक्तवजने । इत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिशवरेत्‌ ॥९०॥ 
अभिपूजितलाभांस्त॒ जुगुष्येतेव सवशः । अभिपूजितलाभैश्च यति शक्तोऽपि वध्यते ॥९१॥ 
अवेक्षेत गतीत्रेणां कमंदोषसयुद्धवाः । निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥९२॥ 
विग्रयोगं प्रियैव संयोगं च तथाऽप्रियैः । जरया चाभिभवनं व्याधिमिधोपपीडनम्‌ ॥९३॥ 
देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनगमं च सम्भवम्‌ । योनिकोटिसहसरेष सूतीश्वास्यान्तरात्मनः ॥९४॥ 
अधमंप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । ध्मथिप्रभवं चैव सखसंयोगसक्षयम्‌ ॥९५॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे रतः । समः सवेषु भूतेषु न लिङ्गं ध्मंकारणम्‌ ॥९६॥ 








निन्दा न्दी करे, पांच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि से गृहीत भिभ्या वस्तु विषयक बात नदौ बोले ॥ ८३॥ 
किन्तु आत्मविषयक््‌ भ्रीतियुक्त, योगासन से युक्त, निरपेक्ष, निर्विषय रहे, सुखस्वरूप के परिचयारथं 
आत्मसद्ाय से ही संसार मं बिचरे ॥ ८४ ॥ किसी उत्पात निभित्त के फठ कथन द्वारा, वा नक्षघ्विद्या 
ञ्योतिष अङ्गविद्या रेखा विचार सायुद्िकविदया अंनुञश्ञाखन ८ नीतिश्चाञ्ञ ) ओर कवादान्तर से भी कभी 
भिक्षा प्रापि की इच्छा नदीं करे ॥ ८५ ॥ तपस्वी ब्राह्मण पक्षी . कत्ता से अन्य भिष्चुकों से व्याप्त घर्मे 
भिक्षा के ल्यि नहीं रवेश्च करे।॥ ८६ ॥ साधित केसादि वाडा भिक्षापात्र दण्डयुक्त ओर कुसुम्भ 
( कमण्डल्वान्‌ ) नियत हो कर सव प्राणी को अपीड़ति करता हुवा सदा विचरे ॥ ८७ ॥ यति छा पात्र 
तैजस ( धातुज ) नदीं होना चाहिये, किन्तु ण रदित अतैजस पात्र होना चादिये, ओर यज्ञ के चमषं 
के समान उनकी जलमात्र से शद्धि कदी गई हे ॥ ८८ ॥ एक खमय भिक्षा करे, ओर भिक्षा के विस्तार मं 
नीं आसक्त हो, भिश्चा के विस्तार मे आखक्ति वाडा विषयों मे भी आसक्त होता ह ॥ ८९ ॥ रसोई का 
धूम शान्त हो गया हो, टना हो गया हो, अङ्गार शान्त हौ गया दौ, सव जन भोजन कर चुके हो, शरावादि 
निःसारित हो, उस समय संन्यासी सदा भिक्षा मागें ॥ ९० ॥ सत्कार पूजा पूवक भिक्षा प्राप्ति की सदा 
निन्दा करे, क्योंकि उससे युक्त यति भी स्नेददवारा बेधता दै ॥ ९१॥ व मलुष्थों की गति को 
विचारे समञ्च, नरच्छ म प्राप्ति यमघर मे यातना को समन्ञे ॥ ९२ ॥ कर्मदोष से दी भ्रिय पुत्रादि से 
वियोग, अप्रिय से संयोग, जरावस्था से अभिभव ओर व्याधिं से पीडा समञ्चे ॥ ९३ ॥ इस दे से 
निकलना फिर गर्भ मे सत्ति, योनियों के करोड़ों हजारों मे भ्रमण इस जीवात्मा को समञ्चे ॥ ९४॥ देही 
के अधमे जन्य दुःख संयोग को, ओर धमेजन्य अथे ( प्रयोजन ) ज्ञान से जन्य अविनाज्ञी सुखसंयोग 
( मोक्ष ) को समने ॥ ५५ ॥ जिस किसी आश्रमम श्थिर श लोक से दूषित होते हृए भी सब भूत 
नै समतायुक्त हो कर धमौचरण करे, छिङ्गमात्र धमे का कारण न दै ॥ ९६ ॥ 
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संरक्षणाथं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥९७॥ 
प्राणायाम द॑हेदोषान्‌ धारणाभिश्च किंश्विषम्‌ । प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥९८॥ 
मनु° श्र° ६।५४२ इत्यादि ॥ 

रागं देषं मदं मायां द्रोहं मोहं परात्मखु । षडेतानि यति नित्यं मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥९९॥ 
मश्चकं शक्लवस््ं च स्ीकृथा रोल्यमेव च । दिवा स्वापं च यानं च यतीनां पातकानि पट्‌ ॥१००॥ 
नारदपरित्राजकोप० उपदेश० ६ ॥ 

पतत्यसौ धुवं भिक्षु यंस्य भिक्षो्यं भवेत्‌ । धीपूरेतउत्सर्गो द्रव्यसंग्रह एव॒ च ॥१०१॥ 
तितिक्षाज्ञानवैराग्य-शमादि-गुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण यो जीवेत्‌ स पापी पड्ुवन्नरः ॥१०२॥ 
र त्रिस्प्र° बह चपरिशि° ॥ 

द्रव्यस््ीमांससम्पकान्मधुमाक्षिक-ठेहनात्‌ । विचारस्य परित्यागा्यतिः पतनमृच्छति ॥१०३॥ 


हिसोद्धवं पटङलं कस्तुरी रोचनं तथा । प्राण्यज्गं च तथोणां च यतीनां पतनं धुवम्‌ ॥१०४॥ 
श्रीकात्यायनः ॥ 
आसनं पात्रलोपश्च स्वयः शिष्यसंग्रहः । दिवास्वापो इृथालापो यते बंन्धकराणि पट्‌ ॥१०५॥ 
भिक्षाटनं जपोःध्यानं स्नानं शोच॑ सरार्नम्‌ । कन्ेव्यानि षडेतानि यतीनां नृपदण्डवत्‌ ॥१०६॥ 
स्नानं शोच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । भिक्षोश्रत्वारि कर्माणि पश्चमं नोपपद्यते ॥१०७॥ 
स्नानं मनोमलत्यागः शोचमिन्द्रियनिग्रहः । हयास्तं पिबेद्‌ भैक्षमेकान्तं दवेतवजंनम्‌ ॥१०८॥| मेधातियिः॥ 
द्वावेतौ समवी्यौ तु सुराताभ्बूरुमेव च । तस्मात्स्प्रयत्नेन तामभ्बलं बजयेद्यतिः ॥१०९॥ गयुपुराण० 
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जन्तुओं की रक्षा के छिए राच्नि वा दिन मं सदा शरीर की पीड़ा कारमं भूमि को देख कर ही चछ 

॥९७॥ प्राणायामो सखे रागादि दोषों को न्ट करे देश-विशेष ब्रह्मात्मा में चित्त के बन्धन रूप धारणाओं से 
पापको नष्ट करे, विषयों से इन्द्रियो के आकषेण रूप प्रत्याहार से संसगे को नष्ट करे, ध्यान से अनीश्वर 
सम्बन्धी कामादि गुणो को न्ट करे ॥ ९८ ॥ दूसरे मे वा अपने. देहादि मं रागद्वेषादि छः इन दोषों को 
यति सदा ही मन से भी नहीं विचारे ॥ ९९॥ मंच ( खाट ), उजखा वस्त्र; खी कौ वात, चच्छङता, दिन 
का ्ञयन, यानारोह, ये छः यति के पातक हँ ॥ १०० ॥ ज्ञानपूवेक वीये का त्याग, द्रव्य का संम्रहयेदो 
जिस संन्यासी को होते है, वह अवश्य पतित होता हे ॥ १०१ ॥ तितित्तादि गुण से रदित जो छोई भिक्षा- 
मात्र से जीता है, सो पशु तुल्य पापी मनुष्य है ॥ १०२ ॥ द्रव्यादि के सम्बन्ध, मक्खी से निर्मित मधुके 
स्वाद, विचार के व्याग से यति पतन पाता ह ॥ १०३ ॥ हिंसाजन्यपट्कूक ( वल्ञ ) कस्तूरी, गोरोचन, 
अन्य प्राणियों का अङ्ग, ऊनी वख ये सव यतियो के अवय पतन रूप हे ॥ १०४ ॥ आसन ८ सदा एकत्र 
स्थिति ) पात्र का अभाव, धन संचय, शिष्य का संग्रह, दिन का शयन, व्यथे वात, ये छः यति के बन्धन 
कारक देः ।॥ १०५ ॥ भिक्षाटनादि छः राजदण्ड के समान यतियों के अवश्य क्तैव्य है | १०६॥ 
स्नानादि चार संन्यासी के कर्म है, पञ्चम नदीं युक्त होता है, तहां मन के रागादि मलोका स्याग मुख्य 
स्नान हं\ इन्द्रिय निग्रह श्ञोच हे, अग्रत स्वरूप ब्रह्मानन्द भिक्षा का पान करे, ओर दैत भाव का त्याग 
एकान्त हं ॥ १०७-१०८ ॥ मदिरा ओौर पान दोनों तुल्यवीयं वाङ ( कामोदीपक ) है तिससे यति 
सब यनन से पान को त्यागे ॥ ५०९ ॥ 


१२२ तच्त्वाथेमणिमारा [ दितीये वणधनिमकारडे 


आसन्नयुसङे भैश्षमस्तेयं शौचमेव च । अम्रमादोऽव्यवायश्च दयाभूतेषु च क्षमा ॥११०॥ 
अक्रोधो गुरुखभ्रषा सत्यं च दशमं स्मृतम्‌ । दश्षलक्षणको द्येष धमः प्रोक्तः स्वयंवा ॥१११॥ 
भिक्षो बेतानि पथ्वात्र पश्चैवोपव्रतानि च । आचारञ्द्धि विनयः शौचं च प्रतिकर्म च ॥ 
सम्यग्‌ दशेनमित्येवं पञ्चेवोपत्रतान्यपि ॥ ११२ ॥ वायुपु° श्र = ८।१८५ इत्यादि ॥ 
अस्तेयं बह्मचयं च अलोभस्त्याग एव च । वरतानि चैव भिक्षूणामदिसा परमार्थता ॥११३॥ 
अक्रोधो युरुखयभ्रषा शोचमाहारराघवम्‌ । नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीर्तिताः ॥११४॥ 
इदं ज्ञानमिदं . सेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि करपसहसखायु नेव शेयमवाप्लुयात्‌ ॥११५॥ 
त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो रुष्वाहारो जितेन्द्रियः| पिधाय बुद्धया द्वाराणि ध्याने देवं मनो दधेत्‌ ॥११६॥ 
वाग्दण्डः कमंदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः । यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी व्यवस्थितः ॥११७॥ 
लायुपुर शभ 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ । पादुके चापि ग्ीयात्कर्यानान्यस्य संगरम्‌ ॥ ११ ~ | | 
देहस्थितिनिमित्तस्य बख्रादेः स्यात्परिग्रहः । ररीरं धमसंयुक्तं रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ११९॥ 
ग्र यिपु° श्र° ३७२।१५-१६।॥ 
अन्नदानपरो भिक्ष्चतुरो हन्ति दानतः। दातारमनमात्मानं यस्मै चान्नं प्रयच्छति ॥ १२०॥ जात्ालस्पतो॥ 
यत्यन्नं नैव भोक्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि । गोमांसेन समं ज्ञेयं सराविन्दुसमं जलम्‌ ॥१२१॥ 
यतीनां काश्चनं दत्वा ताम्बलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । चौराणामभर्यं दसा दातापि नरकं वजेद्‌ ॥१२२॥ 
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यसल्शब्द के समाप्त होने पर भिक्ञा करना, चोरी का त्याग, ञञोच, अप्रमाद, अमेशुनः भूतो मं 
दया, क्षमा, क्रोध का अभाव, गुरुसेवा, सत्य, ये दशढक्षण वाङ यति के धमे कोब्रह्याजीनेक्हाह 
॥ ११०-१११॥ इन मेँ यति के पाच त्रत ओर पांच उपत्रत काते है । आचार की शुद्धि, विनय, शोच, 
भरति अङ्ग सम्बन्धी कमं पादभ्रक्षाख्न तिख्कादि, सम्यग्‌ दलेन ( विवेकादि ) ये पांच ही उपत्रत भी दै 
॥ १६२ ॥ अस्तेयादि ओर अंसा परमाथित्व भी त्रत हँ, न्रौर अक्रोधादि नियमरूप संन्यासी के कटे 
गये हे ॥ ११३-११४ ॥ ठष्णायुक्त ह्यो कर जो बाहर के ज्ञान ज्ञेय मँ विचरता दे, वह्‌ सच्च कल्प की 
आयु से युक्तो र भो सव्य ज्ञेय को नदीं पाता हं ॥११५॥ इसख्यि वार के सङ्ग को त्याग कर क्रोधरहित 
सृक्ष्माहदारी जितेन्द्रिय दहो कर, बुद्धिसे इन्द्रिय हारों को बन्द करकं इस भरकार्‌ ध्यान मे मन को खगाषे 
॥ ११६ ॥ वाक्‌-कमै-मन-का दमनरूप ये तीन दण्ड जिसके नियत ( खदा ) रते दै, सो त्रिदण्डी निश्चित 
है ॥ ११७ ॥ कौपीनादि का संग्रह संन्यासी करे, अन्य का नदीं । क्योकि देह की स्थिति के हेतु वस्त्रादि 
का संग्रह तो होता दी है, जिससे धर्मसंयुक्तं दे प्रयत से र्ता योग्य ट्‌ ॥ १६८-५१९ ॥ अन्नदान म॑ 
तत्पर भिश्चु दान से चार को मारता है, जिससे अश्न लेता ह उस दाता को उस अन्न को अपने को ओर 
जिसे अन्न देता है उसको ॥ १२० ॥ इसखियि कण्ठगत प्राण हने परः भी यति का अन्न नदीं खाना चाये, 
उस अन्न को गोर्मास वल्य ओर जल को छराचिन्दु तुल्य समक्चना \ चादिये ॥ १२१ ॥ यतियो को कांचन 
नह्मचारियों को पान चोरों को अभय देकर दाता भी नरक म जाता दे ॥ १५२॥ _ म 
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९, श्राहारशुद्धि विनयः शौचमप्रतिकरमं च। तम्बगृदशंनभिष्येवं ५्चेगोएवद्रानि च । इति पाठान्तरम्‌ । 
त्रप्रतिकर्म-श्रप्रसाधनमलंकाराभावः। 


संन्या° तद्ध° दशमं प्रकरणम्‌ 1 हिन्दी भावांचुवादसदहितां १२३ 


लिङ्गे संत्यपि खल्यस्मिम्‌ ज्ञानमेव हि कारणम्‌ । निर्मोक्षायेह भूतानां लिङ्गगराहों निरर्थकः ॥१२३॥ 
श्रीभ्यासः ॥ 

राम ! राम ! महाबाहो ! मा त्वं शोकपरो भव । नचास्य युज्यते बद्िर्दातं चेव कथञ्चन | १२४ 
ब्रहाज्ञानग्रयुक्तस्य संन्यस्तस्य विशेषतः । अग्निदानं न युक्तं स्यात्सरवेपामपि योगिनाम्‌ ॥१२५॥ 
स्कन्दपु° नागरखं० श्र° १०० ॥ 

` एकोदिष्टं न ङर्बात यतीनां चैव सवंदा । अहन्येकादशे प्राप्रे पार्वणं तु॒विधीयते ॥१२६॥ 
पुदषार्थाचन्तामणावुशनस उक्तिः ॥ 


एकोदिष्टं जलं पिण्डमरोचं प्रेतसक्कियाम्‌ । न ङूर्यात्पावंणादन्यद्‌ जद्मीभूताय भिक्षवे ॥ १२७ ॥ 
शातात  ॥ 


अमोज्यं मठिनामन्नं शुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । स्पष्टा मटपतीन्‌ वेश्य ! सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ १२८॥ 
| पद्यपु° उत्तरखं° श्र० २४४।४०९ || 
पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमे न तिष्ठति । उ्वपदेनाङ्कयित्वा तं राजा शीघ्र प्रवासयेत्‌ ॥१२९॥ 
यस्य॒ त्वावसथे भिषर्मेधुनं यदि सेवते । तस्यावसथनाथस्य मूलान्यपि निकृन्तति ॥१२०॥ 

दक्तस्म° श्र० ७।३५-४५ || 


न हि सन्यास युक्ति नटानां सा ङतो न हि । किन्तु सर्वामिलाषस्य कोपस्य च विवजंनात्‌ ॥ १२१॥ 
ग्रात्मपु° श्र° २।१८७ ॥ 


यतिभिस्त॒ विशेषेण कतंन्यमिदमेव हि । आश्रमोऽयममीषां स्यात्सवभृतामयाय हि ॥१३२॥ 
अभयं स्भूतेम्यो दत्त्वा योऽत्र चरे्यतिः । अस्मिन्‌ देहे तथाऽन्यस्मिन्‌ भयं तस्य न विदयते ॥ १२३॥ 
द्रा्सपु° अ्° ६।१६०८ १६१५ ॥ 


न्यासस्त्याग इति प्रोक्तः सम्यक्त्वं तस्य चेदशम्‌। सर्वथा सवेदा सवं सर्वत्र त्यजनं स्पतम्‌ ।१३४॥ 
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इस संन्यास के छिग (वेष) के रहते भी ज्ञान ह प्राणी के मोक्ष का यहां कारण हे, इस से ज्ञानादि 
बिना चछिग का म्रहण निरर्थक है ।॥१२३॥ हे महाबाहो ! राम ! ज्ञानी लक्षमण के मरने से तुम ओक परायणं 
नदी होवो, न इस लक्ष्मण को छिसी प्रकार असि देना उचित है ॥ १२४॥ जिसने ब्रह्म ज्ञान को पाया हे, जो 
सवैथा संन्यासी है, ओर सव योगियों को अम्मि दान उचित नीं होता है, यह आकार वाणी हं ॥ १२५ ॥ 
यतियो का एकोदिष्ट कमे भी सदा नी करे, सत्यु के वाद ग्यारहवें दिन पावेण कमे ऋ विधान हे । १२६॥ 
अतः पावेण से अन्य एकोदिष्टादि ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्र भिक्षु के स्यि नही करे ॥ १२७ ॥ ब्रह्म प्राप्ति स्व- 
धमोदि रहित मठपतियों का अन्न अभोज्य है, भूक से भोजन करके चान्द्रायण त्रत करे, हे वेश्य ! मटपतियों 
के स्पे होने से सवस स्नान करे ॥१२८॥ संन्यास का रहण करके जो अपने धम म स्थिर नी रहे, उसको 
तते े पेर के तुल्य तप्त ङोहे से चिन्दित करके राजा शीघ्र अपने देश से निकाल दे ॥ १२९॥ जिख क 
बेठक मकान में रह कर यदि यति मैथुन करता है, तो उस वैठक वाटे के मूलो को भी नष्ट करता हे ।॥ १३०॥ 
संन्यास के वेष से युक्ति नदीं होती, पेसा होतो नटोंकीक्यों नहो? चिन्तु सब इच्छा ओौर क्रोध के 
त्याग से सक्ति होती हे ॥ १३१॥ यतियो को यही विशेष रूप से कतैव्य है छ जिससे इन के यह आश्रम 
सब भूतो के अभय के छ्य हों १३२ ॥ जो यति सब भूतों को अभय देकर यहां विचरता है, उसे श्स 
देष म तथा अन्य देष मँ भय नही होता दै ॥१३३॥ त्याग को न्यास कहते है, उसका सम्यक्छूपन (सुन्दरता) 


१२४ तत्त्वाथंमणिमाटा [ द्वितीये वरणा्रमकाणडे 


सुबणादीनि वस्तूनि सुवण च विशेषतः । रागतो न स्पृरोन्नैव पद्यत्छर्या्न संग्रहम्‌ ।। १२१५॥ 
स्पशनात्पुष्कसस्तस्य चाण्डालो दशनादपि । आत्महा च भवेदेव तत्परिग्रहतः सदा ॥१३६॥ 
आत्मन्यत्र इते सवं निहतं स्याचचराचरम्‌ । सबरूपो यतः स्वात्मा स्षामिह देषिनाम्‌ ॥१२७॥ 
। ्रात्मपु° अ ११।६७९-८१८-८२० ॥ 
न ग्राह्यं तेजसं पात्रं मिक्षुकेण कदाचन । बराटके संगृहीते तत्र तत्र दिने दिने ॥ 
गोसहस्रवधं पापं श्रुतिरेषा सनातनी ॥१३८॥ स्कन्वपु० खं ५० च्र= ५१।२५॥ 
सन्यासो हरो भूष ! धमः संन्यासिनां पर वम्‌ । रक्तकवासा दण्डी च विमि मृत्कमण्डलुम्‌ ॥१२९॥ 
सवत्र समदं च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गहे न तिष्ठति ॥१४०॥ 
विद्यां मन्त्रं च कस्मेचिन्न ददाति च लोभतः। करोति नाश्रमं भिक्षुः करोति नान्यवासनाम्‌ ॥१४१॥ 
करोति नान्यसङ्गं च निर्मोहः सङ्गवर्जितः । न स्वादु शङ्क्तं लोभा स्रीयुखं न हि परयति ॥ 
न वाच्छितं भ्ष्यवस्तु याचते गृहिणं प्रति ॥ १४ २॥| व्रहवैवत्तपु° ऊृष्णजन्बखं उ० श्र ° ५९।७७-८० ॥ 
कौपीनाच्छादनं यावत्तावदिच्छेच चीवरम्‌ । यावलप्राणाभिसन्धानं तोवदिच्छेच भोजनम्‌ ॥१४३॥ 
२ त न महाभा० ग्रादिप० ६१।१२॥ 
यतिषधमस््द बतमहमवाक्यामः~ 
एकरात्रोपितस्यापि यते यां गतिरुच्यते । न सा शक्या गृहस्थेन प्राप्तुं क्रतुशतैरपि ॥१४४॥ 
संन्यस्तमिति यो बरुयातप्राणेः कण्ठगतेरपि । न ततरतुशषतेनापि प्राप्तं शक्नोति मानवः ॥१४५॥ 


~ ~ ~ ~ -= ~ == =-= = भ र = = -- ~ ~ - कक 





फेसा है कि सव प्रकार से सदा सर्वत्र सवै त्याग है ॥ १३४ ॥ खुवणौदि वस्तु को ओर अधिक सुवण को 
राग सेन छे न देखे न संग्रह करे ॥ १३५ ॥ राग पू्वेक द्रूने से धुष्कस' ( अधम ) होता है देन से 
चाण्डाल होतादहे, ओर सदा परिग्रह से आत्मघाती ही होता दहै, ओर यदहो आद्मघात होने पर सव 
चराचर का घात होता है, जिससे सव देदी का आस्मारूप स्वात्मा सर्वस्वरूप है ॥ १३६-१३७॥ 
भिक्षुक छो कभी तेजस धातु का पात्र नहीं म्रहण करना चादिये, बराटक्‌ (कपठैक के संग्रह 
करने पर भी तत्र तत्र स्थान मे प्रतिदिन गो सहच वध का पाप हे, यह्‌ सनातनी श्रुति हं ॥ १३८ ॥ हे 
भूप ! सव वस्तु का हरि मं समपैण करना यह्‌ संन्यासी का नित्य धमे हे, रक्त एक वश्रधारी दण्डयुक्त 
संन्यासी भिद्धी के कमण्डलु का धारण करता हं ॥ १३९ ॥ सवेत्र समदर्शी हो कर सदा नारायण का स्मरण 
क्रे, सदा भ्रमण करता है, घर २ में ठहरता नीह] १४० ॥ लोभ से किसी को विद्या वा मन्त्रोपदेश्च 
नदीं करता है, न आश्रम वनाता है, न अन्य वासना करता हे ॥ १४१॥ अन्य का संग नहीं करतादै, 
निर्मोह खंग रहित रहता है, खोभ से स्वादु वस्तु को नहीं खाता है, ख्ीकेमृुखको नदीं देखतादै, 
भअद्यवाच्छित वस्तु की भी याचना गृहस्थ से नदीं करता दै ॥ १४२ ॥ जितने वख से कौपीन आच्छादन 
हो सके उतना ही चीवर (वस्त्र) की इच्छा करे, ओर जितने भोजन से प्राणधारण हो, . उतना भोजन चाहे 
॥ १४३ ॥ संन्यासपूर्वैक एक रात्रिमात्र उषित ८ स्थित ) यति की जो गति कदी जाती है, सो गति सेकड़ं 
यज्ञो द्वारा भी गृहस्थ नही पा सक्ता । १४४ ॥ कण्ठगत त्राण सहित भी जो मदचष्य मुद्य से जगत्‌ त्यागा 
गया इस प्रकार कहता है, उस के फ को मजुष्य सौ क्रतु ( यज्ञ ) से भी नदीं पा सकता ॥ १६५ ॥ 





सामा० ध० एकादशप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसहिता १२५ 


संन्यस्तं तु द्विजं दष्टा स्थानाचलति भास्करः । एष मे मण्डलं भिचा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१४६॥ 
इतिविष्पुः । 

व्रिश्चत्परांल्िरदपरासिशच परतः परान्‌ । सद्यः संन्यसनादेव नरकात्तारयेत्‌ पितच्‌ ॥ १४७।। इतिदनः । 
पटं कुलान्यतीतानि पष्टिमागमकानि च । लान्युद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो बदेत्‌ ॥१४८॥ 
इति श्रङ्किराः। 

सन्यस्तमिति यो बरयात्प्राणेः कण्ठगतेरपि । सोऽश्यांह्मते टोकान्‌ पुनजन्म न विद्यते ॥ १४९॥ 
दण्डग्रहणसमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ १०|| ईति कपिलः ॥ व्रह्मववत्तपु° कृष्णजन्गख ° श्र ° ८३।८३ ॥ 

इति दृश्चमं 'न्यासितद्धमेभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 





। अथ स्षामान्यघमेः ॥ ११॥ 
सुधर्माय नमस्तस्मै येनेदं विध्रतं जगत्‌ । स्वात्मा च लस्यते येन तप्रो भवति वै जनः ॥१॥ 
आचृक्षंस्यमदिसा चाप्रमादः संविभागिता । श्राद्धकमांतिथेयं च सत्यमक्रोध एव च ॥२॥ 
स्वेषु दारेषु सन्तोपः शोच नित्यानघ्यता । आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो धप ! ॥२॥ मदमा । 
क्षमा सत्यं दया दानं शोचभिद्वियनिग्रहः । देवपूजाग्निहरणं सन्तोपोऽस्तेयमेव च ॥ 
स्ब॑व्तेष्वयं धमः सामान्यो दशधा स्मृतः ॥४॥ ग्रसिपु° च्र° १७५।१० ॥ 
सत्यं तपो दया दानं चतष्पाद्धमं इरितः । सर्वेरपि सदा सेव्यो जन्मतो मरणावधि ॥५॥ 


~ --- 


संन्यास युक्त द्विज को देख कर, सूय अपने स्थान से चरते हे, ओर समन्ते हँ कि यह मेरा 
मण्डर ( देशादि ) का भेदन करके पर ब्रह्मो प्राप्न होगा ।॥ १४६॥ तीस परपित्‌ तीस अपर पितर 
ओर तीस पर से भी पर पितरों को नरक से संन्यास के ारा शीघ्र ही तारता है ॥ १४५॥ जो विद्धान्‌ कहता 
हे मेने संन्यास च्या, सो अतीत (मृत) साठ कों को ओर आगामी साठ लों को नरकादि से मुक्त करता 
है ।॥ १४८ ॥ कण्ठगत प्राण सहित भी जो कहता है कि मुद्से संन्यास किया गया सो अक्षय लोकों को 
प्राप्न करता है ओर उस का फिर जन्म नहीं होता है ॥ १४९ ॥ तथा दण्ड के ्रहणमात्न से नर नारायण 
हो जाता है ।॥ ५० ॥ दजवां संन्यासितद्धर्मं प्रकरण ससाप् । 

अथ सामान्यधर्म सुन्दर तिस धमै के प्रति नमस्कार दै कि जिससे जगत्‌ का धारण 


आतमखाभ जन की वृधि आदि होती दहं॥ १॥ अक्ररता, अहिंसा, सावधानता, उचित विभाग, श्राद्ध 
कमं, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी स्त्री म सन्तोष, शौच सदा अनसूया, आत्मज्ञान ओर 
तितिक्षा, हे चप! ये साधारण धमे हं ॥ २-३ ॥ क्षमा, सत्य, आदि ओर अमि को प्रापि स्वीकारादि 
सब त्रतों म ये दश प्रकार के सामान्य ध्म के गये हँ ॥ ४॥ सत्य, तप, दया ओर दान, इस 
चारपाद ( चरण-अंश ) वाला धमं कषा गया है, सो सव से सदा जन्म से मरण तक्‌ सेवनीय है 


१. वैरवेन त्रिदण्डेन न त्रिदरुडीति चोच्यते | श्रध्यात्मदणडयुक्ता यः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ १ ॥ 
वागादिदण्डयुक्त परत्यगात्मन्यत्रस्थितः | परे ब्रह्मणि लीनो यः स त्रिदण्डी व्यवस्थितः ॥ २॥ 
वागृदरडे मौनमातिष्ेत्कर्मदशडेऽल्पभोजनम्‌ । मानसे त॒ कृते दण्डे भाणायामो विधीयते ॥ ३ ॥ इत्यादि कचित्‌ ॥ 


१२६ तच्त्वाथंमणिमाला [ द्वितीये बणाभमकारएडे 


चतुष्यादेष धमः स्यात्स्ेषामिह देदिनाम्‌ । न॒ वण्रमं॑वापि न वयो  वाप्यपेश्यते ॥६॥ 

सुवाति निधं ¦ द्रात्मपु° अ्न° १।५७१। इत्यादि ॥ 

वैराग्यमथ संन्यासो ज्ञानं धमस्य क्षणम्‌ ॥७॥ मस्स्यपुरा० ॥ 
५ © | । $ ल~ 

म्रभवार्थाय भूतानां. धमप्रवचनं इतम्‌ । यः स्यात््भवसंयुक्तः स॒ ध्म इति निश्चयः ॥८॥ 

धारणाद्धमंमित्याहू धमेण विषाः प्रजाः । यः स्याद्धारणसंयुक्तः स॒ धर्म इति निश्चयः ॥९॥ 


अर्हिसाथांय भूतानां धर्मप्रचनं छतम्‌ । यः स्यादर्हिसासंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥१०॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र १०९ ॥ श्रीमीष्मोक्तिः ॥ 
4 & 0 
अद्त्तस्यानुपादान दानमध्ययनं तपः । अहिंसा सत्यमक्रोध इज्या धमंस्य लक्षणम्‌ ॥११॥ 
© | कि 
स `एव धमः सोऽधर्मो देशकाले प्रतिष्ठितः । आदानमन॒तं हिसा धर्मो द्यावस्थिकः स्मृतः ॥१२॥ 
द्विविधो चाप्युभावेतो धमाषरमो विजानताम्‌ | अप्रदृत्तिः प्रवृत्तिश्च दवेविध्यं लोकवेदयोः ॥१३॥ 
अग्रदृत्तरमत्यंत्वं मच्यंतवं कमणः फलम्‌ । अद्यमस्या्युभं विचाच्छुमस्य शुभमेव च ॥१४॥ 
महामा० शान्तिप० श्र०२६॥ 
9 ¢ © * क (~ (® 0 
अर्िसा सत्यमक्रोध आनरशंस्यं दमस्तथा. । आजं चैव राजेन्द्र ! निधितं धमंलक्षणम्‌ ॥१५॥ 
< ॥ ४ © 0 ५ 
जहयचयात्परं तात ! मधुमांसस्य बजनम्‌ । मर्यादायां स्थितो धर्मः शमैवास्य लक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
च १ 4 2 मदहाभा० श्नु शासनपण० ° २२।१६-२५॥ 
इज्याऽध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा तिः । अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्तः ॥ १७॥ 
©. ` © (५ सेव्यते 0 [+ 
तत्र॒ पूवश्चत॒बगो दम्भाथंमपि सेव्यते । उत्तरस्तु चतुर्ब्गों नाऽमहात्मस तिष्टति ॥१८॥ 
महाभा० उग्योगप० श्र° ३५।५६-५७ ॥ 


यह चारपाद वाखा धमं यदा सव मनुष्यो का है, इस मे विशेष वणे वा आश्रम या अवस्था की अपेश्षा 
नहा है ॥ ५-& ॥ वैराग्य ओर उसके वाद संन्यास ओर आरमज्ञान सव के प्रधान धर्म के लक्षण है ॥ ७ ॥ 
प्राणी का प्रभव ( अभ्युदय-बृद्धि ) के चयि धमे का कथन किया गया है, जो व्यवहार प्रभवयुक्त दै, सो 
धमं है यह निश्चित बात है ॥८॥ धारण (रक्षणः अधः पतन से वारण द्वारा धारण को ध्म कहते हँ, धमै 
खे ही भ्रजा विध्रृत ह, इससे जो धारणयुक्त दै सो धमं हेः॥ ९॥ प्राणी की अंसा ® लिये धमं कहा 
गया है, जो सत्यादि अदहिंसायुक्त हो सो धमै है अन्य नदीं ॥ १०॥ बिना दिये किसी की वस्तु को नहीं 
| लेना ( अस्तेय ), दान, अध्ययन, तप, अर्दिखा, सत्य, अक्रोध, यज्ञ, धमं के लक्षण स | ११॥ अवस्था 
विहोषमे जो ध्म है सोदे किसी अन्य अवस्थामे अधमं दो जाता है, इससे देच कार विशेषमं दही 
भ्रतिष्ठित धमे विशेष है, इसीसे आदान ( स्तेय ) अचत ओर अर्दिसा आवस्थिक ( अवस्था विरोष में 
होने वाठे धरम › है, प्राणात्यय ( नाज्ञ ) कार्म प्राण रक्षा के छ्यि यत्किच्चित्तेयादि धमे ही हँ ॥ १२॥ 
जानने वालो के ये धमौधर्म भीदो प्रकारके हं लोक ओर वेद मे भी प्रवृत्ति ओर अभ्रवृत्तिरूप दो प्रकार 
है ॥ १३ ॥ अभ्रवृत्ति से अमत्य॑ता ( मोक्ष ) होती है, प्रवृत्ति से मत्येता होती दै। ये वैदिक बातदहै, 
जोर जोकिक अश्चम कम का अदयम फठ होता है, शुभ का शुम फल दोता हे ॥ १४॥ हे राजेन्द्र ! अदिंसा 
आदि धमै के निशित. छक्षण द । ब्रह्मचर्यं से भी उन्तम॒ सधुमांस का त्याग ह, मयौदा ( धारणा ) मे 
धर्मं स्थिर दै श्चम ही उसका छक्षण ह ॥ १५-१६ ॥ यज्ञ॒ अभ्ययनादि आट प्रकार के धमे के मागे कदे 
गये ई, उनमें प्रथम के चार दम्भ से भी हो सकते ह, परन्तु सस्यादि चार महात्माओं मे ही रहते हे १७-१८॥ 





सामा० ध० एकाद्शप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभावाजुवादसद्टिता १२७ 


धमः सुचरितः सद्धिः स च द्वाभ्यां नियच्छति । अर्थात्य्थलुन्धस्य कामथ्ातिग्रसङ्धिनः ॥१९॥ 
धर्मार्थो धर्मकामौ च कामार्थौ चाप्यपीडयन्‌ । धर्मार्थकामान्‌ योऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमच्लुते ॥२०॥ 
महाभा० शल्यप० अ ६०।२१-२३२) 

अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । प्रजनः स्वेषु ॒दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥ 
आजंवं भृत्यभरणं नवैते सावंवर्णिकाः ॥२१॥ महाभा० शान्तिप० श्र° ६०८ ॥ 
अनघया क्षमा शान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता । सत्यं दानमनायासो नेष मार्गो दुरात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
महाभा° शां १० श्र° २२०।१८॥ 
धम यो घाधते धर्मो न स ध्मः कुबत्मं तत्‌। अविरोधात्तु यो. धमः सधर्मः सत्यविक्रम ! ॥२३॥ 
विरोधिषु महीपाल ! निश्चित्य गुरुलाघवम्‌। न बाधा विद्यते यत्र तं धमं सघ्ुपाचरेत्‌ ॥२४॥ 
महाभा० वनप० ° १३१।११-१२॥ शिवि प्रति श्येनोक्तिः ॥ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य रक्षणम्‌ ॥२५॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥२६॥ 
| मनुर अ° २।१२-१३॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धमंरक्षणम्‌ ॥२७॥ 


मनु° > ६।६३ | 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । एतं सामासिकं धमं चातुरवण्येऽतरवीन्मसुः ॥२८॥ 
मनु० प° १०।६३॥ 


दानमध्ययनं यज्ञः पडयपाट्यं बाणिकूक्रिया । अमात्सर्यं च धम॑ज्ञ ! धर्म॑; साधारणो मतः ॥२९॥ 
विष्ुधर्मोत्तरपु° श्र ° २२७।५ ॥ 


जो धर्म सत्‌पुरूषों से च्या गया है, सो अव्यन्त अथंलोभी के छोभ से, कामासक्त के काम से नियत 

हो जाता है, अर्थं काम से धम संकुचित होता है । इससे धमोथं दोनों को काम से ओर कामार्थं दोनों को 

धमे से धर्म काम को अथौदि से अपीडित करता हवा जो धमोथे काम तीनों को प्राप्त करता है सो अत्यन्त 
सुख पाता है ॥ १९-२० ॥ अक्रोधादि अपनी खी मे संतानादि ये सब वणे के साधारण धमे हँ ॥ २१॥ 

गुण में दोषारोपण का. त्यागादि, ओर अनायास ( शक्ति से अधिक्‌ परिश्रम का त्याग ) ये सब दुष्टास्मा 
के मार्ग न्दी है ।। २२॥ जो एक धमं दूसरे धमे को नष्ट करे, वह धमे नहीं है, छन्तु मागे है, हे सत्य- 
विक्रम ! अविरोध से जो धमे है, सो धमं है ॥ २३ ॥ हे महीपा ! विरोधी धर्मों मे भी गुरुखाघव चछा 
निश्चय करके जिस मे बाधानदहो उस का आचरण करे ॥ २४॥ वेदादि. ओर अपनी आतमा की सन्तुष्ट 
ये चार प्रकार के धर्मं के प्रत्यक्ष लक्षण हँ । अथे ओर काम मे आसक्ति रहितके य्यि धर्मोपदेश का 
विधान है ओर धमे के जिज्ञासुओं के च््यिवेद हो परम प्रमाण दै ॥ २५२६1 साच्विकपैय- 
सन्तोष, क्षमा, मन का दमन, अस्तेय-चोरी का अभाव; बाहर भीतर का शौच; विषयों से इन्द्रियों 
छा निरोध, धी ( शास्त्रज ज्ञात ) आत्मविद्या, सत्य ओौर अक्रोध दश्च धम के लक्षण है ॥ २७॥ 
अर्दिंसा आदि इन पांचो को मजु ने चारवणे के ख्यि संक्षिप्त धमे कष्टा दै ॥ २८॥ हे धर्मज्ञ ! दान 
अध्ययनादि ओर अमात्सयं ( अन्य के छम मेँ देषामाव ) साधारण धमे माना गया है ॥ २९॥ ` 


१२८ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकाणडे 


देशे कालेऽभ्युपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌ ॥३०॥ 
इज्याऽऽचारदमाऽदिंसा दानं स्वाध्यायकमं च । अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥३१॥ 
याज्ञव ° स्म्र° श्र° १।६-८॥ 
अर्हिसा -सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः । दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धमंसाधनम्‌ ॥३२॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धी'तिदंमः । संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सर्वं उदाहृतः ॥२३॥ 
याज्ञवल्क्वयस्मरतिः ॥ श्र° ३।६६ ॥ 

सत्यं यज्ञस्तपोदानमेतद्धमंस्य लक्षणम्‌ । अहिंसा खता वाणी सत्यञ्चौचे दया क्षमा ॥ 
वणिनां लिङ्गिनां चैव सामान्यो धमं उच्यते ॥३४॥ गरुडपु० खं १ श्र ° २१३।७-२२॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधरोभता । भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावंव्णिकः ॥३५॥ 
| भागवतस्क° ११।१७।२१ ॥ 
स॒ वै पुंसां परो धमों यतो भक्तिरधोऽक्षजे । अहेतुक्चप्रतिहता यथाऽऽत्मा सम्ब्रसीदति ॥३६॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतकम्‌ ॥२७॥ 
भा० स्क° १।२।६-७॥ 
अथाऽहिसा षमा सत्यं दीः श्रद्धन्द्रियसंयमः । दानमिष्टं तपो ध्यानं दशकं धमंलक्षणम्‌ ॥३८॥ 
भविष्यपु० पवरं° १।१८९।३४ | 
क्षमा सत्यं दमः शचं दानमिन्दरियसंयमः । अरटिसा गुरुयश्रषा तीथानुसरणं द्या ॥३९॥ 
आजवं लोभशल्यत्वं देवघ्राञ्णपूजनम्‌ । अनभ्यश्चया च तथा धमः सामान्य उच्यते ॥४०॥ 
ति विष्णोरक्तिः। 
व्णनामाश्रमाणां च सदाचारः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । सामान्यः सविदोपश्च स्वधर्मः स॒ उदी्ते ॥४१॥ 














खुन्दर दश्च कार मे धर्मोपार्जित द्रभ्य का श्रद्धा क्षित श्स्पात्र मे दान ओर अन्य सव भी धमे के लक्षण 
हे | ३० ॥ यज्ञ शिष्टाचारादि अपर धमे ह, यदह परम धमे है जो योग से आत्म दञ्चन किया जाय ॥ ३१॥ 
अदहिखा आदि सखव के धमं फे साधन हे । सत्यादि कुशमै से ऊजा, सोच शाख ज्ञान धेयं, मन का दमन, 
इन्द्रियनिसोध आत्मज्ञान ये सव धमै कहे गये हँ ॥ ३२-३३ ॥ सत्य, यज्ञ, तप, दान ये धमे के लक्षण हे । 
अंसा, कोमछ प्रिय सत्य वाणी, ओर सव्य. शोचादि सवर वणौश्रम के सामान्य धमे कदे गये ह ३४॥ 
अर्दिखा सत्यादि ओर सव प्राणो के प्रिय ओर दित की चेष्ठा ज्य वहार ये सव वणे के धमं है ॥ ३५ ॥ 
वही पुरुष का उत्तम धमे है, कि जिससे इन्द्रियों कं धविषय परतत्त्व म भक्ति हो, जो भक्ति किसी देतु 
( फलेच्छा ) जन्य नीं हो, अतएव अप्रतिहत ( स्थिय दहो; ओर जिससे आत्मा प्रसन्न होता दै | ३६ ॥ 
बासुदेव भगवान्‌ विषयक साधित भक्ति रूप योग जीर वैराग्य ओर ज्ञान को उत्पन्न करता हे, जो वह ज्ञान 
क्छिसी देतु ( तच्छे ) से साध्य नही दै ॥ ३७ ॥ अर्दिंसा .आदि ओर इष्ट ( याग हवनादि वेदिक कमे ) तप 
ध्यानये दक्ञ धमं के लक्षण हे॥ ३८ ॥ क्षमा सत्य मन का दमनादि गुरुसेवा, तीथाट्न, दया, अवक्रता, 
अलोभिता, देवप्राद्यणपूजा, राण मं दोषारोप का अभाव ये सामान्य धमे काते हे ।। ३९-४० ॥ वणे 
छोर आश्रम के जो प्रथक्‌ २ सामान्य वा भेद सहित सदाचार हे, वह अपना धमे कदा जाता हे ॥ ४१.॥ 


सामा धर एकादशप्रकरणम्‌ ] १७ हिन्दीभाषालुवादसदिता १२९ 


नृणां साधारणं धमं॒सर्वेषामादितः श्ण । अहिंसा परमो धर्मस्तत्रादिम उदाहतः ॥४२॥ 
सत्यवाग्‌ भूतमात्रस्य द्रोहो न स्याद्यया तथा । तपश्च शास्विहितभोगसङ्खोचलक्षणम्‌ ॥४२॥। 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति दिविधं शौचकम च । अनादानं परस्वस्य परोक्षं वा छटेन च ॥४४॥ 
यथोचितं वब्रहचयं कामरोभक्र्‌ धां जयः । दा वित्तापंणं पात्रे तष्ट ंन्धेन दैवतः ॥४५॥ 
तीर्थे क्षेत्रे च यज्ञादौ चतुर्वर्गापरयेऽपि वा । आत्मनो वा परस्यापि सर्वथा धातवजंनम्‌ ॥४६॥ 
जातिभरंशकराणां च कर्मणां परिवजंनम्‌ । पाणिपादोदरोपस्थवाचां संयमनं तथा ॥४७॥ 
सर्वेषां व्यसनानां च वर्जनं मद्यमांसयोः । व्यभिचारानिच्रत्तिश्च $लसद्ध मंपालनम्‌ ॥४८॥। 
आजवं साधुसेवा च बिभज्यान्नादिभोजनम्‌ । भक्तिभंगवतश्चेति धर्माः साधारणा चणाब्र्‌ ॥४९॥ 
स्कन्दुपु° वैष्णवं ° व्रासुदरैवमा० श्र° २०। श्रीनारायसोक्तिः ॥ 
शोच तयो दया सत्यमिति धमंपदानि च ॥५०॥ तत्रेव श्र २४।३९ ॥ 
सत्यं शोचमहिंसा च क्षान्तिर्दानं दया दमः । अस्तेयमिन्दरियाकोचः सर्वा धमंसाधनम्‌ ॥५१॥ 
तत्रेव काशीखं० ग्र° ४।८६ ॥ 

सत्यं शोचमहिंसा च अन्या तथा क्षमा । आनृशंस्यमकापंण्यं सन्तोषशवाष्टमो गुणः ॥ 


एते संक्षेपतः प्रोक्ता धमां वर्णाश्रमेषु च ॥५२॥ माकरर्डेयपु° ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिद॑मः शमः । अकार्पण्यं च शोच च तपश्च रजनीचर ! ॥ 

दराङ्गो राक्षसश्रेष्ठ ! धर्मोऽसो सावंबणिकः ॥५३॥ त्रावनपु° च्र° १३ ॥ 
अहिमा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दरियसंयमः । दानं दया च क्षान्तिश्च ब्रह्चयंममानिता ॥५४॥ 
शुभा सत्या च मधुरा बाडनित्यं सत्करियारतिः। सदाचारनिसेवित्वं परलोकम्रदायकाः ॥(५५॥ 


तात्रनप्ु° रऽ १५ ॥ 





सब मनुष्यों के साधारण धमै को आदि सेही सुनो, तिने अर्दिसा रूप परम धमे सव्र से आदिम दे 
॥ ४२ ॥ जिस सत्य व चन से प्राणी मात्र के द्रोह ( अपकार हिंसा ) का अभाव हो वह्‌ सत्यवाच्छ्‌ धमं हे, 

जओौर शाख से विदित भोगो का भी संकोच रूप तप हं ॥.४२॥ बाहर ह भीतर के दो प्रकार के ज्ञोच- 
रूप कर्म है, परोक्षे वा छर से अन्य के धन को नदी लेना अस्तेय धमे ह ॥ ४४ ॥ यथोचित ब्रह्मचयं 

कामादि का त्याग, आनन्द पूर्वक सस्पात्र के प्रति दान ओर देव से प्राप्त वस्तु से सन्तोष धमे हे ॥ ४५ ॥ 

तीथौदि मे कटी भी अथीदि चतुर्वेग की प्राप्ति के ल्यि भो अपनी वा अन्य की हिंसा का सवेथा व्याग धमै 
ह ॥ ४६ ॥ “श्राह्यणस्य रुजः कृतवा घ्रातिरघ्रेयमययोः । जेद्यं च मैथुनं पुंसि जातिधंशकरं स्मृतम्‌ ॥' [मु 
११।६८।] इस वचनोक्त जातिनाञ्चक कर्म का व्याग, हाथादि का संयम धमं है, सव व्यसन ओौर मद्यमांस 
का त्याग व्यभिचार से निवृत्ति, कल के श्रेष्ठ धम का पालन, आजेव ( अक्ररता ) साघु सेवा, विभाग कर के 
अन्नादि छा भोजन, भगवान्‌ की भक्ति ये सब साधारण धमे मनुष्य मात्र के हे ॥ ४७-४९ ॥ सत्यादि 
ओर इन्द्रियों का निरोध सव के धम के साधन द ।॥ ५१ ॥ सव्य शोचादि आठ ये संक्षेप से सव वणे ओर 
आश्रम मे धर्म रूप कहे गये हैँ ।॥। ५२ ॥ अर्दिसा सत्यादि वह दश्च अङ्गयुक्तं धमे सब वर्णो के हेः ।। ५३ ॥ 
अहिंसा सस्यादि क्षमा ब्रह्मचयै, निरभिमानिता, शुभ सत्य मघुर वचन, सत्‌ कमे मे प्रेम तत्परता, सदाचार 


१३० तकट्काथैमणिमासखा [द्वितीये वणांश्रमकाणडे 


शृत्यादिमरणाथांय स्वेषां च परिग्रहः । कऋरत॒कालेऽभिगमनं स्वदारेषु महीपते ! ॥५६॥ 
द्या समस्तभूतेषु तितिश्चा नातिमानिता । सत्यं शौचमनायासो मङ्गलं ॒प्रियवादिता ॥५७॥ ,.. 
मेत्पस्णृहा तथा तद्वदकापण्यं नरेइवर ! । अनखया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥भलीं 


४ ` त्रिष्डुपु° श्रंश० ३।८ ॥ ब्रह्मपु° ° ११४॥ 

बिना स्वधर्मान्न सुखं स्वधर्मो हि परं तपः। तपः स्वधमंरूपं यद्‌ वद्धितं येन वै सदा ॥ 
देवास्तु किङ्करास्तस्य करं पुन मलुजा वि ॥५९॥ श॒क्रनीतौ° श्र १।२५॥ 
सुखा्थाः सवभूतानां मताः सर्वाः प्रष्ृतयः । सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धर्मपरो भवेत्‌ ॥६०॥ 
४ णुक्रनी° ° ३।१॥ 
बहुभ्यः स्ततो धमो निन्दितोऽधमं एव सः । धमंतत्वं हि गहनं . ज्ञातं केनापि नोचितम्‌ ॥६१॥ 
6 स र | शुक्रनी° श्र ° ५।२३५ ॥ 
येऽ्थां धर्मेण ते सत्या येऽ्धर्मेण धिगस्तु तान्‌। धम वै शावतं रोके न जद्याद्धनकाडक्षया ॥६२॥ 
। म्हाभा० शां प° त्र° २६२।१६॥ 


अस्थिरं जीवितं लोके द्यस्थिरे धनयोवने । अस्थिराः पुत्रदाराश्च धमः कीत दयं स्थिरम्‌ ॥६२॥ 


न गरुडपु° प्रवं खं श्र° ११५-२६। 
जीवन्तं शतवन्मन्ये देहिनं धर्मवर्जितम्‌ । मृतो धर्मेण संयुक्तो दीघंजीवी न संशयः ॥६४॥ 
वमिति चाणक्रनी श्र १३।६॥ 

धमं शनेः र पुत्तिकाः । परलोकसहायाथं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ।६५॥ 


नात्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञाति ्धमंस्ति्ठति केवलः ॥६६॥ 
मनु श्र° ४।२३८-२३६॥ 


का निरन्तर सेवन, ये उत्तम रोक को देने वाछठे हैः ।। ५४-५५ ॥ हे राजन्‌ ! श्रत्यादि के पोषण के खि्यि सब 
को संग्रह्‌ चाद्िये, ओर ऋतु काठ मँ ही स्वसख्री गमन चाये ॥ ६५ ॥ सन प्राणियों पर दया, सहनशीख्ा, 
अविअभिमानिता छा अभावः, सत्य, शोच, अतिपरिश्रम का त्याग, मङ्गलमय, `व्यवहार, भ्रिय॒वादिति, 
मित्रता, निष्यहवा, अकृपणता, अनसूया, ये सव वर्णो के गुण कहे गये हँ ।॥ ५७-४८ | अपने धमं के 
बिना सुख नष होता दै, अपना धमे ही उत्तम तप है, जिसने अपने धमे रूप तप को सदा बढाया है उसके 
देवं भी ककर (दास) ्ो जाते है, भूमि मे मनुष्य की तो बात ही फिर क्या ह ।॥ ५९॥ सब प्राणियों की सब 
दृति युख के ही छ्यि मानी गहै है, ओर धमे विना सुख नदीं दोता है, इस व्यि धमे में तत्पर होना 
चाहिये ॥६०॥ बहत विवेकी सत्‌ पुरुष से जिस की स्तुति हो सो धमे हे, जो निन्दित हो सो अधमे हे, धमे 


तरव ८ सत्य स्वरूप ) गहन हे, व्यवहारादि के.विना छ्िसी से जानने योभ्य नी हे ॥ ६१॥ जो अहिंसा 
सत्थादि धमं से प्राप्त अथं है, सो सस्य दै, अधमं से प्राप्त को धिकार है सनातन धमे को छोक्‌ मं धन की 
: इच्छा से नी त्यागना चाददिये ॥६२॥ जीवन धन यौवन पुत्र ल्ली ये सव स्थिर रने वाङे नहीं हे, धमे भौर 
कोति दोनों स्थिर है ।| ६३॥ धर्मरदित जीवित दे को गृततुल्य मानते दै, धमेयुक्त खत भी दीधे जीवी 
है, इसमे संश्चय नही है ॥ ६४ ॥ खय प्राणी को पीडा नदीं देते हए धमे _ संचय धीरे २ करे, कि जिससे 


परडोक ओँ सहायता मि जैसे पुत्तिका ( दिमका ) धीरे २.( वल्मीक ) मिदर के ढेर का ढेर बनातो दै 


ष । / 
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वैसे चमं का संचय करे ॥ ६५ ॥ परलोक मे सदाय के छियि पिता साता पुत्र दारा जाति कोई नीं रहते ह, 
केव घमं रहता है ॥ ६६ ॥ 


संना० ध० द्वादेशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषंजवादसं हितां १६१ 


सु संधार्यः प्रयलेन स्व्गमक्षयमिच्छता । सुखं चेदेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥६७॥ 
` सलरवं प्रस | तेर मनु ०न-०नदे७६- 
सत्यमेकं `परी -धंः - सत्यमेकं परं तथः 1 सत्यमेकं ॒परं ज्ञानं सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः ।॥६८॥ 
धमंमूलमर्हंसा च मनसां तां च चिन्तयन्‌ । कमणा च तथा वाचा तत एतां समाचरेत्‌ ॥६९॥ 
यस्मिन्‌ धमं दया नैव स धर्मो दूषितो मतः । दयां बिना न विज्ञानं न धर्मो ज्ञानमेव च ।(७०॥ 
 इत्येकादञ्चसामान्यधमेप्रकश्णं संमाप्तम्‌ । स्कन्दपु* खं° ६।२३४॥ 





अथ सनातनधघमैः ॥ १२॥ 
सत्यं दमस्तपः शौच सन्तोो हीः श्षमाज॑वम्‌ । ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धमः सनातनः ॥ १॥ 
सत्यं भूतहितं गरक्तं मनसो दमनं दमः । तपः _.. स्वधमंवत्तित्वं शोच .. सङ्करवर्जनम्‌ ॥२॥. . ~. 
सन्तोपो विषयत्यागो ह्यीरकार्यनिवत्तनम्‌ । क्षमा दन्ढसदिष्ण॒त्वमाजवं समचित्तता ॥२॥ 
ज्ञानं तचार्थसंबोधः शमधित्तम्रशान्तता । दया भूतहितेषित्वं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥४॥ महाभारते ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥५॥। 


महाभा० शां० पर श्र १६२-२१ ॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधो दानमेतचतु्यम्‌ । अजातसात्रो ! सेवस्व धमं एष सनातनः ॥६॥ 
दाभा० श्नुरशामसनप° ऽ १६२।२३॥ 


सत्यं दमस्तपः शौच॑ सन्तोषश्च क्षमार्जवम्‌ । ज्ञानं शमो दया दानमेष धमं सनातनः ॥७॥ 
गर्डगु° खं १ श्र° २२१।२४॥ 


॥ $ (+ 9 [| (५ © 
सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं ब्ुयान् बरयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च॒ नानृतं ब्रूयादेष धमं; सनातनः ॥८॥ 
| ५4 
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ओर वह गृहस्थाश्रम अक्षय स्वगे सुखेच्छ से प्रयत्न से सम्यग्‌ धारण योग्य है, ओर सुख चाहने 
वाछेसे धारण योग्य है, जो दुबैलेन्द्रिय बालों से धारण योग्य नही हं॥ ६७॥ एक सत्य उत्तम धमं 
उत्तम तप॒ उत्तम ज्ञान रूप है, सत्य म ध्म स्थिर है ॥ ६८ ॥ ओर धमे छा मूर रूप अ्िसा है, तिस 
अदिखा करो मन से चिन्ता विचार करता हवा, फिर इस अंसा का.कमे ओर वचन से सम्यक्‌ आचरण 
करे ॥ ६९ । जिस धमं मे दया नदी है, वह धम दोष युक्त माना गया है, क्योकि द्या के विना विज्ञान 
धर्म ओर ज्ञान नदी होता है ॥ ७० ॥ ग्यारहवों सामान्यधमे समाप्त । | 

अथ सनातन-धम- सत्यादि १२ सनातन धमे हे, तिनमे प्राणियों ॐ हित वचन को -सत्य कहा 


गया हे, मन का दमन दम हे, स्वधर्मनिष्ठ होना तप है, संकर (कचरा) का त्याग शोच है, विषयों का स्याग 
सन्तोष दै, अकायं का त्याग ही है, इन्द्रो की सहिष्णुता श्चमा है, समचित्तता आजव है, सत्य वस्तु को 
समञ्चना ज्ञान है, चित्त की प्रशान्तता शम दहै, प्राणी छी हितैषिता दंया है, मन को विषयरहित दोना भ्यान 
हे ॥ १-४॥ कमं मन वचन से सब प्राणियों के अपकार छा अभाव, दया, दवान ये सतपुरुषों के सनातन धमे 
है ।॥ ५॥ हे युधिष्ठिर ! अर्दिसा सत्यादि चारो को सेवो ये खनातन धमे हँ ॥ ६॥ सद्यादि ११ये 
सनातन धमं ह ॥ ७ ॥ सत्य ओौर प्रिय वचन बोलना चाहिये, परन्तु सत्य भी अभ्रिय हो तो नदीं बोखना . 
चाहिये, प्रिय भी भूःठ नौ बोरना चादिये यह सनातन धम है ॥ ८ ॥ 


१३द्‌ तच््वाथेमणिमारा [ द्वितीये वरणश्रमकार्डे 


अद्रोहथाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । ब्रह्मचयं तथा सत्यमदम्भश्च क्षमा धृतिः ॥९॥ 
सनातनस्य धममस्य रूपमेतदुदीरितम्‌ । तदतिक्रम्य यो वत्ते धर्मध्नः स पतत्यधः ॥१०॥ 
स्कन्दुपु° खं° २-९। श्र° ६।३९-३१॥ 
अद्रोहश्चाप्यलोमश्च दमो भूतदया शमः । बहमचयं तपः शौचमलुक्रोशः क्षमा धृतिः ॥ 
सनातनस्य धममस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ ११ ॥ मस्स्यपु° श्र ° १४३।३२। -बायुपुराेऽप्येत्रम्‌ ॥ 
इति द्वादश्ञसनातनधमेप्रकरणं समाप्तम्‌ 1 


अथ देवादीनां जाह्मणादीनां च स्वाभाविकधवि्ठोषाः ॥ १३॥ 
देवानां परमो धमः सदा यज्ञादिकाः क्रियाः । स्वाध्यायतच्ववेदित्वं विष्णपूजा इति श्रतिः ॥१॥ 
दैत्यानां बाहुशाछित्वं मात्सयं युद्धसत्क्रियाः । वन्दनं नीतिशाख्राणां हरमक्तिरुदाहूता ॥२॥ 
सिद्धानाष्ठदितो धमं योगसिद्धिरयुत्तमा । स्वाध्यायो ब्रह्मविज्ञानं भक्तिर्विष्णो हरे तथा ॥३॥ 
उत्छृष्टोपासनं ज्ञेयं चृत्यं वादेषु वेदिता । सरस्वत्यां स्थिरा भक्ते गान्धर्वो धमं उच्यते ॥४॥ 
विद्याधारित्वमतरं विज्ञानं पोरुपे मतिः । विद्याधराणां धर्मोऽयं भवान्या भक्तिरेव चं ॥५॥ 
गान्धवविदयावेदित्वं मक्तिर्मानो तथा स्थिरा । कौशल्यं सवं शिल्पानां धमः किंपुरूषः स्मृतः ॥६॥ 
जहमचयंममानित्वं योगाभ्यासरति टंढा । सव॑त्र॒कामचारित्वं धर्मोऽयं पैतकः स्मृतः ॥७॥ 
स्वाध्यायो ` बह्मचयं च दानं यजनमेव च । अकापेण्यमनायासो दयाऽहिंसा क्वमादयः ॥८॥ 
जितेन्द्रियत्वं शोच च माङ्गस्यं भक्तिरच्युते । शङ्करे भास्करे देव्यां धर्मोऽयं मानवः स्मरतः ॥९॥ 
जरह्मचर्यं सदा सत्यं जप्यं ज्ञानं च राक्षस ! । नियमो धमंवेदित्वमार्षो धमं; प्रचक्षते ॥१०॥ 


अद्रोह ( अर्िंसा ) अलोभ, दम ( मन इन्द्रिय का दमन ) भूतो पर दया, तप, ब्रह्मचये, सत्य, 
अदम्भ ८ अकपट ) क्षमा सास्विकं धैय ये सनातन धमं के स्वरूप के गये है, इन को त्याग कर जो 
रहता है, वह धमं घातक नीचे गिरता है ॥ «-४० ॥ अद्रोहदादि ओर दम ( इन्द्रिय निरोध) अनुक्रोश 
( द्या ) ये सब सनातन धमे के दुलैम मूल हँ ।। ११ ॥ बारहवा सनातन धमे प्रकरण समाप्त । 

अथ देव-नाह्मण-स्वभाविकधर्म विदोष-सदा यज्ञादि कमे, वेद के तस्व का ज्ञान विष्णुदेव की पूजा 
देव सव के परमधर्मं हे ॥१॥ बाहयुद्धपरायणता, परोत्कषोसदिष्णुता, युद्ध का सत्कार, नीतिञाख का बन्दन 
हर की भक्ति दैत्यों के धर्मं कदे गये हैँ ॥२॥ शरेष्ठ योग की सिद्धि वेदाऽभ्ययन ब्रह्मविज्ञान, विष्णु ओर हर 
मै मक्ति सिद्धो के धर्म कदे गये दै ॥ ३॥ श्रेष्ठ की उपासना, ज्ञातव्य चस्य, वाद्य मे ज्ञानिता, सरस्वती 
ज स्थिर भक्ति गन्धर्वो के धमे ह ॥ ४॥ अतुरु विद्याधारिव्व, विज्ञान, पुरुषां का. ज्ञान, भवानी की 
अक्तिये विद्याधरा के धमं है ॥॥ ५ ॥ गान्धवे विद्या का ज्ञानः सूयं मे स्थिर भक्ति सब शिल्प की कुशरता 
ये दिपुरुषों के धर्म है ॥ & ॥ ब्रह्मचर्ये, निरमिमानिता, योगाभ्यास मे दृढ रति, सवत्र इच्छा के अनुसार 
गति य पितयं के धमं है ।॥ ७ ॥ अध्ययन, ब्रह्मचये, ` दान य्न, अङृपणता, अनायास, दया. अंसा, 


क्षमा आदि । जितेन्द्रियता, शोच, मंगर्मय आचरण, अच्युत मे भक्ति तथा शङ्कर सूयेदेव की भक्तिये 


ब मानव धर्म कहा गया है ॥ ९॥ सदा ्रद्यचर्य, सत्य, जप योग्य का जप, ज्ञान, शोचादिरूप नियम, 





दे° व्रा स्वा० वि त्रयोदशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसदहिता १३३ 


धनाधिपत्यं भोगाश्च स्वाध्यायः शङ्करार्चनम्‌ । अहंकारमशोरीयं धर्मोऽयं गुद्यकेष्विति ॥११॥ 
परदारावमरित्वं पारक्या्थे चं लोलुपाः । स्वाध्यायस्त्यम्बके भक्ति धर्मोऽयं राक्षसः स्मृतः ॥१२॥ 
अविवेकस्तथाज्ञानं शौचहानिरसत्यता । पिद्चाचानामयं धमः सदा चामिषगृध्लुता ॥१२॥ 


योनयो द्वादरैवेतास्तासु धर्माश्च राक्षस ! । ब्रह्मणा कथिताः पुण्या द्वादशैव गतिप्रदाः ॥१४॥ 
त्रात्रन प° श्र° ११ राक्तसं प्रति श्रीप्रुलस्त्योक्तिः ॥ 


रामो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । मद्भक्तिथ दया सत्यं व्रहप्रकृतयस्त्विमाः ॥१५॥ 
तेजो बलं धतिः चौय तितिक्षौदार्य््॒यमः । स्थेयं ब्ह्मण्यतेरवयं कषत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१६॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । अतुष्टिरर्थोपचये वेर्यग्रकृतयस्त्विमाः ॥१७॥ 
्ुशरूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । तत्र॒ रन्धन सन्तोषः श्रकृतयस्त्विमाः ॥१८॥ 
अखौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । कामः क्रोधश्च तपश्च स्वभावोऽन्तेऽवसायिनाम्‌ ॥१९॥ 


भगवत क ११।१७।१६-२० | 

शमो दमस्तपः शौचमास्तिक्यं भक्तिरीरितुः । तपो ज्ञानं च विज्ञानं विग्रधमंः स्वभावजः ॥२०॥ 
शरत्वं धरर्यमौदार्य वलं तेजः शरण्यता । गोविप्रसाधुरक्षेज्या धर्माः कषत्रस्य कीत्तिताः ॥२१॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च साधुत्राह्मणसेवनम्‌ । अतष्टिर्थोपचये धर्मां वैश्यस्य चोचमः ॥२२॥ 
हिजातीनां च देवानां सेवा निष्कपटं गवाम्‌ । विशेषथमः कथितः शुद्रस्य जनिसत्तम ! ॥२२॥ 
चातुर्वण्येतरे थे त॒ तेषां वृत्तिः कुरोचिता । चोयहिंसा्यधर्मेण रहितेव  हितावहा ॥२४॥ 
र्कन्दपु° वैष्ण॒व्खं० वासुदरेवमा० ऋऽ २।२३।दत्यादि ॥ 

ब्रा्मणक्षत्रियविद्ां सच्छद्राणामथापि वा । शालिग्रामाधिकारोऽस्ति नचान्येषां कदाचन ॥२५॥ 


रवन्दपु० खं< ६।्र° २४२।५५. || 
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धर्मज्ञता ऋषियों के धमं ड | १० ॥ धन की स्वामिता, मोग, वेदाऽध्ययनः शंकर की पूजा, अहंकार, 
अनौदा्य, ये ग्यक ( यक्ष ) के धर्म दे ॥ ११॥ परदारचिन्तन, परधनलोल्ुपता, वेदाध्ययन, शिव भक्ति 
यह राक्षस धमं है ॥ १२॥ अविवेक, अज्ञान, अशुचिता, असत्यता; मांसरोद्धपता, पिशाचो के धमं 
हे ॥ १३॥ ये बारह योनिरयँ है, उनमें व्या से कथित द्वादश सनातन धम ही पुण्यरूप ओर सद्रति 
देने बाले ह ॥ १४ ॥ शमदमादि ब्राह्मण के स्वभाव हे, तेज (प्रभाव ) बलादि क्षत्रिय के स्वभाव हे । 
आस्तिकता, दान म निष्ठा ( नियत स्थिति ) अदम्भादि वैद्य के स्वभाव ह, कपट विना गो द्िज 
की सेवा देव सेवा ओर सेवा से प्राप्त वस्तु से सन्तोष शुद्र क स्वाभाव हे ॥ १५-१८ ॥1. अपवित्रता, 
मूठ, चोरी, निष्फङ इगड़ा, कामादि अन्त्यजो के स्वभाव है ॥ १९॥ श्मदमादि ओर्‌ इर की 
मक्ति तथा तप ज्ञानादि स्वमाव जन्य विप्र के ध्म है ॥ २०॥ शूरता, धैये, उदारता, बल, तेज, 
शरणागत की रक्षा में कुशरता, ग आदि की रक्षा यज्ञ क्षत्रियो के स्वाभाविक धमं कहे गये हे । २१॥ 
अस्तिकता आदि ओर उद्यम वैश्य के स्वाभाविक धमे हे ॥ २२॥ द्विजाति आदि की कपट बिना सेवा 
श्र के विरोष धमे कथित हँ ।। २३ ॥ चार वर्णो से जो अन्य है, उन की बृत्ति ( जीविका न्यवहार ) भी 
चोरी हिंसा आदि से रहित ही कख के अनुसार हितकर हे ॥ २४॥ ब्राह्मणादि ओर श्रेष्ठ शुद्र का शाखिग्राम 


१३४ त््वाथैमणिमाला [ द्वितीये त्रणांभ्रमकारेडे 


अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव जाहमणानामकट्पयत्‌ ॥२६॥ 
भ्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । विषयेष्वग्रसक्तिं च कषत्रियस्य समादिशत्‌ ॥२७॥ 
परशलां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । वणिक्पथं सीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ।२८॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रथः कमं समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शु्रुषामनशचयया ॥२९॥ 

मनु° श्र° १।८८६१॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराज॑वमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रहमकर्मं॒स्वभावजम्‌ ॥३०॥ 
शौयं तेजो धरति द्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानभीरवरभावश्च क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥३१॥ 
कृषिगोरद्यवाणिज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । परिचर्यात्मकं कमं शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥३२॥ 


॥ भगदद्‌गीता० ० १८।४२-४४॥ 
पुत्रो गृत्समदस्याथ सुनको यस्य सोनकः। ब्राह्मणः कषत्रियाधैव वेश्याः श्रुदरास्तथेव च ॥ 
एतस्य वंशे संभूता विचित्राः कर्म॑भिः कृताः ॥३२॥ % वायुपुरा०॥ 
इति त्रयोदश्ञदेवन्राह्यणस्वाभाविकविरोषधमेभरकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ चरिवणद्रिजातिधमेः ॥ १४ ॥ 

वैदिके र ९८ (3 (9 9 [५०९ ~ ९ 

: कमभिः पुण्ये निंपेकादिद्दिजः मनाम्‌ । कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रस्य चेह च ॥१॥ 
गार्भेहमि हे 0. ¢ न्द चदे = ( क न र (< __ 9 ^ $+ द. = (~ 4 
गाभेहमि जातकम्‌ चोडमोज्ञीनिवन्धनेः । बैजिकं गार्भिकं चैनो दिजानामपम्रञ्यते ॥२॥ 
की पूजा मं अधिच्छार हैः अन्य का न्ह, परन्तु यह्‌ वात भक्ति रदित के च्यि हो सकती है भक्तके खियि 
नही, धमे व्याध की कथा है कि वह शाछिग्रामको ब्रधना के पानी से पूजता था, ओौर उसी से भगवान्‌ 
भ्रसन्न थे इत्यादि ॥ २५॥ 3 कारोचारणाद्धोमाच्छाल्रामशिछाचेनात्‌ । महयं पकान्नदानाच विग्रादन्यो 
त्रजेदधः ॥” [ब्रह्यवेवत्तपु° कृष्ण जन्मखं० अ< ८३।५२ । ] इत्यादि वचन भी विचारणीय हे ॥ २६ ॥ 
बरह्मा जी ने पदाना पढना यज्ञ करना कराना दान देना ठेनाये छः कमे ब्राह्मणों के सिद्ध यि ॥ २६॥ 
प्रजा की रक्षा दान यज्ञ पढना विषयों मे अनासक्ति क्षत्रियो का संक्षेप से कमे कहा ॥ २७ ॥ पडुपाखनादि 
ओर वनीजी के मार्गो का सेवन,सूद का प्रयोग खेती, वैद्यो का कमे का । २८ ॥ गुण की निन्दा विना 
इन वर्णो की सेवा ही एक प्रधान कमे शुद्र का प्रमु ने कदा ॥२९।। शम दमादि व्राह्मण के स्वभाव ( सत्ति 
कृता ) जन्य कम दै । शूरता आदि ओरं दश्वर भाव ( भ्रमुत्व शक्ति ) चत्रिय के स्वाभाविक कमं ह । खेती 
गोरक्षा बनीजी, वैदय के स्वभाविक कमे हे सेवा रूप कम शुद्र का स्वाभाविक ॥३ ०-३२ ॥ गृत्समद 
नामक ऋषि के सुनक नामक पुत्र हुए, उन के सौनक नामक पुत्र हए, पिर इस सौनक के वंश मं उत्पन्न 
कूर्मो से विचित्र गुण स्वभाव के होने के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्र हो गये ॥ ३३ ॥ 
तेरहवां देवन्राह्यण स्वाभाविकविशेषधमे प्रकरण समाप्त । 

अथ व्रिचर्णद्विजातिधर्म- वेदमूलक पुण्य ( गुम ) कमां द्वारा द्विजाति गभोधानादि रूप श्चरीर 


के संस्कार कव्य हैः जो मरणे पर ओौर यदा भी पावन है ॥ १॥ गभे की ृद्धिके ल्यि होमादि, 
ज्ञात कमे, चूडा करण . कमै, उपनयन कमं से बीज गभे सम्बन्धी दोषों का माजेन होता है ॥ २॥ 








त्रि्० द्वि° ध० चतुर्ट॑शप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषालुवादसदिता १३५ 
स्वाध्यायेन त्रत देभिस्त्रैविधेनेज्यया सुतैः । महायज्ञे यज्ञे व्राहमीयं क्रियते तुः ॥३॥ 

मनु° ग्र २।२६-२८॥ 
उपस्प्रश्य दिजो नित्यमनमद्यात्समाहितः । शुक्त्वा चोपस्पृशेननित्यमद्धिः खानि च संस्पृदोत्‌ ॥४॥। 
पूजयेदशनं नित्यमदयाच्चैतदङ्ृत्सयन्‌ । दष्ट हष्येत्प्रसीदेच प्रतिनन्देच सवंडाः ॥५॥ 
नोच्छिष्टं कस्यचिदयान्नाच्राच्चैव तथान्तरम्‌ । न चैवात्यशनं कुर्यान चोचिष्टः कचिद्‌ व्रजेत्‌ ॥६। 


सनु प्र° २।५२-५५।५६॥ 
शस्त्रं॑द्िजातिभिर््ा्मं॑ धर्मो यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥७॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्ीविग्राभ्युपपत्ता च घ्नन्‌ धर्मेण न दृष्यति ॥८।| 
गुरु' वो बारब्द्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥९॥ 


मनु =° ८ र4८-२५० | 

अग्निषटोमादिभियन्ञरिष्रा विपुलदक्षिणैः । न तत्फलमवाप्नोति संग्रामे यदाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
यस्तु शखमनुत्य॒ञ्य प्रियते  बाहिनीुखे । सम्थखो वत्त॑ते शूरस्स स्वर्गान्न निवत्तंते ॥११॥ 
युद्धं पुण्यतमं स्वग्यं सूपक्नं सर्वतो युखम्‌ । स्वेषामेव. वर्णानां क्षत्रियस्य विरोषतः ॥१२॥ 
आततायिनमायान्तमपि  बेदान्तपारगम्‌ । जिधांसन्तं जिघांसेत्त॒ न तेन बह्हा भवेत्‌ ॥१३॥ 
व्याधितं दुर्बलं बालं स्ीनाथं कृषणं ध्रुवम्‌ । धचुभग्नं छिनगुणं हत्वा चे ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१४॥ 
¦ शिवपु° तं° ५। श्र २१॥ 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके दर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ १५॥ 


पराम[र्र्म्र्‌० ० ३।३२ || 
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वेदाध्ययन, बरह्मचर्यं के त्रत नियम, अनि होत्र तीन वेद सम्बन्धी ब्रत, यज्ञ, गृहस्थावस्था मे पुत्रोरपादनः 
महायज्ञ ओर यज्ञ दवारा यह देह ब्रह्य प्राप्ति का साधन रूप की जाती हे।। ३॥ द्विज सदा ही आचमन करके 
समाहित हो कर अन्न का भोजन करे, भोजन करके भी आचमन करे, ओर जक से शिरस्थ इन्द्रिय हारों का 
स्पशे करे ॥ ४ ॥ सदा अन्न का सत्कार करे, निन्दा न करते हुए भोजन करे, देख कर तुष प्रसन्न दो, सव 
अन्न का प्रतिनन्दन करे कि सदा एेसा हो ॥५॥ जूटा अन्न किमी को नदीं दे, दिन ओर सायं के भोजन के 
मभ्य मे भोजन नदीं करे, अस्यन्तं भोजन नदी करे, जूरेमुख से करी नही जावे ॥ & ॥ द्विजो के वर्णों के 
धरम जदं रुकते हों, एेसे कछार सिद्ध विष्छव ( उपद्रव ) मँ आत्मरक्षा में दक्षिणा निमित्तक युद्धम, स्री 
विप्रादि की रक्षा के लियि द्विजाति को अघल श॒क्ञ ग्रहण करना चाहिये, ओर धमं युद्ध मे मारता हवा भी 
दोषी नदीं होता है ॥ ७-८ ॥ आततायी गुरु आदि भी अति हो, तो विना विचारे मारना चाहिये ॥ ९॥ 
वह फर बहुत दक्षिणायुक्त अ्रिष्टोमादि यज्ञो से नदीं मिरूता, जो युद्ध मे पा सकता ह ।1-॥ जो शब्ञको 
नहीं व्यागःकर सेना के मागं मे मरता है, जो शर सामने रहता ह, सो स्वगे से नदी लखोटता हे ॥ ११॥ 
सब वर्णों के खियि ध्मेयुद्ध अत्यन्त पुण्य रूप स्वगं का हेतु, स्वभाव स्वरूप के ज्ञान का हेतु. सेतो सुख 
वाला है, क्षन्निय के खयि विशेष श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ बेदान्तपारंगत भौ आततायी अता हो तो उस मारने की 
इच्छा वाङे को मारे, उससे ब्रह्महा नहीं होता हे ॥ १६ ॥ व्याधित ( रोगी ) आदि रूण निश्चित को ओर 
नष्टधनुष वाछे छिन्न गुण वाङे को मार कर ब्रह्महा ( ब्रह्मघाती ) होता ह, इससे इन्हे नहा सारना चाहिये 
॥ १४ ॥ योगयुक्तसंन्यासी ओर युद्ध मे सम्मुख मारा गया, खोक मे ये दोनों पुरुष सूयेमण्डरको भेदन 
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ग्‌ दोषो हिंसायामादहवे ॥ १६ ॥ गोतमस्मृ०° ॥ 
यो शृहा्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्पुनः । न यति न वनस्थश्च स स्वाभिमवर्जितः ॥ 

अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि दिजः ॥ १७॥ द्स्मृ० ॥ 
ऋतावुपेयात्सवंत्र॒ वा निषिद्धवजंम्‌ ॥१८॥ गौतमस्मर° ॥ 


इति चतुदेशत्रिवणद्धिजातिधमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ वैदयशुद्रयोः साभयिकधभः ॥ १५ ॥ 
वैश्यो १ 0 [+> ०५५ 
ऽजीवन्‌ स्वधर्मेण शूद्रत्या त वत्तयेत्‌ । अनाचरन्नकार्याणि निवत्तेत च शक्तिमान्‌ ॥१॥ 
अशक्लुवंस्तु शश्रषां शूद्रः कत्तु॒द्विजन्मनाम्‌ । पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककमंभिः ॥२॥ 


मनु द्रऽ १०६८-६६॥ 

स॒ एव ध्मः सोऽधमंस्तं तं प्रति नरं भवेत्‌ । पात्रकर्मविरेषेण देशकालावपेक्ष्य च ॥३॥ 
मऽ भा शां० प श्र ३१४॥ 

न धमः परिपाठेन शक्यो भारत ! वेदितुम्‌ । अन्यो धमः समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः ॥४॥ 
मदाभा० शां० प° श्र २६६॥ 


यस्मिन्‌ देरो काठे निमित्ते च यो धर्मोऽचुष्ठीयते। स एव॒ देशकालनिमित्तान्तरेष्वधर्मो भवति ॥५॥ 


ह त शारीरकशांकरभाप्य ३।१२।२५॥ 
शश्रषोः करतक्रायस्य करुतसन्तानकमणः । अभ्यचुज्ञातराजस्य शुद्धस्य जगतीपते | ॥£॥ 


कि 


अल्यान्तरगतस्यापि दशधर्मगतस्य वा । आश्रमा विहिताः सवे बजंयित्वा निराशिषम्‌ ॥७॥ 
भैक्ष्यचर्यां ततः प्राहुस्तस्य तद्धर्मचारिणः । तथा वैश्यस्य राजेन्द्र॒ ! राजपुत्रस्य चैव हि ॥८॥ 


मदाभा० शान्ति१० ° ६३।६२-१५ 
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करके ह्यलोकगामी होते ह ।॥ १५ ॥ युद्ध म हिंसा होने पर दोष नहीं होता हे ॥ १६॥ जो गृहस्थ होकर फिर 
ब्रह्मचारी होते है, संन्यासी या वानप्रस्थ नदीं होते, सो सव आश्रम से रहित होते हे, ओर एक दिनि भी 
द्विज को आश्रम रदित नदीं रहना चाददिये ॥ १७ ॥ गृहस्थ ऋतु काराभिगामी हो, या निषिद्ध को त्यागकर 
सर्वदा गामी हो ॥ १८ ॥ चौदह त्रिवणेद्धिजाति धमे प्रकरण समाप्त । 
अथ वैचयदयद्रसामयि ऽ वैद्य अपने धमे कृषि आदि से जीवन नहीं कर सके तो शाद वृत्ति 
थ वैश्यशद्रसामायेक धमं < 


( सेवा ) से भी जीवे, अकतेव्य न करे, शक्तिमान्‌ होने पर शुद्र इत्ति को त्याग दे ॥ १ ॥ द्विजो की 
सेवा नी कर सके, पुत्रस्त्रीको कष्ट मरण प्राप हो तो कारुक ( शिल्पी ) के क्म से जीवे ॥ २ ॥ वही 
व्यवहार तत्तत्‌ २ मलुष्यों के प्रति धमे ओर अधमं होता हः पात्र ओर | कमं विशेष से ठेसा दोत्‌। दै, तथा 
देश काठ की अपेक्षा से होता है ॥ ३॥ हे भारत ! सवथा . पाठ ( केख कं अध्ययन ) से धमे जानने के 
योग्य नीं दै, समस्थ ( सुख अवस्था वाले ) का अन्य धम्‌ दै, विषमस्थ ( कषटावस्था वाछे ) का अन्य 
धर्म है ॥ ४॥ जिस देश्ञादि मं जो धमं च्या जाता द, सोडे अन्य देशादि मे अधमे हो जाता ई ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! श॒श्रषु कत्य कर. चुकने वाढ, संतान कम्‌ कर्‌ चुकने बाल्ञ, राजा की सम्मतियुक्त, .वणोन्तर 
ते अल्प मेद वो यम नियम दज्ञ धमो से युक्त शुद्र के य्यि.भी निराशिष ( सवेदितान्वेषण के स्याग .) 
के बिना सब आश्रम विदित देँ । £-9 ॥ उस आश्रम धम कता के छियि फिर भिक्षावृत्ति भी महात्मा कहते 
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न केनचिद्याचितव्यः कश्वित्किञ्चिदनापदि । इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मनुना कृता ॥९॥ 


आपद्येव त॒ याचन्ते येषां नास्ति परिग्रहः । दातव्यं धमतस्तेभ्यस्त्वयुक्रोशाद्‌ भयाननतु ॥१०॥ 
मद्ाभा० शान्तपण श्र° ८८ १६३-२३। 


धमं चर्यया जघन्यो वर्णः पूवं पूवं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ । 

अधमंचर्यंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणंमापद्यते जातिपरिषृत्तौ || ११॥ त्रापस्तम्बसुत्° २।५।१०-११॥ 
एक एव - सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यजुयाति यः । शरीरेणं समं नां सवंमन्यद्धि गच्छति ॥१२॥ 
नात्र च सहायाथं पिता माता च तिष्टतः । न पुत्रदारा न ज्ञाति र्धम॑स्त्ववति केवलम्‌ ॥१२॥ 
प्रायशः क्षीणपापस्य नित्यं धमेरतस्य च । नरस्योत्यद्यते ज्ञानं ज्ञानान्मोक्ष च गच्छति ॥१४।। 
कमणा. मनसा वाचा यो धमनिरतः सदा । अषलाकाडिक्षचित्तथ स॒ मोक्षमधिगच्छति ॥१५। 
जीवितं यस्य धर्मां धर्मो ज्ञाना्थंमेव च । ज्ञानं च ध्यानयोगाथं सवंपापैः स सरच्यते ॥ १६॥ 


सवेसङ्प रित्यागः सवे दन्द्रसदिष्णता । सवं दन्दसमत्वं च मोक्षस्य विधिरुच्यते ॥ १७॥ 
इति पच्दशवैश्यराद्रसामयिकधरमैभ्रकरणं समाप्तम्‌ । इतिदाससमुचये श्र १८॥ 





अथ युगधमेः ॥ २६ ॥ 


युगभेदेन धर्मस्य मेदो भवति छुत्रचित्‌ । इत्येवमपि मन्यन्ते पुराणादौ प्राविदः ॥१॥ 
चत्वारि भारते वपं युगान्यत्र महायने ! । कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चान्यत्र न कचित्‌ ॥२॥ 
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है, तैसे ही वैश्य ओर राजपुत्र के स्यि भी कहते है ॥ ८॥ किसी को किसी से आपत्ति के विना कुछ भी 
मांगना नही चाहिये, प्राणियों के ल्यि यह व्यवस्था प्रथम मनुने की हं।॥ ५।॥ जिनको कुछ परिह 
( मूर धनादानादि ) नदीं ह, उनके प्रति धमं दृष्टि से दान देना उचितदहं, सोभी दया से देना चाद्ये 
भय से नहीं ॥ १० ॥ धमौचरण से दान बणे भो जाति के परिवतेन से पूवे २वणे को प्राप्त होता ३, ओर 
अधमौचरण से पूव॑२कावणै भी जाति के परिवतेन से नीचर्वणेको प्राप्रदोतादहे। ११॥ इससे 
ध्म ही एक भित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है, ओर अन्य सत्र शरीर के समान नाञ्च को प्राप्र होते 
हे ॥ १२ ॥ पररोक म सहाय के खयि माता पिता आदि कोड नहीं रहते हं, च्िन्तु केवर धम रक्षा करता 
है ॥ १३ ॥ ओर सदा धमे म तत्पर के बहुत पापों के नष्ट होने से शद्ध मन वाखा उस मनुष्य को आत्म 

ज्ञान प्राप्त होता दै चि जिससे वह मोक्ष पाता दहे ॥ १४॥ जो कमे मन वचन से सदा ध्मपरायण रहता 
है, ओर कमेफङ को नदीं चाहता है, वह्‌ ज्ञानी होकर मोक्ष पाता हं ६५॥ जिसका जीवन धस के 
स्यि, धमे ज्ञान के व्यि ओर ज्ञान ध्यान योगके खयि होता है, सो अविद्या सहित सब पाप रूप संसार 
से मुक्त होता है ॥ १६ ॥ सब संग ( फलाञ्ञादि ) का व्याग, सब दन्दो की सहनशीखता ( तितिक्षा ) सव 
दन्द मे समता ( धेयं रागद्वेषादि का व्याग ) यही मोक्ष के विधि ( भकार ) उपाय हे | ९७॥ पन्द्रहवा 
वेदयशद्रसामयिचधमप्रकरण समाप्त । 


अथ युगधर्म- कटी यग के भेद से धम काभी भेद होता है, इस प्रकार पुराणादि में पठे के 
विद्धान्‌ मानते है ।॥ १॥ हे महामुने ! इस भारत वषे मे ही सतयुग।दि चारयुग होते हें, अन्यत्र कहीं 
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अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बुद्वीपे महान ! । यतो हि कमंभूरेषा अतोऽन्या मोमभूमेयः ॥३॥ 
अत्र॒ जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम ! । कदाचि्ठमते जन्तु मरिष्यं पुण्यसं चयात्‌ ॥४॥ 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्व्गापवगांस्पद्‌ हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा मलुप्याः ॥५।। बहापु° त्र०९७॥ विष्ुपु*गरंश०२श्र०२॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यललाद्धमं समाचरेत्‌ । अस्वग्यं ोकविद्िष्टं धम्यंमप्याचरेनतु ॥६॥ 
सयुद्रयात्रास्वीकारः कमण्डलुविधारणम्‌ । हिजानामसवर्णासु कन्याघ्रूपयमस्तथा ।॥।७॥ 
देवराच्च सुतोपत्ति मंधुपके पलो बंधः । सांसादानं तथा श्राद्धे वानम्रस्थाश्रमस्तथा ॥८॥ 
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनदानं वराय च । नैष्ठिकं ब्रह्मचयं च॒ नरमेधाऽस्वमेधकौ ॥९॥ 
महाप्रस्थानगमनं गोमेधश्च तथा मखः । एतान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहर्मनीपिणः ॥१०॥ 
नारदीयपु* श्र २४॥ 
तपः परं कृतयुगे तेतायां ध्यानमेव च । द्वापरे यज्ञमेवाह दानमेकं कलौ. युगे ॥११॥ 
यत्कृते दशमि्ेषेखेतायां शरदा च तत्‌ । दवापरे यच्च॒ मासेन दहोरात्रेण तत्कलौ ॥१२॥ 
नारदीयपु° श्र ४१॥ 
ध्यानं तपः कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानयुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाह दानमेकं कलो युगे ॥१३॥ 
ब्रह्मा तयुगे देवस्त्रेतायां भगवान्‌ रविः । दापरे देवतं विष्णुः कटौ देवौ महेश्वरः ॥१४॥ 
कूर्मपु° श्र° २६॥ 
अप्रवृत्तिः कृतयुगे कमंणोः पुण्ययापयोः । वर्णाश्रमव्यवस्था् न॒ तदासन्न संकरः ॥१५॥ 


1 णि पोतो 


नही ॥ २॥ हे महामुने ! इस जम्बु द्वीप मे मी भारत खंड श्रेष्ठ है कि जिससे यद कमे भूमि है ओर 


इससे अन्य सव्र भोग के स्थान हे, | ३ ॥ हे सत्तम ! जन्म हजारों के हजार वारा पुण्य संचय से प्राणी 
कृमी यहाँ मवुष्यता पाता है ॥ ४॥ देव भी गीत गाते हँ कि जो पुरुष स्वगे ओर मोक्ष के स्थान तथा देतु 
रूप भारत भूमि रूप भाग मे भूयः ( वह्भुर ) दोते दै, सो धन्य हे ।॥ ५॥ कमौदि से यन्नपूर्वैक धसौचरण 
करे, परन्तु स्वगे के विरोधी रोक के विद्रेषयुक्त धर्ममय कार्य भी नहीं करे ॥ ६ ॥ समुद्र ारा यात्नाकरा 
स्वीकार, कमण्डलु का धारण, ( संन्यास ) द्िजों का असवणौो कन्याओं से विवाह, देवर से पुत्र कां 
उत्पत्ति, मधुपक कमं म पञ का वधःश्राद्ध मे मांस का आदान ( अभैण ) वानप्रस्थाश्रम ॥ ७-८ ॥ छिसी 
के प्रति दी हुदै अक्षत कन्या का दूसरे वर के च्यि दान, नैष्ठिक ब्रह्मचये, नरमेध अश्वमेध नामक यज्ञ, महा- 
्रस्थान रूप गमन, गोमेध यज्ञ, ये १३ घर्मो को कलि मे विद्वान्‌ वजेनीय कते हँ ।५-१०॥ सतयुग मे तप 
पर (उत्तम-प्रधान) था, त्रेता मेँ ध्यान ही प्रधान था, द्वापर मे यज्ञ कों पर करते हें, एक दान किमे पर हं 
॥११॥ जो पुण्य सतयुग मे दडञा वषै तप आदि करने से होता था, सो त्रेता मं एक वधेमे,दवापर मं जो वही 
एक मास भे होता था, सो कडि मे एक दिनि रात्रि मँ होता है ॥१२॥ ध्यान को कृतयुग मे तप माना जाता 
था, जेता मेँ ज्ञान चो तप कहते हँ, ढापर मेँ यज्ञ को जर कलि मे दान को तप कहते ह, | १३॥ सत्रयुग के 
ख्य देव नरका थे, वापर के भगवान्‌ सूयं रहे, द्वापर मे दैवत (देव) विष्णु भगवान्‌ रदे, फलि मे मदे्वर देव 
< रह ॥ १४। सतयुग भर पुण्य पाप कमे की प्रवृत्ति न्हीथी,ःन वणोश्रम की व्यवस्था थी न संकर वणे था ॥१५॥ 
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युगधमषोडशप्रकरणम्‌ | हिन्दीमाषालुवादसदिता १३९ 


अनिच्छदवेषयुक्तास्ते वत्तंयन्ति परस्परम्‌ | तल्यरूपायुषः स्वां अधमोत्तमवभिताः ॥१६॥ 
सुखप्राया ` द्यश्लोकाश्च उत्पद्यन्ते छते युगे । नित्यमप्रहृ्टमनसो महासा महाबलाः ।॥ १७।। 
खभारामौ न तास्वास्तां मित्रामित्र प्रियाश्रिये। मनसा बिषयस्तेषां निरीहाणां प्रवत्त॑ते ॥। १८॥ 
तरसायुभे स्वविकररः कममारम्भः प्रसिद्धयति । वर्णानां प्रविभाश्च त्रेतायां तु प्रकीर्चिताः ॥१९॥ 
ध्यानं परं तयुगे गरेनायां ज्ञानञ्ुच्यते । प्रत्तं दवापरे यज्ञं दानं कलियुगे चरम्‌ ॥२०॥ 
सत्वं कतं रजस्नेता . द्वापरं ठु रजस्तमो । कंलो तमस्तु विज्ञेयं युगच्त्तवरोन तु ॥२१॥ 
मधु° श्र २६। वायुपुराणेऽप्येवम्‌ ॥ 

वामपाशुपताचारास्तथेव पाश्चरात्रिकाः ¦ यविध्यन्ति करो तस्सिय त्रादाणाः क्षत्रियास्तथा ॥२२॥ 
कूमपु० त्र ३०।२५ | 

आदौ छृतयुगे वर्णो न्णां हंस इति स्प्रतः । कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्छृतथुगं विदुः ॥२३॥ 
वेद्‌; प्रएव एवाग्रे धमोऽ्दं दइृपरूपत्रक्‌ । उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां युक्तकिख्विषम्‌ ॥२४॥ 
त्ेतायुखे महाभाग ! प्राणान्मे हृदयास्रयी । विद्या प्रादुरभृत्तस्या अहमासं त्रिविन्मखः ॥२५॥ 
भागवतत्क°० ११।१७।१०-१२॥ 

कृते प्रवत्तंते धमंथतुष्पात्ते जने धतः सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभो चप ! ॥२६॥ 
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्रुचिः ॥२७॥ 
यदा कमंसु काम्येषु भक्ते भ॑वति देहिनाम्‌ । तदा तरेता रजोढत्तिरिति जानीहि बुद्धिमान्‌ ॥२८॥ 
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रागद्वेष रदित वे खोग परश्पर वतेते थे, तुल्यस्वरूप आयु वारे अधम वा उत्तम भाव से रहित सव 
होते हे ।॥१६॥ प्राय ( बहत ) सुख वाल्ञे सोक रदित, सदा श्रृ मन वाले, महान्‌ सत्वगुण ओर वर वाले 
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सतयुग मं उत्पन्न होते हे ॥ १७ ॥ उन मे खाभ अखाभ मित्र अमित्र प्रिय अग्रिय ये सव भेद नहीं रहते हे, 
चेष्टारदित उन के योग्य विषय मानस संकल्प से प्राप्त होते हे ॥ १८ ॥ घरेतायुग मेँ न्यूनतारदित कमं का 
आरम्भ होता है, तथा वर्णाके विभागभीतरेतामें ही कदे.गये हँ | १९ ॥ ध्यानादि करतादि मँ प्रधान थे, 
कृतयुग सस्वगुणमय था, रजोमय तरेता, रज तम मय द्वापर, ओर कडि को तमोमय गुण के स्वमाववञ्च 
से जानना चादिये ॥ २०-२१॥ वाममागं पञ्चुपतिमत कं आचार वाङ ओर पाच्वरात्र मत के उस कलि 
मे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होगे .॥ २२॥ प्रथम के सतयुग मं मनुष्यों का हंस नामक वणे था, ओर सव जन्म 
से ही कृतद्रव्य ये, तिससे उस को कृतयुग जानते हे ।। २३ ॥ प्रथम ओंकार मात्र ही वेद था, ओर मै 
बरृषरूपधारी ( चारपादयुक्त ) धमं रूप था, तपोनिष्ठ खोग हंस ( शद्ध स्वरूप पाप रहित मुद्यको सेवते 
जानते थे ॥ २४॥ हे महाभाग ! तरेता के आरम्भ मे मेरे प्राण ओर हदय से त्रयीविद्या (वेद्‌ ) प्रकट 
हई । तिखसे भे तरित ( दत्र, ओद्गात्र, आभ्वयैव ) कमे रूप मख ( यज्ञ ) रूप हुवा ॥ २५ ॥ सतयुग 
के जन से धृत धमं उस समय चारपादयुक्त रहता है, ओर हे वरप ! विभु ( सब धम ) के सत्य दया तप 
दान ये चार पाद हँ ।॥ २६ ॥ जब मन बुद्धि इन्द्रिय सस्वुण म स्थिर होते है, ज्ञान तप मे जव रचि 
होती है, तब छृतयुग समक्चना चाहिये ॥ २७ ॥ जब्र देही की प्रीति काम्य कर्मों म होती दै, तव रजोरुण 
की वृत्ति वाछा त्रेता हे फेसा बुद्धिमान्‌ तुम जानो ॥ २८ ॥ 





१४० तक्वाथेमणिमाखा [ द्वितीये वणश्रिमक्षाणडे 


यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः । कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥२९॥ 
यदा मायानृतं . तन्द्रा निद्रा हिसा विषादनम्‌ । शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मृतः ॥३०॥ 
यस्मात्‌ कषुद्रदशो मत्यां मन्दभाग्या महाशनाः । कामिनो वित्तदीनाशच स्वैरिष्यश्च स्रियोऽसतीः॥३१॥ 
दस्यूत्कृष्टा जनपदाः शिभोदरपरा द्विजाः । अव्रता वरवोऽशौचा भिक्षवश्च ङटम्बिनः ॥३२॥ 

भागवतस्क° १२३।३ ॥ 


कटे दषिनिधेस्तात ! गुण एको महानपि । मानसं च भवेत्पुण्यं सुतं न हि दुष्कृतम्‌ ॥२३॥ 


स 3 ब्रह्मवेवत्तंपु° करष्णजन्मखं ° श्र ° ६०।२६ ॥ 
ये धमरसिका जीवास्ते वे सत्ययुगेऽभवन्‌ । धमार्थरसिका ये तु ते वै तेतायुगेऽभवन्‌ ॥२३४॥ 
धमाथंकामरसिका दवापरे चाऽमवन्‌ युगे । अर्थकामपराः स्ेँ कलावस्मिन्‌ भवन्ति हि ॥३५॥ 
देवीभा< सक ° ६।११॥ 
स्त्वं कृतं रजख्ेता द्वापरं च रजस्तमः । कलिस्तमस्तु विज्ञेयं युगवरत्तं युगेषु च ॥३६॥ 
ध्यानं परं कृतयुगे त्रेतायां यज्ञ॒ उच्यते । वृत्तं च दवापरे सत्यं दानमेव कलौ युगे ॥३७॥ 
कृते तु मानसी सृष्टि धत्तिः साक्षाद्रजोटसा । तेजोमय्यः प्रजास्तप्ताः सदानन्दाश्च भोगिनः ॥२३८॥ 
वणांश्रमप्रतिष्ठा च यज्ञस्त्रेतासु चोच्यते । द्वापरे च प्रवत्तन्ते मतिभेदास्ततो चृणाम्‌ ॥३९॥ 
स्कन्दपु० खं १-२ श्र ४०।१७४- ७७] 
आचये कृते तु धर्मोऽस्ति स त्रेतायां प्रवत्तते। द्वापरे व्याङ्लीभृत्वा प्रणश्यति कलौ युगे॥। ४ ०॥। लिङ्गपु*्र०३९॥ 


जब लोभादि हो, ओर काम्य कमे की प्रवृत्ति हो, तव वह रजस्तमोभय द्वापर है ॥ २९ ॥ जब 
कपट असत्यादि हो तो वह तामस कखियुग चटा गया हे || ३० ॥ जिस कलि से मचुष्य श्घुद्र 
( अल्पक्रृर ) दृष्टि वाला मन्दभाग्य ( अल्पभाग्य ) बाला, महाभोजन वाला, कामी, धनदीन, होता है, 
पातिन्रत रदित स्वेच्छाचारिणी लिया होती है, चोर की उत्कृष्टता ( अधिकता ) वाखा देश होता है, 
द्विज लिङ्गपेटपरायण होता है, विद्यार्थी ब्रह्मचयं ब्रत रहित होता हं अपवित्र होता है, संन्यासी बाख्वश्चा 
वाडा होता है ॥ ३१-३२ ॥ दे तात ! इस प्रकार दोष के समुद्ररूप कलि के भी एक महानशुण है कि 
सुन्दर क्या गया पुण्य ( धमे ) मानस भी होता हे, ओर दुष्कृत ( पाप्‌ ) मानस नदीं होता है ॥ ३३ ॥ 
धर्मक त्रेमी जीव सतयुग मे हए, धमं अथे दोनों के प्रेमी वेतामं हृए। धमे अथं कामके प्रेमी 
द्वापर मँ हृष, अर्थं ओर काम परायण इस कठि मे होते दे ॥ ,३४-३५॥ सत्त्वगुण प्रधान सतयुग, रजः 
प्रान तरेता, रजस॒तमः प्रधान द्वापर ओर तमः प्रधान कलियुग को जानना चाहिये, ओर युग के 
, अनुसार युगो मे युग के चरित्र भी जानना चादिये ॥ ३६ ॥ ध्यानादि रूप चरित्र सतयुगादि म प्रधान 
हाते है ॥ ३५ ॥ सतयुग मे मानसी ङष्टि होती दै, ओर इत्ति ( जीविका ) सक्षात्‌ रजोगुण से होती 
बदृती है, प्रजा सव तेजोमयी प्त सदा आनन्द _ वारी भोगयुक्तं होती हे ॥ २८ ॥ वणोश्रम को प्रतिष्ठा 
( स्थापन ) ओर यज्ञ त्रेता म का जाता दै । उसके वाद्‌ द्वापर मे मनुष्यों की बुद्धि मं मेदमाव उलन 
होता है ॥ ३९ ॥ आद्य कृतयुग मं स्वभाव से ही धमं रहता दै, द्वापर म वेदिकादि विधिके अधीन रहता 
है, ओर द्वापर मे मेदभाव रागदवेषादि के कारण अन्याङ्ल धमे भी व्याङ्कक होकर कलियुग मेँ नष्ट 


हौीता है || ४० ॥ 


युगघर्मपोडश प्रकरणम्‌ । हिन्दीभाषाञ्ुवादसदहिता १४१ 


कृतं नाम युगं तात ! यत्र॒ धर्मः सनातनः । कृतमेव न कतंव्यं तस्मिन्‌ काटे युगोत्तमे ॥४१॥ 
न तत्र धर्माः सीदन्ति क्षीयन्ते न च वै प्रजाः । ततः कृतयुगं नाम काटेन गुणतां गतम्‌ ॥४२॥ 
न साम ऋग्‌ यजुवर्णाः क्रिया नासीच मानवी । अभिध्याय फलं तत्र धमः संन्यास एव च ॥४३॥ 
एतत्कृतयुगं नाम. त्रैयुण्यपरिवर्जितम्‌ । त्रेतामपि निवोध त्वं यस्मिच्‌ सत्रं प्रवत्ततं ॥४४॥ 
पादेन हसते धर्मो रक्ततां याति चाच्युतः | सत्यम्रवरृत्ताथ नराः क्रियाधमंपरायणाः ॥४५॥ 
दवापरे च युगे धर्मों द्विभागो नः प्रवर्तते| विष्णु वैँ पीततां याति चतुधां वेद एव च ॥४६॥ 
ततोऽन्ये च चतुरवेदाल्िवेदाश्च तथा परे | हिवेदाश्रैकवेदाश्वाप्यनूचश्च तथा परे ॥४७॥ 
एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहधा नीयते क्रिया । तपोदानप्रवरत्ताश्च राजसी भवति प्रजा ॥४८॥ 
एकदेवस्य चाज्ञानादेदास्ते वहवः कृताः । सस्य चेह ॒विभ्रंशात्सत्ये कथिद्व स्थितः ॥४९॥ 
तामसं युगमासाद्य कृष्णो भवति केशवः । वेदाचाराः प्रशाम्यन्ति धमयज्ञक्रियास्तथा ॥५०॥ 

महाभा ० वनप० श्र १४६ ||श्रीदनुभदुक्तः॥ 


एक्‌ वर्णमिदं पूर्वं विश्चमासीद्‌ युधिष्ठिर ! । कियाक्रमविभेदेन चातुवण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥५१॥ 
महाभा० वनप० श्र १८० ॥ 


सौङ्मार्ये तथा सूपे रते चोपक्षयं गते । भविष्यन्ति युगान्ते च नायः कैशेरलंकृताः ॥५२॥ 
कुशीलानाय्यभयिष्ठं वरधारूपसमन्वितम्र्‌ । पुरुषाल्पं वबरहुखीक तथुगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥५३॥ 
| हरिवंश० भविष्यप° ° ३।२२-२४॥ 





हे तात! (भीम!) कृत युग नामक वह समय दहै, कि जहां सनातन ( स्थिर ) धमे 

रहता है, ओर सव मनुष्य कृत ( कृतक्रत्य ) रहते हे, तिस युगोत्तम कार में इछ भी कतव्य नही रहता 

है ॥ ४१॥ न वहाँ धर्म नष्ट होते हैँ न भ्रजा नष्ट होती हें तिसीसे छत युग कदाता है, सो काढ से गुणता 
( अमुख्यता ) को प्राप्त हवा ॥ ४२ ॥ सामादि वेद के वणे ( अक्षर ) भी ठस समय नहीं थे, न मचुष्य 

की च्या थी, संकल्पं से सव फक भिर्ते थे, संन्यास दही धमे था ॥ ४३ ॥ यह्‌ कृतयुग तीनशुण के 

समू राग द्वेष मोह से रदित था, तरेता को भी तुम समश्चो कि जिसमे सत्र ( यज्ञ ) भदत्त होता है 
॥ ४४ ॥ धर्म एक पाद्‌ से रहित हो जाता है, सतयुश के उवेत विष्णु त्रेता्मे रक्त द्ो जाते टै, सत्य से 

श्रबृत्त मनुष्य यज्ञादि क्रियारूप धर्मपरायण होते हे | ४५ ॥ द्वापर म धमं के दो भाग ऊन ( हीन ) 
हो जाते है, विष्णु पीत हो जाते है वेद्‌ चार प्रकारके हो जाते हे, तरेता तकु अथवैवेद्‌ ऋगवेद के 
अन्तर्भत रहता हे ॥ ४६ ॥ उसके बाद कोई चतुर्क॑दी कोड च्निवेदी कोड हिवेदी कोई एकवेदी कोई अनरच 
होते हैँ ।॥ ४७ ॥ इस प्रकार शाश्रों के भेदयुक्त होने पर वहुत प्रकार से क्रिया भी प्राप्त होती है, तपदान 
मं प्रवृत्त प्रजा राजसी होती है ॥ ४८ ॥ एक दैव के अज्ञानः से वेद बहुत षयि गये, ओर सत्त्व ( वुद्धि ) 
के यहां नष्ट होने से धमे मे कोह ही स्थिर रहा ॥ ४९॥ तामस युग कलि को पा कर केशव ष्ण ( काटा ) 
होति हे, बेद के आचार धमे रूप यज्ञ क्रिया भी नष्ट हो जाती हैँ ॥ ५० ॥ हे युधिष्ठिर ! यह संसार प्रथम 
एक वणे वाखा ही था, कर्मो के क्रम ( शक्ति विधि ) क भेद से चारवणे स्थापित हुए ॥ ५१॥ सुङ्कमारता 
रूप रन्न के नष्ट होने से युग के अन्त में खिया केवर केश से अलंकृत होगी ॥ ५२ ॥ युग के अन्त का 
लक्षण होगा फि ङस्वभाव वाले अनाय्यं नीच की बहुखता से युक्त, बृथा रूप से युक्त, पुरुष की अल्पता खी 
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आयु हन्या बलग्लानि वलग्ान्या बिव्णंता । वैवर्णाद्‌ व्याधिसंपीडा निर्वेदो व्याधिपीडनात्‌ ॥५४॥ 
निवेदादात्मसंबोधः संबोधाद्ध्मशीलता । एवं गत्वा परां काष्ठं परप्स्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥५५॥ 
कषायोपप्ल्वे लोके ज्ञानविचयाप्रणाशने । सिद्धि स्वस्येन कालेन यास्यन्ति निरुपष्कृताः ॥५६॥ 
महायुद्धं महानादं महावषं मंहामयम्‌ । मविष्यति युगे क्षीणे तत्कषायस्य लक्षणम्‌ ॥५५७॥ 
विभ्ररूपाणि रक्षांसि राजनः कणवेदिनः । परथिबरीष्ुपमोक्ष्यन्ति युगान्ते सरुपस्थिते ॥५८॥ 
शभरूषवो भविष्यन्ति साधूनां दशने रताः । सत्यं च प्रतिपरस्यन्ति व्यवहारोपसंक्यात्‌ ॥५९॥ 

दरिवंश० भविष्यप° श्र° ४॥ 
वानप्रस्थोऽथ गाहस्थ्यं सन्धासो ब्रहमचर्यकम्‌ । चतुर्णामाश्रमाणां स्यादेषां रोपः कलौ युगे ॥६०॥ 
पण्डिता इति विख्याता वाचाखाः स्युः कलौ युगे । पापण्डवार्ताचतुराः सन्तः ख्याता जटाधराः ॥६१॥ 
गुणी ` ख्यातः स यो भिध्योपदासवचने रतः । वेदशास्त्र त्यजन्‌ दुवाड्‌ महात्मा मांसमव्यथुक्‌ ॥६२॥ 


बिभ्रन्‌ भयंकरं वेषं सकपालधरथ यः । भक्ष्यन्नमच्यं च कलो सिद्धो योगीति गीयये ॥६३॥ 
शी. ए . ४ वेदान्तरामायण० स० ३० ॥ 
नढचयाभ्रमौ नास्ति वानप्रस्थो च प्रिये । गार्हस्थो भेकुकङ्वैव आश्रमो दौ कलो. युगे ॥६४॥ 
गृहस्थस्य क्रियाः सचा आगमोक्ता; कलो युगे । नान्धमारगैः क्रियासिद्धिः कदापि गृहमेधिनाम्‌ ॥६५॥ ` 
भध्ुकेऽप्याश्रमे देवि ! वेदोक्तं दण्डधारणम्‌ । कर नास्त्येव तचज्ञे ! यतस्तच्छ्रौतसंस्कृतिः ॥६६॥ 
की बहुलता से युक्त जगत्‌ हो जायगा ॥ ५३ ॥ आयु की न्यूनता होगी, तिससे कुरूपता नीचता रूप विवशं 
होगा, तिस ॒पामरता से वउ्याधिजन्यपीडा होगी, तिससे निवेद ( वैराग्य ) होगा, निर्वेद से आस्म 
विवेक होगा, तिससे धमे का स्वभाव होगा, इस प्रकार परा काष्ठा ( अन्तिम सीमा मोक्षप्रद ज्ञान) 
को प्राप्त करके सतयुग कों प्राप्त करगे ॥ ५४५ ॥ ज्ञानविज्ञान को नष्ट करने वाङ रागद्वेषादिरूप 
कृषाय ( दोषं ) से उपप्छव ( उपद्रड ) युक्त खोक के होनें पर निरुपस्छृत ८ निष्परिग्रह ) छोग स्वल्प 
काठ मं सिद्धिः पार्येगे ॥ ५६ ॥ पुण्य के क्षीण होने के समय महायुद्धादि होगे, वही कषाय का छक्षण होगा 
॥ ४७ ॥ बिभ्र रूप मे राक्षस होगे, कान से सुनी बात मात्र के ज्ञाता राजा होगि, वेदी युगान्त म पृथिवी 
का उपभोग करेगे ॥ ५८ ॥ व्यवहार के नाञ्ञ से शुश्रूष साधु दशञेन में तत्पर हो कर सस्य को समञ्ंगे ॥५९॥ 
वानश्रस्थादि इन चारो आश्रमो का कठि मं अभाव होगा ॥ ६० ॥ वाच ( वहत निन्दित वक्ता ) कछि 
म॑ पण्डित प्रख्यात होगे, पाषण्ड की बात मँ चतुर जटाधारी सन्त कायेगे ॥ ६१ ॥ श्यूठ उपहास रूप 
वचन से तत्पर जो होगा, सो गुणी कदावेगा, वेदश्चा्ञ छो त्यागता हुवा मांसमद्य का भोक्ता दुबौदी 
महात्मा कावेगा ॥ ६२॥ जो भयंकर वेष को धारण करता हवा अभक्त खाता हुवा मनुष्य कपार 
को धरेगा, वह कलि मे सिद्ध योगी का जा्रगा ॥ ६३॥ हे प्रिये ! ८( पा्वैति ! ) कि मे ब्रह्मचर्यं ओर 
वानप्रस्थाश्रम नदीं ह किन्तु ग्रहस्य संन्यास आश्रम दोनों हँ | &.1। ` गृहस्थ की सव क्रिया आगम 
कथित कछ मे होनी चाये गृहस्थ की क्रिया की सिद्धि अन्यमार्गो से कलि मे कभी नदीं हो सकती ॥६५॥ 
हे तत्वे देवि ! सन्यासाश्रम मे भी ककि मे बेद कथित दण्ड धारण नीं दै, जिससे श्रौतसंस्कार है ॥६६॥ 
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शेवसंस्कारबिधिनाऽवधृताश्रमधारणम्‌ । तदेव कथितं भद्रे ! संन्यासग्रहणं कठो ॥६७॥ 
विप्राणामितरेषां च वर्णानां प्रबले कलो । उभय आश्रमे देषि ! स्वेपामधिकास्तिा ॥६८॥ 
सर्वेषामेव संस्काराः कर्माणि दैव बर््मना । विग्राणामितरेषां च कर्मणि परथक्‌एथक्‌ ॥६९॥ 
जातमात्रो गृहस्थः स्यात्संस्कारादाश्रमी भवेत्‌ । गाहस्थ्यं प्रथमं इर्याचथाविधि महेश्वरि { ॥७०॥ 
तच्वज्ञाने सथुत्पन्ने वैराग्यं जायते यदा । तदा सवं परित्यज्य संन्यासाश्रममाचरेत्‌ ॥७१॥ 
विचाघ्ुपाजयिद्‌ यास्ये धनं दाराश्च यौवने । प्रौढे ध्यांणि कममांणि चतथ प्र्रनेत्‌ सुधीः ॥७२॥ 
मातरं पितरं वृद्धं भार्यां चैव पतिव्रताम्‌ । शिष्यं च तनयं हित्वा नावधूताश्रमं जेत्‌ ॥७३॥ 
मातुः पित्‌ र्छिशून्‌ दारान्‌ स्वजनान्‌ बान्धवानपि । यः प्रव्रजति हित्वेतान्‌ स महापातकी भवेत्‌ ॥७४॥ 
ब्रह्मनिष्टो गृहस्थः स्याद्‌ ब्रह्मज्ञामपरायणः । यत्कर्म ॒प्रङकवीत तद्‌ ब्रह्मणि समपयेत्‌ ॥७५॥ 
न मिथ्यामाषणं कुर्यान्न च काव्यं समाचरेत्‌ । देवताथितिपूजायु गरहस्थो निरतो भवेत्‌ ॥७६॥ 
मातरं पितरं चैव साक्षात्म्रत्यक्षदेवताम्‌ । मत्वा गृही निषेवेत सदा सवप्रयत्नतः ॥७७॥ 
आसनं शयनं वश्च॑पानं भोजनमेव च । तत्तत्समयमाज्ञाय मात्रे पित्रे नियोजयेत्‌ ॥७८॥। 
्रावयेन्म्रदुखां बाणीं सर्वदा प्रियमाचरेत्‌ । पित्रोराज्ञाचुसारी स्यात्स पुत्रः रुपावनः ॥७९॥। 
ओद्धत्यं परिहासं च तर्जनं परिभाषणम्‌ । पित्रोरग्रे न बीत यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥८०॥ 
मातरं पितरं वीक्ष्य नत्योत्तिष्ठेत्‌ सम्भ्रमः । भिनाऽऽज्ञया नोपविशेत्‌ संस्थितः पिवशासने ॥८१॥ 
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हे भद्रे! जैव संस्कार विधिसे जो अवधूताश्रम का धारण है, ककि में वही संन्यास प्रहण कहाता 
है ॥ ६७ ॥ प्रवर किमे विप्रादि सब को दो आश्रम का अधिकारित्व द ॥ ६८ ॥ सव वणे के संस्कार 
जर कम डोव मार्मसे ही होना चाहिये, ओर कमं के चिह्न पथक्‌ र दोना चादिये ॥ ६९ ॥ जातमात्र 
मनुष्य गृहस्थ होता है, संस्कार से आश्रम वाखा होता है, तहां विधि के अनुसार गरृहस्थओश्रम प्रथम 
करना चाहिये ॥ ७० ॥ जब तन्तव ज्ञान के उतपन्न होने से वैराग्य हौ तो सबको व्याग कर संन्यास 
करा आचरण करे ।॥ ७१॥ बाल्यावस्था मे विद्या का उपाजन, योवन मं धन दाराका उपाजन, प्रौढ 
( रवरद्ध ) अवस्था मे धर्मयुक्त कमे का उपाजेन करे, फिर चतुथोवस्था म विद्वान्‌ सन्यासाश्रम मे जावे 
॥ ७२ ॥ परन्तु बद्ध माता पिता आदि को स्याग कर अवधूताश्रम मं नहीं जावे ॥ ५३ ॥ जो इन माता 
आदि को व्याग कर अवधूत होता हे, सो महापातकी होता ह ॥ ७४ ॥ इसल्यि गृहस्थ रहते ब्रह्मनिष्ठ 
्रह्ज्ञानपरायण हो, ओर जो २ कमे करे उसका ब्रह्मापेण करे ॥ ७५ ॥ मिभ्या भाषण नहीं करे, न 
ञाछ्य ८ कपट ) का ` आचरण करे, ओर देवता अतिथि की पूजा मं गृहस्थ तत्पर हो । ७६ ॥ गृहस्थ 
माता पिता को प्रस्यक्ष देवता रूपम साक्षात मान कर सदा प्रयत्न से सेवा करे ॥ ७७ ॥ तत्तत्‌ समय 
को जान कर माता पिताको आसनादि देवे॥ ७८ ॥ कोम बाणो सदा सुनावे, प्रिय आचरण करे, 
माता पिता के अनुसार रदे, वह पुत्र छुरपावन होता हे ॥ ७९ ॥ यदि अपना हित चाहे तो माता पिता 
के अगे उद्धतपन, छिसी का परिहास ( करीड़ा-खेर ) तजेन ( मत्सेना ) परिभाषण (निन्दा उपाङम्भ ) 
नही करे ॥ ८० ॥ माता पिता को देख कर नमस्कार करके संभ्रम ( आदर सदित वेग ) से उठे, पिद्- 
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मातरं पितरं पुत्रं दारानतिथिसोदरान्‌ । हित्वा गृही न शज्ञीयात्‌ प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥८२॥ 
वश्चयित्वा गुरुन्‌ बन्धून्‌ यो शङ्क्त स्वोदरंभरः। इहेव कोके गद्योऽसौ परत्र नारकी भवेत्‌ ॥८२॥ 
गृहस्थो गोपयेद्‌ दारान्‌ वि्यामभ्यासयेत्स॒तान्‌। पोषयेत्‌ स्वजनान्‌ बन्धूनेष धर्मः सनातनः ॥८४॥ 
स धन्यः पुरुषो लोके स कृती परमाथंवित्‌ । जहमनिष्ठः सत्यसन्धो यो भवेद्‌ शुवि मानवः ॥८५॥ 
न मायां ताडयेत्‌ क्वापि माठवत्पाखयेत्‌ सदा । न त्यजेद्‌ धोरकष्टेऽपि यदि साध्वी पतिव्रता ॥८६॥ 
निद्रालस्य - देहयत्नं केशबिन्यासमेव च । आसक्तिमशने वस्त्रे नातिरिक्तं समाचरेत्‌ ॥८७॥ 
स्वीयं यञ्चः पौरुषं च गुसये कथितं च यत्‌ । कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत्‌ ॥८८॥ 
समाप्याह्विककमाणि स्वाध्यायं गृहकर्मं॑वा । गृहस्थो नियतं डर्यान्नैव पिष्ठेनिरुयमः ॥८९॥ 
पुण्यतीर्थे पुण्यतिथो ग्रहणे चन्द्र्यंयोः । जपं दामं श्रङ्बाणः श्रेयसां निलयो मवेत्‌ ॥९०॥ 
कावन्नगताः प्राणा नोपवासः प्रशस्यते । उपवास-प्रतिविधावेकं दानं बिधीयते ॥९१॥ 
कलं दानं महेशानि ! स्रसिद्धिकरं भवेत्‌ । तत्पात्रं केवलं ज्ञेयो दरिद्रः सत्करियाऽन्वितः ॥९२॥ 
मासवत्सरपक्षाणामारम्भदिनमम्बिके ! । चतुदंश्यष्टमी शुक्छा तथेवेकादरी हः ॥९३॥ 
निजजन्मदिनं चेव पित्रोमरणवासरे । ब्रेधोत्सवदिनं चैव पुण्यकालः प्रकीर्तितः ॥९४॥ 
गङ्गादिमहानयो गुरोः सदनमेव च | प्रसिद्धं देवत्तं पुण्यतीथं प्रकीर्तितम्‌ ॥९५॥ 
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आज्ञा मे स्थिर होकर आज्ञा धिना वेठे नहीं ॥ ८१॥ कण्ठगत प्राण सहित होने पर भी माता आदि 
को त्याग कर गृहस्थ भोजन न्दौ करे ॥ ८२ ॥ गु आदि की वञ्चना करके अपना पेट भरने वारा जो. 
खातादे, सो इस खोक मे भी निन्दित होता है, ओर परलोक मे नरक भोगता हे ॥ ८३ ॥ गृहस्य स्त्री 
की रक्षा करे, पुत्र चो विदा का अभ्यास करावे, स्वजन बन्धुं को पोषे, यह्‌ सनातन धमं ह ॥ ८४॥ 
वही पुरुष ोक म धन्य ८ पुण्यवान्‌ ) कृति ( निपुण) दै, परमाथ का ज्ञाता हं, किजो मानव भूमिम 
जह्मनिष्ठ ओर सत्यसन्ध ( सस्यप्रतिज्ञा वाखा ) होता है ॥ ८५ ॥ खी का ताडन करीं नदी करे, माता तुल्य 
सदा उस कऋछा पाठन करे, ओर यदि साध्वी पतिव्रता हो तो भयंकर कष्ट काल में मी उसका व्याग नहीं 
करे ॥ ६८ ॥ निद्रा, आख्स्य, देहसन्न्धो यन्न, केशों का विन्यास ( प्रसाधन-रचना ) भोजन वख में 
आसक्ति अधिक नदीं करे, ॥ ८७ ॥ अपने यज्ञ॒ ओर पौरष ( पुरुषता तेज ) की गुप्ति (रक्षा के खयि 
जो का गया है सो करे, ओर जो उपकार के खयि कम॑ चया हो, धमेज्ञ उस का प्रकाज्च नीं करे, ॥८८॥ 
दैनिक कम॑ को समाप्त कर के गृहस्थ अध्ययन वा गृह कम अवश्य करे, निरुयम नहा रहे ॥ ८९॥ 
पवित्र तीथौदि मँ जपदान करने वाखा कल्याणो का घर होता है॥ ९० ॥ कचियुग मं अन्नमय प्राण 
।  & इणसे उपवास प्रशंसनीय नटी है, इसी से उपवास के बदले मे एक दान की विधि की गई है ॥ ९१॥ 
दे मदेशानि! कछिमे दान सवसिद्धि का देतु ्ोता दै-सदान का पात्र सत्कमेयुक्त दरिद्र ही को केवल 


समन्नना चाद्ये ॥ ९२ ॥ दे अम्विकरे ! मासादि के शारम्भदिन शङ्गा चतुदश्ली अष्टमी ओर एकादशी 


तथा अमावस्या पुण्य ऋ कषा गया दै ॥९३॥ अपने जन्म का दिन, माता पिता के मरण का दिन बेधोत्सव 


का विन पुण्य काठ 2 ॥ ९४ ॥ ग॑गादि महानदी, गुरगर्ट, प्रसिद्ध देवक्षेन्न पुण्यतीथै कहा गया है ॥ ९५॥ 
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त्यक्त्वा स्वाध्ययनं पित्रोः शश्रृषां दाररक्षणम्‌। नरकाय भवेत्तीथं तीथांय व्रजतां चृणाम्‌ ॥९६॥ 
न तीर्थसेवा नारीणां नोपवासादिकाः क्रियाः । नैव तानां नियमो मत; श्भरषणं विना ॥९७॥ 
बाह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शद्रः सामान्य एव च । ावधूतसंस्कारे पश्चानामधिकारिता ॥९८॥ 
सर्वैर समदृष्टिः स्यात्‌ कीटे देवे तथा नरे । सवं ब्रहेति जानीयात्यरिवाट्‌ सर्वकमंसु ॥९९॥ 
विग्रान्नं सवपचान्नं वा यस्मात्तस्मात्समागतम्‌। देशं कालं तथा पात्रमरनीयादविचारयन्‌ ॥१००॥ 
संन्यासिनां मृतं कायं दाहयेन्न कदाचन । संपूज्य गन्धपुष्पा्य िरवनेद्वाऽप्तु मजयेत्‌ ॥१०१॥ 
बरहमज्ञानं विना देवि ! कर्मसंन्यासनं विना । र्वन्‌ करपदातं कमं न भवेन्धुक्तिभाग्‌ जनः ॥१०२॥ 

महानिर्वांखतं ° उल्ला° ८।८ इत्यादि ॥ 

इति षोडश्चयुगतद्धमेभप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ पूजा ॥ १७ ॥ 
पूजया प्राप्यते सर्वं यदि स्यात्सा विवेकजा । पूज्यपूजादितच्चानां विवेको ह्यतिदुलंभः ॥ १ ॥ 
शाख्रादिगुणमेदेन रुचीनां च॒ पिमेदतः । विवेकं पुण्यवाहूल्याह्टभते कोऽपि सजनः ॥ २ ॥ 
नहीदं संवननं त्रिषु कोकेषु विद्यते । दया मत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ ३ ॥ 


तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्यं परुषं क्चचित्‌ | पूज्यान्‌ संपूजयेद दद्या च याचेत्‌ कदाचन ॥ ४ ॥ 
महाभा प्राद्पि ग्र ° ८७। १२-१३॥ 
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अपना अध्ययन, माता पिता की सेवा खी रक्षा, कोस्याग कर तीथेयात्रा करने वारे मयु्ष्यों 
के नरक केष्टी खयि तीथं होते है । ९६॥ पति की सेवा के विनाल्ञी के छ्यि तीर्थसेवा उपवासादि 
कमै ओर तों का नियम मी नहीं हे॥९७॥ ब्राह्मणादिपांचो को करावधूतसंस्कार मं अधिकार है 
॥ ९८ ॥ संन्यासी कीटादि सब मं समारमदृष्टि वाखा हो, ओर सब कर्मों में सव्र ब्रह्म है एेसा समञ्च 
॥९९॥ विध्रादि के वा जिस किसी से प्राप अन्न को देश कार ओर पान्न के विचार के बिना खावे ॥ १००॥ 
संन्यासी की मृतक देह को कभी जावे नही किन्तु गंध पुष्पादि से पूज कर गाडदे वा जलम डबो 
दे | १०१॥ हे देवि ! ब्रह्म ज्ञान कमसंन्यास के बिना सौ कल्प तक कमे कतो जन भी मुक्त नदी हो 
सकता द ॥ १०२॥ सोरृहवां युगतद्धमेभ्रकरण समाप्त । 
अथ पूजा-ए्रूना से सब साधन ओर फ मिङते हे, यदि वह पूञ्य पूजा आदि तत्व के विवेकजन्य 
हो, परन्तु वह विवेक अति दुलभ द ।॥ १॥ शस्त्रादि के भेद से गुणो के भेद सेस्भरके भेदसे 
दुलेभ भी उस विवेक को पुण्य की बहुलता से कोद सञ्जन ही राभ करता है ॥ २॥ तीनों खोकों र इस 
प्रकार का संवनन ८ संभजन-संपूजन › नही है, कि जैसा सब प्राणियों पर दया, सबसे मित्रता, दरिद्र 
पात्र के प्रति दान, ओर मधुर सत्य वचन हं ॥ ३॥ तिससे सान्त्व॒( कोध नाक शन्ति जनक ) 


वचन सदा कहना चाद्ये, क्र वचन कटी नीं कहना चाहिये पूर्यों की पूजा करना चाये, देना 


४ 


ह] "1, क) ~+ 09 ज १14 1. । क 1 
11 14441 
क 24 "4 


१४९ तत्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वणोभरमकाणडे 


अनायत्वमनाचारः ऋरत्वंनिष्कियात्मता । परुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्यायांसमपि शीदेन विहीनं नैव पूजयेत्‌ । अपि दुद्र च धर्मज्ञं सद॒त्तममिपूजयेत्‌ ॥६॥ 
महाभा० श्मनुशासनप० श्र ० ४८।४१-४८ 


रागाद्यपेतं हृदयं वागदुष्टाऽ्चतादिना । हिंसादिरदितं कमं यत्तदीश्वरपूजनम्‌ ॥७॥ 
श्रीजावालदशंनोपनि० खं° २।८॥ 


भूतावमानिनाऽचांयाम्चितोऽ्हं न पूजितः ॥८॥ 

ताचन्मामचयेदेवं 4 +) किरि श [ 4 < 
प्रतिमादौ स्वकमंभिः । याचत्स्वेषु भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत्‌ ॥९॥ 
यस्त॒ भेदं ्रङ्करुते स्वात्मनश्च परस्य च । भिन्नच््टे भयं मत्युस्वस्य इर्यान्न संशयः ॥१०॥ 


च्मध्यात्मरामा० उत्तरका स ७॥ 
अहय॒च्ावचै द्रव्यैः क्रिययोत्पनयाऽनषे ! । नैव त॒ष्येऽधितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥११॥ 
अचांदावचंयेत्तावदीश्वरं मां स्वकमंञ्ृत्‌ । यावन्न वेद स्वहृदि स्वंभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥१२॥ 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । तस्य भिनच्शो स्रत्यु विदधे भययुख्वणम्‌ ॥१३॥ 


[| © ० & 9 चर, क 
अथ मां सवभूतेष भूतात्मानं इतालयम्‌ । अहंयेदानमानाभ्यां मैत्याऽभिन्नेन चक्षुषा ॥४१॥ 
भागवतस्क°० २।२३९ | 


न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते | नानात्वं चिद्रयो यंद्ज्ज्योतिषो बातयोरिव ॥१५॥ 








चाये, परन्तु कभी मांगना नदीं चाहिये ॥ ४॥ अनार्य॑स्व ( असाघुता ) सदाऽऽचाररदितता, ऋरता 
निष्कियात्मता, ये खोक मे पापयोनिज पुरुष को प्रकट करते हे | ५। क्षीर से रहित श्रेष्ठ को भी नहीं पूजे, 
खदूढृत्त धर्मज्ञ सद्र छो भी सवथा पूजे ॥ ६ ॥ रागदधेषादि से रदित हृदय ( मन ) का होना मूढ कऋूरतादि 
से.रदित वचन का होना, ओर हिंसा चोरी व्यभिचार से रदित जो कमे करना है सो सब देदइवर की पूजा 
है ॥ ७ ॥ भ्राणी क अनादर करने वाले से मे अचौ ८ मूरति ) मे पूजित होता हुआ भी पूजित नहीं होता ह 
॥ ८ ॥ देव रूप स॒द्यो प्रतिमा आदि मे अपने कमो द्वारा तभी तक पूजे कि जव तक सव मूर्तो में 
अतौर अपने म स्थित का स्मरणादि नही कर सके ॥ ९॥ जो अपने आत्मा ओर परमात्मा का भेद करता 
( समद्यता ) है, उस भिन्न दृष्टि वाछेको मृस्यु भय देगा इसमे संशय नीं है ॥ १०॥ हे अनघे । 
, छोटे अदे द्र्य दारा उत्पन्न यज्ञादि च्छिया से मूतिं मे पूजित भी मँ भूतसमूह्‌ के अनादर करने बाले 


चे सन्तुष्ट नदीं होता ह| ११॥ अपने कर्मो को करता हवा इश्वर रूप मद्य को तभी तक मूर्तिं आदि 

पूजे कि जबर तकं अपने हृदय ओौर सव भूतों मे स्थिर सवौरमा को नी समञ्चे ॥ १२॥ जो 
` अपनी आत्मा ओर परमात्मा के अन्तरा ( अन्तर-भेद ) को अरम्‌ ( अल्प ) उत्‌ (अपि=भी) करता 
2, भिन्नद्टिवालेतिसकोमे ष्टी मृत्यु रूप होकर उल्वण ( स्पष्ट) भय प्राप्त कराता हं ॥ १३॥ 





¢ अथ ( अतः = इसी से ) सब भूत मे घर करने वाले ( अन्तयोमी ) सव के आत्मरूप ञुञ्च को दान- 
मान द्वारा भित्रता अभिन्न दृष्टिसे पूजे यदह पिर देव का माता के प्रति कथन है १४॥ 
सत्य का नानात्व ( भेद ) नीं दै, यवि कोद मानतादै, तो वह अविद्वान्‌ दै, जौर वह भेद चद्र 
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0 १, श्रनाय॑ता निष्टुरता क्रूरता ्निष्कियात्भता ॥ पुखप्रं उय॒ज्ञयन्तीद लोके कलुषयोनिजम्‌ । मनु° श्र ° १०।५८ 
` कर्तव्यमाचरन्‌ काममकतंव्यमना चरन्‌ । तिति प्रकृताचारे खशा यं इति स्मरतः ॥ योगवासिष्ठ | 
5 निष्ठुरता ( कठोरता दयादीनता ) निंण्िय्रात्मता ( विदित स्वकमं रहितता ) ॥ 





सेतेदशेपूजाप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषौयुवादसंहितां १४७ 


यथा हिरण्यं बहधा समीयते तृभिः क्रियाभि व्यंबहारवत्मेसु । 

एवं वचोभिर्मगवानधोश्षजो व्याख्यायते लोकिकवैदिकैजंनैः ॥१६॥ 

यथा घनोऽकरमबोऽकंदरिंतो यर्काशभूतस्य च चक्षुषस्तमः । 

एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीकषितो बहांशकस्यात्मन .आत्मवन्धनः ॥ १७।। 

घनो यदाक॑म्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा । 

यदा द्यहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तद्यंस्मरेत्‌ ॥१८॥ भागवतसक = १२। श्र ४ ॥ 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः भ्रायसो जनाः । परमाराधनं तद्धि परुषस्याखिलात्मनः ॥१९॥ 

मागवतक्क० ८।७।४४ | श्रीशिवोक्तिः ॥ 


ऽभ्निर््राह्मणो ०, 1 4 भ 
धरयो गावः वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌ । भूरात्मा सचभूतानि भद्र ! पूजापदानि मे ॥२०॥ 
भागवतस्क° ११।११।४२ ॥ शरीभगवदुक्तिः | 


हवरिषाऽनौ जके पुष्पै ध्यनिन हृदये हरिम्‌ । यजन्ति दरयो नित्यं जपेन -रविमण्डले ॥२१॥ 
अर्हिसा प्रथमं पुष्यं ॒द्वितीय॑ करणग्रहः । तृतीयकं भूतदया चतुथं क्षान्तिरेव च ॥२२॥ 


शमस्तु पश्वमं पष्प दमः षष्टं च सप्तमम्‌ । ध्यानं सत्यं चाष्टमं च दयतेस्तुष्यति केशवः ॥२३॥ 
पद्मपु° पातालखं° श्र ° ४८ | ब्रह्मोक्ति नरिदं अति ॥ 


सच्छरोत्रिये के जातो शक्रियो नैव पूजितः । असता्षे्रहले पूज्यो व्यासवेभाण्डको यथा ॥२४॥ 


( उपाधि से भिन्न घटाकाश मठाकाड ) के समान दै, तथा जलक्गत आकाशगत ञ्योतिष ( सूयं ) के 
समान है, वा बाहर भीतर के वायु के समान दै ॥ १५ ॥ जैसे एक सुवणे मनुष्यों से क्रिया द्वारा उत्पन्न 
प्रकाशित व्यवहार मागै मे कटक कुण्डलादि वहत भ्रकार से किया जाता है, इसी भकार इन्द्रियं का 
अविषय सवीत्मा भगवान्‌ भी किक वैदिक जन से वचनं द्वारा बहधा कदा जाता हं ॥ १६ ॥ जैसे मेघ 

सूये से उत्पन्न प्रकारित होता हआ मी सूय के अंशरूप नेत्र के छ्य तम ( निरोधक ) होता दै, इसी 
प्रकार अहंकार आी ब्रह्म का गुण ( मायाजन्य वरिशुण रूप ) ब्रह्म मे ईक्षित ( प्रकाशित ) होता हआ जह्य 

के अंश ( आभास~प्रतिबिम्ब ) रूप जीव के मन का बन्धन रूप है ॥ १७ ॥ जब सूयं जन्य मेष वायु से 

नष्ट होता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूयं छा देखता है, एेसे ही जब आत्मा की उपाधि अहंकार जिज्ञासा 

( विचार जन्य वितेकादि ) से नष्ट होती है, तव जीव सवोत्मा हरि का स्मरण अपरोक्ष अनुभव करता 

है ॥ १८ ॥ प्रायः साधुजन लोक ताप से तप्र होते है, अस्ात्मा पुरुष की वदी परमाराधना हे ॥ १९॥ 
वैदिक मन्त्रों दवारा सूय, सत्कार दारा ब्राह्मण, घासादि द्वारा गऊ, प्रेम सेवा दारा वैष्णव, हृदय मे भ्यान- 
दवारा हृदयाकाञ्च, प्राण से अभेद दृष्टि द्वारा वायु, पुष्पादिद्धारा जल, ओर क्रिया विरेष दारा भूमि विशेष, 
उचित भोगादि द्वारा अपना आत्मा, उचित दान मानादि द्वारा सब प्राणी ही हे भद्र ! मेरे ८ भगवान्‌ के ) 
पूज्ञा के स्थान हे ।॥२०॥ हवि से अभिनि मे जक मे पुष्पों से, ध्यान से हृदय मे, जप से सूयंमण्डर मे विद्वान्‌ 

छोग हरि को सदा पूजते ह ।॥ २१ ॥ अदिस, करणं ८ इन्द्रिय ) मह ८ निरोध ) भूतदया, क्षमा, ज्म, दम, 
 भ्यान, सत्य, इन आठ पुष्पों से हरि सन्तुष्ट होते हे। १ ॥ श्रेष्ठ वेदज्ञ के कुर मे उत्पन्न भी स्वकम धर्म- 
` ददित मनुष्य पूय नही होतो, हीन क्षेत्र (माता) छख मँ उत्पन्न भी सत्छमो पूञ्य होता है, जैसे व्यास ओौर 
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१४८ तच्वाथेमणिमाखी [ द्वितीये वणाभमकारएडे 


षत्रियाणां इरे जातो वि्वामित्रोऽस्ति मत्समः । वेश्यापुत्रो वसिष्ठश्च अन्ये सिद्धा द्विजातयः ॥२५॥ 
पद्मपु° खं° १। ऋ ४६। १२६-२७॥ 
येन येन प्रकारेण यं यं देवं समचंयेत्‌ । तं तं देवं समाप्नोति नात्र कार्यां विचारणा ॥२६॥ 
य॑ य॑ कामयते कामं ॒तं तयुदिश्य भक्तिमान्‌ । आत्मन्ञमचंयेन्नित्यमात्मन्ञमिति हि . शरुतिः ॥२७॥ 
सूतसं° शिवमा० श्र ° ८1 २७-२८॥ 
यो हि यां देवतामिच्छैत्समाराधयितं नरः । ाह्मणान्‌ पूजयेद्‌ विद्वान्‌ स तस्यास्तोषहेत॒तः ॥२८॥ 
द्विजानां वपुरास्थाय नित्यं तिष्ठन्ति देवताः । पूज्यन्ते बा्मणालामे प्रतिमादिष्वपि क्वचित्‌ ॥२९॥ 
कू्मपुरा० ॥ 
यो भावयति या सुते येन ॒विद्योपदिश्यते । ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पञ्चैते गुरवः स्ताः ॥२०॥ 
आत्मनः स्यन्नेन प्राणत्यागेन वा पुनः । पूजनीया विरेषेण पञ्चैते भूतिमिच्छता ॥२१॥ 
यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतों निविंकारिणो । तावत्सवं परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥३२॥ 
पिता माता च सुभरीतो स्यातां पुत्रगुणे यंदि । स पुत्रः सकलं धमम॑मामुयात्तेन कर्मणा ॥३३॥ 
नास्ति मातृसमो देवो नास्ति तातसमो गुरूः । तयोः `प्रत्युपकारो हि न कथञ्चन विद्यते ॥३४॥ 
तर्थोनित्यं प्रियं इयात्कमणा मनसा गिरा । म ताम्यामननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ 
वजंयित्वा शक्तिफरं नित्यं नैसित्तिकं तथा ॥३५॥ ूमपुरा० व्यासगी० ॥ 





वेभाण्डक ऋषि हए हे । र४ ॥ क्षत्रियं के कल मं उत्पन्न भी विदवामित्न मेरे तुल्य दह, वैसे वेश्या 
के पन वसिष्ठ हें, अन्य. भी सिद्ध द्विजाति एसे है ॥ २५॥ जिस २ प्रकार से युक्त जिस जिस देव को 
मठुष्य सम्यक्‌ पृजता है उष २ भ्रकार से सहित देव छो वह सम्यक्‌ पराप्त होता है, इसमे संशय के अभाव 
से वचार कतव्य नही ह ॥२६॥ भक्तिमान्‌ मनुष्य जिस २ काम्य वस्तु को इच्छा करता है, तिख २ काम्य 
वस्तु को उद्देश्य ( छक्यं ) करके आत्मज्ञानी को सदा पूजे तो वह्‌ काम्य वस्तु प्राप्त होती है, धयं य॑ 
लोकं मनसा - संविभाति विद्युद्धसत्वः कामयते याश्च कामान्‌। तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मा 
दात्मन्नं ह्यचेयेद्‌ भूतिकामः! [ युण्डक० ३।१।१० ] विडयुद्धान्तः करण वाटा ज्ञानी अपने घ्यि वा 
अन्य के ख्यि जिसर लोक का संकल्प मनसे करता है, वा जिस काम्य वस्तु की इच्छा करता दहः 
डस ठो ओर बस्तु को प्राप्त करता हे, ओर कराता है, इससे विभूति चाहने वाडा आत्मज्नञ को पूजे ॥२७॥ 
जो विद्धान्‌ मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चहेसो उस देवकी तुष्टि के ल्यि नह्यणों 
को पूजे ॥ २८॥ क्यों कि ब्राह्मणों के शरीर मे स्थिर हो कर सद्‌ा देवता रहती हे, ाह्यण के नही मिलने 
पर करटी प्रतिमा आदि मं भी वह पूजी जाती हे, ॥६९॥ जो पिता पोषता हं, जो माता पेदा करती हे, जिस 
गुख से विद्या का उपदेज्ञ मितो है, ये तीन ओर बडा भाई तथा भत्तो (स्वामी ) ये पांच शुरु कदे गये ह 
॥३०॥ विभूति चाहने वारे के अपने सब भ्रयन्नों द्वारा प्राणों के व्याग से भी ये पांच अधिकरूप से पूजनीय 
ह ॥ ३१॥ जब तक माता पिता ये दोनों निर्विकार ( प्रकृति धर्म के अन्यथा भाव से रदित ) र 
तब तक पुत्र अन्य खों को स्याग्‌ कर पिदृमाकृपरायण र्हं ॥ ३२॥ पुत्र $ गुण सेवा धमोदि से यदि 
.“ मातवा पिता सुप्रसन्न हो जार्यं, तो बह पुत्र उस. कमे से सब धर्मो को पावेगा ॥ ३३ ॥ माता के समान देव 
पिता के समान शुङ नीं दैः. उन का प्र्युपकार किसी रकार नहीं होता है ॥ ३४ ॥ कमौदि द्वारा उत 


सप्तदशपूनाप्रकरणम्‌ । हिन्दीभाषानुवादसदहिता १४९ 


गुरुपूजेव पूजा स्याच्छिवस्य परमात्मनः । गुरुदोषं तु यरसवमात्मश्द्धिकरं भवेत्‌ ॥३६॥ 
शिवपु° विद्रेश्वरखं ° श्र ° १८।६५ ॥ 
अनाथं पूज्यतायां न प्रयोजकतामियात्‌ । पञ्ञवा्ा येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केवलम्‌ ॥ ३७॥ 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः भ्रुतिशञास्रविशारदाः । विष्णुरूपाः सदा पूज्या नेतरे तु कदाचन ॥३८॥ 
तत्रापि ज्ञानिनोऽत्यथं विप्रा विष्णोः सदेव हि । ज्ञानिनामपि भूषाङ ! विष्णुरेव सद्‌ा प्रियः ॥२३९॥ 
तस्माज्ज्ञानी सद्‌ा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतरः स्प्रतः ॥४०॥ 
अवज्ञा साधुवृत्तानामिहाुत्र च दुःखदा । सेवा वै महतां पुंसां पुमर्थानां हि कारणम्‌ ॥४१॥ 
स्कन्द्पु° वैशाखमा० श्र° ६ ॥ 
गुरुभ्यस्त्वासनं देयमभिवायामिपूज्य च । गुरुमभ्यच्यं वद्धन्ते आयुषा य्चसा भरिया ॥४२॥ 
महाभा० शान्तिध श्र° १९३।१६ ॥ 
सर्देषामेव धर्माणां गुरुपूजा परा मता । गुरुभूषया सवं प्राञोति ऋषिसत्तम ! ॥४३॥ 
गुरो तुष्टे त॒ त॒ष्टः स्यु दवाः सवे सवासवाः । गुरो रुष्टे च रुष्टाः स्यु देवाः सवे सवासवाः ॥ ४४ ॥ 
कार्तिके मासि सम्प्रा छता कमाणि भूरिशः। अकृत्वा गुरुदयश्रषां नरकानेव विन्दति ॥ ४५ ॥ 
यक्किञ्चिदा समादिष्टो गुरुणा तत्समाचरेत्‌ । आज्ञप्तो गुरुणा विग्र ! न तद्वाक्यं तु लङ्घयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि दुःखादिकं प्राप्तं गुरुं तु शरणं जेत्‌ । मातृत्वे च पितत्वे च गुरुमेव स्मरेद्‌ बुधः ॥ ४७ ॥ 
गुरो न प्राप्यते यत्तन्नान्यत्रापि हि लभ्यते । गुरुप्रसादात्सवं तु प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ ४८ ॥ 


दोनों का सदा प्रिय करे, ओर उन की आज्ञा अनुमति बिना, मोक्ष के देतु तथा नित्य नैमित्तिक कमौदि 
से अन्य धमे नही करे, मोक्षफलक नित्यादि उनकीं आज्ञा विना भी करे ॥ ३५ ॥ गुर की पूजा ही 
परमात्मा छिव की पूजा होती है, ओर शुरु से शेष जो भोजन व्ादिदहं, सो सव आत्मञद्धि कारक 
होते हं ॥ ३६ ॥ अनाथपन पृञ्यपन कां हेतु नदीं किन्तु, पङ्गु -आदि जो अनाथः सो केव 
द्या के पान्न हें ॥ ३७॥. तपःपरायण ज्ञाननिष्ठ वेदश्चाञ्ञ के पण्डित विष्णु स्वरूप पुरुष सद्‌ा 
पूज्य है, अन्य तो कभी नहीं पृञ्यहै॥ ३८ ॥ उसमे भी ज्ञानी वित्र विष्णु के सदा अत्यन्त भ्रिय 
है" हे भूपाक ! ज्ञानी के भी सदा विष्णुदही प्रिय हें ॥३९॥ अतः ज्ञानी सदा पूज्य हें, ओर 
पूज्यो से अतिपृूञ्य कहे गये है, ॥ ४०॥ साधु डश चरित्र वाटो की अवज्ञा ( अनादर ) खोक 
परछोक मे दुःखदायी है, ओर महान्‌ पुरुषों की सेवा सब पुरुषाथं का कारण हे ॥ ४१॥ आगत शुरु के 
परति अभिवादन ( प्रणामादि ) करके ओर वचन पुष्पादि से पूजा करके उन को आसन देना चाये, गुरु 
की अभितः पूजा करके मनुष्य आयु यज्ञ श्री इन तीनों द्वारा वृद्धि पाता हे ॥ ४२॥ सब धमां मे गुरुपूजा 
उत्तम मानी गड हे, हे श्रेष्ठ ऋषि ! गुरु सेवा से सब साधन ओर फटों को मुष्य प्राप्त करता है ॥ ४३॥ 
गुरुके तष्ट होने पर इन्द्र सहित सव देव तुष्ट होते दै, ओर गुरुके रुष्ट ्टोने पर सब रुष्ट होते हें 
॥४४॥ कात्तिक मास के आने पर गुरु की सेवा नदीं करके अन्य बहुत कर्मों को करके भी मजुष्य नरक ही 
पाता है ॥४५॥ जो छ गुरु से आदेश छया गया हो उसका सम्यक्‌ आचरण करे, हे विप्र ! गुरु की 
आज्ञा मिखने पर उन के वचन का उलंघन नहीं करे ॥ ४६॥ यदि दुःखादि प्राप्त हो, तो शुरु रूप रक्षक के 
पास जाने, ओर विद्वान्‌ मादृत्व पितृत्व के स्थानम रुरुष्छाष्ी स्मरण करे॥ ४७॥ जो शुरु नर्ही 


१५० तत्त्वा्थमणिमाला [ द्वितीये व्णाश्रमकारडे 
मेधावी कपिक्रचैव सुमतिश्च महातपाः । गौतमस्य गुरोः सम्यक्‌ सेवयाऽमरतां गता; ॥ ४९ ॥ 
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तस्मात्सवेप्रयत्नेन के विष्णुतत्परः । गुरुसेवां प्रङ्वीत ततो मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥ ५० ॥ , < 
स्कन्दपु° वेष्णवखं० कारसिकमा० श्न ° २। ब्रद्योक्तिर्नारदं प्रतिः 


ज्ञानाज्ञानङृतं पापं यच्चान्यत्कारितं परैः । तत्सवं नाशयत्याञ्च परिचर्यां महात्मनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्मात--- नारदीयपु° अ्र° ८।७॥ 


अञ्खत्निमं सुखं कीर्तिमायु्चंवामभिवाज्छता । सर्वाभिमतदानेन पूजनीया गुणान्विताः ॥ ५२ ॥ 
ङि, 4 । योगगा० प्र° २३।७७।२६ ॥ 

हरिपूजारतो नित्यं भक्तपूजारतोऽपि वा । भक्तोच्छिषटान्नसेवी च याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गोषु क्षा्तो बहाचारी परनिन्दाविव्जितः । अपरिग्रहशीरश्च देवपूज्यः स नारद्‌ ! ॥ ५४ ॥ 
स्तेयादिदोषविश्लः तज्ञः सत्यवाक्‌ शुचिः । परोपकारनिरतः पूजनीयः सुरासुरैः ॥ ५५ ॥ 
म. नारदीयपु° श्र०र॥ 

शमबोधादिभिः पुष्पं दंव आत्मा यदर्च्य॑ते । तत्त॒ देवार्चनं विद्धि नाकारार्चनमर्चनभ्‌ ॥ ५६ ॥ 
योगवासिश्ठप्र° प्र° ६।२९।१२८ ईश्वरोक्तिः ॥ 
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एवं देवाचनं निर्यं ज्ञः कुवन्‌ छुनिनायक्‌ ! । यत्रास्मदादयो भृत्यास्तत्प्रयान्ति परं पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
योगवा० प्र ६।४१।२६॥ 


पूजनं ध्यानमेवान्तनान्यदस्त्यस्य भजनम्‌ । तस्मास्त्ि्वनाधारं नित्यं ध्यानेन पूजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
योगता° प्र" ६।२३८।६॥ 

बोधाय पूज्यतां दधया स्वभावः परमे्यरः । षिवेकपूजितः स्वात्मा सः स्फारबरप्रदः ॥ 

दद्रोपेन्द्रादिपूजाऽ्र अरत्तणलवायते ॥ ५९ ॥ 


भिरता है, सो अन्य स्थान मे भी नहीं मिलतादहै, गुरु की प्रसन्नंतासेतो सव छु पातादहीहै, इसमे 
खंज्ञय नदीं ॥ ४८ ॥ मेधावी ओर कपिल, तथा महातपस्वी सुमति ने गौतम गुरु की सेवा से अमरता 
( मोक्ष ) प्राप्न की ॥ ४९॥ अतः विष्णुपरायण पुरुष कार्तिक मे सव प्रयत्न से गुरु सेवा करे तो मोक्ष 
पावे ॥ ५० ॥ ज्ञान वा अज्ञान से किया गया, या अन्य से कराया गया उन सब पापों को महात्माओं की 
सेवा पूजा शीघ्र नष्ट करती हे ॥ ५१॥ तितसे अकाय रूप सुख, यज्ञ, आयु के इच्छुक से सब इष्ट के दान 
दवारा गुणी मदात्मा पूजा हँ ॥५२॥ खदा हरिपृजा म तत्पर अथवा भक्त पूजा मेँ तत्पर ओर भक्तोच्छिष्ट- 
अन्न छा सेवी विष्णु के परम पद्‌ को पाता है ।५३॥ गऊ मे क्षमायुक्त, ब्रह्मचारी, परनिन्दा रदित, परिग्रह 
रदित स्वभाव वाखा जो होतादहे, हे नारद्‌ ! वह देवताओं से भी पृञ्य हे ॥ ५४ ॥ चोरी आदि पापोँ से 
वि्रुख तज्ञ सत्यवक्ता पवित्र परोपकार परायण मनुष्य देव असुर सव से पूजनीय हे ॥ ५५॥ 
ज्ञम निवेकादि रूप पुष्प से जो आत्मा रूप देव पूजा जाता ह, उसी को सत्य देवाचेन जानो, किसी 
आकार का पूजन पूजन नदीं दै ॥ ५६ ॥ हे युनिनायक ! एवं ( आस्मस्थितिरूप ) देवार्चन सदा करता 
दा ज्ञानी, जहां हम सब शत्य के समान ह उस परमपद को पाता है ॥ ५७ ॥ अन्तर मे भ्यान करना ही 
पूजा जौर पूजा का_ साधन है, अतः त्रिरोकी के आधार को सदा ध्यान सें पूजे ॥ ५८ ॥ बोध के ल्यि 
स्वसत्ता स्वरूप परमेदवर ही पूजनीय हं, बुद्धि से विवेक दारा पूजित निजात्मा ही शीघ्र वड़े फट वर 


क 


करो देने वाठादै। श्र विष्णुकी पूजा इसके आगे जीणेकण र्व के समान हौ जाती है ॥ ५९॥ 
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सप्तदश पूजाप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाद्धवादखदिता १५१ 


विचारसमसत्सङ्गवलिपुष्येकपूजितः । सद्यः मोक्षणटलः साधो ! स्वात्मैव परमेदवरः ॥६०।॥ 
सत्यालोकनमात्रैकपूजितोऽ्लुत्तमाथंदः .- -. ` । यत्रास्त्या्मेर्रस्तत्र मूढः कोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ।६१॥। 
सत्सङ्गशमसन्तोषविवेकापूजितात्मनः । चिरीषङ्कसमायन्ते रास्रादिविषवह्वयः | ६२ 
देवा्चनतपस्तीर्थंदानान्यतिकृतान्यपिं । भस्मायन्ते निरथंत्वादविवेका महात्मनः ॥६३॥ 


एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सणएलानि चेत्‌ । विवेक एव तत्कस्मारस्फुटमन्त नं साध्यते ॥६४॥ 
| योगवा० प्र° £| उ० स० ४२।२६-३५ ॥ 
इच्छायाः शक्तयस्तस्य चिन्तनीयाः शरीरगाः। एष देवः स परमः पूज्य एष सदा सताम्‌ ॥६५॥ 
योगवा° प्र° ६।३८।१३ ॥ 

बोधः साम्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च । रिवं चिन्मात्रसमलं पूज्यं एज्यविदो विदुः ॥६६॥ 
| म योगवा ०! प्र ६।३९।१२८ ॥ 

यस्मिन्‌ सवं यतः सवं यत्सर्वं स्वंतश्च यत्‌ । यच्च॒ सचंमयं नित्यं तच्चित्तत्वश्ुपास्महे ॥६७॥ 
योगवा० प्र ६।२५।६६ ॥ 

शाद्लयतनविचारेभ्यो मूर्खाणा प्रपसायिनाम्‌ । कख्यिता वैष्णवी भक्तिः प्रवृत्यथं छभस्थितो ॥६८॥ 


अस्यासयत्नौ प्रथमं भ्ख्यो विधिरुदाहतः । तदभावे त॒ गोणः स्यात्पूज्यपूजामयक्रमः ।६९॥ 
अस्ति चेदिन्द्रियक्रान्तिः किं प्राप्यं पूजनैः एरम्‌ । नास्ति चेन्दरियक्रान्तिः किं प्राप्यं पूजनैः फटम्‌ ॥७०॥ 
विचारोपश्चमाभ्यां हि न विना साद्यते हरिः । पिचारोपशमाम्यां च शुक्तस्याज्जकरेण किम्‌ ।७१॥ 


विचारसमता सत्सङ्ग रूप वकि ओर पुष्प मात्र से पूजित स्वात्मा रूप परमेश्वर ही दै साधो! 
ज्ञी मोक्ष फल रूप होता दहै ।॥ ६० ॥ जहां सत्य के आरोकनमात्र रूप ठक साधन से पूजित आत्म- 
स्वरूप दन्धर ही स्व श्रेष्ठ अथ फल का दाता हे, तटां देखा मूढ भी कोन होगा चि जो अन्य ( तटस्थ ) की 
रण छेगा ॥ ६१ ॥ क्यों कि सत्संगादिद्टारा आपूजित आत्मा से ही शखादि भी शिरीष ङसुम ( पुष्प ) 
तुल्य हो जाते है, इससे इनके निवारण के ल्य भी तटस्थ की पूजा का कोड फल नदीं है ।६२॥ अविवेक- 
मय अत्यन्त किये गये भी देवार्चनादि निरर्थक होने से महात्माओं के छ्य भर्म तुल्य ्टोते है ॥ ६३॥ 
यदि ये तीर्थं या्नादि विवेक से सफर चयि जायं, तो फिर प्रकट विवेक को ही क्यों नहीं मन में सिद्ध 
किया जाय ॥ ६४ ॥ उस आतमदेव छी इच्छादि शक्कि शरीरगत चिन्तनीय हे, ओर वही परम देव है, 
वही सल्युरुषों का परमपूज्य है ।॥ ६५ ॥ तिस पूजा में बोध समता शम मुख्य पुष्प हैः चिन्मात्र शुद्ध शिव 
को पूञ्यज्ञ पृञ्य जानते हँ ।॥। ६& ॥ इससे जो आधारादि कारकादि सब के सत्ता स्वरूप है ज्यापक सवेमय 
नित्य है उस चित्‌तत्तव की हम उपासना पूजा करते हें ॥ ६७ ॥ अध्यात्मज्ञास्त्र, इन्द्रिय निरोधादियन्न 
आत्मविचार से भागने बारे अज्ञो की श॒भस्थिति ( सन्मागं ) मं कथंचित्‌ भरङृत्ति के लिय तटस्थ विष्णु 
क भक्ति कल्पित हृ है ॥ ६८ ॥ श्रथम अभ्यास ओर यन्न ही सुर्य उपाय ज्ञान मोक्ष के स्यि कहा गया 
उसॐे अभाव की दशा मे पूज्य का पूजामय क्रम (विधि) है ॥ ६९ ॥ यदि अभ्यासादि से इन्द्रिय वक्चमे दहे 
तो पूजन से क्या फल भिखना है ९ यदि नहीं वश मे हे, तो भी.क्या फल मिरेगा ? ॥ ७० ॥ विचार ओौर 
उपञ्चम ( बाद्यविषय से निवृत्ति ) के बिना सवौत्मा हरि आत्मारूप से नहीं भिरते हे, ओर विचार उपञ्चम 
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क्रियते माधवादीनां प्रणयम्राथना स्वयम्‌ । तथैव क्रियते कस्मा स्वकस्यैव चेतसः ॥७२॥ 
सवस्येव जनस्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः । तं परित्यज्य ये यान्ति बहि विष्णुं नराधमाः ॥७३॥ , 
हृद्गुहावासिचित्तत्वं श्यं सानातनं वपुः । शद्धचक्रगदाहस्तो गौण आकार आत्मनः ॥ ७७ 
यो हि ख्यं परित्यज्य. गोणं समुधावति । त्यक्त्वा रसायनं सिद्धं साध्यं संसाधयत्यसौ ॥७५॥ 
यस्तु मोः स्थितिमेवास्यामात्मज्ञानचमत्कृतो । नासादयति संमत्तमनाः स॒ रघुनन्दन ! ॥७६॥ 
जग्रापनात्मविवेकोऽन्तरज्ञचित्तवरीकृतः । शङ्चक्रगदापाणिमचयेत्परमेश्वरम्‌ ॥७७॥ 
तत्पूजनेन कष्टेन तपसा तस्य राघव ! । काले निम॑रुतामेति चित्तं वैराग्यकारिणा ॥७८॥ 
नित्याभ्यासबिवेकाभ्यां चित्तमा् प्रसीदति । आग्न एव दशामेति सहकारी शनैः शनैः ॥७९॥ 


क क जे [> 


एतदप्यात्मनेवात्मा फलमाप्नोति भाषितम्‌ । हरिपूजाक्रमाख्येन निमित्तेनारिघदन ! ॥८०॥ 
व्रमाम्नोति यो वापि विष्णोरमिततेजसः । तेन स्वस्यैव तत्पापं फलममभ्यासशाखिनः ॥८१॥ 
सर्वेषाय॒त्तमस्थानां सवासां चिरसम्पदाम्‌ । स्वमनोनिग्रहो भूमि भूमिः सस्यभरियामिव ॥८२॥ 
तावजन्मसहस्राणि रमन्ति अवि सानवाः | यावन्नोपश्षमं याति मनोमत्तमहार्णवः ॥८३॥ 


ब्रह्मविष्ण्विन्द्ररद्राद्याधिरसंपूजिता अपि | उयप्लवान्मनोच्याधे नं त्रायन्तेऽपि वत्सराः ॥८४॥ 
= योगवा० प्र० ५।४३ ॥ 
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से ही सुक्त को -.-जकर ( हरिदेह ) से क्या फठ होना है १ ॥ ७१ ॥ जैसे माधवादि ( विष्णु आदि ) से 
प्रणय ( विश्वास याचना ) पूवक प्राथ॑ना किया करते हे, तैसे ही अपने चित्त से क्यों नीं करते कि जिस 
की प्रसन्नता शुद्धि से मुक्ति मिरूती है ॥ ५२ ॥ मनकी दही भक्ति मुख्य हे क्योंकि यह्‌ सभी जनों के 
अभ्यन्तर ( मन ) म आनन्द्‌ स्वरूप विष्णु स्थिर है, उसे त्याग कर जो वाहर के विष्णु को प्राप्त होते दहै, 
सो नरो मे अधम हँ ॥ ७३ ॥ हृदय गद्या का वासी जो चेतनतन््व है सो आल्मा का मुख्य सनातन वु 
( स्वषूप ) दै, ओर हस्त मे शंखादि वाडा गौण हे ॥७४॥ जो सुख्य को व्याग कर मायागुण रचित को प्रप्र 
करना चाहता है, सो सिद्ध रसायन ( असरत ) व्याग कर, साध्य ( ओदनादि ) सिद्ध करता है ॥ ५५॥ 
हे रघुनन्दन ! जो इस आम ज्ञानरूप प्रकाश्च मे स्थिति नदौ पाता है, वह प्रमत्त मन वाटा दै।॥ ७६॥ 
इससे अन्तःकरण म आत्मविवेकरदित अज्ञ मन के वशीभूत वह्‌ रांखादियुक्तदाथवाङे तटस्थ परमेश्वर 
करो पूजे ॥ ७७ ॥ हे राघव ! उने पजन रूप कष्टात्मक वैराम्यजनक तप से कुछ काल मे चित्त नि्मढ 
होता है, ॥ ७८ ॥ सदा अभ्यास ओर विवेक से चित्त ज्ीघ्र (अवश्य ) निमेर होता है, जैसे आम का 
ब्म ही धीरे २ सहकार ८ पुष्पादि से सुगन्ध ) रूपता को पातादहे॥ ५९॥ हे अरिसृदन हरिपूजा की 
विधि नामक निमित्त से कथित यह्‌ फल भी आत्मा अपने ही संकल्पादि से प्राता है ॥ ८० ।¦ जो को$ 
अमित वेज वाठे विष्णु से कोई वर पाता दहै, वह भी अपने ही अभ्यास रूप व्रक्ष का वह्‌ फर पाता 
॥ ८१ ॥ सभी उत्तम पुरुषाथे की प्रदृत्ति स्थिति तथा.सभी चिरस्थायी सम्पत्ति की उत्पत्ति के स्थान अपने 
मन का निग्रह दही हे जैसे कि सस्यश्री छा स्थान भूमि दहं॥ ८२ ॥ जव तक मन रूप उन्मत्त मद्ासमुद्र 
नदीं उपञ्चान्त होता है, तब तंक जुष्य भूमि मे हजारों जन्म ठेकर रमता है ।॥ ८३ ॥ ब्रह्मा आदि चिर. 
काढ तक पूजित ओर वत्सल ( स्निग्व-प्सन्न ) होते भी विचारादि के विना उपष्छव ( उत्पात.) रूप मनो 


व्याधि से रक्षा नदीं करते द ॥ ८४॥ | 


ल्ीधर्मपातिव्र° श्रष्टादशगप्रकरणम्‌ ] २० हिन्दीभाषालुवादसहिता ` १५३ 


अहिंसा वेन्द्रियजयः क्षान्ति ज्ञानं दया श्रुतम्‌ । मावाटयष्यैः संपूज्य देवान्‌ स्याद्‌ शक्तिगुक्तिमाक्‌ ॥८१॥।.. ~. 
-अहिसा- -पथमं -पुषयं-पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः \ सर्वपुष्यं ` दया ˆ भूते ` वृष्यं ` शान्ति्विंरिष्यते ॥८६॥ 
शमः पुष्यं तपः पुष्यं ध्यानं पुष्यं च सप्तमम्‌ । सत्यं चेवा ्टमं पुष्पमेतेस्तुष्यति केशवः ॥८७॥ 
द्रधिपु० ्र° १०१।१६-१८॥ 
येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः । सन्तोषं जनयेत्प्राज्ञस्तदे वेश्वरपूजनम्‌ ॥८८॥ 
सुभाषितरनाकरदानप्र° ३१ ॥ 
प्रजनाथं महाभागाः पूजाहां गृहदीप्तयः । श्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कथन ॥८९॥ 


मनु° अ्र° «९।२६९.॥ 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥९०॥ 
म ` मनु= श्र= २।५६ ॥ 

पूजाक्रमेषु सर्वेषु देहगेहं पवित्रकम्‌ । त्याज्य देहाववोधात्मपरं यत्नात्पवित्रकम्‌ ॥९१॥ 
इति सप्तदज्चपूजाघ्रकरणं समाम्‌ । यौगवा° प्र ६।२३८।५॥ 





अथ चछ्रीधमेः पातित्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
साध्न्याः सिया हि यत्कृत्यं लक्षणं सुकृतं हितम्‌ । ज्ञातव्यं तन्मलुष्येश्च भक्त्यादावुपयोगतः ॥१॥ 
ल्ली यथा स्वामिनो वाक्यमनादृत्य निजेच्छया । गच्छन्ती याति निरयमन्यथा स्वगमेव हि ॥२॥ 
@ = ण 9 (@ 9 0 अ (९ ८ 
तथा नापि परेशस्य गुरो वाकथं हितं च यत्‌। अनादृत्य हि गर्मादो यात्येव ुच्यतेऽन्यथा ॥३॥ तयादि-- 
| अहिंसा, इन्द्रियजय, क्षमा, ज्ञान, दया, शाञ्च का श्रवण, विरोष करके इन छवो से तथा आगे वर्णित 
भाव ( भावन अभिप्राय ) रूप आठपुष्पों से देवों को सम्यक्‌ पूज कर मलष्य भोग मोक्ष दोनों को पातादहै 
॥ ८५ ॥ अहिंसा प्रथम पुष्पै, इ निग्रह दूसरा हे, सव भूतो म द्या सवेदितः, तीसरा पुष्प दहे, 
जञान्ति रूप पुष्प चौथा उससे भी विष्ट ( बड़ा ) है, शम प्रम र है, तप छठवां पुष्प हे, ध्यान 
सप्तम है, ओर सर्य अष्टम पुष्प है, इन से केशव भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हं ॥ ८६-८७ ॥ सन्तसम्मत शाख 
विदित जिस किसी प्रकार से सन्तोष योग्य जिस किसी देही का विद्धान्‌ सन्तोष करे यही इच्धर की पूजा 
हे ॥ ८८ ॥ प्रजा उत्पादन के छ्यि महाभाग्यवाङी सिया ही गृहस्थ के लिय वलाठंकारादिद्रारा पूजन योग्य 
(सत्कार योग्य) है । ये गृह कौ शोमा रूप द! ओर गृहो मे सी ओर शरी मे मेद नदीं दैः दोनो तल्य हे ।।८९॥। 
जिस कर में ख्यां पिता जादि पति आदि से सट्ृत होती ह, वहां देवता प्रसन्न होती है, ओर्ये जां नहीं 
सत्कार पाती है, वहं सब क्रियाँ निष्फल होती हें ॥ ९० ॥ सव पूजा के आरम्भ मं संस्कार स्नानादि से 
पविच् मी देह गेह यन्न से व्याग के योग्य हे, ओर देह के अवबोध स्वरूप ` परम पवित्र तत्व यन्न से परिजोधन 
करके आद्य हे , अथोत्‌ सवत्र आत्मा पृञ्य है, देह नदीं ॥ ५१॥ सत्रहवा पूजघ्रकस्ण समाप्त। ` 
अथ स्रीधर्मपातिव्रत्य- साध्वी स्त्री के जो कतव्य कमे लक्षण पुण्य हित हे, बे मनुष्यों से 
ज्ञातव्य है, उनका भक्ति आदि मं फल है ॥ १ ॥ जैसे स्त्री पति के वाक्य का अनादर कश्के ऊअपनी इच्छा 
से चरती है नरक मं जाती दहै, न्यथा स्वगं मे जाती है॥ २॥ तैसे ना ( नर ) भी परमात्मा गुरु 


९५४ तच्वाथेमणिमाला [ दितीये व्णा्रमकाणडे 


पतिवाक्यमनादत्य स्वेच्छया वत्तते तु या। सा नारी निरये घोरे परतत्थौचन्द्रतारकम्‌ ॥४॥ 
न स्वातन्त्यं त॒ नारीणां नोछद्गय पतिमाषणम्‌ । पातित्रत्येन पुण्येन पतिश्युभ्रूषणेन च ॥५॥ 
विष्णपदं [ @९ नचान्येरपि = (५ [श [ 9 
क्चियो विष्णुपदं यान्ति पे सुतैः । पति माता पति विष्णुः पति बडा पतिः शिवः ॥६॥ 
@ 0 तेस्तीथमिति चरीणां [क © [4 ष, (स 
पतिगुरुः पति स्रीणां विदु बुधाः | पतिवाक्यमनादस्य आ नारी सुश्रत; परेः ॥५७॥ 
च [द [१ [क (५ ते 
सदेव युज्यते सापि नेव शद्धा भवेत्‌ सच्रत्‌ । पतिहीना तु या नारी गुरुभिः धमंवित्तमैः ॥८॥ 
(~ 0 ¢ [+९ ०, (न (= (< क 

सा कृतज्ञा वदन्यत्तु तत वमण्लब्रदम्‌ । पातिना प्रारदा सेव पातदद्धयरायणा ॥९॥ 
पतिपादान्जतीर्ेन या स्नाता सा हरिप्रिया । सा स्नाता सवं ती्ेु गङ्गादिषु न संशयः ।१०॥ 
स्कन्दपु° वेष्णव्खं° वेकटाचमा० श्° २६।८१ | इत्यादि ॥ 

सुवासिनीमि नारीभिः स्वपतिर्दववत्सदा । सेवनीयोऽ्नुप्रत्येध जरन्‌ रूणोऽधनोऽपि चा ॥११॥ 
तदन्धवश्वाचुचच्याः सेवनेन यथोचितम्‌ । उज्ज्वरानि विधेयानि गृहोपकरणानि च ॥१२॥ 
चाश्चाल्यमतिरोभश्च कोधः स्तेयं च हिंसनम्‌ । अथा्िकाणां सङ्ग वञ्यंः स्लीणां सद्‌? धरणाम्‌।। १३॥ 
विधवा तु सदा विष्णुं सेवेत पतिमावतः । कामसम्बन्धिनी वार्ता न शरणवीत न कीक्तयेत्‌।। १४॥ 
आसन्नसम्बन्धवतो विनाऽन्यान्‌ पुरुषान्‌ क्वचित्‌। अनापदि स्पृशन्नैव पच्येन्नैव च कामतः ॥१५॥ 

¢ [#4 ४३ २ क (५ 

स्तनपस्य च खः स्पञ्चाद्‌ बद्धस्य चन इष्यत | कायं अआवर्यक ताभ्या नप च विभत्त का || १६॥ 
व्यावहारिककाये च विवादमधिकं नरेः। न ्बीतावद्यकायं तै भपित विना रहः । १७ 
के जो वाक्य हित दै, उनका अनादर करके गभौदि मं जाता है, अन्यथा क्त होता है ॥ ३ ॥ छिला 
है कि-पति के वाक्य को न मान कर जोस्त्री अपनी इच्छा से वतोव्‌ करती दै, सो भयंकर नरक मे 
चन्द्रतारा छी स्थिति तक प्राप्त होतीदै।॥ ४॥ स्त्री को स्वतन्त्रता ओर्‌ पति वचन का उलंघन नरद 
चाहिये, पातिन्रत्य खूप पुण्य ओर पति की सेवा से स्त्रियां विष्णुपद को प्राप्त करती हे, अन्य सुन्द्र 
रतो से मी नहीं । पति ही माता जादि वल्य मान्य पृञ्यादि दै, इस प्रकार स्त्री के छिथ विद्वान्‌ समन्चते 
है, पति वाक्य को नहीं मान कर अन्य पुण्य कर्मों म सदा ख्गती दहै, सो भी एक वारम ञुद्ध नहीं 
होती है । पति रहित जो शी है सो कृतज्ञ पृण धमंज्ञ शुरु द्वारा धमफर के दाता त्रत को धारण करे 
पति वारी वही ल्ली यदि तरत करना चाहे तो पति से प्रेरित पतिबुद्धि की अङुसारिणी होकर करे, ओर 
पति के पदम ॐ जख से स्नान छरती है, सो हरि की प्यारी होती है ओर वह गंगादि सव तीर्थो मं ज्ञान 
कर चुकी है इसमे संज्ञय नहीं ॥ ५-१० ॥ वासिनी स्त्री से बद्ध रोगी धन दीन पति भी सुदा देव तुल्य 
सेवनीय ओर अनुबतैनीय है ॥ ११॥ पति के बन्धु भी यथोचित्त सेवा से अञ्जुवतेनीय हं ( उनके इ 
संपादनीय है ) ओर ग्ट साधन उञञ्वर कत्तव्य दै, ॥ १२॥ स्त्री को चंचढता आदि ओर पापी मनुष्य का 
संग सदा त्यागने योग्य है ॥ १३॥ विधवा स्त्री सदा विष्णु भगवान्‌ को पति (रक्वक स्वामी) रूप से सेवे, ओर 
काम सम्बन्धी बातों को न सुने न कदे ॥१४॥ समीप के सम्बन्ध वाङे से अन्य पुरुषों को आपत्ति के विना 
कहीं नहीं द्रवे, ओर काम दृष्टि से देखे भी नदीं ॥१५॥ स्तनपायी वच्च या अति बुद्ध के स्पशे से दोष नरद 
होता है, तैसे ्टी आवश्यक कायं म उनके साथ वोरने से भी विधव! दूषित नहीं होती ॥१६॥ व्यवहार के काम 
र भी मनुष्यों से अधिक विवाद नीं करे, ्वदय कायं हो तो उनके साथ एकान्त विना बात करे ॥ १७॥ 





| 
| 
| 
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नेक्षेत मिथुनीभूतं बुद्धया पञ्वाद्यपि क्वचित्‌ । त्यजेच सककान्‌ भोगान्‌ स्यात्सकृन्मितथक्‌ तथा ॥ १८।। 
सधातुघक्ष्मवासांसि नाठंकारोश्च धारयेत्‌ । न दिवा शयनं यानन खट्वायामनापदि ॥१९॥ 
ताम्बूलमक्षणं नैव कुर्यान्नाभ्यङ्गमञ्नम्‌ । प्रसङ्गा विभियात्टृष्णाहेरिव नित्यदा ॥२०॥ 


सथवा विधवा वा खी स्वरजोदशनं क्वचित्‌ । न गोपयेल्िरात्रं त॒ मयुष्यादश्च न स्परत्‌ ॥२१॥ 
स्कन्दपु° वासुद्‌वमा० ° २२।५५] इत्याद्‌ ॥ 


थुङक्ते युक्ते स्वामिनि च तिष्टति त्वनुतिष्ठति । विनिद्विते या निद्राति प्रथम पारवुध्यति ॥२२॥ 
अनलङ्कृतमात्मानं देशान्ते भत्तंरि स्थिते । कायाथ प्रोपिते क्वापि सवंमण्डनवजिता ॥२३॥ 
भत्त॒नाम न गृह्नाति द्यायुषोऽस्य हि ब्रृद्धये । परूपान्तरनामापि न॒ गृह्णाति कदाचन ॥२४॥ 
आक्रु्टापि च नाक्रोरोत्‌ ताडितापि प्रसीदति । इदं रु छतं स्वामिन्‌ मन्यतामिति वक्ति च ॥२५॥ 
आहूता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छति सत्वरम्‌ । किंमथं व्याहता नाथ ! स प्रसादो विधीयताम्‌ ॥२६॥ 
च॒ चिरं तिष्ठति दारि न दारमुपसेवते । अदातव्यं स्वयं करिञ्ित्कर्हिचिन ददात्यपि ॥२७॥ 
प्रतीक्षमाणा च वरं यथाकालोचितं च यत्‌ । तदुपस्थापयेत्सवंमयुदिग्नातिह्टवत्‌ ॥२८॥। 
सेवते भ्त रुच्छ्ष्टमिष्टमन्नं एलादिकम्‌ । दूरतो वजयेदेषा समाजोत्सबदशनम्‌ ॥२९॥ 
न गच्छेत्तीथंयात्रादिविवादपेक्षणादिषु । खुखसुप्तसुखासीनं रमणं न॒ यच्च्छया ॥३०॥ 
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ब्रह्य चारी सन्यासी के समान विधवा भी नैथुनयुक्त पु आदि को बुद्धि पृवेक कहीं नदीं देखे, सव 
भोगों का व्याग करे, एक वार परिमित भोजन करे ॥ १८ ॥ रंगरूप धावुयुक्त ओर सुक्ष्म वख को धारण 
नही करे, न भूषणालंकासों को धारण करे दिन मं वा खाट पर बिमारी रूप आपत्ति के विना नहीं सोबे 
॥ १९॥ पान छा भक्षण, ओर सम्पूण रंग मे तेक मदैन पूर्वक स्नान नहीं करे, न अञ्जन ररे । काठे सपं 
के समान पुरुषसम्बन्ध से सदा डरे ॥ २० ॥ सधवा या विधवा स्त्री अपने रजोदञ्चन को कीं नदौ पावें 
ओर तीन रात्रि तक मचुष्यादि का स्पश नहीं करे ।॥ २१॥ पति कं भोजन करने पर सधवा भोजन कर; 
खड होने पर पीछे खजा हो, सोने पर सोवे, ओर प्रथम जागे ॥ ९२॥ किसी कायंके व्यि पतिके 
देशान्तर मे कही गमन ओर स्थिति काङ मे अपने आत्मा (देह) को अलंकार से रदित ध्रारण करे 
ओर सव्र मण्डन (विभूषण ) से रहित रहे ॥ २३ ॥ पति के नामको सधवा नहा महण कर्‌, भावना 
रखे फि इससे पति की आयु वदती है, पुरुषान्तर के नाम का महण ( उच्चारण ) कभी नही कर ॥ २४॥ 
पति कु निन्दा भी करे तो उसकी निन्दा नदी करे, ताडित होने पर भी शिक्षा मान कर प्रसन्न रहे, यह 
काम कसे रेसी आज्ञा पाने पर, हे स्वामिन्‌ ! म अभीइस कामकोकरके दही पृरा करती रहं, आप रेसा 
माने इस प्रकार कोमल वचन बोले ओर आज्ञा पाङन करे ॥ २५ ॥ पति से बुखाई पुकारी गई पतिन्रता 
घरके कार्योको व्याग कर श्र आतीदहै, ओर कहती ह छफिहे नाथ ! किस काम के व्यि बुखाया हे 
सो प्रसाद ( अयुप्रह ) फिय! जाय ॥ २६॥ वह्‌ दार पर देर तक खड़ा नहीं होती; न हार का सेवन 
करती हे, अदेय कोड वस्तु कभी देती नही है ॥ २७ ॥ स्वामो की प्रतीक्षा करती हई, जिस कार्मेजो 
भोजनादि उचित हं, उन सों को अनुद्धिम्र मन से अति हृष्ट ( हषंयुक्त ) कं समान {सद्ध करती हं ॥ २८ ॥ 
पति के उच्छिष्ट इष्ट अन्न फडादि को सेवन ( मोजन ) करती हं, दूर म जनसमृह उस्सव कं दश्चन को यष 
त्यागती हे ॥ २९५ ॥ तीथेयात्रादि विवाहदश्ैनादि म बह नदी जाय, ओर दंवयोगसे सुख से सोये वा 
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अन्तरायेऽपि कार्येषु पतिं नोत्थापयेत्‌ क्वचित्‌ । स्लीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वयलं नैव दयेत्‌ ॥२१॥ 
स्ववाक्यं श्रावयेलापि यावत्स्नात्वा न शुद्धयति । सुस्नाता भकंबदनमीक्षेतान्यस्य न क्वचित्‌ ॥३२॥ 
अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भालु विलोकयेत्‌ । मत्त विद्वेषिणीं नारीं नैषा संभाषते क्वचित्‌ ॥ 

नेकाकिनी क्वचिद्‌ भूयान्न नरना स्नाति च क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ स्कन्दपु° ब्रह्मं ° ० ७॥ 
छश्रुषां परिचर्यां च करोत्यविमनाः सदा । सुप्रीता सुबिनीता च सा नारी धर्मभागिनी ॥२४) 


न - कामेषु न भोगेषु नेर्वयं न सखे तथा । स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिनी ॥३५॥ 
पति हिं देवो नारीणां पतिबन्धुः पति गंतिः । पत्या समा गति नास्ति दैवतं वा यथा पतिः ॥३६॥ 


स्वभरश्व्यरयोः पादो जोषयन्ती गुणान्विता । मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥२३७॥ 
महाभारत° श्रनुशा० प° श्र° १४६ ॥ 


मत्तां हि परमं नायां भूषणं भूषणे ना । एषा विरहिता तेन शोभमाना न शोमते ॥३८॥ 


महा भा० वनप० अ ६८।१६ ॥ 


न सा खरीत्यभिमन्तव्या यस्यां मतां न तुष्यति । तष्टे मत्तंरि नारीणां तष्ट स्यात्परमेर्वरः ॥२९॥ 
महाभा० शान्तिप० द्र १४५।३ ॥ 


सुस्वभावा सुवचना सुव्रता सुखदर्शना । अनन्यचित्ता सुमुखी मतत; सा धमंचारिणी ॥४०॥ 
। महानुभा० शशा० प° श्र° १४६ | 


नास्ति मत्त समो नाथो नास्ति मत्त समं सुखम्‌ | विघृज्य धनसर्वस्वं भर्ता वै शरणं खियः ॥४१॥ 
महाभा शान्तिप° श्र° १४८७ ॥ 


बैठे हए पति को कायं मं अन्तराय ( विन्न ) होने पर भी नदी उठावे, जीधरम रजोदशनयुक्त होने पर तीन 

रात्रितक पति को अपना सुख न्दी दिखावे, न अपना वचन सुनावे कि जव तक स्नान करके गृद्ध न हो 

जावे, ओर सुन्दर स्नान करः के पति के वदन को देखे, कीं अन्य को नदीं देखे ॥ ३०-३२॥ अथवा पति 
कामन म ध्यान करके सूये का देन करे, पति से द्वेष करने वारी खली से कीं संभाषण नीं करे, न कीं 
अकेटीरहे, न कीं नप्र दोकर स्नान करे ॥ ३३॥ सेवा रूप परिचयो कमं को जो सदा अखिन्न मन 
` वाटी खश्चिष्ित स्तर प्रेमयुक्त होकर करती हे सो धमे भागिनी होती है ॥ ३४ ॥ जिसके मन में कामादि 
विषयक वैसी इच्छा नदी होती कि जैसी पति विषयक होतीदहै, सो स्त्री धर्म भागिनी ह ॥ ३५॥ पति 
 द्ीस््रीकादेव ओर गति ( आश्रय मुक्ति) है, न्धु है, पति के तुल्य अन्य गति वा देवत भी नीह 
 ॥३६॥ श्रद्धा भक्ति आदि गुण से युक्त होकर सासु ससुर के पदोंको सेवने वारी, मातृषितु- 
परायण सदा रहने वारी नारी तपरूप धन बाढी दोती हं ॥ ३७ ॥ भूषणो के विना भीस्त्री का पति 
परम भूषण दे, पति विना यह -शोभती हृदे भी नदी शोभी हे ॥ ३८ ॥ जिसमे पति नी संतुष्ट हो 
उसे ग्नी नदीं मानना चाहिये, पति के संतुष्ट होने पर परमेश्वर भी सन्तुष्ट होता हे ॥ ३९ ॥ सुन्दर स्वभाव 
 बचनत्रत बाढी सुखरूप देन बारी पति में अनन्य प्रेम बाी सुमुखी बह स्त्री पतितब्रतधमौचारिणी 
है॥ ४०॥ पति के तुल्य कोद नाथ वा सुख नीं हे, इससे धन सर्वस्व को त्याग कर स्थित स्त्री की शरणं 


 परविदीदोतादै॥४१॥ ` 
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एतद्धि परमं नार्याः कायं लोके सनातनम्‌ । प्राणानपि परित्यज्य यदूमन्तु िंतमाचरेत्‌ ॥४२॥ 
महाभा० अआ अ १० १५८४ 
श्रत्वा स्वरं ्वारगतस्य मत्त: प्रत्युत्थिता तिष्ठ॒ गृहस्य मध्ये । 
दष्टा प्रविष्टं त्वरिताऽऽसनेन पाद्येन चैनं प्रतिपूजयस्व ॥४२॥ 
महाङ्कलीनाभिरपापिकाभिः स्रीमिः सतीमिस्तव सख्यमस्तु । 
चण्डाश्च शौण्डाश्च महाशनाश्च चौराश्च दुटाश्चपलाश वर्ज्याः ॥४४।॥। 
महामा ० वनप० शअ० २३४।६-११ ॥ सत्यभामां अति द्रौपदीवा० ॥ 
ज्ीणां च पतिदेवानां तच्छरभ्रषाुङूरता । तद्बन्धुष्वयुवरत्तिश्च नित्यं तदू्रतधारणम्‌ ॥४५॥ 


या पति हरिभावेन भलजेह्ठीरिव तत्परा । हयात्मना हरे केकि पत्या शरीरि मोदते ॥४६॥ 


भागवतस्क ° ७।११।२५ ॥ 


मत्तु : श्भ्रषणं स्रीणां परो धर्मो ह्यमायया । तद्वन्धूनां च कल्याण्याः प्रजानां चाजुपोषणम्‌ ॥४७॥ 
भागवत सक ° १२१०।२६।२४ ॥ 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकायेषपु दक्षया । सुसंस्कृतोपस्फरया व्यये चायुक्तहस्तया ॥४८। 
पत्यो जीवति या' योषिदुपवासव्रतं चरेत्‌। आयुः सा हरते भ्त नरकं॑चैव गन्छति ॥४९॥ 


विशीलः कामवृत्तो वा गुणे वां परिबजितः। उपचयः च्िया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥५०॥ 
मनु° श्र° ५।१५०। इत्यादि ॥ 


नारीणां भत्तजुश्रषा धर्मो नान्यः सनातनः । ममाचनं च कल्याणि ! नियोगो मत्त रस्ति चेत्‌ ॥५१॥ 
या नारी भत्त श्यभ्रषां विहाय वरततत्परा । सा नारी नरकं याति नात्र कायां विचारणा ॥५२॥ 
अथ मत्त विहीना या वक्ष्ये धमं सनातनम्‌ । घतं दानं तपः शोचं भूशय्या नक्तभोजनम्‌ ॥५२॥ 














स्रो का खोक मं यही सनातन परम कतेग्यदहौकिप्राणों कोत्याग कर भी पति छा हितकरे 
॥ ४२॥ द्वार पर आये पति के शब्दको सुन कर गृह मभ्य मं स्थिर हो, गृहम प्रविष्ट देखकर 
जीता से आसन ओर पादभ्रक्षालनाथेक जख से इस पति का सत्कार करो ॥ ४३॥ ओर महाकुल 
वालो पापर रहित सती स्त्रियोंकं साथ तेरी मित्रता हो, अतिकोपना करूरा मद्यपा महाभोजना दुष्टा 
चंचला त्याञ्या हं ॥ ४४ ॥ पति को देव मानने वाडी स्री को पति की सेवा उसकी अयुकररूता 
ओर उसके बन्धुओं के अनुकरूक व्यवहार सदा उसके नियमों का धारण धमं हे-कतेन्य हे ॥ ४५ ॥ जो लक्ष्मी 
के समान पति पशयण होकर पति को भजे, सो हरिस्वरूप पति के साथ हरि के छखोक मं आनन्द 
पाती हे ॥ ४६ ॥ कपट याग कर पति की सेवा ओर उसके बन्धु तथा प्रजा का अनुपोपण, हे कल्याणि । 
यह स्त्री का परम धमदहं। ४०॥ स्त्रीको सदा प्रहृष्ट, गृह काय मे ऊुशल, सुसंस्छृत ( ञद्ध › साधन 
वाली ओर खचे में असुक्तहस्ता दाना चाहिय ॥ ४८ ॥ पति के रहते जो उपवास त्रत क्रतीहैसो 
पति की आयु हरती दै ओर नरक जाती है ॥ ४९॥ शी रदित कासी गुणहीन मी पति साध्वी स्त्री से 
सेवनीय है ॥ ५०॥ हे छल्याणि ! पति की सेवा स्त्रियो का सनातन धमे हे अन्य नही, पति की आज्ञा 
से मेरी पूजा यदि करे तो हो सकती दहै ॥ ५१॥ पति की सेवा कोछोड्‌करजो स्त्री व्रतपरायणं 
होती है, तो नरक मे जाती हे, इसमे विचार %षैल्य नही है । ५२॥ पति रहित खी के सनातन धम च 





१८ तस्वाथंमणिमाङा [ द्वितीये वर्णाभ्रमकाशडे 


नह्यचयं सदा स्नानं भस्मना सलिलेन वा । शान्तिर्मोनं क्षमा नित्यं संविभागो यथाविधि ॥५४॥ 
अष्टम्यां च चतुदश्यां पौणमास्यां विरोषतः । एकाददयां च बिधिवदुपवासो ममाचनम्‌ ॥५५॥ 
 खीणां ४ + शिबपु° इत्तरभा०.वा० सं° च्९ ११।१६-२२॥ 
पतिसेवा व्रतं स्रीणां पतिसेवा परं तपः । पति सेवा परो धमः पतिसेवा सुराचंनम्‌ ॥५६॥ 
९ | बरह्मवेवततंपु° कृष्णजन्म खं ० उ० श्र ° ५७।१८॥ 
रतं तपस्यां देवाचां परित्यज्य प्रयत्नतः । ङर्याच्चरणसेवां च स्तवनं परितोषणम्‌ ॥५७॥ 
ओन्नमः कान्ताय शान्ताय सवंदेवाश्रयाय स्वाहा" । इत्यनेनैव मन्त्रेण द्वा पुष्पं च चन्दनम्‌ ॥५८॥ 
द त हवे" पु° कृष्णजन्मखं उ श्र ° ८३।११२-१३८॥ 
न दानः शध्यते नारी नोपवासशतेरपि । न तीथसेवया तदद्‌ भन्तः पादोदकैयंथा ॥५९॥ 
उ < < (चाणकनी° प्र° १७।१०॥ 
छायेवाजुगता स्वच्छा सखीव हितकमसु । दासीवादिष्टकार्येषु मार्या मन्तु : सदा भवेत्‌ ॥६०॥ 
व्यास्सं° ° २।२७॥ 
ऋीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितमत्त का ॥६१॥ 
५ वजयेननित्यं 9 मोषितभत्त © ९ 0 [क शिदाभ्रणारि 146 द्राचारा स 
मण्डनं त्यं तथा प्रोषितमत्त्‌ का । धारयेन्मङ्गराथानि किंञिदाभरणानि च ॥ 
देवताराधनपरा तिष्ठेद्‌ भकंहिते रता ॥६२॥ निषुधर्मो्तरपु° खं २ श्र° २५।२९॥ 
कायषु मन्त्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा । 
धमांयुक्का क्षमया धरित्री पाडगुण्यमेतद्धि पतित्रतानाम्‌ ॥६३॥ गरुडपु° पृर्ं° त्राचारकां° द्र ° ६४।६॥ 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । अमितस्य प्रदातारं भत्तारं का न पूजयेत्‌ ॥६४॥ 
, बाल्मीकोयरा° त्रयोध्याकां° सर ३६।३०॥ स० भा० शा० पर प्रन ° १४८।६॥ 
इति स्रीधमेपातित्रत्याष्टादज्प्रकरणं समाप्तम्‌ । # अ 


अब करहरंगा कि त्रतदानादि उसके धमं हं, ओर अष्टमी आदि तिथि मँ विधि प्क उपवास मेरी पूजा भी 
उसका धमे है यह शिव वाक्य है ॥ ५३-५४॥ स्त्री का पति सेवा ही त्रत उत्तम तप परम धमे ओर 
देवाचंन हें ॥ ५६ ॥ इसखियि जतादि को प्रयत्न पूर्वक त्याग कर पति के चरण की सेधा पति की स्तुति 
परिवुष्टि करे, सो “ॐ नमः" इत्यादि मन्त्र से पुष्प ओर चन्दन देकर स्तुति आदि करे ॥ ५७-५८ ॥ 
सत्री दानो ॐ सैकड़ों उपवासो से तीथं सेवा से तेसी शद्ध नदीं होती है चि जेसी पति के चरणोदक से 
शद्ध होती है ॥ ५९ ॥ अपश्ने पति की छाया के तुल्य अनुगामिनी, स्वच्छ हित कर्मों मे सखी तुल्य सहायक 
आन्नप्रकारयो मे दासी तुल्य तत्पर भायौ (स्त्री), को सदा होना चादिये ॥ ६० ॥ विदेशगत पति वारी ्ञी 
क्रीडा, शरीर के भूषणादि से संस्कार (मंडन) समाज भौर उस्सव का दश्चेन, हास्य, परगृह में गमन §न सव 
ज्यवहारों को स्यागे ॥ ६१ ॥ प्रोषित ८ विदेश्षगत ) पति वाी स्त्री मण्डन ( विभूषण ) को सदा त्यागे 
मंगल के खयि छ आभरण (अलंकार ) का धारण करे । ओर देवता का आराधन ( सेवन साधन 
सन्तोष ) परायण, पति के हित मे तत्पर रहे ॥ &२॥ कतव्य कार्यो मेँ मन्त्री तुल्य सद्धिचार देने वाठी, 
करण ( कायं के साधने ) म दासी तुल्य, भोज्य वस्तु मे माता तुल्य करने वाली, रयन मं रम्भा तुर्य 
रहने वाप, धर्म॑ अनुकर ( सद्ायक ) षमा से प्रथवी तुल्य सहनसीरुता, ये छः राण पतित्रवा के 
ते दै ॥ &३॥ पिता भ्राता धुत्र नारी को परिमित. वस्तु खख देता दे, ओर पति अमित वस्तु का 
५१ तिस को कौन नी पूजेगी ॥ ६४ ॥ .अठार्टवां स्त्रीधमे पातित्रत्य प्रकरण समाप्त । 


विन्दाम्पन्ध> ऊनविंशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञ्खुवादखहितीा १५९ 


विवाहदास्पत्थधर्थादि ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथैवाषः प्राजापत्यस्तथापुरः । गान्धर्वो राक्षसश्चैव वपैशायशा्टमोऽधमः ॥ १॥ 
ङुविवाहः क्रियारोपै वेंदानध्ययनेन च । इलान्यङ्कलतां यान्ति बाह्मणातिक्रमेण च ॥२॥ 
ब्राह्मादिषु विवादेषु चतुरषवेवानुपूवंशः । ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥३॥ 
मनु° श्र ३।२१-६२-३६। 
अनिज्यया विवाहे वेदस्योत्सादनेन च । इलान्यङककतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च ॥४॥ 
ङलानि सथुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽथंतः । इलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि बृत्ततः ॥५॥ 
वृत्ततस्त्वविहीनानि ङठान्यल्पधनान्यपि । इलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महयरः ॥६॥ 
महाभा० उश्रोगपण० श्र ३६।२५-२८२९॥ 
अङुलीनः कुलीनो वा मयादां यो न कंषयेत्‌ । धमपिक्षी मृदु दन्तिः स ॒इलीनशतै र्बरः ॥७॥ 
तत्रेव° श्र° ३६।४७॥ 
देवदत्तां पतिभार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः । तां साध्वीं विभरयाननित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥८॥ 
प्रजनार्थं चियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः । तस्मात्साधारणो धमः श्रुतौ पन्या सहोदितः ॥९॥ 
अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । एष धमः समासेन ज्ञेयः ख्रीपंसयोः परः ॥१०॥ 


तथा नित्यं यतेयातां स्ीपुंसो तु कृतक्रियौ । यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥११॥ 
मनु° श्०° ६।६५-६६-१०१-१०२॥ 


देना रूप ब्राह्म, यज्ञ मे अलंकृत कन्या को कम कतौ के प्रति देना देव, एक २ गऊॐ ओर वेर, यादो 
२ वर से ठेकर, फिर उन के सहित वरके प्रति कन्या का दान रूप आष, तुम दोनों साथ धमे करो रेसा 
कथन पूवक सत्कार सहित दान रूप प्राजापत्य, कन्या के पिता आदि के भ्रति ओर कन्या के प्रति द्रव्य दे 
कर जो वर स्वयं कन्या को ग्रहण रर. सो आसुर, कन्यावर की इच्छा से परस्पर संबन्धरूप गान्धवे, मार 
पीट कर बङात्‌ ग्रहण रूप राक्षस, सोई मतवाटी के साथ संबन्ध रूप अधम अष्टम, ये विवाह के भेदहें 
॥ १॥ इन म पीछे के चार कुविवादहों से तथा अपनी क्रियाओं के अभाव, वेद्‌ के अनभ्ययन, ब्राह्मण के 
असत्कार से श्रेष्ठ कुल भी दीनता को प्राप्त होते दै ॥ २॥ ब्राह्यादि चार विवा मदी क्रम सेब्रह्मतेज 
बाले रिष्ट सम्मत पुत्र होते ह ॥३॥ यज्ञ को त्याग, विवा, वेद्‌ का रयाग, धम के उल्लंघन से सतक भी 
दुटङ्कछ होते है ॥ ४ ॥ पुरष धन से युक्त भी जो छु यदि सच्चरित्र से हीन हो जाता हे, तो वह्‌ सुङ्कर की 
. गिनती मे नही आता है ॥ ५॥ अल्पधन युक्त कुरू भी यदि सच्चरित्र रहता हे, तो ऊक मे गिनती पाता है, 
जर महान्‌ यज्ञ को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ अकुलीन वा कुलीन जो मनुष्य धमे मयोदा को नहीं त्यागता हेः 
धमोकाक्षी मदु दान्त रहता है, बह कखीन सैकड़ों से भी श्रेष्ठ है | ७ ॥ देव से दौ हृडे भायो को पति पाता 
है अपनी इच्छा से नही, देवों का प्रिय करता हवा ऽस साध्वी को पोषे ॥ ८ ॥ गभेग्रहण के च्यि स्त्री की 
ओर गभोधान के ल्यि पुरुष की खष्टि की गई दै, अतः पल्ली के साथ ही यज्ञादि साधारण धमं श्रतिरमे 
कहा गया हे ॥ ९॥ स्त्री ओर पुरूष का मरण पर्यन्त धमे अथं ओर छाम मं परस्पर अनव्यभिचार 
( अप्रथक्ता ) होना चाहिये, यही संक्षेप से जानने योग्य इन का परम धमे है ।॥ १०॥ इस खयि छतक्रिय 


~= - = 





१६० तत्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वणाश्रमकारडे 
सन्तुष्टो भायंया मर्ता मत्रा भार्या तथैव च । यस्मिन्नेव कले नित्यं कल्याणं तत्र वैभवम्‌ ॥१२। 


मनु° श्° ३।६०॥ 

धर्माथकामेष [ ५ & 
सम्यग्‌ धमाथकामेषु दम्पतीम्यामहनिंशम्‌ । एकचित्ततया भाव्यं समानव्रतदृक्तितः ॥१३॥ 
इत्यून विज्ञविवाहदाम्पत्यधमोदिभ्रकूरणं समाप्रम्‌ । व्यासस्मृ° श्र ° २।१७॥ 


कन्थादानविक्रयचची ॥ २० ॥ 


उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च । अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां ददा्थाविधि ॥१॥ 


काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतुमत्यपि । न चैवैनां प्रयच्छेत्त॒ गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥२॥ 
सनु° श्र° ६।८८-८६ ॥ 


आददत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुदितरं ददत्‌ । श॒स्कं॑हि गृणन्‌ इरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥२॥ 
एतत्त न परे चक्र नापरे जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥४॥ 
नावुदचश्रुम जात्वेतत्पूर्ेष्वपि दि जन्मसु । शुर्कसंजेन मृ्येन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥५॥ 
मनु° श्म° ६।६८ १०० 

उद्वाहिता त॒ या कन्या न च प्राप्ता तु मेधुनम्‌ । पुनरभ्येति भर्तारं यथा कन्या तथैव सा ॥६॥ 
स॒माक्िप्य मतां कन्यां पिता त्वक्षतयोनिकाम्‌ । कुलशीखवते दद्यान्न स्यादोषः खगाधिप ! ॥५७॥ 
भविप्यपु° ब्राह्मखं ° श्र १८२।४६-५० || 

छल्केन दच्वा कन्यां च घोरं नरकमाप्लुथात्‌ । बहुन्यब्दसदस्ाणि तथा अश्यचिथड्‌ नरः ॥८॥ 
भविष्यपु° उत्तरप० श्र° १४८।५ | 


- =--~ 
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( विवादित ) स्त्र पुरुष को सदा ठेसा यन्न करना चाहिये कि जिससे वे दोनों परस्पर धमोदि म मरण- 
तक वियुक्त नहीं हों ॥ ११ ॥ जिस छु मे स्त्री से पति सन्तुष्ट रहता है, ओर पति से स्त्री सन्तुष्ट रहती है, 
डस कुर मे अवश्य सदा कल्याण रहता हे, अन्यथा नही ॥ १२ ॥ इसख््यि ही धमोथं काम मँ रात दिन 
सदा ही समान ( तुल्य ) रत ( नियम ›) ओर वत्ति द्वारा स्त्री पुरुष को एक चित्त होकर रहना चाहिय 
॥ १३ ॥ इन्नीसवां विवाहदाम्पत्यधमोदिभ्रकरण समाप्त । 

अथ कन्यादानविक्रथचचां--उत्छृष्ट अभिरूप ( सजाति ) वर के प्रति या सदृश के भ्रति 
ऋतु आदि को अप्राप्त कन्या का विधिपूवेक दान करे॥ १॥ ऋतु को प्राप्त भी कन्या यथेष्ट अपने 
चर म रदे, परन्तु इसका गुण हीन अयोग्य के भ्रति दान नीं दे॥२॥ ठ्ड्की को देता हवा अह्न 
शुद्र भी ल्क ( वरका द्रज्य ) नदीं ब्रहण करे, शुल्क ठेने वाखा गुभररूप से त्री का विक्रय करता दह 
॥ ३॥ प्रथमके वा अव्र के साधु ( सञ्जनन ) यह्‌ कभी न कयि न करते हक कन्यादान के खयि 
अन्य के प्रति प्रतिज्ञा करके शल्क रोभादि वज्ञ किसी अन्य को कन्या दी जाय ॥ ४॥ पूवं जन्म (कल्प) 
मै मी यह कभी न्दी सुना गया है कि छक संज्ञक मूल्य सेराप्न रूप्‌ से पुत्री बेची जाय। ।५॥ जो 
कृन्या .विवाददिल इद हो परन्तु पति सम्बन्ध के विना विधवा हो गई दो वह्‌ कन्या तुल्य ही दे, इससे 
किर पति को प्राघ्र करती है॥ ६॥ हे गरुड़ ! कन्या का पिता अक्षतयोनिका कन्या मानी गद उस 
ुत्री को लेकर छटश्ी वाले षर को दे इसमे दोष नहीं है ॥ ७ ॥ शल्क दवारा कन्थां देकर तो भयंकर 


कण्दाश्विन्च० व्रिंशतितमप्रकरणम्‌ ] २१ दहिन्दीमाषाचुवादसदिता १६१ 


यः कन्यापालनं कृत्वा कंरोति यदि विक्रयम्‌ । विक्रेता धनलोभेन इम्भीपाक स गच्छति ॥९॥ 
॥ 3 मिभि द्‌ि र भ © 

कन्यामूत्रं पुरीषं च तत्र भक्षति पातकी । कृमिभिः दंशितः काकरेयावदिन्द्राश्चत॒दश्च ।॥१०॥ 

देतीभा० स्क ६।१८।८६-८७ ॥ 

यो मनुष्यः स्वकं पूत्रं॑ विक्रीय धनमिच्छति । कन्यां बा जीवितार्थाय यः ्चुल्केन प्रयच्छति ॥११॥ 


सप्तावरे महाधोरे निरये कालसाहयये । स्वेदं मूत्रं एरीपं च तस्मिन्‌ मूढः समर्चुते ॥१२॥ 
महाभा० त्नुशासनप० ० ४५।१८-१६ | 


अल्पेनापि शल्केन पिता कन्यां ददाति यः । रोरये बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमर्युते ॥१३॥ 
प्रापस्तम्ब्रस्म्र० त° ६।२३५॥ 


सर्वेभ्यः पातकी तात ! कन्याविक्रयकारकः । मूर्यं गृदीत्वा यो दद्यात्स महारोरवं बजेत्‌ ॥ १४॥ 


कन्यालोमप्रमाणान्तं वषं च पितरभिः सह | इम्भीपाके पच्यते च पत्रश्ापि परोहितः ॥१५॥। 
्रह्मवैवत्तंपु° कृष्णजन्मखं० उ० श्र ° ८३।६५-६६ ॥ 

आत्मजां रूपसम्पन्नां महतीं सदे वरे । न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥१६॥ 
महाभा० नुशासनप° ० २४६ ॥ 


कन्याविक्रयिणो नास्ति नरकानिष्छृतिः पुनः । कन्यादानक्रतो नास्ति स्वर्गादागमनं एनः ॥१७॥ 


कन्याविक्रयिणो व्रहान्न प्येद्रदनं धुधः | दष्टा चाज्ञानतो वापि ऊरयान्मातंण्डदशंनम्‌ ॥१८॥ 
पद्मपु° ब्रह्मखं° श्र २,४।२२-२७॥ 


स्वकन्यापारनं कृत्वा विक्रीणाति हि यो नरः। अथंलोभान्महामृढो मांसङ्कण्डं प्रयाति सः ॥१९॥ 
कन्यालोमग्रमाणाब्दं तद्धोजी तत्र तिष्टति | तं च ण्ड प्रहारं च करोति यमक्विकरः ॥२०॥ 


नरक में प्रप्र होता है, तथा वह मनुष्य बहुत सहस्र वर्षां तक अशचिभोक्ता शुकरादि होता है ॥ ८॥ 
जो कन्या का पाखन करके यदि किसी कन्या कों वचने वाखा धन के खोभसेवेंचतादैतो वह कुम्भीपाक- 
नामक नरक मं जाता है ॥ ९॥ ओर वह पापी वहां कन्या का मल मूत्र खाता है, चौदह इन्द्र के राञ्य तक 
कृमि काक से दंशित भक्षित होता है ॥ १०॥ जो मनुष्य अपने पुत्र को वेच कर धन चातादहै, या 
जीवन के छियि ल्क से कन्या देता है ॥ ११॥ सो मूढ (सप्तावरे ( सात हीन . स्थान वाङे ) महाभयंकर, 
काठमाह ( कासन नामक ) नरकर्मे जातादहै, ओर वर्ह स्वेदादि खातादहै॥ ११९॥ जो पिता अल्प 
ड॒ल्क से भी कन्या देता हे, सो रौरव नरक मं बहुत वषै तक मल मूत्र खाता है ॥ १३॥ हे तात ! सबसे 
अधिक पापी कन्या बेचने वाला होता दहै, जो दामे कर कन्यादेताहै, सो महा रौरव नरक म जातादहे 
॥ १४ ॥ कन्या के छोम-( रोम ) प्रमाण वषे तक अनुमति दाता, पिता, पुत्र, पुरोहित के सहित कुम्भीपाक 
म पकता है ॥ १५ ॥ रूप सम्पन्न श्रेष्ठ अपनी कन्या को सदृञ्च शरेष्ठ वर के रहते जो दान नहीं करता उसे 
ब्रह्मघाती समञ्चना चाहिये ॥ १६ ॥ कन्याचिक्रेता को फिर नर से शीघ्र निस्तार नहीं है, कन्यादाता को 
स्वग से फिर श्ञीघ् आगमन नदीं हे ॥ १७ ॥ कन्याविक्रेता के मुख को पण्डित नहीं देखे, अन्नान से देखने 
पर सूयं का दज्ञेन रूप प्रायश्ित्त करे ॥१८॥ अपनी कन्या का पाखन करके जो मूढ मनुष्य धन के छोभ से 
वेंचता है, वह महामूढ मांसं मे प्राप होता है ॥ १९ ॥ ओर कन्या के कोम प्रमाण वषेतक सांसभोजी 


१९२ तच्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकरारडे 


मांसभारं मूध्नि कृत्वा रक्तधारां लिषित क्षुधा । ततो हि मारते पापी कन्याविटूसु कृमिमेवेत्‌ ॥२१॥ 
षृष्टिवषंसहस्राणि (~ 

षिवषंसदस्राणि व्याधश्च सप्रयोनिषु । त्रिजन्मनि वरादश्च कुक्कुरः सप्रजन्मसु ॥२२॥ 

सत्रजन्मसु काक्छ्यव ततः शुद्धि लभेद्‌ ध्रवम्‌ ॥२३॥ व्रहावेवत्तंपु° प्रभासखं° श्र ° ३०।६३२-३७ ॥ 


अपत्यविक्रयात्‌ कल्पं वसेत्‌ विटृकृमिभोजने । अतो नाणवपि कन्याया उपजीव्यं नरेधंनम्‌ ॥२४॥ 
स्कन्दपु° ब्रहाखं ° धमरिणएयमा० २। श्र ° ६।६९ ॥ 


अलंकृत्य तु यः कन्यां वराय सदशाय वै । बाह्येण तु विवाहेन दयात्तां तु सुपूजिताम्‌ ॥२५॥ 
स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पएष्कलम्‌ । साधुवादं स वै सद्धिः कीर प्रप्नोति पुत्कलाम्‌॥ २६॥ 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ । प्राप्नोति पुरूषो द्वा होममन्त्रै् संसदृताम्‌ ॥२७॥ 


तां द्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनैः । पूजयन्‌ स्वगंमाप्नोति नित्ययत्सवव्रद्धिषु ॥२८॥ 
संत्रतस्म्‌° ६१-६४॥ 


दशपुत्रसमा कन्या ददापुत्रच्‌ प्रवरद्धयन्‌ । यत्फलं लभते मर्त्यस्तद्टभ्यं कन्ययेकया ॥२९॥ 
स्कन्दपु° मादेश्वर खं° २-२ श्र° २५।४६॥ 


स्वेषामेवदानानां कन्यादानं विशिष्यते । सदस्रमेव धेनूनां शतं चानडृहां समम्‌ ॥२३०॥ 
स्कन्दपु° वैष्णव खं = कात्तिकमा० श्र ° २।१२॥ 


इति कन्यादानविक्रयचचो विज्ञतितमप्रूरणं समाप्तम्‌ । 
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~ ~~~ ` | ~ ~ | च नि जा भा च ~ ~ = न ऋ 


होकर उस कुण्ड मे रहता है वयँ रहते हये उसे देखकर यमदूत मारते है ।। २० ॥ मांस के भारको 
ज्चिर पर धर कर स्थिर होता दहे, मांस के रक्तधाराको भूखसे चाटतादहै, उसके वाद्‌ वह्‌ पापी भारत 
मे साठ हजार वषै तक छरभि होता है, फिर सातयोनियों मे व्याध होता है, तीन जन्म मे शकर होता है, 
फिर सात जन्म मे कत्ता होता है सात जन्मम काक होता दहे, तवर उस पापसे शुद्धि पाता दै अव्य 
॥ २१-२३ ॥ अपत्य ( पुन्न पुत्री ) के विक्रयसे विट्क्रमि के भोजनम वसताहं, इससे कन्याकाअणु 
मात्र धन भी मनुष्यों को नदीं मोगना चाहिये ॥. २४ । जो मनुष्य ब्राह्म विवाह द्वारा सड वर के प्रति 
भूषण वख से न्या को अलंछृत करके दान मान से सुपूजित उस कन्या का दान करताहं। २५॥ सो 
कन्या के प्रदान से पुष्कख ( बहुत ) श्रेय (शुभ) को प्राप्त करता ह, ओर सत पुरुषां से साधुवाद 
( धन्यवाद ) ओर पुष्कर कीतिं पाता हे ॥ २६॥ अयोतिष्टोम ओर अतिराच्र नामक यज्ञोंके शत ( सौ) 
श्ञतगुण करने पर जो फ होता है, सो फट होममन्तरों ढारा सस्त कन्या के दान से पुरुप पाताह 
॥ २७ ॥ पिता उस कन्या छा दान कृरने पर भी उत्सव ओर बृद्धि कार मं भूषण वख ओर भोजन दवारा 
डस कन्या का सदा पूजन ( सत्कार ) करता हुवा स्वगं पाता है ॥ २८ ॥ एक कन्या द्ञपुत्र के तुल्य ह 
इससे दश पुत्र के पोषण प्रवद्धैन मे मनुष्य जो फल पाता है, सो फठ एक कन्या के पोषणादि से मिक्ता ह 
॥ २९ ॥ सव दानो मे कन्या दान ही श्रेष्ठ है, हजार धेचु ओर सौ वेर के दान के तुल्य एक कन्या का दान 
है ॥ ३० ॥ बीसवां कन्यादानविक्रयच चोप्रकरण समाप्त । 





ग्रभि° तद्‌० एकविंशतितमप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवाद सदिता १६३ 


अभिवादनतदभावादि।॥ २१) 
उध्वं प्राणा दयुत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाम्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ।॥१॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं ॒ब्ृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य बद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥२॥ 
यो न वेत्यभिबादस्य विग्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथेव सः ॥३॥ 
मनु° त्र २।१२०-२१-२६। 
अभिवादयेत बद्धान्‌ दद्याच्चैवासनं स्वयम्‌ । ताज्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥४॥ 
मनु° ° ४।१५४॥ 
अभिवाद कृते यस्तु न करोत्यभिवादनम्‌ । आशीर्वां इरुशादृर ! स॒ याति नरकं ध्रवम्‌ ॥५॥ 
अभीति भगवान्‌ विष्णु रवादयामीति शंकरः । ढायेव पूजितो तेन यः करोत्यभिवादनम्‌ ॥६॥ 
भविष्यपु° ब्राह्मप° त्र° ४।५६-५७ ॥ 
अभिवादं न कुर्वीत तदयोग्यं नरं प्रति । अयोग्ये च तथा देदो काटे चेवं क्रियादिषु ॥७॥ तयदि- 
नास्तिकं भिन्नमर्यादं पुत्रहीनं जडं खलम्‌ । स्तेयिनं कितवं चैव॒ कदाचिननामिवादयेत्‌ ॥८॥ 
पाषण्डं पतितं व्रात्यं वेदविक्रयिणं तथा । कृत्नं पापनिरतं कदाचिन्नाभिवादेत्‌ ॥९॥ 
तथा स्नानं प्रकुर्वन्तं समिद्ष्पकरं तथा । उदपात्रधरं चेव अज्ञानं नाभिवादयेत्‌ ॥१०॥ 
बन्ध्यां च पुष्पिणी जारां तिका गमंपातिनीम्‌। त्नी च तथा चण्डीं कदाचिन्नामिवादयेत्‌ ॥११॥ 











अथ अभिवादनतदभावादि--अवस्था जाति विद्या धमे ज्ञानादि अद्ध के आते समय मानो 


युवा ( अल्पावस्था आदि वाङ ) के प्राण उपर निकलर्ते हे, तो प्रसयुस्थान ( आसन छोड़ कर सामने 

खड़े होने ) ओर अभिवादन ( स्तुति नमस्कार ) से फिर उनप्राणों को सुस्थ प्राप्त करतादहे॥ १॥ 

उठ कर अभिवादन के सदा स्वभाव वारे ओर व्ृद्धकी सेवा करने वारे की आयु विद्या यश्च वङ्ये 

चारों वदते हे ॥ २॥ परन्तु यो विभ्र अभिवादन के प्रत्यभिवादन की रीति को नहीं जानतादो सो 

विद्वान्‌ से अभिवादन के योग्य नहीं है, वह अज्ञ शुद्र के समान हे ॥ ३॥ वृद्ध गुरु आदि की अभिवन्दना 
करे ओर स्वयं आसन दे, अञ्ञछि जोड़ कर पास मे खड़ा हो, जाते हए के पीछे चङे ॥ ४ ॥ अभिवादन 
करने पर जो अभिवादन नही करता, वा आश्ीवोद्‌ भी नहीं करता, हे कुरुकुर श्रेष्ठ ! वह अवश्य नरक- 
गामी होता है ॥ ५ ॥ अभि, यह शब्द भगवान्‌ विष्णु का वाचके, ओर वादयामि यह्‌ शंकर का 
बोधक है, ये दोनों उससे पूजित होते ह, कि जो अभिवादन करता है । ्रभिवादन का स्वरूप विधि आदि 
मनुस्मृति आदि से ओर व्याकरण से जानने योग्य है ॥६। अभिवादन के अयोग्य नरनारी के प्रति अभिवादन 
नहीं करना चाहिये, तथा अयोग्य देश काल क्रिया मे वतेमान योग्य के प्रति भी अभिवादन नहीं करना 
चाहिये, सो अगे कहा जाता है ॥ ७ ॥ पररोक शुर आदि मं श्रद्धा विरवासादि रहित नास्तिक, न्याय्य- 
धमे मागे की स्थिति का नाज्ञक, पुत्र रहित गृहस्थ, जड़ (अज्ञ ) खल _( दुजेन-पि्यन ) चोर, जुआरी, 
इन को कभा अभिवादन नदी करे ॥ ८ ॥ पापदायक पाखंडी, स्वधमे से पतित, . गुभ संस्कार रहित 
ब्रास्य वेद्‌ विद्या विक्रेता, कृतघ्न पाप परायण को कभी अभिवादन नहीं करे ॥ ९ ॥ स्नान करते हुए, 
हाथ म ख्कड़ी या पुष्पधारी, जक पात्र धारी ओर भोजन करते हये को अभिवादन नीं करे ॥ १०॥ 
बन्ध्या, रजो दशेनयुक्ता, जारवती, सूतिका, गभपातिनी, पातिन्रत नाशक, ओर करा को कभी नहीं बन्दना 


ट थ # ५ 


१६४ तस्त्वाथंमणिमारा [ द्वितीये व्णा्रमकारडे 


विवादशाणिनं चण्डं वमन्तं जनमध्यगम्‌ । भिक्षानधारिणं चैव शयानं नाभिवादयेत्‌ ॥१२॥ 
सभायां यज्ञशालायां देवताऽऽयतनेप्वपि । प्रत्येकं त॒ नमस्कारो हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१२॥ 
श्राद्धन्रते नियुक्तं च देवताऽम्यचकं तथा । यज्ञं च तपंणं चैव इवेन्तं नाभिवादयेत्‌ ॥१४॥ 


ङवते चन्दनं यस्तु न ङयात्प्रतिवन्दनम्‌ । नाभिवाद्यः स विज्ञेयो यथा शद्रस्तथेव सः ॥ १५॥ 
स्कन्दपु° वेंकेटाचमा० श्र ३२॥ 
इत्यमिवादनतदभावाधेकर्विंङातितमप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


प्र छताक्मभः ॥ २२॥ 
श्रेष्ठतां करमो ज्ञात्वा स्वफीयां च सतिं स्वयम्‌ । शोधमेन्मोक्षलाभाय मावयेच हरि समम्‌ ॥ १॥ तथादि-- 
स्थावराः कृमयोऽन्जाश्च पक्षिणः पश्वो नराः । कमेण धा्मिकास्त्वेते दयतेभ्यो धार्मिकाः सुराः ॥२॥ 
सहस्रभागः प्रथमाद्‌ दितीयोऽचुक्रमात्तथा । सवे एते महाभागा यावन्यक्तिसमाश्रयाः ॥३॥ 
चतणांमपि भूतानां प्राणिनोऽतीव चोत्तमाः । प्राणिम्योऽपि श॒निशरेष्ठाः सवे उुद्ध्यपजीविनः ॥४॥ 
मतिमदभ्यो नराः भ्रेष्ठास्तेस्यः श्रेष्ठस्तु नाह्मणाः। वि्रेभ्योपि च विद्वांसो विद्भ्यः कृतबुद्धयः ।॥५॥ 
कृतधीभ्यो हि कत्तारः कठेभ्यो सतत्पराः । न॒ तेषामचंनीथोऽन्यन्त्िषु लोकेषु ङम्भज ! ॥६॥ 
अन्योञन्यमंच्चस्ते ते ठो षिच्ाऽविरेषतः ।॥ ७ ॥ सन्दपु° काशीखं श्र° ३५॥ 
भूतानां आाणिनः श्र्ठाः प्राणिना बुद्धिजीविनः । बृद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ऋाह्मणाः स्मृताः ॥८॥ 
ज्ाहणेषु त विद्ध्य किडल्यु ऋतशुद्धयः । कृतबुद्धिषु कत्तारः कठषु त हयवेदिनः ॥९॥ मल° त ०१।६६-६७॥ 


करे ॥ ११ ॥ विवाद कतो, वमन क्तो, वहज्ञनमध्यगत, भिक्षान्नधारी, सोये को वन्दना न करे ॥ ५२॥ 


सभा यज्ञशाढा देव ग्रहों मे प्रस्येक को नमस्छार करने से पृवें के पुण्य नष्ट होते दहे, इससे समूह को 
एक वार प्रणाम करना चाहिये ॥ ६३ ॥ श्राद्धः त्रत मे प्रवर्त, देवपूजकः, यज्ञ वा तपण कतो को उस 
समय नद्ध अभिवादन करे ॥ १४ ॥ उन्दना करने वाछे के लिये, जो प्रतिवन्दन नहीं करता, उसको भी 


अभिवादन योग्य नदो जानना चादिये, वह शुद्र के समान हीह ॥ १५॥ इकीसर्वां अभिवादन- 


तदमावप्रकरण समाप्त । 

अथ श्रे्टताक्रम- श्रेष्ठता को कम से जान कर, अप्रनी बुद्धिकों आप दही मोक्ष की प्राप्ति के 
च्वि शद्ध करे, ओर सर्वत्र सव के य्यि समान हरि की भावना ध्यानादि करे ॥ १॥ स्थावरादि क्रम 
चे धाक ओंर इनसे देव धार्मिक दं ॥२॥ अनुक्रमसे प्रथम रसेअगेर हजारके गुनाश्र्ठदेः 
जो जितने मुक्ति क समीप हें, सो सव उतना ही महाभागा वाले ह ॥३॥ चार प्रकार के भूत ( जीवजन्तु ) 


दं प्रद्ट भ्राणधारी अस्यन्त उत्तम हे, `पभाणियों मे भी हितादित देश्चादि के ज्ञानवाङे वुद्धिजीवी पर्यु पक्षी 


है, उनम मनुष्य शष्ठ है, मनुष्यों मे व्राह्मण श्रेष्ठ हँ, उनमे विद्धान्‌ ओर विद्रानों में कतेज्य के निश्चित 
वाले, उनमें भी कतेग्यों के कन्तो, उनर्भे भी ब्रह्म परायण श्रेष्ठ हे, हे कुम्भज ! उन ब्रह्मपरायणो से अन्य 


्- कोर तस्व ज्ञातन्य वा अचंनीय पदार्थं नहीं ह । वे रोग तपोविद्या मे तुल्य होने से परस्पर पजक होते हं 
 ॥ &-७॥ स्थावर जंगम मे प्राणी स्थावर से श्रेष्ठ हे, इत्यादि पृवेवत्‌ अथं है ॥ ८-९ ॥ 
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ग्रधरतन्निब्र त्रयोविंशतितमप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाुवादसदहिता १६५ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं शत्रियाणां त॒वीयंतः। वेश्यानां धान्यधनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥१०॥ 
मनु° ° २।१५५॥ 

स्थावराः कृमयोऽन्जाश्र पक्षिणः पवो नराः । धार्मिकाखिदज्ञास्तदन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
| विष्यणुपु° श्रंश० २ शअ्र° ६।३४॥ 

भूतेषु विरुद्भ्य उदुत्तमा ये सरीघुपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 

ततो मनुष्याः प्रथमा ततोऽपि गन्धवंसिद्धा विबुधादगा ये ॥ १२ ॥ 

देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रहमखतास्तु तेषाम्‌ । 

भवः परोऽसोऽथ विरि्चवीयंः स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥ १३ ॥ 

न बाहणेस्तुलये भूतमन्यत्पश्यामि विप्राः ! किमतः परं त॒ । 

यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाऽ्हमदनामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥ १४ ॥ 

धता तयुरुशती मे पुराणी येनेह स्वं परमं पवित्रम्‌ । 

शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षाऽलुभवश्च यत्र ॥ १५॥ 

मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मात्स्वर्गापवर्गाधिपते नं किचित्‌ । 

येपां किम स्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥ १६ ॥ भागवत ° रक ०५।५।२१- २५॥ 
जन्तूनां नरजन्मदुर्खभमतः पुंस्त्वं ततो यिग्रता, तस्मदेदिकधमंमागंपरता विदत्वमस्मात्परम्‌ । 
आतमानात्मवियेचनं स्वलुभवो बह्मात्मना संस्थिति, शक्ति नो शतकोटिजन्मखु तेः पयर्विना लभ्यते १७ 
इति श्रेष्ठताक्रमनामकं दावि्चतितमभ्रकरणं समाम्‌ । त्रिवेकरचूडाम° ॥ 








राह्मण की ज्ञान से क्षत्रियो खी वीयं से वैरयों की धनधान्य से श्रो की जन्म कृत अवस्था से 

्ेषठता होती है ॥ १०॥ स्थावर, कृमि, जक्ज, पक्षी, पटु. मनुष्य, देव, मोक्षभागी, क्रम से धार्मिक 

॥ ११॥ भूतों मे स्थावर बरक्षादि से सरीखप ( जंगम ) श्रेष्ठ अति उत्तम हँ । उन मे बोध सहित स्थिति- 

वाल्ञे पड आदि श्रेष्ठ है, उन से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम ( भूतादि ) उन से गन्धवे, गन्धवों से सिद्धः 
सिद्धो से देवाज्चर किन्नरादि, उन से असुर, असुरो से देव, देव से, देवों मे इन्द्र, इन्द्र से ब्रह्मपुत्रदक्षादिः 

उन मे भव ८ शिव ) वह भव ब्रह्मवीर्यजन्य है, इससे ब्रह्मा उन से शरेष्ठ है, सो ब्रह्मा मसरायण्‌ (भगवद्भक्त) 

है तै ( भगवान्‌ ) द्विजदेव ( ब्राह्मण ) देव ( पूज्य ) वाडा हँ, इसख्यि हे विप्र ! ब्राह्मणों के तुल्य अन्य 
भराणी को नदीं देखता इ, इन से अधिक तो क्या देखा, जिस ब्राह्मण मं श्रद्धा से हत अन्नादि ( सुर्यो 

से अर्पित भोजन ) को म यथेष्ट भोजन करता हँ वैसे अग्निहोत्र मे भी नदीं करता ह । ओर जिस ब्राह्मण 

से पुराणी वेदमयी मेरी पृच्य तनु धृत है, तथा सस्वादि परम पवित्र॒ आठ गुण जिस मे है, ओर जिसको 

मुञ्च अनन्त पर से पर स्वगौपवगे के अधिपति से भी कुछ नीं अपेक्षित है, उस अकिव्छन मेरे मे भक्ति- 
युक्त को अन्य से कया जरूरत है ॥ ९२-१६॥ जन्तुओं मे मलुष्य जन्म॒ दुलेम दै, उसमें पुरुषता, विसमे 
विप्रता, तिससे वैदिक धमं मागे परायणता, तिससे विद्धानपन, _तिससे आत्म अनात्म की विवेकिता, 
उससे स्वस्वरूप का अनुभव, उससे भी त्रह्म स्वरूप से स्थिति भ्र है, वही जीवन्मुक्ति है, सो सौ करोड़ 


= 


८ # जन्म मे किये गये पुण्यो के बिना नदीं भिरती है ॥ १७ ॥ बादेसवां शरेष्ठताक्रम प्रकरण समाप्त 1 
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१९६ तत््वाथेमणिमाखा [ द्वितीये व्णाश्रमकारडे 
अधभस्तनिष्रत्तिशच ॥ २३ ॥ 


अधर्मो धमंबज्ज्ञेयः कायिको वाचिकस्तथा । मानसश्च कृतस्तद्वदजुमोदितकारितौ ॥१॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं क्म मानसम्‌ ॥२॥ 
पारुष्यमचृतं चैव॒ पछन्यश्वापि सवशः । असम्बन्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याचतर्विधम्‌ ॥३॥ 
अदत्तानायुपादानं हिसा चेवाविधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥४॥ 
मानसं मनसेवायस॒पश॒ङ्क्तं  शछभाञ्यमम्‌ । वाचा वाचाकृतं कमं कायेनैव च कायिकम्‌ ॥५॥ 
शरीरजैः कमंदोषे याति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पश्षिग्रगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥६॥ 
भैः प्रयोगे देवत्वं व्यामिभ्रे मानवो मवेत्‌ । अशमैः . केवरैश्चैव तियंगुयोनिषु जायते ॥७॥ 

मनु° श्र ° १२।५-१० ॥ 
त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम्‌ । मनसा त्रिविधं कमंदश्ाध्॑पथं त्यजेत्‌ ॥८॥ मल 
प्रवत्तकोऽत्र यः पापे जन्तु नारी नरोऽपि वा । तस्य स्यादधिकं दुःखं ्रवर््य॑स्य तथा न तत्‌ ॥९॥ 
उमयोरागतः सङ्गे समं दुःखणुदाहृतम्‌ । अज्ञानाच्च बलात््रायः कन्तु रेव परस्य न ॥१०॥ 
नारी वापि नरो वापि ्राम्यधमं बलादि । प्राप्लुयान भवेत्पापं दुवंरस्येच्छया विना ॥११॥ 
एवं बलात्कृते पापे प्रतिकारविवजिते । कन्त; पापफलं नैव किन्तु कारयित भवेत्‌ ॥१२॥ 
मरणेन प्रतिकारो यद्यप्यत्र भवेत्सदा । निरुणद्धि यदा तच परः कन्तु स्तदा च न ॥१३॥ 
अपरे केचिदिच्छन्ति मरणं नात्मनः सदा । आत्महत्याधिकं पापं महापातककोटितः ॥१४॥ 


 - ~ -- 


रि में 


अथ अधर्म तननिब््तिः- कायिकादि ओर कृत कारित अनुमोदित मेद युक्त धमे के समान अधमं 


भी जानने योग्य है ॥ १ ॥ अन्याय से पर्टद्रन्य ग्रहण का विचार, अनिष्टपापका मन से चिन्तन), भूठ 
मे आग्रह ये तीन प्रकार के मानस पापे करर, श्चूठ, चुगटी, निष्भरयोजन विवाद ये चार वचन के हं । 
चोरी अविदित दिखा व्यभिचार शरीर के पाप हे । यह जीव मानस पुण्य पाप को मन से भोगता है, वचन 
कृत को वचन द्वारा भोगता हे, शरीर जन्य को शरीर से भोगता दै, भ कम सेदेव होता ह मिश्रित कमं 
से मुष्य ओर अछ्युभ से तिययंग्‌ योनि मं जन्म ठेता हे ॥२-७॥। शरीर से होने वाङे तीन व चन से चार मन 
से तीन ये दश अधर्मं मार्गोँको त्यागे धमे मागे का ग्रहण करे जो कि अधर्मं से विपरीत है ॥ ८ ॥ सातवां 
आवौ इलोक सब मनुस्म्रतियों मे नीं ह, कीं है । यहाँ व्यमिचारादि खूप पापम जो नर वा नारी खूप 
जन्तु ८ श्रणी ) प्रवृत्त कराने बाला होताः है, उसको अयिक नररादि जन्य दुःख होता है, प्रवृत्त होने वाले 
को वह दुःख वेसा नदीं होता ह ।॥। ९ ॥ दोनों को रागसेपापमें सङ्ग होने पर तुल्य दुःख कहा गया है 
अज्ञान ओर बर से पाप करने पर कतो को ही प्रायः दुःख होता है अन्य को नहीं ॥ १० ॥ नारी वा नर 
यदि बल से मैथुन रूप अधमे को प्राप्रद्ो तो इच्छा विना दुबर को पाप नहीं होता हे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार 
निवारण के उपाय रदित बल से करिया गया किसी भो पापम कतौ को फल नहं भिकता हे किन्तु कराने 
वाज्ञे को मिता है ॥ १२॥ यद्यपि इस पाप मे प्राण स्याग से पाप्‌ का निवारण सदा हो सकता, तो 
श्री यदि वह पाप कराने वाला सरण से भी निरोध क्ररताहो तो कता को वष्ट पाप नहींहे।॥ १३॥ अन्य 


त्रधर्तन्निबरू° त्रयोविशतितमप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाचुवादसहिता १६९७ 


पापस्याकरणे यत्र मृत्युः स्यादात्मनो ध्रुवः । कर्तव्यं पातकं तत्र न ॒कर्सव्यं कथञ्चन ॥ १५॥ 
पापं न बलतः कत्तु: किन्तु कारयतु भवेत्‌ । मरणे कत्तु रेव स्यान्न ह्यसौ कारयेदिदम्‌ ॥१६॥ 
अकतेव्यं न कर्तव्यं भ्राणैः कण्ठगतैरपि । कर्तव्यमेव कर्सव्यं प्राणैः कण्टगतैरपि ॥ १७।। 
इत्यादिवचनं स्वस्य स्वाधीनकरणस्य तत्‌ । नैतद्बलकरतौ यस्मान्गरतौ दोषोऽत्र विन्ते ॥१८॥ 
असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽध्टरृताः । मत्वा तानभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥१९॥ 
अज्ञानादि ते पापे प्रायश्ित्तमुदाहृतम्‌ । पाप्मनो विनिवृत्तस्य न प्रवृत्तस्य कर्दिचित्‌ ॥२०॥ 
पापं कुर्वन्‌ परं जन्तुः प्रायधित्तं करोति च । प्रायधित्तं तदा तस्य भवेत्कुञ्जरशोचवत्‌ ॥२१॥। 
ग्रात्मपु° श्र ६।१०-&४०। इल्यादि ॥ 
कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायचित्तं त॒॒तस्येकरं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मपुर ऽ २०।३८| 

ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं ॑हीराजंवं क्षमा । शोचं चैवात्मनः शद्धिरिन्द्रियाणां च निग्रहः ॥ 
एते विंवद्ध॑ते तेजः पाप्मानं चापकपंति ॥ २३ ॥ ्रहमपु० र १२८।४६॥ 
गुरुतस्यं ' हि गुवंथं न - दूषयति मानवम्‌ । उदालकः उ्वेतकेतुं जनयामास रिष्यतः ॥२४॥ 


स्तेयं कुवंश्च ॒गुवर्थमापत्सु न निषिध्यते । बहुशः कामकारेण न चेः संप्रवर्चते ।॥२५॥ 
महाभा० शान्तिप° ग्र ३५।२२-२३॥ 





कोई मानते है कि अपने आप कभी मरना नहीं चाददिये क्यों कि करोड़ों महापातक से भी आटमहत्या 
भारी पाप रूप है ॥ १४॥ इससे जँ पाप नहीं करने पर अपनी मृत्यु अवद्य हो, वां किसी प्रकार 
भी नहीं करने योग्य पाप भी कतव्य है ॥ १५ ॥ क्योंकि वलात्कार से कराया गया पाप कन्तो को नहीं 
होता किन्तु छराने वाङ को होता है, ओर मरण मँ आत्महत्या पापकतौ ही को होगी, क्योंकि वह पाप 
दूसरा नहीं करवाता है । १६ ॥ कण्टगतप्राण से मरण कार मं भी अकतेव्य नहीं करना किन्तु कतैव्य 
ही करना, इत्यादि वचन तो जिसका अपना कतेत्य अपने अधीन है उसके चियि हे, यह वचन वक 
से चयि गये छम के ल्यि नहीं है, ओर जिससे म्प्य मे यहां वेद वचनसे दोष भी हे॥ १७-१८ ॥ 
वेद का कहना दै कि अन्धतम अज्ञान से आवृत्त असुरसम्धन्धी वे कीट पतंगादियोनिरूप खोक हैँ जो 
को$ आत्मघातीजन है, सो मर कर उन लोचछों मे जातेहें॥ १९॥ अज्ञानादिसे कि गये पापोंकी 
निवृत्ति के लिय प्रायधित्त क्म उसके ल्यि कहा गया हं, जो कि अव पापसे निचृत्त हो चुका है, पाप 
मै प्रवृत्त के छ्यि यह वात कभी नहीं है ॥ २० ॥ जो प्राणी अन्य पापों को करता हुवा पृरवकृत पाप की 
निवृत्ति के खयि प्रायश्चित्त करता है, तो उसका प्रायश्चित्त कुञ्जर ( गज ) स्नान के समान होता है ॥ २१॥ 
पाप करने पर जिसको पश्चात्ताप होता है, उसके च्ि तो सवोत्मा हरि का सम्यक्‌ स्मरण ही उत्तम 
प्राय्ित्त है ॥ २२ ॥ ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, पाप कमे से छलना, नञ्नता, क्षमा, शौच, मन की शुद्धि, 
इन्द्रियों का निग्रह, इन नव साधनों से तेज वदृता है, ओर पाप को नष्ट करता दहै॥ २३॥ गुरुकी 
आज्ञा के अनुसार गुरु के हित के ख्यि गुरु तल्प ( शय्या भायो ) मनुष्य को दोष युक्त नहीं करता ३, 
इसीसे उदारक ने अपने शिष्य द्वारा इवेतकेतु को पेदा किथा ॥ २४ ॥ आपत्ति काक मेँ गुर के ल्यि चोरी 


१६८ तच्त्वाथमणिमाखा [ द्वितीये वणध्रिमकाशे 


परखीद्रव्यसंकसर्पश्वेतसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । अका्याभिनिवेशश्च चतुर्धां कर्ममानसम्‌ ॥२६॥ 
अनिबद्धम्रलापित्वमसत्यश्चाप्रियं च॒ यत्‌ । परापवादयैशन्यं चतुर्धां कर्म वाचिकम्‌ ॥२७॥ 
अभक्ष्यभक्षणं हिंसा मिध्याकरामस्य सेवनम्‌ । परस्वानायुपादानं चतुर्था कम॑ कायिकम्‌ ॥२८॥ 
स्कन्दपु° मादेश्वरखं १-२। चर ° ४१।१८-२०॥ 

इति त्रयोविशतितमाधमेतननिव्रृत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ व्यसनानि | २४ ॥ 
व्यसनं व्यस्यति उवभ्र संनारायति स्व॑था । ततस्तत्परितो बुद्ध्वा त्याज्यमेव सुखेच्छुमिः ॥१॥ 
व्यसनं श्त्युतो घोरं॒श्त्यु ह॑न्ति कलेवरम्‌ । व्यसनं सर्वधर्मादिसहितं देहिनं तलम्‌ ॥।२॥ तानि च- 
दश्च कामसमुत्थानि तथा््ौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥२॥ 
मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः श्ियो मदः । तौयंत्रिकं इथाय्या च कामजो दश्चको गणः ॥४॥ 
वैन्यं साहसं द्रोह रप्याऽछथाऽ्थंद्षणम्‌ । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥५॥ 
दयोरप्येतयो मृं यं से कवयो विदुः| तं यत्नेन अयेोमं तज्ञावेतावरुभौ गणौ ॥६॥ 
पानमक्षाः खियश्चव श्गया च यथाक्रमम्‌ | एतत्कष्टतमं षिद्याच्तुप्कं कामजे गणे ॥७॥ 


[ति ` 2 ष वि को ररि 





कृरने वाले का भी निषेध नहीं किया गया है, यदि वह्‌ इच्छा करके वहत वार चोरी मे नहीं प्रवृत्त 
होता है, तो निषेध नहीं है ॥ २५ ॥ अन्य के स्तरीद्रव्यके ख्यि मन मं संकल्प ( विचार सम्यग्‌ बुद्धि) 
करना, मन से अन्य के अदित का चिन्तन करना, अकायै मे अभिनिवेश्च करना, ये चारं प्रकार के मानस 
पाप कर्म ह ॥ २६ ॥ असम्बद्ध निरथैक श्राप ( विवाद ) असत्यभाषण, अश्रिय भाप्रण, अन्य की निन्दा 
पिद्यनता ये चार प्रकार के वाचनिक पाप कमं हे || २७ ! अभक््य का भक्षण, हिंसा, मिथ्या ( अवि. 
हित ) छाम का सेवन, अन्य की वस्तु का प्रहरण ( चोरी ) चार प्र्धार के कायिक पाप कमं हे ॥ २८॥ 
तेडसर्वां अधमे तन्निवरत्ति प्रकरण समाप्त । 

अथ व्यसनः व्यसन ( काम क्रोध जन्य दोष ) जीव को उवभ्रं ( संसारविवर ) मे तपाता हैः 
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सवथा सनष कर्ता हे, तिससे उसको सवे तरफ से सम्म कर सयुखेच्छुकं को त्यागना चाद्ये ॥ १॥ 
ठ्यसन मृत्यु से भी भयंकर है, मृष्यु देह को नष्ट करता है, ओर व्यसन सव ॒धमोदि सदित दे्टी तथा देष 
करो ऋष्ट देते नष्ट करते ह ॥ २॥ काम से उत्पन्न होने वाछे दश्च अौर क्रोध-जन्य ढ़ व्यसन होते हं 
जिन का अन्त नाश दरम है दुःख से होता दहे, उन्हें यन्न से त्यागे ॥ ३॥ गरगवा शिकार, जु, दिन का 
ज्लयन, परदोष कथन, स्त्री मे आसक्ति, मद्यपान से मद, तौयंत्रिक ( नृस्यगान वाजा ) व्यथं भ्रमण, ये 
दश्च परिमित गण सुखेच्छाजन्य ह ।॥ ४।॥ पिद्चनता, सज्जन का निग्रह्‌, रषु ( कपट अपकार ) परगुणा- 
सष्टेष्णुता, परगुण मे दोषारोपण , पर द्रन्य का दुरुपयोग, वाक्‌ ओर दण्डमे कररता करोध-जन्य ये अठ 
का समृष्टं ह ॥ ५॥ इन दोनों के मूल रूप जिस खोम को कवि सव जानते: उम छोभकोयन्नसे जीते, 
उससे जन्य ये दो समूह होते है ॥ ६ ॥ कामजगण मे मयपान, जञा, खी परायणता, .सिच्ार इन चारो 
क्रो क्रम से अत्यन्त कष्ट रूप जानना ओर व्यागना चाद्ये ॥ ७ ॥ क्रोध जन्य गण मं भी रण्डपातन 


व्यसन चतुर्चंशतितमप्रकरणम ! २२ हिन्दी भाषानुव। द सदिता १६९ 


दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुप्याथंदषणे । क्रोधजेऽपि गणे विदयात्कष्टमेतत्तरिकं तथा ॥८॥ 
५७ ४१ [३ त्यिव्यसनी 
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्व याः मृतः ॥९॥ 
मनुस्प्र° श्र ७।४५ इत्यादि ॥ 
^~ ~ ् [रि = = ॥ 9 क ६ शवतुर्विध ॥ि 

अभ्यथितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ । दयुतं पानं खियः छना यत्राधमतुविधः ॥१०॥ 
पुन याचमानाय जातरूपमदातप्र्ः । ततोऽनरेतं मदं कामं रजो वैर च पञ्चमम्‌ ॥११॥ 
अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्‌ । विशेषतो धमंशीलो राजा लोकपति गुरः ॥१२॥ 
भागवत ० स्क°० १।१७।३८-२३६-४१ ॥ 


(= 


कृमयः भस्म विष्ठा च यस्यावस्थेयमीद्शी । कथं कायस्य तस्याथ पापं वे रुते नरः ॥१३॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसखेच्छया । स॒जीवंश मृतश्चैव न किंञ्चित्सुखमेधते ॥१४॥ 
नापः पुनन्ति पापानि न शिला नापि चाश्रमाः आत्मा एनाति स्वात्मानं यदि पापान्निवचते ॥१५॥ 
| | = ट्‌तिदाससमुचय० श्र ८॥ 
यूतो धनव्ययकरः पापभूतो मदाखलः । व्यभिचारस्तथा चोय निदयत्वमतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
५ भव्िष्यपु° १० ३।२१।६ ॥ 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः स्व चत्‌ । 

्रणवा षिभ्यद्धनमिच्छमारोऽन्येवामस्तयुपनक्तमेति ॥१७॥। 

ऋगवेद ० मं० १० श्र ° ३ सूक्त° ३४ वगं ४।१० ॥ 





[१ १ त 1 व ति = ज क नकाः वाक 


( कठिनदण्ड >) वाक्‌ की क्रूरता, अथे का दृषण इन तीनों को अतिकष्ट रूप जान कर त्यागे ॥ ८ ॥ व्यसन 

ओर मृत्यु मे व्यसन अति कष्ट { दुःख ) रूप का जाता है, ञ्यसनी नीचे से नीचे नरकादि म॑ जाता दैः 
ओर व्यसन रहित मर कर स्वगं मे जाता हं ॥ ९11 राजा परिष्चित्‌ से पराजित ककि से प्रार्थित राजाने 
फिर उस कछ के लिय दूत, मद्यपान, खी, ओर सूना ( प्राणिवध ) ये चार प्रकार क अधमे जदं हों 
चे स्थान दिये ॥ १० ॥ फिर स्थानान्तर मांगते हए को राजा ने सुवणे स्थान दिया कि जिससे ज्ूठ, मद्‌, 
काम, रजोगुण जन्य हिंसा, ओर पच्चम बैर होते हे ॥ ११ अथ (अतः = इस हेतु से) अपनी स्थिति ओर 
वृद्धि चाहने वाखा द्य॒तादि (जु शा आदि) छा सेवन कही नहं करे, खी ओर सुवणे की आसक्ति को त्यागे, 
जौर अन्य को सवंथा स्यागे, विश्चेष रूप से धमंशीख राजा ढोक के स्वामी गुरु इन को छोडे ॥ १२॥ जिस 
देह की अवस्था अन्त मे छृमि भस्म वा चिष्ठा एेसी होती है, उस के स्यि कोद मयुष्य पाप केसे करता दै, 
यह अनुचित है ॥१३॥ जो अर्िंसक प्राणी को अपने सुख की इच्छा से मारता है सो जीता हुवा वा मरने 
पर कुछ भी सुख नदी पाता है ॥ १४॥ मनुष्य के पापों को न जर धोतादहै,न शिला नष्ट करती है, न 
आशम उनका ना्चक है किन्तु आत्मा (जीव , ही अपने आत्मा को पवित्र केरता हे, यदि पापों को त्यागता 
है, उतसे निवृत्त होता है ॥ १५॥ जुजा धन को खचै कराने वाखा पापस्वरूप महाखर ( अधम ) है, 
इससे व्यभिचार, चोरी नि्दैयता दोष होते है ।॥ १६ ॥ करीं विचरते हए कितव ( जुारी ) की 
जाया ( स्त्री ) दीना ( उससे स्यक्त ) दोक्ठर तपती ५ दुःखी होतो ) है, ओर करीं घूमने वारे कितव पुत्र 
की उससे हीन ८ रदित ) मता भी तपती दहे, तथा वहं जुवारी ऋणवान्‌ होकर सबसे डरता हवा धन 


१७० ततत्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकारडे 


व 
अक्षे मादीव्यः ऊृषिमित्‌ छषस्व विरो रमस्व बहुमन्यमानः । 

तन्न गावः कितव ! तत्न जाया तन्मे विचष्टे सविताऽयमयंः || १८॥। ऋगवेद ० मं०१०।३ सू ४ वग ५।१३॥ 
यूतमेतत्युराकर्ये रष्टं॑वैरकरं चरृणाम्‌ । तस्माद्‌ चतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥१९॥ 
गनु° अ ९।२२७॥ 
नहीदशमनायुष्यं लोके किशन विद्यते । यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥२०॥ 
4 मनु° ° ४।१३४॥ 
परदारा न गन्तव्या सववणेषु कर्हिचित्‌ । नदीदशमनायुष्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥२१॥ 
। मदहदाभा० श्रनुशास ०प० १०४।२० ॥ 
मृगया पानमक्षाश् ग्राम्ये चैवातिरक्तता । एतेषु हि नरः सक्तो धर्मयुस्त॒ज्य गच्छति ॥२२॥ 
¬ महाभा० सभाप° श्र ६८२० ॥ 

अनथकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापैः सन्धि परदाराभिमर्शं । 
दम्मं स्तैन्यं पिशयनं मद्यपानं न सेवेत यश्च सुखी सदैव |॥२३॥ मदामा० उचोगप° श्र ३३१०८॥ 


परदारोपमोगेन. यत्पापं सथरुपाजितम्‌ । न ततक्षालयितं शक्यं प्रायधित्तशतैरपि ॥२४॥ 
शित्रपु° शतरू० ख° श्र° २७।३६ ॥ 


हरणं च परस्वानां परदारामिमद्चनम्‌ । सहदश्च परित्यागख्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥२५॥ 
स्कन्दपु* मादेश्वरखं० १ कौ० खं° २ ग्र ° ५।१०१॥ 


एकतश्चतुरो वेदा जहयचयं तथेकतः । एकतः सर्वपापानि मद्यपानं तथैकतः ॥२६॥ 
मद्यपस्य कुतः सत्यं दया मांसाशिनः तः । कामिनं ङतो विद्या निधनस्य तः सुखम्‌ ॥२७॥ 


चाहता हुवा नक्त ( रात्रि ) के समय मं अन्य के अस्त (गृह) में जाता है ॥ १७॥ इसय्यि दहे 
कितव ! मेरी बात को बहुत मानते हए, इसमें विश्वास करते हुए, कृषी दी करो, प्रारब्धानुसार 
प्राप्न धन में रमो, सन्तोष करो, उस कृषि मगो स्त्रीआदि सव की प्राप्नि होगी सबको सुख द्योगा। 
तत्‌ ( इस धमे रहस्य ) खो मुञ्चे यह अये ( ईश्वर ) सविता ८ सूयं ) ने का है । यह अक्ष ऋषि की उक्ति 
हे ॥ १८ ॥ यदह धस ( जुआ ) पूवे कल्प मे मनुष्यां के वैरका कारण देखा गया हे, इससे बुद्धिमान्‌ 
परिदास के च्यि भी य॒त का सेवन नदीं क्रे ॥ १९॥ ओर आयु का नाङक्त खोक में एेसा अन्य कोड 
नदीं हे कि जैसा यद्या परस्त्री का सेवन है ॥ २० ॥ सव वर्णो मे वतेमान मलुष्यको कभी परदारा के 
प्रति गमन नहीं करना चाहिये, क्योकि एेसा आयु का अदित तीनों रोक मे अन्य ककम नहीं हे ॥ २१॥ 
सगबध, मयपान, जुआ, मैथुन, इनमे आसक्त मनुष्य धमे को स्थाग कर कुमागे मे चरता हे ॥ २२॥ 
निष्प्रयोजन घरों से अन्यन्न वास, पापियों से संबन्ध, परस्त्री का संग, दम्भ, चोरी पिशुनता, मद्यपान 
करोजो नही सेवतादहै, सो दादी सुखी.रहता है ॥ ₹२३॥ परश्ीसंगसे जो पाप उपार्जित दोताहै, सो 
सैकड़ों प्रायश्चित्त कमे से धोने योग्य नदीं होता दै | २४॥ परधन का हरण ( चोरी ) परख्नी के साथ 
सम्बन्ध मित्र ऋ त्याग ये तीनों दोष नारके देतु ॥ २५॥ एक तरफ चार वेद्‌ है ओर एक तरफ 
ब्रह्मचर्य है, अथीत्‌ चार वेद के अध्ययन क तुल्य ब्रह्मचये हे, तेसे ही सव पापके तुल्य मद्यपान है ॥२६॥ 
थप म सत्य का से हो सकता दे ? मांसभोजी मे दया कां से ? कामी को बिदा कदां † ओौर निधेन 


+) 


व्यसन चतुर्विंशतितमप्रकरणम्‌] हिन्दीभाषानुवादसहितीं १७१ 


चिरे भ्रान्तिर्जायते मचपानाद्‌ भान्ते चित्ते पापचर्यारपेति । 
पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मृढास्तस्मान्मद्रं नैव पेयं न पेयम्‌ ॥२८॥। 
परदारा न गन्तव्या पुरुषेण विशेषतः । यतो भवन्ति दुःखानि चृणां नास्त्यत्र संशयः ॥२९॥ 
विषस्य विषयाणां च दश्यते महदन्तरम्‌ | उपथ॒क्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि | ३०॥ खमा०र°ब्रा॥ 
यूतं मांसं सुरा वेश्या पापद्धिस्तेयद्ृत्तिता । परदाराभियोगश्च त्याज्यो धमेधुरन्धरेः ॥२१॥ 
मोदादमृनि यः सप्र व्यसनान्यत्र सेवते । अपारे दुःखकान्तारे संसारे वंभ्रमीति सः ॥३२॥ 
टू ५ ग्रध्यात्मकल्पद्रुमे, नेनग्न्ये ॥ 

यूतं च मदं पिशितं च वेश्या पापद्धि चौयं परदारसेवा । 

एतानि सप्र व्यसनानि लोके धोरातिघोरं नरकं नयन्ति ॥ ३३ ॥ सूक्ताव० | 
वि्वामित्रपरारारप्रभृतयो वाताभ्धुपर्णा्नास्तेऽपि सखीगुखपङ्कजं खलित दृष्टैव मोहंगताः | 
शाख्यन्नं सध्रतं पयोदधियुतं खज्जन्ति ये मानवास्तपामिन्दरियनिग्रहो यदि मवेदिन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥ २४ 
समरूता भवति पापाय दृटा चोन्मादकारिणी । स्पृष्टा मवति मोहाय सा स्मतव्या न चक्षुषा ॥ ` । 
द्रष्टव्या नैव च क्वापि स्पर्ष्टव्या न प्रमादतः | ३५ ॥ इति चतुर्विं्ञतितमव्यसनप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


इति श्रोतत्रा्थमणिमालायां स्वामिश्रीहनुमह्‌ा सषर्‌शा।खसंगहीतायां 
वर्णाश्रमनामक द्वितीयं कारडं ऽमाप्म्‌ ॥ 





(दरिद्र) को खख कर १ ॥२७॥ मद्य पीने से चित्त मे रान्ति (विपरीत ज्ञान) होता है, ओर भरमयुक्त चित्त 


म पापाचरण प्राप्न होता है, ओर मूढ मलुष्य पाप करे दुगेति पाता है, अतः मदय नदीं पीने योग्य है नहीं 
पीने योग्य है । २८ ॥ ओर विरेष करके पुरुष को परख्नो गमन नही कतेव्य हे, छि जिससे मनुष्य को 
दुःख होते है, इसमे संशय नदीं है ॥ २९॥ विष ओर विषयों का महान्‌ भेद देखा जाता है छि खाया 
गया विष सारता है, ओर विषय स्मरण मात्र से भी मारते हँ, इससे इनका स्मरण भी ` नही करना चाहिये 
॥ ३० ॥ जअ, मांस, मद्य, वेशया, पापद्धि ( सृगया = शिकार ) चोरी, परस्तीसंग, ये सात धमेधुरन्धरों 
( ध्मनियमधारकों ) से त्यागने योग्य ह ॥। ३१॥ जो कोई मोह से इन सात ज्यसनों का सेवन करता है 
सो अपार दुःख के जंगर रूप संसार मे बार २अतिञ्चय भटकतादहे। ३२॥ ओर जुजा, मद्य, मांस, 
वेश्या, मृगया, चोरी, परस्त्री सेवा, खोक मे होने वाङ ये सात व्यसन त्यागे विना जीव को भयंकर से 
अति भयंकर नरक मेँ प्राप्त कराते दै, इससे ये अवश्य त्याञ्य हैँ | ३३ ॥ वायु जर पन्न के भोजन करने 
वाछे विश्वामित्र पराश्चरादि भी स्त्री के सुन्दर मुख कमर को देख कर मोह को प्राप्त हए ( ऋामजन्य व्यसन 
से युक्त हए ) तदा जो मनुष्य धृत सहित दृध दधियुक्त धान के भात आदि अन्नो को खाते हे, खियों के संग 
दहौनादि रहते उनकी इन्द्रियों का यदि निग्रह हो सके, तो विन्ध्य पवेत भी सागर म तर सकता है ॥ ३४॥ 
जो स्त्री स्मरण करने से पाप के चयि होती दै, देखने पर उन्माद करती है, स्पे से मोह करती है, वह कीं 
कभी स्मरण योग्य नहीं है, न नेत्र से देखने योग्य है, न कीं मो भूर कर भी स्पशे के योग्य है ॥ ३५॥ 
चौवीसवों व्यसन प्रकरण समाप्त । 
स्वागिश्रीदनुमदास्षटृशा खिसंगदीततत्तरार्थमणिमाला मं 
तरण॒श्रिमनामक द्वितीय काणएड समाप्त ॥ 


ॐ नमः सदानन्दाय 
अथ त्रतीये सिद्धसाधकसाधनकाण्डम्‌ 
तत्र च परथमं हिष्यप्रकरणम्‌ 


शिष्यः शिष्टः सदाचारयुक्तस्तयोग्य एव वा । ग्राह्यः स सुखकृत्साधुरन्यो दुःखकरो भवेत्‌ ॥१॥ 
शान्तोऽनष्ठथुः श्रद्धावान्‌ गुवं्थार्थात्मच्रत्तिकः । शुचिः प्रियहितो दान्तः रिष्यश्ोक्तो मनीषिभिः ॥२॥ 
= भरद्वा जसंहिता० ° १।४६॥ 

छ्वीत परमां भक्तिं गुरो तत्मरियवत्सलः । तदनिष्टापवादी च तन्नामगुणहपिंतः ॥३॥ 
नित्यं यगुरुषपासीत तद्चः श्रवणोत्सकरः । विग्रहालोकनपरस्तस्यैवाज्ञाप्रतीक्षकः ॥४॥ 
यथाजुजीवी चृपति यथा भक्तस्तु दैवतम्‌ । तथैव देशिक शिष्यः सेवेत विनयान्वितः ॥५॥ 
योऽसा मन्त्रवरः प्रादात्संसारोच्ेदसाधनम्‌ । प्रतीच्येद्‌ युस्वरथस्य तस्योच्छिध्टं सुपावनम्‌ ॥६॥ 
अधिकैः सदृशे्वापि यदिव त सङ्गमम्‌ । हीनां थ नाघमन्येत न च दोपं विभावयेत्‌ ॥७॥ 
६ र भरष्राजसं० श्र° ३।८४-८्८॥ 
आचायगुत्रः शशरपज्ञानदौ भारिकः चिः । आप्तः शक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या मतो दज्ञ ॥२॥ 
नागृष्टः कस्यचिद्‌ बरूयान चान्यायेन पच्छः । जानन्नपि हि मेधा्री जडव्टोकर आचरेत्‌ ॥९॥ 





सड साधक काण्ड प्रारम्म 

अथ रिष्य--माता पिता से साधारण शिक्षा युक्त तथा सदाचार युक्तं वा रिक्षा सदाचार के 
योग्य साधु स्वभाव वाखा शिष्य दी ग्रहृण योग्य सुख कारक हे, अन्य दुःख का हेतु होता हं ॥ १॥ सान्ति- 
युक्त, असूया ( गुण मे दोषारोपण ) रहित, श्रद्धालु, रुरु के प्रयोजन के छ्यि अर्थं (द्र्य ) ओर अपनी 
बृत्ति वाखा, पवित्र, प्रियतायुक्त हित, जितेन्द्रिय विद्भार्नो से शिष्य कदा गयादहे॥२॥ गुरूका त्रियदही 
जिसको वत्सख ( स्निग्ध ) हौ ठेसा शिष्य गुरु विपयक परम भक्ति करे ओर गुरु के अनिष्ट का अपवाद्‌ 
( निराकरण ) करे, गुरु के नाम ओर गुण से हपेयुक्त रदे ॥ ३॥ गुरु के वचन को सुनने मेँ उत्ङृण्ठा युक्त 
होकर सदा गुरु की उपासना करे, गुरु के शरीर का दशन कर शुरु की ही आज्ञा कीध्रतीन्ता करे ॥४॥ जसे 
सेवक -राजा कों ओर भक्तदेव क सेवता हं, तसं ही विनययुक्त शिष्य गुरु को सवे॥५^॥ जो वह श्रे 
मन्त्र वाखा गुरु संसार की निवृत्ति के साधन उपदेश्चादि छ दिया है, उस गुरुवर्यं के अल्यन्त पावन उच्छिष्ट 
के भ्रति इच्छा ठचि करे ॥ ६ ॥ अपने से अधिक ओर तुल्य के साथ सम्बन्ध करे, ओर दीन काभी 
अनादर नदीं करे, न उसके दाप की चिन्ता करे ॥ ७ ॥ आचाये के पुत्र, सेवक, ज्ञानान्तर के दता, 
धर्मज्ञ, शुचि, विश्वासी बन्धुः प्रहण ध।रण में समर्थे, धनदाता, साधु-हितेच्छ्र, जातिवाले, ये दश्च धं सें 
पढ़ाने योग्य हैँ ॥ ८ ॥ शिष्य से अन्य के प्रति पूष विना ङुछ नदीं के, अन्धाय से पूछने पर भी नहीं 


प्रथमं शिष्यप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाञुवादसहिता १७३ 


धर्मरथो यत्र न स्यातां शुश्रुषा वापि तद्िधा । तत्र विद्रा न वक्तव्या जयम बीजमिवोषरे ॥१०॥ 
विया ब्राहाणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । अश्यकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंवत्तमा ॥११॥। 
मनु° त्र २।१०६-११०-१६२ ११४ ॥ 

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां रोवधिस्तेऽहमस्मि । 

अघ्रयकायाृजवेऽयताय न मां ब्रूया वीयवती तथा स्याम्‌ ॥ १२ ॥ 

यमेव विद्याः शचिमग्रमत्तं मेधाविनं ब्रदाचर्योपपन्नम्‌ । 

यस्ते न द्रुद्येत्कतमच नाह तस्मे मां नुया निधिपाय व्रह्मन्‌ ।॥ १३ ॥ 

य आतृणस्यवितथेन कर्णाबदुःखं इवन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 

तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्दयत्कतमच नाह ॥ १४ ॥ 

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कमंणा वा | 

यथैव ते न गुरोभोजनीयास्तधैव तानन अनक्ति श्रुतं तत्‌ | १८५ ॥ वसि्स्पर र २॥ 
अलसं मलिनं चष्ट दम्भमोहसमन्वितम्‌ । द्रं रोगिणं क्रुद्धः रागिणं भोगलारषम्‌ ॥१६॥। 
अद्यामत्सरग्रस्तं शट परूपवादिनम्‌ । अन्यायेनाजितधनं प्रदाररतं सदा ॥१७॥ 
विदुषां वैरिणं नित्यमज्ञं पण्डितमानिनम्‌ । अष्टवतं क्िरुषटबरत्ति पिशुनं दृष्टमानसम्‌ ॥१८॥ 
बह्वाशिनं क्ररचेषटमग्रगण्यं दुरात्मनाम्‌ । कृपणं पापिनं रोद्रमाश्रितानां भयंकरम्‌ ॥१९॥ 
एवमादिगणेयुक्तं शिष्यं नैव परिग्रहेत्‌ । गह्ठीयाद्‌ यदि तदोपः प्रायो गुसुमुपस्पृरशेत्‌ ॥२०॥ 


के, जानता हआ मी विद्वान्‌ छोक मे मूक तुल्य ञ्यवहार करे । ९॥ जहां धमे अथे वा विद्या के तुल्य 
सेवा नहीं हो, तदयं विद्या नहीं देना चाद्ये, जेसे यभ वीज उपर मं नहीं बोया जाता हे ॥ १०.॥ विद्या- 
देवी ने ब्राह्यण को प्राप द्योकर कदा कि मे तेरी शेवधि ( निधि-सम्पत्ति ) हँ मेरी रक्षा कर, असूयादिदोष 
वाठ के प्रति सञ्च नदीदो, तो स अति वीर्यवती होंगी ॥ १९॥ विद्या ब्राह्मण को प्राप्तकर बोली किरम 
तेरी निधि हूः मेरी रश्चा कर, निन्दक), कर, असंयत के प्रति मुञ्चे नहीदो तो वीयंवती दोञंगी ॥ १२॥ 
जिस को चि प्रमाद रदित बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचयैयुक्त समञ्चो, ओर जो तुमसे द्रोह नहीं करे, तेरे चयि कुछ 
अनिष्ट नदीं बोरे, हे नर्मन्‌ ! उसी विद्यारूप निधि के रक्षक के व्यि मुञ्चे कहना ( दान देना ) ॥ १३॥ 
जो गुरु सत्य से कान को (आतृणत्ति' आवृणोति = पूरयति पूणे करता है, सो भी दुःख रहित करता 
हुआ अमत सम्प्रदान करता हुआ पूणे करता हे, उस गुरु के साथ द्रोह नदी करना चाहिये, न कुछ 
कहना चाद्ये ॥ १४ ॥ पद्ने पर जो विभ्र मन वचनादि से गुरु का आदर नही करता दहै, तो जैसे 
वह णुरुका रक्षक. नदीं होता, वैसे दी उसकी रक्षा वह्‌ श्रुत विद्या नहीं करती हे ॥ १५॥ 
अ{खसी, मिन, क्टेशयुक्त, दम्भमोहसंयुक्त, दरिद्र, रोगी, कोधयुक्त, रागी, भोगाभिराषी, असूया- 
मस्सर से व्याघ्र, शञठ, कररवादौ, अन्याय से अजित धन वाला, परलीपरायण, सदा विदानो का वैरी, 
अविवेकी, पण्डितमानी, चरत से च्युत, कलेखयुक्त ज।चिका वाखा, पिञ्यन, दुष्ट मनवाला, बहू भोजी, 
कर चं्टा बाढा, दुरात्माओं का सुखिया; कर्णः, पापी, उप्र ओर भयानक, आदि एेसे दुशैणों से युक्त 
शिष्य को गुरु भ्रहण नहीं करे । खदि ग्रहण रता है, तो शिष्य के दोष प्रायः गुरु मे भी प्राप्त होते ड 


१७४ तन्त्वाथंमणिमारा [ वरतीये सिद्धसाधकसाधनकारडे 


अमात्यदोषो राजानं जायादोषः पतिं यथा । तथा शिष्यकृतो दोषो गुरं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥२१॥ 
तस्माच्छिष्यं गुरुनित्यं परीक्ष्यैव परि्र्ेत्‌ । कायेन मनसा वाचा युरुदयु्रुषणे रतम्‌ ॥२२॥ 
अस्तेयवरत्तिमास्तिक्ययुक्तं मोक्षकृतोचमम्‌ । बरह्मचयंरतं नित्यं दढव्रतमकट्मपम्‌ ॥२३॥ 
प्रसन्हदयं श॒द्धमशटं विमलाशयम्‌ । परोपकारनिरतं स्वाथ च॒ बिगतस्पृहम्‌ ॥२४॥ 
स्वचित्तवित्तदेहस्त॒ परितोषकरं गुरोः । आश्रितानां तथा पुत्रपरितोषकरं शुचिम्‌ ॥२५॥ 


इग्विधाय शिष्याय मन्त्रं दद्यात्तु नान्यथा । यदन्यथा बदेत्तस्मिन्‌ देवताशाप आपतेत्‌ ॥२६॥ 
स्कन्दपु° वैष्णवखं० मागंशीषंमा० ° १६।१२ इत्यादि ॥ 


निडत्तं -कमं सेवेत प्रब्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्ियेत कर्मचोदनाम्‌ ॥२७॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । मदभिज्ञं गुरं शान्तश्पासीत मदात्मकम्‌ ॥२८॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निममो चढसौहृदः । असत्वरोऽ्थजिज्ञासुरनसुयुरमोषवाक्‌ ॥२९॥ 


जायापत्यगरहक्ेत्रस्वजनद्रविणादिषु । उदासीनः समं परयन्‌ सरवेष्वथंमिवात्मनः ॥२०॥ 
भागवत° स्क० ११।१०।४-७॥ 


अजुत्रतानां शिष्याणां पत्राणां च द्विजोत्तम ! । अनाघ््ट्मपि ब्रूयुंरबो दीनवत्सलाः ॥२१॥ 
भागवत० स्क २।७।३६॥ 





॥ १६-२० ॥ जैसे मन्त्री के दोष राजा को ओरस्त्री के दोष पतिको प्राप्त होते है तैसे शिष्यके षि 
इए दोष गुरु को अवदय प्राप्त होते हें ॥ २१॥ अतः परीक्षा करके ही मन, वचन, शरीर से सेवा 
मे तत्पर शिष्य का प्रहण गुरु सदा करे, अन्य का न्दी ।॥ २२॥ चोरीवृत्ति से रदित, आस्तिकता- 
युक्त, मोक्ष के खयि उद्यम करने वाखा, सदा ब्रह्मच मे तत्पर, दृदृब्रत ८ नियम ) वाला, पापरहित, प्रसन्न 
मन वाटा, शद्ध, ठता रहित, शद्ध तातपयं बाला, परोपकार मे तत्पर, स्वाथं मं इच्छा रदित ॥ २३-२४॥ 
अपने चित्त, धन ओर देह से गुरु को सन्तुष्ट करने वाला, अपने आशितो को पुत्र के परितोष के तुल्य 
परितोष करने वाखा जो ह उख पवित्र शिष्य को ग्रहण करे ॥ २५॥ ओर एेसे ही शिष्य के लिय मन्त्रोपदेश 
दे, अन्यथा नही, यदि शुरु अन्यथा कहता है, तो उसमे देवता का शाप प्राप्त होता है ॥ २६ । ईश्वर 
भगवत्परायण अ्िंसादि निवृत्त कमे का सेवन करे जो नित्य नैमित्तिक रूप कमं हे, ओर प्रवृत्त ८ काम्य ) 
कमे को त्यागे, ओर आत्मजिज्ञासा ( विचारादि ) में सम्यक्‌ प्रवृत्त पुरुष तो निवृत्त कमं की विधिको 
भी नदीं आदर करे ॥ २७॥ ओर अर्िंसादि रूप यमो का सदा सेवन करे, मत्परायण नियमों का 
( श्लोचादि का ) कीं शक्ति के अनुसार ज्ञान के अविरोधी का सेवन करे, ओर मेरे स्वरूप के ज्ञानी 
मेरे स्वरूपभूत शान्त गुरु की उपासना सेवा करे ॥ २८ ॥ अभिमान मत्सर रहित दक्ष ( आलस्य रहित ) 
ममता रदित, शुरु मे दद्‌ सुहृद्‌ भाव वाखा, असत्वर ( अव्यग्र ) असूया रहित, निरर्थक बात रहित 
ही अथं का जिज्ञासु ( शिष्य ) होता है, इससे यह सब उसा लक्षण है ॥ २९॥ ओर ममता रहित 
होने के स्यि ज्ञी आदि सब मे उदासीन होकर अपने अथं ( प्रयोजन ) सुखस्वरूप आत्मा को विवेक 
से सवत्र सम देखता हा ममता रदित होकर जिज्ञर होता हे ॥ ३० ॥ हे द्विजोत्तम ! स्वानुगामी 
ज्चिष्य “ओर पुत्र को नरो पृष्ठे गये अथं को भी दीनदयाद् गुरु कहते ह ।। ३१॥ 


प्रथमं शिष्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदितां | १७५ 


अविद्योत्थपुमर्थेभ्यो विगुलीभूतमानसः । आत्मत्विजिक्ञापुस्तद्व्यावृत्तो भवेनरः ॥२३२॥ 
बाद्याथवद्धधिषणः सम्यग्‌ याथात्म्यवित्तये । नाल विरोधाप्युरुषः पराश्चीत्यागमोक्तितः । ३३॥ 
बर ददारणएयकवातिं° त्र ° १।६।४-५ | 

आविरिश्वादिरक्तस्य तदहिविक्तात्मकामिनः । मोक्षे पुंसोऽधिकारः स्यात्न कामापहतात्मनः ॥३४।॥। 
अविद्याया न चोच्छित्तौ ज्ञानादन्यदपे्ष्यतै । ज्ञानोत्पत्तो न चैवान्यच्छमादिभ्यो पेक्षते ॥३५॥ 
शमाचयुत्पत्तये नान्यद्‌ बुद्धिश्द्धेरपकष्यते । ुद्धि.्द्धौ च नित्यादिकमंभ्यो नान्यदिष्यते ॥२६॥ 
| वृदृदा० वा० श्र १ ब्रा० ३।६६-९८।॥ 
सम्यक्‌ संशद्धधिषणः संसारं वेत्ति तत्वतः । दृष्टसंसारतच्वश्च वैराग्यं संसृते व्रजेत्‌ ॥३७॥ 
आविरिश्वाद्िरक्तश्चे्कुम्भीपाकादिवेह यः । आप्ताशेषक्रियाकार्यो शक्तो स विनियुज्यते ॥३८॥ 
१ वृहदा० वाऽ अऽ १ ब्राऽ ४॥ 

आत्रह्णोऽस्मात्संसाराच्छुद्धधी नं विरज्यते । यावत्तावन्न विद्याया अधिकारी भवेन्नरः ॥२९॥ 
नरकादिव निर्विष्णो यावन्न ब्रह्मणो नरः| न ताबदधिकारोऽस्ति कैचस्यज्ञानवत्मंनि ॥४०॥ 
बूहदा० वा० श्र° २।४।७१-६३ ॥ 

्द्धालुरधिकारी यो जिज्ञासुर्विनयान्वितः । अग्षटेनापि वक्तव्या तस्मे विद्या विपधिता ॥४१॥ 
त्रृददा° वा० श्र° २ ब्रा १।३५ | 

शान्तिदान्त्यादिहीनाय विषयासक्तचेतसे । अर्थिनेऽपि न दातव्यं गुरुणापि कृपालुना ॥४२॥ 








अविद्ाजन्य पुरुषाथं से विमुख मन वाखा ओर उनसे निचृत्त ही मनुष्य आत्मतत्व का विजि- 
ज्ञासु क्ष्य शेता है ॥३२॥ बाहर के अथै मे आसक्त बुद्धिः वाखा पुरुष [ पराञ्चि खानि व्यकृणत्‌ स्वयंभूः ) 
इस कठ श्रुति के अनुसार विरोध पड्ने से सम्यग्‌ यथाथ आस्मतत्त्व को समञ्ने के लिये समथं नही 
होता है ॥ ३३ ॥ ब्रह्मलोक तक संसार से विरक्त, उनसे भिन्न आटमतच्व के जिजञासुपुरुप का ही मोक्ष 
जर मोक्ष के साधन मे अधिकारदै, ओर होतादहै, काम से वञ्चोकरत मन वाङे का नही, ॥ ३४॥ 
अविद्या के नाक्च में ज्ञान से अन्य की अपेक्षा नहींदहै, शमदमादिि से अन्य की अपेक्षा ज्ञान की उत्पत्ति 
मे नहीं है, शमादि की उत्पत्ति मे बुद्धि की ञद्धि से अन्य की जरूरत नदी ह, ओर बुद्धि की डद्धिमें 
नित्यादि कर्मो से अन्य की आवरयक्ता नही हं ॥३५-३८ ॥ सम्यक्‌ छुद्ध बुद्ध वाखा संसार को दुःख- 
मयादि तच्च रूप से जानता है, तिस्से संसार के तस्व के ज्ञाताको तुच्छ असार मिथ्या संसारसे 
वैराग्य होता ३, ॥ ३७॥ ओर जो कुम्भीपाकं के समान ब्रह्मरोक तकं यह यदि विरक्त दोतादहे, तो 
वह्‌ सव कर्मो के कार्यं ( फ ) को प्राप्त किया हुवा मनुष्य युक्ति में विनियुक्त अधिच्ारी होता हे । ३८॥ 
जव तक शुद्ध बुद्धि होकर ब्रह्मलोक तक इस संसार से विरक्त नदीं हाता ह, तव तक मनुष्य आत्मज्ञान 
का अधिकारी नही होता है ॥ ३९॥ जव तक नरक के समान ब्रह्मरोक तक इस संसार से नर विरक्त 
नही होता है, तवर तक मोक्ष के देतु ज्ञानमागे मे अधिकार नहीं है ॥ ४०॥ विनययुक्त जिज्ञासु- 
श्रद्धा जो ज्ञान का अधिकारी है, उसके प्रति भ्रदन के विना भी विद्वान्‌ को विद्या का उपदेश रना 
चाहिये ॥ ४१॥ ओर शमदमादि से रदित विषय म आसक्त मन वाडे ज्ञानार्थं के ्रति भी कृपालु 


१७६ तचत्वाथंमणिमाका [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकारडे 


देवचद्ययो गुरं पद्येदश्रमत्तोऽधिकारमाक्‌ । स॒ एव ब्रह्मविज्ञानं एलबलप्राप्लुयांत्रः ॥४३॥ 
गुरं यो मानवैरन्यैः समं पश्यति मोहतः । न तस्यास्मिन्‌ भवेषटोके सुखं नैव परघ्र च ॥४४॥ 
छृतध्नानां हि ये रोका ये रोका बहमधातिनाम्‌ । मृत्वा तानमिसंयाति गुरुद्रोहपरो नरः ॥४५॥ 
शिवे रुष्टे युरुखाता गुर रुष्टे शिवो न हि । शिवादप्यधिकं तस्माद्‌ गुरं यत्नेन पूजयेत्‌ ॥४६॥ 
बरहध्नादधिको ज्ञेयः. कृतघ्नो मजुजो अवि । गुरुद्रोही ततोऽपि स्यादधिकोऽयं नराधमः ॥४७॥ 
शुरुमाता पिता वापि युरदेव उदाहतः । गुुवन्धु सखा तदन गुरोरपरः सुहृत्‌ ॥४८॥ 
गन्तव्यो गुरुरेवात्र स्वात्मज्ञानेन देहिना । ततो गुरोरज्ञानादात्मनः रुते त्विमाम्‌ ॥४९॥ 
आत्मन्यस्मिन्नवज्ञाते विश्वावज्ञा कृता भवेत्‌ । अवज्ञा वध उदिषटः शखशयन्योऽतिदारुणः ॥५०॥ 
हतः राखरातक्षणं दुःखं प्राप्डुयाद्रा न वा पुमान्‌। अवज्ञया हतो इःखं यावजीवं स गच्छति ॥५१॥ 
विंर्वदुःखकरृतः केन सुखं पुंसो भविष्यति ॥ ५२ ॥ 
बरह्मच्यादिके यद्वदप्रमत्तोऽ्र साधने । वर्तते गुरुभक्तो च वर्तितव्यं तथैव हि ॥५३॥ 
तदुभ्रेषेऽपि च सन्तुष्टे गुरो नास्ति भयं ततः । प्रायधित्तायुपायेन यत॒ एप विशोधयेत्‌ ॥५४॥ 
गुरो वियुखतां याते विरलाः सर्वदेवताः । भवन्ति क्रियमाणं च पुण्यं पापं हि जायते ॥५५॥ 
ग्रात्मपु° श्र° ८।८६१। इत्यादि ॥ 
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गुरु को भी ज्ञान का उपदेङञ नदीं देना चाहिये ॥ ४२ ॥ प्रमाद रदित ज्ञान अधिकार युक्त जो मनुष्य 
देव ( दैश्वर ) तुल्य गुर को समञ्चता दै, सो फलयुक्त ब्रह्मज्ञान को प्राप करता है | ४३ ॥ जो ष्ोई मोह 
से शुर को अन्य मनुष्यों के समान देखता है, उसको इस लोकम वा परलोके सुख नहो दहो सक्ता 
हे ॥ ४४॥ कृतघ्नं को तथा ब्रह्मघाती को जो नरकादि रोक प्रात्र होते दे, गुरु के द्रोह (अपकार) में 
तत्पर मनुष्य भी मरकर उन छोकोंमंप्राप्त दोतादहै॥ ४५ ॥ श्वर के रुष्ट होने पर भो उपायों से गुरु 
रक्षक होते है, रुके रुष्ट होने पर इन्र नहीं रक्षक होता है, तिससे शिव से भी अधिक जो गुर उनको 
पूजे ॥ ४६ ॥ ब्रह्मघाती से भी अधिकं पापी कृतन्न मनुष्य को भूमि मे जानना चाहिये, ओर रुरु द्रोही 
यह अधम नर उस कृतघ्न से भी अधिक पापी है ॥ ४७ ॥ रुरु ही माता पिता देव बन्धु सखा रूप के गये 
हँ, गुरु से अन्य कोड सुहृद्‌ ( निरपेक्षोपकारी ) नहं दै ॥ ४८ ॥ स्व्रासमज्ञान द्वारा देही को गुरुरूपता 
ही यों प्राप्त करनी हे, इससे गुर की अवज्ञा ( अनादर ) से आतपा काही अनादर करता हं | ४९॥ 
इस आत्मा के अनादर से विश्व का अनादर सिद्ध होता हं, अर वह अवज्ञा रस््ररहित अतिभयंकर वध 
कहा गया है ॥ ५० ॥ क्यों शस्त्र से चोट खाया मलुष्य क्षण मात्र दुःख पातादे, व्‌! नहो पाता 
परन्तु अवज्ञा से मारा गया वद जीवन भर दुःख पाता हे ॥ ५१ ॥ तो विश्वं को दुःखीकतो पुरुष छो सुख 
किससे हो सकता है ? ॥ ५२॥ इसचियि व्रह्मचयोदि रूप ज्ञान क साधन मे जंसे भ्साद रदित दोकर 
सिष्य वतैता है, तैसे दी शुरुभक्ति मे वतैना चाहिये ॥ ५३॥ शरू के सन्तुष्ट रहते व्रह्मचयोदि के शेषः 
( शरंश-ना्च ) होने पर भी भय न है, कथोक्रि प्रसन्न ये गुरु प्रायश्चित्तादि रूप उपायों से फिर 


विद्ध करते है ॥ ५४ ॥ शारु के विभुख होने पर सव देव भी विशुख होते है किया गया पुण्य भो प्राप 
हो जाता है ॥ ५५॥ ्‌ 


प्रथमं शिष्यप्रकरणम्‌ `] २३ हिन्दीभाषानुवादसद्िता १५७ 


अशान्ताय हि यो दयाद्धियां स्नेदादिमोहतः । आत्मानं च तथा विद्यां तं च हन्यात्स पापधीः ॥५६॥ 
ग्रात्मपु° श्र° ५।६६३॥ 


गुरुप्रसादतोऽज्ञानहरणे प्रभवेत्‌ पमान्‌ । नान्यथा परमेशोऽपि सवंशक्तियुतो हि यः ॥५७॥ 
ईैशवरस्यापि हि ज्ञानं वेदरूपाद्‌ गुरोरभृत्‌ । न स्वतन्त्र ततस्तस्य कारणं गुरूरीरितः ॥५८॥ 
ईश्वरस्य यथा ज्ञानमन्यस्यापि तथा भवेत्‌ । यदीश्बरसमः सोऽपि विद्यदधिषणः पुमान्‌ ॥५९॥ 
अज्ञानदरणं हित्वा स्वतन्त्रोऽयं सदा पुमान्‌ । दृष्टापि च संहारे जगतोऽस्य परेइवरः ॥ ६ ०॥ 


किः छ क 


एक एव पुमानीशः स जीवश्वापि कीर्त्यते । उपाधेस्तु विशेषेण रामदष्णो यथा पथक्‌ ॥६१॥ 
अलोक्रिकानि कर्माणि स्वेषामपि सन्ति हि । एकैकापेक्षया यस्माचिव्रश्क्तिरयं जनः ॥६२॥ 
नाममात्र यथा मेदो नभसस्तददेव हि । जीवेश्चयोरयं भेदो नाममात्रान्न वस्तुतः ॥६३॥ 
ततः सर्वशरीरेषु परमात्माऽत्र॒ संस्थितः । भेदगन्धविनिथक्त ईर्वरोऽयं परः पुमान्‌ ॥६४॥। 
प्रात्मपु° श्र° १८१५८ इत्यादि ॥ 

सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः । निस्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥६५॥। 
विष्ट्णुपु ° ्रंश० १।११।२४॥ 

शद्धो विनयसम्पन्नो मिथ्याकटुकवर्षिंतः । गुर्वाज्ञापारकश्चैव रिष्योऽुग्रदमर्हति ॥६६॥ 
लिङ्गपु° उ° श्र° २०।३३॥ 

अङ्ञतातच्ज्ञते पूर्चं॑वक्त॒निर्णीय कार्यतः । यः करोति नरः रशन प्रच्छकः स महामतिः ॥६७॥ 


जो गुरु विमोह से अश्ञान्त को स्नेह से बिद्या देता हे, सो अपने को विद्या को ओर उस शिष्य 

को भी पापबुद्धि होकर न्ट करता है ॥ ५६ ॥ मोद स्नेहादि रदित शरु की प्रसन्नता से पुरुष अज्ञान को 
नष्ट करने मै समर्थं होता है, गरु की प्रसन्नता विना जो सवेशक्तियुक्त परमेश्वर ब्रह्मा आदिदहसोभी 
अज्ञान नाञ्च मँ समथ नहीं होते है ॥ ५७ ॥ ईश्वर ( ब्रह्मा ) को भी वेदरूप शुरु से ज्ञान हुवा, स्वतन्त्र 
नहीं, तिससे उस ज्ञान के कारण गुरु के गये है ॥ ५८॥ जेसे ईश्वर को ज्ञान वेद्‌ से हवा तैसे 
अन्यको मी दहो सकता है, यदि वह पुरुष भी रवर के समान शद्ध बुद्धि वाला हदो ॥५९॥ 
यह पुरुष अज्ञान नाञ्च को छोड़ छर अन्य काम मे स्वतन्त्र हं, इस जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार ( भ्रख्य ) 
सँ मी परेश्वर (समथ ) है ॥ ६० ॥ एक ही वह पुरुष ( आत्मा ) ईश्वर ओर जीव भी कहा जाता 
है, यह भेद उपाधि के मेद से हैः जैसे राम ओर छृष्ण एक विष्णु देव रूप होते हुए भी शरीरादि 
के मेद से एथक्‌ है ॥ ६१॥ राम ष्ण ब्रह्मादि के समान सभी के कमे अलोचछिकं (प्रथम से 
लोक मे अप्रसिद्ध ) है जिससे एक एक की अपेक्षा से यह्‌ जन विचित्र श्षक्ति वाखा हं ॥ ६२ ॥ जैसे 
आकाञ्च के घटाकाञ्ञादि नाममात्र दी भिन्न द तेते ही जीव देश्वर का यह्‌ भेद नाममात्र से अन्य 
सत्य नहीं है ॥ ६३ ॥ तिससे सब शरीरो मं स्थिर जो यहा परम . पुरुप दे सो मेदकेच्शसे भी रहित 
इधर है ॥ ६४ ॥ तुम ॒खन्द्र स्वभाव युक्तं हो, धमोत्माः. सव के मित्र सवर प्राणी के हित में तत्पर हो, 
तो जैसे निम्न ( नीची ) भूमि मे जख स्वयं वह कर जाता हे, तैसे सत्पात्र को लौकिक अलौकिक सव 
सम्पर्तियां स्वयं प्राप दोती हँ ।॥ ६५ ॥ शोचादि से द्ध विनय युक्त शूठ ऋूरता. से रदित गुरु की आज्ञा 
का पाठक्र शिष्य अनुप्रह कृपा का पाच्च होता हं ॥ ६६ ॥ जो प्ररन कतो मचुष्य प्रथम व्यवहार से अज्ञता 


१७८ तत्त्वाथेमशिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकारडे 


अनिणीय भवक्तारं बालः प्ररनं करोति यः । अधमः प्रच्छकः स स्यान्न महार्थस्य भाजनम्‌ ॥६८॥ 


पूवापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते । पृष्टं प्राज्ञेन वक्तव्यं नाधमे पट्यधर्मिणि ॥६९॥ 
योगवासिष्ठ° प्र २।११।४७-४६॥ 


आदौ शमदममरायैशुेः शिष्यं विरोधयेत्‌ । पशात्सवंमिदं ब्रह्म श॒द्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥७०॥ 
अन्ञस्याद्धमरञुद्धस्य सवं ॒त्रह्येति यो बदेत्‌ । महानरकजालेषु स॒ तेन॒ परिनियोजितः ॥७१॥ 

योगवा ° प्र ४।२३६।२३-२४॥ 
युक्त्येव बोधयित्वेष जीव आत्मनि योज्यते । युक्त्या साध्यते कार्य॑न॒तद्यत्नशपैरपि ॥७२॥ 
सवं ब्रह्मेति यो नुयादग्र्ुद्धस्य दुर्मतेः । स करोति खुहद्स्या स्थाणोःखनिवेदनम्‌ ॥७३॥ 
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युक्त्या प्रबुध्यत मढः प्राज्ञस्तततवेन बोध्यते । गृहः प्राज्ञत्वमायाति न युक्त्या भोधनं विना ॥७४॥ 
योगत्रा° प्र ६।४९।१६-२१॥ 


स क्षेत्रवासो निकटे शुरो यों वासस्तदीयाङ्धिजलं च तीर्थम्‌ । 

गुरूपदेरोन यदात्मदष्टिः सैव प्रशस्ताखिर्देवद्टिः ॥ ७५ ॥ 

जनः खजनेन सङ्गतः परिपुष्णाति सतिं रनः शनैः | 

परिषुष्टमतिर्विवेकगा  शनकैहेययुणान्‌ विुश्वति॥ ७६ ॥ 
इति ्रथमं शिष्यप्रक्रणं समाप्तम्‌ ॥ 








ज्ञानिता का विवेक करके ज्ञानी से शिष्य भाव पूवक पूछता.है, सो प्रदन कतौ शिष्य विवेकी है ॥ ६७॥ 
जो बार ( अविवेकी ) श्रवक्ता ८ गुर ) का निणेय ( विवेक ) किये बिना पूछता है, सो अधम प्रदन कतौ 
महान्‌ अथ ( ज्ञान मोक्ष ) का पात्र नहींहोता है ॥ ६८ ॥ ज्ञानी को भी उपदेश के पृवै अपरभाग का 
सम्यक्‌ चित्त मे आधान ( धारण करने मेँ समर्थं बुद्धि वाञे अनिन्दित शिष्य के प्रतिदी पृषे हुए 
परतत्त्व को कहना चादिये, पड्यु धमे वाले कामी अधम के प्रति नहीं ।६९॥ प्रथम शमदम तल्य अन्य भी 
वहत श्रद्धा भक्ति आदि गुणों वारा गुरु शिष्य को विशुद्ध पूणे विवेकयुक्त करे, फिर यद्‌ सव संसार ब्रह्म 
रूप है ( सरवैत्र नह्य की दी सत्ता है ) ओर तुम शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हयो इस प्रकार बोध करावे ॥ ७० ॥ अज्ञ 
अल्प विवेकी को जो गुरु सव ब्रह्म है एेसा कहता है, उस गुरु से वह शिष्य नरक जार मोष्टादि में गाया 
वाधा जाता हे ॥ ७१॥ श्मदमादि का उपदेश्च अनुष्ठानादि रूप युक्तिसेदही विवेकादि कराकर यह्‌ जीव 
आत्मनिष्ठ छया जाता है, ओर जो कायं युक्ति से सिद्ध किया जाता है, सो अन्य सैकड़ों यननां से नदीं 
सिद्ध होता हं ॥ ७२ ॥ जो गुरु अविवेकी दुवद्धिको कहता है किं यह्‌ सब संसार व्यद, सो मानो 
युद्यदढत्ति से स्थाणु (दृठ ) को दुःख का निवेदन ( कथन ) करता हे ॥ ५३ ॥ मूढ सनुष्य युक्ति से 
समञ्ञाया जाता है, प्राज्ञ ( पूणे विवेकी ) .तच्वोपदेश से समञ्ञाथा जाता. है । ओर युक्ति सें 
समक्चाए विना मूढ मलुष्य श्राज्ञता को नदीं प्राप्न करता है ॥ ७४ ॥ विवेकादि के ल्थि दयुम क्षेत्रकावास 
बही, जो छ्िज्ञानी गुरुके पासके वास दह, ओर गुरु का चरणोद्कदहै सो तीर्थं है, गुरु के उपदेश्चसे 
ज्ञो आत्मज्ञान है, सो श्रेष्ठ सव देवों का ज्ञान हे ॥ ७५॥ सुजन शिष्य सुजन सन्त गुर से मिककर अपनी 

बुद्धि को धीरे २ धृष्ट करता हे, -ओर विवेकगामिनी परिपुष्बुद्धि धीरे २ त्याञ्य शुण कामादि को 


त्यागती दै ॥ ७६ ॥ पदा विष्य प्रकरण समाप्त ॥ 


दवितीयं विवेकप्रकस्णम्‌ ] हिन्दीभाषाुवादसद्ठिता १७९ 


अथ विवेकः । २॥ 

विवेकवारिणा धौत आत्माऽ्यं शोभते परम्‌ । तमो मनः समाधूय राजते सवंदा स्वयम्‌ ॥१॥ 
नित्यमात्मस्वरूपं हि दयं तद्टिपरीतगम्‌ । एवं यो निश्चयः सम्यग्‌ विवेकः वस्तुनः स वे ॥२॥ 
द्रपरोल्लानुभू° ॥ 

स्वविवेकचमत्कारपरामशंबिरक्तया | राजते हि धिया जन्छथु वेव वरमालथा ॥३॥ 
क्रिया क्रमेण - महता तपसा नियमेन च । दानिन तीधंयात्राभिधिरफाटं विवेकतः ॥४॥ 
दुष्कृते शयमापन्ने परमार्थविचारणे । काकतालीययोभेन  ृद्धिजन्तोः प्रवत्तते ॥५॥ 
अविवेफिनमज्ञानमस्ज्ञनरतिं जनम्‌ । चिरं दूरतरे करत्वा पूजनीया हि साधवः ॥६॥ 
नित्यं सजनसम्पकादविवेक उयजायते । विवेकपादपस्येव भोगमोक्षो फठे स्मृतो ॥७॥ 
मोकद्वारे दारपालाधत्वारः परिक्ीरिवाः। समो विवारः सन्तोपश्वयुधः साधुसङ्गमः ॥८॥ 
एते सेव्याः व्रयत्नेन चत्र दौ जयोऽ्थवा । दारषुद्धाय्यन्स्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥९॥ 
एकं वा सर्वयत्नेन ्राणांस्त्य्त्वा समाश्रयेत्‌ । कर्मिन्‌ वमे यान्ति चत्वारोऽपि व्ं यतः ॥१०॥ 
सविवेको हि शालस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः । भाजनं भूषणाक्रारो सास्करस्तेजसामिव ॥११॥ 
योगवासिष्र० प्र २ स ११॥ 


विवेकं परमाभित्य वेराग्याभ्यासयोगतः । संसारसरितं धोरामिमामापदयुत्तरेत्‌ ॥ १२॥ 
योगवा० प्र २ स° १३।३१॥ 





अथ पिवेक्क- त्याज्य गुणों को स्यागने पर परम शुद्ध विवेक जठ से शद्ध यह्‌ आत्मा भी अत्यन्त 
प्रकारता है, तम ओर मन को भी नष्ट करे सदा स्प्रयं प्रकाङता हं ॥१।॥। आमा का स्वरूप नित्य हं ओर 
दद्य संखार उससे विपरीत गति स्वभात्र वाखा अनित्यह, ईसप्रकारकाजो सम्यक्‌ निश्चय, सोहं 
आसम वस्तु का विवेक ६॥ २॥ अपने विवेक के चमर्कार < प्राञ्च ज हारा परामश ( विचार ) से 
विरक्त हृ युद्धि से जीवास्मा इस प्रर ञ्चोभता भ्रकाञता है कि जसे युवा पुरुष श्रेष्ठ माडा से शोभता 
हे ॥ ३॥ तद्य महान्‌ सत्‌श्मो के सदा अनुष्ात, तप, नियम दान, तीथेयात्रा, चिरकाङ तक विवेका- 
भ्यास से पाप क्म के चष होने पर छाक्ताटीययोग ( दैवयोग } से प्राणी की बुद्धि परमाथ के विचार में 
दृत्त होती है ।॥ ४-५॥ अविवेकी ज्ञानरदित असञ्जन के प्रेमी मनुभ्य को अतिदूर कर चिर छार तक 
सज्ञन साधु पूजनीय-सेवनीय है ।॥ ६ ॥ सदा सल्न के साथ सम्बन्ध सं विवे उत्पन्न होता है, ओर 
विवेकरूप वृक्ष के ही उचित भोग ओर भौक्षरूप दोनों फर होते हं ॥ ७ ॥ सोक्ष भवन के द्रारपार, 
शम, विचार, सन्तोष, ओर साधुसंग ये चार कहे गये हे ॥८॥ ये चारो शमादि प्रयत्न से सेवनीय 
हँ, वा शक्ति के अनुसार दो अथवा तीन सेवनीय है तिस प्रार सेवन से वे मोक्षराजगृह के द्वार को 
आवरण रहित छरते है ॥ ९॥ अथवा चारों मे से छिसी एक ही को सव यजन से प्राण की आज्ञा छोड़ छर 
सेवे, तो एक के वज्ञ मे होने पर स्वयं. सव वश मे होते हे ॥ १०॥ किसी भकार विवेकसदित ही शास्त्र ज्ञान 
तप्र ओर वेद्‌ का पात्र तथा सिरोमूषणाकार होता है, सवसे आदर पाता है, जेसे तेजो मे.सूये आदश पाते है 
॥१९१॥ परम विवेक का आश्रय ठेर वैराग्य अभ्यास रूप योग से भयंकर इस संसार नदी रूप आपत्ति 


१८० तष्वाथेमणिमाा [ तृतीये सिद्धसाधक साधनकांणडे 


अयं स देव इत्येवं संपरिज्ञानमात्रतः । जन्तो नं जायते दुःखं जीवन्युक्तत्वमेति च ॥१३॥ 


स्वपोरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना ।-स देवो ज्ञायते राम ! न तपःस्नानकमंमिः ॥१४॥ 
योगवा० प्र० ३।६।६-९ | 


एकं विवेकसुहदमेकां म्रोढसखीं धियम्‌ । आदाय विहरन्नेवं सङ्कटेषु न यद्यति ॥१५॥ 


योगवा० भ ५।२१।६ ॥ 
यथा देहोपयुक्तं ॒हि करोत्यारोग्यमोषधम्‌ । तथेन्द्रियजयेऽभ्यस्ते विवेकः फलितो मवेत्‌ ॥१६॥ 
विवेकोऽस्ति वचस्येव चित्रेऽग्निरिव भास्वरः । यस्य॒ तेनापरित्यक्ता दुःखायेवानिवेकता ॥१७॥ 
यथा स्यश्चन पवनः सत्तामायाति. नो गिरः । तथेच्छातानवेनेव विवेकोऽस्य विचुध्यते ॥१८॥ 
चित्रागृतं नामृतमेव विद्धि, चित्रानलं नानलमेव विद्धिः । 
चित्ताङ्गना नूनमनङ्गनेति, वाचा विवेकस्त्वविवेक एव ॥ १९ ॥ 
पूवं विवेकेन तनुत्वमेति, रागोऽ्थ वैरं च समूलमेव । 
पथात्परिक्षीयत एव॒ यत्नः, स पावनो यत्रविवेकिंतास्ति ॥२०॥ योगवा° प्र ५।१८।६६-७०॥ 
अविवेको हि सर्वेषामापदां पदयुत्तमम्‌ । विवेकरहितो लोके पश्चरेव न संशयः ॥२१॥ 
विवेकनियतो याति यो वा को वापि निषेतिमू । विेकदीन आप्नोति को वा यो वाप्यनि्॑तिम्‌ ॥२२॥ 


नारदीयपु० पूवंभा° श्र° ९।४०-४२॥ 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 


वृण्वते हि बरम॒श्य कारिणं गुणट्न्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ २३ ॥ भारविकिराताुनीये ॥ 


को तरना चाहिये ॥ १२॥ वह परात्म दैव यदह सब आत्म स्वरूप हे इस प्रकार के सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञान 
मात्र से प्राणियों को दुःख नदीं होता है, ओर जीवन्भुक्तता को पाता है ॥ १३॥ अपने श्रवणादि विषयक 
पुरुषार्थरूप प्रयत्न ओर विकासी विवेक से ही वह्‌ देव जाना जाता है, हे राम ! वह तप वा स्नानादि कमे 
से नीं जाना जाता है ॥ -१४॥ एक विवेक रूप मित्र ओर एक परमाथ ज्ञानरूप प्रौढसखी को लेकर 
संसार मे विचरता हुवा, संकटो मे भी इस प्रकार मोहित नहीं होता है ॥ १५॥ जैसे देह से सेवित 
ओषध आरोम्य करता है, कथन मान्न से नही, तैसे ही इन्द्रिय जय के अभ्यस्त होने पर विवेक 
सफल होता है ॥ १६॥ जिसके वचन मँ ही चित्र मे भास्वर अभि के समान विवेक है, शमदमादि 
न्दी है, उससे अविवेकिता त्यागी नदीं गड दै, इससे वह दुःख के छिथ होगी ॥ १५ ॥ जैसे स्पशे 
से वायु की सत्ता सिद्ध होती ह वचन से नदी, तैसे इच्छा ची तनुता से इस जीव का विवेक समश्चा जाता 
है ॥ १८ ॥ चिन्न मं अमृत अम्र ओर क्ली वस्तुतः जैसे नीं हे, तैसे विराग शमादि विना विवेक अविवेक 
ही है ॥ १९॥ `विवेक से प्रथम रागद्धेष तनुता ८ सृक्ष्मता अल्पता ) को प्राप्त होते है, फिर समूढ 
रागद्वेष नष्ट होवे है, तिसके बाद मोहरहित ज्ञानी के सव यन्न भी निदत्त नष्ट हो जाते है, ेसी विवेकिता 


जिख मे ह सोदे पावन है ॥ २० ॥ अविवेक दी सव आपत्तिर्यो का भारी स्थान है, क्योकि विवेकरहित 


मभ्य ठोक मे पञ्च ही है इस म संशाय नदीं हं ॥ २१ ॥ विवेक संयत _( निरुद्ध ) मन इन्द्रिय बाला जो 
करो हेवा दै सो सुख मोक्च को पाता दै, विवेकरदित जो कोड होता है सो दुःख संसार को पाता दे ॥ २२॥ 
दष्टसा ( विचार विवेक कयि बिना) क्रिया का विधान (आरम्भ) नहीं करे, क्योंकि अविवेक 


दवितीयं विवेकभ्रकरणर्म्‌ ] हिन्दीभाषाञ्वादसद्िता १८१ 


नन्दन्ति ` मन्दाः भ्रियमाप्य नित्यं परं विषीदन्ति विपद्गरहीताः । 
विवेकदशया चरतां नराणां भियो न किखिद्धिषदो न किंञ्िद्‌ ॥ २४ ॥ 
दधति तावदमी विषयाः सुखं स्फुरति यावदियं हदि मूढता । 
मनसि तत्वविदां त॒ विवेचके क्व विषयाः १ क्व सुखं १ क्व परिग्रहः १ ॥ २५ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ व्याकृत्याशादसचस्प्ृतीः । अहो श्रमस्य वेफर्यमात्माऽपि कलितो न चेत्‌ ॥२६॥ 
विवेक एव व्यसनं पुंसां क्षपयितं क्षमः । अपहन्तुं समर्थोऽसौ रविरेव निशातमः ॥२७॥ 
| सुभा षितरत्नादो ॥ 
गुणवदगुणवद्वा इर्बता. कार्यजातं, परिणतिरवधायां यत्नतः पण्डितेन । 
अतिरभसदरतानां कर्मणामाविपत्ते भ॑वति दृदयदादी शस्यत॒ल्यो विपाकः ॥ २८ ॥ मरद° ॥ 
तलब दृश्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । न चैवास्ति तङ व्योम्नि खद्योते न हुताशनः ॥२९॥ 
तस्मातप्रत्यक्षच्टोऽपि युक्तो र्थः परीक्षितुम्‌ । परीक्ष्य ज्ञापयन्नथान्न पश्चात्परितप्यते ॥२०॥ 
महदाभा० शान्तिप श्र° १११।६६-६७॥ 
धर्माधमर्थंकामानां कार्याकार्यादिकर्मणाम्‌ । विविच्य ज्ञानमारम्मः सम्यगुधी हिं विवेकिता ॥३१॥ 
मोक्षार्थोऽस्ति बिवेकोऽन्यः सर्वसाधारणोऽपरः। भ्यां सुयुक्तं एव स्याष्छोकिंकः पारमार्थिकः ॥२२॥ 
इति द्वितीयं विवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ । 








परम आपत्ति का स्थान है, ओर विचार कर विवेकपूवैक कायं करने वाङ को रुण दुज्ध सम्पत्तियां 
स्वयं स्वीकार करती हैँ ॥ २३ ॥ मन्द खोग लक्ष्मी को पाकर खु होते है, ओर विपत्ति के वश मे होने 
पर केवर विषाद शोक मनाते हे, परन्तु विवेक दृष्टि से चलने वाङ नरोंकोन कोर लक्ष्मीदैन विपत्ति 
है ॥ २४ ॥ जव तक यह मूढता हृदय मे संचार करती रहती है, तब तच्छ ये विषय सुखाधान करते हँ । 

तच्त्वज्ञों के मन जघ विवेक परायण होते है, तो विषय ओर सुख ओर परिग्रह कदां रहते देँ १ ॥ २५॥ 

चार वेद्‌ को पद्‌ छर अठारह स्म्रतियों का व्याख्यान करके स्थिर पुरुष के भी श्रम की विफलता आश्चयेमय 
है च्छि यदि विवेक से आत्मा दृष्ट अनुभूत नदीं हुवा ॥ २६ ॥ एक विवेक ही पुरुषों के व्यसन को नष्ट 
करने के लिये इस प्रकार समथ है कि जैसे वह सूयं ही रात्रिके तमको न्ट करने के ज्यि समर्थे 
॥ २७ ॥ इससे गुणयुक्त वा अशुशयुक्त कायं समूह को करने वाछङे पण्डित को उचित है कि यन्न श्रवण 
विचारादि से उस कायं के परिणाम ( फर ) को विवेक पूवेक निश्चय करे तव कायोरम्भ करे, विवेक के 
विना अतिविेग से चयि गये कर्मों का विपत्ति प्येन्त हृदय को जखछाने वाखा शल्य ( शंकु ) तुल्य 
विपाक ( फट ) होता दै ॥ २८.॥ आकाञ्च नीचे नमे हए के समान, खद्योत अभि के ` समान, दीखते 
है, परन्तु आकाञ्च भे अधःपन ओर खद्योतो मँ अभ्नि नदीं हे ॥ २९ ॥ तिससे प्रत्यक्ष दीखता हवा भी पदार्थं 
परीक्षा विचार के योग्यै, ओर परीक्षा विचार से विवेक पू्वेंक अर्थों को समक् कर समञ्चाने वाला 
पीडे दुःखी नहीं होता हे, अन्यथा स्वयं दुःखी होता हे ओर अन्यकोभो दुःखी चरता हे ॥ ३० ॥ धमे 
अधमे अथं काम कतैन्य अकतैव्यादि कर्मों की परथकता युक्त ज्ञान ( विवेक ज्ञान ) ओर विवेक पूवेक 
कृतैव्य का आरम्भ, अकतेव्य या सिद्ध तत्व सत्य वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान विवेकिता है ॥ ३१॥ तहां मोक्ष 


१८९ त्ट्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 
अथ विरागः ॥ ३ ॥ 

विरागेण रणे जित्वा विवेकी मोहष्ुमंयार्‌ । स्वाराज्यं परमां शान्ति प्राप्नोति न चिरादिह ॥१॥ 
्रहादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वचु । यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निमंलम्‌ ॥२॥ 
एेहिकाठभ्मिकार्थेषु ह्यनिर्यत्वेन निश्चयात्‌ । नेष्यं तुच्छबुद्धियत्तद्ैराग्यमितीयं ते ॥३॥ 
सवंस्यानित्यत्वे साधयवत्वेन सवतः सिद्धे । वैङृण्डादिषु नित्यत्वमतिरभ्रम एव मृढ्ुद्धीनाम्‌ ॥४॥ 
| ग्रपरोन्ञानुभूत्यादौ स्ामिशंकरा वार्याः ॥ 
अग्रदवेषो धछनिप्टेषु तथेष्टानभिनन्दनम्‌ । प्रीतितावविषादेभ्यो विनिव्त्तिर्विंरक्तता ॥५॥ 
तायुपु° श्र° ५९।५२ | सत्यस्यपुर ्र° १४५. ॥ 
वीमत्सवियं चषा कौ नाम न शिरज्यते | सदधरुसमवेराग्यं विवेकरादेव जायते ॥६॥ 
ते महान्तो महाप्रज्ञा निमिसेन विनैव दि। वैराग्यं जायते येपां तेषां ह्यमलमानसम्‌ ॥७॥ 
पराख्स्य विवेकेन संसाररचनामिमाम्‌ । वैरग्यं येऽधिगच्छन्ति त एव॒ पृरुपोत्तमाः ॥२॥ 
रमशानमापदं दैन्यं द्रा को न विरज्यते । तद्वैराग्यं परं श्रेयः स्वती यदभिजायते ॥९॥ 
योगवासिष्ठ प्र २।११॥ 

वैराग्यहीनस्य न सत्यवेदनं न शक्तिसिद्धि नं च बन्धनच्छिदा | 
न्‌ धम॑मिद्धिर ततः एरातनैरिदं विशिष्टं कथितं कृपाबलात्‌ ।। १०॥ महरंदिता-यक्चवेमवं त्र १७॥ 





के खिये आत्मानात्म छा विवेक अन्य है ओौर सर्वसाधारण कमौदि का विदेक उससे अन्य है, दोनों 
विवेकं से सुयुक्तं पुरुष ही रौकिक ओर परीक्षक कदाता ह । ३२ ॥ दूसरा विवेक प्रकरण समाप्त ॥ 

अथं विग विवेकी जीव विचारादि खूप युद्ध मं मोह के दुष्ट कामादि रूपभटोंको विराग 
दवारा जीत छर युक्ति-परमशान्ति को यदहो चीर प्राप्त करता दह ।॥ १॥ ब्रह्मादि से स्थावरः तक विषयों 
मे अनित्यत्वादि क विचारानन्तर उने काक विष्ठा तुल्व जो विराग होता है सो निमैल वेराग्य होता हं 
॥ २॥ इस खोक परखोक के पदार्थो मँ असित्यता के निश्चय से जो निस्प्रहता तुच्छ बुद्धिं होती दे, उसको 
वैराग्य कहते ह ॥ ३ ॥ सावयवता से सवको सवथा अनित्य सिद्ध होने पर भी जो वेद्कण्ठादि मं निव्यता 
का ज्ञान होता है, सो मोदय॒क्त बुद्धि वालों को ्रमदीहं।॥ ४॥ अनिष्ट विषादि मं दवेषाभाव इष्ट अमृतादि 
के अभिनन्दन का अभाव ओर इसीसे प्रीति, ताप, विषाद्‌ से रिता ही विरक्तता ( वैराग्य ) ह ॥ ५॥ 
घृणित विकृत विषय को देख कर छन नां विरक्त होता हे ? ` सत्‌पुरुषों को उत्तम वैराग्य विवेक से 
ही होता हे ॥ £ ॥ जिनो विवेक से अन्त्र निमित्त के विना ही वंराग्य दोतादहै, वे महात्मा परम्‌ 
ज्ञानी है ओर उनका मन पवित्र द ॥ ७॥ विवेक से इस संसार रचना को समञ्च विचार कर जो 
वैराग्य चो प्राप्त करते हं बे दी पुरुषोत्तम हे॥८॥ इमशान _ आपत्ति दीनता को देखकर कोन नी 
विरक्त होता हे ? वह वैराम्य परम ऋल्याणषूप हे जो स्वतः विवेक से होता हं ॥ ९॥ वैराग्य रहित का 





` व्रतीयं विरागप्रकर्णम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसष्िता १८३ 


आत्मनोऽन्यस्य सर्वस्य यदनित्यत्वेन वेदनम्‌ । तद्धि संसारवैराग्यजनकं दविजसत्तमाः ! ॥११॥ 
विरक्तस्य हि संसारात्‌ किमन्यत्‌ काडिश्षतं भवेत्‌। वैराग्ये सति संसारात्सवदुःखं न विद्यते ॥१२॥ 
तस्मादराग्यङाभाय चराचरमिदं जगद्‌ । अनित्यमिति जानीयादनात्मानमशेषतः ॥१२॥ 
विष्णु्विंश्वजगयोनिः ग्रादुभविः स्वक्रैः सह । धिना प्रलये याति किं.नित्यं गम्यतेऽनघाः ! ॥ १४॥ 
अतः साक्षात्स्वयं ज्योतिः स्वभावः परमेश्वरः । एक एव दविजा ! नित्यस्ततोऽन्यत्सकखं मपा ॥१५॥ 

सूतसं° यज्ञवे° श्र ° १८।६७] इत्यादि ॥ 
नष्टे पपे विद्चद्धं स्याच्चि्दपणयुत्तमगर्‌ | पन्क्ादिरोक्रेम्यो वैराग्यं जायते हदि ॥ १६॥ 
विरक्तस्य तु संसाराज्छ्ानं दैवस्यसाधनम्‌ । तेन पाशहानिः स्याज्ज्ञात्या देवमिति श्रतिः ॥ १७॥ 
ज्ञानास्रतरसो येन सषृदास्वादितो भवेत्‌ । स॒ सवं कायश्त्टुज्य तत्रैव परिधावति ॥१८॥ 
ज्ञानाग्रतरसः प्रायस्तेन नास्वादितः भवेत्‌ । यो वाऽन्यत्रापि रमे तदिदायेच इुमतिः ॥१९॥ 


अहो ज्ञानार्तं क्त्वा मायया परिमोहिताः । परिभ्रमन्दि संसारे खदाऽसारे नराधमाः ॥२०॥ 
सृतसं° ज्ञागयोगखं ° श्रं °| १६।५२ । इत्यादि ॥ 


अक्षार खदु घंसारो दुःखरूपी विमीहकः । सतः कस्य १ धनं कस्य ? स्मेहवाञ्ज्वरतेऽनिक्लय्‌ ।॥२१॥ 


नचेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्चिनः । युखमस्ति विरक्तस्य युभेरेकान्तवासिनः ॥२२॥ 

_ „1 1 0 2 भागव्तमादा° अ ४ | 
सत्य का ज्ञान नहीं होता, न सुक्तिकी सिद्धि न बन्धन काटेदन न धमे की सिद्धिदहदीदोती हे, तिससे 
पूवे के महात्माओं ने कृपारूप-शक्ति से इस वैराग्य को श्रेष्ठ कष्टा है ॥ १२ ॥ हे द्विजसत्तम ! आत्मा से 
अन्य सब को जो अनित्य रूष से जानना वी संसार से वैतग्य का कारण दहे॥ ११॥ संसारसे 
विरक्तं च्छो फिर अन्य दष्ट वांछित क्या होगा? क्योकि संसार से वंराग्य होने पर सव द्ःख भी नदीं 
रह जाते हैँ कि जिसकी निवृत्ति भी इष्ट दो ॥१२॥ तिससे वेरण्य की प्राप्तिके खयि हस चराचरच्छो 
अनात्मा रूप अश्ञेषरूप से अनस्य ही जानना चाहिये ॥ १३ ॥ सव जगत्‌ के कारण विष्णु भी अपने 
परादभौव ( अवतासों ) के सद्ित प्रख्यमं विनष्ट दोतेदं तोहे अनघ! ।कस को नित्य समञ्चा जाय 
॥ ६४ ॥ इससे दे द्विज ! प्रव्यक्षस्वयंञयोत्ति ( प्रकाश = ज्ञान ) स्वभाव वाखा एक ( अद्धेत › सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप परमेश्वर ही सवर्मा दस्य अविनाश ह, उससे अन्य सव मिथ्या { विनश्वर मायामय ) है ॥ १५॥ 
निष्काम सत्कर्म मक्त आदि से पाप के नष्ट होने पर चित्तरूप उत्तम दपण विश्युद्ध द्योता हें 
फिर ब्रह्मादि छोक तक संसार से मन में वैराग्य होता ह ॥ १६॥ संसार से विरक्त फो कैवल्य ( मोक्ष ) 
चछा साधनरूण ज्ञान होतः ह, तिससे संसार वन्थन की निटि होती हे, सो “ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सवे पाञ्ञः।' [ श्वेता2 १।८ | इत्यादि श्रुति कष्टती दं ॥ १७ ॥ ज्ञानागरत के आनन्द का अनुभव 
जिसने एक वार क्रिया दहै सो सव काको छोड कर उधर दी दोड़ता ह्‌ ॥ १८ ॥ उस पुरुष ने प्राय 
ज्ञानाग्रत के गानन्द को नहीं समन्चाह, ध जो दभति उसे स्याग कर अन्य म रसता इ।॥ ६९॥ 
आश्चयं हे कि माया से अव्यन्त मोहित अधम मयुष्य ज्ञानाग्रत को त्याग कर असार (मिथ्या) संसार 
मै सदा सर्वत्र श्रमण करते ड ॥ २० ॥ यड असार संसार डःखरूप ओर विमोह को पैदा करने 
वाखा हे ( मिध्या मसता कादेतु ह्‌) ओर वस्तुतः कोन किसकापुत्र ह ? किसकाधनदह१तोभी ममता 
से स्नेह वाला सदा दुःखी होता हं ॥ २१॥ न =न्द्रही रो ङुछ सुख दं न चक्रवती राजाओंको दही सुख दहै, 


१८४ तष्ट्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकागडे 


निरोद्धुं न हि शक्यन्ते रागाचा भोगहेतवः । बतसुबुद्धमूढानां मध्ये केनापि धीमता ॥२३॥ 
अभोगहेतवो ये स्युरविचारेकनिर्भिताः । ते त॒ बुद्धबुधुत्सुभ्यां निरुध्यन्ते विचारतः ॥२४॥ 
देहादिरेव भोगस्य हेत॒नेत्वस्य वस्तुता । अचृतेनापि भोगोऽस्ति स्वप्ने देहादिना यथा ॥२५॥ 


वास्तवां शस्य दग्धत्वात्म्रतीत्या भोगसम्भवात्‌। जीवन्युक्तिकथा प्रोक्ता प्रारब्धान्तमनिन्दिता ॥२६॥ 
बृहदारण्यक वातिकसार० अ° १।११३५। इत्यादि ॥ 


निविंयति नरः कामानिर्वि्य सुखमेधते । त्यक्त्वा श्रीतिं च शोकं च लच्ध्वा ञुद्धिमयं वसु ॥२७॥ 
परस्तादेव ते इद्धिरियं कायां विजानता । अनित्यं सर्वमेवैतदहं च भम चास्ति यत्‌ ॥२८॥ 
यत्किञ्चिन्मन्यसेऽस्तीति सवं नास्तीति विद्धि तत्‌ । एवं न व्यथते प्राज्ञः कृच्छ्रामप्यापदं गतः ॥२९॥ 
यद्धि भूतं भविष्यं च सवं तन्न भविष्यति । एवं विदितवेयस्त्वमधमेभ्यः प्रमोक्ष्यसे ॥३०॥ 

महाभा० शान्तिप० श्र १०४५ 
नाहं रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च मे मनः। शान्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव जितो यथा ॥३१॥ 


अहंकारवश्ायद्यन्मया शक्तं॑हृतं कृतम्‌ । सवं तत्तदवस्त्वेव वस्त्वहंकाररिक्तता ॥२२॥ 
योगवाशिष्ठ° प्र° १।१५।८-९॥ 


बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितौ । तान्‌ मोहमदिरोन्मच्ताय्‌ धिग्‌ धिगस्तु पुनः पुनः ॥३३॥ 


छन्तु मोह ममतादि रदित एकान्त वासी विरक्त मुनि को सुख है ॥२२॥ जिज्ञासु ज्ञानी ओर मूढो के मध्य 
मे कोद भी बुद्धिमान्‌ प्रारब्ध भोग के हेतु रूप रागादि को रोक नहीं सकते, ओर उन के नहीं रोकने पर भी 
वैराग्य मे हानि नदीं है॥ २३॥ च्न्तु जो रागादि प्रारन्ध भोगके हेतुं नहीं तो भी अविचार 
अविवेक खूप एक साधन से निर्मित (जन्य ) होते हे, उन रागादिकों को ज्ञानी ओर जिज्ञासु रोकते 
है ओर वे उनसे न्ट च्ियि जाते ह ।॥ २४॥ यदि कषा जाय कि ज्ञानी की दृष्टि में तो सब. संसार मिथ्या 
है तो भरार्ध का भोग कैसे होगा सो कहना उचित नहीं है, क्योकि देष्टादि भोगकेदेतुहँः इन की 
सत्यता भोग का हेतु नदीं है, इससे मिथ्या देहादि से जैसे स्वप्र मे भोग होता है, तैसे ज्ञानी को भी प्रारज्य 
का भोग होता है॥ २५॥ सत्यतां को ज्ञान से दग्ध होने पर भी प्रतीतिमात्र से भोग के होने से प्रारब्ध 
के अन्त वक जो जीवनम॒क्ति की कथा कटी गहै हं, सो भी ठोक है ॥ २६ ॥ जव मनुष्य काम से विरक्त 
होता है, तब श्रीति ओर श्लोकादि को त्याग कर ज्ञानमय सम्पत्ति को पाकर वैराग्य से ही सुख पाता है 
॥ २७ ॥ विवेकयुक्त तुम सुखेच्छ को प्रथम दही यह ज्ञान प्राप्त करना चाद्ये, कि यह सब संसार 
अनित्य है, मनुष्याद्याकार युक्त मँ ओर मेरी वस्तु सव अनिस्य है ॥ २८ ॥ जिस किसी दरय अनात्मा को 
समञ्चते हो चि यदह दहै, अव समन्यो कि यह नहीं हे मिथ्या है, ठेसा समञ्चने वाङा विद्धान्‌ ही कठिन 
आपत्ति के प्राप्त होने पर भी पीडित नदीं होताहे॥ २९॥ ओर जो ङुछ भूत भावी वस्तु है सो सब 
अनात्मवस्तु हे रहने वाटी नीं हे, इसं प्रकार तुम जानने योग्य तस्स्व के ज्ञाता . होकर, सव अधम पाप 
अविद्यादि से अत्यन्त मुक्त हयो जावंगे ॥ ३० ॥ मे यह देह विश्ेषरूप राम ५ हू, न ञ्चे पदाथं विषयक 
इच्छा है, न मेरा मन दै, मै शान्त बैठना चाहता स्वात्मनिष्ठ होना चाहता हः जैसे आत्मा ही जित हो 
न्ध हो ॥ ३१ ॥ अदंकार के वड मे होकर जो युदय से भोग हुवा हवनादि करिया गया, वह सब मिथ्या 
है, अकार रहितता दी सत्य है ॥ ३२॥ श्रीरा मे तथा जगत्‌ की स्थितिं म सत्यत्वादि की आस्था ८ यत्न 


तृतीयं तरिरागप्रकरणम्‌ ] २४ दिन्दीभाषानुबादसदिता १८५ 


नाहं देहस्य नो देहो . मम नायमहं तथा । इति विभ्रान्तचित्ता ये ते शुने ! पुरुषोत्तमाः ॥२४॥ 
योगवा० प्र ° १।१८।५२-५३॥ 


अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितयदूषितम्‌ । असारं निन्दितं हेयमिति निधित्य शाम्यति ॥३५॥ 


द्रष्टावक्रगीता ° 
दोषदृष्टि जिंहास्रा च पुनभेगिष्वदीनता । असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥३६॥ 


श्रवणादित्रयं तदरत्त्रमिथ्याविवेचनम्‌ । पुनग्रन्थेरनुदयो बोधस्येते त्रयो मताः ॥३७॥ 
यमादि धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः । स्यत्वा्या उपरतेरित्यसङ्कर ईरितः ॥३८॥ 
ब्रह्मलोकतणीकारो वैराग्यस्यावधि मंतः । देहात्मवत्परात्मत्वदाव्यं बोधः समाप्यते ॥ 
सुिवद्विस्यतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ॥ ३९ ॥ पञ्चदशीप्र ६ ॥ 
मू्स्यारूढदोषस्य तावत्संचुतिरातता । यावजन्मान्तरशतेः काकतालीययोगतः ॥ 

अथवा साधुसङ्गत्या वेराग्यं नाभ्ुदेति हि ॥४०॥ 


वैराग्येऽभ्युदिते जन्तोरवश्यं भूमिकोदयः । ततो नश्यति संसार इति शास्राथसंग्रहः ॥४१॥ 
¦ योगवासिष्ठप्र° ६।१२६ ॥ 


वशं प्राप्ते मृत्योः पितरि तनये वा सुहृदि बा, शचा सन्तप्यन्ते भ्रृशुदरताडं जडधियः । 


असारे संसारे विरसपरिणामे त विदुषां, बियोगो वैराग्यं द्रढयति वितन्वन्‌ शमसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति तृतीयं विरागप्रकर समाप्तम्‌ । भ्वोधचन्द्रोदय ° श्रंक° ५।२२॥ 





बाँध कर जो स्थिर है, उन मोहरूप मदिरा से उन्मत्त पुरुषों को वार २ धिक्कार-कष्ट है ॥ ३३ ॥ मे इस 
देह.का कोई सम्बन्धी नहीं हः न मेरी देहैः न मै यह जड़ देदरूप हू, इस विचार विरागादि से पर- 
मात्मतच्व मे विश्रान्तियुक्तं चित्त वाले जोर, हे सुने! वे दी पुरुषोत्तम हैँ ॥ ३४ ॥ यद्‌ सब संसार 
अनित्य ओर तीन ताप से दूषित असारनिन्दिति हेय है, इस प्रकार के निश्चय से विरक्त ज्ञानीहोकर के 
ही शान्ति पाता है ॥ ३५ ॥ तहां संसार म दोष का ज्ञान, ओर उसे त्यागने की भ्रव इच्छा ओर 
भोगों म फिर अनासक्ति, ये क्रम से वैराग्य के हेतु स्वरूप ओर फल हैँ ।। ३६ ॥ ओर श्रवण मनन निदि- 
ध्यासन तैसे सत्य भिभ्या का विवेचन, ओर मोह अविवेक कामादि रूप अन्थिकाफ़िर उद्य न होना, 
ये तीनों ज्ञान के हेतु स्वरूप ओर फठरूप दँ, ॥ ३७ ॥ यमनियमादि मनवुद्धि का विषयों से निरोध, 
लोकव्यवहार का अभाव, ये तीनों करम से उपरति ( उपरामता-संन्यास ) के देतु स्वरूप ओर फर हे ।३८॥ 
ब्रह्मलोक को भी वृण तुल्य करना सर्वथा इच्छा का अभाव वैराग्य की अन्तावधि मानी गई है, ओर 
देह मे प्रत्यश्च दद आत्मता के निश्चय के समान परब्रह्म मे आरमता के दृढ निश्चय होने पर आत्मज्ञान की 
पूणैता होती है, ओर सुघुध्रि के समान जागरण में अनाम वस्तु की विस्मरति (स्मरणाभाव) उपरम (उपरति) 
की अन्तिम सीमा हे ॥ ३९५ ॥ आरूढ ( व्यक्त अतिजात › दोष वाङे मूढ की जन्मादि रूप संसृति तब 
तक आतत ( निरन्तर विस्तृत ) है कि जव तच्छ सेकड़ां जन्मान्तर दारा काकताङीय न्याय से अथवा 
साधुसंगति से वैराग्य नदीं उस्यन्न होता है ॥ ४० ॥ वैराग्य के अभ्युदित ( प्रकट ) -होने पर प्राणी के 
ज्ञान की भूमिकार्ज का अवश्य उद्य होता है, जिससे संसार ( जन्मादि ) का नाड ( अभाव ) होता 
हे, इतना ही शाल्राथे का संग्रह ६ ॥ ४१॥ तीसरा विरागभ्रकरण समाप्त ॥ 


१८९ तन्त्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 


अथ रामः शान्तदच ॥ ४ ॥ 

खशान्ताय नमस्तस्मे बिश्द्धज्ञानमूत्तये । यदशंनसुभाषाभ्यां जनः शान्ति समश्टुते ॥१॥ 
एकट्त्यैव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः । शम॒ इत्युच्यते सद्धिः शमलक्षणवेदिभिः ॥२॥ 
स्वविकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थितिः । मनसः सोत्तमा शान्तिः शुद्धसस्ैकरक्षणा ॥२॥ 
परत्यकूप्रत्ययसन्तानप्रवाहकरणं धियः । यदेषा मध्यमा शान्तिः श्ुद्धसच्चैकलक्षणा ॥४॥ 
विषयव्याइतिं त्यक्त्वा श्रवणेकमनः स्थितिः । मनसश्चेतरा शान्ति रिश्रसचचैकटक्षणा ॥५॥ 
प्राच्योदीच्याङ्गसद्धावे शमः सिद्धयति नान्यथा । तीव्रा विरक्तिः प्राच्याङ्कघदीच्याङ्गं दमादयः ॥६॥ 
कामः कोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः । न जिताः षडिमे धस्य तस्य शान्ति न॑ सिद्धयति ॥७॥ 
येन नाराधितो देवो यस्य नो गुरव॑ुग्रहः । न वर्यं हदयं यस्य तस्य शान्ति न सिद्धयति ॥८॥ 

सवंवेदान्तसारसं्र ॥ 
शमेनाऽऽसाद्यते श्रेयः शमो हि परमं पदम्‌ । शमः शिथः शमः शान्तिः शमो भ्रान्तिनिवारणम्‌ ॥९॥ 
पुंसः प्रशमतप्तस्य शीतलाच्छतरात्मनः । शमभूपितचित्तस्य रात्ररप्येति मित्रताम्‌ ॥१०॥ 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । तत्स्थं शान्तचेतस्स॒तमोऽकरष्िव नश्यति ॥११॥ 
शमशाछिनि सौहादंबति स्वेषु जन्तुषु । सुजने परमं तचयं स्वथमेव प्रसीदति ॥१२॥ 
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अथ शम ओर शान्त--उस वि्द्धज्ञान मूत्ति सुश्ान्त के प्रति नमस्कार है कि जिनके दशन ओौर 
सुन्दर व चन से जन शान्ति पाता हे ॥ १॥ एकवृत्ति से ही मन की अपने लक्ष्य (ध्येय ) मे नियत 
स्थिति को श्म के छक्षण वेत्ता सत्‌पुरुष शाम कते हे ।। २॥ अपने कामादि विकासे को त्याग कर सत्य 
वस्तु मात्र रूप मे जो मन की स्थिति सो द्ध सत्वगुणरूप एक लक्षण वाटी उत्तम शान्ति (शम) 
हे ॥ ३ ॥ अन्तरात्मा के ज्ञान के सन्तानरूप प्रवाह रूप से वुद्धि कोकरनाजो रेसी मध्यमां श्ान्तिहै 
सो भी शद्धसचच्वरूप एक खक्षण वालो है ।। ४॥ विषय व्यापार को स्याग कर श्रवणरूप एक व्यापार 
म मन की स्थिति उन दोनों से अन्य मन की श्ञान्तिहै, सो मिश्रितसच्वरूप एक लक्षण वाङी है॥ ५॥ 
ज्ञम से पृवे ओर उत्तर के अंग ( साधन ) के सद्‌भाव ( सत्ता ) होने पर शम सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं 
होता है । तदो तीव्र वैराग्य पृं का अंगदै ओर दमश्रद्धादि उत्तर के साधनदहें॥£&॥ ओर कामादिये 
छः दोष जिसके नहीं जीते गये है, उस को भी शान्ति नदीं भिकती है ॥ ५ ॥ जिससे ईशर की आराधना 
( ध्यान स्मरणादि द्वारा वुष्टि प्रसन्नता ) नहीं की गह है, न जिसके उपर गुरु की कृपा ओौरन हृदय 
(मन) वशम है तिस को शान्ति नदीं भराप् होती है, अतः शान्ति केख्यिये सव कतज्य है इत्यादि ॥ ८॥ 
जिस चये श्वम से श्रेयः ( कल्याण ) ्राप् च्या जाता है, तिससे श्म परम पदरूप है, शिव है शान्ति 
( सब दुःखों की निन्रत्ति ) रूप है, अथोत्‌ इन सों का साधन है ॥ ९॥ प्रम से वप्त, रागादिरहित होने 
से श्चीतख, मोहरहित दोने से छचद्धतर ( अति्युद्ध ) मन बे, ओर शम से विभूपित चित्त वाले पुरुष का 
त्र भी मित्र द्यो जाता है ॥ १० ॥ जो दुःख. कष्णा दुःसद्‌ दुष्ट मानस रोग हे, सो सव शान्त चित 
वाख म सूर्यं मे श्र॑धकार के खमान नष्ट होते हं ॥ ११॥ शमवाछे सव प्राणियों पर मित्रता वाठ सुजन मं 


चतुथं शमशान्तप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुंवादसदहिता १८० 


न पिश्चाचा न रक्षांसि न दैत्या न च शत्रवः । न च व्याघ शरुजङ्घा वा द्विषन्ति शमशालिनम्‌ ॥१३॥ 

णास्मरियतरं दष्टा तष्टिमेति न वै जनः। याभायाति जनः शान्तिमवलोक्य शमाशयम्‌ ॥ १४॥ 
समया शमनशालिन्या वृत्या यः साधु वत्तते । अभिनन्दितया लोके जीवतीह स नेतरः ॥१५।। 
अचुद्धतमनाः शान्तः साधः कमं करोति यत्‌ । तत्सवंमभिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातयः ॥१६॥ 
श्रत्वा स्पृष्टा च दष्ट च ञुक्त्वा घ्रात्वा श्ुभाश्भम्‌। न हष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ १७।। 
यः समः सर्वभूतेषु भावि काडक्षति नोञ्ज्ञति । जि्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥१८॥ 
सपृष्टाऽवदातया बुद्धया यथैवान्तस्तथा वहिः । द्यन्ते यत्र कायाणि स शान्त इति कथ्यते ॥१९॥ 
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुष्यति । यः सु्रसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥२०॥ 
अमृतस्यन्दसमगा यस्य॒ सर्वजनं प्रति । दृटिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥२१॥ 
योऽन्तः शीतरतां यातो यो सवेषु न मज्जति । व्यवहारी न सध्मृढः स शान्त इति कथ्यते ॥२२॥ 
अप्यापत्सु दुरन्ता कस्पान्तेषु महस्वपि । तच्चेदं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥२३॥ 
आकारासद्णी यस्य पुंसः संव्ववहारिणः । कलङ्कमेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥२४॥ 
तपस्विषु बहृज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च । यरवत्सु गुणाद्मेवु शमवानेथ राजते ॥ २५॥|ोगवासि००२।१३॥ 
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परम दनव स्वयं प्रकट होता है । १२॥ शम वाठे से पिश्चाच राक्षस देस्य श्तु व्याघ्र सपं भी देष 
नही करते है ॥ १३ ॥ प्राण से भी अतिप्रिय पुत्रादिको देख कर मनुष्य उस तुष्टि को नदीं प्राप्त करता 
हे चि जिस तुष्टि को शमयुक्त आज्य ( अभिप्राय) वारे को दख कर्‌ जन पातादट्‌ ॥ १४ ॥ समतायुक्त, 
रमता से शोभित, खोक सज्जन से अभिनन्दित इत्ति से जो साधु ( चार्-रम्य ) रीति से वतोव व्यवहार 
करता हे, वही, इस खोक मे सफ जीवन वाडा दै अन्य नहा | ९५ ॥ अजुद्धत ( विनीत शान्त ) 
मन वाडा साघु ( शान्त ) पुरुष जो क्म करतादहे, उसके उस कमकाये सव प्राणा अनभिनन्दन कर्तं 
हं ॥ १६ | ओर जो खुभाद्यभ उब्दाद्‌ कं श्रवणाद्‌ रुरक भा दप सोक को नदी प्राप्न दहदीता सो शन्त कहा 
जाता हे ॥१७॥ जो इन्द्रियों को यन्न से जीत कर सव प्राणियों मे समतायुक्त (रागद्ेष राहत) रहता हं, ओर 
भावी सुख की इच्छा नहीं करताहं ओरनप्रारव्ध से प्राप्तको स्यरागताहं सा शान्त छा जाता ह ॥ {८॥ 
अन्य के अभ व्यवहार को भी ञुद्ध बुद्धि से श्परष्ठाः ( जान कर ) भी; जो बाहर भोतर एक रस निविकार 
रहता ह, ओर जिस म मोक्षोपयोगी कायं दी दीखते ह; सो शान्त कहखाता ह ॥ १५ ॥ हषकोपाद के हंतु 
वाले देडामंरहते भी जो मानो नहीं रहता, अतः हप आर क्रोध सं युक्त नही होता ह, ओर सुप्रकं समान 
स्वरूपस्थ रहता है सो शान्त कदाता हं ॥ २०] अमृत प्रवाह के तुल्य सुन्दर सुखद जिस की दृष्टि प्रीत 
( तृप्त ) होकर सव जनोंके प्रति फंती चख्ती ह्‌, सो शान्त कदटखाता ह ॥ २१ ॥ जिसने भीतर म शान्ति 
को प्राप्नरक्रियादहै, जो बाहर के भाव ( पदाथ-विपय) म आसक्त नदीं होता, व्यवहार रने पर भी 
मोदयुक्त नदीं होता सो शान्त काता है ॥ २२॥ दुःख से अन्त योग्य आपत्तियों मे महा कल्पान्तों मे भी 
जिसका मन तच्छ देदादि मे अभिमानादि यक्त नदीं दीता सो शान्त कहटखाता हे ॥ २३ ॥ सम्यक्‌ 
व्यवहारयुक्त जिस पुरुष की आकाञ्चतुल्य असंगचुद्धि रागद्धेषादि कठंक को नही प्राप्त होती सो 
शान्त कटखाता द ॥ २४ ॥ एेसा शम बाला ( शान्त ; ही तपस्वी ॐादिष्ां मं भी शओभता प्रकाङ्ता हे ॥२५॥ 


१८८ तत्त्वाथैमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकारडे 


न रसायनपानेन न रक्षम्यालिङ्गनेन च । तथा सुखमवाप्नोति शमेनान्तर्यथा मनः ॥२६॥ 
मातरीव परं यान्ति विषमाणि सखदूनि च 1 विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमञ्चारिनि ॥२७॥ 
| योगवासिष्ठ प° २।१३ ॥ महोपनिषप° श्र ° ४।३१-२० ॥ 

अपमाने न ङइप्येत सम्माने न प्रहृष्यति । समदुःखसुखो धीरः स शान्त॒ इति कथ्यते ॥२८॥ 
पद्मपु° खं° १।१६।३१० ॥ 

यथा. व्याध्यादिदोषेण विषयेच्छा न जायते। एवं विषयदोषेण विषयेच्छाजनि नं या ॥२९॥ 
स शमः कथ्यते पुंसो विषयेच्छानिवजंनम्‌ । शम उक्तोऽमिकापोऽयमानन्दात्मस्वरूपिणः ॥ 


हित्वा बिषयजान्‌ सर्वानमिलाषान्‌ सदैव हि ॥३०॥ प्रास्मपु° श्र° १०।५८२-८३॥ 
मेथुनस्यासमारम्भो जस्पनाचिन्तनात्तथा । निव््ति्ब॑हाचर्य च॒ तदेतच्छमलक्षणम्‌ ॥२१॥ 

| | मत्स्यपुरा० ॥ 
दानमिज्या तपः शोचं तीथं सेवा तथा श्रुतम्‌। अशान्तमनसः पुंसः सवंमेतदनर्थकम्‌ ॥२२॥ 
रागडषीचतक्रोधलोभमोहमदादिभिः । सवंदोपै ्िनिर्ुक्तो यः स शान्त इति स्मरतः ॥३३॥ 


ॐ ६ ट्‌तिदह्ास समुचय० त्र १२।३५-३६॥ 
बाहरङ्ग कमजात सन्यासस्यान्तरङ्गता । प्रत्यासन्तराः शाल्तिदान्त्याद्या इत्यसो क्रमः ॥२४॥ 
शान्तिः कोधपरित्यागो दान्ति ग छाक्षनिग्रहः । शान्तो भनि बंलीवर्दो दान्त इ्युक्तिदश्चनात्‌ ॥३५॥ 


। बृहदार० वासिकसा० श्र० ४।४।४४१ || 
सदेव ॒वासनात्यागः शखमोऽयमितिशेिदतः | निग्रहो बादयवरत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥२६॥ 
श्रपरोक्तानुभू° ॥ 


रसायन के पान वा खक्ष्मी के आलिङ्गन से अन्तर मँ मन वैसा सख नहीं पाता है फिजैसाशमसेपाताहै 
॥२६॥ विषम (कर) ओौर मृटु सव प्राणी क्ञमवान्‌ में इस प्रकार यहाँ विरवास करते है, कि जैसे माताम 
विवास करते हँ ॥ २७ ॥ जो अपमान से कद्ध नहीं होता है; न सम्यक्‌ मान से प्रहृष्ट ही होता है, सुख 
दुःख को सम समश्चने वाखा षह धीर पुरष शान्त कष्टाता है ॥ २८ ॥ जैसे व्याधि आदि दोषों से विषयों 
की इच्छा नहीं होती है, वैसे दी विषयों के दोपदञ्चन से जो विषयों की इच्छा नहीं होती है, उस विषयेच्छा 
केत्यागकोदही पुरुष का शम कदा जाता हे । ओर विषय जन्य सब अभिलाषाओं (इच्छायों) के ्यागपूवेक 
सदा आत्मानन्ड स्वरूप की अभिलाषा यह्‌ शम काता हे ॥२९-३०॥ मेथुन का अनारम्भ, जल्पन चिन्तन 
( कथन स्मरण ) द्वारा भी मैथुन की निडत्ति ब्रह्यचये दै, वष्ट इस शम का लक्षण है ॥ ३१॥ अशान्त 
( छमरहित भन वाछे परुष के दान यज्ञ तप श्चौच तीथं सेवा श्रवणये सवर अनथकं ( निष्फल / होते 
है ॥ ३२॥ राग द्वेष भूरठ क्रोध कोभ मोह मद श्रादि सव दोषों से जो रित होतः है उसे शान्त कदा जाता 
ह] ३३1 क्म समूह ज्ञान के व्िरङ्ग ( वाहर-दरूर के साधन) है, संन्यास (त्याग) की ज्ञान में 
अन्तरङ्गता ( समीपता ) है, ओर शमदमादिि ज्ञान के प्रव्यासन्नतर ( अत्यन्त समीप के अति अन्तरङ्ग 
खाधन ? है यह क्रम हे ॥ ३४ ॥ क्रोध का सवथा त्याग शान्ति दै, ओर वार की इन्द्रियो का निरोध 
दान्ति ( दम ) है, इसीसे क्रोध रदित सुनि कौ शान्त कहा जाता ह, ओर इन्द्रियों के निरोधयुक्त बैक को 
दान्त का जाता हं ॥३५॥ सदा ही वासनाओं का त्याग यदं राम कदा गया ह, वाह्यटेततियों का जिरोध दम 


पञ्चमं दमदान्तप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदिता १८९ 


परद्रव्यपरद्रोहपरनिन्दापरख्ियः । नारम्बते मनो यस्य॒ तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३७॥ 
इति चतुथं शमप्रकूरणं ससाप्रम्‌ ॥ वे दान्तसिद्धान्तसा० ॥ 


अथ दभो दान्तद्‌च ।॥ ९५॥ 


दमेन दर्ितिशोषदोषरा्ि यनीर्वरम्र्‌ । बोधधूततमतरूटं स्रटस्थं पावनं भजे ॥१॥ 
ब्रहमचर्यादिभि धमै रद्धेदोषनिव्रत्तये । दण्डनं दम इत्याद मनसः शान्तिसाधनम्‌ ॥२॥ 
तत्तदत्तिनिरोधेन बा्यन्द्रिय विनिग्रहः । योगिनो दम इत्याद मनसः शान्तिसाधनम्‌ ॥३॥ 
` सर्वेन्द्रियाणां गतिनिग्रेण भोग्येषु दोपाच्वमर्षणेन । 

ईसग्रसादाच गुरोः प्रसादाच्छान्ति समायात्यचिरेण चित्तम्‌ ।॥४।। = सत्रवेदान्तसिदधान्तसं° ॥ 
धर्मस्य विधयो नैके ये वै प्रोक्ता महपिंमिः । स्वं स्वं॑विज्ञानमाभित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥५॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुध्यते । खंखं पर्येति लोकांथ॒ मनश्रास्य प्रसीदति ॥६॥ 
अदान्तः परुषः क्लेशमभीक्णं प्रतिपद्यते । अनर्थाश्च बहुनन्यान्‌ ग्रसूजत्यात्मदोपजान्‌ ॥७॥ 
क्षमा ध्रतिरहिसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मादवं हीरचापलम्‌ ॥८॥ 
अकार्षण्यमसंरम्भः सन्तोषः प्रियवादिता । अविदहियाऽनखया चाप्येषां समुदयो दमः ॥९॥ 
गुरुपूजा च कौरव्य ! दयाभृतेषु, वैनम्‌ । जनवादं श्पावादं स्तुतिनिन्दाविवजनम्‌ ॥१०॥ 


कहा जाता ह ॥ ३६ ॥ जिस का शान्त मन अन्यके द्रव्य द्रोह निन्दा जौर खी को ग्रहण स्वीकार नहीं 
करता है, उस का चित्त प्रसन्न सुखी ओर स्वच्छ होता है ॥ २७ ॥ चौथा सम प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दमं ओर दान्त-- जिसके दोषों का सपृह द्म से नष्ट हो गया हे ओर आत्मबोध से तम का 

समूह नष्ट हवा है जिसका एेसे निर्विकार पावन इनीरवर को भजता हँ ।॥ १ ॥ ब्रह्मचयोदिधमों द्वारा दोषों 
की निवृत्ति के च्य बुद्धि छो दण्ड देना ही मन कीश्ञान्ति का साधन दम है इस प्रकार सत्पुरुष कहते 
है ॥ २॥ उन बाह्य व्ृत्तियों के निरोध से जो बाह्येन्द्रियों को वज्ञ करना है, उसी को मन की श्ञान्ति 
करा साधन रूप दम योगो लोग हते ई ३॥ सव इन्द्रियो की अनुचित गति को रोकने से, तथा भोग्य 
वस्तुव मे ढोषादि के विचार से दैश्वर की प्रसन्नता ओर गुर की प्रसन्नता से यह्‌ चित्त शीघ्र सम्यक्‌ 
शान्ति को भ्रा करता ३ ॥ ४॥ महषियों से कदे गये धमे की विधियां ( क्रम ) जो अपने अपने विज्ञान का 
आश्रय ठेकर कटी गर है उन सर विधियां के ल्यि दम परायण ( उत्तम मागं ) है ॥ ५॥ दान्त (दमयुक्त) 
प्राणी सुख पूर्वक सोता ओर जागता है, ओर सुल पूर्वंक सथ लोकों को प्राप्त करता है, ओर उसका मन 
प्रसन्न स्वच्छ होता दै ॥ ६ ॥ दमरदित अद्रान्त पुरुष सदा बारंवार क्छेश्च पाता है, ओर अपने दोषों से 
जन्य अन्य हूत से अनर्थो को भी पैदा उतपन्न करता है ॥७॥। क्षमा, पेये, अदिस, समता, सत्य, आजव 
( ऋजुता ) इन्द्रियां छा विजय, दक्षता, खदुसा, कज! अचं धर्ता, अकरपरणता, असंरम्भ (अनावेश्ञ) संतोष, 
प्रियवादिता, अविहिंसा ओर अनसूया, इन १७ का समुदय (सम्यग्‌ अभिन्यक्ति) को दम कहते हैँ ॥८-९॥ 
हे कौरव्य ! गुरुपूजा, सब मूतों पर दया भी दम ही है । ओर पिद्युनता, जनवाद ( कलह ), स्तुतिनिन्दा का 





१९० | तत्त्वा्थंमणिमालां [ तृतीयः सिद्धसाधकसाधनशाणडे 
कामं क्रोधं च लोभं च दपं दम्भं विकत्थनम्‌ । रोषमीर्याऽवमानं च नैव दान्तो निषेवते ॥११॥ 

महाभा० शान्तिप० श्र° १६० ॥ 
दममेव प्रशंसन्ति ब्रद्धाः भ्रुतिसमाधयः । सर्वेषामेव वर्णानां जाह्मणस्य विरोपतः ॥१२॥ 
नादान्तस्य क्रियासिद्धिः यंथावदुपपद्यते । क्रिया तपश्च सत्यं च दमे सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥१३॥ 
ऋव्याद्भ्य इव भूतानामदान्तेभ्यः सदा भयम्‌ । तेषां विप्रतिषेधार्थं राजा चुष्टः स्वयंवा ॥१४॥ 
आश्रमेषु च सर्वेषु दम एव विशिष्यते । यच तेषु फल धमे भूयो दान्ते तदुच्यते ॥१५॥ 
तेषां लिङ्गानि वच्त्यामि येषां समुदयो दमः। अकापेण्यमसंरम्भः सन्तोपः श्रदधानता ॥ १६॥ 
अक्रोध आजंवं नित्यं नातिवादोऽभिमानिता। गुरपूजाऽनशया च दया भूतेष्वपैश्नम्‌ ॥१७॥ 
जनवादग्षावादस्तुतिनिन्दाविवजंनम्‌ । साधुकामश्च स्पृहयेननायतिं प्रत्ययेषु च ॥१८॥ 
अवेरङ्त्छपचारः समो निन्दाप्रशंसयोः । सच्त्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्रात्मात्मवान्‌ प्रथः ॥१९॥ 
सवंभूतहिते युक्तो न स्म यो षते जनम्‌ । महाहृद इवाक्षोभ्यः ग्रज्ञाठ्षः प्रसीदति ॥२०॥ 
अभयं सवंभूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः । नमस्यः स्व॑भूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान्‌ ॥२१॥ 

मदाभा० शान्तिप० श्र° २२९० ॥ 
आश्रमेषु चतुर्ष्वाह दंममेवोत्तमं व्रतम्‌ । तस्य लिङ्गं प्रवक्ष्यामि येषां सथुदयो दमः ॥२२॥ 
क्षमा धतिरदिंसा च समता सत्यमाजंवम्‌ । इन्द्रियामिजयो भयं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥२२॥ 
अकापण्यमसंरस्भः सन्तोषः श्रदधानता । एतानि यस्य रनेन्द्र ! स दान्तः पुरषः स्मृतः ॥२४॥ 
कामो लोभश्च दपेश्च मन्युनिद्रा विकत्थनम्‌। मान ईप्या च शोकश्च नैतदान्तो निषेवते ॥२५॥ 
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अत्याग, कास, क्रोध, छोभादि का सेवन दान्त नहीं करता है, इन्दं व्यागता दे ॥ १८-११॥ वेद्‌ श्रवणादि 
मे समाधि ( एक्ाघ्रता ) वाढे बरद्ध ज्ञानी जन दमकी ही प्रशंसा करते है, सो सव वर्णोमं दमी ही प्रशंसा 
करते है, ओर व्राह्मण के दम की विरोषरूष से स्तुति करते दँ ।॥ {२॥ अदान्त ( दमरदित ) की क्रिया 
यागादि की सिद्धि उचित रीति से नदीं हो सकती है, क्योकि क्रिया तप सत्य ये सव दम मही 
प्रतिष्ठित है, इससे दम.सव का आश्रय दहै ॥ १३॥ क्रव्याद ( राक्षस-तथा अपक्व मासाशी ) व्याघ्रादि 
के सभान अदान्त मनुष्य से भी सब प्राणियों को सदा भय होता हे, ओर उन अदान्तो से जन्य भयो 
की निव्रत्तिके ही च्यित्रह्माजीने राजाकी सखष्टिकी है॥ १४॥ सव आश्रमां म द्म विरिष्ट श्रेष्ठ 
वस्तु है, उन आश्रमं मे धर्मं करने से जो फर होता है, वह दान्त .को अधिक होता है ॥ १५॥ 
जिनका समुदाय रूप दम दै, उनके छिग करेगा, वे अकरृपणतादि दहः ओर जनवादादिका त्याग 
रूप ह । ओर साघुकाम ( मोक्षार्थी ) सुखादि के अनुभव मे आयति ( उत्तर काक ) की इच्छा नही 
करे ओर प्रप्र को भोगे ॥ १६-१८ ॥ वैररदित सुन्दर पचार ( व्यवहार ) आदि वारा, निन्दा प्रशंसा 
र वल्यादि स्वरूप, प्रसन्न वशीभूत मन वाडा ओर ससथौदि स्वरूप बुद्धिमान्‌ दान्त होता है ॥ १९-२१॥ 
सव आश्रमां मे उत्तम त्रत रूप दम दै, इत्यादि पूव तुल्य अथै है ॥ २२-२४॥ काम, रोभ, परानादर मन्यु 
( क्रोध ) अविदित निद्रा, वीयोदि कथन, इखाघा, अभिमानादि का सेवन दान्त नहीं करता है ॥ २५॥ 


पञ्चमं दमदान्तप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाुवादसदिता १९१ 


अजिह्ममशटं श्ुद्धमेतदान्तस्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
अलोटुपस्तथाल्पेष्स॒ः कामानामविचिन्तिता । सथुद्रकर्पः पुरूषः स दान्तः परिकीत्तितः ।॥२७॥ 
| महाभा० उग्योगप° श्र० ६३॥ 
दमस्तेजो वर्धयति पवित्रो दम उच्यते । विपाप्मा चैव तेजस्वी परुयो दमतो भवेत्‌ ॥२८॥। 
ये केचिन्नियमा लोकै ये च धर्मञचुभान्वयाः । सवंयज्ञफलं चापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ॥२९॥ 
किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि फिमाश्रमे । यत्र॒ यत्र॒ वसेदान्तस्तदरण्यं महाश्रमः ॥३०॥ 
शीलव्त्तसमेतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च । आजंवे वत्तमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम्‌ ॥३१॥ 
सुखं च दान्तः स्वपिति सखेन प्रतिबुध्यते । समः सवेषु भूतेषु मनो यस्य प्रवुध्यते ॥२२॥ 
न रथेन सुखं याति न दयेन न दन्तिना । यथात्मना विनीतेन सुखं याति महापथे ॥३२॥। 
न तु कर्याद्धरिः स्पृष्टः सर्पो वाप्यतिरोपितः । अरि वां नित्यसंक्रद्धो यथात्मा दमवजितः ॥३४॥ 
अथाश्रमेषु सवेषु दम॒ णएवोत्तमं व्रतम्‌ । तानि लिङ्गानि वक्ष्यामि ये दान्त इति कथ्यते ॥३५॥ 
` अकर्पण्यमपारूप्यं सन्तोषः सुविधानता । अनग्रया गुरोः पूजा दया भृतेष्वपेश्यनम्‌ ॥२६॥ 
पडभिरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिमिः ॥२७॥ 
दमः छादयते सर्व॑॑हीनमङ्गं पटो यथा । अधीयन्ते निरथं ते नाभिजानन्ति ये दमम्‌ ॥३८॥ 
यद्यधीते षडङ्गानि वेदतच्वाथषिद्‌ हिजः । दमेन त॒ विहीनश्च पूज्यत्वं नेह गच्छति ॥३९॥ 


"मतो सि प सो त र द त 





कुटिता ओर ठता से रहित होना ही इस दान्त के क्षण जानो ॥२६॥ अविलोभ रहित, अल्पेच्छुक, काम्य- 
विषयों की चिन्ता रहित ओर समुद्र बल्य अगाध, मनुष्य दान्त कहखाता है ॥ २७ ॥ दम तेजको बढता हे 
द्म पवित्र कदलाता है, अतः दम से पुरुष पाप रदित ओर तेजस्वी द्योता है ।॥२८॥ जो ऊुछ खोक मँ नियम 
(शौचसन्तोषादि ओर ब्रत) दै, तथा धम के अन्वय (सन्तान) ह, ओर जो सवयज्ञ का फल हे, इन सव से 
दम विशिष्ट हे ॥ २९ ॥ अदान्त को जंगल म क्या फठ ह ? अर दान्त को आश्रम (मठ) मं क्याहानि 
ह १ दान्त पुरुष जय २ वसता है बँ दी जंगर महाश्रम है ॥३०॥ सुन्दर स्वभाव सुचरित्र से युक्त, निग 
हीत ( वीत ) इन्द्रिय वाडा आजंव निष्ठ को ब्रह्मचयीदि आश्रमो से भी क्या प्रयोजन है १ ।३१॥ सब 
भूतो मे समतायुक्त दान्त सुख पूवक सोता है, ओर सुख से जागता है कि जिसका मन भरवुद्ध ( मोहरदित ) 
हो जाता है॥ ३२ ॥ रथादि से कोड की सुख पूवक नहीं पर्हचता है, कि जैसे विनीत ( विनययुक्त ) 
आत्मा से महापथ ( मोक्षमागे ) को सुख पूवैक प्राप्र होता ह।॥ ३३ ॥ स्पशे को प्राप्त हरि ( सिंह ) वा 
अत्यन्त क्रुद्ध सपे वा सदा क्रुद्ध रत्रु भी वैसा अपकार दुःख नी करता ह चि जेसा दम रदित अपना 
आत्मा करता ३ ॥ ३४ ॥ इससे सब आश्रमो मे दम ही उत्तम त्रत है । उन लिङ्गां ( चिं लक्षणों ) को 
कर्हरगा, कि जिन से दान्त कषा जाता है ॥ ३५॥ वे लक्षण अकृपणता आदि रूप हैँ कि जिन छौके 
रहने से शान्तबुद्धि वाक्ते ऋपि दम कहते हे ।॥ ३६-३७॥ सब हीन (न्यूनता दोष) को दम आच्छादित करता 
है, जैसे पर अंग ( श्चरीर शरीरावयव ) को ढोपता है| एेसे दम को जो नदीं जानते वा प्राप्त करते है, सो 
` व्यथ पदृते हे ॥ ३८ ॥ वेद के तवाथ का ज्ञाता द्विज यदि वेद के छः अंगो को मी पढता है परन्तु दम से 
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द्मेन हीनं न पुनन्ति वेदा य्प्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः । 
साख्यं च योगश्च इलं च जन्म ती्ाभिषेकश्च निरथंकानि | ४ ०॥ पदषु° खं° १।१९।२९।१्यादि 


बा्यन्द्रियाणां विजयो दम उक्तो मनीषिभिः । इृषभस्य प्रमत्तस्य यथा बन्धनतो भवेत्‌ ४१॥ 
श्रात्मपु त्र° १०।५८० | 


आत्मार्थे वा परां वा, इन्द्रियाणीह यस्य वै । विषये न प्रवर्तन्ते दमस्यैततत लक्षणम्‌ ।।४२॥ भतसयएुरा०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि संयम्य शङगन्तानीव पञ्जरे । इन्दरियेनियतैदही धारणाभिथ तप्यति ॥४२॥ शाम्बपुरा०॥ 
यस्येन्द्रियाणि न वरो सद्ुद्धिस्तस्य नो भवेत्‌ । शास्त्रे गुरूपदेरे च न ध्यानं कतु'मरहति ॥४४॥ 
नरस्य ध्यानहीनस्य शान्तिमाप्नोति नो मनः । शान्तिहीनो न रमते मोक्षानन्द सुखं क्वचित्‌ ॥४५॥ 


वचसा मनसा चैव जिह्वया करशरोत्रकैः । दान्तमाहु हि स्तीर्थं काकतीर्थमतः परम्‌ ॥४६॥ 
इति पव्वमं दमप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ स्कन्दपु° खं° १-२ त्र ° १।६०॥ 





अथ अदा ॥ ६ ॥ 
श्रद्धापूतं नरं मन्ये सद्विवेकथुतं सदा । उखशान्तिसमायुक्त विक्त लोकबन्धनैः ॥१॥ 
शाज्ञस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धयावधारणम्‌ । सा श्रद्धा कथिता सद्धिः यंया वस्तूपलभ्यते ॥२॥ 
गुरुवेदान्तवाक्येषु बुद्धया निश्चयात्मिका । सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं शक्तिसिद्धये ॥३॥ 








रदित है तो वह यदो पूञ्य नहीं होता है ॥ ३९ ॥ क्योंकि अंग सहित पदे गये वेद भी दम रहित को 
पवित्र नटीं करते हे, ओर उसके चयि सांख्यादि भी निरर्थक होते है ॥ ४० ॥ प्रमत्त वैक के 
बन्धन के समान बाह्य इन्द्रियों के विजय को विद्धान्‌ .सव दम कते हैँ ॥ ४१॥ अपने ल्यिवा 
अन्य के ख्य जिसकी इन्द्रियां विषयों मे नहीं जातीं उसमे यष्दी द्म का लक्षण ह॥ ४२॥ पिजरेमे 
पक्षियों के समान ज्ञानेन्द्रिय का संयम ( निरोध ) कर के नियत ( नियमित वशीभूत ) इन्द्रियों से ओर 
धारणाओं से पुरुष तृप्त होता है ॥ ४३ ॥ जिसकी इन्द्रियां वश मे नदीं हँ उसकी सद्बुद्धि ( सत्यविवेकादि ) 
नहीं होती है, ओर न वह शाख ओर गुरु के उपदेश मे ध्यान ( चित्त को स्थिर ) कर सकता है ॥ ४४ ॥ 
ध्यानरदित मनुष्य का मन शान्ति नहीं पाता दहै, ओर शान्तिरहित मनुष्य मोक्ष का आनन्द्‌ वा सुख 
कहीं नदीं पाता है ॥ ४५ ॥ वचन मन जिह्वा हाथ छान इन सवसे जो दान्त ( दम युक्तं ) हे, जिनके 
वचनादि निग्रूदीत वमे ह उनशो स्वा तीथे महात्मा रोग कते है, उनसे अन्य को. काकतीथ 
कहते हं । अथोत्‌ सञ्जन जिज्ञासु के व्यि दान्त ज्ञानी तीथे है, विषयी के खियि अन्य तीर्थं है ४६॥ 
पांचवां दमप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ श्रद्धा-सत्य विवेक सित श्रद्धा से पविन्न मनुष्य को सदा सुख शान्ति युक्त ओर छोक के 
बन्धर्नो से रहित मानता हू ॥ १॥ सतञ्ञस्त्र जौर सदगुरु के वाक्यों खो सत्य वुद्धि से निश्चय को 
सत्‌पुरुषों ने श्रद्धा कषा है कि जिखसे सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है ॥ २॥ गुरु ओर वेदान्त वाक्य मे 
{यह सत्य है" एेसा जो निश्चय रूप ज्ञान सो श्रद्धा है, ब्दी युक्ति की सिद्धि के खयि निदान ( आदिकस्ण ) 
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श्रद्धावतामेव सतां पुमः समीरितः सिद्धयति नेतरेषाम्‌ । 
उक्त सुक्ष्म परमा्थ॑तच्वं श्रद्धत्स्व सौम्येति च वक्ति वेदः ॥ ४ ॥ 
श्रद्धाविहीनस्य त॒ न प्रवर्तः प्रबृत्तिशल्यस्य न साध्यसिद्धिः । 
अश्रद्धयेवामिहताश्च सवे मजन्ति - संसारमहासथ्रद्रे ॥ ५ ॥ 
यथाथवादिता पुंसां श्रद्धाजननकारणम्‌ । वेदस्येश्वरवाक्यत्वाद्‌ यथार्थत्वे नसंशयः ॥६॥ 
क्तस्ेश्वररूपत्वाद्‌ गुरोवांगपि तादशी । तस्मात्तद्ाक्ययोः श्रद्धा सतां सिद्धयति धीमताम्‌ ॥७॥ 
श्रीमत्स्वाभिशङ्कराचा० ॥ 
प्रियं श्रद्ध ! ददतः प्रियं श्रद्धे ! दिदासतः । श्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ।॥८॥ 
ऋग्वेद = मंडल० १०।१५१२ ॥ 
श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ ९ ॥ यनुवेद्‌ ° श्म° १६।३०॥ 
श्रद्धया देवो देवत्वमदयुते श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी । 
श्रद्धा देवी प्रथमजा-ऋतस्य विश्वस्य भत्रं जगतः प्रतिष्टा ॥ १० ॥ 
भ्रद्धावित्तत्वमष्येकं शोक्तं माध्यन्दिनैरिह । विर्वासातिश्यः श्रद्धा वाक्येषु गुरुशास्रयोः ॥ 


श्रद्धामक्तेज्ञानयोगादित्याथवेणिकरं वचः ॥ ११ ॥ वृहदारएव्कवास्तिकृसार० श्र ° ४।४।४६६॥ 
श्रोतेस्मातं च वि्वासस्तदास्तिक्ययुदाहतम्‌ ॥ १२ ॥ भीजाबालदशंनोप० २।६॥ 


भ्रद्धावांह्वभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं रन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥१३॥ 
अज्ञ्ाश्रदधानश्च संशयास्सा विनर्यति । नायं कोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥१४॥ 


श्री मद्धगनद्राता० ० ४।३६-४०। 


है ॥ ३ ॥ श्रद्धा बाड़ सत्‌ पुरुषो को शा कथित सोक्षरूप पुरुषार्थं सिद्ध होता हे, अन्य को नहीं, दे सौम्य ! 
( प्रियदश्ञेन ! ) इस कथित अत्यन्त सुद्धम॒पगमांथे तत्वार्थ मे श्रद्धा करो, इस प्रकार छान्दोम्योप- 
निषद्‌ रूप वेद अ० ६।१२।३। मे का है ॥ ४॥ श्रद्धारहित की श्रवणादि मं भरबृत्ति नदीं होती, भ्वृत्तिरदित 
को क्ञान मोक्ष की सिद्धि नीं सेती, ससे अश्रद्धा से नष्ट हो कर सव्र संसार समुद्र मे इवते हे ॥ ५॥ 
पुरुष की यथार्थवक्ता श्रद्धा की उलत्ति मे कारण है, ओर वेद्‌ हैइवर के वाक्य हँ इससे उख छी यथार्थता 
म संज्ञय नदी है ॥ ६ ॥ जीबन्भुक्त गुरु भौ ईदवर रूष है, इससे गुरु वाक्य भी वेद तुल्य है, अतः गुर 
ओर वेद वाक्यों में बुद्धिमान्‌ सत्‌ पुरुषों की शद्धा सिद्ध होची हं ॥७॥ हे श्रद्धे ! दाता का दान की इच्छा वाढ 
का ओर पाठन कतो यज्ञ जीर चा प्रिय करो, मेरे इस कथन को करो ॥८॥ श्रद्धा से सस्य भिर्ता है ॥९॥ 
श्रद्धा से ही देव देवध्व को पाते ह, श्रद्धा देवी लोक का आश्रय हे, श्रद्धा. देवी प्रथम उत्पन्न हुड, सब ऋत 
( कमेफलादि ) को पोषण धारण करती हे, ओर जगत्‌ का आश्रय हे ॥ १० ॥ माध्यन्दिनि शाखा वारो 
ने श्रद्धा को एक धित्तस्व कदा है, सो श्रद्धा गुरु साज व(क्यों मे विदवास का अतिज्चय रूप-है । शद्धा भक्ति 
ज्ञान योग से समक्ष, इम प्रकार शरव श्रुति के वचनै ॥ ११॥ श्रुति ओर स्मृति से प्रतिपादित 
कमौदि मे विवास को आस्तिकूता चु गया है ॥ ६५ ॥ शुरुज्ञाखरादि मे श्रद्धावाखा ज्ञानम तत्पर 
। जितेन्द्रिय पुश्ष ज्ञान पाता है, ओर ज्ञान पकर उत्तम शान्ति (सोक्षस्रल) ञोघ्र प्रप्र करता है ॥१३॥ अज्ञा 


(नि श 
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अभ्रद्धया हतं दत्तं तपस्तपं छृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथं ! न च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥१५॥ 


श्रीमद्ध° गी° अ्र° १७।२८॥ 


अश्रद्धा. परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचिनी । जहाति पापं श्रद्धावान्‌ सर्पो जीणंमिव त्वचम्‌ ॥१६॥ 


महाभा० शान्तिप० श्र २६४।१५॥ 
प्राप्य ज्ञानं जाह्मणातशत्रियाद्रा वेश्यच्छू्रादपि नीचादभीक्ष्णम्‌ । 
श्रद्धातव्यं श्रदधानेन नित्यं न श्रद्धिनं जन्ममृत्यु विशेताम्‌ ॥ १७॥। 
सवे वर्णाः जाहमणा जहमजाश्च सवं नित्यं व्याहरन्ते च ब्रह्म | 
त्वं शास्त्रं हबुद्धया बरवीमि सवं विष्वं बरह्म चैतत्समस्तम्‌ ॥ १८ महाभा ०शां०प० श्र ° ३१८ो८८-८५॥ 


शरद्धावांह्यमते धमं श्रद्धावानथंमाप्लुयात्‌ । श्रद्धया साध्यते कामः श्रद्धावान्मोक्षमाप्लुयात्‌ ॥१९॥ 
द १ निरिं ४ नारदीयपु° प° २।४।६ ॥ 
श्रद्धया धार्यते धर्मो बहमि भः । निष्किश्ना हि अनयः श्रद्धावन्तो दिवंगता ॥२०॥ 
६ गरुडपु° प्रेतर्ख० श्र ° ८।११० ॥ 

क $ © 9 
श्रद्धा धमः परः खष्मः श्रद्धा ज्ञानं हृतं तपः । श्रद्धा स्वगश्च मोक्षश्च ददयोऽदहं श्रद्धया सदा ॥२१॥ 
लिङ्ग पु° ° १०।५३ ॥ 
अस्तीति परलोको हि मतियंस्य स आस्तिकः । तद्भावं चोचितां श्रद्धां मन्ये त्वास्तिक्ययुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
धमाधमेषु विश्वास आस्तिक्यमिति योगिराट्‌। विश्वासरक्षणे चोभे श्रद्धास्तिक्येतिनामके ॥२३॥ 
इत्यभियुक्तोक्तिः ॥ 

इति सप्तमं श्र प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





श्रद्धा रदित संशयथुक्त मन वाखा नष्ट होता है, संश्ञययुक्त मन वारे को न यह छोक सुख का 
साधन हे, न परखोक्‌ हे, उसको की भी सुख नहीं दै ॥ १४॥ हे अञ्जन ! अश्रद्धा से अभ्नि्ोत्र दान किया 
गया तप ओर अन्य भी जो कछ क्रिया जाता दहै सो सव असत्‌ ( निषफङ ) कहा गया है, उसका फट 
न मरने पर होता न यहो होता है।॥ १५॥ अश्रद्धा परम पापरूप है जौर श्रद्धा पापको नष्टकरने 
वारी है, सांप जैसे पुराने त्वक्‌ को स्यागता है वेसे श्रद्धावाला पापको स्यागता है ॥ १६ ॥ ब्राह्मणादि से 
ज्ञान की प्राप्ति करके श्रद्धा को उस ज्ञान को सदा श्रद्धादष्टि से देखना चाहिये, क्योंकि श्रद्धावान्‌ को 
जन्म मरण नीं प्राप्त होते ह ।॥ ५५ ॥ सब वणे ब्रह्म जन्य हँ, इससे ब्रह्मण है, ओर सव सदा नह्य का 
कथन व्यवहार करते हे । त्व ( यथाथ ) शाल म ब्रह्मवुद्धि से कहता हँ कि यह समस्त संसार 
ब्रह्मस्वरूप दै ॥ १८ ॥ श्रद्धावाखा ही धमे ओर अथे को पाता हैः श्रद्धा से काम सिद्ध होता है, ओर 
श्रद्धावाखा मोक्ष पाता है ॥ १५॥ श्रद्धा से धमे को धारण किया जाता है बहत धन की राशियों से नर्ही, 
श्रद्धायुक्त अकिव्रन (८ अथं रहित ) युनि भी स्वग में गये ॥ २० ॥ अत्यन्त सुक्ष्म धमे रूप श्रद्धा है, ओर 
श्रद्धा दी ज्ञान हवन तप स्वगं मोक्चरूप दै, ये सत्र श्रद्धा से सिद्ध होते है मेँ ( इश्वर ) भी श्रद्धा से अपरोक्ष 
` दीख पड़ता ह ॥ २१॥ परलोक है एेसी बुद्धि जिसको ह॑सो आस्तिक हे, ओर आस्तिक काजो भाव 
८ सत्तास्वभाव ) उत्तम आस्तिकता उसी छो उचित श्रद्धा मानता द| २२॥ धमोधमे मे जो विश्वास 
उसको योगिराज आस्तिक्य कदते हे, इससे श्रद्धा, आस्तिक्य नाम वारी दोनों वस्तु विश्वास रूप है ।॥२३॥ 
खात्वा श्रद्धाप्रकरण समाप्त ॥ 





सप्तमं चित्तसमाधानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता १९५ 


अथ चित्तक्षमाधानम्‌ ॥ ७॥ 
शरु्युक्तार्थाबगाहाय विदुषा ज्ञेयवस्तुनि । चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमितीयंते ।१॥ 


सिद्धेधित्तसमाधानमसाधारणकारणम्‌ | यतस्ततो अयुक्षणां भवितव्यं सदाऽ्युना ॥२॥ 
अत्यन्ततीव्र वैराग्यं फलकिप्सा महत्तरा । तदेतदुभयं विद्यात्समाधानस्य कारणम्‌ ॥२॥ 
चि्तेकाण्न्यं त॒ सष्छक्षये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥४॥ भीमसस्वामिशङ्कराचा्याः ॥ 


समाहितच्वमैकार्स्य॑ मनसः श्रवणादिषु । दश्यते त्व्न्यया बुद्धथत्यस्येतत्काठके वचः ॥५॥ 


विषयेष = ऊ वृहदारणयकवात्तिकसार० ॥ 
राज्यस्य सारं विषयेषु भोगो भोगस्य चान्ते न च किंशिदस्ति । 


विमृश्य चैतन्युनयोऽप्यजसं मोक्षाधिकारं परिचिन्तयन्ति ॥६॥ 

सदैव भोगाय तपः प्रवृत्ति भोगावसाने हि तपो विनष्टम्‌ । 

मैत्यादिसंयोगपराड्ुलानां विसुक्तिभाजां न तपो न भोगः ।|७॥| नरसिदपु° त्र ° ६३।१५- १६॥ 
इति सप्तमं चित्तसमाधानत्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथोपरतिः॥ < ॥ 
उपरतिशब्दारथो ह्यपरमणं पूव््टभरवृ्तिभ्यः। सोऽपि युख्यो गोणश्ेति इत्या द्विरूपतां धत्ते ॥१॥। 


वत्तेरैश्यपरित्यागो अख्याथं इति कथ्यते । गोणार्थः कमंसंन्यासः श्रुतेरङ्गतया मतः ॥२॥ 


अथ वित्तसमाधान- वेदादि सतस उपदेश मँ कथित अथे को हृदयंगत अपशोश्ष करने के 
खयि, ज्ञातञ्य आत्मपरमात्मवस्तु मे चित्त को सम्यक्‌ र्थर करना समाधान कदखाता हे ॥ १ ॥ जिससे 
चित्त का समाधान ज्ञान का विशेष कारण है, तिससे सुयुष्च को सदा समाधान युक्त दोना चाद्ये ॥ २॥ 
अत्यन्त तीन्र वैराग्य ओर महत्तर ( अत्यन्त ) मोक्षफ खाभ की इच्छा ये दोनों इस समाधान के कारण 
है, सो जानना चाहिये ॥ ३॥ ओर सत्य लक्ष्य ( उदेश्य ) मे चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते 
॥ ४ ॥ ओर श्रवणादि ज्ञान साधन ममन की एकाग्रता भी समादितनव ( समाधान ) दहै, कटश्रुति 
अ० १।३।१२। मं अर्य सुक्ष्म बुद्धि से आत्मा अपरोक्ष किया जाता है यद वचन हे ॥ ५॥ बिषयो मे भोग 
मिलना ही राञ्य का सार (श्रेष्ठ फल ) है, ओर भोग के अन्तर्म फिर राञ्य का ऊुछ भी फर नही रह 
जाता है, इस बात को विचार कर युनि खोग निरन्तर समाहित चित्त से मोक्ष के अधिकार साधनों की 
ही चिन्ता करते ह ॥ & ॥ अज्ञ को सदा भोग के खयि स्वकमौदि रूप तप मे प्रवृत्ति होती है, ओर मोगों 
के अन्त मे वह तप विनष्ट हो जाता है, इसचख्यि भेत्री करुणादि के सम्बन्ध से शद्ध हृदययुक्त होकर जो 
संसार से पराङ्मुख ८ विमुख ) समाधान युक्त चित्त वाठे है, उनके ल्यि युक्ति भोग है, संसार के तप 
ओर भोग नदीं हे ॥ ७ ॥ सातवां चित्तसमाधान प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ उपरतिः विवेकादि से प्रथम देखी गहे प्रबृत्तिर्यो से उपरमण ( उदासीनता ) उपरति शब्द्‌ 


का अथं हे, सो भी टत्ति ( चित्तपरिणाम ) के भेद से युल्य ओर गौण इन दो रूपों को धारण करती है 
1 १॥ चित्तदृत्ति जो दृइय विषय का परित्याग करती है, सो उपरति शब्द का सुख्य अथे हे । श्रवण के 


१९8३ तच्वाथंमणिमाटा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


पुमथंः कमणा नेति धीरेषोपरति भवेद्‌ । न कर्मणा न प्रजयेत्यादिशा्लमधीयते ॥२॥ 
विषयेभ्यः परादृत्तिः परमोपरति हिं सा॥ ४॥ भ्रीमतस्वामिशङ्कराचार्याः ॥ 
यतो यतो निवत्तेत॒विद्युच्येत ततस्ततः । एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापदहः ॥५॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । सङ्गात्तत्र मवेत्कामः कामादेव कलिनरणाम्‌ ॥६॥ 
कंठे दुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनुवत्तते । तमसा ग्रस्यते पुंसशवेतना व्यापिनी द्रतम्‌ ॥७॥ 
तया विरहितः साधो ! जन्तुः शल्याय कस्पते। ततोऽस्य स्वाथविश्रंशो मूच्छितस्य गतस्य च ॥८॥ 

इत्यष्टमुपरतिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ भागवत स्क० ११।२१।१८२१ ॥ 





अथ तितिक्षा ।९॥ 
आध्यात्मिकादि यद्दुःखं प्राप प्रारब्ध वेगतः । अचिन्तया तत्सहनं तितिक्षेति प्रचक्षते ॥१॥ 
तितिक्षया तपो दानं य्ञस्तीथं वतं श्रुतम्‌ । भूतिः स्वर्गोऽपव्ंश्च प्राप्यते तत्तदर्थिभिः ॥२॥ 


बरहचयंमर्हिसा च॒ साधूनामपि चार्हणम्‌ । पराक्षेपादिसहनं तितिक्षोरेव सिद्धयति ॥२॥ 
साधनेष्वपि स्वेषु तितिशोत्तमसाधमम्‌ । यत्र बिष्नाः पलायन्ते दैविका अपि भौतिकाः ॥४॥ 
तितिक्षोरेव विभ्नेभ्यस्त्वनिव्तितचेतसः । सिद्धयन्ति सिद्धयः सर्वा अणिमाचाः समृद्धयः ॥५॥ 
बहिरङ्गं श्रुतिः प्राह व्रहचयांदि उुक्तये । शमादिषट्‌क्मेवैतदन्तरङ्गं विदु वधाः ॥६॥ 
अन्तरङ्ग हि बलवद वरदिरद्गायतस्ततः। शमादिषटकं जिज्ञासोरवश्यं माव्यमन्तरम्‌ ॥७॥ 


अंग ( खाधन ) रूप से गौण अथे संन्यास माना गया है॥ २॥ क्म ॑से मोक्ष नहीं होता, एेसी बुद्धि 
उपरति हे, सो न कमेणा न प्रजया धनेनः इत्यादि शाह्ञ हम से पढ़ा जाता है ॥ ३ ॥ ` विषयों से चित्त को 
अत्यन्त निनचरत्ति ही वह एरम उपरति ह ॥ ४ ॥। ओर जहां २ से चित्त निवत्त होतादहै, उस २ से विमुक्त 
होता है, इससे यद निश्ृत्ति मनुष्य का परमधर्म हे, ओक मोट भय का नाञ्चक है ॥ ५ ॥ विषयों मे सुखादि 
गुण के भ्रम से पुरुष को उससे संग होता है, संग से उसमें काम होता दहै, काम सेकछि ( कलह ) होता 
है, उससे कठिन क्रोध रूप तम उस के पीछे कगता हे, तमोगुण से उस की व्यापिनी चेतना ( ज्ञान शक्ति ) 
शीघ्र ग्रसित होती है । हे साधो ! उस चेतना (विवेकराक्ति) से रदित जन्तुः तुच्छता ( ज्ञानादिसे रदितता ) 
के छ्यि होता है उससे मोदहयुक्त गत इस मनुष्य के स्वाथे शान्ति मोक्ष सवर का नाञ्च (अप्राप्ति) होता 
है ॥ ६- ॥ आठवां उपरति प्रकरण समाप्त । 
अथः तितिक्षाः- प्रारब्ध क्म के वेग से जो आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिक दुःख 
्राप्र हों उन को चिन्ता विना सहना तितिक्षा कलातार्द ॥ १॥ तितिक्षासेष्टी तप आद्रि को चाहन 
वाठ वप आदि को प्राघ्र करते हे ॥ २॥ तिति्चु को दी व्रह्मचयं, अर्िंसा, साघु पूजां, परङृत निन्दादि 
का सहन, रूप धमे सिद्ध दोते द ॥ ३॥ ज्ञान के स साधनों मे तितिश्चा उत्तम साधन है, जिस तितिक्षा 
क रहते दैविक ओर भौतिक भी विन्न स्वयं निदत्त हो जते दे ॥ ४॥ विन्नं से अवस्य कतेन्यों से मने 
नो नही दटाने वाठ तितिश्चु को दी अणिमादिक सव सिद्धि जर धनसम्पत्ति सिद्ध होती दै.॥ ५ ॥ युक्त 
ङ्ध लिये ्रह्मचयोदि को श्रुति बदिरङ्ग ( वाहर-दूर के साधन } कती हे, ओर विद्वान्‌ खग इन श्म 


दशमं मुमुक्ञुस्वप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवाद सितां १९७ 


सहनं सवंदुःखानां तितिक्षा सा छभा मता ॥ ८ ॥ श्रीमस्छामिशङ्कराः ॥ = श्रतएव उक्तं मगद्ता-- 
मात्रास्पर्शास्ति कौन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ! ॥९॥ 
इति नवमं तितिक्षा प्रकरणं समाघ्रम्‌ । 


अथ खुखुश्ुत्वम्‌ ॥ १० ।! 


संसाखन्धनिर्थुक्तिः कथं मे स्यात्कदा विधे ! । इति था सुच्ा बुद्धिर्वक्तव्या सा भुयुक्षुता ॥१॥ 
संसारन्धनि्क्तिः कदा मे क्षटिति भवेत्‌ । इति या खदा इद्धिरीरिता सा शुय॒क्षता ॥२॥ 
ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञाना्दिदान्‌ मोक्तुमिच्छति । संसारपाशवन्धं तन्धुभभ्रत्वं  निगचयते ॥३॥ 
साधनानां त॒ स्वेषां ुयुश्षा मूलकारणम्‌ । अनिच्छोरप्रृत्तस्य क्व श्रुतिः क्व जु तत्फरम्र्‌ ।॥४॥ 
तीव्रमध्यममन्दातिमन्दमेदाचतर्विधा । यक्षा तत््रकारोऽपि कीत्यते श्रयतां इधेः ॥५॥ 

तापैख्िमि नित्यमनेकरूपैः सन्तप्यमानः क्षुभितान्तरात्मा । 

परिग्रहं सवंमनथंबुद्धया जहाति सा तीव्रतरा सय॒क्षा ॥ £ ॥ 

तापत्रयं तीव्रमवेक्ष्य वस्तु दृष्टा कृलत्र॑ तनयान्‌ विहातुम्‌ । 

मध्ये द्वयोर्छोडनमात्मनो यत्‌ रैषा मता माध्यमिकी युटुक्षा ॥ ७ ॥ 
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दमादि छः को अन्तरंग ( समीप के साधन ) जानते देँ ।॥ & ॥ जिससे वदिरङ्ग से अन्तरंग बलवान्‌ होता 
है, तिससे जिज्ञासु के शमादि छः अव्य ही अन्तरात्मा मं होना चाहिये ॥ ७ ॥ सब दुःखों को सहना सो 
ही शमादि का अन्तिम स्वरूप तितिक्षा संमत दह।॥८॥ इसी से भगवान्‌ ने कहा है कि-दहे कौन्तेय ! 
इन्द्रियों के विषय के साथ संबन्ध ही शीत उष्ण सुखं दुःख को देनेवाछे आगमापायवाङे अनित्य है हे 
भारत । न्द सक्ष । इन्दे सहने ही वाखा मोक्ष ® च्ि समथ द्ोता है इत्यादि ॥ ९॥ नवां तितिक्षा- 
प्रकरण समाप्त ॥ 

अभर गुल्व - ह विधे ! परमात्मन ! मेरी संसार बन्धन से मुक्ति कैसे ओर शव होगी † इस 
प्रकार की सुदृढ बुद्धि को म॒य॒ष्चुता-कदना चादिये ॥१॥ संसार बन्धन की निच्ृत्ति मेरी कब ज्ञी होगी ? एेसी 
जो सुद्‌ बुद्धि सो युमुष्चुता कदी ग. दै ॥ २ ॥ ब्रह्माद्मा की एकता के ज्ञान से जो विद्वान्‌ (विवेकी) संसार 
बन्धन को त्यागने के स्यि इच्छा करता ह, सो सुयु्षुसव ( सुयुश्चता ) . कहा जाता है ॥ ३ ॥ सब साधनों 
का मोक्षेच्छा ( अुञु्चुता >) मृ कारण खूप हं, मोक्षेच्छारहितों को श्रवणादि कहां १ ओर उनके फट कहां 
हो सकते हेः  ॥ ४॥ तीन्र, मध्यम, मन्द, अतिमन्द्‌, ये चार ` प्रकार की मोक्षेच्छा होती है, उनके भ्रकार 
भी कहे जातेः सो विद्धानों से सुना जाय ॥ ५॥ अनेक रूपों के तीनों तापों से सम्यक्‌ तप्यमान 
( दुःखी ) ओर चच्चर मन वाखा होकर जिस इच्छा अनर्थे वुद्धि से सव परिग्रह्‌ (खी परिजनादि ) को 
स्यागता है, वह्‌ बुद्धिजन्य इच्छा तीव्रतर सुषा दै ॥ ६॥ तीव्र तापत्रय को देख कर, ओौर आत्मवस्तु 
को विवेकं से जान कर अपरोक्षानुभूति शान्ति के ल्यि पुत्रादि को त्यागने मे असमथ होकर, महण 
त्याग के मध्य मे जो जीवात्मा को छोडन ( संश्शययुक्त रहना ) सो यह मध्य की सुसुष्चु्ा मानी गई ३ ॥“ 


१९८ तत्तवाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाघनकाणड 


मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा थक्त्वेव भोगान्‌ कृतसर्वकार्यः। 
च, यतिः येऽहम थेति द्धिरेषे न, (+ 
मुक्तये यति बुद्धरेषव मन्दा कथिता यदुक्षा । ८ ॥ 
भे 0 ~ ५९ (५ 
मागं प्रयातु मंणिलाभवन्मे लभ्येत मोक्षो यदि नाम धन्यः 
इत्याशया मृढधियां मतियां रैषातिमन्दा कथिता युयक्षा ॥ ९ ॥ 
यस्तु तीवरघ्ुक्षुः स्यात्स जीवन्नेव उच्यते । जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे ॥ 
ष र, (५ ४ 
चतुथः कल्पकोव्यां वा नेव बन्धाद्विमुच्यते ॥ १० ॥ 
नित्यानित्यविवेकथ देहक्षणिकतामतिः । सत्यो भीतिश्च तापश्च पुकषाब्द्धिकारणम्‌ ॥११॥ 
शिरो विवेकस्त्वत्यन्तं वैराग्यं वपुरुच्यते । शमादयः पडङ्गानि मोक्षेच्छा प्राण उच्यते ॥१२॥ 
(4 'क्तिकोषि [4 ® (०९ (५ 
ईैदगङ्गसमायुक्तो जज्ञा ॒यु क्तेकोमिदः। शरो मरत्यु' निदन्त्येव सम्यग्‌ ज्ञानासिना भुवम्‌ ।॥।१३॥ 
ग्रपयोन्तानमृत्यादौ श्रीमस्स्वामिशं करः ॥ 
दति दञ्चमं मुमुश्चुत्वध्रकरणं समाप्तम्‌ । 
अथ अवणाद्यः। .११॥ 
श्रवणान्मननाद्‌ ध्यानात्तात्पयेण निरन्तरम्‌ । शद्धः शक्ष्मत्यमायाति ततो वस्तृपलम्यते ॥१॥ 
मन्द्रज्ञावतां तस्मात्करणीयं पनः पनः | श्रवणं मननं ध्यानं स॒म्थग्‌ बस्तूपरन्धये ॥२॥ 
सववेदान्तवादरयानां पडमिरङ्खैः सदये । परे ब्रह्मणि तात्पयनिश्यं श्रवणं तिडः ॥३॥ 
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मोक्ष का समय अभी है, आज शीघ्रता से मोक्षम मुञ्चे क्या विरोष फठदहै, भोगो को भोग कर 
सव कार्यो को करके फिर युक्तिक छियि यन्न करूंगा, ठेसी बुद्धि दी मन्द्‌ मुसुष्ठुता कदी गई ६ ॥ ८॥ 
मागे में जाते हृए को.जेसे देव योग से मणि मिख्ती है, तैसे यदि सुश्चे मोक्ष मिलते तो मै धन्य ( पुण्यात्मा) 
प्रसिद्ध हो जाऊ, इस प्रकार की आक्ञासे जो मृदुबुद्धि वालों की मोक्ष की बुद्धि = इच्छा होती दहै सो यह्‌ 
अतिमन्द्‌ स॒युश्चुता कही गई है ॥ ५॥ ओ ` तीव्र मोक्षेच्छक होता है, सो इसी जन्म में जीवन्मुक्त होता दे, 
मध्यम सुसु जन्मान्तर मं, ओर उससे अन्य मन्द्‌ युगान्तर मं युक्त होता हं, चतुथे अतिमन्द करोड़ों 
कल्प में युक्त होता हं, वा वन्ध से नदी भी सुक्तं होता है ॥। १ ॥ नित्यानित्य वस्तु का विवेक ज्ञान, देह 
म क्षणिकता का ज्ञान, मरण से भय, ओर चवरिविध ताप ये सव सुसुक्षाकीव्रद्धिकं कार्ण हें॥ {१॥ 
विवेक ज्ञान शिर है, अत्यन्त वैराग्य शारीर हं; शमादि छः अन्य अंग ( अवयव ) ह, मोक्ष की इच्छा 
प्राण कात ह ॥ १२॥ इस प्रकार के इन अंगों से सम्थग्‌ युक्त ओर युक्ति के ज्ञाता ( पंडित ) जौ 
जिना रूप शर सो अवश्य सम्यक्‌ आसमज्ञान खूप तलवार से मृत्यु अन्नान मोहादि रूप संसार को नष्ट 
करता हआ युक्त होता ह ॥ १३ ॥ द सवां सुसुष्षुस्व प्रकरण समाप्त । 

अथ श्रवणादि- तत्परता प्रवेक श्रवण मनन निरन्तर ध्यान से बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त करती है 


तब सत्य वस्तु की उपन्धि ज्ञान की प्राप्ति होती हे ॥१॥ तिससे मन्दबुद्धि वालों को वस्तु की पूणे उपर्न्धि 
ङ लिय श्रवण मनन ओर ध्यान वार २ करना चाये ॥ २ ॥ सव वेदान्तवाक्रयों का_उपक्रमोपसंहारः 


अभ्यास, अपृवेता, फल; तात्पर्य, उपपत्ति, नामक छः अङ्गो हारा सत्य अद्ेत परब्रह्म मे तात्पर्यं निश्चय 


एकादश श्रवखादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता १९९ 


भ्रुतस्यैवाद्ितीयस्य वस्तुनः प्रत्यगात्मनः । वेदान्तवाक्यालुगुणयुक्तिमिस्त्वनुचिन्तनम्‌ ॥ 
मननं तच्छरृताथस्य साकषात्कारकारणम्‌ ।। ४ ॥ 
बिजातीयश्षरीरादिग्रत्ययत्यागपूंकम्‌ | सजातीयातमवृत्तीनां अ्रवाहकरणं यथा ॥ 
तेकधारावदच्छिन्नवरच्यैतद्‌ ध्यानमिष्यते ॥ ५ ॥ 
तावत्काटं प्रयतनेन कर्तव्यं श्रवणं सदा | प्रमाणसंश्यो यावत्स्वबुद्धे नं निवत्ते ॥६॥ 
प्रमेयसं षयो यावत्तायत्त॒ श्रुतियुक्तिभिः । आत्मयाथार्म्यनिश्ित्ये कर्तव्यं मननं यहुः ॥७॥ 
विपरीतात्मधीर्याबिन्न बिनरहयति चेतसि । तावनिरन्तरं ध्यानं कतव्यं मोक्षमिच्छता ॥८॥ 
श्रीमस्स्वामिशंकरः स्व॑वेदान्तसारसंग्रदे ॥ 
निरन्तरं विचारो यः श्तार्थस्य गुरोभुखात्‌ । तनिदिध्यासनं प्रोक्तं तच्चेकार्येण रस्यते ॥९॥ 
अनात्मन्यरुनिधित्ते रुचिश्वात्मनि चेद्‌ भवेत्‌ । प्ण्यपुञ्जेन शद्ध तचित्तमैकाण्न्यमरंति ॥१०॥ 
शुद्धयाऽङ्करितमैकाग्न्यं विवेकेनाभिवद्धते । प्रियाभ्रियविवेकोऽतो भतरेयया उपदिच्यते ॥११॥ 
भ ब्रृहृदा ° ब्रातकस्ार ० ० २।४।२५- १७।, 
सर्थबेदान्तवाश्यानां मयि तात्पयंनिश्वयम््‌ | श्रवणं नाम तत्प्राहुः सयं ते बङवादिनः ॥१२॥ 
लोहमण्यादिच्छटान्तयुक्तिभि य॑दविचिन्तनघ्‌ । तदेव मननं प्रादु बक्याथंस्योपण्ंदणम्‌ ॥१३॥ 
निमहि निरहंकारः समः सङ्गविवर्सितः । सदा चान्त्यादियुक्तः सनात्मन्यात्मानमीक्षते ॥ 
यत्सदा ध्यानयोगेन तन्निदिध्यासनं स्प्रतम्‌ ॥ १४॥ शनी ॐ ९-९९॥ 
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को श्रवण खमञ्चते हैँ ॥ ३॥ सना गया जो द्वैत ( मेद / रदित वस्तु रूप सवोन्तरात्मा उसी का वेदान्त 
वाक्यों की अनक्रूर युक्तियां से जो अनुचिन्तन विचार व सुने हए अथे का मननदहै ओर वस्तु के 
साक्षाच्छार का कारण है ।४॥ ओर आत्मा से विजातीय ( सिन्न स्वभाव वाङे ) जो शरीरादि उन के ज्ञान 
का स्यागपू्वैक, जो तेरधार के समान अविच्छिन्न वृत्तिता से निरन्तर सजातीय ( एकाकार ) आत्माकार 
वृत्ति ( ज्ञान ) का प्रवाह करना इसको ध्यान माना जाता हं ॥ ५ ॥ तव तक भ्रयन्न से सदा श्रवण कतैज्य 
हे, छि जब तक अपनी वुद्धि से प्रमाण ( श्ञाह्ल ) विषयकं संशय निचृत्त नदी हो जाय ॥ & ॥ ओर 
जत्र तक प्रेय ८ अद्वैतात्मा ) का संशय हो, तब तक्र आत्मा के यथाथ स्वरूप के निश्चय के चयि श्रुति 
ओर युक्तियों द्वारा बार २ मनन रना चाहिये ॥ ७ ॥ जव तक्‌ विपरीत ( श्रमरूप ) अपत्मन्ञान्‌ नही 
निचत्त हो, तव तक मोक्षेच्छरुक को चित्त मे निरन्तर (सदा) ध्यान कतेठ्य हं ।। ८ ॥ गुरुमुख से सुने 
हए अर्थं छा जो निरन्तर विचार सोहै निदिध्यासन शब्द्‌ से कदा गंया हं, सो एकाग्रता से प्राप्त होता 
है ॥ ९ ॥ पुण्य समूह से जव चित्त मे अनारम वस्तु की अरुचि ओर आत्म वस्तु की रुचि होती ह, तब वह 
ञद्ध चित्त एकाग्रता के योग्य होता है | १०॥ शद्धिःएका्रता का अङ्कर ( प्रादुभोव ) होता हे, सो विवेक से 
बढता है, इसी हेतु से याज्ञवल्क्य जी ने भत्रेयी के लिय अत्यन्तप्रिय आत्मा ओर अश्रिय अनात्मा के विवेक 
का उपदेञ्च किया ह ॥ ११॥ सब वेदान्त वाक्यों का मुञ्च सवात्मा शिवस्वरूप मं तासये का निश्चय करना, इसी 
को वे सव ब्रह्मवादी श्रवण नामक ज्ञान का साधन कहते हैँ ॥१२॥ कोदमणि आदि के दृष्टान्त ओर युक्तियिं 
से जो विचारादि करना, उसी को वाक्याथे का उपवृंहण ( प्रवद्धेन-सहायक ) रूप मनन कहते हे ॥ १३ ॥ 
ओर जो कोई मोह अहंकार संग से रहित समता यक्त सदा शान्तियुक्त होकर ध्यान योग के द्वारा सदा 


२०० तच्स्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणएडे 


उपक्रमादिभिरिज्ञैः शक्तितात्प्यनिणंयः । स्ववेदान्तवाक्यानामाचार्ययुखतः प्रियात्‌ ॥१५॥ 
श्रवणम्‌ ` * ˆ ` " ^ ˆ ˆ" ˆ " इत्यादि | मानवोपपुराण० ॥ 
भवणं त्रिविधं प्रोक्तं साचिकं राजसं तथा । तामसं च महाभागाः! सुजञोक्त निश्वयान्वितम्‌ ॥१६॥ 
साच्विकं बेदशास्रादि साहित्यं चैव राजसम्‌ । तामसं युद्धवात्तं च॒ परदोषप्र काशनम्‌ ॥१७।॥ 
साचिकं त्रिनिधं प्रोक्तं भ्रज्ञावद्धिश पण्डितैः। उत्तमं मध्यमं चैव तथैवाधममित्युत ॥१८॥ 
उत्तमं मोक्षरूलदं स्वगंदं मध्यमं तथा । अधमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधै ॥१९॥ 
| देवीभागवतस्क° १।६।१०-१३ ॥ 
सिद्धान्तश्रवणं भ्रोक्तं वेदान्तश्रवणं बुधैः । द्विजवत्षत्रियस्योक्तं॑ सिद्धान्तश्रवणं वबुभैः ॥२०॥ 
विशां च केचिदिच्छन्ति शीलङृत्तवतां सताम्‌ । शुद्राणां च लयश्चैव स्वधर्मस्तु तपस्विनाम्‌ ॥ 
सिद्धान्तश्रवणं प्रोक्तं पुराणश्रवणं बुधैः ॥२१॥ | योगयाज्ञवल्क्यसंदि° त्र° २ ॥ 
इत्येकादशञश्रवणादिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


| लि नि वि  । ए 1 


अथ विचारः ॥ १६ ॥ 
विचारेण विविक्तं संहटभ्यते येन यृच्यते । तं मन्ये परमं साध्यं साधनं सौख्यसद्गतेः ॥ १॥ 
` नोत्पयते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः । यथा पदाथंभानं दि प्रकाशेन चिना क्वचित्‌ ॥२॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं को य कर्ताऽस्य षियते । उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदशः ॥२॥ 





अपने मन देष में आत्मचिन्तन दशन करते दै, उनके उस चिन्तन दश्ञेन चछा ही निदिध्यासन नाम है 
॥1१४॥ उपक्रमादिरूप तात्मयं के लिङ्गो यारा प्रिय आचायं मुख से सुन कर सब वेदान्त वाक्यों के शक्ति 
तात्पर्यं का निखीय श्रवण है ॥ १५॥ हे महाभाग ! छानी से कहे गये निश्चययुक्त श्रवण साच्िक 
राजस तामसये तीन प्रकार के कदे गये दहे । १६॥ वेद सतज्ाख् उपदेशादि का श्रवण सास्विक है, 
साहित्य का श्रवण राजस दै, ओर युद्ध की वात्तौ वथा अन्य के दो्षोंका वणेन श्रवण तामस हे ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌ पण्डितो से सास्त्विक मो उत्तम मध्यम ओर अधम्‌ मेद्‌ से तीन प्रकार का का गया हे ॥ १८॥ 
मोश्चषफर देने वाढा श्रवण उत्तम है, स्वग देने वाला सध्यम है, मोग देने वाखा अधमदहै, सो विद्रानोंसे 
निणेय पूवक जान कर छहा गया दै ॥ ६९॥ विद्धान्‌ खोगों ने वेदान्त के श्रवण को सिद्धान्त का 
श्रवण कटा हे, ओर ब्राह्मण के समान क्षत्रियो को भी सिद्धान्त श्रवण कष्टा ह । शर सच्चरित्र युक्त सत्‌पुरुष 
वैश्य के सिद्धान्त श्रवण भी कोई मानते ह । तपस्वी शुद्र ओर खियों के ल्यि उनका अपना २ धमे ह 
सिद्धान्त श्रवण है, तथा पुराणों के श्रवण को सिद्धान्तश्रवण कटा ह ॥ २<-२१॥ ग्यारहवां श्रवणादि 
प्रकरण समाप्र ॥ | 
अथ विचार विचार द्वारा विविक्त { पवित्र असंग ) सत्यात्मा जिस छो प्राप्त होता देः सो 
मुक्त होता है । इससे तिख विचार को विरागादि साधनों से भरम साध्य ओर सुख सद्गति का साधन 
मानवा द ॥ १॥ विचार के विना अन्य कमोदि साधनों से ज्ञान नहीं उत्पन्न दीता हः जसे भ्रकाश के 
बिना नेत्र से पदार्थं का ज्ञान कदी नदी होता है ॥ २॥ कतौ भोक्तादि रूप से ज्ञात ओँ कौन हं यह्‌ जगत्‌ 


दादशविचारप्रकरणम्‌ ] २६ हिन्दीभाषानुवादसदिता २०१ 


नाऽहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा । एतद्विरक्षणः कच्िद्धिचारः सोऽयमीदशः ॥४॥ 
अज्ञानप्रभवं सवं ज्ञानेन प्रविखीयते । सङ्कश्यो विविधः कत्तं विचारः सोऽयमीदशः ।।५॥। 
एतयो र्यदुपादानमेकं सषष्म॑सदव्ययम्‌ । यथैव मदूघटानां हि विचारः सोऽयमीदृशः ॥६॥। 
अहमेकोऽपि दष्मश् ज्ञाता साक्षी सदव्ययः। तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदशञः।।७॥। ्रपरोचा्यू° ॥ 
शाच्ावबोधामलया धिया परमपूतया । कर्तव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिशमात्मनः ॥८॥ 
विचाराचीकष्णतामेत्य धीः परयति परंपदम्‌ । दीधंसंसाररोगस्य विचारो हि महोषधम्‌ ॥९॥ 
न विचारं बिना कथिदुपायोऽस्ति विपधिताम्‌ । विचारादड्यमं त्यक्त्वा छ्ममायाति धीः सताम्‌ ॥ १०॥ 
बलं बुद्धिश्च तेजश प्रतिपत्तिः क्रियाफलम्‌ । फरन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणैव धीमताम्‌ ॥११॥ 
ुक्तायुक्तमहादीपमभिवाञ्छितसाधकम्‌ । स्फारं विचारमाश्रित्य संसारजं तरेत्‌ ॥१२॥ 
आलूनहदयाम्भोजान्‌ महामोहमतङ्गजान्‌ । विदारयति छद्धात्मा विचारो नाम केसरी ॥१२॥ 
मूढाः कालवशेनेह यद्गताः परमं पदम्‌ । तद्धिचारग्रदपस्य विजम्मितमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
राज्यानि सम्पदः रफटारा भोगो मोक्षश्च शाख्वतः। विचारकल्यवरक्षस्य फरान्येतानि राघव ! ॥१५॥ 


कैसे उत्पन्न हआ १ ओर इसका कतौ जीवादि म कौन है ? इस जगत्‌ का उपादान कारण कोन हे ? वह 
विचार इस प्रकार का ह ॥३॥ म भूत ( प्रथिवी आदि का) गण ( समूह) रूप देह नदीं हृ, यह्‌ 
जड़ हैमे चेतन ह, अतः इन्द्रियों का समूह सुक्ष्म शरीररूप म नदी दह किन्तु इन से विलक्षण कोई 
अवाच्य साक्षी स्वरूप मे हँ वह विचार एेसा है ॥ ४ ॥ अज्ञानजन्य ( मायोपादानजन्य ) यदह सव 
जगत्‌ दहै, अतः ज्ञान से प्रविरीन मिथ्या बाधित होता है, अनेक भ्रकार का संकल्प रूप अन्तःकरण 
विशिष्ट कतौ है, वह विचार पसा है॥५॥ इस अज्ञान ओर संकल्प का अव्यय सत्‌ सु््मात्मा 
अधिष्ठान रूप उपादान 2, सो एक सत्य द्वैत रदित हे जैसे कि भिद्री स्वामिन्न घट का उपादान हे, यह 
विचार रेखा ह ॥ ६ ॥ अहं प्रत्यय (ज्ञान) का विषय मै सव शरीर मे एक अति सुक्ष्म ज्ञाता 
( अहंकार देहादि का प्रकाश्चक ) साक्षी ( इन्द्रियादि विना साक्षात्‌ द्रष्टा ) सन्य अव्यय ( निविंकार ) 
ह, अतः मै उस सच्चिदानन्द ब्रह्म स्वरूप ह इसमे संशय नही हे, यह विचार सा हे ॥७॥ 
शाञ्च बोध से अमल . परम पवित्र वुद्धि द्वारा कार्णज्ञ ( विषय, संशय, पूरवेपक्ष, सिद्धान्त, प्रयोजन 
रूप विचार हेतुओं का ज्ञाता ) पुरुष को सदा आत्मा का विचार कतंन्य हे ॥ ८ ॥ विचार से तीक्ष्णता को 
पाकर बुद्धि.परम पद को देखती है, इससे दीधे ( अनादि ) संसार रोग का विचार दी महान ओषध हे 
॥ ९॥ विचार के विना अञ्चभ को व्यागने के लिये विद्वानों को भी कोद उपाय न्दी है, ओर विचार से 
अशुभ को व्याग कर सत्‌ पुरुष की बुद्धि भ को प्राप्त करती है ॥ १० ॥ बल, बुद्धि, तेज ( सामथ्यं प्रभाव ) 
प्रतिपत्ति ( उचित स्पू्तिं ) क्रिया ओर उस 1 फड, युद्धिमानों के ये सब भी विचार से दी सफ होते हँ 
॥ ११॥ उचितानुचित के प्रकाश्च गे महादीपरूप अभिवाञ्छिद को सिद्ध कश्ने वाका स्फार ( बद्‌ ) 
विचार का आग्रयण करके संसार समुद्र को तरतः चा्दिये । १२॥ छिन्नमिन्न क्या है हृद्य गत 
विवेकादि कमलो छो जिन्हों ने पेसे . मदहासोद्दरू सूप हाथियों ॐो शद्धात्मा ( छडादिरदित ) विचार 
नामक सिह ही नष्ट छरता है ॥ १३ ॥ मूढ पुरुप मी का पाकर उस के बक से जो परम पद्‌ को प्राप हो 
गये, वह भी विचार रूप प्रदीप का ही फरु है ॥ ९४ ॥ हे राम ! राञ्य, बडी सम्पत्ति, भोग, नित्य मोक्ष ये 


२०२ तसत्वाथंमणिमाला [ वतीये सिद्धसाधकसाधनकारड 


या विवेकविकासिन्यो मतयो महतामिह । न ता विपदि मज्ञन्ति तम्बकानीव वारिणि ॥१६॥ 
विचारोदयकारिण्या धिया व्यवहरन्ति ये । फएलानामत्युदाराणां भाजनं हि भवन्ति ते ॥१७॥ 
थे केचन दुरारम्भा दुराचारा इराधयः । अविचारेण ते भान्ति वैतासा तमसा यथा ॥१८॥ 
विचारचारवो जीवा भासयन्तो दिशो दज्ञ । मान्ति भास्करवन्नूनं भूयो भवभयापहाः ॥१९॥ 
कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता । चिन्तनीयं प्रयत्नेन सव्रतीक्ारमात्मना ॥२०॥ 
परमात्ममयी सान्या महानन्देकसाधिनी । क्षणमेकं परित्याज्या न विचारचमच्छृतिः ॥२१॥ 
नित्यं विचारयुक्तेन भवितव्यं महात्मना । तथान्धश्रये पततां विचारो ह्यवरम्बनम्‌ ॥२२॥ 
कोऽहं १ कथमयं दोषः ? संसाराख्य उपागतः । न्यायेनेति परामर्यो विचार इति कथ्यते ॥२३॥ 
विचाराज्ज्ञायते त्वं तच्ादिश्रान्तिरात्मनि । अतो मनसि शान्तत्वं सर्वदुःखपरिक्षयः ॥२४॥ 

योगवासि° प्र° २।१४॥ 
विचारो यस्य नोदेति कोऽहं फिमिदमित्यलम्‌ । तस्यान्त न विषटुक्तोऽसौ दीर्ो जीवज्वरभ्रमः ॥२५॥ 


विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मतेः । दिनाचुदिनमायाति तानवं भोगगध्त॒ता ॥२६॥ 
योगत्रा्ति° प्र ४।१८}६४-६५ ॥ 

मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । मनागपि कृतो येन तेनाप जन्मनः फलम्‌ ॥२७॥ 
सखव भी विचार रूप कल्प बृ्ष के फर हे ।॥। १५॥ विवेक ( विचार ) से विकासिनी ( विकस्वर-स्फुट ) 
जो महात्माओं की यहां बुद्धि होती हे सो जरम तुम्बा के समान विपत्ति मे नहीं इवती है ॥ १६॥ 
विचार ( विवेक ) को प्रकट करने वाी विचार युक्त बुद्धि से जो व्यवहार करते है, सो अस्यन्त उदार 
(शरेष्ठ ) फलों के पात्र होते हे ॥ १७ ॥ जो कोई दुःखद दु कर्म, दु आचरण, दृष्ट मानस येग होते दै 
सो सव श्रविचार से ही कत्तेज्यादि रूप से भासते हे कि जैसे अंधकार से वैताल ( प्रेत भूतादि ) मिथ्या 
ही भासते हें ।॥ १८ ॥ विचर से चारू ( युन्दर जीवन्मुक्त ) जीव भूयः ( बहुत ) अन्न प्राणियों के ज्ञान 
रका दारा भव भय को हरते हुए सूये के समान दक्षां दिज्ञाजं को ध्रकाडते हृए सूय तुल्य प्रकाशते हं 
॥ १९ ॥ वुद्धिमान्‌ को अपने ही से संसार के सभ्रतीकार ( निचृत्ति के उपाय के अनुष्ठान सदित ) म कोन 
हु १ ओर यह संसार किस काह! इस अश्रं को आपत्ति काठ मरे भी प्रयन्न से चिन्तन करना चाये ॥२०॥ 
परमात्ममयी, मान्य, महाऽऽनन्द्‌ के युख्यसाधक्र) विचाररूप प्रकाश को एक क्षणमात्र भो नदीं व्यागना 
चाद्ये ॥ २१॥ महात्मा को सदा विचार युक्त रहना चाददिये, अन्धक्रूपरूप संसाररागादि मे गिरते हुए को 
वचने के छियि आधार विचार है ॥ २९॥ मेँ कोन द्र १ ओर यद संसार नामक दोप किल प्रकार हुवा है 1 
युक्ति से इस अथ का चिन्तन विचार कहलाता हं ।२३॥ विचार से सस्मर जाना जाता द्‌, सत्य क ज्ञान से 
सत्‌ मे शान्ति निश्चलता होती दै, इससे मन मं सवडुःख का नाशञरूप शान्तपन दीत। द, ॥ २४ ॥ जिसको 
यष्ट विचार नदीं उत्पन्न द्योता च म कौन? यह संसारक्याद! तो अलं ( पूण ) इस विचार क विना 
` उसके अन्तगेत जो दीधे ( अनादिं ) जीवरपन का उररूप श्रम दर वद्‌ विक्त ( निचृत्त ) नीं हता 
है ॥ २५॥ उसी सद्‌ वुद्धि वाङे के विचार को सफक सयञ्चना चाहिये क जिस की भोगेच्छ। सदा सृक्ष 
होती हो ( घटती हो ) ॥ २६ ॥ मनाक्‌ ( अल्प्र ) भौ विचार से जिसने अपने मन का निग्रह मनाक्‌ 
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विचारकणिका यैषा हृदि स्फुरति पेखा । एपैवास्यासयोगेन प्रयाति शतशाखताम्‌ ॥२८॥ 
कि्चित्मरौढविचारं तु नरं वैराग्यपू्ंकम्‌ । संश्रयन्ति गुणाः शुद्धाः सर'पूर्णमिवाण्डजाः ॥२९॥ 
सम्यग्‌ विचारिणं राज्ञं यथाभूतावरोकिनम्‌ । आसादयन्त्यपि स्फारा नाविद्यानिभवा भराम्‌ ।३०॥ 
किं दुर्बन्तीह विषया मानस्यो इत्तयस्तथा । आधयो व्याधयो वापि सम्यग्‌ दर्ंनसन्मतेः ॥३१॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा| न भरिचारमयं चेतो यस्यासौ स्रत उच्यते ॥३२॥ 
किमिदं स्याज्ञगत्‌ किं स्यादेदमित्यनिशं शनैः । विचारयाध्यात्मदशा स्वयं वा सजनः सह ॥३३॥ 
अन्धकारहरेणाडु विचारेण परं पदम्‌ | इश्यते विमं वस्तु प्रदीपेनेव भास्वता ॥३४॥ 
विचारोत्थात्मविज्ञानं ज्ञानमङ्ग ! विदु बधाः । ज्ञेयं तस्यान्तरेवास्ति माधुयं पयसो यथा ॥३५॥ 

योगवार्ति° प्र° ५।६३ ॥ 
दीर्घसंखारमायेयं राम ! राजसतामसैः । धार्यते जन्तमि नित्यं सस्तम्भैयि मण्डपः ॥२३६॥ 
सखस्थजातिभि धीरेस्त्वाच्यै ग॑णवंहितेः । देखया स्यञ्यते पक्वा मायेयं त्वगिवोरगेः ॥३७॥ 
ये सखजातयः ग्राज्ञास्तथा राजससाच्विकाः । विचारयन्ति ते साधो ! जगत्पूंपरस्पराम्‌ ॥३८॥ 
शाखरसजनसत्कायसङ्गेनोपहतेनसाम्‌ | सारावरोकिनी शुद्धिः जायते दीपिकोपमा ॥३९॥ 
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८ किच्ित ) भी छया उसने जन्म का फर पाया अन्य नहीं ॥२५॥ विचाररूप वृक्ष काजो हृदय में प्रथम 
पेखव ( सुक्ष्म कोमल ) कणिका ( श्रकुर } भ्रक्ट होता दहै, वही अभ्यासरूप योग से सैकड़ों शाखायुक्त 
महानरक तुल्यं होता है । २८ ॥ छुछ दद्‌ विचारयुक्त मठुष्य को ठो वैराग्य पवक छुद्ध गुण शमादि इस 
प्रकार प्राप्त होति हँ छि जैसे पृणे सर (जकाञ्चय ) में अण्डज ( पक्षी, मस्स्य ) प्राप्त होते द| २९॥ 
` सम्यक्‌ विचार बाङे यथाथौ्मतत्व के ज्ञानी के प्रति तो अति विस्तृत अविद्या के विभव, काम लोभ 
मोहादि, प्राप्न ही नदीं होते है, न आत्मावलोकन के स्वभाव वाखे विद्धान्‌ को चह्यटोकादि की सम्पत्तियां 
प्रखोभित करती हे ॥। ३० ॥ सम्यग्‌ दशेनरूप सन्मति वाठे ज्ञानी चो विषय, मन की वृति, आधि व्याधि 
भी क्या विकार कर सकते हैँ १ ॥३६॥ चङ्ते खड़े जागते सोते हृदे भी जिसका मन जव तक वरचःरमय 
नहीं है, तवर तक वह्‌ प्राणी भृतं कदाता ड ॥ ३२ ॥ यह जगत्‌ क्या ‰ ओर दे्‌ क्या है ? केसे होता है ! 
दस तत्व को स्वयं का सजनो के साथ सदा धीरे २ ऊध्यात्म दृष्टि से विचारो ॥ ३३ ॥ मोह प्रमादं रूप 
अंधकार के नाशक विचार से ही विम वस्तुरूप परपद शीघ्र दीखता है, जेते प्रकराश्चयुक्तं प्रदीप से 
वाह्य वस्तु दीखती है ॥ ३४ ॥ हे अङ्कः ! ( प्रिय!) विचारजन्य आत्माञुभव को ही पण्डित खोग 
ज्ञान जानते हें, जिस ज्ञान के अन्दर भी साक्षी आदि रूप सेज्ञेय ब्रह्मात्मा वतेमान दहे, जसे दृधमें 
मधुरता रहती हे ॥३५॥ हे राम ! दीय यह संसार रूप माया का धारण राजस तामस जीवों से सदा च्या 
जाता है, जेसे खन्दर खंभों से मण्डप का धारण च्या जाता दै ॥३६॥ सन्वजाति वाल्ञे गुण शमादि से बृद्धि 
को प्राप तेरे तुल्य धीरो से पक्व फ तुल्य जीणे यह माया अनायास ीखा से व्यागी जाती है, जैसे पक्व 
त्वक्‌ सपे से त्यागा जाता है ॥ ३७ ॥ जो सास्विक जन्म वाठ ओर रजोमिभित सात्विक जन्म वाठ है, हे 
साधो ! बे रोग जगत्‌ की कारण परंपरा (कम) को वि चारते हैँ ॥३८॥ फिर शाख सजन ओर सत्कार्य ( यज्ञ 
दान तप आदि रूप श्रेष्ठ कमे ) के संग से पाप रहित उन रोगों की सारमस्व को समश्चने वारी बुद्धि दीपक 
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स्वयमेव विचारेण विचार्याऽऽत्मानमात्मना । यावन्नाधिगतं ज्ञेय॑न॒तावदभिगम्यते ॥४०॥ 
स्वयमालोक्य प्राज्ञ ! संसारारम्भटष्टिषु । किं सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपरायणः ॥४१॥ 
आदावन्ते च यन्नास्ति कीदशी तस्य सत्यता । आदावन्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ ॥४२॥ 
आद्यन्तासन्मये यस्य वस्तुन्यासज्जते मनः । तस्य भ्ग्धपशो जन्तो विवेकः केन जायते ॥४३॥ 
जायते मन एवेह श एव॒ विवद्धते । सम्यग्‌ दशंनदृटया तु मन एव हि पच्यते ॥४४॥ 
पूं राव { शाख्रेण ण॒ परेण च । तथा सजनसङ्घेन नीयतां एुष्यतां मनः ॥४५॥ 
सोजन्योपहितं चेतो य॒दा वेराग्यमागतम्‌ । तदाजुगम्या गुरवो विज्ञानगुरवोऽपि ये ॥४६॥ 
ततस्तस्योपदिष्टेन © [ ९ [4 
ष्टन त्वा ध्यानाच॑नादिकेम्‌ । क्रमेण पदमाप्नोति यत्तत्परमपावनम्‌ ॥४७॥ 
विचारेणावदातिन पर्यत्यात्मानमात्मना । इन्दुना शीतलेनान्त र्वश्वं खमिव तेजसा ॥४८॥ 
यथा रजोमिगंगनं यथा कमलमम्बुभिः । न किप्यते हि संशिरष्टै देहैरात्मा तथैव च ॥४९॥ 
कद मादि यथा हेम्ना रिल्टमेति पृथक्‌ स्थितिम्‌ । नान्तः परिणतिं याति जडो देहस्तथात्मना ॥५०॥ 
सुखदुःखाुभावित्वमात्मनीत्यवघुध्यते । असत्यमेव गगने विन्दुताभ्छानते यथा ॥५१॥ 
¢ २ म (५ ५ (५ 
सुखदुःखे न देहस्य सवातीतस्य नात्मनः । एते दयज्ञानकस्येव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥५२॥ 
ं योगवासि° प्र° ५।५॥ 
वल्य उत्पन्न होती है ॥३९॥ इस भ्रकार से स्वयं ही अपने से आत्मा को विचार दवारा विवेकादि करके जव 
तक ज्ञेय तत्त्व को अधिगत ( ज्ञात ) नहीं चया जाता है, तव तक ज्ञेय (ब्रह्म ) प्राप्न नदीं दोता हे ॥४०॥ 
हे श्राज्ञ ! संसार के आरम्भ विषयक दृष्टियों ( जञानं ) मँ विचार से स्वयं देखो कि क्या सत्य हे ओर क्या 
असत्य हे, ओर विवेकपूवेक देखकर सत्य दृष्टि परायण होवो ॥ ४९१॥ जो वस्तु आदि अन्त मे नदीं रहती 
है, उस की सत्यता कैसी ? जो सव के आदि अन्त मे भी नित्य (उस्पत्ति नाज्ञ रदित एकरस) है, वही सत्य 
हे अन्य नदीं ॥ ४२ ॥ आदि अन्त्‌ मं असत्स्वरूप बस्तु मे जिसका मन सद्य बुद्धि से आसक्त होता हः 
तिस सुग्ध पडयतुल्य मनुष्य को विवेक कैसे होगा १ ॥४३॥ वस्तुतः स्वप्न तुल्य इस संसार मे मायारूप मन ` 
ही जन्मता तथा बदृता ह, ओर सम्यक्‌ ज्ञान से मन ही जुक्त होता है, आत्मा तो एक रस रहता है ॥ ४४॥ 
इसय्यि हे राघव ! शाल्ञ उत्तम वैराग्य ओर सज्जन छी सङ्गति से उस मन को प्रथम पुण्यता ( शुद्धता ) 
को प्राप्न करावो ॥। ४५॥ जव सुजनता ( निरमिमानिता ) युक्त चित्त वैराग्य को प्राप्त कर ठेव, तव 
विज्ञान से गंभीर जो गुरु ( उपदेशक ) हं, सो विधिपूवेक अनुगम्य ( सेवनीय ) हे ।॥ ४६ ॥ फिर उन 
घे उपदिष्ट मागे.द्रारा ध्यान पूजनादि करके कम से जिस पद्‌ को जीव प्राप्त करता दहै, वह परम पावन 
है ॥ ४७ ॥ शद्ध विचार से अपनी आमा को आप ही प्रत्यश्च करता हे, शीतक तेज रूप चन्द्रमा से विश्व 
( सम्पूण ) खम्‌ ( आकाश ) जैसे व्याप्त हो, वैसे अन्तः करण मे आत्मा को देखता है ॥ ४८॥ जैसे धू 
से आकाश्च ज से कमर पत्र छिक्ति नदीं होता, तैसे दी रम से भित भासते हए देहं से आत्मा 
क्छ नदीं होवा है ॥ ४९ ॥ जैसे सुवणे से कादो आदि. भिक्त होते भी पथक्‌ स्थिति को प्राप्त करता दै, 
खुवणे के अन्द्र प्रवेश्च नहीं करता है, जड़ दे्‌ तेसे ही आत्मा के साथ रहता है ॥ ५० ॥ अज्ञ मनुष्य 
लात्मा में खख दुःख का ज्नातृत्व ( भोक्त पन , हं एेसा समक्चता है, परन्तु बह आमा भँ असत्य हे, कि 
जैसे आकाञ्च मे बिन्दुता मङ्निता है ॥ ५१ ॥ सुख ओर दुःख जड़ देह को नीं है, न ड्ध सवीतीत 
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अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे जातानां देहधारिणाम्‌ । अपवर्शक्षमो राम ! द्वाविमावुत्तमौ क्रमौ ।॥५२॥ 
= [= [ सिरि ५. 
एकस्तावद्‌ गुरुप्रक्तादुष्टानाच्छनैः शनैः । जन्मना जन्ममि वापि सिद्धिदः सथदाहतः ॥५४।॥। 


द्ितीयस्त्वात्मनेवाद्य किश्चद्‌ व्युत्पन्नचेतसा । भवति ज्ञानसंग्रापिराकाररपातवत्‌ ॥५५॥। 
योगवासि° ग्र ५।७॥ 


तावत्तावर्स्वकेनैव चेतसा प्रविचायंते | यावदावद्धिचाराणां सीमान्तः समवाप्यते ॥५६॥ 
न तद्गुरो नं शाचरार्थान्न पुण्यातमराप्यते पदम्‌ । यत्साधुसङ्गाभ्युदिताद्विचारवि्दाद्‌ शधदः ॥५७॥ 
सुन्दयां निजया बुद्धया ्ज्ञयेव वयस्यया । पदमासाद्यते राम ! न नाम क्रिययाऽन्यया ॥५८॥ 
यस्योज्ज्वरति तीक्ष्णाग्रा पूर्वापरविचारिणी । प्रज्ञा दीपशिखा जातु जाञ्यान्धं तं न वाधते ॥५९॥ 
दुरुत्तरा या षिपदो दुःखकष्टोखसंङला । तीयते प्रज्ञया ताभ्यो नावाऽऽपद्भ्यो महामते !॥६०॥ 
्रज्ञावानसहायोऽपि विशास्रोऽप्यरिमदन ! । उत्तरत्येव संसारसागराद्राम ! पेलवात्‌ ॥६१॥ 
्रज्ञावानसहायोऽपि ` कार्यान्तमधिगच्छति । दुष्यन्ञः कायंमासाद्य प्रधानमपि नश्यति ॥६२॥ 
शास्रसजनसंसरगेः ग्रज्ञां पूर्वं बिवद्धंयेत्‌ । सेकसंरक्षणारम्भैः एलग्राप्नौो ठतामिव ॥६३॥ 
्जञयेह जगत्सवं सम्यगेवाङ्ग ! दश्यते । सम्यगद॒शोनमायान्ति नादो न च संपदः ॥६४॥ 
य॒ एव॒ यललः क्रियते वाघ्यार्थोपाजने जनैः । स॒ एव॒ यलः कर्तव्यः पूर्वं प्रजञाविवद्धंने ॥६५॥ 


~ = ~~ 











असंग आतमा को है, किन्तु यह सुखादि अज्ञानमयसंघ्र को है, ओर उस अज्ञान के नष्ट होने पर किसी 
को नहीं हे ॥ ५२ ॥ हे राम ! इस संसार के वेग मे उत्पन्न देहधारियों के मोक्ष मे समथे ये दो करम उत्तम 
हैँ ॥ ५३ ॥ एक पहला तो यदह ह कि गुर्‌ कथित अनुष्ठान ( आचरण ) से धीरे २ एक जन्म द्वारावा 
अनेक जन्म द्वारा सिद्धिप्रद कहा गया है ॥ ५४ ॥ ओर दूसरा क्रम यह्‌ है कि विचार द्वारा कुछ व्युरपन्न 
( विवेकयुक्त ) चित्त द्वारा अपने आपसे ही शीघ्र ज्ञान की सम्यक्‌ प्राप्नि होती दै, जेसे आकाञ्च से फट्पात 
हो ॥ ५५ ॥ इससे प्रथम तब तक स्वयं अपने चित्त से पूण विचार कतेव्य है कि जव तक सव विचार्यो का 
सीमान्त नहो पाया जाय ॥ ५६ ॥ केवल गुरु अदि से वह पद नहीं भिखता, जो कि सत्संग से प्रकट 
इए विचार से शुद्ध हृदय से होता है ॥ ५७ ॥ वुद्धिवती सखी तुल्य सुन्दर अपनी बुद्धि से आत्म पद्‌ 
प्राप्त छया जाता है । हे राम ! अन्य प्रसिद्ध क्रिया से नहीं ॥ ५८1 विचार से तीक्ष्णाप्रवाङी पूवोपर 
विचारवती वुद्धिरूप दीप शिखा जिस की ऊर्वं उ्वछ्ति होती है उसको अज्ञानरूप अन्धकार पीडित 
नहीं करता हं ॥ ५९ ॥ दुःखरूपर तरंग से उ्याप्र जो विपत्ति रूप दुरुत्तरा ( दुःख से तरने योग्य ) नदी 
हे, हे महामते ! उन अपत्तियों से श्रज्ञा रूप नाव द्वारा तरा जाता है ॥ ६० ॥ हे अरिमदेन राम ! 
बुद्धिमान्‌ पुरुष शाञ्च सहाय बिना भी कोमक अल्प संसारसागर से पार होता है ॥ ६१ ॥ सहायरदहित भी 
बुद्धिमान्‌ कतेज्य के अन्त को प्राप्त करता है, ओर दुष्प्रज्ञ (अविवेकी मूढ ) प्रधान (मुख्य ) होता हा भी 
कृतेज्य को प्राप्त होकर उसे पृण चयि विना नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ इसख्यि शाञ्च ओर सजन के संसगै- 
दवारा प्रथम विवेक बुद्धि को बढावे, जैसे फलक की प्राप्ति के ल्य सेचन संरक्चषणादिरूप क्रिया से आरम्भ 
से ही खता बदा जाती है ॥ ६३ ॥ हे अंग ! (प्रिय ! ) प्रज्ञा ( विवेकवती बुद्धि) से ही सव जगत्‌ 
सम्यक्‌ दीखता हे, ओर सम्यक्‌ दोन ( ज्ञान ) वाङ को आपत्ति वा संपत्ति नीं प्राप्त होती है| ६४ ॥ 
जुष्य द्वारा बाहर के अथ के उपाजन मं जैसा यन्न किया जाता है, वैसा ही यन प्रथम बुद्धि की वृद्धिके 


२०६ तत्त्वाथेमणिमाटा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


सीमान्तं 0 [] बीजं 1 ) @ व, प 
सीमान्तं सवंडुःखानामापदां कोशुत्तमम्‌ । बीजं संसारवरक्षाणां प्ज्ञामान्दं विनारयेत्‌ ॥६६॥ 
स्वगाय पाताखाद्राज्या्यत्समवाप्यते । तत्समासादययते सवं प्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥६७॥ 


्रज्ञयोत्तीयते भीमात्तस्मात्संसारसागरात्‌ । न दाने नं च वा तीर्थैस्तपसा न च राघव ! ॥६८॥ 
योगवा° प्र° ५।१२॥ 


विचारो भोगगहांतो विचाराद्‌ भोगगर्हंणम्‌ । अन्योऽन्यमेते पूयेते समद्रजलदाविव ॥६९॥ 
मोगगहां विचारश्च स्वात्मारोकश्च शाश्वतः । अन्योऽन्यं साधयन्त्यर्थं सस्निग्धाः सुदो यथा ॥७०॥ 
पूवं देवमनाचत्य पौरुषेण प्रयलतः । दन्ते दन्तान्‌ प्रसंपीञ्य भेोगेष्वरतिमाहरेत्‌ ॥७१॥ 
देशाचाराविरुद्धेन वान्धवेकमतेन च । पौरुपेण क्रमेणादौ धनानि सम्रपाजयेत्‌ ॥७२॥ 
धनेराहरेद भव्यान्‌ ख॒जनान्‌ गुणश्ालिनः । म्रवत्तते समासङ्गात्तपां भोगविगर्हणा ।॥७३॥ 


ततो विचारस्तदसुज्ञानं शास्राथंसं ग्रहः । ततः क्रमेण परमपदप्राप्निः प्रजायते ॥७४॥ 
योगवासिषएठ° प्र ५।२४ । ६२-६७ ॥ 


विचारः सवेमूलं हि सोपानं प्रथमं भवेत्‌ । परश्रेयो मदासौधप्राप्तौ जानीहि सवभा ॥७५॥ 
सुबिचारण्ते क्षेमम्रािः कस्य कदा भवेत्‌ । अनरिचारः परो सृत्युरविचारहता जनाः ॥७६॥ 
>) विम © ^ (५ ^ ८ 

स्यकाारी जयति सवत्राभीष्टसङ्गमात्‌ । विचारः सखदक्षस्य बीजमङ्करशक्तिकघ्‌ ॥७७॥ 

















स्यि कतेग्य हे ॥ ६५ ॥ स दुःखों की परम अवधि, आपर्तियों का भारी कोश्च, संसारं श्रक्ष का बीज रूप 
बुद्धि को मन्दता को उस यन्न से नष्ट करना चाहिये ॥ ६६ ॥ बुद्धि की मन्दता के नष्ट होने पर, जो 
सुखादि स्वगे पाताङ राञ्य से प्राप्त च्या जाता है, सो सव प्रज्ञा ( बुद्धि) रूप कोश्च दी से बुद्धिमान्‌ 
महात्मा प्राप्त करता हे ॥ &७ ॥ हे राघव ! इस भयानक संसार सागर से भी प्रज्नाद्राराह्ी तरा 
जाता दहै, दानादि द्वारा नीं ॥ ६८ ॥ भोग मे निन्दित दृष्टि से विचार विवेकादि होते हः ओर 
विचार से भोग की निन्दा सिद्ध दह्ोती है, ओर ये दोनों परस्पर वदृते पूण दोते दँ जैसे समुद्र ओर 
मेघ पूण ह्यते ह ॥ &९॥ भोग की निन्दा, विचार, ओर शाइवत सदातन नित्य आत्मदशचैन ये परस्पर 
प्रयोजन ८ मोक्ष ) को सिद्ध करते द, जैसे सुन्दर प्रेमयुक्त मित्र परस्पर प्रयोजन को साधते हैँ | ७० ॥ तहां 
सब से प्रथम यदह कर्तव्य है कि दैव (प्राररज्ध) का अनादर करके प्रारब्ध के भरोसे पुरुषाथं को नदी व्याग 
कर दांतों को दांतों से दवाकर (सावधान होकर) अपने पुरुषाथं विचारादि रूप प्रयत्न से भोगों मं अ्रीति को 
प्ाप्र करे॥७६॥ ओर उस भोग मे अभ्रीति के स्यि भी प्रथम देश्च के आचार से अविरुद्ध बन्धुओं के साथ एव- 
मति पूवेक पुरुषाथं द्वारा क्रम से घन का उपाजेन करे ॥७२॥ फिर धन के द्वारा भव्य ( कुशख-छभ-योग्य ) 
सद्‌ गुणजोभित सुजनो को श्राप्च करे, तव उन के संगसरे भोग मं गहेणा ( अरुचि-अभ्रीति ) प्रदत्त होती 
है ॥ ५३ ॥ तब पृण विचार होता है, तव ज्ञान होता है, ओर तव शाख के अथ का सम्यक्‌ ग्रहण, अद्रे 
तच्च का अनुभव दता है, ओर तब क्रम से ब्रह्मसंस्थता रूप परमपद्‌ की भ्राप्ति होती है, अभ्यास क्रम से 
ब्रह्मनिष्ठ होता है ॥ ७४॥ परमश्रेयः ( मोक्ष ) रूप महासौघ ( राजगृह ) की प्राप्ति मं सबका मूल 
ङूप प्रथम सोपान विचार होता दै, उस को सर्वथा समञ्च ॥ ५५ ॥ सुन्दर विचार के चिना किख को 
कब क्षेम ( मोक्ष ) की प्रापि दो सकती है १ कर्याकि अविचार भारो तयु है अविचार से जन नष्ट हए ह 
| ७६ ॥ विचार पूवैक खाधन करने वाला अत्यन्त इष्ट की प्राप्ति = सम्बन्ध से सवत्र विजय पाता है, अतः 


रयोदशसङ्गकामत्यागादिप्रकरणम्‌ ` हिन्दीभावाचुवादसदहिता २०७ 


विराजते विचारेण पुरुषः सवंतोऽधिकः । विचाराद्विधिरुत्कृष्टो - विचारात्पूज्यते हरिः ।७८॥। 

सर्वज्ञस्त॒ विचारेण शिव आसीन्महेश्वरः । अविचारवश्चादेव विपदं प्राप्नुवन्ति टि ॥७९॥ 

त्रिपुरारह० ज्ञानखं श्र° २।५१। इत्यादि ॥ 

स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले दन्तापि सर्वावनि, यज्ञानां च कृतं सदखमखिला देवाश्च संपूजिताः । 
संसाराच्च सयद्धताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ, यस्य ब्रहमविचारणे क्षणमपि स्थैयं मनः प्राप्नुयात्‌ ° 

कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी । तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव इवंता ॥८१॥ 

इति द्वादज्ञविचारप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ भवर ह° । नीति ८६॥ 





अथ खङ्खकामस्यागादि ।॥ १३ ॥ 
दुःखानां कारणं सङ्गः स॒ च संसारबन्धनम्‌ । कामक्रोधादयः सवं सङ्गादेव भवन्ति च ॥१॥ 
कुसङ्गं सम्परित्यज्य युसङ्ं वा यसङ्गताम्‌ । संगृह्णाति विविच्य स्वं मन्ये तं मानवोत्तमम्‌ ॥२।। तथादि- 
सङ्धः सर्वात्मना त्याज्यः स चेच्यक्तुं न शक्यते । स सद्धिः सह क्तव्यः सतां सङ्गो हि मेषजम्‌ 1३ 


कामः सर्वात्मना हेयो हातं चेच्छक्यते न सः । अुगशषां प्रति कार्यः स सैव तस्यापि मेषजम्‌ ॥४॥ 
माकण्डेयपु° श्र ३४।२३-२४ ॥ 
मोगेष्वासक्तचित्तानां परमार्थान्विता मतिः । भविष्यति कदा सङ्गयुपेतानां स्ववन्धुभिः ॥५॥ 


विचार ही सुखरूप ब्रृक्ष का अङ्करशक्ति वाडा बीज दै । ७७ ॥ विचार से ही पुरुष सव से अधिक्‌ 
होकर विराजता है, विचार से ही ब्रह्मा उक्छृष्ट हए, ओर विचार से ही हरि पूजे जाते है, पृञ्यता विचार 
काही फल है ॥ ७८ | शिव जी विचार से ही सवैज्ञ ओर मदेश्वर हए । अन्य छोग अविचार के वञ्च 
( अधीनता › से ही विपत्ति पाते है ॥ ७९॥ लिस का मन क्षणमान्र भी ब्रह्मविचार मं स्थिरता पाता है, 
वह सव तीर्थो के जख मेँ स्नान कर चुका, सव भूमि दान दे चुका, हजारों यज्ञ कर चुका, सव देवों को 
सम्यक्‌ पूज चुका, संसार से अपने पितरों का उद्धार कर चुका, ओर वह्‌ तीनों लोक मं पूय हे ।॥ ८० ॥ 
-यद्यपि मनुष्यों के सुखादि फल कमौधीन होते है, तथा कमौलुसार दी बुद्धि दोती दहै, तो भी सुुद्धिवाे 
को भी सुन्दर विचार पूर्वक ही कमोदि करना चाहिये ॥ ८१ ॥ वारहवां विचार प्रश्ठरण समाप्त ॥ 

अथ कामत्याग- ऊसंग दुःखों का कारण ओर संसार बन्धन रूप हे, काम क्रोधादि मी ङसंग 


से होते हँ ॥ १ ॥ इस च्यि कुसंग को सम्यक्‌ स्त्र स्यागकर जो सुसङ्ग॒वा असंगता को अरहण करता हे 
अपने स्वरूप का विवेक करके स्थिर हो उस को मनुष्यों मे उत्तम मानता ह ॥ २॥ संग को सवेस्वरूप से 
त्यागना चाहिये, यदि सब को नहीं स्याग सके, तो वह संग सत्पुरुषो के साथ रना चाहिये, क्योंच्ि 
सत्पुरुषं का संग संसार रोग की निचृत्ति के छ्यि ओषध हे ॥ ३ ॥ काम भी सवेस्वरूप से त्याग के 
योग्य है, यदि सब काम नदीं व्यागा.जा सकता हो तो सुयुक्षा के प्रति वद्‌ काम ( इच्छा) कतव्य है, 
मुञ्चे कैसे भ्रवल मोक्षेच्छा हो एेसी इच्छा कतव्य दै, वही सब काम रोग की ओषधि दै ॥ ४॥ भोगों मे 
आसक्तं चित्त वारों की जौर अपने बन्धुं के साथ संगयुक्तौ की बुद्धि परमाथे से युक्त कब हो सकती 


२०८ तत्त्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणड 


पत्रमित्रकतत्रेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । सरःपङ्ाणवे मग्ना जीर्णां वनगजा इव ॥६॥ 

माकण्डेयपु° त्र ° ६३।३६-२७॥ 

मम माता मम॒ पिता मम भायां ममात्मजाः । ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते वृथा ॥७॥ 

नारदीयपु° ° ३७५१ ॥ 

मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सजति स यद्यति । नाट स दुःख मोक्षाय सङ्गो वै दुःखलक्षणः ॥८॥ 

सक्तस्य बुद्धि भवति मोहजालविव्धिनी । मोहजालावरतो दुःखमिदायत्र॒तथारनुते ॥९॥ 

पृत्रदारङ्टुम्बेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । सरःपङ्ाणवे मग्ना जीर्णां वनगजा इव ॥१०॥ 

निबन्धिनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः । छिच्चैनां सुक्रतो यान्ति सैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः ॥११॥ 

नारदीयपु° श्र ° ६०।४१ ॥ इत्यादि ॥ 

यस्मिन्‌ यस्मिश्च संयुक्तो भूत एेवर्यलक्षणे । तत्रैव सङ्गं भजते तेनैव प्रविनर्यति ॥१२॥ 
दर्यन्ते हि महात्मान क्रषयो दिव्यचक्षुषः । संसक्ताः खष्ष्ममावेषु ते दोपास्तेषु संस्थिताः ॥ 

एेरव्याज्ञायते रागो विरागं ब्रह्म चोच्यते ॥१३॥ वायुपु° ्र° ८।र८॥ 


सङ्गी हि बाध्यते कोके निःसङ्गः सुखमरनुते । तेन सङ्गः परित्याज्यः सव॑दा सुखमिच्छता ॥ १४॥ 
पञ्चदशी ° प्र ६।२७४ || 


भोगेरवयंमदोन्मत्तस्तचवज्ञानप च ५५ (क „९ 
गेरवयंमदोन्मत्तस्तचज्ञानपराडयखः । संसारसुमहापङ् जीर्णां गोरिव भञ्जति ॥११५॥ 
9 (= 0८ (4 _ =, (५ 
यस्त्वात्मानं निबध्नाति कमभिः कोराकारवत्‌ । तस्थ शुक्ति न प्रयामि जन्मकोटिश्चतेरपि ॥१६॥ 


है ? कभी नही ॥ ५॥ पुत्र भित्र ज्ञी मे आसक्त प्राणी इस प्रकार पीडति नष्ट होते हैँ कि जैसे वृद्ध वन का 
हाथी सर सम्बन्धी पंक के सुद्र मं इव कर नष्ट होता दै ॥ & ॥ मेरे माता पिता ल्ली पुत्र, ओर ये मेरी 
बस्तु है, इस प्रकार की ममता प्राणी छो व्यथे ही पीड़ित करती है 1 ७ ॥ बड़ी कठिनता से मतुष्यता को 
पाकर जो छुसंग करता है सो मोहित होता हे, फिर वह दुःख से सक्त ( रदित ) होने के खयि समथ नही 
होता है, क्योंकि संग ही दुःख स्वरूप है 1 ८ ॥ संग से आसक्त की बुद्धि मोह जार को बढाने वारी 
होती है, ओर मोह जार से आच्त्त ( अच्छादित ) जीव यां ओर परलोक्मे दुःख ही पातादहै॥९॥ 
पुश्रादि मे आसक्त प्राणी ब्ध वन गज जैसे सर के पंकाणेव मं पीड़ित हो वैसे पीड़ित होता है॥ १०॥ 
आम मे बसने वाठेकोजो भरामादि मे रति ( प्रीति आसक्ति) है सो र्बोधनेके हेतुरूप रस्सीदै, इस का 
छेदन करके पुण्यात्मा विवेकी परम तत्त्व चो प्राप्त करते हे पापी अविवेकी इस का छेदन नहीं करते 
॥ ११॥ जिस-जिख रेश्र्थरूप भूत ( भोतिक वस्तु ) मं जोव संयुक्त होता है, उसी म संग ( आसक्ति) 
चो भी प्राप्न करता-सेवता है, उसी से फिर प्रविनष्ट होता है ॥ १२॥ दिभ्यदृष्टि वाङे महात्मा ऋषि लोग 
भी सूतम पदार्थो मे आसक्त दीखते दै, इससे वे सूम पदाथ दी उन मे सम्यक्‌ स्थिर ह सो दोष रूप हे । 
क्योकि रेश्वयं रूप पदां से भी राग होता हे, ओर विराग ब्रह्मप्राप्ति का साधन का जाता हे॥ १३॥ 
संग वाडा जीव ढोक मे दुःखी दोता है, संगरदहित सुख पाता दै, अतः सुखेच्छ को सदा संगत्याग ही 
योग्य हे ॥ १४॥ मोग ओर रेश्यं (विभूति) के अभिमान से उन्मत्त, तत्त्व ज्ञान से विमुख जीव संसार के 

मोगद्वन्द्र मे बद्ध गो के समान इबता है ॥ १५॥ जो अपनी आत्मा को कोञ्चकार कीट के 


` अति भारी पंक ग 
चमान स्वयं कमों द्वारा बँधता हं, करोड़ों सौ जन्म मं भी उसकी सुक्ति नदीं दीखती है ॥ १६॥ 


ज्रयोदशसङ्गकामत्यागादिप्रकरणम्‌ ] २७ हिन्दीभाषानुवादसदहिता २०९ 


तस्मान्नारद ! सर्वेशं देवानां देवमव्ययम्‌ । आराधयेत्सदा सम्यक्‌ ध्यायेद्धिष्णुं समाहितः ॥१७॥ 
नरसिहपु° श्र° १७।१५] इत्यादि, शिवोक्तिः ॥ 

दुःखमूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः । तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः क्वचित्‌ | १८।) 
प्रमवं सवंदुःखानामालयं सकरापदामर्‌ । आश्रयं सवंपापानां संसारं . वजयेत्‌ क्षणात्‌ ॥१९॥ 
लोहदारुमयैः पारः पुमान्‌ बद्धो विगुच्यते । पुत्रदारमयैः पादौ र्युच्यते न कदाचन ॥ २०॥ 
यावतः ङ्रुते जन्तुः सम्बन्धाच्‌ मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शोकशङ्कवः ॥२१॥ 
मांसलुन्धो यथा मत्स्यो लोहशङ्ङं न पर्यति । सुखे ठुन्धस्तथा देही यमवाधां न परयति ॥२२॥ 
निद्रादिमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः । ज्ञानवान्‌ मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पयः स्मरतः ॥२३॥ 
प्रमाते मलमूत्राभ्यां शुततुडभ्यां मध्यगे रवौ । रात्रौ मदननिद्राम्यां बाध्यन्ते मूढमानवाः ॥२४॥ 
स्वदेदधनदारादिनिरताः सर्वजन्तवः । जायन्ते च म्रियन्ते च हा हताऽज्ञानमोहिताः ॥२५॥ 
तस्मात्सङ्गः सदा त्याज्यः सर्वस्त्यक्तु' न शक्यते । महद्धिः सह कतव्य; सन्तः सङ्गस्य भेषजम्‌ ॥२६॥ 
सत्सङ्गश्च विवेकश्च निमंलनयनदयम्‌ । यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमागंगः ॥२७॥ 
गरुडपु° ° ४९ | 

देहं मूत्रपुरीषैश्च पूरितं मन्यते यरम्‌ । मेदोऽस्थिरक्तमजाढ्य' रमते तत्र॒ मोहितः ॥२८॥ 
यथा विष्ठासथद्भूतः कीटस्तत्रैव मोदते । तथाऽपवित्रे श्ीदेहे मोदते मोहितो भृशम्‌ ॥२९॥ 
द्रादिपु> अ० ७।३।५॥ 


हे नारद ! इसख्ियि बन्धश्रद्‌ कर्मो को त्याग कर, अव्यय देवताओं के देव रूप सर्वेश्वर विष्णु की समाहित 
होकर खदा आराघना ध्यान करना चाये ॥ १७॥ राग द्वेषादि रूप संसार दुःख का मूल है, इससे 
जिसको वह संसारदहेसोदुःखोदहै, ओर उस संसार का जिसने स्याग ण्या वही सुखी है अन्य नीं 
॥ १८ ॥ सब दुःखों के जन्म क! हेतु ओर सब आपत्तियों के गृह, सव पाप के आश्रय रूप संसारक 
शीघ्र व्यागे ॥ १९ ॥ लोहा छकड़ा रचित बन्धन से वधा मनुष्य कभ छृटता हे, परन्तु पुत्र खी आदि के 
रागादिमय बन्धन से वेधने पर कभी नहीं द्ुटता हे ॥ २० ॥ मन के प्रिय सम्बन्धो को प्राणी जितने ही 
अधिक करतां है उतने दही अधिकं इसके हृदय में शोकरूप कीर गाड़ जाते है ॥ २१॥ मांस का लोभी 
मछली जेसे खोदा छी कांटी ( शल्य वंसी ) को नदीं देखती है, वेसे हौ भोग का लोभो मलुष्य यम यातना 
को नदीं समद्चता है ॥ २२॥ निद्रा भयादि ओर मैथुन भोजन सव प्राणी के वुल्य है, ज्ञानी विवेकी 
मनुष्य कटा गया है, ज्ञान रदित पञ कहाता हे ॥ २३ ॥ मूढ मनुष्य प्रातः कार मेँ मछ मूत्र से अधैदिवख 
म भूख प्यास से रात्निमे काम निद्रा से पीडित होता है, कभी शन्ति नदीं पाता ह ॥ २४ ॥ अपने देह धन 
खरी आदि म आसक्त अज्ञान से मोहित सब प्राणी दुःख श्लोक से न्ट होते हुए जन्मते मरते हैः ॥ २५॥ 
अतः सङ्ग खदा त्याग योग्य है, सब संग नहो त्यागे जा सकते हों तो महात्माओं के साथ संग कतेव्य 
है, क्योंकि सन्त संग (दुःख) के ओषध हैँ ॥२६॥ स्संग ओर विवेक ये दोनों निमेरु नेत्र है, उससे रित 
मनुष्य अन्ध है तो कुमाभेगामी कैसे .नहीं होगा † ॥ २७ ॥ मलमूत्रसे पूणे भरे हए देह को जो कि मेद 
( बसा-मां सस्नेह ) हाङ़ रुधिर मञ्ना का आढ्य (स्थान) है, उसे मनुष्य शरेष्ठ मानता हे, ओर मोहित शोकर 
उसी मं रमता हे, पविघ्रास्मा मे नहीं ॥२८॥ जैसे मर से उत्पन्न कीट मर मे ही आनन्द मानता है, वैसे ही 


२१० तच्वाथेमणिमाा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


अहो श्रीमदमाहात्म्यं बुद्धिभंशकरं परम्‌ । न पश्यति जनो नूलमात्मानं हृ्यधिष्ठितम्‌ ॥३०॥ 
कुसङ्गदूषिता बुद्धि. नं हि गच्छति शदधताम्‌ । श्रिया विकारतां यातः परलोकं न पश्यति ॥३१॥“ 
विशेषेण श्रिया मत्तः पतनाय म्वेदलम्‌ । श्रीमदेऽतिप्रसक्तानां नूनं नरकयातनाः 17 
निर्भये ^~ 
यतो भूतानि हन्यन्ते रजितात्मभिः ॥३२॥ द्रादिषु° श्र २९७] इत्यादि ॥ 
अहो सङ्खोऽस्य देहस्य द्येकस्याप्यतिदुःखदः । आत्म्येक्येन गृहीतस्य किञ्दारादिरूपिणः ॥३३॥ 
सङ्गो विनाशहेतुः स्थात्सवेषामिह देहिनाम्‌ । निःसङ्गो निगो यस्मात्सङ्गाद्‌ दुःखणुपागतः ॥२४॥ 
स्वभावाच्छीतलं तोययुष्णं भवति सङ्गतः । बवहेस्ततोऽत्र॒सद्खोऽ्यमतिदुःखग्रदः स्मरतः ॥३५॥ 
सङ्गाद्‌ ॒वदिशव॑खं याति मनोऽन्तर्यत्परवत्तते । दुधियां प्राणिनां सङ्लत्पाषी इःखं समाप्नुयात्‌ ॥३६॥ 
निदुःखो दुःखिनां सङ्गा दुःखी संजायते जनः । अपि सन्निधिमात्रेण भावाः कुर्वन्ति विक्रियाम्‌ 
अम्लो रसो यथा इर्यादन्तेषुदकनिर्गमम्‌ । ३७॥ 
करामलकवद्यस्य प्रत्यक्षं बरह्म विद्यते| सङ्गस्तेनापि कत॑व्यो न केनापीह कर्दिचित्‌ ॥३८॥ 
विशेषतस्तु नारीणां युवतीनां ततोऽपि च । मूर्तिमानेष नरको द्िषाद्‌ योपिदितीरितः ॥३९॥ 
बिष्ट नरकस्तदवदुवतिः पतितोऽत्र यः । उद्धतं स्वं न शक्तः स्याद्धिदानपि समाहितः ।॥४०॥ 
नरकग्राममार्गोऽ्यं नारीदेहः प्रकीर्तितः । सवथा परिवर्ज्योऽतो मोक्षम यियासता ॥४१॥ 











मोदित मवुष्य अपवित्र स्त्री के देह मं अत्यन्त आनन्द मानता ई ॥ २९ ॥ ओर आव्ध्यरूप सस्पत्ति के मद 
( गवे ) का महात्म्य है, जो कि बुद्धि को अत्यन्त नष्ट करने वाखा है, उसीसे हदय मे स्थित आत्मा को 
मलुष्य निश्चय पूवैक नहीं समश्चता है ॥ ३० ॥ ऊुसंग से दूषित ( मलिन ) बुद्धि शद्धा को नहीं प्रा् 
होती हे, इससे सम्पत्ति द्वारा अभिमानिता आदिरूप विकारता को प्राप मन॒ष्य परलोक को नहीं देखता 
हे ॥ ३१ ॥ खचमी से अधिक मदयुक्त मञुष्य मनुष्यता धमीदि से पतन केटी स्यि समर्थं होतार, इस 
से लक्ष्मी के मद्‌ म अत्यन्त प्राप्न को अवचय नरक संबन्धी पीड़ा होती है, जिससे अजितास्मा दयारहित 
खन छोर्गों से प्राणी मारे जाते हं, उस का फर अवदय भोगना होता है ।॥ ३२ ॥ अपने इस एक देह का 
संग अद्भत अति दुःखद्‌ दै, जो देह आत्मा के साथ एक रूपसे ज्ञात दहै) फिर खली आदि रूप देहकेसंग 
की तो बात दी क्या कहना है ॥ ३३ ॥ सव प्राणियों के विनाद्च का हेतु संग होता है, जिससे असंग निशण 
आत्मा भी कल्पित भिध्या संग से दुःख युक्त भासता ह ।॥ ३४॥ स्वभाव से ञ्ीतछ जल भी अभि के 
संग से ष्ण होता है, अतः संसारम संग को अति दुःखद्‌ का गयादहे।॥३५॥ जो मन भीतर रहता 
है सो संग से बदिथैख होता है, वैसे दष्ट जुद्धिवे प्राणी के संग से मलुभ्य पापी होकर दुःख पाता है 
॥ ३६ ॥ दुःख रदित जन भी दुःखियों के संग से दुःखी होता है, क्योकि समीपता मात्र से पदाथ विकार 
करो उत्पन्न करते है । जैसे अम्छ ( खटा ) रस दतां मं जल को प्रकट करता है ।। ३७ ॥ इससे हस्तस्थ 
बरे के समान जिस को ब्रह्म ्रव्यक्ष हो, उसे भी किसी का कभी सङ्ग कतेव्य नदीं है ॥ ३८ ॥ विरेष रूप 
सेस्तरीका संग कर्वैव्य नहीं दहै, उससे भी युवती का संग अकतेव्य है, मूर्तिमान्‌ दो पादयुक्तं यह नरक 
जो स्त्री कदी जाती दै ॥ ३९॥ वैसे ही युवती स्त्री अस्यन्त वो नरक है, उसे जो पतित ( आसक्त) 
समाद्वित विद्धान्‌ भी दै, वह भी अपने को उसमे से उद्धार के खयि समथ न्दी दोता दै ॥ ४०॥ नरक के 


त्रयोदशसङ्गकामत्यागादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसं हिता २११ 


वणाध्रमादिमागेण गच्छतामिदमेव दि । महद्‌ मयं सथुदिषट - ` ` ` नारीदेहसञुद्धवमू.॥।४२॥ ~" ` ` 


कामिनां कामिनीनां च सङ्गात्कोमिी भवेत्पुमान्‌ । जन्मान्तरे ततः क्रोधी लोभी मोदी च जायते ॥४३॥ 


कामक्रोधादिसंसर्गादज्चद्धं जायते. मनः । अशुद्धे मनसि बहाज्ञानं तच विनर्यति ॥ 
© 
दूरापास्तो भवेत्तत्र तस्योत्पादोऽत्र दुलभः ॥४४॥ 
कामक्रोधादिसंसक्तो बहमज्ञानविवर्जितः । मागंद्यपरिभ्र्टस्तृतीयं मा्गमाव्रजेत्‌ ॥४५॥ 
म कायंकरो ज ॥ (4 
महावाते ज्वलन्‌ दीपो यथा कायंकरो न हि । सङ्गं सति तथा ब्रह्मज्ञानं कायं करोति न ॥ 
विद्यमानं कथं तद्धि तत्रोत्पततु समहंति ॥४६॥ 
बरह्मचर्यादिकं धमं चतुर्थाश्रमवासिनाम्‌ । योपिदायाश्च कुर्वन्तु आश्रमस्य विधारणम्‌ ॥४५७॥ 
पतिः सर्वत्र नारीणां प्रथमः प्रोच्यते गुरूः । तदभावाद्‌ भवेदन्य उत्तमोऽपि समोऽपि वा ॥४८॥ 
द्रात्मपुर श्र ७।९७ । इत्यादि । याज्ञत्रल्क्योक्तिः ॥ 
को वा कस्य पतिः पुत्रः का वा कस्य प्रिया प्रभो ! । संयुनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कर्मणा ॥४९॥ 
संयोगे परमानन्दो वियोगे प्राणसङ्कटम्‌ । शख्वजगति मूखस्य नात्मारामस्य निशितम्‌ ॥५०॥ 
नरवरो विषयः सत्यं श्वि भोगश्च बान्धवः । स्वयं त्यक्तः सुखायेव दुःखाय त्याजितः परेः ॥५१॥ 
बरह्मवेवत्तंपु° ब्रह्मखं° र ° १३।४६। इत्यादि ॥ 
सङ्गो यः संयते हैतुरसत्सु विहितो धिया । स एव साधुषु कृतो निःसङ्गत्वाय कर्पते ॥५२॥। 
9 भागवतस्क ० २३।२३।५५ | 
समुदाय वा नरक रूप भ्राम के मागे रूप यद्‌ नारी रूप देह का गया हे, इससे मोक्षमागे की प्राप्ति चाहने 
वाङे को सर्वथा परिवजैनीय ( स्यागाहे ) दे ॥ ४१॥ वणौश्रमादि के मागे से चख्ने वां को यह नारी 
की देह की सम्यक्‌ उत्पत्ति अभिव्यक्ति ही भारी भय रूप उपदिष्ट है । ४२ ॥ क्योंकि कामी ओर कामिनी 
के संग से पुरुष कामी होता है, फिर जन्मान्तर मे कोधी लोभी मोही भी जन्मता है ॥ ४३ ॥ ओर काम- 
क्रोधादि के सम्बन्ध से मन अश्युद्ध मखिन पापयुक्त होता हे, तो अश्युद्ध मन मे वह उत्पन्न हुआ परोक्ष 
ज्ञान भी नष्ट ह्यो जातादहै, तो फिर उस मनम ज्ञान की उत्पत्ति यहां दृरक्षिप् ओर दुलभ हो जाती 
है ॥ ४४॥ काम क्रोधादि से संसार मे सम्यक्‌ आसक्त ओर ब्रह्म ज्ञान से रहित मनुष्य उत्तरायण 
दक्षिणायन दोनों के अधिकार से पतित होकर तियंग्‌ योनि रूप तीसरे मागे को प्राप्त करता हे ॥ ४५॥ 
महावायु मे उञ्ज्वङ्ित .दीप भी जैसे कायै कारक प्रकाशक नदी होता वैसे ही संग होने पर वतमान जह्य 
ज्ञान भी अपना काय नहीं करता है, तो ऽस संग म उत्पत्ति योग्य तो कैसे हो सकता है १ ॥ ४६॥ 
इसचियि ज्ञानेच्छक खी आदि भी चतुथोश्रमवासी के ब्रह्म चयोदि धमे को करे ओर असङ्गता के चल््यि 
आश्रम का विशेष धारण करं ॥ ४७ ॥ सब शाख मं स्त्रियों का प्रधान शुरु पति का गया हे, . परन्तु उस 
पति के अभाव से अन्य भी उत्तम वा सम गुरु होता है ॥ ४८ ॥ वस्तुतः कौन किस का पति वा पुत्र है ९ 
कौन किस की प्रिया सत्री है ? विधाता ( इश्वर ) कमे से संयोग ओर वियोग करता हे ॥ ४९ ॥ मूख को 
संयोग मे परम आनन्द होता है, वियोग मे प्राण का संकट ( संबाधा ) होता है, सो सदा जगत्‌ मे यद 
बात निधित है, ओर आत्मा मै आरमण वाङे को यह बात अवश्य नही है ॥ ५० ॥ पृथिवी के विषय 
भोग बान्धव ये सब नदइवर है, यह वचन सत्य है, ओर ये सब स्वयं त्यागने से सुख के च्यि होते है 
ओौर अन्य से बलात्‌ त्याग कराने से दुःख के स्यि होते हँ ॥ ५१॥ जो संग असदपुरुषों मे बुद्धि से च्या 


२१२ तत्त्वाथेमणिमाला [ त्रतीये सिद्धसाधकसाधनकाएडे 


चेतः खस्वस्य -ब॑धाय सुक्तये चात्मनो मतम्‌ । गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि शक्तये ॥५३॥ 
+ * मेमानोत्ये भ 

अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोमादिमि मंरेः । बीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥५४॥ 
सदा पुरूष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ । निरन्तरं स्वयंज्येतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥५५॥ 
ज्ञानवेराग्ययुक्तेन ` भक्तियुक्तेन चात्मना । परिपर्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्‌ ॥५६॥ 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । सदशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां जह्मसिद्धये ॥५७॥ 
प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः । स॒ एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपाडृतम्‌ ॥५२८॥ 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवदेदिनाम्‌ । अजातरात्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥५९॥ 

भागवत स्क° ३।२५।१५। इत्यादि ॥ 


अथे ह्यविद्यमानेऽपि संति नं निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥६०॥ 
भागवत स्क० २।२७।४ || 


सह देहेन मानेन वद्धमानेन मन्युना । करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥६१॥ 
भूतेः पञचमिरारज्ध देहे देद्यबुधोऽसटृत्‌ । अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति मति मंतिम्‌ ॥६२॥ 
तदथं रुते कमं यद्बद्धो याति संसृतिम्‌ । योऽलुयाति ददत्क्टेशमविद्याकमंबन्धनः ॥६२॥ 


जाता है, सो संसार मे जन्मादि का हेतु होता है, वदी संग साधुं मे किया गया, निःसङ्गता ( असंगता ) 
के छथि समथ होता है ॥ ५२॥ वस्तुतः इस जीव का चित्त ही बन्ध ओर मोक्ष के च्यि महात्माओं से 
सम्मत ( स्वीकृत ) है, तदं त्रिशुणमयविषय छोक देहादि मे आसक्त चित्त बन्धन के ख्यि है, ओर 
पुरुष ( आत्मा ) मे रत ( आसक्त ) चित्त मोक्ष के चयि है ॥ ५३॥ अहंकार ममतारूप अभिमान से 
जन्य कामल्येभादिलूप मठ से जब मन वीत ( विरहित-मुक्त ) होता है, सुख दुःखरदित सम शद्ध होता ह 
॥ ५४ ॥ तब यह्‌ पुरुष ( जीव ) शुद्ध निर्णीत एक, प्रकृति से पर, निरन्तर, स्वयं उयोतिः स्वरूप, 
अतिसूक्ष्म, अखण्डित, उदासीन ( असङ्ग ) आमा को ज्ञानवैराग्ययुक्त ओौर भक्तियुक्तं मन से अपरोक्ष 
जानता है, ओर प्रकृति को बल्हीन देखता है ॥ ५५५६ ॥ सवौत्मा भगवान्‌ विषयक प्राप्त भक्ति के समान 
योगियों को ब्रह्मप्राप्ति के चयि कल्याण रूप श्युभम अन्य कोई मा्गं॑नहीं ह ॥ ५७ ॥ जीवात्मा के बन्धन 
के लिये प्रसङ्ग ८ आसक्ति संग ) को ही कवि रोग अजर पाश्च जानते हँ, वही प्रसङ्ग (आसक्ति प्रेम ) 
साधुओं मे च्या गया मोक्ष का खुला ह्वार रूप है ॥ ५८ ॥ तितिष्षु ( दुःख को सहने वाखा ) दयालु 
सब प्राणियों का सुहृद्‌ ( मित्र ) श्र बुद्धिरदित शान्त साधु ( ज्ञास्त्राह्वतीं विवेकी ) साधुता सुशीर 
रूप भूषण वाले होते हँ ॥ ५९ ॥ विषयों का ध्यान . चिन्तन करने वाखा इस संसारी संगसहित पुरुष 
की जन्ममरणादि रूप संखति ८ संसार ) बाह्यपदार्थो के नदीं रहते मिथ्या होते मी निडृत्त न्दी . 
होती है, जैसे कि स्वप्न मे पदार्थं के विना भी वासनादि के द्वारा अनथ की प्राप्ति होती हं॥ ९० ॥ 
दद के खाथ बदृते हृ अभिमान से कामी अन्य पुरुष विषयक मन्यु ( क्रोध ) अपनी आत्मा के 
अन्त ( नाञ्च ) के दी स्यि कामी पुरुष विग्रह ( युद्ध ) करता है ॥ ६१॥ अहं मम इस प्रकार के मिथ्या 
ब्रह ( ग्रहण निश्चय ) वाटा अज्ञ मति मनुष्यरूप देही पांच भूत से आरब्ध (जन्य ) देह मे ही असरत्‌ 
८ बार २ ) आत्मबुद्धि करता ह ॥ ६२ ॥ ओर उस्र देह के च्य कम करता है, फिर उस कमे से बंधकर 
जन्मादि संति को प्राप्न छरता है, जो देह अविद्या ओर कर्मरूप बन्धन वाडी होती हृदे क्लेश्च देती 
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यद्यसद्धिः पथि पुनः. शिर्नोद्रक़ृतोयमैः । आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ।॥६४॥ 
सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्री ही यंशः क्षमा । शमो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ।६५॥। 
तेष्वशान्तेषु मूदेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु । सङ्गं न इयाच्छोच्येषु योपित्ीडाग्रगेषु च ॥६६॥ 
न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्रान्यप्रसङ्गतः । योपित्सङ्गायथा पुंसो यथा तत्सद्धिसङ्गतः ॥६७॥ 
प्रजापति दुहितरं द्वा तद्रुपधपिंतः । रोदिद्भूतां सोऽन्वधावदक्षरूपो हतत्रपः ॥६८॥) 


योपयाति शने माया योषिदेवविनिमिंता । तामीक्षेदात्मनो सत्यु ठणेः इपमिवादृतम्‌ ॥६९॥ 
यां मन्यते पतिं मोहान्मन्मायाग्षभायतीम्‌ । खत्वं स््रीसङ्गतः प्राप्नो वित्तापत्यगरहम्रदम्‌ ॥७०॥ 


तामात्मनो विजानीयात्‌ पत्यपत्यगृहात्मकम्‌ । दैवोपसादितं सत्यु शरगयो गायनं यथा ॥७१॥ 
भागवत० स्क° ३।३१।२६ इत्यादि | 

स वश्चितो बतात्मधक्‌ ङृच्छरेण महता श्वि । छन्ध्वाऽपवग्यं मानुष्यं विषयेषु विसजते ॥७२॥ 
3 भागवत ° स्क० ४।२३।२८ ॥ 


कौमार आचरेत्आज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । दुर्म मालुषं॑ जन्म॒ तदप्यध॒वमथंदम्‌ ।।७२॥ 
सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देदिनाम्‌ । सर्वंत्र॒ लभ्यते दैवाद यथा दुःलमयलतः ॥७४॥। 


~` ~ ~~ ---- 


ही हद फिर प्राप्र होती है ॥ &३ ॥ यदि यह प्राणी शिश्न द्वारा भोग नौर उद्रपूतिं ही के खयि उद्यम 
करने वाले असत्‌ पुरुषों के साथ फिर संसार मागै म आस्थित ( अधिष्ठित-खंगत ) हो कर रमता हे, 
तो पूर्वं के समान फिर तम अज्ञानमय योनि आदि मे प्रविष्ट होता है ॥ ६४ ॥ जिस तमो गुणी के संगसे 
सत्यादि ओर भग ८ पेयं वीर्यं ; ये सव नष्ट होते हँ ॥ ६५ ॥ उन अशान्त, मूढ, खण्डितात्मा (अविवेकी) 
असाधु, शोचनीय, स्त्रियों के क्रोडासरगरूपम असत्‌ तमोगुणियों म संग नदीं करना चाद्ये ॥ ९६ ॥ 
इस जीव को वैसा मोह ओर बन्धन अन्यके संगसे नहीं होता छि जैसा पुरुष को स््रीके संग ओर 
स्रीसंगी के संग से होता है ॥ ६७ ॥ प्रजापति भी अपनो पुत्री छो देखकर ओर उस रूप से पराजित 
आकर्षित होकर छजारदहित होकर मृगी रूप उसके पीछे खरग रूप होकर दौड़ पड़ ॥ ६८ ॥ जो स्त्रीरूप 
देवनिर्भित माया पास मे आती रहै, उसको दृण से आत्त करूप के समान अपनी सत्यु रूप जानना 
चादिये ॥ ६९॥ मोक्षेच्छायुक्त स्त्री के प्रति उपदेश है कि “ऋषभायती' ( पुरुष तुल्य आचार करती इड ) 
जिस मेरी माया को ही जो स्त्री पति मानती दहै, जो पति वित्त अपत्य गृह देने वाला है, उसे यद्यपि 
स्री पति मानती है, परन्तु बह स्त्री संग से स्त्री को माया पन को प्राप्त है ॥ ७० ॥ उचित है छि जो 
जिस पति अपत्य गृहरूप माया को वित्तादिप्रद पति मानती है, सो उसको दैव से प्रापित अपनी सल्युरूप 
शिकारी के गायन तुल्य समज ॥ ७१॥ महा कष्ट से भूमि मे मनुष्यता को पाकर जो मचुष्यता मोक्ष का 
हेतु हे, तो भी जो विषयों मे आसक्त होता है, बह आत्मदरोही है, ओर माया आदि से वदित है ठगा गया 
हे ॥ ७२॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाल्य के वाद कुमार अवस्थामे ही भागवत धमे अर्िसादि नवधा ४ भक्ति 
आदि का आचरण करे, क्योकि माजुष जन्म अथे ( प्रयोजन सुर ) का दाता होता हआ भी दुरेम ओर 
अध्रुव ( अनिश्चर्-अनिश्धित ) है ॥ ७३॥ हे दैत्य ! देह के सम्बन्ध से इन्द्रिय सम्बन्धी सुख तो 
सब योनियं मे दुःख के समान देव से दही यन्न विना भी मिलता है, धमं नां भिरता ॥ ७४॥ 
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पुंसो वषशतं द्यायुस्तदद्ध ` चाजितात्मनः । निष्फलं यदसौ रात्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः ॥७५॥ 
मुग्धस्य बाल्ये को मारे ऋीडतो याति विंशतिः । जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकर्पस्य विंशतिः ॥७६॥ 
दुरापूरेण. कामेन मोहेन च बलीयसा । रोषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥७७॥ 
को गेषु" पुमाच्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । स्नेहपारौ ढं वद्धमत्सहेत विमोचितुम्‌ ।७८॥ 
कोऽन्वथंतृष्णां विसृजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः । यं ऋणात्यसुभिः ्र्स्तस्करः सेवको वणिक्‌ ।॥७९॥ 
भागवत ० स्क० ७।६। प्रह दोक्तिः॥ 

न तथाऽस्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्ान्यप्रसङ्गतः । योषित्सङ्गायथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥८०॥ 
भागवत°० स्क० ११।१४।३०॥ 

सत्वसङ्गादषीन्‌ देवान्‌ रजसाऽसुरमाल॒षान्‌ । तमसा भूततियं कत्वं रामितो याति कमंभिः ॥८१॥ 
भाऽ स्कण० ११।२२।५९१। 


सङ्गं न छयांदसतां शिइनोदरतृपां क्वचित्‌ । तस्यालुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगोऽन्धवत्‌ ॥८२॥ 
भमा० स्क° १२१।२६।२॥ 


लियः सदा परित्याज्याः सज नैव च कारयेत्‌ । कुणपेषु यथा चित्तं तथा कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥८३॥ 
(~ =, (न ह 
विंणमुप्नोत्सगकालेषु बहि भूमो यथा मतिः । तथा कार्या रतौ चापि स्वदारे चान्यतः कतः ॥८४॥ 


अङ्गारसदृशी नारी धरतङ्कम्भसमः पुमान्‌ । तस्मान्नारीषु संसग दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥८५॥ 
-लिङ्गपु° श्र° ८।२१-२३॥ 


पुरुष को “शतायु वें पुरुषः" इस शास्त्र क अनुसार सौ वषे की आयु होती है, अजितात्मा की आधी आयु 
निष्फल जाती है, क्योकि वह रात्रि मे अन्ध तम को प्रापित होकर सोता है, भजनादि नदीं करता ॥ ७५॥ 
अविवेकी मूढके बाल्य कुमार अवस्था में क्रड़ा खे करनेदी मँ बीख वधे वीत जाते है, बरृद्धावस्था 
से युक्त देह वाङ असमथं बीस वषै बीतते हेः ।। ७६ ॥ गृहो मे आसक्त प्रमाद युक्त की शेष आयु भी 
दुःख से पूणे होने वाले छाम ओर अति बली मोह से दी गृहासक्तिमे व्यथं नष्ट होती दै ॥ ७७॥ गृ 
मे आसक्त स्नेह बन्धन से दद्‌ बन्धन युक्त अपने आत्मा को अजितेन्द्रिय कौन पुरुष वियुक्त करने के लिये 
उत्साह कर सकता है ? ॥ ७८ ॥ जो अथं ! द्रव्य ) प्राणो से भी ईप्सित (प्रिय ) हें, उनकी ठृष्णा को फिर 
कौन त्याग सकता है? कि जिस अथे को अत्यन्त श्रिय प्राणों द्वारा चोर सेवक वणिक्‌ ( व्यापारी) 
खरीदते (श्राप्र करते) हें ॥ ५७९॥ इस पुरुष ऊ वैसा क्ठेश ओर बन्धन अन्य पदार्थं के संग से नहीं 
होता दहै किजैसासख्रो ओर ल्ली के संगी के संग से ह्योता है ॥८०।। यह्‌ मयुष्य सन्वगुण के संग ( ज्ञान सुख 
मे आसक्ति) से ऋषि देव को प्राप्न होता दहै, रजोगुण से असुर मयुष्यों को प्राप्न योता है, तमोगुण से 
श्रमयुक्त होकर कर्मो द्वारा भूत ( प्रेतत्व ) ओर तियैकत्व को प्राप्त होता है । गुण वज्ञ कमं ्रमयुक्तो की 
यह गति है, निशैण तच्व निष्ठ मुक्त होता है ॥ ८१॥ इसख्यि शिदनोदर को दक्र रने वाठे असत्‌ पुरूषो 
का संग करीं नदौ करे । उनके पीछे चख्ने वाखा अन्ध के पीछे चलने वारे अन्ध के समान अन्धतम 
नरकादि मे गिरता है ॥ ८२ ॥ खी सदा त्याग योग्य है, उसका संग न करे न करावे, मदौ ८ मृतक देह ) 
मँ जैसा चित्त होता है, वैसा चित्त चतुर पुरुष स्त्री मे करे ॥ ८३ ॥ मलमूत्र के त्याग कार मेँ बाहर भूमि 
मख स्थान मे जैसे अपवित्र बुद्धि होती है; वसी ` बुद्धि अपनी जी रति में कर्ैव्य है, अन्य से तो किसी 
अ्र्ठार रवि ही नीं कतव्य है ॥८४॥ अभि के अंगार के तुल्य खी दै, ओर घृतङम्भ के समान पुरुष है, अवः 
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अमूढत्वमसक्कित्वं कामक्रोधविवजंनम्‌ । अदैन्यमनुदीर्णत्वमुद्धेगो द्यवस्थितिः ॥ 
एष मार्गो हि मोक्षस्य प्रसनो बिमठः उचः ॥ ८६ ॥ ्रह्मपु° श्र ° ३०।५१॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूतसमागमः ॥८७॥। 
स्नेहेन तिर्वत्‌ सव॑ सर्गचक्रे विपीड्यते । तिरपीडेरिवाक्रम्य क्ठेरौरज्ञानसम्भवैः ॥८८।॥। 
सश्चिनोत्यश्युभं कमं कलत्रापेक्षया नरः । एकः क्लेशानवाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥८९॥ 
त्रदारङुटम्बेषु प्रसक्ताः सर्वमानवाः । शोकपङ्काणंवे मग्ना जीर्णां वनगजा इव ॥९०॥ 
असुहत्ससुहृचचापि सशत्र मिंत्रवानपि । सप्रज्ञः प्रज्ञया दीनो देवेन लभते सुखम्‌ ॥९१॥ 
धेल बंत्सस्य गोपस्य स्वामिनस्तस्करस्य च । पयः पिवति यस्तस्या धेनुस्तस्येति निश्चयः ॥९२। 
ये च मूढतमा लोके ये च बुद्धेः परं गताः । ते नराः सुखमेधन्ते कलश्यन्त्यन्तरि ता जनाः॥९३॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम्‌ । प्राप्तं प्रापरयुपासीत हृदयेनापराजितः ॥९४॥ 
शोकस्थानं सदस्राणि भयस्थानं शतानि च । दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥९५॥ 
बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं शुश्रषुमनख्यकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रियं चापि सोको न स्पृशते नरम्‌ ॥९६॥ 
| महाभा० शान्तिप० श्र १७४॥ ब्राह्मणोक्तिः ॥ 
सङ्गः कारणमर्थानां सङ्गः संसारकारणम्‌ । सङ्गः कारणमान्ानां सङ्गः कारणमापदाम्‌ ॥९७॥ 
सङ्गत्यागं विदु मोक्षं सङ्खत्यागादजन्मता । सङ्गं त्यज त्वं भावानां जीवन्युक्तो भवानघ ! ॥९८॥ 


नारी विषयक संगको दूर से त्यागे ॥ ८५॥ मोहसंग से राहित्य, कामक्रोध छा त्याग, अदीनता, 
अर्दिसकता अक्रूरता, अनुद्वेग, ओर अवस्थिति यदी मोश्च का प्रसन्न ( स्वच्छ ) विमर चि मागे है ॥८६॥। 
महानदी मे बहता हवा एक काठ जैसे दूसरे काठ से मिर्ता है, ओर वियुक्तं होता है, तैसे ही 
प्राणियों के भी सम्बन्ध दहै ॥ ८७ ॥ संसारचक्र ( जन्मादि ) मं स्नेह ( मोह) से अज्ञान जन्य 
क्ठेशो द्वारा वश्चीभूत होकर तिल्पेरक से तिक के समान सव प्राणी पीडति होते दै ॥ ८८॥ 
कलत्र ( स्त्री ) की अपेक्षा ( पाठनादि की दृष्टि ) से मनुष्य अञ्युभ कमे का संचय करता है, परन्तु 
वह मनुष्य परलोक मे ओर यद्यं एकाकी दुःख पाता है ॥ ८९ ॥ पुत्रादि मे आसक्त सव मनुष्य 
ञोकरूप पंक के समुद्र मे इस प्रकार बते है, कि जैसे वन का वृद्ध हाथी पंकुमे इवै॥ ९०॥ 
मिन्ररहित, भिन्न वाङ, श्रु वाङ, भित्र वारे, बुद्धिमान्‌ ओर नि दद्धि, सव देव (प्रारन्ध) से सुख 
पाते हैँ ।॥ ९१॥ दूध देने वाङी गङ के सम्बन्धी यद्यपि वह्स्यादि सव ह, तथापि परार्ध के बल सेजो 
जब उसका दूध पोता है, त उसी की वह गङ है ॥ ९२ ॥ अतः मोहममतादि से रहित प्रारज्च भोक्ता 
अत्यन्त मूढ्‌, या बुद्धि से परत्व को प्राप्त जो ज्ञानी हे, वे ही लोक मे सुख पाते हँ बीच के अभिमानी 
चिन्तायुक्त मनुष्य दुःख पाते हैँ ॥९२॥ इस खयि हृदय (मन) से अपराजित होकर (अभिमानादि को त्याग 
कर ) प्राप्त सुखादि को सुखार्थी भोगे ॥ ५४ ॥ इसके विना मृद्‌ को प्रतिदिन हजारो शोक के स्थान ओर 
सैकड़ों भय के स्थान प्राप्त होते है, पण्डित को नहीं प्राप्त होते ॥ ९५॥ क्यों कि बुद्धिमान्‌ कतप्रज्ञ 
( विवेकी ) सद्गु आदि के सेवर भक्त, असूया वोष रदित, मन को दमन करने वाले जितेन्द्रिय नर 
को शलोक नहँ प्राप्त होता है ॥९६॥ संग ही अथ संसार आजा आपत्ति का कारण हे ।॥ ९७॥ संग के त्याग 


२१९ तसस्वाथमणिमारा [ त्रतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 


भावाभावे पदाथानां हर्षामषविकारिता । मणिना वासना यैषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥९९॥ 
योगवाससि° प° ५।६३।८१। इत्यादि ॥ 


दुःसङ्गः सबेथेव त्याज्यः ॥ कामक्रोधमोरस्यृतिभ्रंशबुद्धिनाशकरत्वात्‌ ॥ महत्सङ्गस्तु दुर्लभो. 
ऽगम्योऽमोषश्च ॥ कस्तरति मायां यः सङ्गांस्त्यजति यो महाजुभावं सेवते निर्ममो भवति ॥ 


यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धयुन्मूरयति निस्त्रैगुण्यो भवति ॥१००॥ नारदीयभक्तिरूत्ाि ॥ 
इति त्रयोदज्ञसङ्गकामत्यागादिभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ मक्तिः ॥ १४॥ 


भक्तिं मन्ये भवाम्भोधो ढां नावं जगद्गुरो । अनन्यां जगतामीशो चिदानन्दे सदात्मनि ॥१॥ 
ज्ञानात्पूवं परस्ताच्च भक्ति भंवति तत्र॒ च । पूवं विध्यादितन्त्रा स्यात्पशवादरस्तस्वभावजा ॥२॥ 
सेवारतिग्रधाना स्यात्पूवां स्थितिस्वरूपिणी । पश्िमा ज्ञानसम्प्ापे निष्ठाशब्देन सोच्यते ॥३॥ तथादि- 
मोक्षकारणसमग्न्यां भक्तिरेव गरीयसी । स्वस्वरूपायुसन्धानं भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 
स्वात्मतच्वाचुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः ॥ ४॥ विवेकचूङाम° ॥ 
पाषाणे पतितं बीजं यथा नेव प्ररोहति । न फलत्युपदेश्योऽपि भक्तिहीने तथा नरे ॥५॥ 
मवदुःखारषट्टेन पिष्यन्ते सवंजन्तवः । दुःखयुक्तः सदानन्दो हरिभक्तो हि केवलः ॥६॥ 


को मदात्मा मोक्ष सम्मते हँ, क्यों कि संगके त्याग से जन्मरदितता होती है, इसख्ियि हे अनघ ! 
तुम पदार्थो के संग ( आसक्ति संबन्ध वासना ) को विवेकादि से त्यागो, ओर जीवन्धुक्त हो ॥ ९८ ॥ 
प्रिय अग्रिय पदार्थो के भाव अभाव कार मे जो हषे (आनन्द ) ओर अमष (क्रोध) रूप विकार से 
विकारित्व दही जो यह मखिन वासना, सोहै संग कादहेतु होनेसे संग कदाती है॥ ९९॥ ऊुसंग 
सवथा ही त्याग के योग्य है, क्योकि वह्‌ काम क्रोध मोह को उत्पन्न करता है, खुन्दर स्मरण ध्यानादि 
को छंडाता हे, सुबुद्धि को नष्ट करता है। महापुरुषों का संग तो दुकंभ, अग्राप्य, अमोघ ( अवश्य 
सत्फढभ्रद ) दै । मायामय संसार दुःखसागर को कौन तरता किजो कसंगों को त्यागता है, महानुभाव 
( महा भ्रभाववाछे ) ज्ञानी गुरु महात्मा को सेवता है, ओर ममता को त्यागतादहै। जो एकान्त स्थान 
का सेवन करता दै, छोकबन्धन ( रागादि ) को अज्ञान मोहरूप मूर सदित नष्ट करता हे, तन्रिशुण से परे 
होता है ॥ १०० ॥ तेरहवां सङ्गकामत्यागप्रकरण समाप्त । 

अथ भक्तिः जगदीदवर चिदानन्दसत्यात्मस्वरूप जगद्‌ गुरु मं अनन्य भक्तिको दी संसार 
. मँ दढ नौका मानता ह ।॥ १॥ ज्ञान से प्रथम ओर पीछे भी भक्ति होती दै, उन मे प्रथम की भक्ति 
सम व के अधीन होती है, जो कि सेवा मे श्रीतिप्रधान रूप बाढी होती हे, पीछे वाटी स्थिति 
( धारणा ) स्वरूप वाटी होती है, सो निष्ठा शब्द्‌ से छदी जाती है ॥ २-३॥ मोक्ष के कारण समूह मे 
अक्ति ष्टी अतिश्रेष्ठ है, सो अपने स्वरूप का चिन्तन रूप हे, अन्य कोड अपने आत्मा के पारमार्थिक 
` स्वरूप के चिन्तन को भक्ति कहते द ॥ ४॥ पत्थर पर गिरा हवा बीज जैसे नदी जमता दै, वैसे भक्ति 
रहिव मयुष्य म चपदेश्च सफक नदीं होता दै ॥ ५॥ संसार के जन्ममरणादिजन्य दुःखरूप अरघट्ट 


चठदशभक्तिप्रकरणम्‌ ] २८ हिन्दीभाषाचुवादसष्टिता २१७ 


मज्ञत्यात्मा भक्तिहीनो महामोहमये भवे । अन्धकूपे निरालम्बच्छिनरज्जु घंटो यथा ॥।७॥ 
मगवद्भक्तिहीनस्य दुःखस्यान्तो न विद्ते | तरणी भक्तिरेकेव भवदुःखमहाम्बुधौ ॥८॥ 
तत्रैव नाकः किल यत्र भक्ति, यंत्रास्ति मानो नरकश्च तत्र | 

स्वर्गस्य मूलं हरिभक्तिरेका, तथाभिमानो नरकस्य मूलम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थायी भावो भगवति यश्चिदानन्दमङ्गले । स्वतः प्रकाशते चित्ते स भक्तिरिति कथ्यते ॥ १० 
मक्तिरुद्मोधयत्येका वृत्तीः सर्वां हि साचिकीः । यथेव नलिनीः स्ताः प्रमाततरणिप्रभाः ॥११॥ 
दुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता । सवे मनसो इत्ति भक्तिरित्यमिधीयते ॥१२॥ 
प्रथमं महतां सेवा तदयापात्रतां गतः । श्रद्धाऽ्थ तेषां धमषु ॒ततो हरिगणभ्रुतिः ॥१३॥ 
ततो रत्यङ्करोत्यत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः । प्रमद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥१४॥ 
भगवद्धर्मनिष्ठातः स्वरिमस्तद्गुणगशाकिता । प्रेमोऽथ परमा काष्टेत्युदिता भक्तिभूमिका ॥ १५॥ 


क्तिरसायन० ॥ १॥ 


भ 
भक्ति भक्त्यैव कर्तव्या तथा कर्माणि भक्तितः। कर्मभक्तिविदहीनो हि सिद्धिमेति न मानवः ॥१६॥ 
यथाऽऽलोको हि जन्तूनां चेष्टाकारणतां गतः। तथैव सवंसिद्धीनां भक्तिः परमकारणम्‌ ॥१७॥ 
यथा समस्तलोकानां जीवनं सलिलं स्मृतम्‌ । तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भक्तेरिष्यये ॥१८॥ 


( चटीयंन्न ) से सब प्राणी सदा पीसरे जाते ह, दुःख से रदित सदा आनन्द स्वरूप केवर हरि भक्त ही 
रहते है ॥ & ॥ भक्तिरहित जीवास्मा महामोहमय संसार में इस प्रकार बता है कि जैसे अंध कूप मे 
निरालम्ब ( आधाररदित ) छिन्नरज्जु बाला घट इबता है ॥ ७ ॥ इश्वर की भक्ति से रदित जीव के 
दुःख का अन्त ( नाज्ञ ) नहीं दै, एक भक्ति दी संसार के दुःखरूप महासमुद्र मे तरणी ( नौका) है 
॥ ८ ॥ ज्यौ भक्ति दै तदं ही नाक (स्वग ) है, जहां अभिमान है वदां नरक है । जैसे स्वगे का मूल 
( आदि कारण ) एक हरिभक्ति दै, तैसे दी अभिमान नरक का मू है ॥ ९ ॥ चेतनानन्द्‌ मङ्गल स्वरूप 
भगवद्‌ विषयक जो चित्त मे स्थायी भाव ( स्थिर प्रेम ) स्वभाव से प्रकारित्‌ सोदे भक्ति इस शब्द से 
कहो जाती है ।॥ १० ॥ एक भक्ति दी शम दम श्रद्धा आदि सभी सात्विक इृत्तियों को प्रकट करतीं हे, जैसे 
रयुप्र कमछिनी को भ्रमात काछिक तरणि ( सूयं ) की प्रभा जागृत करती हे ॥ ११॥ भगवदूधम 
दयादानादि के अनुष्ठान से द्रत ( विखीन ) मन की सर्वेश्वर विषयक धारावादिकता ( प्रवाद्‌ रूपता ) 
को प्राप्त बृत्ति को भक्ति कते ह ॥ १२॥ भक्ति मे प्रथम मदान्‌ ( सन्त ) की सेवा कतेज्य है, उखसे 
सन्त की दया की पात्रता को प्रप्र होता है, फिर उन के धों मे श्रद्धा होती है, फिर दरि के गुणों का श्रवण 
होता है, तब प्रेम के अङ्कुर की उत्पत्ति होती है, फिर स्वरूप का ज्ञान होता हे, फिर उत्तमानन्दविषयक 
प्रेम की बृद्धि होती है, फिर उस का स्फुरण ८ अनुभव ) होता है ॥ १३-१४ ॥ भगवद्धमे ( ज्ञान दे्वयोदि ) 
म निष्ठा (निवौद = नियत स्थिति-परम) से अपनी उन गुणों से युक्तता होती है, फिर प्रम अन्तिम सीमा को 
्राप् करता है, यह भक्ति की अवस्था कदी गह है ॥ १५॥ सेवा आदि रूप भक्ति भ्रेमरूप भक्तिपू्वेक ही 
कर्वज्य है, तैसे ही सत्‌कम मी प्रेम से कततैव्य है, क्म ओर भक्ति से रदित मनुष्य किसी सिद्धि को नही पाता 
है ॥१६॥ जैसे आरोक (भकाञ्च) प्राणियों की चेष्ठा का कारण दै, तेसे दी सब सिदधियों का कारण भक्ति दै 
॥ १७॥ जैसे सब लोक का जर जीवन कदा गया है, तेसे दी सब सिद्धि का जीवन भक्ति मानी जाती है 


२१८ तत्त्वाथेमणिमाडा [ व्रतीये सिद्धसाधकसाधनकारड 


अद्योपेतमनसां भक्तिदानादि कमं ` यत्‌ । अवेहि निष्फलं सवं॑तेषां दूरतरो हरिः ॥१९॥ 
क्त्या सिद्धयन्ति कर्माणि कमंमिस्तुष्येते हरिः। तस्मिस्तुष्टे भवेज्ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षमवाप्यते ॥२०॥ 
प नारद्‌)यपु० पूवंखं° श्र° ४॥ 

यस्य नारायणे भक्तिर्विभो विश्वेश्वरेऽव्यये । तस्य स्यात्सफलं जन्म यक्तिश्चैव करे स्थिता ॥२१॥ 
नारदीयपु° प° खं° श्र° १।७८ ॥ 

या भ्रीतिरबिवेकानां हृदयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हदयान्मापसप॑तु ।॥२२॥ 
धर्माथेकामैः किं तस्य क्तिस्तस्य करे स्थिता । समस्तजगतां मूर यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥२३॥ 
| विष्पणुपएु० श्रं १ अ० ।१६-२७॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यथास्मि तत्वतः। ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥२४॥ 
भगवद्ीता० श्र° १८।५५ ॥ 


ध्मः स्वयुष्टितः पुंसा विष्वकसेनकथासु यः । नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥२५॥ 
धर्मस्य द्ापवग्यंस्य नार्थोऽ्थायोपकस्पते । नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्यतः ॥२६॥ 
कामस्य नेन्द्रियभ्रीतिलामो, जीवेत यावता । जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो य्चेह कर्मभिः ॥२७॥ 
वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमहयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥२८॥ 
तच्छरदधाना यनयो ज्ञानवेशाग्ययुक्तया । प्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया ॥२९॥ 











॥ १८॥ असूखा ( परगुण मं दोषारोप ) युक्त मनवालों के जो भक्ति ओर दानादि कमै हे उन्दः निष्फल 
जानो, ओर उनके ल्यि हरि मी अति दूर हँ ॥ १९॥ भक्ति-से सत्कमं सिद्ध होते हँ, ओर कर्मोँसे हरि 
सन्तुष्ट दते हँ, ओर हरि के सन्तुष्ट होने पर आत्मज्ञान होता दै, उस ज्ञान से मोक्ष मिक्ता है ॥ २०॥ 
जिस की वियु विदवेदवर निर्विकार नारायण म भक्ति दै, उख का जन्म सफर है, ओर युक्ति मानो हाथ 
ही से प्राप्त है ॥ २१॥ अविवेष्ियों के हृदयो मे जो अनपायिनी ( नाञ्च रदित ) सांसारिक प्रीति रहती है, 
हे प्रभो ! तेरा स्मरण करते हए मेरे हदय से वसी श्रीति कभी हटे नदी, या वह सांसारिक प्रीति मेरे 
हृदय से हे “माप !' ( छक्ष्मीपते ! ) 'सपेतु' (चरी) जाय ॥२२॥ सव जगत्‌ के कारण रूप तुम म जिसकी 
स्थिर मक्ति द, धमौदि से उस को क्या जरूरत है ? उस के हाथ मे सक्ति स्थिर दहे ।॥ २३॥ ज्ञानादि रूप 
परा भक्ति से मञ्च को सवोरमा जानता है, उपाधिकृत जितने स्वरूप वाला ओर जिख सत्य सत्यानन्द. ` 
स्वरूप हँ सो समद्चता है, तब सुञ्चे यथाथेरूप से समञ्च छर उस मे तदनन्तर ही प्रवेश करता ह ॥ २४॥ 
पुरुष से सम्यक्‌ किया गया भी जो धमे हरिकथा मे यदि श्रीति को नहीं उत्पन्न करता दहै, तो वह्‌ धमे 
केवछ श्रमरूप ही हे ॥ २५ ॥ मोक्ष के हेतु रूप धमे के अथे ( प्रयोजन-फठ ) रूपता के खयि अर्थं ( द्रव्य ) 
नहीं समर्थं है, धर्म के छिये निशित धमोतिङययुक्त अथं ( द्रव्य ) के काम ङाभ ( फट ) के ल्यि नहीं 
कहा गया है ॥ २६ ॥ काम ( इच्छा ) का एेन्द्रिक खुख फर रूप नहीं है, किन्तु जितने से जीवन हो 
डतना ही काम का फर है, जओौर जीवन का तत्त्व जिज्ञासा विचारादि फठ है, जो यहां कमे से प्राप्त होता 
है सो फल नहीं है ॥ २७ ॥ तन्तवज्ञ उस तत्त्व को कहते दँ कि जो ज्ञानस्वरूप दवेत ( मेद ) रदित दै, ओर 
रह्म परमात्मा भगवान्‌ इत्यादि शब्दों से कदा जाता ह ॥ २८ ॥ श्रद्धायुक्त सुनि छोग॒ शाख के श्रवणादि 
से गृहीत ८ ज्ात-भाप्त ) ज्ञानवैराग्ययुक्त भक्ति से उस न्ह्म स्वरूप आत्मा को अपनी आत्मा मँ अभिन्न 


चतदंशभक्तिप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषानुवादसंदितां २१९ 


छश्रषोः श्रदधानस्य वासुदेवकथारुचिः । स्यान्महत्सेवया विप्राः ! पण्यतीथनियेवणात्‌ ॥३०॥ 
शृण्वतां स्वकथां ष्णः पुण्यश्रवणकीत्तनः । हचन्तःस्थो दयमद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ।॥२१॥ 
नषटम्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । भगवत्युत्तमदोके भक्ति भवति नैष्टिकी ॥ ३२॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । चेत एतेरनाविद्धं स्थितं सतवे प्रसीदति ॥२३॥ 
एव्र प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । भगवत्तच्चविज्ञानं य॒क्तसङ्गस्य जायते ॥३४।। 

भागव० स्क १।८। इत्यादि ॥ 
मक्तियोगो बहविधो मागे भामिनि ! भाव्यते। स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते ॥३५॥ 
अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सयंमेव वा । संरम्भी भिन्दग्‌ भावं मयि छ्यत्सि तामसः ॥२६॥ 
विषयानभिसन्धाय यश॒ एेइवयमेव वा । अर्चादावचयेद्यो मां प्थग्‌ भावः स राजसः ॥२७॥ 
कमनिर्दारघ्रदिश्य परस्मिन्‌ वा तदपंणम्‌। यजेदयष्टव्यमिति वा पथग मावः स साच्िकः ॥३८॥ 
मद्गुणशरुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये । मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्गाऽम्भसोऽमबुधौ ॥२९॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य यदातम्‌ । अहैतुक्यग्यवदहिता . या भक्तिः पुरुपोत्तमे ॥४०॥ 
सालोक्यसा्टसामीष्यसारूप्यैकत्वमप्युत । दीयसानं न गृह्णन्ति विना सत्सेवनं जनाः ॥४१॥ 


स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः येनातिव्रज्य तरिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥४२॥ 
भागवत ० स्क० ३।२६।७। इत्यादि. भगवतः क पिलस्योक्तिः ॥ 


देखते हैँ ।॥ २९॥ हे विभ्र ! महापुरुष ( सन्त ) की सेवा पुण्यतीथे के निरुू्तर सेवन से शुशरषु श्रद्धा युक्त 
मनुष्य को वासुदेव की कथा मे रुचि होती है ॥३०॥ पविच् हैँ जिन > श्रवण ओर कीत्तेन सो सतूपुरुषो के 
खुद्द कृष्ण अपनी कथा के श्रोताओं के हृदय मे स्थिर होकर उन के पापों को नष्ट करते ह| ३१॥ 
सदा भागवत (सन्त) की सेवा से पापों के बहुत अंञ्ञ के न्ट होने पर उत्तम यज्ञयुक्त भगवान्‌ मँ निष्ठायुक्त 
भक्ति होती है ॥ ३२ ॥ उस भक्ति के होने पर, रजस्तमोगुणमयभाव { पदाथ) सर्प जो काम लोभादि 
है, उन से रहितं चित्त सत्व गुण सें स्थिर क्छ कर प्रसन्न स्वच्छ होता है ॥३३॥ इस प्रकार प्रसन्न मनवाङे 
असङ्गपुरुष को भगवद्‌भक्तिरूप योग से भगवत्‌ त्व का विज्ञान होता है । ३४॥ दहे भामिनि! मार्गों 
दवारा बहुत प्रकार का भक्तियोग किया जाता है, क्योंकि स्वभाव ओौर गुणों के मागं से पुरुषों के भाव 
( तारय ) भिन्न हो जाते हैँ ॥ ३५ ॥ “सं रम्भी ( कोध के वेगवश्वर्ती ) भिन्नद्रष्टा जो मदुष्य किसी की 
हिसा, दम्भ ( कपट ) वा मात्सयं ( अन्य शुभ मे देष ) का विचार ध्यान पूवेक सद्य परमात्मा में भाव 
प्रेम छरता है, वह तामस भक्त है ॥ ३६॥ जो भेद भावनावाङे विषय यञ्च या रेश्वये की हो इच्छापूवेक 
मृतिं आदि मे मेरी पूजा करता है सो राजसी है ॥ ३७॥ जो भेद भावनावाङे पाप कमं की निवृत्ति की 
इच्छा से वा परमास्मा मे कर्मोके अर्षण की इच्छासे वा पूच्यदृष्टि मात्र से मेरी पूजाकरतादहै, सो 
सात्विक भक्त है ॥ ३८॥ मेरे गुणों के श्रवणमाच्र से सव के हृदय-गुफा-वासी सञ्च मे जिस की निरन्तर 
मन की गति होती है, जैसे कि गंगा जक की समुद्र म गति होती है, यदी निरौणए भक्तियोग का उक्षण का 
गया हे कि जो भक्ति किसी हेतु (कोकिक फलः छी इच्छा के विना निरन्तर पुरुषोत्तम मे होती दै ।॥३९-४०॥ 
निशण भक्ति वाङ भक्तजन मेरी भक्ति के बिना अन्य किसी साधन से प्रसन्न देवादि से दिया गयाभी 
सालोक्यादि रूप सक्ति विशेष का प्रहण नही करते ह ।॥। ४९ ॥ वदी आत्यन्तिक ( निशित ) भक्तियोग 


९० तत्त्वांथमणिमांडां [ तृतीये सिद्धस।धकसाधनकारडे 
श्रवणं ` कीततन ` विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अ्च॑नं बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।४३॥ 
इति पुंसाऽ्पिता विष्णो भक्तिर्चेत्नवलक्षणा । क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतयत्तमम्‌ ।४४॥ 


| भागवत० स्क० ७।५।१२-२४ ॥ प्रहादोक्तिः ॥ 
न इतोऽन्यः शिवः पन्था ` विद्यतः . संसृताविह । वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ।॥४१५॥ 


भागवत° स्कर २।३।३३ ॥ 


योगाख्रयो मया प्रोक्ता यणां श्रेयो विधित्सया । ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कत्रचित्‌।॥४६॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमसु । तेष्वनिरविण्णचित्तानां क्मंयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥४५७॥ 
यच्च्छया क मा जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः॥४८॥ 
वः छुबीत न निर्वियेत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वी श्रद्धा यावन्न जायते ॥४९॥ 
अस्मिह्छोके वत्तमानः स्वधमंस्थोऽनघः छचिः । ज्ञानं विशयद्धमाप्नोति मद्धविंत वा यच्च्छया ॥५०॥ 
स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा। साधकं ज्ञानभक्तिभ्यायुभयं तदसाधकम्‌ ॥५१॥ 


भा गवत° स्क ° ११।२०।६। इत्यादि ॥ 
सतां सङ्गतिरेवात्र॒ साधनं प्रथमं स्मरतम्‌ । द्वितीयं मत्कथालापस्तरतीयं मद्गुणेरणम्‌ ॥५२॥ 
व्याख्यातृत्वं मद्वचसां चतुथं साधनं भवेत्‌ । आचार्योपासनं भद्रे ! मद्बुद्ध्याऽमायया सदा ॥५२॥ 


नामक योग कदा र{ ह कि जिससे तीन गुण को त्याग कर मनुष्य मेरे सचिदानन्द्‌ स्वरूपता को प्राप्त दोतां 
है ॥४२॥ परमात्म सम्धन्धी कथा नाम गुण यज्ञ आदि का श्रवण, कीततेन (कथन-गानादि) विष्णु (व्यापक) 
परमात्मा का स्मरण, नाम का जप, सद्‌ गुरु आदिरूप विष्णु के पाद का सेवन, अचेन ( पूजन ) वन्दनां 
( स्तुति › दासभाव, मित्रभाव, आत्मसमपैण, ये नव लक्षण वारी भक्ति विष्णु भगवान्‌ मं अपेण पूवेक 
( फठेच्छा रहित ) श्रद्धा ( सत्य ) रूप से यदि पुरुष ्टारा की जाती है, तो म उत्तम अध्ययन समञ्चता हू 
॥ ४३-४४ ॥ सब संसार जिसमे बसता है रेसे सवौधिष्ठान देवरूप भगवान्‌ मं जिख मागे से भक्ति 
योग हो, उस माम से अन्य शिव ( श्युभ) मागै इस संसार मे पैठनेवाले के चयि नदींहे॥ ४५॥ 
मनुष्यों के युम के विधान की इच्छावाछे यञ्च से ज्ञानादि तीन योग के गये हँ, इनसे अन्य कदी शभ 
का.उपाय नदीं है ॥ ४६ ॥ कर्मो से विरक्त संन्यासियों के ख्यि यां ज्ञान योग है, ओर कर्मो से अविरक्त 
कामियों के ्यि कमे योग हे ॥ ४७॥ स्वतन्त्रता = दैवयोग से मेरी कथा आदि मे उत्पन्न श्रद्धा वाखा जो 
मञष्य न अति विर्कं न अति आसक्त है उसको भक्ति योग सिद्धि देता हे ॥ ४८ ॥ कमे तभी तक 
करना चाहिये कि जव तक विरक्तन हो, या जव तक मेरी कथा के श्रवणादि मं श्रद्धा नीं उत्पन्न 
होती हो ॥ ४९॥ इस छोक मं वत्तेमान अपने धमं म स्थिर पाप रहित पवित्र मनुष्य स्वतन्त्रता से 
विद्ध ज्ञान या मेरी भक्ति को प्राप्त करता हे ।॥ ५० ॥ इस ढोक छो स्वगेवासी ओर नरक्वासी दोनो 
चाहते है कर्याकि यद लोक ज्ञान ओर भक्ति छा खाधक है, ओर उनके द्वारा स्वरो मोक्ष का साधक दै, 
वरे दोनों असाधक है ॥ ५१॥ य्या सस्संग भक्ति का प्रथम साधन कदा गया दै, मेरी कथा का गान 
दसरा साधन दहै, मेरे गुणां का गान तीसरा साधन है, मेरे वचनां की व्याख्यानकटेता चौथा साधन 
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& दृदाऽऽकाशेन संपरमन्‌ जन्मकमांयि वै मम । प्रीत्योचार्णं तेषामेतत्‌ कौत्तंनमुच्यते ॥ शिबपु°सतीखं ° श्र ०२३।२६॥ 


चवुदंशभक्तिपरकस्णम्‌ ] दहिन्दीभाषालुवादंसद्टिता २२१ 


पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च । निष्ठा मत्पूजने नित्यं षष्ठसाधनमीरितम्र्‌ ॥५४॥ 
मम॒ मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तमयुच्यते । मद्धक्तेष्वधिका पूजा सवभूतेषु मन्मतिः ॥५५॥ 
वाद्यारथेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा । अष्टमं नवमं तच्वबिचारो मम भामिनि ! ॥ 


एव नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥५६॥ 
श्रध्यात्मरा० श्ररणयका० स° १०।२२ | इत्यादि । शवरीं भ्रति श्रीरामोक्तिः ॥ 


कामक्रोधाभिभूतानां दष्टा याऽन्यं च पश्यताम्‌ । लब्धये चाभिचाराय भक्तिः स्यार्पाथं ! तामसी ॥५७॥ 
यशसे चातिरिक्ताय परस्य स्परद्धयाऽपि वा । प्रसङ्गात्परलोकाय भक्तिः सा राजसी स्मृता ॥५८॥ 
आगुम्मिकं स्थिरतरं दष्ट भावान्‌ विन्वरान्‌ । पर्यताऽऽश्रमवर्णोक्तान्‌ धर्मान्नेव जिहासता ॥५९॥ 
आत्मज्ञानाय या भक्तिः क्रियते सा तु साचिकी । जगच्चेदं जगनाथो नान्यं चापि न कारणम्‌ ॥ 

अहं च न ततो भिन्नो मत्तोऽसो न पृथक्‌ स्थितः.॥६०॥ 

हीनं बहिरुपाधीनां प्रमोत्करेण भावनम्‌ । दुभा भक्तिरेषा हि क्तयेऽदतसंक्ञिता ॥६१॥ 
साचिक्या बरह्मणः स्थानं राजस्या शेक्ररोकताम्‌ । प्रयान्ति शुक्त्वा मोगान्‌ हि तामस्या पितृलोकताम्‌ ६२ 
पुनरागत्य भूलोकं भंत तां वैपरीत्यतः | तामसो राजसीं याद्‌ राजसः सात्विको तथा ॥ 


साखिको युक्तिमाप्नोति त्वा चादैतमावनाम्‌ ॥६३॥ 
स्क०्पु° वैन्खंणड० जन्मा० श्° १।८३। स्यादि ॥ नारदोक्तिः ॥ 





है । हे मद्रे ! ईदवर बुद्धि से कपट के बिना सदा आचाय की उपासना पच्चम साधन है, तथा पुण्य श्रता 
ओर यमादि नियमादि भी पञ्चम है, ओर मेरी पूजा मे सदा निष्ठा ( प्रेमस्थिति ) षष्ठ साधन कहा गया 
है ॥ ५२-५४॥ मेरे मन्त ( रामनाम ) की उपासना सप्तम साधनदहै, मेरे भक्तांमे मुञ्चसे भी 
अधिक पूजा, सव प्राणो म रामरूपता का ज्ञान, बाहर के विषयों में शमदमादि सहित वैराग्य अष्टम 
साधन है । मेरे तन्व (पारमार्थिक स्वरूप सवौत्मता) का विचार, दे भामिनि ! यह्‌ नवम साधन हे । इख 

रकार के नवधा भक्ति रूप साधन जिस क्सीकाभी होता दहै, इसं मे वणोश्रमादि का कोड नियख नही 

॥५५-५६॥ हे पार्थ ! अन्य (मिन्न-अनात्मा) को देखने वाले जओौर अन्य को देख कर काम क्रोध से पराजित 
मनुष्य की जो भक्ति अन्य वेस्तुकीभ्राप्निके स्यियाश्न्रु के स ( मारण ) के चयि होती है, 
सो तामसी मक्ति है ।॥ ५७ ॥ सम्यग्‌ अधिक यज्ञ के खयि वा अन्य की स्पद्धो सेवा प्रसङ्ग से षरखोक' 
के च्यि जो भक्ति की जाती है, सो राजसी है | ५८ ॥ पारखोकिक स्थिरतरवस्तु को देखकर, विनश्वर 
वस्तुओं को देखने वाडा वणौश्रम के कथित धर्मों छो त्यागने को इच्छा से रहित मनुष्य वारा जो 
आत्मज्ञान के स्थि भक्ति की जाती है सो साच्विकी ह । ओर यह सखव जगत्‌ जगन्नाथ ( डन्धरमय ) है, 
उस इश्वर खे अन्य जगत्‌ नी है, न जगत्‌ का कारण अन्य है, न में उसस्रे भिन्न ह न वह युद से भिन्न 
है, इस प्रकार बाह्य उपाधियों के सम्बन्ध से . हीन ( रदित ) शद्ध स्वरूप के प्रेम की उत्कषेता से चिन्तन 
रूप ही यह्‌ अद्वैत नाम वाली दुरेभ भक्ति मुक्ति के ्यि होती हे ॥ ५९-६१॥ सात्त्विकी भक्ति से 
नह्मरखोक, राजसी से इन्द्रखोक, तामसी से पितृलोक को मनुष्य यां के भोगों को भोग छर भ्राप्र करता 
है ॥ ६२ ॥ फिर भूरोक मे आकर उस भक्ति को प्रथम की अपेश्चा उख्टी रीति से करता दै, अथौत्‌ 


2२ तच्वायेमणिमाढा [ तृतीये सिद्धसाधकखाधनकाश्डे 


पत्रदारादिक सवं जानाति श्रीहरेरिति । आत्मना मनसा वाचा स भक्तः कथितो अुपैः॥६४॥ 
| ब्रहमवेवत्तंपु° कष्णजन्मखं ० । 
भक्ति जनित्री ज्ञानस्य भक्ति मेक्षप्रदायिनी । मक्तिदीनेन यत्किचचितकृतं सर्वमसत्फलम्‌ ॥६५॥ 
्ध्यात्मरा० युद्धकां० स० ७।६७]॥ 
चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः। सथरत्सृज्याखिलं चिन्त्यं सोऽ्युतःकिंन चिन्त्यते॥६६॥ 
गङ्गास्नानसहसेष पृष्करस्नानकोरिषु । यत्पापं विलयं याति स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥६७॥ 
गरुडपुन्य० १।१३०।८१८॥ 
गतस्वाथमिमं देहं विरक्तो युक्तबन्धनः। अविज्ञातगति रग्यात्स वै धीर उदाहतः ॥६८॥ 
यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । हृदि त्वा दरिं गदात्प्रव्रजेस्स नरोत्तमः ॥६९॥ 
भागवत स्क° १।१३॥ 
तावद्विमोहवश्चतधितिराङ्लेषु सङ्धेषु संसरति जन्मदशासु तासु । 
यावन्न पश्यति परं तमथाश्च दष्ट तत्रैव मज़ति धनं मधुनीव भङ्गी ॥७०॥ 
सम्प्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतच्वं प्राप्याजुभूय च जहाति रसायनं कः । 


शाम्यन्तियेन सकलानि निरन्तराणि दुःखानि जन्मप्रशृतिमोहमयानि राम ! ॥७१॥ 
योगवासि० पर० £ उ० स° ८५।२७-२८ ॥ 





तामस राजसी, राजस सात्विकी भक्ति करता है, ओर साच्त्विक पुरुष अद्वैत भावना करके सुक्ति को पाता 
॥६३॥ कमे मन ओर वचन से जो पुत्र स्त्री आदि सब संसार को श्रीयुक्त हरि ( मायी देशवर ) के कायीदि 
ओौर ई्धर की वस्तु जानता हे, इससे विशेष ममता मोहादि रहित असंगादि रहता है, सो विद्वानों दारा भक्त 
कहा गया हे ॥ 8४ ॥ भक्ति ज्ञान का उत्पादक ओौर मोक्ष की प्रदायिनी है, भक्ति से रदित जो ङु कमौदि 
क्रिय जाते है, सो सव निष्फल होते हँ “अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथ ! 
न च तस्परेत्य नो इह" ॥ &५॥ जो अच्युत ( अखण्ड सच्चिदानन्द एक रस हरि ) चिन्त्यमान ( स्मत ) 
होने पर समस्त केश ( अविद्यादि डुःख ) के नाक होते हं, अन्य सब चिन्तनीय को त्याग कर वे ही 
हरि क्यों न ध्येय कयि जाये १ हरि दी अवश्य ध्येय है ।६६॥ हजारो गंगासनान ओर करोड़ों पुध्कर स्वानो 
सेः जिस पापका नाज्च होता दै, उसका हरिके स्मरण खूप भक्तिसे दही नाञ्च हौ जाता है ।॥ ६७ ॥ अन्य 
जनो से अविज्ञाव गति वाडा खोक मोहादि बन्धनरददित विरक्त जो पुरुष स्वाथेरहित इस देह को व 
नँ करता है, इसमे आसक्ति के त्याग से इसे त्यागता है, सो धीर कखाता है ।॥ ६८ ॥ जो अपने विचार 
से वा अन्य के उपदेश्च से इस संसार में वैराग्ययुक्त आत्मवान्‌ (वदयारमा) होकर, हृदय मे हरि फो धारण 
कृर के गृह से गमन करता है सो मनुष्यों मं उत्तम है ॥ ६९ ॥ शिवेच्छा जीव रूप चिति व्याकर संग 
तिख जन्मावस्थाओंं मँ तब तक मोट से भ्रमती दै कि जव तक घन ( निरन्तर ) तिस पर शिव को नहीं 
देखतीं है, उख को देख कर तो मधु म भङ्गी के समान उसी म रीन होती ह ॥ ७० ॥ उस आस्मतन्तव को 
सम्यक श्राप कर के फिर व्याग कौन सकता है ? भटा प्राप्त ओर अनुभव कर के रसायन को कोन त्यागता 
है १ हराम ! अपरश्च जिस आत्मतस्व से. जन्मादि रूप मोहमय निरन्तर होनेवारे सव वुःख निवृत्त 


हो जाते ह ॥ ७१॥ 


चतुदंशभक्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषायुवेदिं संहितां २२३ 


अस्भाकं तु निसरग॑सुन्दर ! विराच्चेतो निमग्नं त्वयीत्यद्धानन्दनिधो तथापि तरलं ना्यापि सन्दप्यते । 
तन्नाथ ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां याते चेतसि नाप्नुबाम शतशो मराम्याः पुनर्यातनाः ७२ 
कुयुमाज्ञ ° 1 ५।१८। 

अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः ॥ सा त्वस्मिन्‌ परम्रेमरूपा ॥ पूजादिष्वुराग इति 
पाराशर्यः ॥ कथादिष्विति गर्गः ॥ आत्मरत्यविरोधेन शाण्डिल्यः ॥ नारदस्तु तदपिंतालिला- 
चारता तद्िस्मरणे परमव्याङ्करुतेति ॥ ॥ ७३ ॥ नारदीथ भक्तित° ॥ 
देवध्यानादि मानसी भक्तिः | मन्त्रवेदादीनां जापचिन्तादिकं वाचिकी भक्तिः ॥ वतोप- 
वासरदिनियमैरिन्दरियजयेन च सर्व॑भेष्ठा कायिकी भक्तिः । अनवस्रादिसमपंणनृत्यवादित्रादिमिश्र 
लौकिकी भक्तिः । ऋग्‌ यजुः साम्नां जपाऽध्ययनानि च देवाचुदिश्य क्रियमाणानि वैदिकी 
भक्तिः। सांख्यादिरीत्या चिदचित्तचानां साधरम्यवेधम्थाभ्यां चिन्तनमाध्यात्मिकी भक्तिः । 


प्राणायामादिपूवकं क्रियमाणा योगजा भक्तिरिति कथ्यते ॥ ७४ ॥ पद्मपु° पातालखं° अअ° ८५॥ 
युरोरुत्तीणता केन शिष्याणामस्ति कर्मणा । कायवाङ्मनसा तस्माच्छिष्येरात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
गुरोरुत्तीणंता सैव नान्या केनापि कमंणा ॥ ७५ ॥ योगवासिष्ट° प्र° ६।२ सं° २१६।२३॥ 


गुरुभक्तिं सदा कुर्याच्छ्रेयसे भूयसे नरः । गुरुमक्तिबिहीनस्य सत्यात्मा न प्रकाशते ॥७६॥ 
गुरुभक्तिः प्रसादश्च मते दन्दजयस्तथा । धमंश्चेवाप्रमादश्च वलं षश्चविधं स्मृतम्‌ ॥७७॥। 
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो बिद्या गजेन्द्रस्य का ! 
का जाति विदुरस्य ? यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्‌ ? । 
कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं कं तत्सुदाम्नो धनम्‌ ए? 
भक्त्या तष्यति केबलं न च गुणे भक्तप्रियो माधवः ॥७८॥। 
परीक्षितश्च श्रवणं कीर्तनं नारदे शके । स्मरणं शिवग्रहणादो लक्ष्म्याश्च पादसेवनम्‌ ॥७९॥ 
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हे स्वभाव से सुन्दर जगन्नाथ ! हमारा चित्त सत्यानन्दसमुद्र तुम मं चिरकार म निमग्नं 
हआ ( खगा ) है, तो भी चंचल यह अभी तृप्त नहीं होता है, अतः हे नाथ! स्र करुणा करो, फि 
जिस से तुम मे चित्त की एकाग्रता से फिर सैकड़ों वार यमयातना को नदी पां । ७२ ॥ अन्य स्पष्ट है । 
“्रह्मसंस्थोऽसृतन्त्वमेति ।”' [छा० २।२३।१॥ | एवं “विजानन्नाप्मरतिरात्मक्रीडः 1” [@० 9२५।२।] इत्यादि 
्ुतियों का पूर्वोक्त अथं मे ही तारपये हे । ७३-७४ ॥ कायवागादि द्वारा आत्मसमर्पण विना गुरु से 
शिष्यां को उत्तीणैता किसी कसं से नहीं है, आरमसमपेण ही कतेज्य है सोई उत्तीणेता है ॥ ७५॥ अत्यन्त 
भारी श्रेष्ठ भ के ण्यि सचुष्य गुरु भक्ति सदा करे, शुर भक्ति रदित को सत्यात्मा का अनुभव नहीं होता 
है ॥ ७६ ॥ गुरु भक्ति वुद्धि की प्रसन्नता आदि पाचों श॒भों के स्यि बर है ॥ ७७॥ व्याधादि के आचरण, 
अवस्था, विद्या, जाति, पुरुषाथे, रूप, धन के नदीं होने पर भी विष्णु भगवान्‌ केवर भक्ति से सन्तु 
हए, इससे छन्द भक्ति ही प्रिय है, गुण नहीं ॥७८॥ परीक्ठित ने श्रवण किया, नारद्‌ ओर ्युकदेव मे कोत्तंन 


र्रथ तत्त्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


अर्चनं सवेमावेन प्रथुराजादिना कृतम्‌ । अक्रूरे बन्दनं प्रोक्तं दास्यं ताक््यहन्‌मतोः ॥८०॥ 
विज्ञेयम्॑ने सख्यं बलो चारमनिवेदनम्‌ । क्ति नवविधां कृतवा कैवस्यं पराप्यते परम्‌ ॥८१॥ 


इत्याद्यमियुक्ताः ॥ 
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । ङ्क्त भोजयते चैव षड्विधं ्रीतिलक्षणम्‌ ॥८२॥ 
इति चतुदेशभक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ पञ्चतन्त्र ° मि० सम्प्रा ४४६ ॥ 





अथ हरिस्मरणम्‌ ॥ १९५ ॥ 


हरेः खस्मरणं वेत्ति यो जनस्तत्‌ करोति च । अहिंसको दयायुक्तः स युक्तो नात्र संशयः ॥ १॥तथादि- 
हरि दरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मरतः । अनिच्छयापि संस्प्ो दहत्येव हि पावकः ॥२॥ 
‹ | नारदीयपु° अ ११।१०० ॥ 

सवं जगदिदं विष्णु विष्णुः सवस्य कारणम्‌ । अहं च विष्णु यज्ज्ञानं तद्धिष्णुस्मरणं विदुः ॥३॥ 
नारदीयपु° १६।३२॥ 

महतः श्रेयसो मूलं प्रसवः पण्यसन्ततेः । जीवितस्य फलं स्वादु नियतं स्मरणं हरेः ॥४॥ 
गसुडपु° पूवंखं ° श्र° २२७ ॥ 

विष्णमानन्दमद्रेतं विज्ञानं सवंगं प्रथम्‌ । प्रणमामि सदा भक्त्या चेतसा हृदयारयम्‌ ॥५॥ 
योऽन्तस्तिष्ठ्रशेषस्य पश्यतीशः शमाद्यभम्‌ । तं सवंसाकषिणं विष्णुं नमस्ये परमेश्वरम्‌ ॥६॥ 
| गरुडपु° पवेखं° श्र ° २२८ ॥ 

प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकमात्मकानि वै । यानि तेषामदोषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥७॥ 


- ~~~ - = ----~ -=-~  ---~ --` ---~ 


था, शिव ओर श्रह्वाद्‌ स्मरण करते थे, खदद्मी का पादसेवन जत है, प्रथुराजादि से सवंभावपूवेक अचेन 
किया गया, अक्रूर में वन्दन कटा गया है, गरुड हनूमान्‌ मे दास्य भाव था, अजैन मे मित्रभाव जानना, 
बलि मं आत्मापंण था । नव प्रकार की भक्ति करके परम कैवल्य ८ मोक्ष ) पाया जाता है ॥ ७९-८१॥ 
दानादि छः प्रकार के प्रीति के छक्षण ह ॥ ८२ ॥ चौदहवां भक्तिप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ हरिस्मिरण- जो अंस दयाल हरि के सुन्दर स्मरण को जानता ओर करता है, सो 


मुक्त है इसमे संशय नदीं ॥ १॥ दुष्ट॒चित्त वां से चिन्तित हरि भी उनके पापों को नष्ट करते है, जैसे 
इच्छा बिना भी छर जाने पर अभ्मि जाती दी है २॥ यह सव जगद्‌ विष्णु स्वरूप है, सर्वत्र उसी 
की सत्ता है, क्योंकि विष्णु दी सब के निमित्तोपादान उभय कारण है, इससे मे भी विष्णु हू, एेसा जो 
ज्ञान सन्त उसी को विष्णु स्मरण जानते ह ॥ ३॥ महान्‌ शम ( मोक्ष ) के मूर, ओर पुण्यरूप 
सन्तति ( सन्तान-वंश्ञ ) के प्रसव ( उत्पत्ति )-तथा जीवन के स्वादुफक रूप हरि के नियत ( नित्य-सदा ) 
स्मरण है, ॥ ४॥ इसख्यि अद्धेत विज्ञान आनन्द स्वरूप सवग ( व्यापक ) प्रमु ( सर्वेश्वर ) सवं हदय 
वासी विष्णु को सदा भक्ति पूर्वकं चित्त से भ्रणाम करता हं ॥ ५॥ जो इश्वर सव के अन्तःकरण मे 
रहता हवा खब के ग॒भा्धभ कमौदि को देखता दैः. उस ॒सवेसाक्षी सवे्वर विष्णु को प्रणाम 
करवा हँ ॥ ६ ॥ तप शौर क्रूप जो घव प्रायश्च दह, उन सब मे विष्णु का स्मरण उत्तम द ॥ ७ ॥ 


= | 


पञ्चदशह रिस्मरणप्रकरणम्‌ ] २९ हिन्दीभावालुवादसदिता २२५ 
कृते पापेऽ्लुपातो वै यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायशित्तं हि तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥८॥ 

| & विष्युपु° च्रंश० २ श्र° ६॥ 
छते पापे त॒ वै तापो यस्य पंसः प्रजायते । प्रायधित्तं॑तु तस्येकं शिवसंस्मरणं परम्र्‌ ॥९॥ 


तस्मादहर्निशं शम्ं संस्मरन्‌ पुरुषोत्तमः । न॒ याति नरकं शुद्धः संक्षीणाखि्पातकः ॥ १०॥ 
सकन्द पु खं० ५।२६. ॥ श्रवन्तिकामा० ॥ 


सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः । सवयज्ञमयो वेदः सवंधमंमयी दया ॥११॥ 

वत्रैव-श्र° ४२ ॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं॑शरिवणं चतुर्थजम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्व विध्नोपरान्तये ॥१२॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरइ्यामो हृदयस्थो जनादन; ॥ १३॥ 
अभीष्ितार्थसिद्धयथं पूज्यते यः सुरासुरैः । सवंविध्नदरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥१४।॥ 


सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ सहस्रवदनोज्ज्वलः । सहस्नामानन्ताक्षः सहस्रबाहुं न॑मोस्तु ते ॥१५॥ 
स्कन्दपु° खं° ५।६२ ॥ अवन्तिकामा० ॥ 


एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । जन्मलामः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥१६॥ 
एतनिर्विचमानानामिच्छतामङ़तो भयम्‌ । योगिनां नरप ! निर्णीतं हरेर्नामालुकीत्तंनम्‌ ॥ १७॥। 
स सर्वधीवृच्युभूतसवं आत्मा यथा स्वप्नजनेशितैकः । 








पाप कर छेने पर जिस पुरुष को पश्वात्ताप होता है, उस के स्यि एक हरि का सम्यक्‌ स्मरण द्वी उत्तम 
प्रायश्चित है ॥८॥ पाप करने पर जिस पुरुष को अत्यन्त ताप (सन्ताप) होता है, उसके छिये एक हिव स्वरूप 
का सम्यक्‌ स्मरण उत्तम प्रायश्ित है । यहां शिव विष्णु के स्वरूप छो एक समञ्चना चादिये जो सवोत्मा 
सर्वैसाक्षी है । शरीरमूत्ति अवलम्ब मात्र है, यदी आश्चय सर्वै ज्ञेय है, ध्येय तत्तव॒ एक हे ॥ ९॥ अतः 
सदा शम्भु ( सुख देतु ब्रह्म ) को स्मरण करने वाडा सव पापों के नाज्ञ से शुद्ध पुरुषोत्तम होकर णर कमी 
गभौदि रूप नरक मे नदी प्राप होता है ॥ १०॥ गङ्गा खब तीर्थरूप है, हरि सब देव रूप है, सब यज्ञ 
के बोधक वेद है, सव धमं से खाध्य दया अर्स है ॥ ११॥ सब विघ्नं की निड्ृत्ति के य्यि इवेत- 
वसख्रधारी श्ञी ( चन्द्र ) वुल्यरूप वाड प्रसन्न मुखयुक्त चतुभज देव का ध्यान करे, ॥ १२॥ नीखकमङ 
त॒ल्य इयाम जनार्दन ( ज्ञानादि से जन्मनाङञक ) जिनके हृदयस्थ हे, उनको छाभ ओर जय दै, 
पराजय किसी से नहीं ॥ १३॥ सवेथा इष्ट वस्तु की सिद्धिके स्यि जो सुर (देव) असुर खबसे 
पूजे जाते दै, ओर सब विघ्नं के जो नाश्चक है तिस गणाधिपति ( सर्वेश्वर ) को नमस्कार दै 
1 १४॥ सवौत्मा सवैस्वरूप होने से सवके नेत्रादि जिख परमात्मा के नेत्रादि है, ओर स्वयं 
वस्तुतः नेत्रादि रदित दै, तिख वेदोक्त सहस्र ( अनन्त ) आंख,. अनन्त पाद ८ पैर ) अनन्त मुख, 
अनन्त नाम, अनन्तवाह वाले उञ्ज्वर ( शुद्ध प्रकार ) स्वरूप तेरे भ्रति नमस्कार है ॥ १५॥ 
सांख्य योग के अभ्यास ओर अपने धमे मे स्वेथा स्थिति से पुरुष को इतना ही जन्म का सर्वोत्तम 
खाभ (फ ) है छि-अन्त मं नारायण ( सवेजनाश्रय ) विष्णु की स्मृति हो, ॥ १६॥ हे दृष! 
सब से अभय चाहनेवाजे विरक्त योगियोँ को यह्‌ हरि के नाम का अलुकीत्तेन ( हरि स्मरणपूवैक नाम का 
जप ) ही निर्णोत धमे दै ।॥ १७ ॥ सो हरि सब की बुद्धि इत्ति द्वारा सब पदार्थों को अनुभव करने वाडा 


है ५९)  तष्वा्थेजणिमाला [ त्रतीये सिद्धसाधकसाधनकाण्डे 


तं सत्यमानन्दनिधिं ` भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॥ १८॥ भागव ° स्क° २।१।६-११-३१॥ 
ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं तीथांस्पदः शिवविरिश्िनुतं शरण्यम्‌ । 
शत्यां प्रणतपाभवाग्धिपोतं बन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ ॥१९॥ भागव ° स्छ° १२।५।३३॥ 
नंताः स्म ते नाथ ! पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः । 
यचिन्त्यतेऽन्तहदि भावयुक्तं सयक्षुभिः कमंमयोरुपाशात्‌ ॥ २० ॥ मागव° स्क° ११।६।७॥ 
येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शु्धयन्ति वै गृहाः । किं पुनर्दशंनस्परशपादशोचासनादिभिः ॥२१ । | | 
भागवण० <क० १।१९।३३। 
रीकिकालुभवो बाध्यो वैदिको बाधको यथा । तजन्ययोरपि स्मृत्यो बाध्यबाधकता तथा ॥२२॥ 
स्वास्थ्यास्वार्थ्यप्रदे यस्माद्‌ बह्मानात्मस्प्रती ततः | थुक्त्वाऽनात्मस्म्रतिं हमस्म्रतिमेवाश्रयेत्ततः | २३॥ 
बृहदा ° वात्तिकसा० श्र ° १।४।८३ इत्यादि ॥ 
व्यापकं देवि ! मां दष्टा नित्यं सवत्र सव॑दा । निभेयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


= { गसरुड़पु° ्रादिकां° श्र° २३४।२७॥ 
इति हरिस्मरणनामकं पच्चदशञप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ सदाचारः ॥ १६ ॥ 
सदाचारेण लोकोऽयं दुस्तरं तरति धुवम्‌ । कमते च परं श्रेयो षिचारेण चिरान्न हि ॥ १॥ तथादि- 
सदाचारी जपन्नित्यं ध्यायन्‌ द्रं समदयुते । सदाचारं प्रवक्ष्यामि सम्यग्‌ धर्मस्य साधनम्‌ ।॥२॥ 


है, ओर जैसे स्वप्र के जनों का द्रष्टा एक जोवात्मा रहता दै, वैसे सवीतमा हरि एक सत्य है, उसी सत्य 
आनन्द ॒सयुद्र॒ को भजना चाहिये, अन्य असत्य अनात्मा मं आसक्त नही दोना चाहिये क्योकि 
उससे अपने स्वरूप से पतित होता है ॥ १८ ॥ हे महापुरुष ! सदा भ्यानाहै, अनादर के नारक, अभीष्ट के 
पूणेकतो, तीर्थो के आश्रय, चित्र ब्रह्मा से स्तुत = नमस्छृत, शरणागत रक्षक, दासदुःखह्तौ, नम्र भक्तों के 
पारक, संसार समुद्र के नौका रूप, तेरे चरण कमर को वन्दना करता हँ ।। १९॥ हे नाथ ! म तेरे पद 
कृमङ छो बुद्धि इन्द्रिय प्राण मन ओर वचन द्वारा नमस्कार करता हँ जिस पद्‌ कम को कमेमय बहुत 
बन्धन से मोक्ष की इच्छा वाठे प्रेमयुक्त भक्त अपने हृद्य के अन्दर चिन्तन करते हैः | २० ॥ जिन 
सत्युरुषों के स्मरण मात्र से पुरुषों के गृह भी शीघ्र शुद्ध हो जाते है, फिर उनके दलन स्पशे पादप्रक्षाखन 
आखनादि से तो कहना दी क्या है१॥ २१॥ जैसे लोकिकं अनुभव ( देहात्मताजुभवादि ) बाध्य 
( निदृत्तियोग्य )` दै, ओर वेदजन्य अनुभव उसच्छा वाधक ( नाञ्ञक ) दै, तैसे छोक वेदजन्य स्मरणों 
को भी बाध्य बाधक्भाव है ॥ २२॥ ओर जिससे ब्रह्म ( आत्मा ) ओर अनात्मा क स्मरण क्रम से स्वास्थ्य 
( श्चान्ति ) अस्वाथ्य ( अज्ञान्ति.) को देने वाछे है, तिससरे अनात्म स्मरण को प्रथम व्याग कर, तव फिर 
जह्य स्मरण का आश्रयण करे ॥ २३॥ हे देवि ! सञ्च व्यापक समञ्च कर संसार म सवत्र स्वेदा निभैय 
रहना हरिस्मरण का गया दै ॥ २४ ॥ पन्द्रह हरिस्मरण प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ सदाचारः सदाचार से यह खोक = जन, दुस्तर डुःखादि को अवदय तरता दै, ओर 


क्दाचार पूं विचार से पर ग्य को शीघ्र पाता दै ॥ १॥ सदाचारी जन सदा जप ध्यान करता हवा 


धोडशसदाचारप्रकर्णेम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादंसंदितौ २२७ 
यस्मादाचारहीनस्य साधनं निष्फलं भवेत्‌ । आचारः परमो धमं आचारः परमं तयः ॥३॥ 
आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः । सदाचारवतां पुंसां सवेत्राऽप्यभयं भवेद्‌ ॥४॥ 
तद्वदाचारहीनानां सवत्व भयं मवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

सदाचारेण देवत्वमृषित्वं च वरानने ! । उपयाति योनित्वं तददाचारलङ्कर्नात्‌ ॥६॥ 
उदयास्तमयातूर्वमारभ्य विधिना छचिः । कामान्मोहाद्मयाछछोमात्सन्ध्यां नातिक्रमेद्‌ डिजः ।।७। 
सन्ध्यातिक्रमणाहिम्रो बाहण्यात्पतते यतः ॥ ८ ॥ 

असत्यं न वदेत्‌ किंचिन्न सत्यं च परित्यजेत्‌ । यत्सत्यं ब्रह्म इत्याहुरसत्यं ब्रह्मदूषणम्‌ ॥९॥ 
परदाराय्‌ परद्रव्यं परहिंसां च सवदा । क्वचिचापि न कुवीत वाचा च मनसा तथा ॥१०॥ 
अनञ्द्धौ सच्वहयुद्धि नं म्रदा न जलेन वै । स्चछद्धौ भवेत्‌ सिद्धिस्ततोऽन्नं परिशोधयेत्‌ ॥११॥ 
अस्नात्वा न च अरुज्ञीयादजपोऽग्निमपूज्य च । पण॑ष्ठे न शञ्जीयाद्रात्रौ दीपं विना तथा ॥१२॥ 
आस्येन न पिबेत्तोयं तिष्टनञ्लिनापि वा । वामहस्तेन शय्यायां तथैवान्यकरेण वा ॥१३॥ 
्रेयोऽथीं यस्तु गुवाज्ञां मनसापि न लङ्घयेत्‌ । गुर्वाज्ञापालकः सम्यग्‌ ज्ञानसम्पत्तिमस्सुते ॥१४॥ 
पापिनां च यथा सङ्गा्तत्पापैः पतनं मवेत्‌ । तद्वदाचायंसङ्गेन तद्धर्मरूलमाग्‌ भवेत्‌ ॥१५॥ 
यथेव ॒वह्धिसम्पकान्मलं त्यजति काश्चनम्‌ । तथेव गुरुसम्पकांत्पापं त्यजति मानवः ॥१६॥ 


कल्याण को पाता है, अतः धमे के साधन सदाचार को सम्यक्‌ करहुगा ।। २ ॥ आचार रदित का साधनं 
निष्फल होता है, अतः आचार परम धमे तप है ॥ ३ ॥ आचार परम विद्या परम गति रूप है, सदाचार 
वालों को सर्वत्र अभय होता दै ॥ ४॥ तैसे ही आचार हीनो को सवत्र भय होता हे ॥ ५॥ हे वरानने ! 
पार्वति ! जैसे सदाचार से देवस्व ऋषित्व को प्राप होता है, वेमे दी सदाचार के उल्लंघन (त्याग) खे इयो- 
नित्व को पाता है ॥ & ॥ सूर्योदय ओौर सूयौस्त से प्रथम सन्ध्या का आरम्भ करके विधि पू्वेक शुचि 
हिज सदा सन्ध्या वन्दन करे, कामादि से कमी उस का त्याग नदीं करे ॥ ७ जिस से सन्ध्या के त्याग से 
ब्राह्मण ब्राह्यणता से पत्तित हो जाता है ॥ ८ ॥ असत्य कुछ भी नहीं बोञेन सत्य का त्याग करे, जिससे 
सत्य को ब्रह्म कहते है, ओर असत्य ब्रह्म का दूषण रूप है ॥ ९॥ सदा पर ज्ञी द्रञ्य कां कीं महणं नी 
करे, न कीं परर्हिखा मन वचनादि से करे ॥ १० ॥ अन्न की द्धि पूर्चछ भोजनादि से सन्त्व 
( अन्तः करण ‡ की ड॒द्धि होती है ओरं सन्त्व की शुद्धि से सिद्धि ( आस्मज्ञानादि ) होती है, अतः अन्न 
का जोधन सवथा करना चाहिये ॥ ११ ॥ स्नान जप अश्निहोच्र को किये बिना भोजन नहीं करे, नं पत्र 
. के पीठ पर भोजन करे, न रात्रि के समय दीपक. विना भोजन करे ॥ १२॥ पान्न बिना जलाशय मेँ 
मुख से पानी नदीं पीव, या खड़ा होकर अञ्जछि से भी नदीं पीवे, वेसे दी बायें हाथ से, श्ञय्या पर, या 
अन्य किसी के हाथ से जठ नहीं पीवे ॥१३॥ जो शभ चाहे सो रुरु की आज्ञा को मनसे भी नहीं उल्लंघनं 
करे । सम्यग्‌ गुरु की आज्ञा को पाख्न करने वाला ज्ञान रूप सम्पत्ति, या ज्ञान सित सम्पत्ति को पाता 
हे ॥ १४॥ पापि के-संग से जैसे उनके पापों से संग कत्तो का पतन होता है, वैसे दी आचायं गुर के 
संग से आचाय के ध्म का भागी होता है ॥ १५॥ जैसे अभि के सम्बन्ध से सुवण मछ को स्यागता है, 
वैसे मलुष्य रु के संग से पाप को स्यागता है ॥ १६॥ जैसे अभि के पास मे स्थिर घृतद्कम्भ विले 


ग्नः तसह्वाथेमणिमोंलां [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्ड 


यथा बह्टिसंमीपस्थो श्रतङम्भो विलीयते । तथा पापं विलीयेत, आचाय॑स्य समीपतः ॥ १७॥ 
दण ख्यापिते तस्य ॒नैशु्यशतमाग्‌ भवेत्‌ । गुणे त॒ ख्यापिते तस्य सार्वगुण्यं फलं भवेत्‌ ।।१८॥ 


लिङ्गपु° श्र° ८५।२७। इत्यादि ॥ 
आचारः परमो धमं ` आचारः परमं तपः । आचारादर्ते द्यायुराचारात्पापसंश्चयः ॥१९॥ 
विद्धेषरागरदिता अञुतिष्ठन्ति यं शने !{ । विद्वांसस्तं सदाचारं धर्ममूलं विदु बधाः ॥२०॥ 
दुराचाररतो रोके गहणीयः पुमान्‌ मवेत्‌ । व्याधिभिशाभिभूयेत सदाल्यायुः सुदुःलमाग्‌ ॥२१॥ 
स्याज्यं -कमं पराधीनं कायंमात्मवदं सदा । दुःखी यतः पराधीनः सदैवात्मवद्चः सुखी ॥२२॥ 
यस्मिन्‌ कमंण्यन्तरात्मा क्रियमाणे प्रसीदति । तदेव कमं कर्तव्यं विपरीतं न च क्वचित्‌ ॥२३॥ 


स्कन्दपु° काशीखं० श्र° ३५॥ 


अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवनाह्मणसन्निधो । स्वाध्याये भोजने चैव पादुके वै विवर्जयेत्‌ ॥२४॥ 


खलक्षेत्रगतं धान्यं ऋूपवापीषु यज्ञलम्‌ । अग्राद्यादपि तदग्राह्यं यच्च गोष्ठगतं पयः ॥२५॥ 
स्कन्दपु° का० खे° श्र° ४०|| 

साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः । तेषामाचरणं यस्त॒ सदाचारः स उच्यते ॥२६॥ 
विष्पणुपु° श्रंश० ३।११।२॥ 


नासमज्ञनशीलेस्त॒ सहासीत कथञ्चन । सदृवृत्तसन्निकर्षो हि श्षणाद्धंमपि शस्यते ॥२५७॥ 
नोदृष्वं न तिय॑ङ्‌ दूर वा न पयन्‌ पर्येद्‌ बुधः । युगमात्रं महीपृष्ठं नरो गच्छेद्विलोकयन्‌ ॥२८॥ 


शता है, वैसे आचायं की समीपता से पाप विलीन होते है ॥ १७॥ उस गुरु भाचायै के दुरौण को 
भरद्यात कथन करने से सैकां निशैणता का भागी होता है, ओर उस गुरु के गुणों को प्रख्यात करने से सवं 
कदू राणवत्ता फठ होता दे, अतः शुरु संग गुरु आज्ञा पाठन कतौ होकर, रार्गुण गायक होना चादिये 
इत्यादि ॥ १८ ॥ सदाचार परम धमे परम तप है, उससे आयु की बृद्धि ओर पाप का नाश होता हं ॥१९॥ 
हे सुने ! रागद्वेष रदित विद्धान्‌ जिस आचरण को करते है, धमे ॐ मूर रूप उस खदाचार को पण्डित 
जानते ह ॥ २०॥ दुष्ट आचार मे रत पुरुष रोक मे निन्दाहे होता है, तथा खदा रोग से पोड़ति अल्पायु 
दुःखभागी होता है ॥ २१॥ सदा पराधीन कमे त्याञ्य है, स्ववज्च कमं कतव्य है । कयां कि पराधीन सदा 
दुःखी रहता है, स्वाधीन दी सुखी होता है ॥ २२॥ जिस कमै के करने से अन्तरात्मा प्रसन्न हो, वही 
कमे कृतेज्य हे, उससे विपरीत कीं नदीं कतेन्य है ॥ २३ ॥ अभ्नि के गृहर्मे, गऊ के स्थान मे, देव ब्राह्मण के 
समीप मे ओौर वेदादि के अध्ययन तथा भोजन कार मे पादुका स्याग दे ॥ २४॥ खछ ( अन्न तैयार करने 
के स्थान ) मे प्राप्त ओर खेत मे स्थिर अन्न, कूप वापी का जक, गोक्षाखा छा दूध, ये सब अग्राह्य-अद्ूत 
खे भ द्यं ॥ २५॥ क्षीण दोषवाङे, हिंखा असत्यादि रागद्धेषादि दोषों से रहित विचारवान्‌ पुरुष 
खब साघु ह। ओर सत्‌ शब्द साघु का वाचक दै, उन साधुं के जो आचरण दद, वदी सदाचार 
कावा है ॥ २६ ॥ असमञ्जस स्वभाव वालों के साथ च्छिसी प्रकार भी नहीं बेटे, सच्चरित्र वालों 
ॐ साथ सम्बन्ध तो आधा क्षण भी भस्ंसनीय दै ॥ २७॥ ऊपर या तियक्‌ (टेढ़ा) या दुर 
दादि को देखता दभा विदान्‌ गमन नष्हीं करे, छिन्तु युगमान्न ( चार हाथ ) भूमि प्रष्ठ को देखता 


षोडशसदाचारपरकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसष्टिता २२९ 


दोषहेतूलरोषांश्च वर्यात्मा यो निरस्यति । तस्य धर्माथंकामानां हानि नास्यापि जायते ॥२९॥ 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयश्िक्षितः । पापेऽप्यपायः परुषे दह्यमिधत्तं प्रियाणि यः ॥ 
मत्रद्रवान्तःकरणस्तस्य भक्तिः करे स्थिता ॥३०॥। 
ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । सदाचारस्थितास्तेषामदुभावै शेता मदी ॥३१॥ 
तस्मात्सत्यं दवत्‌ प्राज्ञो यत्परप्रीतिकारणम्‌ । सत्यं यत्परदुःखाय तदा मोनपरो भवेत्‌ ॥३२॥ 
्रियभक्तं हितं नैतदिति मत्वा न तद्‌ वदेत्‌ । भ्रेयस्तत्र हितं वाच्यं यद्यप्यत्यन्तमप्रियम्‌ ॥२३॥ 
विष्ट्ुपु° श्रंश० ३।१२॥ 
शय्या भार्या शिद्च॒रवश््पवीतं कमण्डलुः । आत्मनः कथिताः शद्धा न परेषां कदाचन ॥२४॥ 
न॒ अजीतैकवसख्ेण न स्नायादेकवाससा । न धारयेत्‌ परस्येवं स्नानवस्त्रं कदाचन ॥३५॥ 
न क्षौरं कारथेद्धीरः - कृजस्याह्वि कदाचन । मलं न ॒धारयेदन्ते नखं न वदने शपेत्‌ ।॥२६॥ 
तेलाऽम्यद्धं न छ्वीत वासरे रविभौमयोः । स्वगात्रासनयो वां गुरोरेकासनादनम्‌ ॥३७॥ 
मलिनां नाभिबन्देत गुरुपतीं कदाचन । न स्प्रोत्तां च मेधावी स्पृ्षा स्नानेन शद्धयति ।२८॥ 
स तया सह केलिं च वजयेच सदैव हि । श्ृणयाच्च वचो नूनं न पर्येच गुरोः स्ियम्‌ ॥३९॥ 
बधु" पत्रस्य भ्रातुश्च स्त्रीं युवतीं रुवम्‌ । अन्यां च गुरुपलीं च नेक्षेत स्पशं न कारयेत्‌ ॥४०॥ 
ब्रह्मपु° खं° १। ्र° ५१॥ 


हआ चङे ॥ २८॥ सभी दोषों के कारणों को जो वदयात्मा ( जितेन्द्रिय ) त्यागता है, उस ® धमे, अथे 
जओौर काम की अल्प भी हानि नदीं होती दै ।॥ २९ ॥ विद्या विनय से शिक्षायुक्त सदाचार म तत्पर जो 
विद्धान्‌ पापी पुरुष मे मी अपापी होता है, अपकारक का मी अदित नदीं करता हे, तथा उस को प्रिय 
वचन कहता है, ओर भित्रभावर दया से जिख का अन्तःकरण द्रवित कोमङ रहता दै, उस के हाथ म सुक्ति 
स्थिर है ॥ ३० ॥ जो वीतराग ( विरक्त ) काम, क्रोध ओौर लोभ के गोचर मे ( विषय के वश मं, नदीं, 
ओर सदाचार मे स्थिरै, उनके प्रभाव से परथिवी धृत हे ॥ ३१॥ अतः विद्धान्‌ बह सत्य बोले 
जो अन्य की प्रीति ( सुख ) का कारण हो, जयं सत्य अन्य के दुःख का हेतु हो, वदां मोनपरायण॒ 
हो ॥ ३२॥ प्रिय कदा गया भ यदि दित नीं है एेसा समक्षे तो बह बात नहीं बोडे, ओर यदि 
उस कथन मेँ भ दो" तो वह हित बचन ` यदि अत्यन्त अभ्रिय हो तो भी वक्तव्य हे ॥ ३३ ॥ अपने 
शय्यादि अपने चयि शद्ध के गये है, अन्य के अपने खयि कभी शद्ध नं हँ ॥ २४ ॥ पक वस्त्र से युक्त 
होकर भोजन ओर स्नान नदीं करे, ओर दूसरे क स्नानवस्त्र को भी धारण कभी नहीं करे ॥ ३५॥ धीर 
पुरुष मङ्गलवार म कभी क्षौर नदी करावे, न दातं म मर रक्खे, न अख मं नख देवे ॥ ३६॥ 
रविवार ओर मङ्गखवार मे सबौङ्ग में तेर नही गावे, ओर अपने देह आसन को बाजा तुल्य नीं 
बजावे, न गुर के साथ एक आसन पर बेठे, न एक आसन पर भोजन करे ॥ ३७ ॥ रजोवती गुरुपत्नी 
को अभिवादन कमी नदीं करे, -न बुद्धिमान्‌ उसका स्पशे करे, भूर से स्पशे दोने पर स्नान से शुद्ध होता 
है ॥ ३८ ॥ वह शिष्य गुरुपत्नी के साथ केलि ( क्रीडा ) को सदा दी त्यागे, उसके .वचन को अवश्य 
सुने, परन्तु गुरुखी को देखे नदीं ॥ ३९ ॥ पुत्र ओर राता की ञी को अपनी युती पुत्री को अन्य युवतियों 
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न वदेत्‌ परपापामि स्वधण्यं न प्रकाशयेत्‌ । स्वकं नाम स्वनक्षत्रं मानं यैवातिगोपयेत्‌ ।॥४१॥ 

नारदीयपु° श २४।२८ ॥ 
यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये । भवन्ति यः सथष्ह्य सदाचारं प्रवर्तते ॥४२॥ 
दुराचारो हि पुरुषो नेह नाघ्रुत्र॒नन्दते । कार्यो यतः सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥४३॥ 

वामनपु° च्र ° १३।१६-१७॥ 
पिप्पकं च वटं चैव शणशाकं तथेव च । उदुम्बरं न॒ खादेत भव्यां पुरुषः सदा ॥४४॥ 
सायं प्रातश्च शरज्ञीत नान्तराले कदाचन । सायं प्रात॑लुष्याणामद्चनं देवनिर्मितम्‌ ॥२५॥ 
युरुणा वैरनिबन्धो न ॒कतंब्यः कदाचन । अनुमान्यः प्रसायश्च गुरुः करद्धो विजानता ॥४६॥ 
कामः क्रोधो भयं हर्षो लोभो दपस्तथैव च । रिपवः पड बिजेतव्याः पुरुषेण विपश्चिता ॥४७॥ 
देशकालाजुबन्धाथं धमाणामविरोधि यत्‌ । तत्तत्‌ सुखं निषेवेत नाकस्माननिःसुखी भवेत्‌ ॥४८॥ 
रूपसंस्पशंनश्नन्यरसगन्धान्‌ सदा जयेत्‌ । वसन्नपि सदो मध्ये ह्यसक्तो मनसा भवेत्‌ ॥४९॥ 
परेषां तन्न ॒सन्दध्यात्परतिङ्रूलं यदात्मनः । इच्छेष्वपि न तत्छुर्यात्साधूनां यदसम्मतम्‌ ॥५०॥ 
जीणांशी च मिताशी च हिताशी च तथा भवेत्‌ । दुःखे दुःखाधिकान्‌ पर्येत्‌ सुखे पर्येत्‌ सुखाधिकान्‌ ॥ 
नत्वेवं मूढवदध्यादात्मानं सुखदुःखयोः ॥५१॥। विष्एएुषमोंत्तरपु० खं २।९३३ ॥ 


को तथा गुरुपत्नी छो तो बिल्छुक ही नहीं देखे न कभी स्पश करे ॥ ४० ॥ अन्य के पापों का वणैन नहीं 
करे, न अपने पुण्य को प्रकट करे, अपने नाम अपने जन्म नक्षत्र ओर मान को अति शुप् रक्खे ॥४१॥ 
जो सदाचार को त्याग कर प्रवृत्त होता है उस पुरूष के यज्ञ दान तप भी विभूति के ्यि नहीं 
होते है ।॥ ४२ ॥ दुराचारी पुरुष यहाँ वा परखोक मे सुखी समृद्ध नीं होता है, इससे सदाच।र मे यन्न 

दै, सदाचार लक्षण दोष को नष्ट करता है ।॥ ४३॥ कल्याणार्थी पुरुष सदा पिप्प्वट गूलर 
के फर्ट को एवं शण के शाक को नदीं खावे ॥४४॥ सायं सवेरे भोजन करे, मध्य मे कभी भोजन नही करे, 
मंवुष्यों के सायं प्रातःकारु के भोजन देवनिर्मित दहे ॥ ४५॥ शुरु के साथ चैर से निर्बन्ध (हठ 
सम्बन्ध ) कभी कतेव्य नहीं है, विवेकी से करुद्ध गुरु भी अनुमत अनुकर ओर प्रसन्न केन्य है ।। ४६ ॥ 
कामादि ऊः शल्यु पण्डित पुरुष से जीतने खायक हँ ।॥ ४७ ॥ देशका के अनुबन्ध ८ संबन्ध-प्रारञ्धभोग ) 
कै ल्यि धमं के अविरोधी जो खानपानादिजन्य तत्‌ तत्‌ सुख देँ उनका सेवन करे कारण बिना 
सुखरहित नदीं दहो, शब्दादि विषयों को वज्ञ मं करे, इनके वड मे नहीं रहे, इन्द्रिय जीत 
हो, इससे सभाके मध्य मे वसता हआ भी मन से आसक्रि रदित ही रहे ॥ ४९॥ अन्य के 
इख बात व्यवहार का चिन्तन नदीं करे छि जो अपनी आत्मा के परतिकर ८ अदित ) हो, 
दुःख आपत्ति काठ मे भी उस कमौदि को नदीं करे कि जो साधुजों को अमान्य हो ॥ ४० ॥ युक्त अन्न 
के पच्वने पर भोजन करे, परिमित भोजन करे, दित वस्तु का भोजन करे, दुःख की अवस्था म अपने 
से अधिक दुःखी को समश्च कर घवड़वे नदी, खख की अवस्था मे अपने से अधिक सुखी को समहय 
क्र अभिमान नदीं करे, इस प्रकार अपने आत्मा को सुख दुःख की अवस्था मे मृदु के समान नही 


विन्तन करे ॥ ५१॥ 
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उमो कालौ तु अज्ञानस्त्वन्तरा परिवर्जयेत्‌ । पानीयमपिं विग्र्द्रा ! बाहं लोकं प्रपद्यते ।॥५२॥ 
विष्ुध० खं° २।२३७ ॥ 
आहारे मैथुने चैव॒ प्रसवे ` दन्तधावने । स्नाने भोजनकाले च पटु मनं समाचरेत्‌ ॥५३॥ 
लघुहदारितस्म्र° ॥ 
आचारः परमो धर्मः सवेंपामितिनिश्वयः । हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनर्यति ॥५४॥ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यदप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः । 
छन्दास्येनं मरत्युकाटठे त्यजन्ति नीडं रकरन्ता इव जातपक्षाः ॥५५॥ 
नैनं छन्दांसि ब्रूजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वत्तंमानम्‌ । 
दऽप्यक्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूब्रहम यथावदिषटम्‌ ॥५६॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । इुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥५७॥ 
सर्वरक्षणदीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रदधानोऽनसुयुश्च शतं वषाणि जीवति ॥५८॥ 
वसिष्ठस्म्र° ६ ॥ मनु° शअ० ४५।१५७-१५८ ॥ 
सरस्वतीदषदत्यो वनयो य॑दन्तरम्‌ । तं देवनिर्भितं देशं ब्रह्मावत्तं प्रचक्षते ॥५९॥ 
तस्मिन्‌ देर य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥६०॥ 
मनुस्म्र° अ २।१७-१८। 
वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पर्यंस्तथैव गाः । न कदाचन डुर्वीत विणमूत्रस्य विसजंनम्‌ ॥६१॥ 


मूत्ोचारसयुत्सगं दिवा इयादुदड्युखः । दक्षिणाम रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥६२॥ 
नाग्नि एखेनोपधमेननग्नां नेक्षेत च च्ियम्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥६३॥ 


हे विप्रेन्द्र ! दो समय भोजन करता हआ मध्यमे पानी को भी त्यागे, तो ब्रह्म रोक को 
प्राप्त रता है ॥ ५२ ॥ आहार ( भोजन की सिद्धि के समय ) मेथुन, पेशाब, दातून, स्नान, भोजन, 
इन छः कालों मे मौन रहे ॥ ५३ ॥ आचार सव का परम धम हे यह निश्चय हे, हीन आचार से व्याप्तात्मा 
मर कर ओर यहाँ भी दुःखी होता है ॥ ५४ ॥ अंगों के सदत पढ़ा हवा वेद्‌ भी सदाचार रदित को पवित्र 
नदीं करता है, वेद इस को मृत्यु का मेँ इस प्रकार त्यागते हँ कि जैसे पक्षी पांख होने पर वृक्ष को 
त्यागते है ॥ ५५ ॥ कपटी माया से वक्तैने वाले इस जीव को वेद पापसे नदीं तारतेहे, दो अक्षर के 
मी सम्यग्‌ अध्ययन कृरने पर वह इष्ट ब्रह्म सदाचारी को सम्यग्‌ यथावत्‌ पवित्र करता हे ॥ ५६ ॥ 
दुष्टाचारी पुरुष रोक मे निन्दित दुःखभागी सदा रोगी अल्पायु होता है ॥ ५७ ॥ अन्य सव सुखक्षणों से 
रदित भी जो नर सदाचारी श्रद्धालु अघुया रहित दोता है सो रौ वषे जीता है ॥ ५८ ॥ सरस्वती दषटरती 
नामक देव नदियों के मध्य मे जो देव निर्मित (उत्तम) देश है उस छो ब्रह्मावत्तं कहते हे ।। ५९ ॥ उस देश 
मं संकर जाति सहित सब वर्णों का जो आचार परंपरा के क्रम से आया है सो सदाचार कहटाता है ॥६०॥ 
वायु आदि की तरफ दृष्टि ( दश्चेन ) करते हए कभी मलमूत्र का त्याग नीं करे ।॥ ६१॥ अन्धकार 
छाया आदि के बिना दिन मे उत्तर अख होकर ओौर राघ्रि मं दक्षिण सुख होकर मलमूत्र का त्याग करे, 
दोनों सन्ध्या मे दिन के समान करे ॥ ६२॥ अभ्नि को युख से पूक कर नहीं दीप्र करे, नम्र ल्लीको नहीं 
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नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा छठीवनं बा `सथ॒त्सृजेत्‌ । अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥६४॥ 
बालातपः प्रेतधूमो बज्यं भिन्नं तथाऽऽसनम्‌ । नच्छिन््ान्रखलोमानि दन्तै नोत्पारयेन्नान्‌ ॥६५।॥ 
न मृष्टं च मृदनीयानच्छिन्यात्करजैस्तणम्‌। न कमं निष्फलं कुर्याननाऽऽ्यत्यामसुखोदयम्‌ ॥६६॥ 
न विगद्यकथां छूर्याद्‌ बहि माल्यं न धारयेत्‌ । गवां च यानं पृष्ठेन सवंथैव विगरितम्‌ ॥६७॥ 
नाक्षैः ऋीडेत्‌ कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ । शयनस्थो न अञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥६८॥ 
आद्रंपादस्तु अज्ञीत ना्रपादस्त संविशेत्‌ । आद्रंपादस्तु अञ्ञानो दीर्घमायुरवाप्ुयात्‌ ॥६९॥ 
अचसुर्विंषयं दुगं न प्रपद्येत कर्दिचित्‌ । न विणुमूत्रसुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७०॥ 
नाहम य॒हृत्तँ बध्येत धर्मार्थो चायुचिन्तयेत्‌ । कायक्लेशं तन्मूलान्‌ वेदत्वमेव च ॥७१॥ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ः। रूपद्रव्यविद्टीनांश्च जातिहीनांशर नाक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव धिवजंयेत्‌ ॥७३॥ 


मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥७४॥ 
मनुस्पू० च्र° ४॥ 
परोपकारे विरतं स्वभावेन प्रवत्तते । यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं त्वस्य चेष्टितम्‌ ॥७५॥ 


साध्वाचारवशाष्छोको भोगसम्भरापिशङ्कया । सन्देहधाप्यतच्वज्ञः शाल्रादौ सम्प्रवत्तते ॥७६॥ 


देखे, अपवित्र वस्तु को अभ्रि में नदीं डारे, न पर च्छो अमि रम प्रत्यक्ष तपावे ॥ ६३ ॥ जल मूत्र मल 
उलेष्मा ८ कफादि ) को नदीं डाङे, अन्य वस्तु भी जो अपवित्रसरे कलि हों उन्हे नहीं डाखे, न रुधिर 
या विषादि को जख मे त्यागे ॥` ६४ ॥ बाडातपादि को त्यागे, ओर नख रोम को वद बिना नहीं काटे, 
न दांतों से नख को काटे ॥ ६५ ॥ बिना प्रयोजन के मृत्तिका के खोष्ट ( ठेखा ) को नहीं मदे, न अंगुखियों 
से ठण को छेदे, न निष्फर कोड छम करे, न परिणाम मे दुःखकारक कर्मो को करे ॥ ६६ ॥ निन्दित कथा 
नीं करे, केशादि से बाहर माल्य का धारण नहीं करे, गऊ के पृष्ठ पर चद्‌ कर चखना सवेथा निन्दित है 
॥ &७ ॥ पाञ्चा से क्रीड़ा कभी नहीं करे, अपने जृतों को अपने हाथ से नहीं ठे चङे, शय्यादि पर रह्‌ कर 
भजन नीं करे, न हाथ पर अन्न धरकर पात्र बिना भोजन करे ॥. ६८ ॥ जर से आद्र पादयुक्तं होकर 
भजन करे, परन्तु सोवे न्दी, गीले पादयुक्तं खदा भोजन से दीघौयु को पाता है ॥ ६९ ॥ नेत्र के अविषय 
दुगौम स्थानं मे कभी नटी जावे, मख मूत्र को न्दी. देखे, न बाह . से नदी को तरे ॥ ७० ॥ त्राह 
( रात्रि के अन्तिम पर ) मे जागे ओर धमे, अथं, शरीर के क्ठेश, क्लेशो के कारण, तथा वेद के तन्तवार्थ 
को उस समय विचारे ॥ ७१॥ न्यून अधिक अंग युक्त, विदयादीन, वृद्ध, रूप द्रज्यरहित, जाति दीन 
छी निन्दा नहीं करे ॥ ७२॥ अनातुर ( निरोग ) होते हए अपने इन्द्र्यो के गोककों को ओर गुप्त स्थान 
के रोमों को बिना कारण क नहीं द्रवे ॥ ५३ ॥ मंगरमय व्यवहार ओर सदाचार मे संखम्र रहना 
चाद्ये तथा पवित्रात्मा जितेन्द्रिय हो कर खदा जप ओर आख्स्य रदित हो कर अमि होत्र करना 
चादिये ॥ ७४ ॥ परोपकार मँ तत्परता पूवेक जो स्वभाव से दी प्रवृत्त होता हे, सो साधु कदा गया है । 
उस की चेष्टा तीर आचार सव छोगोँ को प्रमाण रूप होते हे ॥ ७५॥ संदेह ( शाख्ादिर्म संशयुक्त ) भी 
अतच्वज्ञ.साघु के आचार के वश से मोग प्राप्ति की रोका से शाल्लादि म॑ प्रवृत्त होता है ॥ ५७६ ॥ 


षोडशसदाचारप्रकर्णम्‌ ] ३० हिन्दीभाषाञुवादसदिता २३३ 


भोगाथं सम्प्रहृत्तोऽसौ भोगमोक्षाबुमावपि । तस्मात्मराप्नोति दावथीं वनाचिन्तामणिं यथा ।७७॥ 
केचिचन्दनदारूणि केचिचिन्तामणि मणिम्‌ । केचित्सामान्यरत्नानि प्राप्लुबन्ति यथा वनात्‌ ॥७८॥ 
केचित्कामं केचिदथं केचिद्धमं त्रयं॑त॒वा । केचिन्मोक्षमशेषं च लभन्ते शाख्रतस्तथा ॥७९॥ 
वर्गत्रयोपदेशसो हि शाख्नादिष्वस्ति राघव ! । ब्रहमप्रापिस्त्ववाच्यत्वाननास्ति तच्छासनेष्वपिं ॥८०॥ 
केवलं सर्व॑वाक्याथँ रध्वन्यमानाऽवगम्यते । कालश्रीः प्रसवेनेव स्वयं स्वायुभवेन सा ॥८१॥ 
न श्ास्नान गुरो वाक्यान्न दानान्नेश्वरा्च॑नात्‌ । एष सबंपदातीतो बोधः सम्प्राप्यते परः ॥८२॥ 
एतान्यकारणान्येव कारणत्वं गतान्यलमर्‌ । परमात्मैकविभ्रान्तो यथा राघव ! तच्छ ॥८२॥। 
शास्रादभ्यासयोगेन चित्तं यातं विद्युद्धताम्‌ । अनिच्छदेवमेवाञ्ु पदं परयति पावनम्‌ ॥८४॥। 
्रिवगंमात्रसिद्धयै यन्न मोक्षाय च तच्छरृतम्‌ । बिुलशरुतचर्चाखु ठच्छमभरुतमेव तत्‌ ॥८५।॥ 
तच्छृतं यत्किल ज्ञप्त्ये सा ज्ञपिः समता यया । तत्साम्यं यत्र सोपुप्री स्थिति जाग्रति जायते ॥८५॥ 
शास्नाथभावनवदोन गिरा गुरूणां, तत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम ! । 

तत्प्राप्यते सकलविश्वपदादतीतं, सर्वेश्वरं परममादययमनादि समं ॥८७॥। योगवा° प° ६।२।८० १६७ ॥ 
अभिवान्छैन्न मरणमभिवज्छन्न जीवितम्‌ । यथाप्राप्रसमाचारो बिचरेद विहिंसकः ॥८८॥ 


योगवा० प्र ६।२। स° १६८४३ ॥ 


मोग के छियि प्रवृत्त हआ भी वह भोग ओौर मोक्ष दोनों उस शाल्ञादि से पाता है, जैसे काष्ठां 
जंगल से चिन्तामणि पाता है ॥ ७७ ॥ जैसे कोद वन से चन्दन काष्ठ, कोड चिन्तामणि नामक मणि, 
कोई सामान्य मणि रन्न प्राप्न करता है ॥ ७८ ॥ वैसे ही शस्त्र से भी कोई काम, कोड अथं, को 

धर्म, को$ त्रिवमै, को$ मोक्च ओर अङोष ( सव ) इष्टो को प्राप्त करते देँ ॥ ७९॥ हे राम ! शास्त्रादि मं 
वगैन्रय ( अथै, धर्म, काम ) का उपदेश है, अवाच्य ( वाणी के अविषय ) होने से त्रह्मप्राप्ितो ब्रह्मके 
उपदेश्चरूप शस्त्रो म भी शक्ति बृत्ति से नदीं है ॥ ८०॥ तो भी सव वाक्यार्थो द्वारा केवर ध्वन्यमान 
( व्यञ्खित-ृक्षित ) ब्रह्य प्राप्ति अवगत होती है, जैसे पुष्प फलादि की उत्पत्ति से कालश्री स्वानुभव से 
ज्ञात होती है, वैसे स्वानुभव ज्ञेय रक्षित ब्रह्मप्राप्ति है ॥ ८१ ॥ स्वाज्ुभवादि बिना शार शुर वाक्य ओर 
ई्धराचेन से भी यह सवैपदातीत उत्तम बोध नहीं प्राप्त होता है॥ ८२॥ ये शास्त्रादि साक्षात्‌ कारण 
(बोध के हेतु ) नदीं होने पर भी जैसे एक परमात्मा मे विश्राम (स्थिति ) मे पूणे कारणता को प्राप्त हे, सो 
हे राम ! सुनो ॥ ८३ ॥ शास्त्र श्रवण अभ्यास योग दारा वि दा को प्रप्र सवं इच्छारहित चित्त "एवमेव" 
( इस अभ्याख द्वारा ही ) पावन पद ब्रह्म का अनुभव करता है ॥ ८४॥ जो श्रवण त्रिवगे की सिद्धिमात्र के 
च्यि दहै, ओर वह यदि मोक्षके चयि नदींदै, तो बह बहुश्रत वेवज्ञांकी चचोओं मं तुच्छ ओर अश्रत 
(अश्रवण ) ही है ॥ ८५॥ इससे वस्तुतः वह श्रुत ८( श्रवण शात्त्र ) है जो आत्मज्ञान के स्यि है, वह 
ज्ञान है कि जिससे समता रागद्वेषाभाव हो, वह समता है कि जिसमं सुषुपिकाखिक स्थिति जाम्रत्‌मे दी 
होती है ॥ ८६ ॥ हे राम ! सब संसार के सुख स्थान रित सर्वेदइवर स्वरूप सब के आदि अनादि सुख- 
स्वरूप वह मोक्षपद गुरु वदन से शच्त्राथे के बोधनादि द्वारा सत्सङ्ग नियम शमसे दही भाप्ठहोतादै 
॥ ८७ ॥ मरण जोवनादि की इच्छा नदीं करता हआ अर्दिंसक मनुष्य यथायोग्य प्राप्त सम्यगाचार वाडा 


०९१. तत्त्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


हेयोपादेयद्ी दे यस्य.क्षीणे हि तस्य वै । क्रियात्यागेन कोऽर्थः स्यात्‌ क्रियासंश्रयणेन वा ॥८९॥ 
न तदस्तीह यच्याज्यं ज्ञस्योद्धेगकरं भवेत्‌ । न वाऽस्ति यदुपादेयं तज्ज्ञसंश्रेयतां गतम्‌ ॥९०॥ 
यावदायुरियं राम !{ निधितं स्पन्दते तजुः । तद्यथात्राप्तमव्यग्रं॑  स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥९१॥ 


अन्यथाऽन्यत्र चेत्कायां क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रमम्‌। समाने हि क्रियास्पन्दे को दोपः सतक्रमे किठ।९२॥ 
योगवासि० प्र° ६।२। स° १६६ ॥ 


आत्यन्तिकी विरसता ज्ञस्य दर्येषु द्यते । स बद्धो नाग्रब्ुद्धस्य दरयस्यागे हि श्रता ॥९३॥ 
स्वभावो दर्यवैरस्यमेव तखविदौ निजः । दर्यस्पन्दनमेवाहुरत्छज्ञत्वयुत्तमाः ॥९४॥ 
अतचज्ज्ञायेव विषयाः स्वदन्ते न त॒ तद्विदः । न हि पीतागृतस्यान्तः स्वदन्ते कटुकाञ्जिकम्‌ ॥९५॥ 
वितष्णस्यात्मनिष्टतलवादेषणात्रयय्रजञ्चतः । ज्ञस्याप्यनिच्छतो ध्यानमर्थायातं प्रवर्तते ॥९६॥ 


परं विषयवेतष्ण॒यं समाधनञदाहृतम्‌ । आहतं येन तन्नूलं तस्मे चव्रहमणे नमः ॥९७॥ 
नूनं विषयवेदष्ण्ये परिग्रोटिषुपागते । न रक्लुवन्ति निहत्त ध्यानं सेन्द्राः सुरासुराः ॥९८॥ 
परं विषयवैतष्ण्यं वज्नध्यानं प्रसाध्यताम्‌ । भेदे विगलिते ज्ञानादन्यध्यानतणेन किम्‌ ॥९९॥ 


उपाय एकः शाख्ार्थो दितीयो ज्ञसमागमः । ध्यानं तृतीयं निव णि श्रेष्टस्तत्रोत्तरोत्तरः ॥१००॥ 
योगवा० भर° ६।२। घ° ४५ || 


होकर विचरे ॥८८॥। जिस की हेय ओर उपादेय दो दृष्टियां नष्ट हो गई है, उस सदाचारी को क्रिया के स्याग 
या क्रिया के सम्यक्‌ आश्रयण से कोड फर विशेष नहीं होता है ॥८९॥ बह स्याञ्य कमे नहीं दै, जो ज्ञानी को 
इद्ेग कारक हो; वह उपादेय वस्तु कमे भी नदीं है, जो ज्ञानी के खयि अवश्य अनुष्ठेयता कर्तैव्यता को प्राप्न 
हो ॥ ९० ॥ हे राम ! जव तक आयु है, तव तक यह शरीर अवदय ही स्पन्द ( चेष्टा ) करता है, अतः 
यथाप्राप्र ( सदाचार के अजु सार ›) व्याङ्ुरुता विना चेष्टा व्यवहार करे, सदाचार से अन्य व्यापारो से 
क्या फट है ? ॥ ९१ ॥ यदि निज क्रम (सदाचार) को त्याग कर अन्यथा क्रिया अन्यत्र क्रनादहीष्ोतो, 
क्रिया रूप स्पन्द्‌ के समान होते भी सतक्रम ( सदाचार ) मे क्यादोष दहै? कि-जिससे उसे व्यागा जाय 
निर्दोष अपने घर के रहते अन्यत्र स्थिति का कोई फर नदी है ॥ ९२ ॥ ज्ञानी को दृश्य वस्तु मेँ अत्यन्त 
वैराग्य दीखता दहै, वही खंसार स्वप्न से जागा है, अप्रबुद्ध ( सुप्त ) अज्ञ छो दृश्य के त्याग मे श्क्रता 
( इन्द्रता = समथेता ) नही हे ॥ ९३ ॥ तत्वज्ञं की दृश्य से विरक्तता निज स्वभाव ही है, उत्तम पुरुष 
चय मँ प्रवृत्ति को ही अज्ञता कहते हँ ।॥ ९४ ॥ जज्ञ को ही विषय स्वादु र्गते हैँ ज्ञानी को नही, अमृत 
पीने वाङे को कट काञ्जिक ( मदयय-तक्र ) स्वादु नदीं णते हे ॥ ९५ ॥ वृष्णारहित छोक देह आख वासना के 
त्यागी इच्छारदित ज्ञानी सदाचारी को अथोयात ८ वस्तु स्वभाव से प्राप्त) ध्यान सद्‌ा प्रवृत्त होता 
| ९६ ॥ विषयों मेँ वितृष्णता को ही उत्तम समाधि कहा गया हे, जिस पुरुष ने उसको आहृत 
( संपादित-प्राप्त ) किया है, उस नररूप ब्रह्म को नमस्कार है ।॥ ९७ ॥ विषय विदृष्णता की अत्यन्त 
दढता होने पर इन्द्र सहित सव सुर वा असुर भी उस ज्ञानी के ध्यान को नष्ट करने के ल्यि समथ नी 
होते, यष्ट निश्चित बात है ॥ ९८ ॥ उत्तम विषय विदष्णएतारूप वज ( दृढ ) ध्यान को अच्छी तरह सिद्ध 
कुरनेवालो को आत्मज्ञान से भेदभाव के नष्ट होने पर, अन्य ध्यानरूपद्ण फक क्या है १.९९ ॥ निबोण 


| 
| 
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यावन्नाधिगतं बह्म न विभ्रान्तं परे पदे | तावत्तन्मननच्वेन न ध्यानमवगम्यते | १०१॥ 
परमार्थेकतामेत्य न जाने क्व मनोगतम्‌ । क्व वासना क्व कर्माणि क्व हपांमषंसंविदः ॥१०२॥ 
सर्वाथंशीतलत्वेन बलाद्‌ ध्याने यदागतम्‌ । ज्ञानाद्विषयवेरस्यं स॒ समाधिं नेतरः ।॥१०३॥ 
ददं विषयवैरस्यमेव ध्यानयुदाहृतम्‌ । तदेव परिपाकेन॒ वज्रसार भवत्यलम्‌ ॥१०४॥ 
सम्यग्‌ ज्ञानं सघुच्रनं सदैवोज्छितवासनम्‌ । ध्यानं भवति निवाणमानन्द्पद मागतम्‌ ॥ १०५॥ 
अस्ति चेद्‌ भोगवैतृष्ण्यं फिमन्यद्‌ ध्यानटुर्धिया । नास्ति चेद्‌ भोगवेतृष्ण्यं करिमन्यद्‌ ध्यानदुर्धिया।। १०६॥ 
द्यस्वदनयुक्तस्य सम्यग्‌ ज्ञानवतो युनेः । निरविंकरपसमाधानमविरामं प्रवर्तते | १०७॥ 
यस्मै न स्वदते द्यं स सभ्बुद्ध इति स्प्रतः । न स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्‌ बोधस्तदोदितः॥ १०८॥ 


भ्रुतपाखजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । समाधिविरतः श्रान्तः श्रुतपाठजपाञ्छ्रयेत्‌ ॥ १०९॥ 
योगवासि° प्र ६।२। स० ४६ ॥ 


संसारभारसश्रान्तः सङ्कटेषु टुखत्तुः । योऽभिवाज्छति विश्रान्ति तस्य क्रममिमं शृण ॥११७॥ 

पूं बविवेककणिका यदा स्वहृदि जायते । संसारनिवेदमयी कारणाद्वाप्यकारणाद्‌ ॥१११॥ 
9 ¢ [9 

तदा श्रयन्ति सच्छायान्‌ साधुत्वसुविशाणिनः। अध्वश्रमहरास्तापतप्ता माग॑तरूनिव -॥११२॥ 


(विश्रान्ति मोक्ष) मे शाल्ञाथं छा अभ्यास एक प्रथम साधन है, दूखरा सस्संग, तीसरा ध्यान हे, तिनमे उत्तर 
र का श्रेष्ठ है || १००। जब तक ब्रह्म अनुभूत प्राप्त नदीं हृवां हे, मन परम पद्‌ (ब्रह्म) मे विश्राम नहीं पाया दे, 
तब तक वह मन अन्य पदाथ के मनन विचार रूपता से ध्यान को नदीं पाता है ॥ १०१ ॥ परन्तु परमाथे- 
बस्तु से एकता को पाकर स्थिर मँ नौ जानता हँ कि-मन वासना कमे ओर हषे अमपे के ज्ञान ये सव 
कर्म गये १ ये खव नष्ट हो गये ॥ १०२ ॥ ज्ञानरूप बर से सवोथे मे शीतख्ता द्वारा जो ध्यान मं विषय- 
विरसता ( वैराग्य) आता है, वही समाधि है, अन्य नौ ॥ १०३ ॥ दृद्‌ ( निशित ) विषय विराग 
ही ध्यान कहा गया है, वटी परिपक्त्र अवस्था को प्राप्त कर के वज्रसार ( दृदृसमाधि ) पूणे होता हे 
॥ १०४ ॥ सम्यग्‌ ज्ञान ही उच्छून ( प्रवृद्ध) हो कर अविद्या के नाज्ञ द्वारा वासनारदित होता इवा 
ध्यान रूपता को प्राप्त कर के सवेदुःखरदहित निवोण ( मोक्ष ) रूप आनन्द पद्‌ को आगत ( प्राप्त) 
होता है ॥ १०५ ॥ इसल्यि यदि सव सुख का मूर विषय वैराग्य है, तो अन्य ध्यानरूप दुबुद्धि से क्या 
फल हे ! ओर यदि विषय से वैराग्य नदीं हैतो भो अन्य ध्यानरूप दुबद्धि से कोड फर नदी हे ॥ १०६ ॥ 
इय विषय स्वाद्‌ से युक्त सम्यग्‌ ज्ञानवाछे सुनि की निर्विकल्प समाधि निरन्तर प्रटृत्त रहती दे ॥ १०७ ॥ 
जिसको . विषय श्य नहीं रुचता है, वदी सम्यग्‌ ज्ञानी कहा गया ह, क्योकि-जव भोग रुचिकर 
प्रिय नहीं होते है, तब सम्यग्‌ बोध प्रकट होता है॥ १०८ ॥ श्रवण पाठ जप के अन्त मे समाधिं तटपर 
हो, ओर समाधि से उपरत श्रान्त हो कर श्रवणादि खरे ।॥ १०९ ॥ संसार के भार से अत्यन्त परिश्रान्त 
ओर रोगादि. सङ्कटो म पीडति दे्वाङा जो मनुष्य विश्राम चाहता दे, उसके विश्राम का यह क्रम 
सुनो ॥ ११० ॥ जव प्रथम लोक्रिक हेतु से या उसके निना संस्कार से दहो अपने हृदयम संसार से 
विरागमयी विवेक का अंकुर उत्पन्न होता है ॥ १११॥ तब साधुत्व से सुन्दर विशाङ्ता वाङे 
गुण धमे उस पुरुष को आश्रयण रते ( प्राप्त होते ) है, जैसे सुन्दर छायावारे, सागश्रम को हरने 
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द्रे परिहरत्यज्ञान्‌ यज्ञयुपानिवाध्वगः । स्नानदानतपोयज्ञान्‌ करोति विबुधाजुगः ॥११३॥ 
पेशरं चाजुरूपं च व्यवहारमछृत्रिमम्‌ । लोक्यमाह्ादनं धत्ते चन्द्रविम्बमिवाखरतम्‌ ।११४॥ 
परग्रज्ञाचुगो भव्यः पराथपरिपूरकः । पवित्रकर्मरसिकः कोऽपि सौम्यः प्रवर्तते ॥११५॥ 
नवनीतस्थरीवाच्छा स्निग्धा मृद्धी मनोहरा । जनं सुखयति स्वाद्वी तदीया नवसद्गतिः ॥११६॥ 
शोतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिनः। इन्दोरिवां्यजालानि जनं शीतलयन्त्यलम्‌ ॥ ११७॥ 
न तथोद्यानखण्डेषु पृष्पप्रकरहारिषु । विश्राम्यते वीतभयं यथा साधुसमागमे ॥११८॥ 
तथाऽनुगच्छति प्राज्ञः शाल्ञसाधुसमागमो । यथाऽत्यन्ताुसङ्गेन तावेवानुभवत्यसौ ॥११९॥ 
क्रमात्सजनतामेत्य शास्राथभरभावितः । भाति भोगानधः डर्बन्‌ पञ्जरादिव निर्गतः ॥१२०॥ 
पूवं संछतिवेरस्यमन्तरेवोदितात्मनः । जायते जी्णंजाब्यस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥१२१॥ 
ततः सज्नसम्पकंयुदकशरेयसे स्वयम्‌ । करोति स्वस्थतागृध्लु भिषगाश्रयणं यथा ॥१२२॥ 


सजनो हि सयुक्तायं विपद्भ्यो निकटस्थितम्‌ । नियोजयति सम्पत्सु स्वालोकेष्िव भास्करः ॥१२३॥ 
इति षोडश्सदाचार प्रकरणं समाप्षम्‌ ॥ योगवासि° प्रज ६।२। स० ४७ ॥ 
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वाले मागेवर्ों का ताप से तप्त पथिक स्वयं आश्रयण करते है ।। ११२ ॥ फिर वह मनुष्य देवाजुगामी 
हो कर ( दिव्यगुण वारे पण्डित ज्ञानी का मागैगामी होकर) अज्ञं को दूर से त्यागता दै, जैसे 
यज्ञस्तम्भ को पथिक त्यागता हे, ओर स्नान दान तप यज्ञ करता दै ॥ ११३॥ पेश ( सन्दर ) अपनी शक्ति 
जादि के अनुरूप, पररोक के साधन, वतमान म सुखद अञ्चत्रिम्‌ ( विदित ) व्यवहार को धारण करता है, 
जैसे चन्द्रविम्ब अस्त को धारण करता हे ॥ ११४॥ पर (उत्तम) अन्य की बुद्धि के अनुगामी (पक्षादिरदित) 
अन्य दे प्रयोजन द्रज्य के परिपूरक पवित्र कमे के प्रेमी, भव्य (सर्वजनभ्रिय) को सौम्य (प्रिय द्ञीन). होकर 
प्रवृत्त होता है ॥११५॥ नवनीत (मक्खन) कौ स्थङी (मुख्याश्रय) दधिभण्ड के समान “अच्छः (नि्म॑र) लिग्ध 
( चिच्छण = मित्न=दित ) गदु, मनोहर, स्वादु, उसकी नवीन सङ्गति जन को सुखो करती ै ॥११६॥ विवेकी 
का शीतर ( शान्तियुक्त ) पवित्र चरित्र चन्द्रमा के किरण समूह के समान जनों को पूणे क्षीत्‌ करता हे 
॥ ११७ ॥ पुष्प के प्रकार भेदो को धारण करने वाङे बनखण्डां मे तैसा निर्भय विश्राम नहीं पाया 
ज्ञाता कि जैसा साधुसंगम मे पाया जाता है ॥ ११८ ॥ बुद्धिमान्‌ शाख ओर साधुगुरुखमागमं को उस 
प्रकार से सेवन करता है कि जिस प्रकार से अत्यन्त अनुसंग ८ प्रमासक्ति ) से वह स्वप्रादिमे भी न्दी 
का अनुभवं करता हे ॥ ११९॥ फिर दोष त्याग सद्गुण संग्रह के क्रम से सनता को पाकर शालाथे 
के अम्यास भर (अधिशय) से भावित ( प्रभावित = वासित ) होकर भोगों को अधः ( तिरस्कृत ) 
करता इवा संसार्‌ पञ्जर $ बन्धन से रदित ) पञ्जर से निगेत सिहादि के खमान श्ोभता है ॥ १२०॥ 
इदितात्मा ( शख से उक्त ओर प्रकटित आत्मा वाड ) को भयम अन्तःकरण भें संसार से वैराग्य होता है 
नीरखता होती है, जसे जीणे जडता से युक्त शरत्‌ के तरु के पाक से होती दै ।॥ १२१॥ तव फिर उदक 
(आविफल ) रूप श्रेय ( ्युभ ) के ल्यि स्वयं सत्संग करता है, जैसे स्वस्थता चाहने वाङा वैदययका 
आश्रयण करता दै ॥ १२२ ॥ फिर वहं सज्जन निकटवत्ती को विपत्ति से रदित करके सम्पत्ति म प्राप 
करावा है, जैसे सूय अपने प्रकाश म॑ प्राप्त कराते हे इत्यादि ॥ १२३ ॥ सोकहवां सदाचारप्रकरण समाप्त ॥ 
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अथ हिष्टाचारः ॥ १७ ॥ 

शिष्टाचारेण पूतात्मा प्राप्नोति पदयुत्तमम्‌ । ज्ञानेन युक्तबन्धोऽत्र पूज्यो वन्यो भवेत्सदा ॥१॥ 
चिष्टवाक्यं समाकर्ण्य वर्तते यः सुकर्मणि ! स सदा सुखभागी स्यानिष्पृहश विगयुच्यते ।। २॥ तल्लक्तणाद ठ- 
सत्यं तपस्तथा यज्ञो दया क्षमात्वलोभता । बरह्मचयं दमोऽक्रोधो दानं शिष्टस्य लक्षणम्‌ ॥। २॥ मत्स्यपुराणे ॥ 
स॒त्यं दानं दयाऽलोभो विेज्या पूजनं दमः । अष्टौ तानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥४।॥ 
गर्डपु° खं° १ अआचारका० श्र २१३।५॥ 

दानं सत्यं तपोऽलोमो विचयेज्याप्रजनौ दया । अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥५॥ 
वायुपु° ऋअ० ५६।२३७ ॥ 

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेत्‌ । य॑ शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥६॥ 
धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरि्ंहणः। ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः शरुतिम्रत्यक्षहेतवः ॥।७।॥ 
मनुस्मरृ° अ १२।१०८१०६॥ 

यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम ! । पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥८॥ 
कामक्रोधौ वदो कृत्वा दम्भं लोभमनाजंवम्‌ । धम॑मित्येव सन्त्॒टास्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥९॥ 
न येषां बिद्यते इत्तं यज्ञस्वाध्यायशीरिनाम्‌ । आचारपाखनं चैव दहितीयं रिष्टक्षणम्‌ ॥१०॥ 
गुरुख्श्रृषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च । एतचतुटयं ब्रह्मन्‌ शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥११॥ 
वेदस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः । दमस्योपनिपत्‌ त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥१२॥ 


अथ लिष्टाचारः- शिष्टाचार से पविच्न मन वाखा उत्तम पद्‌ ( स्थान वस्तु ) को पातादहै, ओर 

ज्ञान से बन्धन रदित ह्यो कर संसार मे सदा पूञ्य वन्दनीय होता है ॥ १॥ शिष्ट के वाक्यों को सुनकर 
जो सुकमै मे प्रत्त होता है, सो कामी भी सदा सुखभागी ` होता है, ओर निष्काम ज्ञान पाकर मुक्त होता 
है ॥ २॥ तदा सत्यादि द शिष्ट क लक्षण हँ ॥ ३॥ सत्यादि विद्या यज्ञ गुरु आदि की पूजा दम 
( इन्द्रिय सन का दमन निरोध ) ये भी पवित्र आठ शिष्ट के रक्षण है ॥ ४॥ दानादि ओौर प्रजन 
( सन्ताना्थेक गभौीधानादि ) ओर दया ये आठ चरित्र भी शिष्ट के छक्षण हैँ । श्रजनौ' के स्थान मे श्रजनं' 
पाठान्तर ह ॥५॥ वेद शास्त्र मे विरोष रूप से अनाम्नात (अकथित ) धर्मों मे यदि संशय हो कियद्‌ कैसे 
होना चाहिये, तो.जिस अर्थं को शिष्ट नाह्यण करदे, सोई निशित धमे होता है ॥ & ॥ ब्रह्मचयोदि धमे 
पत्रक धर्मदृष्टि से जिन ब्राह्मणों ने वेदाङ्ग धर्मश्ास्त्रपुराण रूप उपन्रंहण ( वेदध्रवद्धेक ) सष्टित वेदों को 
पढ़ा है, सो श्रुति के परस्यक्ष करने मे हेतुरूप ब्राह्मण . रिष्ट हे, एेसा समञ्चना चाहिये ॥ ७॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! 
यज्ञादि ये पांच पवित्र ज्यवहार शिष्टाचार म॑ सदा रहते हे ॥ ८ ॥ काम क्रोध द्म ( कपट ) ल्लोभ ओर 
अनाजेव ( अनरजुता-छुटि्ता ) को वज्ञ में करके (त्याग कर ) जो धम ही करते हँ ओर उसी से 
सन्तुष्ट रते हे, वे ही शिष्टौ ( शिक्षितो ) से माने गये शिष्ट हँ ॥ ९॥ जिन यज्ञ बेदाध्ययनादि के स्वभाव 
वाखों का वृत्त ( स्वेच्छा से गृहीत चरित्र ) नदीं दै जौर सदाचार का पाछ्न है, उन मे यदी दुसरा शिष्ट का 
 छक्षण है ॥ १० ॥ गुरु सेवा सत्यादि ये चार भी हे ब्रह्मन्‌ ! शिष्टाचार मे सदा रहते ह ।॥ ११॥ वेद की 
हपनिषद्‌ ( धभ-ुप् रदस्य } सत्य है, सत्य का रस्य धमे फर दम दै, दम की उपनिषद्‌ त्याग ( दान- 
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नास्तिकान्‌ मि्मयोदान्‌ करान्‌ पापमतौ स्थितान्‌। त्यज तान्‌ ज्ञानमाश्रित्य धामिंकालुपसेव्य च ॥१२॥ 
कामलोभग्रहाकीर्णां पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । नावं धतिमयीं कृत्वा जन्मदुगाणि सन्तर ॥१४॥ 
अहिसा परमो धमः सः च सत्ये प्रतिष्ठितः । सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रदृत्तयः ॥१५॥ 
सत्यमेव गरीयस्तु रिष्टाचारनिपेबितम्‌ । आचारश्च सतां धमः सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ १६॥ 
आरम्भो न्याययुक्तो यः स हि धर्मं इति स्य्रतः। अनाचारस्त्वधरममेति एतच्छष्टाचुशासनम्‌ ॥ १५७॥ 
अक्रष्यन्तोऽनख्यन्तो निरहङ्कारमत्सराः । ऋजवः शमसस्पन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥१८॥ 
न्यायोपेता युणोपेताः सवंलोकदितैषिणः । सन्तः स्वर्गजितः शक्लः सन्निविषटाश्च सत्पथे ॥१९॥ 
दातारः संवरिभक्तारो दीनायुग्रहकारिणः । स्वंपूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः ॥ 
स्वभूतदयावन्तस्ते ` शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ २० ॥ 

अहिंसा सत्यवचनमानृशं स्यमथाजवम्‌ |- अद्रोहो नाभिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शमः ॥२१॥ 
धीमन्तो तिमन्तश्च भूतानामनुकम्पकाः । अकामद्वेषसंयुक्तास्ते सन्तो ठोकसाक्षिणः ॥२२॥ 
अनघया क्षमाशान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता । कामक्रोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवनम्‌ ॥ 

कमं च श्रतसस्पन्नं सतां मागंमलुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ म> भार बनप° श्र° २०७।६२]इ०। धमंग्याधोक्तिः ॥ 
ज्ञानं हि परमं श्रेयः कैवल्यं तेन बेत्यलम्‌ । काठातिवाहनायेव विनोदायोदिता क्रिया ॥२४॥ 











निदृत्ति ) है, सो शिष्टाचार मं सदा रहते हे ।॥ १२॥ इसखि्यि जो मयोदा के नारक, नास्तिक, करर, पाप- 

बुद्धिस्थ हेः छर्दे, ज्ञान के आश्रयण ओौर धार्भिकां की सेवा पूर्वैक स्यागो ॥ १३॥ काम लोभरूप 

महो से व्याप्त पोच ज्ञानेन्द्रियरूप जक सहित संसार नदी को ओर जन्मरूप दुगेम स्थानों को धमेमयी 
नौका बना कर तरो ॥ १४ ॥ अहिंसा परम धर्म हैसो सत्य मे प्रतिष्ठित है, इससे सत्य मे प्रतिष्ठा 
( स्थिवि ) रके प्रवृत्ति ( अविच्छिन्न धार्मिक व्यवहार ) भ्वृत्त होती हँ ॥ १५॥ शिष्टाचार द्वारा सदा 
चेवित सत्य ही परम गुरु (र्ठ) वस्तु दै, सतपुरुषों का सदाचार धमं है, ओर सन्त आचार के लक्षण है 
स्वरूप ई ॥ १६॥ न्याययुक्तं जो कमौदि का आरम्भ सोई घम कदा गया है, दुराचार कतव्य का स्याग अधमं 
है यह दिष्टो का रपद है ।॥ १७ ॥ क्रोध, असूया, अहङ्कार, मरखर रित, ऋजु शमयुक्तं ही वे शिष्टाचार 
बाछे होते है ।॥ १८ ॥ ओर न्याययुक्त, सद्‌ गुणयुक्त, सवैखोक के हितेच्छरक, स्वगे विजेता, सच्िकृ, 
जोर सन्मम, ओ सन्निविष्ट ( प्रवृत्त) सन्त शिष्टाचारी होते ह ॥ १९॥ दानी, सम्यग्‌. विभागकत्त, 
दीनदयाल, सर्वैपूञ्य, श्रत ( श्रवणादि ) धन वाङ, तपस्वी, सब प्राणियों म दुयायुक्त वे शिष्ट शिष्टो के 
सम्मत ( मान्य ) हैँ ॥ २० ॥ अदिस, सत्यव चन, अक्रूरता, नश्नता, अद्रोह, निरभिमानिता, छकमोदि 
ते लजा, तितिश्वा ( सहनशीलता ) दम ओर शम, इन सों के धी ( बुद्धि ज्ञान धारणा ) वारे, येयेयुक्तः 
भूतालु्रह क्तौ, काम दवेषरदित वे शिष्टाचारी सन्त सव लोक के साक्षी ८ प्रकारा ) स्वरूप होते ह 
॥२१-२२॥ ओर अनसूया ( परनिन्दा गुण में दोषारोप से रादित्य ) क्षमाः सान्ति, सन्तोष, 
प्रियवादिता, कामक्रोध का त्याग, शिष्टाचार कां निरन्तर सेवन, वेदश्ाख्र से सम्पन्न ( सम्मत ) कमे 
यह सत्पुरुषो के श्रेष्ठ मागे हे || २३ ॥ आत्मज्ञान परमश्रेयःस्वरूप हे, उससे कैवल्य ( नित्यमुक्त ) 
स्वरूप को पूंरूप से अधिष्छारी जानता दै, खख से काक विगम के स्यि ओर विनोद ( मनोरञ्जन ) 
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अलन्धन्ञानदृषटीनां क्रिया पुत्रपरायणम्‌ । यस्य नास्त्यम्बरं पट॒टं कम्बलं किं त्यजत्यसो ॥२५॥ 
वासनामात्रसारत्वादज्ञस्य सफलाः क्रियाः । सवां एवाणला ज्ञस्य वासनामात्रसंश्षयात्‌ ॥२६॥ 
साधूनां समद््टीनां परिग्रसनेन सेवया । सङ्गमेन च सा युक्ति रम्यते युच्यते यया ॥२७॥ 
योगवासि°० प्र° ६।८७]१६-१८३३॥ 

सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यचिन्तयन्ति नो । वतंमानं च गृह्धन्ति कमं प्राप्ममखण्डितम्‌ ॥२८॥ 
इति सप्तदशशिष्टाचारभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ योगवा० प्र° ६।१२४।१३॥ 





अथ परोपकारः ॥ १८ ॥ 


परोपकारयुक्तं हि सविवेकः जितेन्द्रियम्‌ । पक्षपातविनि्क्तं मन्ये दीशांशसम्भवमर्‌ ॥ १॥ तथादि-- 
ते धन्याः सर्वलोकेषु सर्वधर्माश्रयाश्च ते । यतन्ते स्वभावेन परोपकरणाय ये ॥२॥ 
आत्माथं जीवलोकेऽस्मिन्‌ को न जीवति मानवः । परं परोपकाराथं यो जीवति स जीवति ॥३॥ 


सकन्दपु° काशीखं° ग्र ° ४७।३६-४२॥ 

इृषटऽन्धाच्‌ कृपणान्‌ व्यङ्गाननाथान्‌ रोगिणस्तथा । दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥४॥ 
स्कन्दपु° प्रभासख्खं° ७-१ श्र ३३२।२०॥ 

परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कण्ठगतैरपि । परोपकारजं पण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि ॥५॥ 
पद्यपु मा० म० त्र° २४]६३॥ 

परोपकारशत्यस्य धिङ्‌ मलुष्यस्य जीवितम्‌ । धन्यास्ते पशवो येषां चमाप्युपकरिष्यति ॥६॥ 


के छिये क्रिया कही गड ह ॥२४॥ ज्ञान दृष्टि रदित की क्रिया का ञी पुत्रादि परम आश्रय है, जिसको पटाम्बर 
(उत्तम रेशमी वज्ञ) नहीं है, क्या वह्‌ कम्बल को व्यागता है ! अथोत्‌ अज्ञ अविरक्त के छियि कमे स्यागादि 
उचित नदीं है ॥ २५॥ वासनामात्र री सारता क्रिया में होने से अज्ञ वासना युक्त की सव क्यार 
सफल होती है, ओर ज्ञानियों छी सव वासनाओंके संक्षय ( विनाश्च) से सब क्रिया भीज्ञानीकी 
निष्फल होती है ॥२६॥ तहँ समदृष्टि ज्ञानी साधु की सेवा विधिपूवेक प्रभ ओर सङ्गम से वह्‌ ज्ञानादि रूप 
युक्ति मिती है कि जिससे युक्त होता है ॥ २७ ॥ सन्त छोग अतीत हानि आदि को सोचते नहीं है, 
न भावी सुखादि की चिन्ता करते है छन्तु वतैमान कमे से प्राप्त अखण्डित ( सदा स्थित ) सुखादि का 
ग्रहण अनुभव करते है, वे दी शिष्ट हँ ।॥। २८ ॥ सत्रहवां शिष्टाचार प्रकरण समाघ् ॥ 

अथ परोपकारः परोपकारी पक्षपात रदित जितेन्द्रिय विवेकी को इश्वर के अंशावतारः मानते 


है ॥ १॥ जो सवीभिप्राय से परोपकार के ख्यि यन्न करते है, बे कोक ( जन ) सब छोकों मे पुण्यारमा 
ओर स्वधमं के आश्रय रक्षक है| २॥ अपने ख्यि इस जीव के लोक मं कोन मलुष्य नही जीता है ? 
किन्तु परकेवरु परोपकार के छ्यि जो जीता है, उसका सच्चा जीवन है ॥ ३॥ अन्ध कृपण 
( शुद्र ) व्यङ्ग ( विकडाङ्ग ) अनाथ ओर रोगी को देख कर जिसको दया नद होती, वह राक्षस है एेसी 
मेरी मति है ।॥४॥ इससे मलष्यों को परोपकार रूप धमं कण्ठगत प्राण॒ द्वारा मी कतेन्य है, परोपकार जन्य 
पण्य सैकड़ों करतुं ( यज्ञविशेषां ) से भी नदीं होता दै ॥५॥ परोपकाररदित मनुष्य के जीवन को धिक्‌ है, 


णर 
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रविश्चन्द्रो घना बृक्षा नदी गावश्च सज्जनाः । एते परोपकाराय युगे दैवेन निर्मिताः ॥७॥ 


सुभाषित ॥- ˆ 


परोपकारो देहेन मवेच्चेत्‌ किमतः परम्‌ । देहिनः करणीयं स्याजातं देहफलं यतः ॥८॥ 


श्रात्मपु° ° १।२८६॥ 
परोपकरणं येषां जागत्ति हृदये सताम्‌ । विषदश्चैव नरयन्ति सम्पदः स्युः पदे पदे ॥९॥ 
स्कन्दपु ° काशीखं० ४। प्रू त्र ° ६।४॥ 

इत्यष्टादज्ञपरोपकार प्रकरणं समाम्‌ । 





। अथ प्रारन्धपुरुषकारौ ॥ १९ ॥ 
भ्रारन्धपौरुषे दे हि यद्यपि फलसाधके । तथापि परमं मन्ये पौरुषेण हितंकरम्‌ ॥१॥ यतः 
ॐ . 9 ४,०.९ चे, ¢ ् दैवं च 

साधारणं दयं द्येतद दैवयुत्थानमेव च । पौरुषं हि . परं मन्ये दैवं निधित्य युध्यते ॥२॥ 
 मदाभा० शान्तिपर त्र ५६।१५) श्रोभीष्मोक्तिः ॥ 

दैवं पुरुषकारश्च रस्थितावन्योन्यसंश्रयात्‌ । उदाराणां तु सत्कमं दैवं क्लीवा उपासते ॥२॥ 
शान्तिप० श्र° १३४।८२॥ शान्तिप० श्र० १३९।८२ ॥ 

कमंदायादवांह्टोक ॥ © ~ 0 न ० 

कमंदायादवांह्ठोकः  कमसम्बन्धलक्षणः । कमणि चोदयन्तीह यथाऽन्योऽन्यं तथा वयम्‌ ॥४॥ 
` यथा मसिपण्डतः कत्तं कुरुते यद्यदिच्छति । एवमात्मछृतं कमं मानवः प्रतिषयते ॥५॥ 
मदह्ाभा० ्नुशासनपर श्म १।६३-९४॥ 


यथा बीजं विना कषत्रुपरं मवति निष्फलम्‌ । तथा पूरुषकारेण विना देवंन सिद्धयति ॥६॥ 


वे पटु धन्य हँ जिन का चाम भी उपकार करेगा ॥ ६ ॥ सूयं चन्द्र मेघ वृक्ष नदी गऊ सन ये सब परो- 
पकार के ख्यि ष्टी सब युग मे दैव ८ ईच्चर ) से रचे गये हे ७ यदि देह से परोपकार हो, तो इससे अन्य 
देी का क्या कृतेव्य वाकी है १ जिससे देह का फर परोपकार हो चुका ॥ ८ ॥ जिस सत्‌पुरुष के हृदय में 
परोपकार की आवना जाग्रत ( वतेमान ) दहे, उसकी विपत्तियं अवदय नष्ट होती है, भौर पद र्मे 
सम्पत्ति होती है ॥ ९॥ अटार््वां परोपकार प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ प्रारन्धपुरुषकारः- प्रारब्ध कमं दोनों यद्यपि' सुखादि फठ के साधक हे,तो भी कम॑ 


द्वारा स्व पर हित करने वार्खो को श्रेष्ठ मानता. ।॥ १॥ जिससे दैव ओर . उत्थान ८ उद्यम ) यद्यपि 
दोनों साधारण ( सामान्य ) फल के हेतुहे, तो भी पौरुष को उत्तम मानता ह, उद्यम करने पर कार्य 
की असिद्धि से देव छो निश्चय करके काय से विमुक्त होता है ॥ २ ॥ दैव ओर पौरुष परस्पर की सायत 
से स्थिर है, उदारे के ( दाता महापुरुषों के ) सत्‌ कर्म प्रसिद्ध है, क्छीव ( सामथ्यं रदित ) दैव 
८ प्रारब्ध ) की उपासना करते दै ॥ ३.॥ सब खोक कमेरूप ` दायाद्‌ ( सुतबन्धु ) वाङे हे! तथा 
कर्मरूप सम्बन्ध ओर लक्षण वाठे है, कमे दी यदं तिस प्रकार की प्रेरणा करतां है छि जैसे हम 
ङोग परस्पर प्रेरणा करते दे ॥ ? ॥ जेसे क्तो ( छम्भकार ) भिर के पिण्ड से इच्छा के अनुसार घट 
छरवा आदि को बनाता है, इसी प्रकार से मजुष्य अपने कमं ओर फलां को इच्छा षासना व्यापार से 
पाते टै ॥ ५॥ जैसे अंङ्कररक्ति युक्त बीज के बिना बोया जा खेत भी निष्फड होता है, वैसे दी 








ऊनविंश प्रारन्धपुरुषकारप्रकरणम्‌ ] ३१ हिन्दीभाषानुवादसद्टिता २४१ 


यथाग्निः पवनोद्धूतः सुख्क्ष्मोऽपि महान्‌ भवेत्‌ । तथा कर्मसमायुक्तं दैवं साधु `. विवर्धते ॥७॥ ` 
यथा - -तैलक्षयादीपः - श्रहमासथपगच्छति । तथा कर्मक्षयादैवं ब्रहासयुपगच्छति ॥८॥। 
महाभा० श्रनु° प श्र° ६। ब्रह्मोक्तिः ॥ 
आबद्धा मानुषाः सें निवद्धाः कमणो दयोः । दैवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥९॥ 
न हि दैवेन सिद्धयन्ति कार्यण्यिकेन सत्तम ! । न चाऽपि कर्मणैकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगतः॥ १०॥ 
ताम्या्भाभ्यां सर्वार्था निबद्धा अधमोत्तमाः। प्रदृत्तार्चैव दर्यन्ते निवृत्ताश्चैव सर्वशः ॥११।॥ ` 
शक्नोति जीवितुं दक्षो नालसुः सुखमेधते । द्यन्ते जीवलोकेऽस्मिन्‌ दक्षाः भ्रायो हितैषिणः ॥ १२॥ 
यदि दक्षः समारम्भात्कर्मणो नाख्लुते फलम्‌ । नास्य वाच्यं भवेत्‌ किच्चि्टन्धव्यं वाधिगच्छति॥ १३॥ 
बद्धानां वचनं श्रुत्वा योऽभ्युत्थानं भ्रयोजयेत्‌ । उत्थानस्य फं सम्यक्‌ तदा सं लभतेऽचिरात्‌ ॥१४॥ 


रागात्‌ क्रोधाद्‌ भयात्स्नेहाद्ोऽरथानीहति मानवः। अनीशश्चावमानी च स शीघ्रं श्रंयते प्रियः ॥१५॥ 
मदाभा० सोत्तिकप० श्र° र।कृपाचार्योक्तिः ॥ 
स्वभावाद्यलमातिष्टेद यलरवानावसीदति । जरामरणरोगेभ्यः प्रियमात्मानयद्धरेत्‌ ॥१६॥ 
महाभा० शां प० श्र ३३१।२॥ 

भवति 
न त्वात्माऽवमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । नद्यात्मपरिभूतस्य -भूति भूवति . -शोभना ॥ १७] 
महाभा ° .क्नप° श्र ° २२।५८ ॥ 


उद्यम के विना भ्रारन्ध भी नदौ सिद्ध होता है ॥ & ॥ जैसे वायु से उञ्ञवछितः अन अत्यन्त सुच्म भी 
महान्‌ हो जाता है, वैसे ही कमे से सम्यग्‌ युक्त सुन्दर देव भी सुन्दर इद्धि पातां है ॥ ७॥ जैसे तेख 
के नाञ्च से दीप श्रहास' ( ख्घुता = नाञ्च ) को भ्राघ्र होता है, वैसे ही कमे के श्य से प्रारञ्य भी घटता 
नष्ट होता है ॥ ८ ॥ सब मनुष्य दैव ओर उद्यम रूप दोनों कमो मँ अच्छी तरह सदा बद्धः ओर 
उन दोनों से पर (भिन्न ) छ नही है ॥ ९1 हे सत्तम ! एक देव ( भरारब्धः) वा कमं ( उद्यम ) से 
कायं नही सिद्ध होते है, किन्तु सम्बन्ध द्वारा दोनों से कार्यो की सिद्धिः होती है ॥ १० ॥ भरवत्त ( दान 
यज्ञादिरूप ) निच्त्त ( अंसा विराग शम दमादि रूप ) सब धमे ओर अधमोत्तम सब अथे उन 
दोनों से ही सदा सम्बद्ध (सम्बन्ध वाङ) देखे जाते हँ ॥ १९॥ दक्ष ( सुन्दर उद्यम वाला ) 
सुख पूर्वक जीने के स्यि समर्थे होता है, आङसी सुख की बृद्धि को नदीं पाता है, ओर इस जीव ठोक मे 
प्रायः दक्ष टी स्व पर हितैषी देखे जाते हैँ ॥ १२॥ यदि दक्ष मचुष्य सुन्दर आरम्भयुक्त कमं के फर्लों 
को यहाँ नदीं मी पाते है, तो भी उनका छ दोष अपराध वक्तव्य नहो होगा, वा. ये खाभ योभ्य इष्ट 
को प्राप्त करते है ॥ १३ ॥ ज्ञानब्रृद्धादि के वचनों को सुन कर जो उद्यम सत्कमें का भरयोग (योजना = 
आरम्भ ) जब करेगा, तब उस उद्यम का सम्यक्‌ फर वह शीघ्र पावेगा, ओर पाता दै ॥ १४॥ परन्तु जो 
असमथे अन्य का अनाद्र कतो मलु्य राग, क्रोध, भयः स्नेह से अर्थो को चाहता हैः न्याय धमौदि नहीं - 
चाहता, वह प्राप्तश्री से भी शीघ्र ही पतित होता है ॥ {५॥ स्वभाव से ही यन्न का आश्रयण करे, यत्रवाला 
पीडित-नष्ट नदीं होता है । ओर यन्न द्वारा जरा मरण रोग से अपने प्रिय आस्मा का उद्धार करे ॥ १६॥ 
पुरुष को अपनी आत्मा-आत्मक्ति आदि का अनादर कभी नहीं करना चाहिये, अपने आत्मा से 


श्थर्‌ तच्त्वाथमणिमाङा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


स्वयमेव कमं देवाख्यं विद्धि. देहान्तराजितम्‌। तस्मात्पौरुषमेवेह श्रष्ठमाह मनीषिणः ॥१८॥। 
प्रतिङ्कलं तथा देव पौरुषेण विहन्यते । मङ्गलाचारयुक्तानां नित्युत्थानशाकिनाम्‌ ॥१९॥ 
येषां पूवंृतं कमंसाचिकं पौरुषेण तेषां केषांचिद | @९ “ 
येषां पूरवछृतं कमंसाच्िकं मलुजोत्तम ! । पौरुषेण बिना तेषां इ दश्यते फलम्‌ ॥२०॥ 
प्रार्थितय्यं ॥ ह, पोरुषवर्जिता 
पौरुषेणाऽऽप्यते राजन्‌ ' फलं नरः । दैवमेव विजानाति मरा ¦ ॥२१॥ 
दैवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम ! । तरयमेतन्मुष्यस्य पिण्डितं स्यात्‌ एलावहम्‌ ॥२२॥ 
करषिद्ष्टिसमायोगाद्‌ दृस्यन्ते फलसिद्धयः । तास्तु काठ प्रदस्यन्ते नेवाकाले कथश्चन ॥२३॥ 
© 9 ५.4 पौरुषं ५] ९ [ 

तस्मात्सदैव कतव्य सधमं परुषं नरः । विपत्तावपि यस्येह परलोके पलं धुवम्‌ ॥२४॥ 
मत्स्यपु° मनुं परति मत्स्योक्तिः श्च ° २२१ ॥ 

उद्यमेन विना कामं न सिद्धयन्ति मनोरथाः । कातरा एव जस्पन्ति यद्भाव्यं तद्‌ भविष्यति ॥२१५॥। 
३ ३ 3 देवीभा० स्क ° ५।२७।३७ ॥ 

स्वयं च कमं जनकः कमं वै देवकारणम्‌ । स्वभावो जायते नृणां स्वात्मनः पू्ंकमणः ॥२६॥ 
स्वकर्मणां च स्वेषां जन्तूनां प्रति जन्मनि । सुखं दुःखं भयं शोकं स्वात्मतश्च प्रजायते ॥२७॥ 
स्वकमंफूलमोक्ता च जीवो हि सगुणः सदा । आत्मा मोजयिता साक्षी निर्यंणः प्रकृतेः परः ॥२८॥ 
| | = गर्भस्थस्यैव | „ ब्रह्मवैवत्तपु° प्रकूतिखं° श्र ° ६०।२८। इत्यादि ॥ 
पञ्जेतानि हि द्यन्ते ग्मस्थस्येव हि देहिनः । आयुः कमं च वित्तं च विद्या निधनमेव च ॥२९॥ 
_ यथा गप्पण्डकं कत्तं इरुते यद्यदिच्छति । तथा_करमंछृतं . चैव कर्तारं प्रतिपद्यते ॥२०॥ 


आप परिभूत ( अनादृत ) को सुन्दर विभूति कभी नौ होती है ॥ १७॥ दे्ान्तर .मँ पूवे उपाजित 
अपने ही कर्मों को आज दैव ( ्रारञ्ध ) नामक समञ्च, इसयख्यि विद्वान्‌ सब उदयम को ही श्रेष्ठ कहते दै 
॥ १८ ॥ गुरुसेवादि मंगखमयाचार वारे सदा उद्योगियों के प्रतिक्रख ( अनिष्ट ) देव भी भक्ति आदिरूप 
पौरुष से न्ट होते ह ॥ १९॥ हे मनुजोत्तम ! जिस किसी का पू्वैजन्म का किया हवा सास््विक कमं 
रहता है, उस को उद्यम के विना भी फर दीखता हे ॥ २० ॥ अन्य सव नरों को पौरुष ८ उद्यम ) से ी 
्रार्थितव्य~अवश्य प्राप्त करने योग्य फर, मिर्ता है, तो भी उद्यम रहित मनुष्य देव को ही फलप्रद समञ्चते 
है ॥ २१॥ यद्यपि षि ( क्षेत्रकषेण ) बृष्टि के सम्यग्‌ आयोग ( उचित सम्बन्ध ) से अन्नादिरूप फटों की 
सिद्धि देखी जाती है, तो भी वह सिद्धि फर्कार मे देखी जाती है, समय के विना किसी प्रकार भी नही 
देखी जाती है । इसी प्रकार से हे पुरुषोत्तम ! देव, ( प्रारज्ध ) उद्यम ओर कार ये तीनो मिक कर 
मदर्य के फल प्रापक होते ह ॥ २२-२३ ॥ अतः धर्मयुक्त वह उद्यम मनुष्यों को सदा ही करना चादिये, 
जिससे यहां विपत्ति शोने पर भी परखोक मे उसव्छा फर अवश्य हो ॥ २४ ॥ उद्यम के विना यथेष्ट 
मनोरथ नदी सिद्ध होते है तो भी कायर छोग कहते हँ कि जो होना होगा सो होगा ॥ २५॥ स्वयं जीव 
कमे का जनक ( उरपादक ) होता है, ओर कभ प्रारब्ध का कारण होता हे, अपने ही पूवे के कर्मों से मनुष्यों 
के सास्त्विकादि स्वभाव होते हे ॥ २६ ॥ सब प्राणियों के अपने ही कमो के फररूप सुखादि सव जन्मों मे 
पने भात्मा टी से-उत्पनन होते है ॥ २७ ॥ सस््वादि रुणयुक्त जीव अपने ही कर्मो के फटों का सदा भोक्ता 
होते है, ओर शुणमय प्रकृति से पर निरयण साश्ची स्वरूप आत्मा सत्तामात्र से माया द्वारा भोग॒कराता दै 
॥ २८ ॥ गर्भस्थ ही देष्ी ( जीव ) के आयु, कमे, घन, विया ओौर मृत्यु ये पांच साक्षी स्वरूप दद्वर से दृ 
निश्चित हो जाते है ॥२९॥ जैसे गत्‌ पिण्ड को कतो छन्मकार च्छा के अनुसार घटादिरूप देता हे, वैसे दी 
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आत्मना विहितं दुःखमात्मना विदितं सुखम्‌ । गर्भशयया्ुपादाय अञ्जते पौवंदेहिकम्‌ ॥३१॥ 
पूरवदेहछृेतं कम॑ न॒ कथित्युरुषोत्तमः। बलेन प्रज्ञया वापि समर्थः कत्तु मन्यथा ॥२२॥ 
स्वङृतान्येव अज्ञन्ति दुःखानि च सुखानि च । हेतुतः कारणे वाऽपि सोऽदङ्कारेण बध्यते ॥२२॥ 
यथा धेलसहसेषु वत्सो निन्दति मातरम्‌ । तदच्छुमाछभं कमं कन्तारमयुगच्छति ॥३४॥ 
| पद्मपु° खं° २।६४॥ महाभारत ० शां० प° त्र ° १८१।१६। इत्यादि ॥ 

अलसानां मनुष्याणां ` सदा दुःखं दरिद्रता । आलस्यं पातकं रोके आलस्यं भूतिनाशनम्‌ ॥२५॥ 


उत्थानधीरः पुरुषो वागवीरानधितिष्ठति । उत्थानधीरं बागुवीरा रमयन्तं उपासते ॥३६॥ 
वरिष्युधर्मोत्तरपु° खं ° २। ° २६५।२-६॥ 
ब्रह्मा येन इलालवननियमितो जह्ाण्डभाण्डोदरे, विष्णु येन दज्ञावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे । 
रुद्रो थेन कपारपाणिषुटके भिक्षाटनं कारितः, र्थो आम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कमेणे ॥३७॥ 
दाता बकि याचनको रारि दानं मही विप्रघुखस्य मध्ये | 
दत्वा फलं बन्धनमेव न्धं नमोप्तु ते देवं ! यथेष्टकारिणे ॥ ३८ ॥ 


पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च यद्धनम्‌ । पुरा तानि कमांणि यग्रे धावति धावतः ॥३९॥ 
गरुडपु° पूवंखं ° श्र ° ११३॥ 
माच॒ष्यं दुलभं लब्ध्वा कदाचिरैवयोगतः । अनुग्रहेण महतां हरिं ज्ञात्वा विगयुच्यते ॥४०॥। 


किए इए कम तत्तत्‌ स्वरूप से कतौ.को प्राप्त होते दँ ।॥। ३० ॥ पूर्वै दष्ट सम्बन्धी अपने टी से विष्टित 
(सम्पादित) दुःख ओर खख (दुःखसुख हेतु कमे) को गभेरूप शय्या को प्राप्न कर के जीव्‌ भोगता हे ॥२३१॥ 
को$ पुरषोत्तम भी पूरवदेह से किए हृए प्रारञ्ध रूपता को प्राप्त असाध्य रोग के तुल्य कमं को वर वा बुद्धि 
से अन्यथा करने मे समथ नीं है ।॥३२॥ वह अपने टी से किये गये दुःख सुखो को किसी हेतु से वा कारणों 
द्वारा भोगता दै, ओर अहंकार से बैँधता है ।॥३३॥ जैसे हजारो गऊ मं बछड़ा अपनी माता को प्राप्त करता 
है, वैसे दी भ अशभ कन्तौ को ही भप्त होता है ॥ ३४॥ आर्सी मनुष्यों को खदा दरिद्रता ओर दुःख प्राच 
होते है, क्यो कि आङस्य लोक मे पातक रूप ओर विभूति का नारक हे ।॥३५॥ उद्यम्‌ मे धीर ( स्थिर ) तथा 
उद्यम के पण्डित पुरूष आलसी वाक्यवीर (- केवर वक्ता ) सर्वो को वडा मँ करता है, इससे वाग्वीर खब 
उद्यमधीर को रमण, कराते हवे सेवते है ।३६॥ त्र्या जिख कमे से ब्रह्माण्ड रूप भाण्ड ( पातर > के उद्र भें 
छखाङ क समान नियमित (बंधे) गये है जर महासङ्कट (सङ्कीण, दज्ञ जवताररूप गहन (वननदुःखनखोद्‌) 
रं विष्णु जिससे क्िप्र प्रेरित ) हए ई, ओर नरकपाडयुक्त दस्तपुरक रदोना) मे रुद्र को जिसने भिश्षाटन 
करवाया, जिस कमेही से सूये सदा गगन मै भ्रमते, उस कमेःको नमस्कार हे ।॥ ३७ ॥ विभादि 
छे मध्य मे बलि दाता हए मुरारि विष्णु याचक हए, देय द्रन्य भूमि हदे, तो भी दान देकर बछि ने बन्धन 
रूप फल प्रप्र किया जिस दैव से एेसी व्यवस्था हुदै, हे दैव ! यथेष्टकारी तुक्च को नमस्छार हे ।॥३८॥ प्रथम 
की पढ़ो हृ विदा, दिया हवा धन, च्थि गये मे ये सब वासनादिवश अनन्त योनिस्थानादि मे दौ 
बाडे जीव क आगे ही दौड़ते ह ॥ ३९॥ दुरेभ मनुष्यता च्छो कभी देव योग से पाकर महात्माओं के 
अनुप्रह से हरि को जानकर युक्त ्ोता है ॥ ४० ॥ रोगरूप आह युक्त मो जाङ वाडे अपादु 


द्षव --तचत्वायैमणिमाखा- ¡ -नरतीयेः सिद्धसाधकखाधनकाणडे 


रोषश्राहं ::-मोहजारमपोरं भव्रसागरम्‌।;न; प्रयामि तत्ते मन्यद्रामसंस्मरणं; विनो ।\४.१॥ 
नन्त. शधा-दध्नो-ज्योतिः.कराष्ठादपि उ्वचित्‌-।; मन्थनैः साधनैरेवं परं ज्ञात्वा सुखीभवेत्‌: ॥\४२॥ 
आखः नित्योऽव्ययः.सत्यः-सवगः-सभरनमहान्‌-। अप्रमेयः स्वयंज्योतिरराह्यो मनसाऽपि सः ॥४३॥ 


सचविदातन्द्रूपोऽसो --' सवर प्राणिहूदि ::स्थित्‌4 ्िनश्यस््त्रपि भावेषु न विनंर्यति कर्हिचित्‌ ।\४४॥ 
नि ॥ क ॐ ; गसर्डटपण०्यप © 9 
कंसंषरभोगादां बुद्धिः सञ्जायते चणम्‌ | पापकमंणि पण्ये वा कत्त एक्यो न चान्यथा ॥ ए | | 
बुद्धिरुत्यद्येते तादग्‌ ग्रा्क्‌ कमंफलोदयः । सदायास्तांटञा एव यादशी भवितव्यता ,॥४६॥ 
भ्ाकेसेवरातंः सवं ` भवत्येवेति निधितम्‌ । तदोपदेशा व्यथाः स्युः कार्याकायप्रवोधकाः ।४७॥ 
धीमन्तो बन्यचरिता- मन्यन्ते. पोरुषं . महत्‌.। अशक्ताः -पोरूपं कत्तं क्टीवा देवयुपास्ते ॥४८॥ 
देवे पुरुषकारे च खलु . सवं प्रतिष्ठितम्‌ । पूवंजन्मक़तं .कमेहाजितं . तद्‌ द्विधा कृतस्‌ ॥४९॥. 
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भवतीष्टं सत्क्रिययाऽनिष्टं तद्विपरीता । शासतः सदसुज्ज्ञात्वा त्यवंत्वाऽसैत्‌ सत्‌ समाचरेत्‌।।५१॥ 
अवद्यमेव भोक्तव्यं कृतं ‡ कर्मणटलं ` नर; । प्रतिकार विनां नैव प्रतिकार कते रति ॥५ 
| 5. शुक्रनीति° श्ऽ.~१.]), 


उद्यमेन हि तिद्धयन्तिः कायाणि न मनोरथैः । न हि सुप्रस्य सिंहस्य भ्रवि शन्ति शख गाः ॥५२॥ 


1 #9ज््ल 1 ५ ० । 1; छकरनीतिः श ५।१९२५॥ 








ञ्छसछ्रमर छो करनेःके-ख्यि रामक स्मरण .विना.अन्य साधनः को नदी; देखता हँ ॥४१। जैसे. सन्थन दास 
द्धि रे नवुनीत-पायाः जावा. -ओर कीं आग-काठ. से प्रकट होती है, तेस दी साधनों ` से परनदा-को, 
उ्छ्रनकर-सुखो होत्रे ॥[:४२.॥जो, आत्मा निस्य निर्विकार -सत्य--स्वगतः; सवौधिष्ठानाधार ` व्यापक प्रमाणो 
च्रा-अविषय स्वयं श्रा मन-सेःभो+अग्राद्य हे-सः. सबः्राणियो-के हदय म : व्यत्त हे, नष्ट ऽछोने बालं 
नष्ट-छेने-पर भीः उसु-मं स्थिरः अरमा नष्ट-नदीं होता, हैः॥1: ४८३--४४।-तपूवै. खम के: फटोःकेः भोग केःयोम्यः 
युण्यपापक्मविषयकः;मचष्यरः की: उुद्धिःःउत्पन्तुः होती दे ¦ सोः अन्येथाः; करनेः-मे -समथेः पदाथ ` ख्प-नदीः 
दै,॥.४५.॥ -वैसी., बुद्धि उच्पन्न 'दोती है छि-जे सा. : का उदय 6 प्रछट) “होना; होता दै) छर जैसी 
भक्ितज्ग्रताहो ती. हे .वे सेः दी-खहायकः मी मिलते-दं ॥।.४६ ।\८ परन्तु . पूवे. कमे के बरसे ही: सव: फल 
स्धन्छदि शोते दीदे, यदिःदिस्राःक्िश्ितः तन्त्व-हमे तो; न्ते्य अकन्लज्यं के अरमोघक्र उपदा; व्यथे होगे-।1४५॥: 
इससःुद्धिमान्‌ःबन्दनीय चरित्रः ब्रारेःउद्यमःक्रो मदान्‌. मानते दे$वयमःकरनेः म; असमथ कायर देन. क्की 
इप्रस्सनाःकरतेःह1:४८॥ वस्तुतःःदेव ओर^उद्यमन्दोनोंःसेः खव -जगत्‌ अरतिष्ठित-दै) ; पूवे जन्मतः कमेः ओ रः 
यह उपरि -कमौ 'दीःयद्धःदो अक्रारवाछा किया गताः दैः।।४९।।जच देव. अल्ल रतां हं तवः अल्प क्रिया 
पिखनदरःफडेःवाटी होती -द;देव के शरतिकरक रहते प्रर भरारी सस्कमं -भीः-अनिंष्टःछटःनाखा होता है ।॥५९॥० 
सामान्यः तो चतम सेदः होता दै, असत्कम्‌ : सं अनिष्ट (-ङुःख) ः होताः इसलिये शस्त्र, सेःःसतः 
असत्‌;कर्मो करो खम्रक्ष कर असत्‌ कम्मैःःचो व्याग; सत्कर्म, (पुण्यः); कहे आल्ररएः कऋर1 ५१] ६ श्रतिक्रार = 
( जनि्त्तिः-केव्डपायः) विर्ना ` चयि इदः कर्मो केःफल्मःकोःअव्रह्य “भोगन्‌ {होता : दे; प्रतिकारः^करनेः 
परली 1६५९ ॥यग्रसि दीलयः कायै सिरद्धहोति दै मनोरथः (इच्छाः) -सातर से नही कयो किते 


र 
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देते: परुषकारे; च: कर्मसिद्धि.ः; व्यवस्थिता । तत्र दैवममिव्यक्तं पौरुषः. यौर्वदेहिक्‌ ॥।५४॥ 
केचिद्‌ : दैवात्स्वमावाद्रा-- कालात्पुरुषकारतः। संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं ङशलबुद्धयः ॥\५५।॥। 
यथा दकेन चक्रेण नः: रथस्थः गति भवेत्‌ । एवं पुरूकारेण विना दैवं न सिद्धयति ॥५६॥ 
11-311 क - 11 | 1 - याज्ञवल्क्येरेमर° त्र° ¡१।३५७। इत्यादि ॥ 
प्राप्य: च्याधिवरिनिर्थुक्तं :देहमस्पाधिवेदनस्‌ ।: तथात्मानं समादध्या्यथा भूयो नः जायते ॥५५७॥ 
दैवं <¦ पुरूपक्रारेण ; यो: : -निवत्तितुभिच्छति :।; इहःचाऽुत्र जगति.स  सम्पू्णाभिवाञ्कितः ॥४८]। 
ये : “ सचीगसुस्छज्यः :स्थिता :: दैवपरायणाः :। ते धमंमथं काम॑ः च. नाज्षयन्त्यात्मविषिवः ॥५९॥ 
सम्वित्स्पस्दो मन; स्वन्दं-देन्द्रियस्यन्दः एव चः। ःएतानि: हषास्य रूपाण्येभ्यः फरोदयः ।६२॥ 
५1 ५1१ "5 6: 5 क ¦ : ल; केयवार प्रण २।५।१-२॥ 
शाञ्ञतो गुरुतश्चेति - स्वतश्चेति त्रिसिद्धयः.। सवत्र  पर्पा्थस्य ` न : दैवस्य ; कदाचन ॥६१॥ 
अरमेषु ¦ समाविष्टः शमेष्वेवावतारयेद्‌ । प्रयत्नाचित्तमित्येप सवंशासाथंसङ्गरदः ॥६२॥ 
यच्छ्रेयो यदंत्च्छं च यदेषायतरिवेजिंत्‌। तत्तदप्चर यत्नेन पुत्रेति गुरवः स्थिताः ६ २। ` ५° २।७।११-१३॥ 
रुपाथात्‌ ˆ ्टलभ्रापि _ दशकालवशादिदं । प्रपा चिरेण शीघं वा याऽसौ देवमिति स्मृता ॥६४॥ 
अर्थप्रापककर्यकभयतनपरता.ः. ` बुधैः । प्रोक्ता पौस्पश्ब्देन सवमासाद्यतेऽनया ॥६५॥ 
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इए सिह के सुख म शग स्वयं नदीं ठते हँ ।॥ ५३ ॥ देव ओर उद्यम दोनो मेँ कमे ( काये ) की. सिद्धि. 
ठ्मवस्थित है; उन मे. पूर्वैः देह सम्बन्धी. उस हीः अभिव्यक्त हुआ दैव है ।! ५४ ।। शेक बुद्धिवाे कोड देव 
से; को स्वभाव से, को काल-से, ऋः उ्यम से, कोदैः खव के संयोग होने पर फल कोः मानते जौर चाहवे 
है ॥५९५।। जौरः देसे एकःचक्र सेःरथ की'गति नी होती है, वैसे दी उद्यमः के `विना देवः भी, फर , नहीं देता 
है, ; ल दैवं - सिद्ध होताःहै 11:४६ 1 ज्याधिःसे : रहितः -अल्पः आधिवेदनो ः ( मानसः दुःख ; भोगः) युक्त 
देह `को पाकर कसः प्रकार मन -के समाधान केःल्यिःयन-करे कि जिस से फिर्‌जन्मःनदी `हो ॥ -४७॥ -जो 
को$ दैव को यतन से निषत्त करना चाहता है बह यहो बा 'परल्ोक रूप जगत्‌ मे. पूणे: बाक्छितं वाला -होता 
हैष 41 -जो दैवपरार्यणं : निजात्मविद्धेषीः (सनः) श्र उद्योण;को त्याग-करः स्थिर; होते दद; सो धमोदिं 
को नष्ट करते दै ।६९॥ संस्विकसेन्दे घुरषरथे तत्साधन की स्पततिः विचारादि ) साधनेच्छारूप सनः स्पन्द 
परवृत्ति ख्यं इन्द्रियं श्पन्दः येः सवं पुरवा के स्वरूपे दः-इन से .फरःकीःसिद्धि होतीं है 11&०॥ खोकिक सिद्धि 
सवेयलन सेःोतीं दै. ' यागादि ` स्वतः ` ओर ` शाख सेःदोते है; ज्ञानादि स्वेतः साले ओर शुरं से होते है सोः 
सर्व्र'पुरषथै के फल है देवें के कभी नदीः ६९। इसस्यि अदयम मे समाविष्ट चित्त को प्रयर्नोःसे शुम मेः 
खानां चाये यदी समी शासा के अर्थो `का ` संग्रहं हैर ॥ जो -कमे श्रेयः ( सर्वो्क्ट ) ` अतुच्छं 
( सस्यंफलप्रद ) ` नाज्ञरंहित ८ निल्यकल्यली ) ह उसी कमै उपासवादि को यन्न से करो, हेः पुत्र! 
दैवादि क अधीनं संमन्चं कर यने को नहीं स्यांगो, ` यह बतं उपस्थित गुरु कहते ह द ॥। `पुरूषाथे से 
को भि कस ( लम) शी दे जनिका शी ज सती 


तत्परता की - दीं विदा ङोग पौरं ्दं से कहते है, ओर ` शसी दारा सेव ` फर पाये जाते है| ६९ 


२४६ तस्वाथेमणिमाङा [ तृतीये सिद्धसाधकखाधनकाण्डे 


अनथंप्रापिकार्येकप्रयत्नपरता त॒ या । परोक्ता प्रोन्मत्तचेष्टति न किथित्ाप्यतेऽनया ॥६६॥ 
अनन्तसमतानन्दं परमां स्वकं विदुः । स येभ्यः पराप्यते यत्नात्सेव्यास्ते शास्साधवः ।६७॥ 
| योगवासिष्ठप्र° १।७।२१-२४-२६-२८॥ 

साधूपदिष्टमार्गेण यन्मनोङ्गविचेष्टितम्‌ । तत्पौरुषं तत्सफरमन्यदुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥६८॥ 
यो यमथं प्राथंयते यदं चेहते कमात्‌ । अवश्यं तदवाप्नोति न॒ वचेदर्थाननिवर्तते | ६९॥ 
पोरुषेणः प्रयत्नेन त्रैलोकैरवयंसुन्दराम्‌ । कथित्प्राणिविरोषो हि शक्रतां स्पागतः ।७०॥ 
पौरुषेणेव यत्नेन सहसाम्भोरुहास्पदम्‌ । किदेव चिदुलासो ब्रहमतामधितिष्ठति ॥७१॥ 
सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरुडध्वजः । कथिदेव पुमानेव पुरूषोत्तमतां गतः ॥७२॥ 
पोरुषेणेव यत्नेन ललनावरिताछृतिः । शरीरी कथिदेवेह  गतश्न्द्राध॑चूडताम्‌ ॥७३॥ 
प्राक्तनं चेदिकं चेति द्विविधं विद्धि पौरुषम्‌ । प्राक्तनोऽयतनेनान्च पुरुषार्थेन जीयते ॥७४॥ 
योगवा० प्र° ३।४॥११-१७॥ 

छमेन पुर्पार्थेन छममासादयते फलम्‌ । अछयुभेनाल्यमं राम ! यथेच्छसि तथा कुरु ॥७५॥ 
आबाश्यादलमभ्यस्तेः शाख्रसत्सङ्गमादिभिः । गुणैः पुरूषरत्नेन स्वार्थः सम्पद्यते हितः ॥७६॥ 
परुषेण जिता दैत्याः स्थापिता ुवनक्रियाः। रचितानि जगन्तीह विष्णुना न॒ च दैवतः ॥७७॥ 
- योगवासि° प्र २।७।२०-२३०-३१॥ 

उच्छास्त्रं शाक्तं चेति द्विविधं पोरुषस्मृतम्‌ । तत्रोच्छाञ्मनर्थाय परमार्थाय शाच्धितम्‌ ॥७८॥ 


अनथे की जिख से प्राप्ति हो एेसे कायोथेक प्रयत्नैकपरायणता जो है, वह॒ अति उन्मत्त की चेष्टा कही गई 
है, उस से कुछ भी जभ नहीं मिता है ॥ ६8 ॥ मायाङ्त वैषम्य रदित अनन्त समतारूप आनन्दात्मक 
अपने परमाथ ( सत्य ) स्वरूप को जो जानते ह, ओर वष आनन्द जिन से अन्य को भिकतादहै,वेदही 
श्राज्ञयुक्त साधु भ्रयत्न से सेवनीय हे | ६७ ॥ साधु से उपदिष्ट ( कथित ) मागे से जो समन वचन शरीर 
के व्यवहार करना, वही सत्य पुरुषार्थं है, उस का सत्यफर होता है. शेष उन्मत्त की चेष्टा है ॥ ६८ ॥ 
ो जिस अथं को चाहता है, जिस के चयि क्रम से चेष्टा चरता है, उस अथै को वह अवश्य प्राप्त करता 
है यदि आधे से नहीं लोटता है ॥ ६९ ॥ कोई प्रणविरोष ही उद्यम प्रयत्नो से तीनों खोक के टेदवयं 
से सुन्दरता युक्त इन्द्रता को प्राप्त हआ है ॥ ७० ॥ कोड चिदुल्कास ( जीव ) ही पौरुष प्रयत्न से ही 
अम्बुरुहास्पद्‌ ८ पद्मासन ) को प्राप्न करके सहसा ( अचिन्तित ) ब्रह्मता को .पाता हे ॥ ७१॥ कोड पुरुष 
ही अपने श्रेष्ठ पुरुषाथे से ही पुरुषोत्तमता को प्राप्त गरुडध्वज ( विष्णु ) होता हे ॥ ७२ ॥ कोई शरीरी जीव 
ही पौरुष भरयतन से ी जी से युक्त आकार वाला होकर चन्दराधेचृडता ( शिवरूपा ) को प्राप हे ॥ ७३ ॥ 
पूर्वै के ओर इस छोक = देह के दो प्रकार के पुरुषाथं को सम्यो, तहां वत्तंमान काचक पुरुषा से पू के 
फौरष जीते जाते है ॥ ७४॥ शुभ पुरुषायै से शम फक ओर अश्चुभ से अश्युभ फठ प्राप्त क्थ जाते हे, 
हे राम ! जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ ५५ ॥ बाल्यावस्था खे ही अभ्यस्त जो शाक सत्सङ्गादिरूप शुण उन 
क द्वारा पुरुषरश्न (विवेको सत्पुरुष ) का दितस्वाथं सिद्ध होता हे ॥ ७६ ॥ विष्णु देव्‌ ने भी षु रुषार्थं से 
ही दैत्यों को जीवा, युवन के क्रियाओं को स्थिर किया, ओर यहां जगत्‌ को रचा है, देव से नदा ॥ ७७ ॥ 
ञाख से अबोधि निषिद्ध ओौर शाजित ( शानियमित ) ये दो प्रकार के पौरुष ( उद्यम ) कहे गये है, 





ऊनविंश परारन्धपुरखषकारपरकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुबादसदहिता र 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत देह नद्वरमात्मनः । सन्त्यजेत्यश्यभिस्तुल्यं भ्रयत्सतुरुपोचितम्‌ ॥७९॥ 
यथा घटः परिमितो यथा परिमितः पटः । नियतः परिमाणस्थः पुरुषाथस्तथैव च ॥८०॥ 


स च सच्छाल्लसत्सङ्गसदाचार निंजं फलम्‌ । ददातीति स्वभावोऽयमन्यथा नाथसिद्धये ॥८१॥ 
योगवा० पर० २।५।४-१६-२४-२५॥ 


विरवामित्रेण अुनिना दैब॒त्यूज्य दूरतः । पौरुषेणेवे सम्प्राप नाहाण्यं राम ! नान्यथा ॥८२॥ 


अस्माभिरपरे राम !. पुरुप अनितां गतैः । पौर्पेणैव सम्प्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥८३॥ 
योगवा० प्र० २।८।२०-२१॥ 


ठेहिकः प्राक्तनं हन्ति प्राक्तनोऽ्तनं बलात्‌ । सवथा पुरुषस्यन्दस्तत्रानुद्ेगवाञ्जयी ॥८४॥ 
क्रमेणेवोपाजितेऽप्यथं नष्टे कार्यां न खेदिता । न बढ यत्र॒ मे शक्तं तत्र का परिदेवना ॥८५॥ 
यन्न शक्नोमि तस्याथ यदि दुःखं करोम्यहम्‌ । तदमारितसृत्यो में युक्तं प्रत्यहरोदनम्‌ ॥८६॥ 
देराकालक्रियाद्रव्यवरतो विस्फुरन्त्यमी । स्वं एव जगद्भावा जयत्यधिकयन्नवाच्‌ ॥८७॥ 


तस्मात्पौरुषमाधित्य सच्छास्त्रैः सत्समागमः । प्रज्ञाममरतां नीत्वा संसारजलर्धिं ` तरेत्‌ ॥८८॥ 
योग ° प° ३।६।१८२१-२४॥ 


दैवमेवेह वेत्कठं॒पंसः किमिव चेष्टया । स्नानदानासनोचारान्‌ दैवमेव करिष्यति ॥८९॥ 
कालविद्धि. ्विनिर्णीता यस्यास्ति चिरजीबिता। स॒ चेजीवति संछिनशिरास्तदेवयुत्तमम्‌ ॥९०॥ 


ऋ योगवा० भर° २।८।६-१८ ॥ 
उस मँ शास्त्र विद्ध पौरुष अनथ के च्यि होता है, ओर शाखरबोधित परमाथ के छ्यि होता टै ॥ ७८ ॥ 
प्रतिदिन अपनी देह को नश्वर समभे, ओर पश्यतुल्य अविवेकमयकमे को त्यागे, सत्‌पुरुषों ॐ उचित 
( सत्ंगादि ) को आश्रयण करे ॥ ७९ ॥ जैसे घट पट परिमित रै, वैसे ही पुरुषाथं भी तत्तस्कार्य 
के खियि नियत ओर परिमाणस्थ ई फटग्राप्ति से पुरुषाथं पृण दो जाता है, इससे यत्न की अनन्तता 
भय उचित नहीं है ॥ ८० ॥ वह पुरुषां यन्न सतृश्ास्त्रादि सदित ही अपने फर को देता है, यदह उसका 
स्वभाव है, इससे सतज्ञास्त्रादि विना फर की सिद्धि के च्यि नदीं होता है, ॥८१॥ हे राम ! विदवामित्रभुनि 
ने देव को दूर में त्याग कर पुरुषाथे से ही ब्राह्मणता को पाया, अन्यथा नी ॥ ८२ ॥ मुनिता को प्राप्त 
विश्वामित्र से अन्य पुरुष हम सब भी पौरुष से ही गगनगामिता को चिरकार तक पाये है ॥ ८३ ॥ 
पुरुष के उद्यम ही वख से कभी रेदिक ( वतमान ) यत्न पूवे के यत्नो को जीतता है, पृवै वाडा वतेमान को 
बर से जीतता है, उसमे अनुद्धेगवान्‌ विजयी होता है ॥ ८४ ॥ पौरुष क्रम॒से उपार्जित अथं के न्ट 
होने पर भी शोकादि कर्तव्य नहीं है, जिस काम मे मेरा बर समथ नहो है, वहां परिदेवना क्या है १ 
॥ ८५ ॥ जिस कायं को करने के च्यि मै समथं नीं हँ उसके व्यि यदिमे दुःख चिन्ता करू, तब 
तो अमारितखत्यु ( ख्रव्यु को नहीं मारने वारे) खञ्च को रात दिनि सदा रोना ही युक्त होगा॥ ८६ ॥ 
ये सभी जगत्‌ के पदाथे देशकाल क्रिया द्रव्य के वश्च से अपने योग्ब दे कारादि पाकर सिद्ध होते है, 
जो अधिक यन्न वाखा होता है सो जीतता है ॥ ८७ ॥ अतः सत्शास्त्र ओर सत्सङ्ग खदित पुरुषाथे का 
आश्रयण करके बुद्धि को विमल करके संसार समुद्र को तरना चाद्ये ॥ ८८ ॥ यदि यहाँ दैव ही कती 
हो तो, पुरुष की चेष्टा की जरूरत ( फर ) कया है ? स्नान दान आसन उच्चार ( दानादि के अंगरूप मन्त्र 
काडक्चारण) भी देव दही करेगा॥ ८९॥ कालज्ञो से निर्णीत जिस का विरजीवित्व है, वह यदि 


दष्ट ५ तक्वाथेमरिमाङोा =£: ` ऽ्वितीगरेःसिद्धस) धकसाधनकारुडे 
शयभाञ्छभाम्यां-भागास्यां वहन्ती बासनाःसरित्‌। पौरुषेण; श्रयतेनः योजनीयाः शभे पधि ॥९१५॥ 


पड ~ ::::: योगीशः प्र २।९।३९५॥ 
अज्ञोऽपि तच्जतामिति शनेः शेकोऽप्रि-चण्यंते ।-घणोऽप्यत्तिःमहाटशचःपरयाम्यासगिजम्मितम्‌ः ॥९२॥ 
939 ह हाती योगवा० प्र ६।२। स° ६७।२६ ॥ 


पुण्ये ~ करमंणि-सादाय्यंः प्रायः -सुत्रुःहिः इवते ससस्य ; ;-वानरा --यद्वरस्वदारपरिविन्दतः ॥९३॥ 
उद्यमः; साहसं; धेयं: रलं बुद्धिः पराक्रमः । पडिमेग्यस्यः तिष्ठन्ति स स्वः ्राप्लुयात्पुमास्‌ 1९६ 
मनोनिरोधतः रवं ` सकढयफलं भवेत्‌ । शमं निरोधेन पिना न करिखिदपि लभ्यते ॥९५॥ 
छृष्िवृष्िसमायोगाचेथा . सस्यं . सुजाय॒ते । देबोत्थानसमायोगात्तथा , मन्ये. शमं एलय्‌ ॥९६॥ 


ग्रात्मपु° ० १।९।५३। इत्यादि । 

उमः साहस धैच्यं वुद्धिः शक्तिः पराक्रमः | षडेते ` यत्र वर्तन्ते तत्र - देवः सहाय ।।९७॥ 
५11 6 44. # 2 गख्डपु° प्रवंखंऽ श्रा ०.च्रऽ ११९१।३२ । 

आलस्यं हि सलुष्याणां "शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । नास्त्युद्यमसमो बन्धुः छत्वा यं नावसीदति ।। ९८) 
2 ¦; ०7 भव्रहरिः, नी ०.८७ ॥ 


स्वमेव की" देव्य विद्धि देहान्तर / " तेर्मास्थोरुषमेवेह ` शरेष्ठमाहं मनीषिणः ॥ ` ` ` 
्रतिङ्कलं तथां दवं पौरुषेण निहन्यते ॥ ९९.॥ ` ` `` ` ` ` श्रग्निषुन श्र ९२६९।१॥ 
नात्मानमत्रमन्मेत ॐ पूर्वाभिरसण्द्धिभि आगत्य प्रियमन्िच्लेरनैनां मन्येत इखभामः।।१००॥ 


ज र न्ना न्+१ 8 प = नरा एदाए णज ण--3 न्य गक पदक इर्य ९-1--1: च र - षमः 


खच. से चिरर्छैदन ॐ: बाद-मीः जीवेः तो दैव पुरूषाथैःसे ; उत्तम हो. सकता. है, तथाः उत्तम. कारण, हो 
सतां है ॥-९० ॥ - वासन रूप `खरित्‌.( नदी ) म्र ओर अशभ: दोनों; मागः चेः स्वाभाविक रूप से 
चठती. दे, सो पोरुष्र.८ पुरुष, के.) .श्रयन्न :( सत्सङ्गः विन्ब्राशदि.). से-खभ मार्गा -म॑ ही योजनीय :( स्थापनीय) 
दे ॥९१॥ -अभ्यासु.-ख्प , यल्‌}; के; काय; को. देखो :च्टिअभ्यास से अज्ञ मी. विद्धत्ता-कोः ्राप्न कर्ताः 
सू वि ह भी नृणःङियाः.जए्ता दै, डाब, कोः ठच्छ.-घुण+मी खा--जाता, दै 1:९२: ओर दुण्य रूप 
मामे सवः सदायताामी, करते जेसेः) अप्रनीः मायौ; कोताघकरनेःचाल्नेऽ रामचन्द्रःजी के बातमी 

सदाय. दो गय. ९३,॥; इद्यमः( शोरुषः° सदस :(-दमः>ःधेतरे बक ` ( साधनः सम्पतिः) घुद्धिः- ओः 
पराक्रम (-रविक्रमःसासध्योदि)-ये,ः. छः जिस -कतरहंते. हे, वह ;पुरूषः सव. वस्तु्ो को प्राप कर्ताःहेः।! ९४;॥ 
पापःङभदृत्नि. सेःमनः केःनियोधः+-वोरणः)-करनेःःपरः खोकःपरकोक केःसव;फछ. होते ह सनः. :निरोधकिः 
बिना -इछ भी खम = नंदी: होतः दै: -९५३। = सेत; के; कंषेणःभौरः वशो: के ¦ -सम्वक्छ्‌ः सम्बनेध; सेः जैसे 
सस्य. ( एट.अन्नःयवादि )सुन्वरः होते दै, वैसेःवेत्-गौरःग्यसं-> सस्परक्‌ सस्न्धःसेः शभ फकः मातां 
ह 4.९8 ॥ -उयसादि- येऽ छः जदो" रदतेः; दै. वद्य : देव रमीः-स॒हाय ॐ. होताः; दै ९७ 1 आर्य दी 
मवुष्यों केः शरीरम रदनेःऽवाल(-माक्ः श दै: यम; तुल्यः; कोईै-बन्धु तौ दै, जिसः उद्यमःकेः) करते 
ते. पीडित नहो , होता हं ॥&९&।॥ ेदान्तर मं-उप्राजितःअषनेलकर्मों कोटीः दैवः जानोः-सक 
विद्धान्‌, लोग चदय :उदय कोः शठः ऊदते : दै, ओर्‌ अनिष्ट; देत, मीःउयमःिभायचित्तादिःते {नर 
किया, जाता दै रथम के तकसमद्धिभनसमकि क शरभा)" से. अपना अनादर नदीये 





















ऊन्रविंशं परङ्धपुरषकारप्रक्रणम्‌ ] ३२ हिन्दीभ्रावाद्ुवादखदहिता २४९ 


यद्यत्परवशं कमं तत्त्यलनेन वजयेत्‌,।*यद्यदात्मवद् तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ।॥ १०१ ॥ 


सव ° परवशं : दुःखं सर्वमात्मवशं ` सुखम्‌ । एतद्धिवात्संमायेने ` कशणं ` वुखद्शलयोःः ।१०२। 
मनु< ० ४1१३७-१५६-१६० ॥ 


भारमेतेवं कर्माणि: भान्तः भान्तः पुनःपुनः 1 कर्माण्यारभनाणं ` हिः पुवं ओ्रीनियेवेते :||१०२।। 
मनु° अ० ६। ३०० 


अनागतविधीतारसघ्रमत्तसकोपन् । स्थिरारम्भमदीनं ˆ च ` -नरं :: श्रीरुपासते ॥ १८४) 
काममपि श्रियमासाच. यस्तद्बद्ध न चेष्टते । तस्माऽभ्यतिषुः न भयो बीजभोजी इट्म्बवत्‌ 1} १२१५॥ 
योः न. संचरते देशान्‌, यो. नः सेवेत पण्डितान्‌ । तस्य सङ्चिता बुद्धि धू तचिन्डुरिवाम्भसि ॥१०६॥ 


खुभाषितरत्ने ]}. तस्मात्‌ 


ङव॑न्नेत्रेह कर्माणि. जिजीविषेच्छत समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ ९०९७। 
शक्लयजवं ° त्र ° ४०।२॥ 


छतु मरण . तकत शी.के. . स्यि. यज्ञकर, ओर इस श्री रक्ष्मी को दुठेभ नदीं समञ्च । १०० ।! ओर जो 
२, छम्‌ पराधीन होः उसे. यन्न से स्यागे, ओर जो२ स्वाधीन. हो उसको यन से. सेतर = षरे ।. १०१॥ 
क्योकि अन्य के प्राथेनादिसाध्य पराधीन संभीकमे दुःख रूपं, ओर स्वाधीन भक्ति ज्ञान विरागादि 
सुख रूप सुख के हेव ह । .इससे.यदहो संक्षेप से सुखदुःख का रश्चण ( चिन्ह कारण ).जाने ॥ १०२ +! 
बार बार श्रान्त होता हआ भी कतेव्य कर्मो का-आरस्भ -करना दी चाहिये, कर्मा के. आरस्भ बाङे को 
श्री-अवद्य सेवती है ॥ १०३॥ “हेयं दुःखमनागतम्‌? इस .योगसूत्रादि.के . अङसार अनागत = भावी 
दुःख. की.निषरत्ति ओर दित छी.भराप्ति के ल्यि विधान उपाय करने. वाङ“ प्राप्त हित अं. अभसन्त ८ भ्रमाद्‌ 
रहित रक्षक) कोध रहित. निश्चितं .र्थिर आरम्भ वारे अदीन ( अभय ) को क्षमी सेवती है 1}: १०४ ॥ 
यथेष्ट छक्ष्मी को ग्राप्त कर के.भीजो उसकी वद्धि रक्षकं षयि: चेष्टा नही करता दे, उखष्ी आयति 
(-आगामी कार ) मं भं नदीं होता है, वीज भोक्ता ऊुडधम्बपुल्य अश्युभ होता है ! १०५॥ जो आसी 
ज्ञान गुण धमोदिं कीः राधि अनमूति.के व्यिनवुद्धि. की बृद्धि के व्वयि, सन्दर देशो म नदी विचरता दे, 
विद्वानों च खेवा अक्ति आदिं बुद्धि की बृद्धि के साधनो. को करता है, उखकी दैवाधीनः प्राप्न चुद्धि मी जलगतं 
घृतक्जिन्दु.के समान प्रतिदिन सुंङकुचित होती है ॥ १०६ ॥ अतः उचित हे कि. विहित युभः.चूमां को 
रता दी हआ “शतायु वँ पुरुष इस ~. शस्त्र वं्णितं सों वषे तक मयुभ्य ` सम्बन्धी . जीवेन की आज्ञः 
द्रे प्य आदि तुल्य. अक्मेण्य भोग प्रमादादि परायण जीवन की अशा नहीं करे 1 - पञ -आदि योनि 
भोगा ॐ स्थान है, कम के नही, इससे इन्दे भोग. पंरायश रहते ` भी -उनके स्वाभाविक कम उन मे च्छि, 
नदरी दोते दे, ओर मनुष्य कृमीदि.के अधिकारी हे, इससे विदित ओभ कमं नंद रते पर .भी स्वामवरिक. 
राजस्‌ तामसादि कम दोते दी. दे !. इसी से गीतां का वच्चन है “कि. न दि देद्ेता शक्यं त्यक्त कृमोण्य-. 
सेषतःः। [अ९.१८।१६ इत्यादि ददार भमानी अज्ञ मनुष्यं सब: कमो की त्याग नदी सकता है. इस चयं 
इ निष्काम मकेखेच्छा -रदित कूपः से जीवन ` वितानेपरः ही ` तुम नरत्व के" अभिभानीं 
[-कछमे, रि सही होगे क्यो विहित त भ कगे रने से अविदितं का अवसर ही नहं रहेगा, शभ कमै 


स-श॒भ.वासनादि, दारा. अडमुः२ क.सवेथा निडृत्ति - होगी, प्रवरं वासिना ध अञः 


नसनाः नष्ट होगी -य॒द्ान्त करण, म ज्ञान होने पर ज्ञानाम्मि से .कमेचंन छा नाञ्च होगाः यथ 








५० तस्वाथेमणिभाला ` [. तृतीये सिद्धसाधक साधनकार्डे 


प्रारन्धप्रावल्यम्‌- 
येन यत्रैव मोक्तव्यं सुखं वा . दुःखमेव वा ।. स तत्र॒ षद्ध्वा रज्ज्वेव बलादैवेन नीयते:॥।१०८॥ 
पद्मपु° भूमिखं ° अअ ° ८१।५३॥ 
अचोद्यमानानि च यथा पुष्पाणि च एलानि च । स्वं कालं नातिवर्तन्ते तथा कमं पुराकृतम्‌ ।॥१०९॥ 
नहाभा० शां० प चअ १८१।१२॥ 


अवेषटमपि चासीनं श्रीः कञ्चिदुपतिष्ठति । कथित्कर्माणि कुर्वन्‌ दि न प्राप्यमधिगच्छति ॥११०॥ 
उपयु परि लोकस्य सर्वो गन्तं समीहते । यतते च यथाराक्ति न॒ च तदव्तते तथा ॥१११॥ 


- | | महाभा० शां° श्न ° १२३१।१३-३८॥ 
सन्ति पत्राः सुबहवो ददिदराणामनिच्छताम्‌ । नास्ति पत्रः समरद्धानां विचित्रं विधिचेष्टितम्‌ ॥११२॥ 
दश्यते हिः व युवेह॒बिनस्थन्‌ वसुमान्नरः । दरिद्रश्च परिक्लिष्टः शतव्षां जरान्वितः ॥११३॥ 
्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तु शक्ति न बिद्यते । काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सूर्वशः ॥११४॥ 


। सहाभाऽ शां ° प० श्र ° २८] २४-२७-२६॥ 
नार सुखाय सुहदो नारं दुःखाय शत्रवः । न च प्रजाऽ्लमर्थानां न सुखानामलं धनम्‌ ॥११५॥ 


शाल कता ह कि “कमणा बध्यते जन्तु विया तु विमुच्यते” क्म से जीव वैषता दै, ओर ज्ञान से 
युक्त होता है, तथापि ` वह विधाः जिख क्म॑से प्राप्न होती है; उससे अन्य स्वाम।विक सकाम कमम मे 
उस क्षाल्ञ का तात्पयै हे, इसलिये इस्तः निष्काम कर्मपूवैकं जीवन से अन्यथा ( अन्य प्रकार का ) कोई 
उपाय नहीं है छि जिससे तुम मँ कम छिन नदीं हो पड्य को अपनी पदयुता दित है, मनुष्य को. तो मनुष्यता 
ही हित है, वह मनुष्यता विवेकः विचार सतसङ्गादि द्वारा ` अपने कते्यां का जीवन भर पार्नखूप ही दै 
॥ १०७ ॥ जिस जीव को भ्रारज्ध कमे के फल सुख वा दुःख जिन योनि कुर स्थानादि म अवदय 
भोगना है, उस जीव को वह देव ही वर से मानों रस्सी बाँध `करं वर्ह ठे जाता दहै, योनि आदि 
मे भ्राप्रि काठ मे यदि पुरुषां जीव कर सकता, तो कुरूप ङुयोनि आदि मे कोर जीव नहीं जाता 
॥ १०८ ॥ जैसे किसी से अप्रेरित भी पुष्पफङ अपने समय का उल्लंघन नहीं करते हैँ ऋतु के अनुसार 
प्रकटादि होते हे, वैसे टी भथम चयि गये कमै प्रारन्धरूप होकर अपने समय को नीं व्यागते है, 
समय पर अवदय फठ देते हे | १०९ ॥ प्रारब्ध के ही वल से किसी चे्ठां रहित वेठे हुए को लक्ष्मी 
प्राप्न दोती दै, कोद कर्मों को करता, दी रहता है, परन्तु जो वस्तु चाहता है उसको नहीं पातां है 
॥ ` ११५ ॥ सब मनुष्य अन्य ोक के ऊपर २ जाने के खयि बहुत इच्छा चेशा. यन्न शक्तिके अनुसार 
` करते द, परन्तु तिखसे वैसा कभी दोता नदौ ॥ १११॥ पुत्र की इच्छारदित दरिद्रं के भी पुत्र बहुत है, 
जिनके पाडनादि मे वह दुःख भोग रहै धनिको को एक पुत्र भी नदीं है, इखसे वह भी दुःखो हे, 
यह विचित्र विधि ८ प्रारब्ध ) कदी चेष्टा है ॥ १६२ ॥ धनवान्‌ युवा ही मनुष्य या मरते हुए दीखते 
है, ओर अत्यन्त कलेश युक्त दरिद्र जरावस्थायुक्त सौ वषे जीने वाटा दीखता हे ॥ ११३ ॥ प्रायः ठर्द्मी 
वारा को डोक मे भोग्य मोगने की शक्ति `नदी रहती है, ओर दरिद्रं को काठ तुल्य कूर रक्ष अन 
मी शमी . पच जाते ह ॥ ११४॥ सुद्‌ छोग संख क छ्थि अङं = पयो = समथ नी हे न र 
दुख के क्थ समथ ह, न भजा अ्थोँका पूणे कारण है, न धन सुखो का .देतु हे ॥ १९५॥ 


ऊन्॒िंशं पारन्धपुरषधकारप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषायुवादखदहिता २५१ 
बुद्धिमन्तं च शरं च मूढं भीरं जडं कविम्‌ । दुखं बलवन्तं च भागिनं भजते सुख ॥११६॥ 


महाभा शां० प° श्र° १७४२६-३१। 
भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं, सर्वो जनः सुजनताञ्ुपयाति तस्य । 
कृत्स्ना च भू र्भवति सनिधिरत्नपूर्णा, यस्यास्ति पूवसुक्ृतं बिणुलं नरस्य | ११७॥ भंड” नीतिर. ॥ 
कमणा बाध्यते बुद्धि नं बुद्धया क्म बाध्यते । सुबुद्धिरपि यद्रामो हैमं हरिणमन्वगात्‌ ॥११८॥ 
यचिन्तितं तदिह दूरतरं ` प्रयाति, यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युयेति । 
्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रव्ती, सोऽहं व्रजामि बिपिने .जटिलस्तपस्वी ॥ ११९ ॥ 
विपत्तौ किं पिषादेन सम्पत्तौ हर्षणेन किम्‌ । भवितव्यं भवत्येव कमंणामीदशी गतिः ॥१२०॥ 
अवश्यं भाविभावानां प्रतिकारो भवेद्‌ यदि । तदा दुःखे नं छिप्येरन्‌ नठरामयुधिष्ठिराः ॥ १२१॥ 
अधश्यं भाविनो - भावा भवन्ति महतामपि । नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महादिशयनं हरेः ॥१२२॥ 
रात्रि गंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा मूलतः कमरिनीं गज उज्जहार ॥१२३॥ 
स एवाहं पा्थस्तदपि वरल्न्धं धनुरिदं, त एवामी वाणाः प्रमथितसुरारातिपरतनाः । 

इमास्ता बरष्णीनां हरिबलुखानां युवतयो, हियन्ते गोपारे विंधिरतिवलीयान्न पुरुषः ॥१२४॥ 


क्योकि बुद्धिमान्‌ , चर, मृद्‌, भीरु, जड़ = अन्न, कवि = विद्वान्‌, दुबल, बर्वान्‌ जो भी भाग्यवान्‌ होता है, 
उसको सुख सेवता ( भिङता ) दै ॥ ११६ ॥ जिस मनुष्य के पूवे के बहुत पुण्य हे, उसको _ भयानक वन 
भी प्रधान (-ञुख्य ) पुर हो जाता है, सब जन उसके सौजन्य को प्राप्त होते हे, सम्पूणे भूमि उसके 
व्यि श्रेष्ठनिधिं जर र्न से पूणे होती है ॥ ११७ ॥ कमं॑से बुद्धि बाधित अभिभूत होती हे, भौर द्धि 
से कमं नहीं बाधित होते है, जिससे बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र भी कमं जन्य बुद्धि की बाधा से खुवणे 
के हरिण के पीछे ठगे।। ११८ ॥ रामचन्द्र जी का कथन है कि यदा जिस राज्यादि छा चिन्तन च्या 
थासो दूर जारां, ओर जिसका कभी मन से चिन्तन भी नीं किया था, सोहं यष्टा प्राप्त द्यो 
रहा है, क्यों कि जो समक्चा था कि प्रातःकाङ मे परथिवी पति चक्रवत्तीं होर्जगा सोः मँ जटायुक्त तपस्वी 
होकर बन मँ जा रहा हँ ॥ ११९॥ विपत्ति मे विषाद्‌ = सोक से ओौर सम्पत्ति मे हषं से स्या फड हे ! 
भवितव्य होता दीह, कर्मों की रेसी गतिः है | १२० ॥ अवश्य होने वारी घटनाओं का यदि प्रतिकार 
हो सके तो नङ, राम, ओर युधिष्ठिर दुःखों से ज्याकुर नदीं ्ोते ॥ १२१॥ जरूर होने वारी बात बड़े 
छोगों की भी होर ही रहती है जैसे शङ्करजी का नग्न रहना ओर विष्णु भगवान्‌ का स्पोंके 
ऊपर शयन करना ॥ १२२ ॥ सन्ध्या के समय कमल के कोक्च (संपुट) मं द्िरेफ=रमर वेध 
गया ओर सोचने गा च्छि रात्रि बीतेगी, सुन्दर प्रातःकाङ होगा, पूर्योदय होगा, तब पंकज =कमङ 
की श्री हसेगी, कमर विकसित ह्योगा, फिर भे निबेन्ध होऊंगा, इस प्रकार वह अमर चिन्ता कर 
ही रहा था कि हाथी ने उस कमिनी को जड़ से उखाड़ ज्या, यद कमे गति है कि कमल को 
विकसने की असा नदी रही ॥ १२३ ॥ अज्ञेन का क्थन है कि बडेर वीरां को जीतने वाखा पार्थं 
( अञजैन ) मै आज भी वहीँ वर द्वारा प्राप्त यह्‌ धनुष भी वीदे, देव शत्रु की सेनाको नष्ट करने 
वारे बाणभीवेदहीदहै, हरि ( कृष्ण ) बङभद्रादि के प्रभाव वारी वेदी स्त्रियां सो गोपालं से 


९५५९ तंस्वाथेमणिमीलिं [ तृतीये सिद्धसाधकसाधंनकार्ड 
भाग्यवन्तं प्रख्येथा भा शूरं मा च पण्डितम्‌ । शराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति पाण्डवाः ॥१२५॥ 
इत्यादयमियुक्तोक्तयः । 

याज्ञवल्क्यस्य्रतो, अआचाराध्याये राजधर्मप्रकरशे त॒- 


देवे पुरुषकारे. च कर्मसिद्धि. व्यवस्थिता । तत्र॒दैवमभिव्यक्तं॑पौरुषं॒॑.पौर्वदेहिकम्‌ ॥१२६॥ 


उपसहारः 
कैचिरैवात्स्वभावाद्ा कालात्ुरुषकारतः । संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कशलबुद्धयः ॥१२७॥ 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति ॥१२८॥ 
उद्योगिनं पुरुपरसिंषटपेति ` लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति । 
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ॥ १२९॥ 
इत्यूनविश्ं प्रारन्धपुरुषकारभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ` 


इति श्रोतत्वाथेमणिमालायां स्वामिन्नीहनुमदासषटृशालिषंग्दीतायां 
सिद्धखाधकसाधननामक वतीयं काण्डं धमाप्तम्‌ ॥ 





हरी जा रही है, श्ससे विधि ही ( दैव टी ) अति बली है, पुरुष नहीं ॥ १२४॥ हे माता ! भाग्यवान्‌ जनो, 


को यदा करना आम्य रदित शुर वा पण्डित को नटी, क्योकि शूर .ओर प्राप्र विद्या वाङे भी पाण्डव वन 
भे दुःखी होते दे ।। १२५॥ प्रारब्ध ओौर पुरषाथे ( उदयम ) दोनों मे कमफ की सिद्धि व्यवस्थित है, 
छन ठोनो भे पूवं जन्म का कमे पुरुषाथं ही फल के छ्य अभिग्यक्त होकर दैव कहलाता है ॥ १२६॥ कोई दैव 
घे कोई स्वभाव से कोई कार से कोरे पुरुषां से फठ की सिद्धि मानते ह, परन्तु कश बुद्धिवाखे 
दैवादि ॐ संयोग { खमुञ्चय ) से फ मानते हे ॥ १२७ ॥ ओर जेसे एक चक्र से रथ की गति नी होती 
ह, वैसे उम विना दैव नष्टं सिद्ध होता है ॥१२८॥ उयोगी भ्रष्ठ पुरुष को छक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है, भाग्य 
से मिखेगा धेसा कायर कहते ह; अतः भाग्य की परवाह न करके शक्ति अनुसार पुरुषाथे करो, यत्न करने 
कर मी यदि कार्यं की सिद्धि न्दी शो बो दोष नर्हीं है ॥ २९ ॥ उन्नीसवा प्रारब्धपुरुषकारणप्रकरण समाप्त ॥ 
त्वाभिश्रीदनुमदा सषट्‌शा लिखंग्रदीत तच्छार्थमणिमाला मं ।सद्धसाधकस्ाधननामक तीसरा काएड समाप्त ॥ 





अथ चतुर्थं दोषदो षिकाण्डम्‌ 
तच्र च प्रथम कायक्रोघपकरणम्‌ 


काम इच्छादि पर्यायस्तत्र . कल्याणकारकः । कथिद्धर्मादिविषयः कथित्कट्मषकारकः ॥१॥ 
रिरं $ © 
सारतिरूयश्च संसारस्येव कारणम्‌ । क्रोधः सवत्र पापात्मा तयोस्त्यागः सुखावहः ॥२॥ तथादि- 


कामेन स्वगंमाप्नोति कामेन नरकं ततः । विधिना सेवितः कामः स्वर्गदः स्वञ्रमन्यथा ॥२॥ 
सौरपु° श्र° ३१।२३॥ 


काममूलमिदं जन्म कामः पापस्य कारणम्‌ । यशः क्षयकरः कामस्तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥४॥ 


क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । धममक्षयकरः करोधस्तस्मात्तं परिपरिवर्जयेत्‌ ॥५॥ 
नारदीयपु° श्र° ३४॥ 


परित्यजेद्थंकामौो धर्मपीडाकरौ चप ! । ध्मंमप्यसुखोदकं रोकविद्विटमेव च ॥६॥ 

जयेद र विष्णुपु° श्रंश० २।११।७॥ 

काम एष महाशात्रुस्तमेकं निजयेद्‌ दृढम्‌ । जितकामा महात्मनस्ते जितं निखिलं जगत्‌ ॥।७॥ 

= स्कन्दपु° खं ६। ° २३८।२१॥ 

रोध एकः परः शत्रुः क्रोध एको विनाशकः । कोधामिभूतः पुरुषस्त्वात्मानमपि घातयेत्‌ ॥८] 
अर्थानर्थौ कार्यकायें +€ ॥ 

न जानाति कार्याकायें तथैव च । नरः क्रोधसमाविष्टो नान्यं मित्रमपि द्विजान्‌ ॥९॥ 


~ - ~ ~ - - ~ ~~ -----~ ~= ~ 


चतुथं दोषदोषिक्षाण्ड पारम्म 
अथ कामक्रोधः- इच्छा आदि शब्द भी जिसके पयौय ( समानार्थक शब्द ) है तथा इच्छादि 


का प्रकार रूप जो कामहै, उस काम मं कोड शुभकारक है, जो धमं ज्ञानादि विषयक हे, ओर कोद्र पाप- 
कारक हें १॥ स्त्रीसे रमण की इच्छास्त्रीसेरतिरूप काम संसारकादीहेतुहै ओर कोध सर्वत्र ही 
पापरूप हे, ओर पाप के ओर संसारके देतु काम ओरक्रोधकात्याग सुखदेने वाखादहे॥२॥ कामयसे 
स्वग ओर नरक भी पाता हे, बहो शास्त्रादि विधि से सेवित कामजन्योपभोगादि स्वगदायछ होता है, 
विधि बिना स्वश्च ( श्वभ्र धिर नरक ) देता है ॥ ३॥ कामरूप मूढ कारण वाखा. ही यष जन्म है, विधि 
रहित काम प्राप का कारण है तथा यञ्च का नाज्ञक है, अतः उस काम को सवेथा त्यागे ॥ ४॥ कोधरूप 
मूर वारे मन भ पाप दुःख लोकादि होते हँ, को संसार मँ बन्धन रूप है, धमे का नारक दे, इसखयि 
उस क्रोध को त्यागे ॥ ५॥ धम को पीडा करने वाले ( धम के विरोधी ) अथं ओर काम दोनों को त्यागे, 
हे नृप ! असुखोदके ( दुःखरूप भावी फ) वाठ परिणाम मे दुःख रूप धमे ओर खोक से विष्ष्ठ 
( निन्दित ) धमे को भी त्यागे ॥ ६॥ यह काम महाशन है, इस एक दढ शतु छो अवद्य जीते । जो 
काम को जीतने वाले महात्मा ह; उन से सब जगत्‌ जीता गया दै, वे युक्तं हे ॥ ७ ॥ एक कोध भारी 
शनरु ओर विनाश्चक है, क्रोष से पराजित मलुष्य आात्मघात भी करता है ॥८॥ अथे अथे कायं अकाय को 
अति क्रोधी विरेक पूवेर्‌ नटीं जानता है, न अन्य वा मिश्र या द्विजो छो उचित रूप से समश्चता है ॥९॥ 


२५ तत््वाथेमणिमाखा [ चथ दोषदोषिकार्डे 


गुरूनाक्षिपति कोधान्नैनं हि नमते जनः । अनर्थैः सह संसग॑स्तस्मात्‌ कों बिवर्जयेत्‌ ॥१०॥ 
रोधं मूकमनथानां दारं हि नरकस्य च । आपदामास्पदं घोरं तं प्रयत्नेन वर्जयेत्‌ ॥११॥ 
रोधेन विजितो यस्तु कथमन्यं स जेष्यति । क्रोधे जिते जितं विद्धि तरैरोक्यं सचराचरम्‌ ॥१२॥ 

यज्ञश्च दानानि तपः पवित्रं तीर्थोपसेवा च तथैव वेदाः । 

क्रोधाभिभूतस्य भवन्ति मिथ्या नरस्य तस्मात्परिवजयेत्तम्‌ ॥ १२॥ विष्एुधमोंत्तरपु" श्र° २४६॥ 
कामाचसारी पुरुषः कामादजुविनस्यति । यस्तु केवलकामात्मा सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते भियः | १४॥ 
क्षयो धममाथयोः कामे धुवं भवति सेबिते । कामान्धो न विजानाति कर्त॑न्यं किञ्चिदेव तु ॥१५॥ 
परदारे त्वगम्ये वा प्रपातं नावघरुध्यते । धुवं प्राणवियोगेऽपि कीडामित्येव मन्यते ॥१६॥ 
यस्त॒ केवलकामात्मा धमाथंपरिवर्जितम्‌ । काममासेवते `नित्यं विज्ञेयः पुरुषाधमः ॥१७॥ 
धमे क्षीणे तथेवाथं काममासेषिते जाः ! । धुवं नरकपातः स्यान्नात्र कार्यां विचारणा ॥१८॥ 

धमाथयुक्तं पुरुषस्तु कामं  संसेवमानो हि न जातु कामैः । 

वियोगमाप्नोति ततस्तु विद्वान्‌ धर्माथेयुक्तं सततं निषेवेत्‌ ॥१९॥ तिष्णुपर्मो्रथु° श्र° २५१॥ 
कामं कामयमानस्य यदि कामः प्रसिद्धयति । अथेनमपरः कामो भूयो विद्धयति बाणवत्‌ ॥२०॥ 


कामानमिलषन्मोहान्न नरः सुखमेधते । श्येनारयतरुच्छायां व्रजनिव कपिज्ञछः ॥२९१॥ 
पद्मपु° खष्टिखं ° श्र ° १६।२५७-२५८॥ 


मचुष्य क्रोध से गुरुजन की भी निन्दा अनादर करता हे, इस गुर को नमस्कार भी नदीं करता हे, अतः 
अनर्थो के साथ जीव को सम्बन्ध होता है, इसख्यि कोध को स्वधा त्यागे ॥ १०॥ जो क्रोध अनर्थो ( सत्‌- 

रदित वचन ठ्य वहार पापों ) का मूर कारण, नरक का द्वार, आपत्तियों का आस्पद (प्रतिष्ठा आश्रय) 
है, उस घोर ( भयंकर ) क्रोध को प्रयत्न से त्यागे ॥ ११॥ जो स्वयं क्रोध से विजित( हारा) है सो 
अन्य को कैसे जीतेगा ! कोध के जीतने पर चराचर सहित तीनों खोक को विजित ( पराजित ) समन्नो 
॥ १२॥ कोध से पराजित मनुष्य के यज्ञ, दान, पवित्र तप, तीथे सेवन, वेदाध्ययन, ये सबं मिथ्या 
( असत्य-निरथेक ) होते ह, अतः इस क्रोध को त्यागे ॥ १३॥ -कामाजुसरणक्षीर कामी पुरुष 
काम के पीछे न्ट होता है, जो केवर ( सर्वथा ) कामात्मा है सो शीघ्र श्री से पतित दहोताहे॥ १४॥ 
विवेक विना छाम के सेवित होने पर धमे ओर अथेका अवश्यदही नाञ्चहोतादहै, क्योकि कामान्ध 
मनुष्य छक मी कतैव्य नदी समन्ता है ॥ १५॥ परस्त्री वा वेदयादि  अगम्थ स्त्री पदाथ प्रपात ( पतन के 
स्थान पापादि ) को कामी नदीं समक्ता दै, अवय प्राण के वियोग के स्थानादि को भी क्रीड़ा ही मानता 
है ॥ १६ ॥ जो सिफं कामारमा होकर धमो्थं से रदित काम का ही सद्‌ा सेवन करता है, वह पुरुषो मं 
, अधम ( नीच ) है ठेखा समश्चना चाहिये ॥ १७॥ हे द्विज ! काम के अतिज्ञय सेवन से धमं तथा 
अर्थं के नष्ट होने पर अवदय ही नरक पात होता दै, इसमे विचार नटी करना दहे ॥ १ ८॥ धमं 
अर्थं सदित काम को विधि से सेवने वाला पुरुष कभी काम से - वियुक्त दुःखी नहीं होता हे, इससे 
विद्वान्‌ धमीथं युक्तं काम का विधि से सेवन सदा करे ॥ १९-॥ मोहं से काम = काम्य को 
चाहने वारे को काम = काम्य प्राप मो. दोता है तो फिर इसको दूसरा काम ( इच्छा ) वाण के तुल्य 
डित करता है ॥। २० ॥ इससे विवेक के विना मोषट॒से काम्य. वस्तु को अभिलाषा ( इच्छा ) करने 


प्रथमं कासक्रोधप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता २५८५ 


कामक्रोधौ स्थितौ यत्र तत्र दोपास्तदात्मकाः । दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न संशयः ॥२२॥ 
विशी्णजन्ममरणं सर्वाशित्वं हविथुंजः.। सीवधः कामासक्तिथ सारथ्यं पाण्डवे बले ॥२३॥ 
रुद्रेण त्रिपुरं दग्धं दक्षयज्ञो . विनाशितः । स्कन्दस्य जन्म वै शुक्रात्‌ कीडदीनां सहस्रशः ॥२४॥ 
एवं. त्रयोऽपि रामाच दोष देवाः समन्विताः । एवमेतजगत्सवंमन्योन्यातिशये स्थितम्‌ ॥२५॥ 
दुःखेराङकितं ज्ञात्वा निवेदं परमं वजेत्‌ । निवेंदाच विरागः स्यादिरागाञ्ज्ञानसम्भवः ॥२६॥। 

पद्मपु° भूमिखं ° ग्र ° ६६।२१७] इत्यादि ॥ 
योऽयं दिसं सापराधं शपेत्‌ कोपेन धार्मिकः । विनाशः सापराधस्य धर्मो , नष्टश्च धर्मिणः ॥२७॥ 
मधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । मृत्युः न गणयेत्कामी कामेन हतमानसः ॥२८॥ 

ब्रह्मवैवत्तंपु° कृष्णज० अ ० ५६।६- ११० 
भगन्दरसमा योनि रमत्रगन्धविद्षिता । कामिनः स्वगंसद्शी प्रतिभाति विमोहतः ॥२९॥ 
पुरुषस्य यथा. कामान्नारी भात्यगरतोपमा ।.नायां अपि तथा कामात्युमानमततां बजेत्‌ ॥३०॥ 
यदन्नारी दुःखकरी कामिनः पुरुषस्य हि । नार्या अपि च कामिन्याः पुमान्‌ दुःखकरस्तथा ॥२१॥ 
ततो दुःखकरः कामो न नारी न नरोऽपि च । एवं विज्ञाय मतिमान्‌ काणं शत्ुमिमं त्यजेत्‌ ॥३२॥ 
सङ्ल्पाजञायते कामः सङ्कल्पो गुणवोधनात्‌ । गुणवोधस्य नाशः स्यादोपाणामवलोकनात्‌ ॥२३॥ 








वाखा नर सुख नहीं पाता है, जैसे येन के गृहरूप ब्रृक्ष की छाया को प्राप्त करने वाखा कपिज्ञङ नामक 
पक्षी सुख नह पाता है॥ २१॥ जिसमे कामक्रोध वतैमान हैँ, उसमे उस कामादि रूप ही आज्ञा 
तृष्णा छोभोदेगादिदोष ओौर सब दुःख भो वतमान है, इसमे संराय नदीं ॥ २२॥ हवि भोक्ता अभिक 
विज्ीणै वि्दिख न) स्वरूप जन्म मरण ओर सवौशित्व-सवेभक्िस्व प्राप्न हे, तथा कृष्णदेव को पूतना 
ताडका नामक खी का वध, काम से गोपी मे आसक्ति, पाण्डव बर (सेना) मे सारथि्व प्राप्त इञ ॥२३॥ 
रद्र ने त्रिपुर को जाया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कराया, उनके वीयं से स्कन्द्‌ का जन्म हज, हजारों 
९ = ॐ < 
क्रीडा हई ॥ द ॥ इस भकार ये तीनों महान्‌ देव भी रागादि दोषों से युक्त हे, ओर इसी प्रकार 
यह सब जगत्‌ परस्पर के अतिशय ८ न्यूनाधिक भाव ) रागद्वेषादि मे स्थिर दै ॥ २४॥ जगत को 
क ५ (र कः [> 

दुःख से व्याङ् देखकर परम निवेंद्‌ (दुःख खेद =चिन्ता) को प्राप्त होता हे, निवेद से विराग होता है, ओर 
विराग से ज्ञान होता है ॥ २६॥ ओर यदह धमौचारी क्रोध से अपराधी हिंसककोशापदेतादहेै,तो ज्ञाप 
से अपराधी का विनाश्च होता दहै, ओर धार्भिकका धमे भी नष्टदहोता हैः ॥ २७॥ मधु ( पुष्परस ) पान 
वा सुरापान से मतवाला काम से मतवाला चेतना = बुद्धि रदित कामी काम से न्ट मानख ( मन- 
विवेक ) वाडा हो कर सत्यु को भी नदीं गिनता है ॥ २८ ॥ भगन्दर के तुल्य मूत्र दुगेन्ध से विदूषित योनि 
भी कामी को विमोह से स्वगं तुल्य भ्रतीत होती है ॥ २९ ॥ पुरूष को काम से जेसे नारी अगत तुल्य भासती 
है, वैसे ही नारी को भी काम से पुरुष अख्तत्व को प्राप्न हुआ सा प्रतीत होता हे ॥ ३० ॥ कामो पुरुष को 
जैसे नारी दुःख का देतु दै, वैसे कामिनी नारी को भी पुरुष दुःख कादेतुहे॥ ३१॥ अतः कामदही दुःख 
कारक है, नारी वा नर नीं, बुद्धिमान्‌ इस प्रकार खमञ्च कर इस काम रूप शन्रु को त्यागे ॥ ३२॥ 
संकल्प ( यह सुन्दर हे कतेज्य है इस निश्चय ) से काम होता है, गुण क ज्ञान से सङ्कल्प होता है, फिर 


२५५६ तच्त्वाथेमणिंमाड [ चतथ दोषदोपिकार्डे 


दोषाणामवलोकेन मोहोऽयं जशदान्ध्यरत्‌ । अतत्त्वे तत्वधीहेतस्तष्णाबीजं विनश्यति ॥३४॥ 
तस्मिन्नष्टे स्वयं कामो निभरूल इव पादपः । विनर्यति क्षणादस्मिन्नष्टे क्रोधोऽपि नश्यति ॥३५॥ 
इच्छाविधाते सत्येष कोधो देषाभिधो चृणाम्‌ । जायतेऽनिच्छतः केन क्रोध उत्पद्यते पुनः ॥३६॥ 
विवेकवद्विना दग्धे कामक्रोध समूलके । संसारे भगवानेष आनन्दात्मा प्रसीदति ॥२३७। | 

द्मात्मपुर श्र° १। 
विपाके दुःखं कामस्य नाधुना सबदेहिनान्‌ । विपाकेऽप्यधुना क्रोधः सवदा दुःखदः स्मतः ॥३८॥ 
जायते यत्र स॒ क्रोधस्तं ददेदेव संतः । विषयं च क्वचितक्रोधः सफलो निदहेदयम्‌ ॥३९॥ 
अर्ववारं यथा दुष्टो बाजी गत्तं निपातयेत्‌ । एवं कोधोऽपि नरके नरमाग्यु निपातयेत्‌ ॥४०॥ 
न हि संन्यासतो अक्ति नंटानां स कतो न हि । किन्तु सर्वामिलाषस्य कोपस्य च विवजंनात्‌ ॥ 


सवात्मनाऽप्यशक्यत्वे साधुशाल्ञसमाश्रयात्‌ ॥४१॥। | 
कालुष्यं हि यथा हन्यान्ीराणां हि शरच्छनैः । कामक्रोधो तथा दीपनो साधुशाल्ञे हतः शनेः ॥४२॥ 
ग्रात्मपु° अ° २।१७१। इत्यादि ॥ 
कामक्रोधौ महाशत्रू देहिनां सहजावुभ । तो विहाय परं शत्रु यो जयेत्‌ स तु मन्दधीः ।॥४३॥ 
कामेन विजितो बह्मा कामेन विजितो हरः । कामेन विजितो विष्णुः श॒क्रः कामेननिर्जितः ॥। 


अपरे त्वमराः किन्नु नारीक्रीडामरृगा हि ये ॥४४॥। 

जयन्ति अनयः केचित्वश्चवाणं कथञ्चन । तदीयं तनयं क्रोधं शक्ता जेतुं न तेऽपि हि ॥४५॥ 
दोषों को देखने से गुण ज्ञान का नाञ्च होता है, ओर दोषों के ही अवलोकन ज्ञान विचार से जगत्‌ को 
अन्धा करने वाखा, ्ूठ मं सत्यज्ञान का हेतु, ठृष्णा का बीज रूप यष्ट मोह भी विनष्ट होता है ॥ २३-३४॥ 
उस मोह के नष्ट शने पर ` निभ ब्रृ्ष के समान काम भी स्वयं क्षणमात्रे नष्ट होता है, 
इसके नष्ट होने पर क्रोध भी नष्ट होता हे ॥ ३५ ॥ क्योंकि काम के ही विघात होने पर द्वेषनामक 
क्रोध मनुष्यों को काम विघातकं पर होता है, इच्छारहित को फिर क्रोध किस देतु से उत्पन्न होगा ? 
॥ ३६ ॥ विबेकाभरि से मू सहित काम क्रोध के नष्ट होने पर संसार मे आनन्द स्वरूप यह सवोस्मा 
भगवान्‌ प्रसन्न होता है ॥ ३७ ॥ काम के फठ्काङ म सव प्राणी को दुःखदहोता दहै, वतैमान छार मं 
नही, ओर क्रोध तो सदा दही १ कहा गया है ॥ ३८ ॥ क्योकि जिसर्मे क्रोध होता है, उसको 
सवं तरफ से दग्ध करता हे, ओर क्रोध के विषय (जिस पर क्रोध होता है) को तो यह्‌ सफल 
क्रोध करी दग्ध करता है, सवत्र नदीं ॥ ३९॥ जैसे दुष्ट वाजी ( अश ) अश्ववार को गते ( खे ) 
जँ गिराता है, पेते दी कोध भी मचुष्य को शीघ्र ही नरक म गिराता है॥ ४०॥ काम क्रोध के रहते 
सन्यासाश्रम क वेष से मुक्ति नदी होती, यदिेसादहोतो वेषधारी नटो को मुक्ति क्यों नहीं होगी ! इसी से 
सवं काम क्रोध के त्यागने से युक्ति मानी गई है ॥ ४१॥ जैसे शरद्‌ऋतु जलां के कलुषता ( मछिनता ) 
को धीरे से नष्ट करती दै, वैसे साघु ओर आस्तरं धीरे २ दीप्त काम क्रोध को नष्ट करते दै ।॥ ४२ ॥ 
कराम ऋध दोनों देदधारी के सज मदाञत है, इन्द व्याग कुर जो अन्य शन्रुओं को जीतता है, सो 
अन्द ( अस्प ) बुद्धि वाला है ।॥ ४३॥ _काम से नरह्मा, दर, विष्णु ओर इन्दर भी, जीते गये द, जो स्त्रो 
कध मानो क्रीडा के चयि खग रूपी हे, देखे अन्य देवों की तो बात ही क्या हे ?॥ ४४॥ कोड युनि 
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 क्रोधोऽतो दुर्जयः शत्रु बाधते सवंदा जनान्‌ । सोऽपि येन जितस्तं हि मन्ये वीरवरं मुनिम्‌ ॥४६॥ 
सर्पाणां च शुनां वा को विरोषो विदुषां मवेत्‌ । अपकारिणि चेत्कोपं वंन्ति ज्ञानिनोऽपि च ॥४७॥ 
अपकारिणि ये कोपं न र्वन्ति महाधियः । उपकारं च कवंन्ति विद्वांसस्ते न चेतरे ॥४८॥ 
अपि कोपः इतः कार्यो विद्रद्धिरपकारिणि । अपकारो जडे चेत्स्याक्किमायातमिहात्मनः ॥४९॥ 
अस्पं वा शृण॒थाच्छास्त्रं न वा किंखिनरोत्तमः। द्र्येन्नैव च भूतेभ्यो यःस सर्व विदीरितः ॥५०॥! 


कर्मणा मनसा वाचा भूतद्रोहपरो नरः । न याति सुखमेतैः स इह रोके परत्र वा ॥५१॥ 
द्रात्मपु° श्र ° ४॥ 


कामक्रोधावुभौ ज्ञेयौ संसारस्य च कारणम्‌ । अतन्मयो यदा भूयाजीवन्युक्तस्तदा भवेत्‌ ॥५२॥ 
अविद्या मन॒ आश्रित्य वत्त॑ते जयकाशिनी । मनः कामं समाश्रित्य जयेद्‌ विश्वं चराचरम्‌ ॥५२॥ 
न सुखं सार्वभौमस्य विद्यते न विडोजसः । बरह्मणो न सुखं यत्स्याल्पुंसः काम विवजंनात्‌ ।५४॥ 
अकामस्यात्मविज्ञानमहं ब्रह्मेति जायते । जाते तस्मिन्न निर्याति तस्य लिङ्गं मनो वहिः ॥५५॥ 
अज्ञाननाश्तः कामो मूलामावाद्‌ विनश्यति । कामनाश्ाजग्‌ व्रक्षो निबींजो न भविष्यति ॥५६॥ 
कामानां हदये वासरः संसार इति कीर्तितः । तेषां सवांत्मना नालो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥५७॥ 


काम को किसी प्रकार जीतते है, वे भी उस काम के पुत्र कोध को जीतने के व्यि समथ नही होते है ।।४५॥ इससे 
क्रोध दुःख से जीतने के योग्य शत्रु है, सो जनों को सदा पीडित करता है, वह्‌ क्रोध जिससे जीता ग्रया है, 
उस मुनि को वीरवर मानता हँ ।४६॥ यदि ज्ञानी खोग भी अपकारी पर क्रोध कर, तो सपे कत्ता ओर ज्ञानी 
म मेद्‌ ही क्या होगा १।४७॥ जो महाबुद्धिवाठे अपकारी पर भी कोध नहीं करते हे, किन्तु उसका भी उपकार 
करते हे उपदेश देते हे, वे ही विद्वान्‌ हँ अन्य नहीं ॥ ४८ ॥ ओर विदानो को अपकारी पर क्रोध कतव्य भी 
कैसे हो सकता है ? यदि जड़ देह मे अपकार होता है, तो इससे आत्मा को क्या दुःख प्राप्न होता है ? 
॥४९॥ जो नरोत्तम शास्त्र का अल्प श्रवणं करे या कछ भी नदीं सुने परन्तु प्राणियों से द्रोह उनकी दिंसादिं 
नदीं करे, वही सरवेज्ञ कदा गया है ॥५०॥ कमं मन ओर वचन से प्राणियों के द्रोह दिंसादि परायण मनुष्य 
इन कमोदिकों से इस रोक वा परलोक मे सुख नदीं पाता है, न वह प्राणियों से सुखपूरव॑क इद्धि पाता 
है॥ ५१ ॥ काम क्रोध दोनों को संसार जन्मादि का कारण समञ्चना चाहिये, जब अतन्मय 
( कामादिमयतारदित ) होगा तब जीवन्मुक्त होगा ८ होता ) हे ॥ ५२ ॥ विपरीत ज्ञानादि रूप अविद्या 
मन को आश्रयण करके विजयज्ञाछिनी रहती दहै, ओर काम छो आश्रयण करके मन चराचर को 
जीतता है ॥ ५३ ॥ चक्रवत्तीं राजा इन्द्र न्मा को जो सुख नदीं है, सो सुख काम को त्यागने से 
होता दै ॥ ५४ ॥ कामरहित विवेकी को गुरु आदि दारा ५ बरह्म ह" इस प्रकार का आत्मविज्ञान होता 
है, ओर उस ज्ञानके होने पर “न तस्यप्राणा उक्रामन्ति” इस श्रुति के अनुसार उस ज्ञानी छा 
लिङ्ग ८ सष्ष्मदेह ) रूप मन बाहर नदीं जाता ह ॥ ५५ ॥ अज्ञान के नाञ्च से मूर के अभाव हो 
जाने से काम नष्ट हो जाता है, फिर काम के नाज्ञ से बीजरदित संसार बश्च जन्मादि नदीं हो 
सकता दे ॥५६॥ कामों का हृदय मे बसना दी विद्वानों के ढारा खंसार का गया है, कामों कां स्वेथा नाञ्च 


2१८८ तस्वायेमणिमाका [ चतुथं दोषदोषिकार्डे 
जज्ञानं विना नायं कामो नस्यति स्वंथा । जीवतस्चेदिदं जातं सति देहे विक्तिभाक्‌ ॥५८॥ 


। । प्रात्मपु° श्र° ६॥ 
, सचंस्य जगतो हेत्‌ पण्यपापे समीरिते । यचपीह परो हेतः काम॒ एव तयोरपि ॥५९॥ 
निष्फरुं कमं सवं स्यान्न चेत्कामपुरःसरम्‌ । अपराधलघुत्वं च र्ट पुंसोऽप्यकामतः ॥६०॥ 
कामो गददधोऽभिाषश्च ठष्णेत्येकाथंवाचकाः । आसङ्गपूवंकः कामो नासङ्कविरहादसौ ॥६१॥ 


पुंसो या बिषयाऽऽदित्सा स काम इति भण्यते । तद्गुणस्मरणाभ्यासादिच्छा पुंसो विवर्धते ॥६२॥ 
बृहदारश्यकवार्ति° द्म ४।४।॥ 


न 


यः सयुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते ॥६२॥ 
धन्याः खट महात्मानो ये बुद्धया कोपयुत्थितप्र्‌। निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्षमग्निमिवाम्भसा ॥६४॥ 


ऋ. ‡ । वाल्मिकीयरा० सुन्दरकां° स= ५५॥| 
, अपनेयध्देतमिच्छता तिमिरं रोषमयं धिया परः । 

` अविभिद्य निञ्चा कृतं तमः प्रभया नांश्॒मताऽप्युदीयते ॥ ६५ ॥ वा० किष्किन्धाकां° स° २।३६॥ 
काम एव यमः साक्षात्कान्ता वैतरणी नदी । विवेकिनां यय॒क्षुणां निर्यं त॒ यमालयः ॥६६॥ 
यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचाय॑माणे महदस्ति रोके । 

हितं करोत्यस्य यमोऽग्रियः सन्‌ कामस्त्वनथं रुते प्रियः सन्‌ ॥ ६७.॥ 

यमोऽसतामेव करोत्यनथं सतां तु सौख्यं रुते हितः सन्‌ । 


मोक्ष कषा गया हे ॥ ५७ ॥ बह्म ज्ञान के विना यह काम सवथा नष्ट नहीं होता है, जीते ही को यदि यह्‌ 
ज्ञान हआ तो वह मोक्षभागी है ॥ ५८ ॥ यद्यपि सव्र जगत्‌ के कारण पुण्यपाप ( धमौधम ) के गये ईह, 
` तो भी बहा उन दोनो का परम हेतु काम ही है ॥ ५९॥ यदि काम = रागद्वेष पूवेक नहीं हो, तो सब कमं 
निष्फल होते द, इच्छा बिना पुरुष के अपराध की ख्घुता लोक मे देखी गई ३ ॥ ६० ॥ काम, गद्धे, 
अभिखाषा, उष्णा, ये सव शब्द एक ही अथं के वाचक है, वह काम आसङ्ग=आसक्ति पूवक होता है, इसीसे 
“सङ्गात्संजायते कामः" संग से कामं होतादहै, यह गीता का कथन है, आसङ्ग के अभाव से वह काम 
नी होता हे ॥ ६१ ॥ पुरुष को जो विषय ग्रहण की इच्छा होती है सो काम कटाता है, उन विषयों के 
गुणो के स्मरण के अभ्यास से वह काम अतिजञय वदृता है । ६२ ॥ उस काम के विघात से उत्पन्न क्रोध 
अभि को जो क्षमा जर से पेसे.शान्त करता है = स्यागता है, जैसे सपे जीणे स्वच्छ को स्यागता दै, सोई 
पुरुष कहखाता है ॥ ६३॥ वे महात्मा धन्य हँ जो कि उत्पन्न क्रोध को बुद्धि से इस प्रकार रोकते ह कि जैसे 
दीप्र अश्रि को जल से श्चान्त ष्या जाता दै॥ &&॥ उदय ( उन्नति ) चाहने वाङे को प्रथम करोध- 
मयतिभिर = अन्धकार को बुद्धि से हटाना चादिये, क्योकि सूये भी रात्नि से सिद्ध तम ( तिमिर) को 
भ्रमा द्वारा विभेदन -नाज्ञ च्छ्य विना नदीं उदय पाते है ॥ ६५॥ काम ही साक्षात्‌ ( प्रस्यक्ष ) यम दै, 
कान्ता = कामिनी स्त्री वैतरणी नामक नदी है, जिस को अवदय तरना हे, विवेकी युक्षु के निलय 
( अस्त क स्थान तल्य यृ ) यमालय है ॥। ६९ ॥ विचार के विषय खोक मे यम ओर काम का बहुत 
तारवम्य ( न्यूलाधिकभाव ) है, अग्रिय होता हज भी यम पाप भोगाकर इस जीव छा दित करता है, 
जन प्रिय ोता हा भी छाम अनथ करता दै ॥ ६७ ॥ यम असत्‌ पुरषो का ही अनथ करता दै, सत्‌- 
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कामः सतामेव गतिं निरुन्धन्‌ करोत्यनथं ्यसतां कथा का ॥ ६८ ॥ 

अवेक्ष्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः । कामपाशेन यो शक्तः स युक्तेः पथगोचरः ॥६९॥ 
सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्र° ॥ 

ये विरज्यन्ति न स्रीषु कामासक्ता विचेतसः । देहोऽन्यथा वरस्ीणामन्यथा तेश्च चिन्तितम्‌ ।७०॥ 
जन्मभूमिषु ये रक्ता जन्डन्ते जन्तवः पुनः । शक्तिमार्गात्युनभष्टा जायन्ते पञ्ययोनिषु ॥७१॥ 
स्कन्द्पु° खं० ७-२।१२।४२-४३। 

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कमंयोगश् वेदिकः ॥७२॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्करपसम्भवाः । वतानि यमधमा्र सवं सङ्कल्पजाः स्प्रताः ॥७३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह करिचित्‌ । यद्धि ऊुरूते किंशित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ।७४॥ 
तेषु सम्यग्‌ व्चमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । यथा सङ्करिपतांशरेह स्वान्‌ कामान्‌ म । । ् । 
न जातु कामः कामानाुपभोगेन शाम्यति । हविषा ङष्णवत्मव भूय एवाभिवद्धंते ॥७६॥ 
यश्चैतान्‌ प्राप्चुयात्सर्वान्‌ यश्चैतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ । प्रापणात्सवंकामानां परित्यागो विशिष्यते॥७७॥ 
मनुश्मर° श्र० २।६४-९५॥ महाभा० श्रादिप च्र° ७५।५०|| 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्ररति निःस्पृहः । निमंमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७८॥ 
भगवद्गी° श्र° २।७१॥ 





पुरुषों का तो हित होकर सुख करता दै, ओर काम तो सतपुरुषों की सद्गति को रोक्ता हआ अनथे करता 

› असत्‌ पुरुषों की तो कथा ही क्या है १ ॥॥६८॥ जो बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ विषय मं दोष देख कर कामवन्धन 
से युक्त है, वही मुक्ति माम का गमनकतो है ॥ ६९ ॥ जो कामासक्त अविवेकी है, सो वरस्त्री के देह को 
अन्यथा = मलिन रहते भी उस को शुदधादि समञ्चता दै ॥ ७०॥ जन्म॒ भूमिरूप स्त्री मे जो आसक्त 
प्रेमयुक्त है, वे प्राणी फिर जन्मते ३, सुक्ति मागे से ( मलुष्यता से) मी फिर रदित होकर पञ्योनि मं 
जन्मते है ।। ७१ ॥ इसख्यि कामात्मता ८ भोगस्वगोदिफलाभिखाषिता ) कामहेतुक आसक्ति श्रेष्ठ नहीं हेः 
जर इख देह संसार मे स्वैथा कामरादिस्य दै नदी, इससे वेद की प्राप्ति ओर जो वेदिक कमेयोग 
( निष्काम-सत्कसै ) हे सो काम्य ( बाञ्छनीय ) है ॥ ७२ ॥ वह्‌ काम संऋल्पमूरक है, यज्ञ॒ भौ संकल्प 
जन्य होते ड, त्रत ओर अहिंसा सत्य अस्तेयादिरूप यम नामक धमे तथा अन्य सव कमे धमे भी 
संकल्प जन्य ही कहे गये है 1 ५३ ॥ सर्वथा कामरदित की यदो कोई क्रिया नदीं देखी जाती है, जो र 
छ्छ कमं किया जाता है, सो सव शुभ अ्युम काम का ही कायं है ॥ ७४॥ उस कमे मं सम्यक्‌ विचार 
विवेकपूर्वक वर्तमान ( अञ्यभ काम्य कमे के स्यागपूवेक शुम नि ष्काम्‌ फठेच्छा विना कमे कतो ) 
अमरलोकता ८ नाञ्चरहित प्रका ज्ञान स्वरूप ब्रह्मरूपता ) को प्राप्त करता दे, ओर संकल्प के अनुसार 
इस संसार मे सव कामों छो भी प्राप्ठ करता मोगता हे ॥ ७५ ॥ इस सम्यक्‌ बतंमानता इन्द्रिय निरोधादि 
के विना काम ( काम्य ) विषयों के उपभोग से कामियों का काम कभी निचृत्त नदी होते हँ, किन्तु हविः 
= घृतादि से अभि के समान अधिकं बदृता ही है ॥ ७६ ॥ जो कोई इन सव विषयों को प्राप्त करे, ओर 
कोड केवर इन सब विषयों को त्यागे, तहां सब काम्य विषयों की प्राप्ति की अपेक्षा सब का त्याग 
रेष्ठ है | ७७ ॥ क्योकि जो पुरुष सव काम्य वस्तु ओर काम को त्याग कर ममता अहंकार रदित होकर 
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यस्य॒ न स्वदते खयमदृश्यं स्वदते हदि । स बाह्याभ्यन्तरं शान्तः स वितीर्णो भवाणंवात्‌।।७९॥ 
इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छायान्ति यंथा सुखम्‌। तथा न नरके नापि जडमलोकेऽलुभूयते ॥८०॥ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा । तावती तावती दुःखबीजयुष्टिः प्रोहति ॥८१॥ 
यथा यथेच्छा तुतां याति जन्तो विवेकतः । तथा तथोपञ्चाम्यन्ति दुःखचिन्ता विष्चिकाः ॥८२॥ 
यतो यतो निरिच्छरवं युक्ततेव ततस्ततः । यावद्गति यथाप्राणं हन्यादिच्छां सयत्थिताम्‌ ॥८३॥। 
योगवासि° प्र० ६-२। स° ३६।१५-२४-२६-२७-४० ॥ 
कोऽ्दात्‌ कस्मे अदात्‌ कामो अदात्‌ कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कायैतत्ते ।॥८७॥ 
े जुवं ° श्र ° ७।४८ || 
क इदं कस्म अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः सुद्र निवेश । 
कामेन त्वा प्रतिगृहणामि कामैतत्ते ॥८५॥। ग्रथ्ववे का० ३ सूर ४ त्रनुबा० ६ ॥ 
कामो यज्ञे प्रथमो नेनं देवा आपुः पितरो न मस्याः । 
ततस्त्वमसि ज्याया वि्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ ङृणोमि ॥८६॥ 
यास्ते शिवास्तनवः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद्‌ ब्रणीषे । 
ताभिष्ट्मस्मां अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरपेशया धियः ॥८७॥ श्रथववे कां०६्र° १य्‌०२।१६-२५॥ 
अकामो धीरो अग्रतः स्वयंभू रसेन तप्तो न इतश्वनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्योगत्मानं धीरममृतं युवानम्‌ ॥ ८८|| तअरथववे° कां०१०ग्र ०४०८।४५॥ 


विचरता है, सो ज्ञानी शान्ति पाता है ॥ ७८ ॥ जिस के हदय मेँ दशय वस्तु नहीं रुचती है, अदृश्य आत्मा 
र्चता है, वह बाहर ओर भीतर भी शान्त पुरुष संसार सागर से पार पर्चा हे ॥ ७९॥ इच्छा के 
उद्य ८ उत्पत्ति ) जैसा दुःख ह, वैसा दुःख इच्छारदित को नरक मे भी नदीं है इच्छा की सान्ति जेसा 
खख हें वैसा सुख ब्रह्मखोक मे भी नही अनुभूत होता ह ॥ ८० ॥ जितनी २ जिख प्र्छार की इच्छा भाणियो 
की उन्नति पाती हे, उतनी २ दुःख रूप फर के बीजों की सुटि जन्मती बदृती है | ८१॥ ओर विवेक से 
जैसे २ इच्छा अल्पता को प्राप्न करती है, तैसे २ दुःख चिन्तारूप विषूचिका = (रोग विशेष निधत्त) होती है 
॥ ८२ ॥ जिस २ से निरिच्छता होती है, उस २ से युक्ततादह्ी होती है, इस से जितनी गति हो (जव 
तक विवेकादि की प्राप्ति हो ) ओर यथा श्राण (जैसा धेयोदि बल) हो उस के अनुसार उत्पन्न द्रच्छा को नष्ट 
छरे ॥ ८३ ॥ इदं = इस दातव्य को क = प्रजापति ने क = प्रजापति के खियि दिया अतः दाता ओर 
प्रतिग्रहीता प्रजापति दहै तथा काम (कामी परलोकफखाभिखाषी ) काम ( कामीरेदिकफलाभिडाषी ) 
को दिया, इससे दाता प्रति्रदीता दोनों कामात्मक हेः वह कामदेव समुद्र (विभु स्वरूप) मे 
प्राप्न है, काम से ही ठम दक्षिणा रूप द्र्य का मे ग्रहण करता द्र, इससे हे काम ! यह द्रव्य तेरा है 
॥ ८५८॥ काम भ्रथम उस्पन्न हआ, उसको देव पितर मनुष्य नदीं पाये, हे काम ! इससे तुम जयेष्ठ 
= बड़ हो, ओर विश्वहा = संसार संहार मदान्‌ हो, हे काम! तिस तेरे प्रति नमस्कार ही करता 
रँ ॥ ८६ ॥ दे काम! जो तेरी शिव ( कल्याण) स्वरूप तनु = देह हैः मद्रा = ज्यभ स्वरूप दैः 
जिनसे.सत्य फलप्रद होते हो, जिस सत्य छा स्वीकार करते हो, उनके द्वारा तुम युदय मे वेशा करो, 
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इच्छा चिकित्स्यते व्याधि नं स्वयत्नोषधेन चेत्‌ । तदत्र वर्वन्मन्ये विद्यते नोषधान्तरम्‌ ॥८९॥। 
इच्छोपशमनं कत्त यदि त्स्नं न शक्यते । स्वल्पमप्यजुगन्तव्यं मागंस्थो नावसीदति ॥९०॥ 


दुःखप्रसवश्ाछिन्या बीजमिच्छैव संसृतेः । सम्यग्‌ ज्ञानाग्निदग्धा सा न भूयः परिरोहति ॥९१॥ 
योगवासि° प्र ६-२। स० ३६।२६-३०-३२॥ 
इति प्रथमं कामक्रोधप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ लोनः॥ २॥ 
तृष्णा लोभादिनामा यः स लोकत्रयनाक्ननः । भक्तो भक्तो सुखे स्वगे घोरविध्नकरः खलः ॥ १॥। यतः 
मनसा कर्मणा वाचा परस्वादानहेततः । प्रपतन्ति नराः सम्यग्‌ लोभोपहतचेतसः ॥२॥। 


वृथा तीथं वथा दानं ब्रथाऽध्ययनमेव च । रोभमोदाघ्रतानां वे कृतं तदकृतं भवेत्‌ ॥२॥ 
देवीभा> स्क ० ३।१६।४६-५५ ॥ 


एको लोभो महान्‌ ग्राहो लोभात्पापं प्रवत्तते। लोभात्क्रोधः प्रभवति रोमात्कामः प्रवत्तते ॥४॥। 


लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परेप्स॒ता । अविद्याऽगरज्ञता चैव स्वं लोभात्परवत्तंते ॥५॥ 
स्कन्दपु° कोमारिकखं° १-२ श्र ° ५।६६-१०० ॥ 

यश्चो यशस्विनां शद्ध शलाध्या ये गुणिनां गुणाः 

लोभः स्वरपोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो सूपमिवेप्सितम्‌ ॥६॥ भागव स्क° ११।२२।१६ ॥ 


ओर पापयुक्त बुद्धि को अन्यत्र हटाओ ॥ ८७॥ काम रहित धीर पुरुष अमृत ८ युक्त ) ओर स्वयंभू 
ब्रह्म = स्वरूप है, रस = ब्रह्मानन्द से तृप्त है, किसी से भी ऊन ( छोटा-हीन) नदीं है ओर उस 
धीर = सर्वज्ञ-अचरू अमृत = नित्य युवा = सवे साम्ययुक्त आत्मा को जानने वाला ही मृत्यु 
से नदीं डरता है ॥ ८८ ॥ अपने विवेकादि रूप यन्न से यदि इच्छा = काम ल्प व्याधि को निचृृत्ति 
नहो करता हे, तो बटो दृश्षरा ओषध यहां नहीं है ।॥ ८९ ॥ यदि सवे इच्छा की निवृत्ति नदौ कर सकता 
हो, तो अल्प भी निवृत्ति मागे मे चखना चाहिये क्योकि सुमागेस्थः मलुभ्य दुःखी नष्ट नहीं होता 
हे ॥॥ ९० ॥ दुःख की उत्पत्ति से श्चोभने वारी संतति की इच्छा ही बीज दहे, सो सम्यग्‌ ज्ञान रूप 
अम्नि से दग्ध होने पर फिर नहीं जमती हे ॥ ९१॥ प्रथम कामक्रोधप्रकूरण समाप्त ॥ 

अथ ङोः न्याय से उचित धनादि से दप्ति के बिना अन्याय से अनुचित धनादि की प्रापि 
भोगादि की इच्छा, उत्कट कछामरूप ठृष्णा रोभादि नाम वाखा जो दोषदहै, सो तीनों छोकों का नारक 
ओर भक्ति मुक्ति सुख ओर स्वग भे भयंकर विघ्नरकारक खररूप है ॥ १॥ क्योकि छोभ से नष्ट चित्त वाले 
नर, मन, कमं ओर वचन द्वारा दुसरे की सम्पत्ति धन के रहण रूप हेतु से अत्यन्त पतित होते हैँ 
ध्ममयौदा आदि से रदित होकर नरछादि मं जते ह ॥२॥ लोभ मोह से आवृत्त पुरुषों के 
तीथोदि निष्फर होते ह, कृत कमौदि भी अंकृततुल्य हो जाते हें ।॥ ३॥ अतः एक रोभ महाभ्राह रूप दै, 
धमौदि को निगर जाता है, खोभ से. पाप प्रवृत्त होता हे, रोभ से क्रोध होता हे, काम की प्रवृत्ति होती है 
॥ ४ ॥ खोभ से मोह ( अविवेक आसक्ति ) माया ( कपट ) मान (अभिमान ) स्तम्भ-( जडता-अनम्रता ) 
परधनादि की अत्यन्त इच्छुक्ा रूप परेप्युता, विपरीत ज्ञानरूप अविद्या, अभ्रज्ञता = अविद्ठत्ता ये सब 
खोभ से प्रवृत्त सिद्ध होते हें ॥ ५॥ यज्ञस्वि्यो का जो शद्ध यश्च ओर गुणियों के जो स्तुत्य. गुण, खन 
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सप्त॒ दीपाधिपतयो चपा वैन्यगदादयः । अर्थैः कामै गता नान्तं तृष्णाया इति लश्रुम ॥७॥ 
भागव° स्क° ८।१६।२३ ॥ 

# 4 क्रोधस्येतत्फलो । #०५ ( क 
कामस्यान्तं च ुत्तडभ्यां त्फलोदयात्‌ । जनो याति न लोभस्य जित्वा शरुक्त्वा दिशो श्ुवः॥।८॥ 


असङ्कल्पाजयेत्कामं कोधं कामविवजंनात्‌ । अर्थानवेक्षया लोभं मभयं तच्वनिमर्शनात्‌ ॥९॥ 
भागव० इक ० ७।१५।२०-२२॥ 


कोभः पापस्य बीजं हि मोहो मूलं च तस्य हि । असत्यं तस्य वै स्कन्धो माया शाला सुविस्तरा॥१०॥ 
दम्भकोटिस्यपत्राणि इद्धया पुष्पितः सदा । अरृतं तस्य सौगन्ध्यं एलमनज्ञानमेव च ॥११॥ 


छडपापण्डचोययेष्याः कराः कूटश्च पापिनः । पक्षिणो मोहवृक्षस्य मायाशाखासमाश्रिताः ॥१२॥ 
पद्यपु० खं० २।११।१६-१८॥ 


छन्धो दोषान्न जानाति ठुन्धः पापं न बुध्यते । नरो लोभसमाविष्टो वशमेति तथापदाम्‌ ॥१३॥ 
जीयंन्ति जीयंतः केशा नखा जीर्यन्ति जीर्यतः । जीर्यन्ति जीर्यतो दन्तास्तष्णासूबेका न जीर्यति ॥१४॥ 
यत्फरथिव्यां व्रीहियवं दिरण्यं परावः स्ियः । नालमेकस्य पर्याप्तमिति मत्वा शमं त्रजेत्‌ ॥१५॥ 
या दुस्त्यजा दुमतिभि यां न जीति जियंतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां ष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ १६॥ 
छन्धस्य बन्धु नं सुतो गुरु वा ठुब्धस्य लोका न च लोकयात्रा । 

टुन्धस्य दोषाः सकलाः प्रदिष्टा रोकड दुःखकराः सरोघाः ॥ १७॥ वैष्णएरघत्र०२४।५ ॥ महाभा० ॥ 








= ` ~ ~ ज~ ~ ~~ = = ---~~~= ~~ 


सव को अत्यन्त अल्प भी छोभ इस प्रकार से नष्ट करता है कि जैसे वेत कुष्ठ इष्ट सन्दर रूप को 
नष्ट करता है ॥६॥ सात द्वीप के स्वामी भी वैन्य = प्रथु, गदादि नाम वाछे राजा अर्थं 
= द्रव्य ओर काम उपभोग्य वक्तुसे ठृष्णा के अन्त को नहीं पाये, यह बात सुने ह ॥७॥ 
क्वा ८ भोजन की इच्छा ) ओर ठृषा ८ पिपासा) से अन्य काम के अन्तको जन प्राप्त करतार, 
ओर कोध के फ के उदय ( प्राप्ति ) से क्रोध के अन्तको भी जन पातादहै, परन्तु परथिवीको जीत कर 
द॑रशदिज्ाओं के भोगों को भोग कर भी खोभ के अन्त छो नहीं पाता है ॥ ८ ॥ इससे असंकल्प ( संकल्प- 
केत्याग से कामको, काम केस्याग से क्रोध को जीते, ओर अर्थो = पदार्थो के अनवेक्षण = अदङन- 
अचिन्तन से छोभ को तथा तत्त्व = सत्य के विचार स्मरणादि से भय को जीते॥९॥ छोभष्टी 
पाप चक्ष का बीज है, मोह मूल दै, असत्य ( सत्य का व्याग ) स्कन्ध ८ प्रकाण्डमूलशाखा ) है, माया 
( कपट ) सुविस्तार शाला =डाछ दहै, दम्भ ऊुटिरता प्र है, ऊवुद्धि से पुष्प युक्त है, भूठ वचन उस की 
सुगन्धता है, अज्ञान ८ अविवेक ) ही फल है, ओौर मोहजन्य इस वृक्ष के माया रूप शाखा के आश्रित छद्म 
(व्याज-कपट-ञ्ठता) पाखण्ड, चोरी, ईैष्यो, रूप कर कूट (मायामय तुच्छ) पापी पक्षी वसते दै ॥ १०-१२॥ 
क्योकि खोभी दोषों को नीं जानतादहै, न पापको समन्ता दहे, इससे छोभयुक्त मनुष्य आपत्तियों के 
वश्च म पड़ता है ॥ १३॥ जीणे ( बद्ध जरायुक्त } होते हए के केश, नख ओर दन्त जीणे हो जाते है, परन्तु 
एक्‌ ठृष्णा नहीं जीणे होती है ॥ १४॥ प्रथिवीमे जो धान यव सुबणे पशु ख्य हँ, सो सब एक लोभी 
के चियि पयीप्र ८ अच्छी तरह ) अं" (पूणै-कप्चिकारक) नहीं है, एेसा विचार = जान, कर शम को श्राप करे 
॥ १५ ॥ जो ठृष्णा दुर्मति से त्यागी नदीं जा सकती दै, जो प्राणान्त तक का रोग है, ओर जीणे की भौ 
जीण नष होती है, उस कृष्णा को त्यागने वाले को सुख है ॥ १६॥ लोभी के कोई बन्धु आदि नही 








दवितीयं लोभप्रकस्णम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसद्टिता २९३ 


लोमान्मोहादुक्रोशाद्‌ भयादाऽ्थ बहुश्रुतः । नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः ॥१८॥ 
ब्रह्मपु° श्र ° १०८।१०॥ 


एको रोमो महाग्राहो लोभात्पापं प्रवर्तते । अतः पापमधर्मश्च तथा दुःखमनुत्तमम्‌ ॥१९॥। 
लोभाक्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रबत्तते । ठोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परायुता ।॥२०॥ 
अक्षमा हीपरित्यागः श्रीनाशो धर्मसंक्षयः । अमिष्याऽग्रख्यता चैव सवं लोमात्म्रवत्तंते ॥२१॥ 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा च वैन्यं मत्सरस्तथा । भवन्त्येतानि कोरव्य ! ठुब्धानामकृतात्मनामर्‌ ॥२२॥ 


सुमहान्त्यपि शाख्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः । धेत्तारः संशयानां च क्किर्यन्तीदास्पबुद्धयः ॥२२॥ 
महाभा शान्तिप० श्र° १५८ श्रीभीष्मोक्तिः ॥ 


अज्ञानप्रभवो रोभो भूतानां दश्यते सदा । अस्थिरत्वं च भोगानां दष्र ज्ञात्वा निवर्ते ॥२४॥ 
ए ॥ नति र 24. मामा शां० प ५ १६३।२१॥ 
यथेव शृङ्गं गोः काले बद्धमानस्य बद्धते । तथेव ठष्णा वित्तेन बद्धमानेन वद्धते ॥२५॥ 
म० शां° पर श्र° २७६।७|| 

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा निस्योदेगकरी स्मृता । अधमंबहुखा चैव घोरा पापाजुवन्धिनी ॥२६॥ 
महाभा० वनप० प्र° २।३५॥| 


भिन्दती दयं पुंसां मायामयविधायिनी । दौमाग्यदायिनी दीना रष्णा कृष्णेव राक्षसी ॥२७॥ 
ति 8 ष्ट दीषंदु [ प च, 
सवेसंसारदोषाणां तरष्णेका दुःखदा । अन्तपरस्थमपि या योजयत्यतिसङ्रे ॥२८॥ 


न लोक्‌ है, न ङोकयात्ना ( लोकगति ) है, छन्तु उस के सब दोष प्रदिष्ट ( के गये ) है, ओर दोनों लोक 
म देवसमूह भी उसके दुःखकारक हँ ।। १७ ॥ अन्य के अथै म लोभ से मोदित बहत श्रवण वाखा विद्धान्‌ 
नर भी खोभ, मोह, असुकरोश = दया ओर भय से अकायै अकर्तैव्य कर्मो को करता हे ॥ १८ ॥ एक दही 
लोभ महाग्राह रूप है, उखसे पाप एटत्त होता है, इससे पाप, धभ का अभाव = नाश होता है तथा सवसे 
भारी दुःख दोता है ॥ १९॥ लोभ से क्रोध प्रबल होता है, काम प्रदत्त होता है, तथा मोह माया अहङ्कार 
ओर पराता ( पराधीनप्राणता ) ये सब छोभ से होते हैँ | २०॥ क्षमा का अभाव, छकमे से ख्ञ्ञा का 
त्याग, क्षमी का नाज्ञ, धमै का संक्षय, अभिध्या ( चिन्ता ) अश्रख्यता ( अपकीति ) ये सब खोभसे 
रत्त होते है ॥ २१॥ हे कौरव्य ! ८ युधिष्ठिर ! ) अकृतात्मा ( अयुद्ध = अवज्ञीभूत मन वाले ) छोभियों 
को दस्भ ( कपट ) द्रोह निन्दा पिट्युनता मत्सरये सव होते है ॥ २२॥ अति मदान्‌ शालो को धारण 
करने वाङे अन्य के संशयो को नष्ट करने वाज्ञे भी अल्प वुद्धि वाडे (खछोभी सव) यहां कटे पाते हं ।२२॥ 
अज्ञान जन्य लोभ प्राणी को सदा देखा जाता है, भोगों को अस्थिर विनइवर भिथ्या देख कर, वितेक 
्ैराम्यादि पूर्वक सत्यात्मा को जान कर लोभ से सवेथा निदत्त होता दै ॥ २४ ॥ जसे अपनी अवस्था 
क समय मे वदती . इई गंऊ के साथ उसकी सौग भी. बदृती है, वैसे ही बदृते हृए धन के साथ रृष्ण। 
भी बढती ही है ॥ २५॥ कृष्णा सब दोषों से पापिष्ठ ( अतिपापयुक्त ) दै, सदा उद्वेग करने वाी की 
गई हैः अधमे बहर वारी भधंकर, पापका हेतु रूप ठष्णा ह्‌ ॥ २६ ॥ काडी राक्षसी तुल्य तामसी 
वृष्णा साया ओर आमय (रोग) को सिद्ध करने वाडी दौभोग्य को देने वारी दीनतायुक्त होती हुई 
पुरुषों के हदय को भेदन करती है ॥ २७॥ सब संसार के दोषां मे एक कृष्णा ही दीष होती हुई दुर्ध 


२६४ तसत्वाथमणिमाखा ` [ चथ दोषदोषिकारडे 


अपि मेरुसमं प्राज्ञमपि शरमपि स्थिरम्‌ । तणीकरोति ठष्णैका निमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 
अहो बत ॒महचित्रं त्ष्णामपि महाधियः । दुरलेदामपि छृन्तन्ति _विवेकेनामलासिना ॥३०॥ 


योगवासि° गप्र १।१७।१८२२-५०-४७॥ 


बिभि अखमलकरान्तं पलितैरङ्कितं शिरः । गात्राणि शिथिलायन्ते दष्णेका तरुणायते ॥२१॥ 
भ््रंद° वे° १४॥ 


ठष्णां चेह परित्यज्य को दरिद्रः क ईवरः । तस्याश्च प्रसरो दत्तो दास्यश्च शिरसि स्थितम्‌ ॥३२॥ 
हितोपदेशमित्रला ° १८६॥ 


कोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रष्चतिरमि एव च । अत्र॒ ते संशयो मा भष्टोमः पापस्य कारणम्‌ ॥२३३॥ 
ऊोमात्‌ क्रोधः प्रभवति लोमाद्‌ द्रोहः प्रवते । लोभान्मोहश्च माया च मानो मत्सर एव च ॥३४॥ 
नाथैः प्रथितं शक्यो रोभो बहुबिधैरपि । नित्यं गस्भीरतोयाभिरापगाभिरिवाणंवः ॥३५॥ 
स्व॑भूतेष्वविच्वस्तः सवभूतेषु दिंसकः । स्व॑भूतेष्वमित्रस्तु छ्व्धो भवति भारत ! ॥३६॥ 
खमहान्त्यपि शास्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः । छेत्तारः संशयानां च लोभग्रस्ता व्रजन्त्यधः ॥३७॥ 
न चास्ति धमंसम्बन्धो लोभाक्रान्तस्य देहिनः । स॒ एव ॒धर्मविध्वंसी लोमः परमदारुणः ॥३८॥ 

इति द्वितीयलोभप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ . ` इतिहाससमुच० श्र १२१॥ 





दे, जो कि अन्तःपुर (राजा के ली गृह ) म स्थिर को संकट मे संयुक्त कराती है ।। २८ ॥ एक कृष्णा 
ही मेरु पवेत तुल्य भी गम्भीर विद्धान्‌ ओर स्थिर विद्वान्‌ तथा शर को नरोत्तम को भी क्षण मात्रे 
तृण तुल्य करती है ॥ २९॥ आश्चयं ओर है की विचित्र बात यह है कि ेसी दुःख से छेदन योग्य 
क्ष्णा को भी महाबुद्धि वाङे ज्ञानी विवेकरूप निमे तख्वार से छेदन करते है | ३० ॥ विवेकादि के 
बिना तो जिनके मुख वचि ( शिथिल चमे ) से बद्धता कर के युक्तं हो. गये, ओर पित ८ इवेत केच ) 
से शिर चिदित हो गया अवयव दे्‌ के शिथिल होते दै, परन्त॒ एक तृष्णा तरुणी होती जाती है ॥ ३१॥ 
ठृष्णा को व्याग कर स्थिर कौन दरिद्र है? ओर कौन ई्चरधनी दहै? दृष्णारदहितमेये मेद नींद 
ओर उस ठृष्णा छो यदि प्रसर ( मागे ) दिया गया, यदि वृष्णा का विसर्पण ‹ प्रवेश-गति ) हदय सं 
हआ, तो दासता शिर पर ध्थिर हृद । ३२ ॥ खोभ पाप का आश्रय ओर प्रसूति ८ प्रसव ) रूप है, इस 
म तञ्च संशय न हो, खोभ पापका कारण है॥ ३३॥ खोभसे पापरूपदही कोधादि होते है, ओर 
वह लोभ वहत प्रकारके अर्थोसे भी कभी पूणे करने के शक्य ८ शक्ति का विषय ) इस प्रकार नदीं है, 
कि जैसे सदाह्ी गंभीर जल वाटी नदियों से पूणे करने के शक्य समुद्र नीं है ॥ २४-३५ ॥ हे भारत ! 
लोभ की अपूणेता आदि से ही छोभी अपने ही समान सव प्राणियों को जान कर सव मे विदवास रहित, 
सब मे हिसकृता के भाव वाखा सव में मित्रतारदित छोभी रहता है ॥ ३६ ॥ इससे अत्यन्त महान्‌ 
शालो को अपनी बुद्धि मे धारण ( ज्ञान बरहण स्मृति ) करने वाछे अन्य के. संशयो के छेदक बहुत श्रवण 
वाले भी छोभ से भ्रस्त होने पर अधः पतित होते हे । ३७ ॥ क्योकि ोभाक्रान्त ( छोभ से पराजित ) 
यदि कोद धार्मिक व्यवहार करते भी है, लो ,उनको धमे से सम्बन्ध नीं है न होता है, क्योंकि वह 
लोभ द्वी परमदारुण ( अति भयानक ) ओर धमं को विध्वंस करने बाा हे । ‹ लोभे जान गमाइया, 
पापे खाया पूनः” यह कवरीर साव का कथन हे कि लोम से व्यथे जीवन जाता है, ओौर खोभ जन्य 


पाप पुण्य को नष्ट करता है इत्यादि ॥ ३८ ॥ दूसरा लोमश्रकरण समाप्त ॥ ` 





तृतीयं मोदमूढश्रकरणम्‌ ] ३ ` ` हिल्दीभाषाजुवादसदहिता २६५ 


: अथ समोहो मृढश्च । ३ ॥ 
विवेकेन विनाऽका्यं छुर्ब॑न्ति ये त्यजन्ति वा । कर्तव्यं ते नरा मृढा च्यढा बहुमनोरथैः ।॥ १॥ 
सद्मनि च नारूढाः कामक्रोधादिसङ्ककाः । सुयुणैश्च सदा हीना दीनास्ते दुःखभागिनः ॥२॥ 
ये पुष्णन्ति निजं देहं सवंभावेन चाहताः । मूढास्ते पापिनो ज्ञेया रोकद्वयवदटिष्कृताः ॥॥ 
स्कन्दपु° खं १।३३।३५।४५॥। 
मनसा कमणा वाचा बाधते यः सदा . परान्‌ । नित्यं कर्मादिमि यु क्तो मूढधीः प्रोच्यते त॒ सः ॥४॥ 
॑ | नारदीयपु° अ ४।७३॥। 
कथमेष ` नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि । येन केन॒ सधर्माणोऽप्यतिविंश्वस्तचेतसः ॥५॥ 
सथुद्रावरणं याति भृम्डलमथो वम्‌ । कफियदात्मजयस्येतन्धुक्तिरात्मजये क्रिल ॥६॥ 
उत्घज्य पूवंजा याता थां नादाय गतः पिता । तां मामतिमृढत्वाज्जेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः ॥७॥ 
| विष्पगुपु° ग्रंश० ४। ग्र ° २४५॥ 
अनेकजन्मसादसीं संसारपदवीं वजन्‌ । मोहश्रमं प्रयातोऽसो वासनारेणुङुण्ठितः ॥८॥ 
क्षाल्यते यदा सोभ्य ! रेणु ज्ञानोप्णवारिणा । तदा संसरारपान्थस्य याति मोहश्रमशु्यमम्‌ ॥९॥ 
्षेभज्ञः करणी ज्ञानं करणं तस्य॒ तेन तत्‌ । निष्याद्य मुक्तिका वे छतरत्यं निवत्तंते ॥१०॥ 
। विष्ण्ुपु° श्रंश० ६ श्र° ७।१६-२०-६४५॥ 


अथ मोहमूढ-- बहुत मनोरथो से व्यूढ ८ संहत-संगत-अतिदृढ-भिखलिति ) जो मूढ मुष्य है, 
सो विवे के विना अकरतैव्य करते है, ओर कतव्य को त्यागते दै, इसे यद्‌ मूढ छा लक्षण है ॥ १॥ 
ओर जो सन्मागौ से स्थिर प्राप्त नहो होते दै, काम क्रोधादि से व्याप्त है, सगुण से सदा दीन दीन वे 
लोग दुःख के मागो है ॥ २॥ जो सव भाव ( ताखये) से आहत ( ताड़ति पौड़ति) होकर सव 
से देह को ही पोषता है, तितिक्षा पूवक धसोदि नौं करता, वदी दोनों खोक से बहिष्कृत पापी 
मूढ समञ्चा जाता है ॥ ३॥ जो सद्‌ा कर्मोपाखनादि युक्त होता हुआ भी मन कमे ओर वचन से अन्य 
को पीडित करता है, सो मूढ बुद्धिवाडा कदा जाता दे ॥ ४॥ बुद्धिवाङे राजाओं को भी यह मोह 
कैसा दै १ कि जिससे जिस किसी प्राणी के समान धमे वाले होते हृए भी अत्यन्त विश्वास युक्तं चित्त वाले 
है कि समुद्ररूप आवरण वाला भूमिमण्डलं अव वज्ञ मे आ रहादहै। ओर यदि भूमि वशम आमी 
जाय, तो आत्मविजय ८ जितेन्द्रियता मनोवश्चता ) के अगे यह क्या वस्तु हे? क्योंकि आत्मविजय 
से अवश्य. सक्ति होती है, भूमि विजय से नहीं ॥ ५-६ ॥ ओौर जिस भूमि को त्याग कर राजाओं 
के पूवेज गये, तथा पिता भी जिस भूमि .को ठेकर नहीं गये; तिस सञ्च भूमि को राजा सव अतिमूढता 
से ही जीतना चाहते है; यह भूमि का कथन है ॥ ७॥ अनेक जन्मों ` के सदसो के समूदरूप इख 
संसार मागे में चरता हआ, मोदरूप श्रम को प्राप्त वासनारूप रेणु = धूठि से ङण्ठित ( व्याप्त-मछिन- 
अकमैण्यता युक्त ( यह्‌ जीवरूप पथिकदहे ॥ ८ ॥ हे सोम्य ! जव ज्ञान रूप उष्ण जख से वह रेणु 
धोया जाता है, तव संसार के पथिक का मोह रूप श्रम निवृत्त होता दे ॥ ९॥ कषेत्रज्ञ जीवात्मा ज्ञान 
रूप करण ( साधन ) वाखा है; ज्ञान उसका कृरण है, उस ज्ञान से उस युक्ति रूप काये को सिद्ध करके 
क्रृतकरत्यता पूवे निवृत्त होता है ॥ १०॥ | 


२६६ तचूवाथेमणिमाङा [ चतुथं दोषदोषिकारडे 


विद्यां ऊं च धम च रुजां हित्वा भ्रमन्ति ये । धनाचयथं तु ते मूढाः पतन्ति नरके धुवम्‌ ॥११॥ 
अन्यायव्ययकन्तां च अनाथकलदहग्रियः । स॑मक्षी छुचैली च॒ हास्यमिभितभाषणः ॥१२॥ 
उदयास्तमये शायी सदा दन्तमलान्वितः । एकान्तगः . पापरति ~ गृंहगुदयप्रकाशकः ॥१३॥ 
खादन्‌ रजन्‌ श्वभिः क्रीडन्‌ वद्धि पादेन संस्प्शन्‌। चरणौ धूषयन्‌ पुष्पं मस्तके स्थापयन्‌ मुदा ॥१४॥ 
निन्दन्‌ स्वधर्मान्‌ प्रीतिं च परधमेंषु धारयन्‌ । पित्रादीनवमन्यन्‌ वे भार्यां सस्भावयन्‌ पनः ॥१५॥ 
सहसोच्चे विंजस्पन्‌ सनात्मानं सवंदा स्तुवन्‌ । अजीणें भोजनं ङुर्वनन्यायेन धनाजंनम्‌ ॥ १६॥ 
विवासं दुजंनानां च बरथा देहादिवे्टनम्‌ । अस्थाने हपंशोकौ च युर्वगरे प्रौढमापणम्‌ ॥१७॥ 
शोचादिकं छचिस्थाने यो वै रोके विराजते । स नरो गर्दभः प्रोक्तो मूढः पापी खुदुःखमाक्‌ ॥१८॥ 

प्रपञ्चसार० उ० ३।२७ | 
अश्रुतश्च सयननद्धो दरिद्र महामनाः । अर्थाश्चाकर्मणा प्रेप्सु मढ रत्युच्यते वुधैः ॥१९॥ 
अकामान्‌ कामयति यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌ ¦ बलवन्तं च यो दवेष्टि तमाह भढचेतसम्‌ ॥२०॥ 
अनाहूतः प्रविशति अष्टो बहु भाषते । अवरिर्वस्ते विश्वसिति मृष्चेता नराधमः ॥२१॥ 


परं क्षिपति दोपेण वत्त॑मानः स्वयं तथा । यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स॒ च मूढतमो नरः ॥२२॥ 
महाभा० उद्योगप° श्र° ३३॥ 


विद्या कुखादि को त्याग कर्जो धनादि के ख्यि रमतेदहै; वे मूढ नरकर्मे अवदय गिरतेरहै। ११॥ 
अन्याय मे व्यय (खचं ) करने वाखा, अनाथो के साथ कल्ह्‌ जिसको प्रिय हो, विवेक विना जो सर्वभक्षी 
हो, वख वाखा मलिन वस्लधारी, दास्य के साथ वात करे, उदय अस्त के समय जिसको शयन का स्वभाव 
हो, सदा दांत मे भल युक्त हो, एकान्त मे प्राप्त होकर पाप कमे मे ततर हो, घर के गुप व्यवहारो 
का प्रकाशक हो सो पापी मूढ दुःख का भागी कदा गया है ॥ १२-१३॥ ओर खाता हुआ गमन कतो, 
न्तं के साथ क्रीडा करता हआ, पेर से अभ्रिको चता हुमा, अभ्नि से पैरों को तपाता हुआ, अपने 
शिर पर आप ही पुष्पको अनन्द से स्थापित करता हआ, अपने धर्मो की निन्दा करता हा 
ओर अन्य के धर्मो म प्रेम करता हुआ, पिता आदि का अनादर करता हआ, खी की वार २ स्तुति करता 
हआ, सहसा (विचार विना) उच्स्वर से विरुद्ध वात कहता हुआ, अपने आप की सद्‌ा स्तुत्ति करता हआ, 
भोजन के पचे विना भोजनं कतो, अन्याय से धन का अजेन करने वाका, दुजंनां का विशवास कतौ, व्यथे 
ही वस्त्रों से देह को व्यष्टित कृतो अनुचित हषे सोक करता, शुरु के अगे प्रो ढ भाषण ( प्रवद्धभाषण ) कतो 
॥ १७॥ ओर गोष्ठ नदी तीरादि पवित्र स्थान मं ज्ञौचादि ( मर मूत्र के स्यागादि ) को करता हआ भी जो 
लोक मे विराजता दै; खुज्नित नदी होता है, सो मनुष्य गदहा कदा गया है; वह मूढ़ पापी दुःख भागी 
होता है ॥ १८॥ जो श्चाल्रादि के श्रवण से रहित होता हआ भी समुन्नद्ध ( पण्डित मानी-गवेयुक्त ) रहता हे, 
दरिद्र हयोता हा दानादि के छियि बड़े मन वाला रहता हः जर अथां को अकृमे से पाना चाहता हैः सो 
पण्डितो से मूढ़ कदा जाता है ॥१९॥ अपने को नदीं चाहने वालों को जो चादता है, चाहने वालों को ल्यागता 
है, बटी का अप्रिय करता है, उस को मूद्चेता कहते हें ।। २० ॥ विना बुरावे के कीं जन-संघ मे प्रवेश 
करता है, बिना पूरे बहुत बोकता है, विवास रदित मे विवास रता दहै, वह मूद॒॒चेता नराधम दै 
॥ २१ ॥ दोष से अन्य का अनादर करता है ओर स्वयं भी वैसे ही दोषयुक्त रहता है, ओर जो असमथे 


तृतीयं मोहमूढगप्रकरणम्‌ 1 हिन्दीभाषानुवादसद्टिता २६७ 


आत्मानमसमाधाय समाधित्सति यः परान्‌ । पिषयेष्विन्द्रियवश्यं मानवाः प्रहसन्ति तान्‌ \।२३॥ 
महाभा० शां० १० ° २६६।२७॥ 

बहिभ्रमति (= 4 [९ [९ दुर्मति 
बहिभ्र॑मति यः कथित्‌ त्यक्त्वा देदस्थमीशवरम्‌ । स गृहे पायसं त्यक्त्वा भिक्षामटति दुमंतिः ॥२४।॥। 

क 1 ३ र क 
गमं व्याधौ उमश्ाने च पुराणे जायते मतिः । सैव चेत्सवंदा तिष्ठेत्‌ को न युच्येत बन्धनात्‌ ॥२५॥ 
गिपे 1 `, थकाममोक्षाणां [4 

अपकारिणि चेत्कोपः कोपे कोपः कथं न ते १ । धमाथक प्रसद्य परिपन्थिनि ॥२६॥ 
रागान्धो हि जनः सर्वो न पश्यति हिताहितम्‌| रागं तस्मान्न कर्वीत यदिच्छदात्मनो हितम्‌ ॥ २७॥ 
बरहस्पतेरुक्तिमेदाभा० ॥ 

स्वकर्म॑फरयोगेन ४ (= क 7 =, $ [4 [ब 
स्वकमेषठरयोगेन प्राप्यदुःखमचेतनः । निमित्तकारणे वेरं करोति मतिः किर ।॥२८॥ 
देवीभागव० स्क० ३।२०।४४ | 


स्वतोऽनानात्मकेऽज्ञाना्यननानात्मसमीक्षणम्‌ । मिथ्याज्ञानमनात्माभं मोह इत्युपदिश्यते ॥२९॥। 
बरूददारणयकवात्ति° ॥ 

0 २ ५ च [५ मेयात्‌ 
अवहेकितश््रार्थेरवज्ञातमहाजनेः । कष्टामप्यापदं प्राप्नो न मृदः समतामियात्‌ ॥३०॥ 
न व्याधि नं विषं नापत्‌ तथा नाधिश्च भूतले । खेदाय स्वशरीरस्थं मोख्यंमेकं यथा चृणाम्‌ ॥३१॥ 
योगवासि° प्र २।१३॥१२-१३॥ 
अनन्तानीह दुःखानि सुखं रणलबोपमम्‌ । नातः सुखेषु बध्नीयाद्‌ दष्टं दुःखाचुबन्धिषु ॥२२॥ 








होता हआ भी करोध करता है, वह अत्यन्त मूढ नर ह ॥२२॥ विषयों मं इन्द्रियों के वशवर्ती अपने को साव- 
धान चयि विना जो अन्य को सावधान करना चाहते है, उन को मनुष्य हंसते हँ ।॥ २३॥ जो कोई दुमेति 
देह में स्थित इदवर को त्याग कर बाहर ईइवर की प्राप्ति के छ्यि भटकता हे, सो घर मं खीर को छोड़कर 
ाहर (भक्षा मांगता है ॥ २४ ॥ गभौदि कामे जो बुद्धि होती है, सोई यदि सदा रदे, तो बन्धन से 
कोन नहीं मुक्त हो ? मोह से वह मति न्ट होती हे, इस से मुक्ति नदी होती ॥२५ यदि तुञ्चे अपच्छारक पर 
क्रोध होता हे कि जिससे उसे दूरादि करना चाहते हो तो कोप = क्रोध पर कोध करके उसे क्यों नही 
नष्ट करते हो ? छि जो क्रोध हठ करके वखास्कार से धमौदि का विरोधी शच हे ॥२६॥ ओर राग से अन्ध 
हआ मनुष्य भी हित अदित को विवेक पूर्वक नहो देखता ह; इसखियि यदि अपना दहित चाहे तो किसी 
अनात्मा मँ राग नदीं करे ॥ २७ ॥ राग द्वेषादि के वज्ञवतीं अचेतन = मूढ मति प्राणी अपने कमफल 
के.सम्बन्ध से दुःख पाकर, दुःख के निमित्त कारण मे वैर करता दै; जिससे दुःख बढता हे, , इससे रागादि 
अवदय त्याञ्य है ॥ २८ ॥ स्वतः 'अनानास्मक' ( एक अखण्ड सत्यास्मस्वरूप.) मं जो अज्ञान से नाना 
( अनेक ) स्वरूपता का दशन रूप अनात्मभासक मिथ्या ( विपरीत ) ज्ञान सो मोह कटा जाता हे 
॥ २९ ॥ शास्त्र के अथै को अनादर करने वाले, ओर महाजन की भी अवज्ञा-अनादर, करने वाछे 
मृदो की समता को कष्टापरत्ति को पाकर भी नही प्राप्त करना चाद्ये ॥ ३० ॥ क्योकि व्याधि ( देहिक 
रोग ) विष, आपत्ति ओर आधि मानस रोग ये सवभूमिमं वेसीखेद (दुःख) के ्थि नीह 
छि जेसी मचुध्यों को दुःख देने वाली शरीर मे स्थिर एक मूखेता ( मोह-मूढता ) हे, या मूढ की समता है 
॥ ३१॥ इस संसार मं दुःख अनन्त हे, ओर संख तो ठृण के क्व ( ठेश-अणु ) तुल्य है, इसच्यि दुःखानु- 
बन्धि ( दुःख के सम्बन्धी हेतु ) रूप सुखो में दष्ट ( आस्था-यन्न ) को नही रगाना चाहिये ॥ ३२॥ 


२६८ तसस्वाथेम णिमाला [ चतथ दोषदोषिकाणड 


यदनन्तसनायास तत्पदं सारसिद्धये । साधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानता ॥३३॥ 
त॒ एव पुरुषाथंस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः । अनुत्तमपदालम्बि मनो येषां गतजञ्वरम्‌ ॥२४॥ 
सम्भोगाश्चनमात्रेण राज्यादिषु सुखेष॒॒ये । सन्तुष्टा दुष्टमनसो विद्धि तानन्धद दरान्‌ ॥२५॥ 
ये शठेषु दुरन्तेषु दुष्कृतारम्भशाणिषु । द्विषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वै भोगभूमिषु ॥३६॥ 
ते यान्ति दुगंमाद्‌ दुगं दुःखाद्‌ दुखं भयाद्‌ भयम्‌ । नरकानरकं मूढा सोहमन्थरबुद्धयः ॥२७॥ 


न स्वप्तव्यं च संसारमायास्विह विजानता । विषमृच्छंनसम्मोहदायिनीषु विवेकिना ॥३८॥ 
योगवा० प्र २।१३।२२३-२८-२२॥ 


्रादुभंवन्ति वपुषः कति वा न कीटा यान्‌ यत्नतः खलु तनोरपसारयन्ति । 
मोहः क एष जगतो यदपत्यसंज्ञां तेषां विधाय परिशोषयति स्वदेहम्‌ ॥३९॥ मबो°चनद्रो° श्रं ° ५।२१॥ 
नामरूपादिना येयमसत्येवावभासते । माया तस्थाः परं सोक्षम्यं मोहशब्देन मण्यते ॥४०॥ 


निगीणशिषसंसारं छद्धं संस्कारसंश्रयम्‌ । अव्याकृतमिति व्रह्म मोहयोगेन भण्यते ॥४१॥ 
बृहदा ° वात्तिकसार° श्र ° १।२।१२८-१२९॥ 
इति ठृतीयं मोहमृढ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


~= 
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सार = परमपुरुषाथे की सिद्धि ® ल्यि, तत्पद ८ उस आत्मतत्व की प्राप्ति का साधन ) रूप 
जो अन्त युक्त फट रदित होने से अनन्त ओर सब आयास = परिश्रम खेद, रहित होने से अना- 
यास रूप ब्रह्मात्मज्ञान इ, वदी प्रयत्न द्वारा विशेषज्ञ पुरुषों से साधनीय है ॥ ३३ ॥ वे ही पुरुषोत्तम 
परम पुरुषाथे ( मोक्षसुख ) के भाजन .( पात्र ) है, छि जिनके मन सर्वभेष्ठ॒ पद = वस्तु, के अवरम्ब 
छने बाङे ओर सव्र उवर तापचिन्तादि से रदित हैँ ॥ ३४॥ जो दुष्ट मन वाङ सम्यग्‌ भोग ओर 
छखडन = भोजन, मात्र से राज्यादि रूप सुखसाधनों मे दही सन्तुष्ट हे; उनको कूपगत अन्ध दुर 
== भेक, दी समश्चो । । ३५ ॥ पापकम के आरम्भ के स्वभाव वाठ शठ = वच्चक, दुरन्त ( दुरछेय-प्रवर ) 
शनुरूप भिरा मं ओर भोग के स्थानों मे जो भक्त=आसक्त दै, वे मोह से मन्थर ( मन्द्‌ ) बुद्धि 
वाले मूढ दुगेम = संकट, से दुगेम को, दुखःसे दुःख को, भय से भय को, नरक से नरक को-सदा 
प्राप्न करते टे ॥ ३६-३७॥ इसख््यि विष के समान मूछेन = बृद्धि, से सम्यग्‌ मोह देने का जिसमे 
स्वभाव है, उस संसार रूप माथा मं यदा विशेषज्ञ विवेकी को सोना = आसक्त होना, नीं चाहिये ॥३८॥ 
देह से क्या कितने टी कीट नदीं प्रकट होते हं ! कि जिनको खोग यन्न द्वारा देहं से दटाते स्‌ १ जगत्‌ को 
यह मोह क्या दै, कि देह जन्य का अपत्य नाम रख कर्‌ उसके खयि अपने देह को सुखाते हूं ॥ ३९ ॥ 
जो यद माया नाम हूपादि रूप सं मध्या ह प्रतीतः होती हे, उसकी ञ्‌ ति सृक्ष्मता को मोह शब्द से 
कदा जाता है ॥ ४०॥ सव संसार के छ्य के आवार छद्ध संस्छार के आश्रय ब्रह्म को ही अन्याकृत कहा 


जाता है ॥ ४१॥ तीसरा मोहमूढप्रकरण समाप्त ॥ 


चतुर्थं मदमन्तप्रकर्णम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसहिता २६९ 
अथ मदो ( ऽदङ्कारो ) मत्तद्धच ॥ ४ ॥ 

अहङ्कारो हयनर्थानां कारणं क्वचिदरथदः । विवेकेन ततः सो वे त्याज्यो धार्यो अुक्ुभिः ॥१॥ 

अहङ्कारोऽभिमानश्च विमोहयति मानसम्‌ । परमार्थो न द्ये तन्निराकरणादृते ॥२॥ 

द्रादपु° श्र° ४।१३१॥ 


मूलं धर्मविनाशस्य प्रथमं यदहङ्कृतिः । मूलं संसारवृक्षस्य यतः प्रोक्तो महात्मभिः ॥३॥ 
~ देवीभा० स्क° ४।७।३॥ 


करोत्यकायं पुरूषो मानेनैव तथा धुवम्‌ । मानग्राहगहीतस्य नास्ति मोक्षः कथश्चन ॥४॥ 


कामः करोधश्च लोभश्च सर्वजन्त॒बिनाश्चकाः । मानग्रस्तं तु पुरूपमाविशन्ति न संशयः ॥५॥ 

विष्मुधमोत्तरपु° खं° २ श्र° २४३॥ 

अहङ्कारात्परं नास्ति कोके फिश्चिद्िनाश्नम्‌ । अहङ्कारेण भूपालाः शतशो निधनं गताः ॥&॥ 

अहङ्कृतास्तथा नष्टा ब्राह्मणाश्च सहस्रशः । मान्यामान्यं न जानन्ति कायाकायं त्वहड्कृताः ॥७॥ 

अहड्कृतस्तथा रोके न विद्यामधिगच्छति । विपन्ना तथा न प्राज्ञान्‌ परिष्च्छति ॥८॥ 
अहङ्कृतानां नरके प्रदिष्टा गति धरु वं लोकव्रिनिन्दितानाम्‌ । 

प्राज्ञेन तस्मात्परिवर्जनीयो दर्पो विंनाशेककरः सदैव ॥९॥ विष्णुध० खं २ व्र° २४८॥ 


विवेकं हन्त्यहङ्कारस्त्वविवेकात्त जीविनाम्‌ । आपदः सम्भवन्त्यवेत्यहङ्कारं त्यजेत्ततः ॥१०॥ 
नारदोयपु° श्र° ७।३० | 
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अथ मद्‌ ( अहङ्कार ) मत्तः--अङ्कार अनर्थो का कारण है, कीं अथप्रद भी होता है, 
अतः विवेक पूवक मुयुष्ु उसे त्यागे ओर अण करे ॥ १॥ अङ्कार ( देदादि मं अहं बुद्धि) ओर 
अभिमान ( द्रव्यादि का गर्वं ) दोनों मन को विमोदहित करते हैँ उनके नाञ्च विना परमार्थं = सत्य, 
नदी दीखता है॥२॥ धर्मं विनाञ्ञ का जो प्रथम (८ आदिस्वरूप प्रधान) मूल कारण है, सोई 
अहङ्कार है; इस हेतु से महात्माओंने उस को संसारका मूल कहा दहै॥३॥ अभिमान से दही मनुष्य 
अवरय अकतेग्य कमे करता दहे, तथा मान ( अभिमान ) रूप आह से गृहीत = वशीकृत को छिसी 
प्रकार भी -मोक्ष नहीदहै ॥४॥ जो कामादि “त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाञ्चनमात्मनः इत्यादि 
वचनो के अनुसार सव प्राणियों के विनाञ्ञक हेः बे सव अभिमान से भ्रस्त पुरुष मे आविष्ट~श्रविष्ट, 
होते हे दसम संशय नीं हे ॥ ५॥ अहङ्कार से पर ( बडा ) विनाश्चक खोक मे अन्य कोई नहींहै, 
अहङ्कार से ही सैकड़ों भूप मरण पाये ॥ ६ ॥ वैसे दी अहङ्कारी हजासे ब्राह्मण नष्ट हए, क्योकि मान्य 
अमान्य कतव्य अकतैव्य को अहङ्कारी नदा समञ्चते हे ॥ ७ ॥ वैसे ही अन्य अहङ्कारी भी लोक 
मरै विद्या नदीं पाते है. विपन्न-विनष्ट, कायं वाले होते हए भी विद्वानों को नदीं पृते है ॥ ८॥ 
लोक से विनिन्दति अहङ्कारियों की अवश्य नरक मँ गति कही गहे हे, अतः विनाशञ्च के मुख्य 
कारण रूप दषं = अहंकार विज्ञ से सदा त्याञ्य ह ॥ ९॥ अहंकार विवेक को नष्ट करता है, ओर 
अविवेक से प्राणियों को अवश्य आपत्ति होती दै, अतः अहंकार को अवश्य त्यागना चाहिये ॥ १०॥ 


७० तत्वाथमणिमाला [ चतुथं दोषदोषिकारडे 


शान्ता जितारिषडवगां योगेनाप्यनहड्कृताः । यजन्ति ज्ञानयोगेन ज्ञानरूपिणमव्ययम्‌ ॥११॥ 
नारदीयपु° ° ३५।२ ॥ 

अयमेव च संसारो मम॒ यद्‌ ब्हदेशनम्‌ । देहमन्यं समाप्स्यामि नूनं वासनयाऽनया ॥ १२॥ 
अहं गुरुरयं शिष्य इति मे भेदधीः इतः ? । विना मायामतोऽहं स्यां प्राङ्कतैः प्राणिभिः समः॥ १३॥ 
अहं ममेति यावर्स्याच्छन्दज्ञानाख्यबन्धनम्‌ । तो निःसरणं तावदेहकारागृहाद भवेत्‌ ॥१४॥ 
ग्रात्मपुर श्र ४।६६७] इत्यादि । दध्यरङ्ङथरवोँक्तिः ॥ 

अहमित्यभिमानेन यः क्रियासु प्रवत्तते । कार्यकारणयुक्तस्त तदहङ्कारलक्षणम्‌ ॥ १५॥। 
शाङ्गधरसंहिता० खं° १,५ ॥ 

गृहकषत्रकलत्रादि इस्त्यजं स्वंजन्तभिः । त्यक्त्वापि न त्यजत्येष गर्वप्वतमद्धतम्‌ ॥१६॥ 
दध्योदनं सथा किद्‌ भारभरन्मस्तकस्थितम्‌ । परित्यज्य वहेद्‌ व्यथं पाषाणं हस्तिसननिभम्‌ ॥१७॥ 
तथा सुखकरं सवं त्यक्त्वा दारादिकं पुमान्‌ । दुःखदं गवंमत्यन्तं वहत्येप सुदुर्बहम्‌ ।॥१८॥ 
श्रात्मपु° श्र ६।१५६६- १५५७१ ॥ 

मिथ्येयमिन्द्रजालश्रीः किं मे स्नेहविरागयोः । इत्यन्तराज्सन्धानादहङ्कारो न॒ जायते ॥१९॥ 
त्रिविधो राधवास्तीह त्वहङ्कारो जगत्त्रये । ढौ श्रेष्ठावितरस्त्याञ्यः शृण स्वं कथयामि ते ॥२०॥ 


विज्ञेया 


अहं सवंमिदं विर्व परमात्माऽहमच्खुतः । नान्यदस्तीति परमा विक्ेया सा दहङ्कृतिः ॥२१॥ 








कामादिदूप छः अरिओं के वगै-समूह, को योग से जीतने वाखा शान्त अहंकाररदित मनुष्य ज्ञानयोग से 
ज्ञान स्वरूप अव्यय=नि विकार, को पूजता है ॥१६॥ दभ्यङ्ङ्थवौ ऋषि के पास अरिवनी मार ज्ञानोपदेशञ 
खेने के छियि गये तो उन्होंने उनको कदा कि छुछ दिन तप करके आओ तो आत्मज्ञान के योग्य होगे फिर 
उपदेड देगें । वे तप के खयि गये, ओर इतने मे इन्द्र आये, वे भी उपदेश्ञ मांगने खगे, तो ऋषि ने उन को 
विराग का उपदेश दिया जिस से इन्द्र करुद्ध होकर बोले कि अव से किसी देव को ठेसा उपदेश्च दो गे तो तेरा 
गखा काट द्धंगा । उस समय ऋषि ने विचार च्या कि जो ब्रह्य का उपदेश्च देना है, यदह भी मेरा संसार है, 
इस उपदेश्च देने की वासना से भी अवदय अन्य देह पारगा ॥ १२॥ मेँ गुरु हँ यह मेरा क्षिष्य है, इस 
प्रशर की मेद बुद्धि माया विना कैसे किससे हो सकती है १ ओर इससे म ्राकृत=पामर-नीच जन 
के समान होगा ॥ १३ ॥ जव तक अहं मम इस प्रकार का शब्द ओर ज्ञान नामक बन्धन रहेगा, तव 
तक देदरूप काराग्रह-जेक से निकठना कैसे होगा ? ॥ १४ ॥ देहरूप कायं इन्द्रियादि रूप करण कारण 
से युक्त ( इन के अभिमानी ) जो इन मं अहम्‌ इस अभिमान से क्रियाओं मे भ्वरत्त होता है, वह प्रवृत्ति 
ही अहंकार का ठश्चण हे चिह्न हे ॥ १५॥ सव प्राणियों से -डःख से स्याञ्य गृहादि को त्याग कर भी यहं 
अज्ञ श्राणी अदधत गवंरूप पवेत = भार को नहीं स्यागता हे ॥ १६ ॥ जसे कोड भार ढोने वाला शिर 
पर स्थिर दधि भात चो त्याग कर हस्ती तुल्य पाषाण को व्यथं ढोवे; वैसे दी यह पुरुष सुखकारक स्त्र 
आदि सब को त्याग कर भी अत्यन्त भारी दुःखदायी. गवे को ढोता है ॥ १७-१८ ॥ यह संसार देहादि 
इन्द्रजाक की श्री रूप मिथ्या है, इस प्रकार से अन्तःकरण र्मे निरन्तर चिन्तन से अहंकार नदीं होता 
है ॥ १९॥ हे राघव ! तीनो लोक म तीन प्रकार के अहंकार हँ, तिन में दो श्रेष्ठ हँ एक त्यागा है, सो 
घनो ठे कता हं ॥ २० ॥ यद सव विराडरूप मै हू, आस्मा बिना इस की सत्ता नहीं है, तथा 
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मोक्षायेषा न बन्धाय जीवन्धरक्तस्य विदयते । स्वस्माद्‌ व्यतिरिक्तोऽहं बालाग्रशतकल्पितः ॥२२॥ 
इति या सम्विदेषाऽसौ द्ितीयाश्दङ्कृतिः छमा । मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥२३॥ 
अहङ्ाराभिधा या सा कर्ष्यते न तु वास्तवी । पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येव नियः ॥२४॥ 
अहङ्कारस्ठतीयोऽसो लोकिकस्तुच्छ एव सः । वज्यं एव ॒दुरात्माऽ्सौ शत्रुरेव परः स्प्रतः ॥२५।} 
अहङ्कारदश्चावेते पूर्वोक्ते भावयन्‌ यदि । तिष्ठेदुपेति परमं तत्पदं पृरूपोऽनध ! ॥२६॥ 
अथ ते अपि सन्त्यज्य सर्वाहं कृतिवजितः । सन्तिष्ठेत तथाल्युच्चः पदमेवाधिरोहति ॥२७॥ 
योगवासिष्टप्र° ४ स° ३३ ॥ 

अयं सोऽहमिदं तन्मे इति मज्जति नात्मवान्‌ । अयं सोऽहमिदं तन्मे इति मज्ञत्यनात्मवाच्‌ ॥२८॥ 
सवमेवाहमेवेति तच्चवज्ञो नावसीदति । न गृह्णाति पदार्थेषु विभागानर्थमावनम्‌ ॥२९॥ 
योगवा० परर ५।स० ४९.॥ 

प्रागनात्मेव जग्धं सद्‌ात्मतामेत्यवियया । खगाटेपनवदेहं तस्मात्पश्येद्‌ षिविक्तधीः ॥३०॥ 
मन्यसे तावदस्मीति यावदस्मान्न नीयसे । वभिः कोडीकृते देहे नेवं त्वमभिमंस्यसे ॥२१॥ 


रियो बन्धौ स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः । पिवेकिनः तः कोपः स्वदेदावयवेष्िव ॥२३२॥। 


7 म 








अविनाशी परमात्मा मँ हँ, परमात्मा भी अनात्म स्वरूप नहीं है, आत्मभिन्न जगत्‌ नहीं है, इस प्रकार का 
अहंकार श्रेष्ठ है, यह मोक्ष के सिये है, बन्धन के लिये न्दी, यदह अकार जीवन्मुक्त का है । ओँ सबसे भिन्न 
हु, केश के अथ्रभाग के शतभाग ( सौ भाग ) करने पर जैसी स्मता होती है, उस सुक्ष्मता से कथंचित्‌ 
कल्पित=साधित, परम सूक्ष्म हँ निरवयव वियु होता हु्ा भी इन्द्रियों का विषय नीं ह, एेसा जो सुनिश्चय . 
वही शुभ दूसरा अहंकार है, यह मोक्ष के ही ल्य जीवन्युक्त को होता है, यह्‌ बन्धन के ल्यि नहीं है 
॥२१-२३॥ जीवन्मुक्त मे उक्त एेसा अहंकार कल्पित है, वस्तुतः वह्‌ अहंकार नीं है, वस्तु स्थिति 
है जओौर हाथ परादि का समूह ल्प जो यह देहदहैसोई मे हँ एेखा जो निश्चय सो लोकिकं तृतीय 
अहङ्कार है, वह तुच्छ है, वह दुरात्मा त्याग योग्य ही हे, त्यागे विना वह भारी सन्रु कहा गया हे 
॥ २४-२५॥ हे अनघ ! ये पूवे वरत दो अहङ्कारखूप दृष्टि की भावना = बृद्धि, करता हुआ यदि 
जीव स्थिर होता दहै, तो उस परम पद को प्राप्त होता हे॥ २६॥ फिर सप्तम भूमिका मे उन दोनों 
अहङ्कारं को भी त्याग कर सब अहङ्कार से रहित होकर जो स्थिर दोता है, सो उस प्रकार से भी अव्युच् 
पद पर स्थिर होता है ॥ २७॥ यह या वह देहम ह यह वा वह वस्तु मेरी दहे, इस बुद्धि से आत्म- 
ज्ञानी देदादि मे आसक्तं नदी होता है, किन्तु अन्न दी इस बुद्धि से आसक्त होता हे, संसार सागर 
मँ धता हे ॥ २८॥ मँ खवोत्मा हँ इस प्रकार से तत्त्वज्ञ भी पीड़ित नदीं होता है, जो कि पदार्थों मँ 
विभाग = मेद की अन्थैरूप भावना को प्रहण नहीं करता हैः. मेदमय भावनो अहङ्कार से राग द्वेष हारा 
खेद होता है, अभेद से नहीं ।॥ २९॥ प्रथम का अनार्मा ही खाया गया ( अहङ्कारादि से अपनाया गया 

हआ ) अविद्या से आत्मत्व को प्राप्त होता हे, उससे विविक्त = असङ्ग › बुद्धि वाखा माला चन्दनाङेपनादि 
ऊ समान देह को देखे ॥ ३० ॥ जय तक इस देह से प्रथक्‌ नहीं प्राप्त किये जाते हो, तब तक देह को 
मानते हो कि मँ यद ह पीछे ऊुत्तों से इस देह के करोड़ = अङ्क में करने पर तो इस प्रकार तुम नदी 
मानोगे ॥ ३१॥ शच्च बन्धु ओर अपने देह मे सम एक आत्मा को देखने ( प्रत्यश्च जानने ) वाले विवेकी 


२७२ तत्त्वाथेमणिमाला [ चतुथे दोषदोषिकारडे 


अहं ममतवयल्नेच्छा नात्मधमां छशत्ववत्‌ । कम॑त्वेनोपरमभ्यत्वादपायित्वाच्च वस्नवत्‌ ॥३३॥ 
नात्मना न तदंशेन गुणः स्वस्थोऽवगम्यते । अभिन्नत्वात्समत्वाचच निरंशत्वादक्म॑तः ॥२४॥ 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरि । ब्रह्मास्मीति धियाऽदोषामहं बुद्धि निवत्तयेत्‌ ॥३५॥ 
निइृत्तायामहं बुद्धो ममधीः प्रविलीयते । अहंबीजा हि सा सिद्ध येतमोऽभावे तः फएणी॥|२६॥ 
च्याः शब्दादयः कटा द्रष्ट्‌ च बरह्म निगुंणम्‌ । अहं तदुमयं बिभ्रद्‌ श्रान्तिमात्मनि यच्छति ॥२७॥ 

नेष्कम्यंसि० त्र ° २।१२-१३-१८-२२-२६ इ०॥ 
यदा ना तत्वमस्यादे ` बंह्यास्मीत्यवगच्छति । प्रध्वस्ताहंममो नैति तदा गिर्मनसोः सति्‌।३८॥ 
तत्पदं प्रकृताथं स्या्वंपदं प्रत्यगात्मनि । नीलोत्पलबदेताभ्यां दुःख्यनात्मत्ववारणे ॥३९॥ 
समानाधिकरण्यं च॒ विरोषणविरोष्यता । र्ष्यक्षणसस्बन्धः पदाथप्रत्यगात्मनाम्‌ ॥४०॥ 
विदोषं कञिदाश्रित्य यत्स्वरूपं प्रतीयते । प्रत्यभिज्ञाप्रमाणेन परिणामी स॒ देहवत्‌ ॥४१॥ 
सामान्याच्च विरोषाच स्वमहिम्नैव यो भवेत्‌ । व्युस्थायाप्यविकारी स्यात्छुम्भाकाशादिवत्त नः॥४२॥ 


को अपने दे के अवयव तुल्य शत्रु मे भी कोध कैसे हो सकता है ? देहाभिमान रदित ज्ञानी के कामादि 
विकार निवृत्त हो जाते हँ ॥ ३२॥ अहङ्कार, ममता, यत्न, इच्छा मो करता के समान आत्मा के धर्म नहीं 
है, ओर ज्ञान के कर्म ( विषय ) रूप से उपङभ्य ( ज्ञेय ) होने से तथा अपायी ( विनइवर ) होने से भी 
अहङ्कार सुख, दुःख, इच्छा द्वेषादि वस्त्रादि के समान अविषय निव्यात्मा के धम नहीं है ॥ ३३ ॥ आत्मा 
या अ।त्मा के अंश्च से आत्मा मे स्थिर गुण ज्ञात नहीं होते दहै क्योंकि आत्मा मेद रहित निरं अकम 
स्वरूप हे ॥ ३४ ॥ पुरुष मे स्थाणु = दर ` रम के बाद पुरुष के ज्ञान होने पर, जो यह स्थाणु थासो 
पुरुष हे, इस प्रकार पुरुष के ज्ञान से जैसे स्थाणु के ज्ञानादि की निवृत्ति होती है, वैसे ही सै सचिदानन्द 
नरह्मात्मा ह इस ज्ञान से सव अहं बुद्धि को निचृत्त करे ॥ ३५ ॥ देहादि विषय मं अहं बुद्धि की निडृत्ति 
बाध होने पर ममता रूप बुद्धि स्वयं निचरत्त हो जाती है, क्योंकि अहङ्कार रूप बीज वारी ही वह्‌ ममता 
बुद्धि सिदध होती है, जैसे मन्द अन्धकार मे कणी-स्प का श्रम होता है; अन्धकार के अभावमें 
नहीं होता हे, वैसे अहङ्कार के अभाव का मे ममता नही होती दै॥ ३६॥ दशर्य शब्दादि विषय 
सिद्धः ड, द्रष्टा ब्रह्मात्मा निगौण वस्तु है; प्रतिविम्बरूप सरे उन दोनांको धारण करने वाखा अहङ्कार 
आत्मा में कठेत्वादि के भ्रम को सिद्ध करता है ॥ ३७ ॥ जव मनुष्य तत्त्वमसिः इत्यादि वेद वाक्यों रे 
म रह्म हं एेखा समञ्चता है, तत्र अहङ्कार ममता से रदित होकर मन बाणी के मागैमे भी नदी आताहै 
॥ ३८ ॥ ^तचत्वमसिः इस वाक्य मेँ तत्पद्‌ प्रकरण प्रा8 ब्रह्म अथे वाखा हे, त्वम्‌. पद अन्तयस्मा अथंमं 
है, नीलोत्प पद्‌ के समान इन दोनों पदों से आस्मा मं दुःखिता ओौर ब्रह्म मे अनात्मता का निवारण होता 
हे ॥३९॥ इस वाक्य मे तत्‌ , त्वम्‌ इन दोनों पदों को सामानाधिकरण्य ( अभिन्न एकाथे बोधकत्व रूप एक 
विभक्छिवन्व ) रूप सम्बन्ध है, दोनों पदों के अर्थो को नी कमलादि के समान विरोषण ओर विरोष्यता 
सम्बन्ध है, ओर पदों के वाच्यां तथा वाक्य के तास्पय के विषय भ्त्यग्‌ ( अन्तर ) आत्मा को लक्ष 
छक्षणरूप सम्बन्ध है ॥ ४० ॥ किसी खुख दुःखादि विशेष ( गुण धमोदि ) का आश्रयण करके प्रत्यभिज्ञा- 
हप प्रमाण से जो अर्थ प्रतीत ्ोता दहै, सो देह के समान परिणाम वाला अनात्मा दैः ॥ ४१॥ अहं 
खी अष्टं दुःखी इत्यादि ज्ञान का विषय सामान्य ( अहङ्कार ) ओर विरोष खुली आदि से मित्र 
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बुद्धे यंतरत्यगात्मत्वं  तरस्यादेदायुपाश्रयात्‌। आत्मनस्तु स्वरूपं तत्तिषठतीव महीश्रतः ४३ 
तदो विरोषणाथत्वं षिरोष्यत्वं त्वमस्तथा । रक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तयोः स्यात्रत्यगात्मना ॥४४॥ 
लक्षणं सर्पवद्रज्ञ्वाः प्रतीचः स्यादहं तथा । तद्वाधेनेव वाक्यां वेत्ति सोऽपि तदाश्रयात्‌ । ४५ 
यत्र स्यात्संशयो नासौ ज्चेय आत्मेति पण्डितेः । न यतः संशयप्राधिरात्मनोऽवगतित्वतः ॥४६॥ 
बोधेऽप्युभवो यस्य॒ न कथश्चन जायते | तं कथं बोधयेच्छास्त्रं ष्टं नरसमाङृतिम्‌ ॥४७। 

नेष्कम्यंसि° श्र ° ३।३-१६-१७-२६ इत्यादि ॥ 
चिच्छायावेश्चतो बुद्धो भानं धीस्तु हिधा स्थिता । एकाऽहं कृतिरन्या स्यादन्तःकरणरूपिणी ॥४८॥ 
छायाऽहङ्कारयोरेक्यं तप्तायःपिण्डवन्मतम्‌ । तदहङ्कारतादाम्यादेहश्चेतनतामियात्‌ ॥४९॥ 
अहङ्कारस्य तादात्म्यं चिच्छायादेहसाक्षिभिः । सहजं कमजं भ्रान्तिजन्यं च त्रिविधं क्रमात्‌ ॥५०॥ 
सम्बन्धिनोः सतो नास्ति निचत्तिः सहजस्य तु । कमक्षयात्प्रयोधाच्च निवत्तेते क्रमादुमे .॥५१॥ 
अहङ्कारलये सुरौ. मवेदेहोऽप्यचेतनः। अहड्कृतिविकारोत्थः स्वप्नः सर्वस्तु जागरः ।५२॥ वाक्यसु° ॥ 
ृक्ताभिमानी शक्तो हि वद्धो बद्धाभिमान्यपि । करं वदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गति रंणाम्‌ ॥५३॥ 


स्वमहिमा = स्वभाव से स्वप्रकाञ्च रूप से स्थिर हे, प्रथक्‌ रूप से प्रकारता दै, सो घटाक्ाश्ञादि के खभान 
अविकारी हमारा आत्मा है ॥ ४२ ॥ बुद्धि का जो अन्तरात्मत्वदहै, सो दे्ादि की अपेक्षासेडै, ओर 
आत्मा का स्वाभाविक निरपेक्ष है, जैसे पर्व॑त की स्वाभाविक स्थिति है।॥ ४३॥ तत्पद्‌ के अथै छे 
विरेषणाथत्व हे, त्वं पदाथे को विरोष्याथेता दहै, उन दोनों च्छो प्रत्यगात्मा छे साथ लक्ष्य लक्षणरूप 
सम्बन्ध होता है ॥ ४४ ॥ अन्तरात्मा का लक्षण अहङ्कारादि इस प्रकार होता हे छि जैसे कल्पित सपे रञ्जु 
छा क्षण होता है, जिससे कदा जाता है कि जो यदह सप भासतादै सो रञ्जु है, तों उस सपे को बाधन 
करके वाक्य के अथे को श्रोता सम्चता है, वेसे ही अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार जानने वाला भी उस अहङ्कार 
के आश्रय होने से अहङ्कार को वाध कर आत्मा को जानता हे ।॥ ४५॥ जिसमे संशय हो, उसे पष्िडत् 
आतमा नदी जाने; जिससे ज्ञान खूप होने से आत्मा मे संश्चय की प्राप्ति नदी हे ॥ ४६॥ जिस च्छे 
स्वयं प्रकाञ्च आत्मामं भी किसी प्रकार अनुभव नीं होता है, नर तुल्य आकार वाखा उख लोष्ठ 
= मृतपिण्ड को शाख भी कैसे बोध करायेगा ? ॥ ४७॥ बुद्धि म चेतन की छाया के आवेश्च = प्राक्चि 
से, पदार्थो का भान (ज्ञान) होता है, वह बुद्धिदीदोप्रकारसे स्थिर है, एक प्रकार अषटङ्कार है, अन्य 
= दूसरा अन्तः करण = मन. रूप हे ॥ ४८॥ चेतन की छाया = आभास ओर अषङ्कार की एकक 
तप्र छोह मँ लोह ओर अभि की तरह मानी गई है, ओर उस अहङ्कार के तादात्म्य ( अभिन्नता) से देष 
चेतनता को प्रप्र करती है॥ ४९॥ अहङ्कार का तादात्म्य सम्बन्ध, चेतन की छाया, देह ओर खाक्षी 
(अत्मा) इन तीनों के साथ रहता है, तक्षं चिच्छाया के साथ सहज = स्वाभाविक, तादात्म्य 
रहता है, देह के साथ कमेजन्य रहता है, साक्ष के साथ मजन्य रहता ह । ये क्रम से तीन प्रकार के 
सम्बन्ध हें | ५० ॥ सम्बन्धियों के रहते सहज सम्बन्ध की निदृत्ति नदी होती है, किन्तु कम के क्षय 
जर आटमाजुभव से कमेजन्य ओर ` भ्रमजन्य सम्बन्ध को क्रम से निदृत्ति होती है ॥ ५९१ ॥ इसी से 
सुषुप्ति म अहङ्कार के ख्य होने से दे्‌ भी अचेतन हो जाती दहै, ओर अहङ्कार रूप वि्ठार से ही उत्थ 
= जन्य सव स्वप्न तथा सब जाप्रत्‌ होते ह ॥ ५२ ॥ ओर सब अभिमान ( अहङ्कार ) से मुक्त पुरुष 


> तच्वाथेमणिमाला [ चतुथे दोषदोषिकाण्डे 
यस्यामिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा । न च ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःखमागसौ ॥५४॥ 


श्र्टावक्रगी° ॥ 
शिवः शक्तियुतः शश्वत्िलिज्ञो गुणसंवृतः । वैकारिक स्तेजसश्च तामसर्चेत्यहं त्रिधा ॥५५॥ . 
ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामीषु कश्चन । उपधावन्‌ विभूतीनां सर्वासामर्चुते गतिम्‌ ॥५६॥ 
हरि रहि नियंणः सीक्षादयुरुषः प्रकृतेः परः । स॒स्वंद्गुपदरष्टा च तं भजन्निर्गुणो भवेत्‌ ॥५७॥ 


भागव० स्क १०८८) ३-५ ॥ 


अधीयमानः पण्डितंमन्यमानो यो विद्यया हन्ति यज्ञः परेषाम्‌ । 

तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका न तस्य तद्‌ ब्रह्म फलं ददाति ।॥५८॥ 

चत्वारि कमाण्यमयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाङृतानि । 

मानाग्निहोत्रमुत मानमोनं मानेनाधीतय्त मानयज्ञः ॥५९।। 

न मान्यमानो यदमाददीत न सन्तापं प्राप्ुयाचावमानात्‌ । 

सन्तः संतः पूजयन्तीह कोके नासाधवः साधुबुद्धि रमन्ते ॥६०॥ महाभार° ॥ 
पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः। न पापफलमिच्छन्ति पापं छवंन्ति यल्तः ॥६१॥ 


संसार बन्धन से युक्त है, तथा सुक्तत्व का अभिमानी युक्त दै, ओर बद्धत्व का अभिमानी बद्ध है, इससे 
जैसी मनुष्यां की मति होती है, तैसी गति होती है, यद किवदन्ती ( जनश्रुति-खोकवाद ) भी यहां सत्य 
ही हे ॥ ५३ ॥ जिसको मोक्ष विषयक भी अभिमान दहै, तथा देह म भी ममतादहै, वहनज्ञानीदहै,न 
योगी है, वह केवर दुःखभागी है ॥ ५४ ॥ शक्ति युक्तं शिव सदा सत्वादिगुणों से संवृत = आब्रुत 
होता हआ सत्त्वादि तीन जङ्ग वाला होता है, क्योकि वैकारिक सास्विक, तेजस = राजस, ओर 
वामस ये तीन प्रकार के अहङ्कार है, सो सिव को उपाधि है, शेदवर के भेदक है ॥ ५५॥ उस अहङ्कार 
से मन, दरोन्द्रिय, पाच भूतरूप षोडश १६ विकार=कायं हुए, उन अहङ्कार विकारो मे से किसी भी उपाधि 
बाला ब्रह्मा आदि का ध्यान भजनादि करता हआ मनुष्य सब विभूतियों की गति मागे शो प्राप 
करता है, अहङ्कारिक उपासना कमे से उपाधि आदि के अनुसार फठ पाता है ॥ ५६1 गुणों से उप ` 
छक्षित निर्भण दरि प्रकृति = माया से पर = भिन्न साक्षात्‌ = अपरोक्ष सवौतमा रूप पुरुष ह, सो सब का 
द्रा = प्रका्ाक उपद्रष्टा साक्षी है, उस साक्षी रूप को भजता हआ मनुष्य निशण = युक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
अध्ययन करता हआ = वेद को पदता हआ, अपने को पण्डित मानता हज जो पुरुष विद्या द्वारा अन्य 


ॐ यक्ल को नष्ट करता है, उसके स्वगोदिलोक अन्त वाङे = विनदइवर होते है, ओर उसका वह अधीत = 
षदा हणा, नद्य वेद भी फठ नदी देता हे ॥ ५८ ॥ अभिहोत्र मोन अध्ययन यज्ञ ये चारो कम अभय 
` रने वारे है परन्तु अयथा=अविधि छत होने पर भय देते है, अयथाछृत सो हैँ कि जो अभिमान 
सेत अन्निोत्रादि. द ॥ ५९॥ इससे किसी से सम्मानित सकृत होने पर भी अभिमान जन्य 
भद~यख, को नीं भप्त करे, ओर अनादर से. सन्ताप को भ नष्टौ प्राप्न करे, समञ्ञे कि इस ठोकरम 
श्चन्त खतृपुरु्षो की पूजा करते है, ओर असाधु रोग -साघुञुद्धि को नदीं पाते है ॥ ६० ॥ अभिमानादि. 
~ युक मनुष्य पुण्य के फ सत्कछारादि चावे दै, परन्वु पुण्य करना नहीं चाहते हे, ओर पाप के फङ को 





पञ्चमं मत्सरमत्सरिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसहिता २७५ 


मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुधितः । त्वरमाणश्च ठुग्धश्च भीतः कामी तथैव च ॥ 


एते धमं न जानन्ति नराः संहृतदुद्धयः ॥६२॥ 
इति चतुथं मदमत्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ मत्घछरो मतश्री च ॥ ९॥ 
मत्सरोऽन्यद्युभे देषस्तदवां् न सुखी भवेत्‌ । छभं न जायते किञ्चित्तेन पापेन तस्य वै ॥१॥ 
समस्तदुःखजालानां मात्सयं कारणं स्मृतम्‌ । नरकाणां साधनं च तस्माच परिवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
र < नारदीयपु° ° ३५।५७ ॥ 
यः स्वश्रेयोविनाशाय इ्या्लं नरो घने ! । सर्वेषां श्रेयसं दृष्ट्रा स दूर्यान्मत्सरं कुधीः ॥२॥ 
ह नारदीयपु° श्° ७। 
यदा न कुरुते भावं सवभूतेष्वमङ्गलम्‌ । समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिश्चः ॥४।॥ 
दृष्टं श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविरोत्‌ । संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्धान्‌ स चात्मदक ॥५॥ 
- नि ६ स्थते र भागव स्क° ६।१६।१५-२० ॥ 
अमात्सय बुधाः प्राहु दाने धमे च संयमः । अवस्थितेन नित्यं च. सत्येनामत्सरी मवेत्‌ ॥६॥ 
इति पद्मं मत्सरमस्सरि प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ महाभार ° शां° प० श्र १६२॥ 








~~ ~ [ए क जक च 





उन्मादी, श्रान्त, क्रोधी, भूखा, वेग वाला, छोभो, भयभीतः, कामी ये सब संहृत = नष्ट, सद्‌ लुद्धिवाज्ञे मचुष्य 
धमे को नहीं समद्यते है इससे अभिमाना दि निवारणीय हे ॥ ६२ ॥ चौथा मदमत्तप्रकरण समाप्त ॥ ` 

अथ मत्सरमत्सरी--अन्य के शभ मे द्वेष मतसर कङाता है, उस मत्सरवाखा सुखी नदीं 
होता है, ओर उस मत्सर रूप पाप से ही उसको छ छभ नहीं होता हे ॥ १॥ क्योकि सव दुःख- 
जालो = समूहो का कारण मत्सर का गया हे, ओर नरकं का साधन = हेतु, कहा गया हे, अतः 
डस मत्सर को त्यागना चाहिये ।॥२॥ हे सने! जो मलुष्य अपने छ्ुभों के विनाञ्ञ के य्यि यज्ञ 
करता हो, वदी छबुद्धि वारा सव के शुभ को देखशूर मत्सर = द्वेष करे ।॥ ३॥ जघ पुरुष सब प्राणियों 
मँ असङ्गढ = अश्यभ भावना नहीं करता है, तत्र उस समदर्शी को सव दिज्ञा सुखमय हो जाती है 
॥ ४ ॥ दृष्ट = प्रव्यक्ष, लौकिक वस्तु ओर श्रुत = परोक्ष रूप से ज्ञात, अनात्म बस्तु को असत्‌ = मिथ्या 
जानकर, उनच्छा ध्यान = चिन्तन नह करे, न -उत का संवेश्ञ = सेवन-संग करे, अथोत्‌ उनसे आसक्त 
नदीं हो, किन्तु उन्म जन्मादि रूप संसार को ओर अपने नाश्च को जो जानने बाडा विद्धान्‌ हे, वही 
विद्वान्‌ ओर आस्मज्ञानी है ॥ ५॥ दान ओर धमे में संयम ( मन इन्द्रिय के विजय ) को विद्धान्‌ लोग 
अमात्ये कहते हे, ओर सदा अवस्थित = स्थिर सत्य से मनुष्य अमत्सरी = मत्सर रदित, होता है ॥ ६ ॥ 

पोंचवां मत्सरमस्सरिप्रकरण समाप्र ॥ 





नी चाहते द, परन्तु यन्नपूवैक अन्य के तिरस्कारर्दिसादि रूप पाप करते हेः ॥६१॥ मत्त=अभिमानी, प्रमादी; 


~~ ~ हा}, % 


२७६ त्वाथेमणिमारां [ चतुथं दोषदोषिकाण्डे 


अथ पाषण्डः ॥ & ॥ 


मूढादपि महाकष्टः पाषण्डो दम्भवान्‌ नरः । दर््याऽषयासमायुक्तः खलो मारादिसंयुतः ॥१॥ 
लिङ्गधमंविहीना ये लिङ्गमात्रोपजीविनः | पाषण्डास्ते त॒ विज्ञेयाः सर्वधर्मबदिष्कृताः ॥२॥ 
सर्वेषां यानि लिङ्गानि सर्वाणि तानि सन्ति वै। येषां धर्मो न चैकोऽपि ते वै पापण्ड्यधरमिणः ॥३॥ 
वेद्‌ धमंविहीना ये सतां मागें स्थिता न च । कर्पते वेंषमार्गेथ धर्मैः साधुविनिम्दितैः ॥ 

वत्तन्ते ते भवन्त्येव पाषण्डा लोकनिन्दिताः ॥४॥ 

कपामस्मास्थिधरा ये द्यवेदिकलिङ्धिनः । ऋते वनस्थाश्रमाजटावस्करधारिणः ॥ 


अबैदिकक्रियोपेतास्ते वै पाषण्डिनः स्मृताः ॥५॥ पदपु खं ° ६।२३५।४॥ 
शाखाचारवतेरचेव © [७९ शरि 
शाल्लाचारव्रतेरचैव नानाधमप्रजस्पनेः । सम्मोद्य वित्तहर्तारः पाषण्डास्ते प्रकीर्तिताः ॥६। 

> | < तु संस्करतभक्तमा० ॥ 
पालनाच तरयीधमः पाशब्देन निगद्यते । तं खण्डयन्ति तेः यस्सात्पापण्डास्तेन देतुना ॥॥७॥ 
इति षष्ठं पाषण्ड्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ प्रमरकोशटीकायाम्‌ ॥ 

अथेष्यी ॥ ७ ॥ 


धरोत्कषांसदिष्ण॒त्वमीर्प्याशब्देन कथ्यते | अविदयादरेषजाताऽसौ सन्तापयति देहिनम्‌ ॥१॥ 
0 ४०९ ( ©^ 
ई्प्यायुक्तो नरस्तप्तः सर्वदा दवेषवद्िना । न क्वापि लभते शर्माञ्कर्माग्निभिः परिञ्वलन्‌ ॥२॥ 


अथ पाषण्ड- मूढ से भी महाकष्ट = महा पीड़ा रूप, पाखण्ड ओर दम्भ=कपट वाला मनुष्य है, जो 
कि ईष्यो, असूया से अत्यन्त युक्त हे, ओर मार=काम, आदि सदित दै सो सब महाकष्ट रूप ह ॥१। जो रोग 
संन्यासादि के छिङ्ग = चिह्व-वेष के धमं से रित होते भी छिङ्ग माच्र के उपजीवी = आशित है, उन सों कों 
पाखण्डी ओर सव धम से रदित जानना चाद्ये ॥ २॥ जिन को समय के अनुसार जो सवके छिङ्ग है, 
सो सब तो है, परन्तु धम एक भी नीदहै, वेदी पाषण्ड धर्मवाले कहते है ॥ ३॥ जो वेद के धर्मो 
से रहित है, ओर सत्‌धुरुष सन्त के माग मे भी नदीं स्थिर है, किन्तु साधु पुरूषो से विनिन्दति कल्पित 
बेष मागे ओर हिसा व्यभिचारादिमय धर्मों के सहित जो वतेते हे, वे छोक से भी निन्दित पुरुष पाखण्डी 
होते हं ॥ ४॥ नृकपाक भस्म हांडा के धारण करनेवाङे अवैदिक लिङ्ग वाङ, वानपरस्थाश्रम के विना जटा 
बल्कर धारण करनेवाज्ते अवैदिक क्रियायुक्त जो हँ सो सव पाखण्डी कहे गय हँ ।॥ ५॥ श्चा कं आचार 
लौर व्रतो द्वारा तथा नाना धर्मा के कथन के दारा सम्मोहित कर्कं जो धन को हरनेवाङे है, सो पाखण्डी 
कहे गये है ६ ॥ पालन करने से वैदिक धमे को “पाः शब्द से का जाता है, तिस पार्क ध्मकोजो 
जिससे खण्डन करते हँ उस कारण से वे सव लिङ्गधारी पाखण्डी < ॥७॥। छठवां पाखण्डप्करण समापन ॥ 

अथ ईष्या--अन्य की उन्नत्ति बृद्धि की असहनस्वभावता इईष्यो शब्द से कही जाती हं, अविद्या 


नैर द्वेष से जन्य वह्‌ ईैष्यौ देहधारी को सन्तप्र = दुःखी करती है ॥ १॥ इष्यौ से युक्त मलुभ्य दवेषरूप 
अभि से लवा ता दुःखी होता हमा नौर जं = पाप रूप अभियो से परिन्वङ्वि -तापशका, दोता 





१, ते सवंलिङ्गनः, इत्यथः । 


अष्टमं द्म्भदम्मिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाुवादसंदिता ७७ 


भेदखेदपरिभरान्तः पापसर्यप्रतापितः । क्षेमच्छायाविंहीनोऽज्ञः शान्ति क्व रभतामसौ ॥२॥ 
ईैष्यां लोभो मदः प्रीतिः क्रोधो भीतिश्च साहसम्‌ । प्रदृत्तिच्छिद्रहेतूनि काये सप्त बुधा विदुः ॥४॥ 

¦ शुक्रनी° अ० ५।७४ | 
मनसापि हि भूतानां योऽनिष्टानि विचिन्तयेत्‌ भवन्ति तस्य तान्येव लोकेऽस्मिन्नात्र संशयः।।५॥। पञ्चत ॥ 


रजोगुणहतादष्िस्तमःसम्परिवत्तते । नचाधिगम्यते सत्वं तत्त्वमत्यन्तदूरतः ॥६॥ 

(५ दूजनारटेषो © 
धीरताऽधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः । सुरमो दु दुकभः सत्समागमः ॥७॥ 
इति सप्तममीष्योप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ योगवासि° प्र १।२६।१६-२२१ ॥ 





अथ दस्मो दञ्मीच।॥८॥ 
लोकानां वश्वनार्थाय धर्माचुष्ठानतत्पराः । श्रद्धामक्तिविहीना ये दाम्भिकास्ते स्मृता बुधैः ॥१॥ 
स्वेत्र॒ कपटाचारः पारार्थ्यङृतिवजितः । द्भ इत्युच्यते सदधि करोमिमोहादिजोऽधमः ॥२॥ 
स्वपोरुपप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना । स देवो ज्ञायते राम ! न तपःस्नानकर्मभिः ॥३॥ 
रागदवेषतमःक्रोधमदमात्सयंवजनम्‌ | चिना राम ! तयो दानं क्लेश एव न वास्तवम्‌ ॥४॥ 
रागाचुपहिते चित्ते वश्चयित्वा पर. धनम्‌ । यदज्यंते तस्य॒ दाना्स्यार्थास्तस्य तत्फलम्‌ ॥५॥ 


हआ कीं सुख नहीं पाता है ॥ २ ॥ भेदजन्य राग द्वेषादि रूप खेद = दुःख से परिश्रान्त = थका हा 
पापरूप सूये से प्रतापित = पीडित, क्षेम = ड्भ रूप छाया से रदित वह अज्ञ प्राणी शान्ति काँ पा 
सकता हे ? ॥३॥ इष्यो, लोभ, मद्‌, प्रीति = हषे, क्रोध, भय, साहस इन सातो को विद्धान्‌ लोग शभ कार्यों 
बृत्ति के छिद्र = विघ्न के हेतु जानते हँ ॥ ४ ॥ ओर जो कोई प्राणियों के अनिष्टो छा मन से भी विचार 
करता है, उस को इस खोक मे देवाधीन वे ही अनिष्ट = अश्युभ होते हँ ॥५॥ क्योकि दैव से सृष्टि रजोगुण 
से हत = नष्ट हो जाती है, प्रमादाछस्यादि तमो गुण सम्यक्‌ सवत्र प्रवृत्त हो जाते है, सस्वशुण न्दी 
मिता है, इससे तत्तव = सर्य वस्तु परमात्मा अत्यन्त दूर हो जाता है ॥ & ॥ धीरता, अधीरता = 
अस्थिरता को प्राप्त होती हे, जिससे जन पातोत्पात (नीचे ऊपर गमन जन्म मरण) परायण होता है, जन्मने 
पर भी देवाधीन ठुजैनों का सम्बन्ध सुखभ होता है, ओर सस्पुरुष का समागम दुरम हो जाता है, 
इससे अविद्या इष्योदि को त्यागना चाहिये ॥ ७ ॥ सातां इष्य प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दम्भ दम्भी--श्रद्धा भक्ति रहित जो मनुष्य छोगों को ठगने के ल्यि धम के अनुष्ठान = 
क्रिया में तत्पर रहते दै, वे ही पण्डितो से दाम्भिक कहे गये है ॥ १॥ परोपकारादिरूप उत्तम व्यापारं 
से रहित जो सवत्र कपट से आचार = व्यब्टार होता है, खोभ मोहादि जन्य वही अधम व्यवहार सत्‌- 
पुरुषों से दम्भ इस शब्द वारा कहा जता है ॥ २ ॥ हे राम ! अपने पौरुष (श्रवण मननादि रूष भ्रयलन ) 
ओर विकासी ( विकस्वर प्रकाशज्ञीङ ) विवेक से वह॒ सवौत्मस्वरूप देव जाना जाता है, तपस्नानादि 
रूप कर्मो से नदी जाना जाता है, तप आदि निष्काम कमे ज्ञान की इच्छा को ही उत्पन्न करते है ॥ ३ ॥ 
राग द्वेष तम = प्रमाद आखस्यादि, करोध मद = अहङ्कार मत्सर इन सर्वो को त्यागे विना जो तप दानादि 
दिये जाति ह, हे राम ! वे क्लेश रूप ही है, वास्तव ( सत्य फर के हेतु ) नदो हे ॥ ४॥ क्योकि चित्त ॐ 





७८ तत्त्वाथेमणिमाटा [ चतथ दोषदोषिकारडे 


रागायुपहिते चित्ते वतादि क्रियते च यत्‌ । तद्म प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाङ्‌ न च ॥६॥ 


तस्मात्पुरुषयत्नेन सख्यमोषधमाहरेत्‌ । सच्छास्रसजनासङ्गो संयतिव्याधिनाशिनौ ॥७॥ 
इत्यष्टमं दम्भदम्मभिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ योगवासि° प° ३।६।६-१३ ॥ 


अथाऽऽशा ॥ ९२ ॥ 
आशा नित्यं महद्‌ दुःखं संसारस्य च कारणम्‌ । त्यागेन विना सर्वं निष्फलं कर्म पौरुषम्‌ ॥१॥ 
आशा भङ्गकरी पंसामजयारातिसन्निभा । तस्मादाशां त्यजेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छार्वतं सुखम्‌ ॥२॥ 
नारदीयपु° श्र° ३५।२४॥। 
जीयंन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥२॥ 
व्रह्मपु ° ° १९।४५॥| 
आशाया -ये दासास्ते दासाः स्वंलोकस्य । आशा दासी येषां तेषां दासायते लोकः ॥४॥ 
५.19 पी. तष , स्कन्दपुण वेष्णवखं० वङ्कटाचमा० श्र ° २०।१८॥ 
ससारद्कपं पतित विषयं मूषितेक्षणम्‌ । ग्रस्तं कालादहिनात्मानं कोऽन्यचखातमधीश्वरः ॥५॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निर्वि्ेत यदाऽखिलात्‌ । अप्रमत्त इदं पर्येद्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥६॥ 
आञ्चा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ । यथा सञ्च कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ।७॥ 
भागवतस्क० ११।८।४१। इत्यादि ॥ 
आशा बलवती राजन्‌ नेराश्यं परमं सुखम्‌ । आग्रा निराशां त्वा त॒ सुखं स्वपिति पिङ्गला ॥८॥ 


--~- ~= ~ 





राग द्रेषादियुक्त रहते जो परवच्वनां आदि द्वारा अन्य धन का उपाजन श्या जाता है, उस धन ऊ दान 
(= क १ [१] हे [क 
सेभी जिसको धन रहता है, उसको उस दान का फुल होता है दाता को नहीं होता है ॥ ५॥ ओर रागादि- 
युक्त चित्त के रहते जो त्रत आदि छिया जाता है, सो स्पा से दम्भ कदा जाता है, उस का मनाक्‌ = 
अल्प भी फ नीं ह ॥ & ॥ अतः दम्भ को त्याग कर संसार रूप रोग की निवृत्ति के दिये पुरूष प्रयत्न 
द्वारा स॒ख्य ओषध छो भ्राप्त करे, तहां सतशशाञ् ओर सत्सङ्ग ये दोनों संसार रोग को नष्ट करने बाले 
न इन्दे ९९ ^~ 

मुख्य ओषध हे, इन्द प्राप्त करे ॥ ७ ॥ आठवां दम्भदम्भिभ्रकरण समाप्त ॥ 

अथ आदा-आज्ञा सदा ही महादुःख रूप ओर संसार का कारण है, उसके त्याग विना सव 


कम ओर पुरुषकार = उद्यम निष्फङ हँ ।। १॥ अजेय शतु के समान आजा पुरुषों को भङ्ग = पराजय 
करने वारी है, इसलिये यदि नित्य सुख चाहे तो विद्धान्‌ आक्षा को त्यागे ॥ २॥ बद्ध के केञच दांत जीणे 
नष्ट हो जाते है, परन्तु त्यागे बिना धन ओर जीवन की आज्ञा नौ नष्टदहोतीदहै।॥३॥ ओर जो रोग 
आशा के दास = वशम सोसबलोकके दास है, जौर जिस ने आञ्ञाको दासी = वज्चमें चया, 
उस के सव ठोक दास हो जाते ह ॥ ४॥ संसार क्रूप मे पतित, विषयों से नष्ट विवेक टदृष्टिवाङे काङ 
प सर्पं से प्रस्त जीवात्मा की रक्षा के ल्य. अन्य कौन समथे है ।॥ ५॥ जव सव से विरक्त होता हे, 
तव आप ही अपना रक्षक होता दै, इसे विराग के व्यि अप्रमत्त = सावधान हो कर इस जगत्‌ को 
काढ स्पे से प्रस्त देखे ॥ ६ ॥ आज्ञा दी परम दुःख रूप है, ओर नैराश्य = विराग संतोषादि परम्‌ सुख रूप 
है जैसे कि कान्त की ्रारा को नष्ट कर के पिंगा नामक वेद्या भी सुख से सो$ थी ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! 


नवमं श्राशाप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभावानुवादसदहिता २७९ 


सामिषं कुररं दृष बध्यमानं निरामिषः । आमिषस्य परित्यागात्कृररः सुखमेधते ।९॥) 
सुखं जीवन्ति धुनयो भक्ष्यदृ्ति समाश्रिताः । अद्रोहेणैव भूतानां सारङ्गा इव पक्षिणः ॥१०॥। 
गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय फथश्वन । सेः परकृतं वेदम प्रविश्य सुखमेधते ॥११॥ 
महाभार० शां° प° श्र ° १७८८ इत्यादि ॥ 

यावद्‌ विषयभोगाशषा जीवाख्या ताबदात्मनः । अविवेकेन ` सम्पन्ना साप्याशा न हि वस्तुतः ॥१२॥ 
विवेकवरातो याता क्षयमाद्ा यदा तदा । आत्मा जीवत्वस्रत्सृज्य ब्रडतामेत्यनामयः ॥१३॥ 
ऊर्ध्वादधस्तथाऽधस्तात्पुनरूध्वं व्रजं थिरम्‌ । मा ॒संसारारघडस्य चिन्तारज्ज्वां धटीभव ॥१४॥ 
इदं ममाऽ्हमस्येति - व्यवहारधनभ्रमम्‌ । ये मोहात्परिषेवन्तेऽधस्तायान्त्यधः रटाः ॥१५॥ 
अस्याहमेष मे सोऽयमहसेवं त॒॒यैः किल । मोहो बुद्धया परित्यक्त ऊध्वादृध्वं प्रयान्ति ते ॥१६॥ 
स्वव्रकादं स्वमात्मानमवकरम्भ्याविलम्बितम्‌ । आर्स्व सम्पूरिताकाशं जगन्ति यूष ! पर्य हे ॥१७॥ 
यदैवैवं चितो रूपं ततं बुद्धमखण्डितम्‌ । तदैव तीणः संसारः परमेश्वरतां गतः ॥१८॥। 
ब्रहोन्द्रविष्णुवरुणा यचत्कत्तः समुयताः । तदहं चिद्रषुः सथं करोमीत्येव भावयेत्‌ ॥१९॥ 
योगवासि° १० £। सं १२१।१-८॥ 


[9 ० अ ~ ~ ~ ^ 
= युधिष्ठिर ! आश्चा दुःख देने मे वख्वारी है, निराञ्चता परम सुखरूप हे, आज्ञा को निराशा त्याग 
कर केतो पिङ्गला नामक्‌ वेश्या भी सुख सरे सो गयी ॥ ८॥ मांस सहित करर नामक पक्षी को देख कर 
मांस रदित पक्षी उसको मास्ते है, ओर वह कुरर मांस के व्याग से सुखी होता दै, इस छरर को देख कर 
त्यागने वाखा सुष्य भी सुख पूवक बद्तादहै ॥९॥ भिक्षा वृत्तिको आश्रयण करने वाछे सुनि 
प्राणियों के द्रोह = अपकार बिना ही सारङ्ग = चात पक्षी के समान सुखपूवेक जीते हें ।॥। १० ॥ स्याम 
के विना गृह का आरम्भ = उपक्रम, दुःख के ल्यि होता दहै, सुख के छ्यि किसी प्रकार नदीं होता है, ओर 
स्यागी तो सर्पं के समान अन्य के कयि हवे घर में रह्‌ कर भी सुख पाता है ॥ ११॥ जव तक विषय- 
भोगादि की आशा रहती है, तभी तक आत्मां का जीव नाम अविवेक से सिद्ध रहता हे, ओर वह्‌ आज्ञा 
भी आत्मा मे वस्तुतः = स्य, नदीं है ॥ १२॥ जव विवेक के बल से आशा क्षय ( अज्ञान केनाश्च 
दवारा वाघ) को प्राप्त होती दै, तवर अनामय ( अरोग-निरावरण ) आत्मा जीवस्व को स्याग कर ब्रह्य 
स्वरूपता को पाता है ॥ १३॥ मनु इक्ष्वाकु से कते हँ कि-अआज्ञा कर के ऊपर स्वगोदि से नीचे में ओर 
नीचे से उपरमे चिरकार तक वार २ गमन करता हआ, संसार रूप अरघटर-रहट के भोगोंकी 
चिन्तारूप रस्सी मे घटतुल्य बद्ध तुम नहो होना ॥ १४॥ मे इसका हँ यह मेरा हे, इस प्रकार के ज्यवहार 
रूप सघन म का जो मोह से परिसेवन करते हैः वे शठ रोग नीचे से नीचे जाते ड ।॥ १५॥ 
नै इसका ह, यह मेरा दै, सोमे इस प्रकार काह, इस प्रकार के मोह को जिन्न विवेक 
बुद्धि से त्यागा है, असङ्ग एक अस्मा को समद्चादहै, वे खोग उध्वं से उभ्व को प्राप्त होते दहे ।। १६॥ 
हे चप! स्वयं प्रकाञ्च अपने आत्मा को अविरुम्बित = शीघ्र, जानकर आश्रय ठेकर रदेधञौर चराचर 
सव जगत्‌ को परिपूरित ( सवत्र व्याप्त ) चिदाकाश रूप ही जानो ॥ १७॥ जब भी इस प्रकार 
चेतनात्मा का तत = पूणं अखण्ड स्त्ररूप बुद्ध ८ ज्ञात-अनुभूत-अपरोक्च ) होता दै, तभी तरा गया 
संसार परमेश्वर स्वरूपता को प्राप्न होता है, आस्म स्वरूप ही संसार की सत्ता रह जाती है 
संसार का स्वल्प बाधित हो जाता हे॥ १८॥ न्रह्मा इन्द्र विष्णु आदि जो २ काय करने के चियि 


८० तचस्वाथमणिमाला [ चतथ दोषदोषिकारडे 
आशा नाम॒ मनुष्याणां काचिदा्वयङ्घका । यया बद्धः प्रधावन्ति युक्तास्तिष्ठन्ति पङ्कवत्‌ ॥२०॥ 
4 व > जेमिनीयाश्वमे° श्र ° ६।५५ | 
ते धन्याः पुण्यभाजास्ते तैस्तीणंः क्ठेशसागरः । जगत्सम्मोहजननी यैरा्ाशीविषी जिता ॥२१॥ 


सुभाषितर० ॥ 
उपकारः परो धमः पराथं कमंनेपुणम्‌ । पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितरष्णता ॥२२॥ ख° र° ॥ 
इति नवममाञ्ाप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 





अथाऽध्रया ॥ १०॥ 
सवगुणेऽपि तिमोहाद्यो दोषारोषः सतां जनेः | क्रियते सा द्यघ्या वै सर्वलोकविनाशकः ॥१॥ 
अघ्चयोपेतमनसे सत्सङ्गो नहि रोचते । सद्गुणे सदिचारादावादरो नेव जायते ॥२॥ 
सद्गुणायये विहीनोऽसौ सुखं न लमते क्वचित्‌। अद्यां हि ततस्त्यक्त्वा गुणिनमाश्रयेत्सुधीः ॥२॥ 
न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि । नान्यदोषेषु रमते साऽनस्रया प्रकीर्तिता ॥४॥ श्रविस्प"। 


अघ्योपेतमनसां दम्भाचारवतां तथा । परुूषोक्तिरतानां च सखं नेह परत्र च ॥५॥ 
इति दङममसूयाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ नारदीयपु° श्र° ७॥ 





सभुद्यत हे, चेतन स्वरूप ओ ही वह सब कार्यं करता, इस प्रकार की भावना करे, अथौत्‌ उनकी 
ईश्वरता भी सवैसाक्षी आत्मा के अधोन है, इससे आत्मा ही परमेश्वर है, ठेसा जानकर अन्य आज्ञा 
को त्यागे ॥ १९॥ आश्चा नाम वाटी मनुष्यो को कोद आश्चयै हूप वेड़ी ( बन्धन ) है कि जिससे बैँधे 
इए . पुरुष अनेक योनि देशादि मे दौड़ते है, ओर उस आशा से सक्त होने पर पङ्ग के समान स्थिर 
रहते ह ॥ २० ॥ वे छोग धन्य ओर पुण्य भागी, तथावे लोग क्टेश्चरूप समुद्र को तर गये दै, कि 
जिन्होनि संसार मं सम्यक्‌ मोह को उत्पन्न करने बाखो अशा रूप सर्पिणोको जीता है ॥ २९१॥ 
उपकार उत्तम धमे हे, उत्तम धन कमं की निपुणता है, सत्यत्र मे दान उत्तम काम है, ओर आश्ाठृष्णा 
रादित्य टी उत्तम मोक्ष है ॥ २२ ॥ नववाों आज्ञाप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ अद्या-- दूसरे सत्‌ पुरुषों के सदगुणों मे भी जो विमोह से खोकों से दोषों का आरोप = 
श्रम ल्पना च्या जाता है, सो असूया है ओर वह दोषारोप सव खोक का विनाश्चक हे ॥ १॥ असूया- 
मनवा को सत्सङ्ग अच्छा नहह क्गता है, सद्गुण वा सद्धिचारादि मं आदर भी उसको नहीं 
होता है ॥ २॥ इससे सद्गुणादि से रदित वह पुरुष कौ खख नदीं पाता है, अतः असूया को 
त्यागकर सुधी = विवेकी पुरुष गुणी का आश्रयण करे ॥ ३ ॥ शुणी के ाणों का जो हनन्‌ = निरादर-नाज्ञ 
नही करता है, ओर मन्द के, गुणों की भी स्तुति करता दै" तथा अन्य के दोषों मे नहीं रमता, 
( अन्य के दोषों के प्रहरण कथनादि नीं करता है ) उसकी . देसी स्थिति अनसूया की गह दै ॥ ४ ॥ 
असूयायुक्त मन वाठ, कपटयुक्त व्यवकारवाले, ऋूर कथन म प्रेम वाङे पुरुषों को यां या परलोक 


मँ कीं खुल नरी है ॥ ५॥ दशवां असूयाप्रकरण समाप्त ॥ 








एकादशं परषप्रकरणम्‌ ] ३६ हिन्दीभाषालुवादखद्टिता २८१ 


अथ पर्वः ॥ ११ ॥ 

परुषः पुरुषौ हन्ति वक्तश्रोत्रात्मकावुभौ । करहशोकचिन्तानां पापानां जनकत्वतः ॥ १ ॥ 
श्रोत्रेण हदयं गत्वा श्रोतुः कररवचः क्षणात्‌ । शान्ति ज्ञानादिकं हत्वा चिन्तां क्रोधं करोति हि ॥ २ ॥ 
प्रतिकारेऽसमर्थ॑श्च हयन्तदुःखेन दूयते । समथः क्रोधताम्राक्षः कलहाय प्रवर्तते ॥ २ ॥ 
परुषः पुरुषं हन्ति श्रोतारं स्वस्वरूपतः । वक्तारं परिणामेन तस्मात्तं परिवजंयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति रात्यहानि । 

परस्य नाममंसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसृजेत्‌ परेषु ॥ ५ ॥ 

नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददात । 

ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्रुशतीं पापलोस्याम्‌ ॥ ६ ॥ 

अरुंतुदं पुरुषं तीव्रवाचं वबाक्रण्टके वितुदन्तं मलुष्यान्‌ । 

विदयादलक्ष्मीकतमं जनानां खे निबद्धं निकर तिं वहन्तम्‌ ॥ ७ ॥ मसस्यपु त्र .३६ ॥ 
बात्सल्यात्सवंभूतेभ्यो वाच्याः श्रोत्रसुखा गिरः । परितापोपधातश्च पारुष्यं चात्र गर्हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवज्ञानमहङ्कारो दम्भश्चैव विगर्हितः । अहिंसा सत्यमक्रोधः सवांश्रमगतस्तपः ॥९॥ महाभा ° शान्तिप० ॥ 

इत्येकादां परुषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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ति 1 ` 1 र पीके 


अथ परुष्‌- परूष=ऋरव चन, वक्ता श्रोता रूप दोनों पुरुषों को नष्ट करता है (दुःख देता है) जिससे 


वह्‌ कलह शोक चिन्ता ओर पापों कादहेतुदै॥ १॥ ऋर वचन कान द्वारा श्रोताके हृदयम जा कृर 
उस के शान्ति ज्ञानादि को क्षण मात्र मे नष्ट करके चिन्ता ओर क्रोध को उत्पन्न करता हे ॥ २॥ उस क्रूरता 
के प्रतिकार = निवारण-बदरे मे असमथ पुरुष दुःख से भीतर तपता हे, ओर प्रतिकार मं समथे पुरूष 
क्रोध से लाल आंख वाखा हो कर कर्ह = इयगड़ा के ल्यि प्रवृत्त होता दहं ॥ ३॥ परुष वचन श्रोता च्छो 
तो अपने स्वरूप से ही पीडित करता है, ओर वक्ता को परिणाम फल द्वारा पीडति करता है, इस्त 
उसे त्यागना चाहिये ॥ ४॥ जो वाग रूप वाण =क्र वचन, सुख से निकरूते हं जिन से आहत 
( ताङ़ति ) प्राणी रात दिन सोचता है, क्यों कि अन्य के मम हृदयादि, से अन्यत्र वे नहीं र्गते है 
इससे पण्डितपुरुष उन का अन्य मेँ प्रयोग नदीं करे ॥ ५॥ अरुतुद = ममभेदक-हदयपीड़क, नरौ होना 
चाहिये, न चद्यंस वादी = कररवादी होना चाहिये, न हीन पुरुष से परम तत्त्व का रहण करना वचा्िखे 
( अधर्मी दुश्चरित को गुरु नदीं करना चाहिये ) ओर इस के जिस वचन से अन्य द्विप्र हो, उख उक्षती 
= अश्युभ-पाप के व्यि चंच वाणी को नदीं बोखना चाहिये ॥ & ॥ ममेपीड़क करवक्ता वाग रूप काटो 
से मवुष्यों को पीड़ित करने वाले पुरुष को जनों = लोकों, मे अत्यन्त अलक्ष्मीक = क्षमी रदितं 
समद्यना चादिये, ओर सुख मे निबद्ध = स्थिर, निदऋेति = यम को ढोने वाखा उख को समञ्लना चाहिये 
॥ ७ ॥ सुनने म सुखद वचन सब प्राणियों से बोखना चाहिये, अन्य का परिताप, उपघात ओर कर कवन 
यहाँ निन्दित हे ॥ ८ ॥ अनादर, अहंकार ओर दम्भ भी निन्दित है। अर्दिसा सत्य ओर `अकोष 
सब आश्रमगत तप रूप ह ॥ ९ ॥ ग्यारहवां परुष प्रकरण समाप्त ॥ 


रदश तच्वाथेमणिमाला [ चतरं दोषदोपिकाणडे 


अथ स्तुतिनिन्दे ॥ १२॥ 
परस्य निन्दया स्वस्य स्तुत्या चायं जनो धुवम्‌ । निरये. निपतेत्स्मादुमये ते परित्यजेत्‌ ॥१॥ 
परस्य हि गुणान्‌ पर्येदात्मनोऽवगुणांस्तथा । गृह्ीयात्तद्गुणां रवं स्वदोपां्च परित्यजेत्‌ ॥२॥ 
परस्वभावकमाणि न प्रश॑सेन्न गर्हयेत्‌ । बिर्वमेकात्मकं पर्यन्‌ प्रत्या पुरुपेण च ॥३॥ 


परस्वभावकमांणि यः प्रशंसति निन्दति। स आश्य भ्रश्यते स्वार्थादसत्यमिनिवेदातः ॥४॥ 
भागव्रतं <क ० ११।१८१-२। 


कस्यचिन्नेव कर्माणि शयते वा प्रशंसति । नानामागगस्थितोंोकोंधन्द्रवष्टीयते शितौ ॥५। 
न देष्टि नो कामयते न विरुद्धोऽ्चुरुष्यते । समारमकाश्चनो धीरस्त॒ल्यनिन्दात्मसंस्ततिः ॥६॥ 
¢ ~ क ह 
अभयः सवभूतेभ्यो यथान्धवधिराकृतिः । न कमणां फलाकाङ्क्षी शिवस्याराधनं हि तत्‌॥७॥ 

। स्कन्दपु° खं° १-२। त्र ° ४५।२१। इत्यादि ॥ 
आत्मनिन्दात्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः । अनाचरितमार्याणां वृत्तसेतचतुष्टयम्‌ ॥८॥ 


परवाच्येषु ॒निपुणः सवं मवति सवदा । आत्मवाच्यं न जानीते जानन्नपि च द्यति ॥९॥ 
महाभा० कणंप० श्र ° ३५।४५ || त्र ° ४५।४४ ॥ 


यथा सुनिप्णः सम्यक्‌ परदोपेश्षणे रतः । तथा चेनिपुणः स्वेषु को न शुच्येत बन्धनात्‌ ॥१०॥ 


__ __ महोपनिष० श्र ३।२५॥_ 








अथ स्तुतिनिन्दा-“पर निन्दा विनाशाय स्वनिन्दा यजसे परम्‌ 1 [ बरह्म बैवत्तेपु० कृष्ण जन्म 

खं० अ० ४१।७ | इत्यादि वचनों के अनुसार, पर की निन्दा ओर अपनी स्तुति से यह्‌ जन नरक मे 
अवदय गिरता है, अतः पर निन्दा स्वस्तुति इन दोनों को त्यागे ॥ १॥ अन्य के गुणों ओर अपने 
अवगुणो को समञ्च, ओर अन्य के गुणों का महण करे, जपने दोषों को त्यागे ॥ २॥ अन्य के स्वभाव 
ओर कर्मों की भ्रसंसा वा निन्दा नहीं करे, ओौर संसार को प्रकृति ओर पुरुष रूपता से एक स्वरूप देखे 
कि सश्र हृदय मायात्मक प्रकृति रूप हे, ओर सवेत्र सचिदानन्द पुरुष अधिष्ठान है, इत्यादि ॥ ३॥ रेखा 
नी समहय कर राग द्वेषादि वश्च होकर अन्य के स्वभाव क्म की प्रशंसा निन्दा करता दहै, सो असत्य संसार 
देहादि मे अभिनिवेश्च = आसक्ति के कारण अपने स्वाथे से शीघ्र पतित ह्येता है ॥ ४॥ जो मलुष्य किसी 
के कमं डी निन्दा वा प्रशंसा नीं करता है, ओर एथिवी पर नाना मागे मे स्थिर छोकांको जो चन्द्रमा 
के समान स्पशे करता हे, अथोत्‌ चन्द्रमा जैसे पश्चपात बिना सब को प्रकाशते ओर शान्ति देते दै, वैसे जो 
मधुर सत्य ओर हित वचनादि ढारा सव का हित ही करता है ॥ ५॥ ओर देष राग = इच्छा नीं करता 
है, न विरुद्ध हो कर किसी के इष्ट यभ मे अपनी इच्छा करता है कि यह मुके ददी मिठे, इसी से -अन्य के 
पत्थर ओर सुवणं मे सम बुद्धि वाखा धैयंयुक्त स्तुति निन्दा मे दषे शोक रहित, सव प्राणियों के लिय, अभय 
स्वरूप, ओर पर दोष दश्ञेन श्रवण मे अन्ध बधिराकारवाङा कमे फलों की इच्छा से रहित मनुष्य की यहं 
सब धारणा ही चिव तचत्व की आराधना पूजा सेवा है ॥ &-७ ॥ अपनी निन्दा ओर पूजा = स्तुति, अन्य 
की निन्दा ओर स्तुति, ये चार इृत = चरित्र, आर्यो शरेष्ठो से अनाचरित है, श्रेष्ठ लोगों ने इन चरित्रं को 
कभी नहीं किया ह ॥ ८ ॥ अन्य के वक्तव्य दोषों मे सब सदा निपुण होते ह, अपने दोषों को नदी जानते 
है, जानते हए भी भूते ह ॥ ९ ॥ परन्तु जैसे पर के दोषों के देखने मँ सम्यक्‌ रत = तत्पर ओर 
निपुण रहते है, वैसा ठी यदि अपने दोषो मँ सव निपुण हों ( सावधानी से अपने दोषों को देखे ओर 


पञ्चदशं स्तम्भप्रकरणंम्‌ 1 हिन्दीभाषावुवादसदिता . ` । २८७ 
आसुरीं सम्पदः हित्वा मजे्यो दैवसंम्पदम्‌ । मोक्षकाङ्क्षया नित्यं तस्थ चित्तं प्रसीदति ॥७॥ 
पटदरन्यपरंदरोदपरनिन्दोपरस्ियः | नाकुम्बते मनो यस्य॒ तस्य चित्तं प्रसीदति ॥८॥ 
ओ्मवत्सवंभूतेषु॒थः समत्वेन पश्यति । खुखं॒दुःखं॑विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति ॥९॥ 
शिष्टानमीाचनमायंसेवां तीर्थाटनं स्वाश्रमधरममनिष्ठाम्‌ । 
यमायुषक्तिं नियमायुरक्तिं चित्तप्रसादस्य बदन्ति तज्ज्ञाः ॥१०॥ 
श्रुत्या. सत्वपुराणानां सेवया सत्ववस्तुनः । अलुदृत्या च साधूनां सत्वदत्तिः प्रजायते ॥११॥ 
स्वंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्र° ॥ 
ये च मूढतमा रोके ये च बुद्धः परं गताः । ते नराः सुखमेधन्ते क्कत्यत्यन्तरितो जनः. ॥१२॥ 
अन्त्येषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । अन्त्यप्राप्तिं ` खुलामाहु दुःखमन्तरमन्त्ययोः ॥१३॥ 
ये च बुद्धिसुखं ्रापरा दन्दातीता विमत्सराः । तान्नैवाथां नचानथां व्यथयन्ति कदाचन ॥१४॥ 
अथ ये बुद्धिमभ्राप्रा व्यतिक्रान्ताश्च मूढताम्‌ । तेऽतिवेलं श्रहृप्यन्ति सन्तापमययान्ति च ॥१५॥ 
बुद्धिमन्तं कृतग्रज्ञं शभ्रुषमनघयकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरष ॥१६॥ 
यदा संहरते कामान्‌ कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । तद्‌ाऽऽत्मञ्ज्योतिरात्माऽ्यमात्मन्येव भ्रषरयति ॥ १७॥ 
| महाभा० शान्तिप० ° १७४॥ 
इति पञ्चदशं स्तस्भप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 





प्राप् करता है; उससे सब मन्दता नष्ट होती दै ॥ ६ ॥ केवर मोक्ष की इच्छा से जो सदा आसुरी सम्पत्‌ 
हिंसादि को त्याग कर, दैवी सम्पत्ति अभयादि का सेवन करता है, उसका मन प्रसन्न होता ` ह ॥ ७॥! 
जिसका मन परद्रव्यादि को नही चाहता है, उसका चित्त प्रसन्न होता है ।॥ ८ ॥ ` जो अपने समान सव 
प्राणियों मे सुख दुःख को तुल्य ूप से विवेक द्वारा देखता है, उसका चित्त प्रसन्न होता है ॥ ९॥ यन्नशिष्ट 
अन्न का भोजन, इश्वर की पूजा, आयं की सेवा, तीथौटन, अपने आश्रम के धमे मे स्थिति, अर्दिखा 
सत्यादि रूप यम मृ अुषक्ति = सम्बन्ध, शौचादि नियम मं प्रेम को विद्धान्‌ छोग चित्त की प्रसन्नता द्धि 
का हेतु कते हँ ॥१०॥ साच्त्विक्‌ पुराणों के श्रवण से, सास्ति वस्तु के सेवन से, साधुं की अनुबत्ति = 
संग. से सास््विक उत्ति होती दै, बुद्धि बदृतो है ॥ ११॥ जो खोक में मूदतम = सुपुिस्थ है, जो द्धि से पर 
प्राप्न = आत्मानिष्ठ-समाधिस्थ ह, वे मवुष्य सुख स्वरूपता को पाते हे, ओर अन्तर = भेद जिन को पराप्त 
है सो भेद दशी अल्पन्ञ दुःखी होते है ॥ १२॥ धीर पुरुष अन्त्य = सुषुप्नि समाधि, मे रमते है, मध्य = 
जाभसस्वप्रादि मं नीं रमते हे, ओर अन्त्य की प्राप्ति को खुखकारक कहते द, अन्त्य = सुषुप्ति समाधि के. 
अन्तर = मभ्य को दुखद्‌ कहते हँ ॥। १३ ॥ जो ज्ञानानन्द को प्राप्त हृए न्द्र मत्सर रदित है उनको अर्थं 
या अनथं कभी पीडित नदौ करते हँ ॥ १४॥ ओर. जो आत्मज्ञान को नीं पाये ह, तथा मूढता को भी 
जो पार कर गये हँ; सो कमी अत्यन्त खुशी हषेयुक्त होते दै, कभी सन्ताप पाते ह ॥ १५॥ बुद्धिमान्‌ 
नानी शश्र असूया रदित दान्त जितेन्द्रिय मनुष्य को शोक नीं प्राप्त होता है ॥ १६ । । कच्छप जैसे 
अंगों को समेटता है, वैसे जो जब कामों को समेटता है, तब यदह जीवात्मा अपने ही मे सत्यात्मज्योति 
को देखता है ॥ १७॥ षन्द्रहवों स्तम्भप्रकरण समाप्त ॥ ` . शली क - 





२८८ त॑स्वाथेमणिमाला [ चठथं दोषदोषिकार्डे 
अथ दुःखम्‌ ॥ १६ ॥ 


बद्धिमान्यादिसत्तवे हि दुःखं भवति देहिनाम्‌ । कर्मादिजमनन्तं तचिन्तनीयं श्मिः ॥१॥ 
कमसङ्गादिजं दुःखं सङ्ख्यात नैव शक्यते । सङ्गत्यागेन त्यागं मन्ये कार्यमलुत्तमम्‌ ॥२॥ 
दोषाणां परितस्त्यागाद्‌ दुःखं सवं विनरयति । दोपत्यागे ततो यत्नः कर्तव्यः सर्वमानवैः ।३॥ तयाणि- 
दुःखं त ` त्रिविधं भरोक्तमध्यात्ममधिभूतकम्‌ । अधिदैवं च तत्रापि प्रथमं द्विविधं स्पृतम्‌ ॥ 
शारीरं मानसं चेति वातकामादि दोषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूतेभ्यो मालुषादिभ्यो जातं स्यादधिभौतिकम्‌ । देवेभ्यः शीतवातादिमवं स्यादधिदेविकम्‌।।५।। सयग । 
न तद्‌ व्यवसितं पुंसां न॒तत्कमं न तचः । न तद्‌ भोग्यं समस्तीह यन्न दुःखाय जायते ॥६॥ 
तत््वत्चिन्त्यमानं हि सवं दुःखं विवेकिनः । विषसम्परक्तमथुववत्सवं इःखी भवत्यदः ॥७॥ 
सुखाधिगमलोभेन यतमानो हि पूरुषः । सदस्रशाखमाप्नोति दुःखमेव तद्जने ॥८॥ 
यत्सुखं दुःखमेवाहुः श्षणनाशानुभूतितः । अ्कत्रिममनाच्न्तं यत्सुखं तत्सुखं विदुः ॥९॥ 
दुःखं जन्म जरादुःखं दुःखं मृत्युः पनः पुनः । संसारमण्डलं दुःखं पच्यन्ते यत्र जन्तवः ॥१०॥ 
न्यायमनज्ञ° ॥ 
जटराग्नो भवेत्तप्ो गमो मातु; सदेव दि । दुःखमेव तदा तस्य सुखं किञ्चिन्न वियते ॥११॥ 


== व= = ---->* =-= - न= ---- ----- - ----- ----- ~ => ~~~ ~~ ~~ ~ यिः = क 


अथं दुःख-बुद्धिकी मन्दत आदि के रहते कमौदि से जन्य अनन्त दुःख देदियों को होते है, 


सो ममुश्छओं से चिन्तनीय है ॥ १॥ कम ओर ऊुसङ्गादि से जन्य दुःख अनन्त है; वे विशेष रूप से गिनने 
के योग्य नर्दीहै,तोमी सङ्गादि त्याग से दुःखों के त्याग को सब कायै सेश्रेष्ठ कायं मानता हुं ॥ २॥ 
दोषो को स्वेथा त्यागने से सब दुःख विनष्ट होते है, इसख्यि दोषों के त्याग मे सब मनुष्यां को यत 
कृतेव्य ह ॥ ३ ॥ ययपि विरोष व्यक्ति रूप से दुःख असंख्य है, तथापि सामान्य रूप से अध्यात्म, 
अधिभूत, अधिदेव रूप से दुःख तीन ही भ्रकार के है; तिन मँ मी पहला = अध्यात्म, श्चारीर ओौर मानस 
भेदसेदो प्रकार का का गया है, तिनमे वातपित्तादि जन्य शारीर दुःख दै, ओर कामादिजन्य 
मानस है ॥ ४ ॥ मयुष्यादि रूप = भूत प्राणी, से जन्य दुःख को आधिभौतिक कते, देव से ्टोने 
वाडा श्षीतवातादि जन्य आधिदैविक हे ॥ ५॥ पुरुष के व्यवसाय = निश्चय-मानस व्यवहार दैहिक 
कमै, वा वचन, ओर भोग्य वस्तु, कोई भी एेसा नहो है कि जो कभी दुःख के हेतु नदीं हो ॥ & ॥ यथाथ 
प से देखी गद सब वस्तु विषयुक्तं मधु के समान विवेकीकेच्यिदुःखकादहेतुदहै, इसी से सब दुःखी 
होते है ॥ ७ ॥ सुल की प्राप्ति के खोभसे यत्न करने वाला मनुष्य भी उस सुख के अजने मे हजार 
्ाखायुक्त दुःख ही पाता है ॥ ८॥ संसार के जो सुखहै, वे दुःखी, क्योकि क्षण में उनके नाक्च 
के अनुमव से इष्ट ॒वियोग जन्य दुःख होता हे, इससे अङ्कन्रिम आदि अन्तरदित जो सुख दै. सोई 
सुख है ॥ ९॥ जन्म, जरा, बार २ मरण, संसार मण्डल ( संसार के संघातपरवेश ) मं दुःख दीदे, 
ष्टौ प्राणी पीडित होते हे ॥ १०॥ माता के जटठराभ्नि मे गभे = अभेक-बच्चा सदा तपता है, इससे 
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१, श्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिदृचतिरत्यन्तपुङ्षा्थः | साख्यदशं० १।१॥ दहेयं दुःखमनागतम्‌ । योगदशं° २।१६॥ 
# इ > (- 


षोडशं दुःखप्रकरणम्‌ ] ३७ हिन्दी भाषाुवादसद्टिता २८९ 


रोरबादिषु यद्‌ दुःखं नरकेषु निरन्तरम्‌ । गर्भे तत्कोटिगुणितं भवेद्‌ दुःखं न संशयः ॥१२॥ 
व्याधिपीडा महातीव्रा कषुत्पीडा च दिने दिने । पिपासा च महापीडा कथं याति सुखं नरः ॥१३॥ 
अक्षरग्रहणे पीडा, पीडा च पठने तथा । शब्दजालस्य दुःखान्धे नं पारो दस्यते मया ॥१४॥ 
श्रोतस्मातंसदाचारे महापीडा च दारुणा । निपिद्धपरिहारे च कथं याति सुखं नरः ॥१५॥ 
ल्ीणामाराधने दुःखं तासां संरक्षणेऽपि च । तासां परिभवे दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥१६॥ 
इन्द्रलोके महादुःखं प्राजापत्ये महत्तरम्‌ । विष्णुलोके च रौद्र च दुःखमेव बिचारतः ॥ १७॥ 
राज्यभारे महद्‌ . दुःखममात्यत्वे महत्तरम्‌ । दासभावे महद्‌ दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥१८॥ 
वायुपीडाऽग्निपीडा च तोयपीडा तथेव च । सर्पादिदशने पीडा दुःखमेव विचारतः ॥१९॥ 

सूतसं ° यज्ञवैभवखं° श ° १७ | 
इच्छादवेषो मयं मोहः कषुत्ृण्‌ निद्रा तथेव च । विणमूत्रवाधा चेत्येतदचिकित्स्यं हि देहिनाम्‌ ॥२०॥ 
साचिका मोक्षमिच्छन्ति राजसा विषयानपि । तामसा विषयानेव नेच्छाश्यन्योऽस्ति कथन ॥२१॥ 
विषयान्‌ साल्तिको दवेष्टि राजसो वैरिणोऽपि च। तामसो वैरिणः छद्धानिति देषात्मकं जगत्‌ ॥२२॥ 
साचिकस्य भयं मोहाद्राजसस्य यमादपि । तामसस्य च राजादेः केवलादिति भी चंषु ॥२३२॥ 
साचिकस्यात्मनोजज्ञानं विद्याद राजसस्य च । तामसस्य च सवंत्र॒ मोह एवं व्यवस्थितः ॥२४॥ 


उस समय उस को दुःख हीदे, छ भी सुख नहीं है ॥ ११॥ रौरवादि नामक नरको मे जो निरन्तर 
दुःख होता है, गम मे उस के कोटिशुना दुःख होता है, इस मे संय नदीं दै ॥ १२॥ व्यापि की पीड़ा 
महातीव्र होती है, तथा भूख पिपासा की महापीडा प्रतिदिन होती है, फिर मनुष्य सुख कैसे पावा है १ 
॥ १३ ॥ अष्षर के ज्ञान करने म॑ पद्नेमे पीडा है, दुःख के समुद्र रूप शब्द जार का पार मुञ्चे नष्टं 
दीखता दै ॥ १४ ॥ श्रति स्मृति मं वरत सदाचार के पालन मे भयंकर महापीडा है, तथा निषिद्ध 
कमोदि के त्यागे भी वेसी दी पीड़ा दै, फिर मनुष्य सुख कैसे पावे १ ॥ १५॥ खरी के आराधने = 
संतुष्ट करने मे, उस की रक्षा म दुःख दही है, तथा उस के परिभव = अनादर-तिरस्कार मे, दुःख रै, इससे 
विचारसे दुख ही हे ॥ १६ ॥ इन्द्र लोक मे असुरादि जन्य महादुःख है, प्रजापति के लोकादि मे उससे 
भी भारी दुख हं, तथा विष्णु शुद्र के छोकों मे विचार से दुःख दही सिद्ध होता है॥ १७॥ राञ्यके भार 
म महादुःख हे, मन्त्रत मे उससे भी अधिक दुखः है, दाखता मे महटुःख दै, विचार से दुःख ही 
हे ॥ १८॥ वायु आदि से सपोदि काटने से पीड़ा हैः, विचारसे दुःख दही हे ।॥ १९॥ इच्छा, देष, 
भय, मोह, भूख, प्यास, निद्रा, ओच पेश्चाव की बाधा, ये आठ दुःख प्राणियों के चिदित्सा ( रोगनि- 
वारण के उपाय ) रदित हे ॥ २०॥ क्योंकि सास्तविक मनुभ्य मोक चादते हैः . राजस विषय मोश्च 
दोनों चाहते हँ, तामस केवर विषय चाहते दै, अतः इच्छा रहित कोई नहीं हे ॥ २१॥ सास्तविक 
विषयों के द्वेषी होते दै, राजस वैरी ओर विषय दोने के दवेषी है तामस केवर वैरी के टी द्वेषी होते है, 
इससे दवेषात्मक जगत्‌ हे ॥ २२॥ सात्विक को मोह से भय होता दहै, राजस को यम मोह दोनो से 
भय दै, तामस को केवर राजा आदि से भय होता है, इससे मनुष्य मात्र मे भय है ॥ २३ ॥ सात्त्विक 
को आत्मा का अज्ञान दे, राजस को विद्या आदि का अज्ञान है, तामस को सर्वेत अज्ञान है, इस 


& 


२९० य  दच्वा्येमणिमाखा ` ` [ चै दोषदौषिकरड 
शुत्तणनिद्रा च स्वेषां भूतानामेकरूपतः । स्थावरव्यतिरिक्तानां बाधा विणमूत्रयोरपि ॥२५॥ 
अथवा सवजन्त्लां बाधा विणमुत्नयो धु षम्‌ । स्थावरा अपि दर्यन्ते यतो निर्यासमोक्षिणः ॥२६॥ 


इति दोषाष्टकं सर्वैरचिकषिस्यं॑हि देदिमिः। बिना जहमात्मताज्ञानं देित्वामावकारणम्‌ ॥ २७॥ 
मूख सृगपोतामं - संसारवनमध्यगम्‌ । हन्ति व्याधिशरेणेव मृगयुः कासनज्ज्ञकः ।२८॥ 
अ्रस्विन्नवदनं . दीनं दिकारतसमाढ़तम्‌ । निरीक्ष्य. करुणामेति न मृत्यु निष्ट्राशषयः ॥२९॥ 
 कोव्यद्धंसहिता स्तिः कोव्यः ख्च्यःसुतीक्ष्णकाः। यादक्‌ शरीरिणः इसु स्तादग्‌ दुःखं मृतौ चृणाम्‌॥ २०॥ 
शनीनासपि देवानां बहमादीनां हि शासखरतः । अचुमानाच गम्येत सुखदुःखोपभोगिता ॥२१॥ 

| श्रात्मपु° श्र १॥ 
कदलीस्तम्मवत्सवों देहः ` सारविव्ितः । जलबुद्बुदवग्यापि विनर्यत्येव तत्क्षणात्‌ ॥३२॥ 
` तस्मिन्‌ यत्साधनेः.साध्यं सुखं तद्‌ दुःखमेव हि । आनन्दात्मानमेवैकमिन्दरं मां परिहाय . च ॥२३३॥ 
ततो हितं जगत्यस्मिनास्ति किलित्कदाचन । ङतो हिततरं बा स्यादाशा हिततमं प्रति.॥३४॥ 

` तथापि ` नरदेवादेः सुखं हितमितीरितम्‌ । विरागस्तस्य रोकेऽस्मि्‌ ज्ञेयो हिततरस्ततः ॥३५॥ 


अस्माद्धिततमं ज्ञेयं ञानं मे. सविशेषम्‌ । उत्यन्नं न॒ विनर्ये्यद्वासनाशतकोटिमिः ॥२६॥ 


विरागो दुःखसन्त्यागे हेतु भवति नैव हि । सुखबोध इदं त्वत्र॒तस्माद्धिततमं स्यतम्‌ ॥३७॥ 
' | | श्रात्मपु° अ= २! प्रतद॑नं प्रति स॒येन्रोक्तिः॥ 


मपर अर २ मरतदन प्रत चरन्तः 
प्रकार मोह = अन्नान व्यवस्थित ह ।॥ २४ ॥ स्थावर से भिन्न सव प्राणियों को शौच पेजाब की पीड़ा अधिक 

जोर भूख पिपासा निद्रा सब को तुल्य है ।॥ २५॥ अथवा सव प्राणियों को ज्ञोच पेशाब की बाधा भी 

अब्रश्य दै, जिससे स्थावर भी नियौस = कषाय-रस के त्यागने वाले देखे जाते ह ॥ २६ ॥ उक्त आठ 

दोष देित्व के अभाव के कारण जो नह्मरूपता का ज्ञान उसके बिना सब देहियों को अनिवार्य ह 

॥ २७ ॥ संसार रूप वन के मधभ्यगत, मृग के पोत = शिद्यु-बच्वा के तुल्य युमृषु = मरणोन्धुख को काठरूप 

खगयु = व्याधा रोगरूप क्ञर से मारता दै ॥२८॥ वह राय मृत्यु = कार, भ्रस्वेद्‌ युक्त मुख 

` काढ दीन सेको दिचफी युक्तां छो देखकर करुणा नदीं करता है ॥ ९९॥ सादे तीन करोड़ तीक्ष्ण 

खुदया चुभाने से प्राणी को जैसा दुःख हो, वैसा दुःख मरण में मनुष्य को दोता है ॥ ३० ॥ सुनि आदि 

` के सुख दुःख के उपभोगा को ` भी शाञ्च भौर देदित्व रूप हेतु से समक्चना चाहिये ॥ ३१॥ केडा के 

बुदूदुद के त॒ल्य सव दे खार रदित है ` तिससे क्षणमात्र मेँ नष्ट होती टी है ॥ ३२ ॥ आनन्द स्वरूप 

एक खत्य आत्मा के विना, जो साधनों से उस तच्छ शरीर को खुख होता ष्टे; सो दुःख ही दै ॥ ३३॥ अतः 

इस जगत्‌ मे कभी ङ्क भी दित नीं दे, अच्छा श्रेष्ठ हित तो किससे होगा ? परन्तु मनुष्यो की आज्ञा 

` अति ओष्ठ दित के छ्य रती हं ॥ ३४ ॥ तो भी ` मनुष्य ओर देवादि के सुख शो हित का गया है, उस 

अख के राग ८ इच्छा प्रेम ) का अभाव रूप विराग इस ` छोक मे उससे शरेष्ठ हित है रेखा जानना चाहिये 
। ॥ ३५८॥ उस विराग से भी अत्यन्त हित रूप = अत्मा का विशिष्ट अपरोक्ष ज्ञान दै, जो उत्पन्न हा 


~ न सौ करोड वासनां खे नष्ट नष्टौ .दो सके ॥ ३६ ॥ केवर विराग दुःखो के सम्यक्‌ त्याग मे हेतु 
 नरींषोवा द, न सुखस्वरूप के बोष = प्रकटता म देतु होता दै, ओौर यह विशिष्ट ज्ञान -तो इन दोनो म॑ दु 
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नयोदशं घनदोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषाचुवादसद्ितां २८दे 


अपि यः स्वात्मनः क्म मनसापि प्रशंसति । धिक्‌ ऊर्यादढया परस्यापि कदाचिद्‌ गवंसंयुतः ॥११॥ 
आत्मनोऽत्र प्रशंसायामात्महत्या प्रकीर्सिंता । परस्यापि च निन्दायां परहत्या मनीषिभिः ॥१२॥ 
आत्मानं योऽत्र वै हन्याह्ोके पापतमो मतः । आत्मध्ने निष्कृति नास्ति इतध्न इव शाख्गा ॥ १ ३॥ 
्मात्मपु° त्र° १५।११४] इत्यादि ॥ 

मं चरत माऽ्धमं सत्यं वदत नादृतम्‌ । दीर्घं पद्यत मा हस्व परं पश्यत माऽपरम्‌ ॥ १४॥ 
इति दादश्चं स्तुतिनिन्दाप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ वसिष्ठस्मर° श्र ° ३० ॥ 





अथ धनदोषः ॥ १३ ॥ 
अन्यायाजिंतनित्तानां जन्मान्तरद्ृताङ्गसाम्‌ । धनदोषा भवन्त्येव नरकाय दुरात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
समथः श्रीमदान्धोऽयं राजानं देवतां गुरुम्‌ । अवजानाति सहसा स्वात्मनो बलमाभ्रितः॥२॥. 
अस्य दुःखमाप्नोति कलोकद्रयभयंकरम्‌ । की्तिहानिं च धिग्वादं सद्यो गच्छति मोदितः ॥२॥ 
लोमशास्मिन्‌ समथ स्यात्सदशो जातवेदसा । यावदयाबदवाप्नोति ततो भूयः स इच्छति ॥४॥ 
पृथिवीं धनपूरणां चेदिमां सागरमेखलाम्‌ । प्राप्नोति पुनरप्येष स्वर्गमिच्छति नित्यशः ॥५॥ 
समथः स्वात्मलोभेन परदाराधनादिकम्‌ । हत्वा चोपदसत्यन्यान्‌ सर्वशोच्यो नराधमः ॥६॥ 
समर्थो मोहमापन्नो न जानाति हिताऽहितम्‌ । स्वात्मानं द्रे चैवायं स्वात्मनो हितकारिणम्‌ ॥७॥ 


द्रात्मपु° त्र° ५।७३-७८॥ 


त्यागे ) तो संसार बन्धन से कोन न युक्त दों १ ॥ १०॥ जो कोई गर्वयुक्त होकर अपने कम की मन से 
भी कभी भरडंसा करता है, ओर अन्य के कमै को धिकार कभी करता है ॥ १९१॥ तों अपनी -प्रशञंसा मे 
आत्महस्या कटी गई हे, ओर अन्य की निन्दा मं भी विद्वानों से अन्य की हत्या कटी गई है ॥ १२॥ ओौर 
जो आत्महत्या करता है, वह खोक मं अत्यन्त पापी माना गया है, ओर ऊतघ्र के समान आत्मन्न मे 
भी आल सम्मत निष्कृति ( पापनिवारक उपाय-प्रायश्चित्त ) नहीं है ॥ १३॥ इसख्यि आत्मघात ऋ 
त्याग कर सब कोई धमे करो, अधमे नहा करो, सत्य बोलो, मूठ नदीं बोलो, दी = विस्ठृत, विसु 
ब्रह्माट्मा को अपने से शरेष्ठ गुण स्वभाव धमोदि वालों को देखो, इस्वनतुच्छ की तरफ मन को नीं गावो, 
पर = उत्तम को देखो अनुत्तम को नहीं ॥ १४ ॥ बारहवा स्तुतिनिन्दाप्रूरण समाप्त ॥ 


अथ धनदोष--अन्याय से उपार्जित धन वाले दुरात्माओं के धन निमित्त दोष नरक केषी 


छिथ होते ह ॥ १॥ अपने आत्मा के बरु = सामथ्यै के आश्रित श्रीमद से. अन्ध समर्थ यह्‌ 

विचार बिना राजा देव रु का भी अनादर करता है॥२॥ उससे मोहित हो कर दोनों लोक मे 
भयकारक महा दुःख पाता है, तथा श्ीघ्रदही मान की हानि ओर धिक्कार को पातादै।॥३॥ अश्निके 
वुल्य इस समथ मे छोभ होता है, जिससे जितना २ धन पाता दै, उससे अधिक ही की इच्छा करता 
है ॥ ४॥ यदि समुद्ररूप मेखला = काञ्चो-रसना बाढी धन से पूणे इस परथिवी को पाता, तो फिर 
यह स्वगे की इच्छा सदा करता ह ॥ ५॥ सब से श्ञोचनीय नरो मे अधम समथ पुरुष अपने लोभ से 
अन्य के सीधनादि को हर कर अन्य को ्ंसतादहे॥ ६॥ मोह करो प्राप्त समथ हित अहित को नहीं 


1. तच्त्वाथेमणिमाठां [ चतथ दोदोषिकाण्डे 


मातरं पितरं पुत्रान्‌ ब्राह्मणांश्च बहृश्रुताच्‌ । कमणा मनसा वाचा समर्थो हन्ति मोहतः ॥८॥ 
देवीभा° तृतीयस्क° श्र १५।२२॥ 
लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ । शेषे धराभरक्लान्ते शेते नारायणः सुखम्‌ ॥९॥ 
जनयन्त्यजेने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु । मोहयन्ति च सम्पत्तौ कथमर्थाः सुखावहाः ॥१०॥ 
धनं तावदसुलभं लब्धं कृच्छेण रक्ष्यते । लन्धनादो यथा सृत्युस्तस्मादेतनन चिन्तयेत्‌ ॥११॥ 
सुभा० रत्नाकण० | 
अथंस्योपाजने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे । नारो दःखं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखभाजनम्‌ ॥१२॥ 
भागव०स्क० ११।२२।१५७॥ तस्मात्‌- 
धनस्य यस्य राजतो भयं न चास्ति चोरतः । मृतं च यन्न युश्वति त्वमर्जयस्व तद्धनम्‌ ॥१३॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° ३२९१।५६। शुकं प्रति व्यासोक्तिः ॥ 
अथाथीं यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः । शतांशेनापि मोक्षाथीं तानि चेन्मोक्षमाप्लुयात्‌ ॥ १४॥ 
सा श्री यांन मदं यात्स सुखी ठष्णयोज्छितः । तन्मित्रं यत्र विवासः पुरुषः स जितेन्द्रियः ॥१५॥ 
गरख्डपु° पूवंखं ° श्रा ० कां० श्र ° ११३।३६। त्र° ११५।५५॥ 

इति त्रयोदञ्ञं धनदोषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ टिंसामेदाः ॥ १४॥ 
हिसा भवति बै दोषैः कामाज्ञानादितस्तथा । स्वाद दोषादिकं त्यक्त्वा हिंसा त्याज्या सबुद्धिमिः ॥१॥ 


सम्चता है, इखसे यह अपने आत्मा के विषय र्मे भी देष करता है, ओर अपने हितकारक के प्रति भी द्वेष 
करता हे ॥ ७ ॥ अपने माता पिता पुत्र को ओर बहुत शाखज्ञ ब्राह्मणों को भी मोह से मारता है ॥ ८॥ 
छक्ष्मी = सम्पत्ति, वाले प्रायः अन्य की पोड़ा को नदीं जानते इसीसे तो भूमिके भारसे दुःखी 
ज्ञेष पर भी उष्ष्मी वाठ नारायण सुख पूवक सोते हे ॥ ९ ॥ अथे = धन उपार्जन में दुःखी करते है, 
नाक्च मं तापर शाक करते ह, बृद्धि मे मोह करते दे, तो सुख देने वाढे कैसे है १ ॥ ९० ॥ प्रथम तो धन 
सुखम नष हे, रन्ध = श्राप्त धन भी दुःख से रश्ित रहता है, ओौर प्राप्त के नाश्चहोने परतो मृष्युके 
समान दुःख होता है, विससे इस धन की चिन्ता नहीं करे ॥ ११॥ धन के उपाजन मँ दुःख दै, उपार्जित 
की रक्षामेदुःखहे, नाञ्चमें ओर व्यय ~=खचं मे दुःखदै, इससे दुःखों के भाजन पात्र रूपधन 
को धिकार ह ॥ १२॥ अतः जिस विधा रूप धन को राजा वा चोरादिका भय नीह, ओर जो 
भृतात्मा को भी नदी स्यागता दहै, तुम उस धन का उपाजन करो ॥ १३ ॥ यह मूढ धनाथ मनुष्य जिन 
को को सहता हे, यदि मोक्षार्थी हो कर उन कष्टं के सौ भागम से एक माग को सहे तो उससे मोक्ष 
पाते ॥ १४॥ वस्तुतः श्री = उक्ष्मी धन वहै कि जो मद्‌ = गवे को नहीं उत्पन्न करतो ह ओर जो 
हृष्णारदित है सखो खखी है, जिस मे विदवासदहै वह मित्रहे, जो जितेन्द्रिय है वह पुरुष हे ॥ १५॥ 
तेरहवों धनदोष भ्रकरंण समाप्त ॥ 

क अथ हिसाभेद्--रागद्वेषादि दोष तथा काम जज्ञानादि से हिसा होती है, सो मांसादि के 





चतदंशं हिंसामेदप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता ग्८५ 


हिंसामेदान्‌ परिज्ञाय सर्वा त्याज्या श्युभेच्छुभिः । हिंसया सदशं पापं लोके नान्यद्धि वियते ॥२॥ 
कमणा भूतदिसा या प्रसिद्धा मरणग्रदा । चतुर्विधानां भूतानां शखघातादिका हि या ॥२॥ 
शरीररोगजननं दहिंसा मन्त्रौषधादिना । वित्तदारादिरहणं नराणामधिकं सदा ॥४॥ 
हिंसनं तत्र॒ विज्ञेयमाधिद्रारेण कर्मजम्‌ । पापस्य राजभृत्यादेः कथनं हिंसनं गिरा ॥५॥ 
अपकीत्ते् करणं दोषकीत्ति गंणेष्वपि । गुणानां परकीयानां ` मनसाऽसहनं च यत्‌ ॥६॥ 
विद्याकीर्स्यादिजातानामन्यदारादिचिन्तनम्‌ । प्राप्त्यथं स्वस्य विज्ञेयं तथा द्रोहस्य चिन्तनम्‌ ॥७॥ 
चतुविधानां भूतानां मानसं हिंसनं भवेत्‌ । एतत्‌ त्यक्त्वा नरः सवं धमंयोगादिभाग्‌ भवेत्‌॥८॥ 


तो ९ 
अन्यथा नरकं याति द्यधमं प्रतिपद्यते । अहिंसकोऽत्र यः कश्चित्स ज्ञेयः पुरुषोत्तमः ॥९॥ 
- श्रात्मपु° ° ६।१६१७। इत्यादि ॥ 


उद्वेगजननं दसा सन्तापकरणं तथा । रुक्ढ़तिः शोणितछृतिः पैड्यन्यकरणं तथा ॥१०॥ 


हितस्यातिनिषेधश्च मर्मोद्धाटनमेव च । सुखापद्वतिसंरोधो वधो दशविधा च सा ॥११॥ 
श्रचिपु° ° ३७२।१५- १६ ॥ 
स्वेषामेवपापानां हिंसा परमिरोच्यते। हिंसा बरमसाधृनां हिसा लोकदयापहा ॥१२॥। 


अपि कीटः पतङ्गो वा न हन्तव्यः कथञ्चन । महददुःखमवाप्नोति पुरुषः प्राणिनारनात्‌ ॥१३॥ 
वैष्णवधर्मोत्तिरपु° खं° २।२५२॥ 

0 ॐ ° 
कः केन हन्यते जन्तु जन्तुः कः केन र्यते । हन्ति रक्षति चैवात्मा ह्यसत्साधु समाचरन्‌ ॥१४॥ 


स्वाद ओर दोषादि के त्याग द्वारा बुद्धिमनों से त्यागने योग्यदहे॥ १॥ साक भेदं को समद्य 
कर शयुभेच्छु से सब त्यागने योग्य दै, क्योकि हिंसा के समान अन्य पाप लोक मे नर्हा है॥ २॥ चार 
प्रकार के प्राणियों के मरण के हेतु जो कमेजन्य भूत हिंसादहेसो प्रसिद्धदीदै, जो कि श्चख् से घातादि 
रूप है ॥ ३॥ मन्त्र ओषधादि द्वारा किसी के देह म रोग करना ओर धन सखीआदिकोहर लेना, 
यह्‌ अन्य भूत की अपेक्षा मसुर््यो की सदा अधिक हिंसा है।॥ ४॥ परन्तु वहां आधि ( मानस 
रोग शओोकादि ) दारा कमेज हिसा समञ्चना चाहिये । ओर किसी के पाप = दोष को, राजा के रत्यादि 
को कहना वाणी द्वारा सा है ॥ ५॥ वचन से छिसी की अपकीरिं करना गुणो मे भी दोष का कथन 
करना वाणी जन्य हिसादहे। विद्या यश्च आदि के हेतु ओर विद्यादिजन्य अन्य के गुणो को जो 
मन से नहीं शह सकना, अपने जयि अन्य की ओरी आदि का चिन्तन करना, द्रोह = अपकार का चिन्तन 
करना ये सध चारो प्रकार के प्राणियों की मानस हिंसा ह इन सव हिंसाओं को स्याग कर मनुष्य 
धमेयोगादि का भागी होता हे ॥ &-८ ॥ दसा को स्यागे विना नरक मे जाता, अधरम दुःख पाता 
है, जो कोई यष्टा अर्दिसक हं, वह पुरुषोत्तम समञ्चा जाता हे ॥ ९ ॥ उद्ेग, सन्ताप, रोग, श्लोणित = 
ङधिर, पिशुनता, हित का अति निषेध, ममोद्धाटन, सुख का अपाप = छिपाना, संरोधन, वध, ये 
क्रिया रूप दज्ञ प्रकार की हिंखा है ॥ १०-११॥ सब पापों मे हंसा यहां भारी पाप है, सो$ 
असज्ननों का बर है, जो दोनों खोक का नाशक है ॥ १२॥ इसख्यि कीट पतंग को भी नहीं मारना 
चाहिये, किसी प्रकार भी, श्राणी के नाञ्च करने से पुरुष महादुःख पाता हे ॥ १३॥ वस्तुतः ष्छौन 


२८६ तसस्वाथेमणिमाला [ चर्थे दोषदोषिकाण्डे 


कमेणा जायते सव॑ कर्मैव गतिसाधनम्‌ । तस्मात्स्भरयलेन साधु कर्म समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
विष्यगुपु° श्रंश १ ° १८।३१-२२॥ 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा । तस्य पापागमस्तात ! हेत्वभावान्न विद्यते ॥१६॥ 
मनसा कमणा बाचा परपीडां करोति यः । तद्बीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम्‌ ॥ १७॥ 
ह विष्णणुपु° श्रंश २।्र° १६॥५-६ ॥ 
इच्छेत्परापकारं यः स तस्येव भवेद्‌ ध्रवम्‌ । इति मत्वाऽपकारं नो र्यादन्यस्य पूरुषः ॥१८॥ 
शिव्पु° सद्रक्षं° खे १।१६।१६ ॥ 

इति चदुदँशं हिंसामेदग्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ स्तस्ज$ | १९॥ 


स्तम्भो जाञ्यात्मको यस्त बुद्ध मान्यात्मकोऽचिः । सवंदुःखस्य मूलं स॒द्यधर्मादिसथद्धवः ॥१॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाषछ्छोभाच्छोकस्नेहदादिसम्प्लुतेः। अमश्ष्यमक्षणान्मोदात्कसङ्गात्छुपरवृत्तितः ॥२॥ 
नास्तिक्याच इराब्दानां श्रवणातपूवंपापतः । उुद्धिमान्यं मवेत्तस्मात्कामादीनां जनि भवेत्‌ ॥३॥ 
अन्योन्यं ते प्रवद्धन्ते नश्यन्ति ध्यानयोगतः । सत्सङ्गसुविचारा्ैः पण्यकमंनिपेवनात्‌ ॥४॥ 
शाल्नादीनां सदाऽभ्यासा्यमादीनां निषेवनात्‌ । सेवमात्साधुदत्तानां बुद्धिमान्चं विनश्यति ॥५॥यतः-- 
यमेषु निरतो यस्तु नियमेषु च यत्नतः । विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति ॥६॥ 
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जन्तु किससे मारा जाता है ? वा रक्षित होता है? अपनेही पाप पुण्य करता हुआ अपने को मारता 
है वा अपनी रक्षा करता है ॥ १४॥ कर्म से सव्र जन्भ छेते है, ओर कमे ही सुगति गति 
कै साधन - है, अतः सव प्रयन्नों से सुकमं करना चाद्ये ॥ १५॥ दहे तात ! जो अन्य के अनिष्ट 
को अपने ही समान नहीं चिन्तन करता है, उसको हेतु के अभाव से अनिष्टकी प्राप्ति नीं दोती 
है ॥ १६॥ मन वचनादि से जो अन्य को दुःख देता है, वही बीज उसके जन्म रूप फ को सिद्ध 
करता है ओर उसके प्रचुर बहुत अञ्युभों को सिद्ध करता द | १७॥ क्योंकि जो अन्य के अपकार 
की इच्छा भी करता है, सो अपकार अवश्य ही उस इच्छा करने वाङ को होता हं, फेसा समश्च कर 
यहः पुङष अन्य का अपकार नदीं करे ॥ १८ ॥ चौदहवा हिंसाभेदभ्रकरण समाप्त ॥ 

अथ स्तम्भ- बुद्धि की मन्दता रूप जो जङ़तारम = जडता स्वरूप, अपवित्र स्तम्भ ८ सुप्रटृत्ति 


अक्ति च्पनि आदि से मन बुद्धि का निरोध अस्वच्छता ) दै, सो सव दुःख का मूल है, ओर अधर्मो से जन्य 
है, ओर अधंमोदि छा जनक भी है ॥ १॥ ओर कामादि से तथा सोक स्नेह की सम्यक्‌ प्रापि से तथा 
अभ्य अक्चषणादि से बुद्धि मे मन्दता होती है, फिर उससे कामादि की उत्पत्ति होती हे ॥ २-३॥ वे 
कामादि ओर स्तम्भ सब परस्यर बदृते है । ओर भ्यान योगादि से कामादि नष्ट होते हे, तथा बुद्धि की 
अन्दता भी विनष्ट शोती है ॥ ५॥ जिससे जो अर्दिसा सस्यादि रूप यम म तत्पर रह कर, सौचादि रूप 
नियमो मे मी भ्रयन्न से तत्पर रहता है, उस विवेकी का चित्त प्रसन्नता-स्वच्छता नि्मङता रूप प्रसोद को 


क 1 
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 शरीरेन्द्रियपुत्रा्या ब्रह्मणोऽपीदवरस्य वा । भवन्ति सर्वथा सवे स्वाधीना नैव सर्वदा ॥ 

ततो दुःखं सञुदिष्टा इमे सवेँ शरीरिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ | ्ात्मपु° श्र ५॥ 
आत्माज्ञानेन जन्तूनां तथा बाह्यस्य दशनात्‌ । विषये जायते कामः कामाद्‌ दुःखं च जायते ॥२९॥ 

विषयावाप्ितः कामो विनश्यति तदा हि सः । यावदन्यो न जायेत तस्मिन्नपि परत्र वा ॥४०॥ 

कामस्य तस्य नादेन तज्जं दुःखं विनश्यति । यावददुःखविनाश्चोऽयमात्मन्यस्मिच्‌ स्थितो भवेत्‌।।४१॥ 

अज्ञानाव्रृतमेताव द्वि्षपरदितं स्फुरेत्‌ । आत्मरूपं ततस्तत्स्यादाृतं सुखशब्दभाक्‌ ॥४२।्रा०पु*त्र०६॥ 
यथा जलगतो मत्स्यो मोहितो वडिश्चाश्चया । अनवाप्य सुखं किंञिद्‌ दुःखं मरणमाव्रजेत्‌ ॥४३॥ 


एवं स्वगं च भोगं च समिच्छन्‌ पुरुषः सदा । अनवाप्य सुखं भूरि दुःखमेवानुगच्छति ॥४४॥ 
्रात्मपु° ° £| 


अज्ञानं हि यदेव स्यात्तदाऽहन्ता प्रजायते । रागदेपभयेः साद्ध॑ ममतायास्त॒ कारणम्‌ ॥४५॥ 
अज्ञाने विलयं याते यात्यहन्ताख्यं ततः । तद्ये केन दुःखानि प्राप्लुयादेष मानवः ॥४६। 


अभिमानेन रहिते यथा देहान्तरे पुमान्‌ । खखदुःखे न यात्येवमस्मिन्नपि वपुष्ययम्‌ ॥४७।। 
४ „ श्रात्मपु° श्र ८॥ 
भुततष्णोपरामं तदच्छीतादयुपशमं सखम्‌ । मन्यन्ते बालबुद्धिःतवाद्‌ दुःखमेव हि तत्पुनः ॥४८॥ 


अत्यन्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन ` खुखेपिणाम्‌ । भ्रान्तिज्ञानावरताक्षाणां दुःखमेव सुखायते ॥४९॥ 
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होता हे, अतएव हिततम कहा गया ह ॥ ३७ ॥ शरीर इन्द्रिय पुत्रादि पदाथ, नद्या या इश्वस्के भी 
ये सव सदा सर्वैथा स्वाधीन नही रहते हँ, अतः देदधारियों के ये देहादि सव पदाथ दुःख रूपदही 
कहे गये हैँ ॥ ३८ ॥ आत्मा के अज्ञान से ओर बाहर के वस्तुओं के दरौनसङ्गादि से विषय की इच्छा 
होती है, तिससे दुःख होतादै॥ ३९॥ विषय की प्राप्ति से उस समय वह्‌ इच्छा नष्ट हो जाती है, 
फिर जव तक उस विषय की वा अन्य विषय की इच्छा नहीं होती हे, तव तक उस कामके नाञ्चसे 
कामजन्य दुःख विनष्ट रहता है, ओर इच्छा के विनाश्च = अभाव कार तके यह्‌ जीव इस सुख स्वरूप 
आत्मा म स्थिर द्योता है ॥ ४०-४१ ॥ ओर जव तक यह आत्मा में स्थिर रहता है, तव तक अज्ञान 
से आघ्त्त भी आत्मस्वरूपर विक्षेप रहित प्रकाञ्चता हे, तिससे वही आलतत आत्मस्वरूप सुख शब्द का 
अर्थं होता है ॥ ४२॥ जैसे वंशी के अन्नादि की आज्ञा से मोहयुक्त जगत मछली ङु भी सुख नहीं 
पाकर दुः ओर मरण पातीदै, तैसे ही पुरुष“ भी स्वगं ओर भोग को सदा चाहता हुआ, खुख नहीं 
पाकर बहुत दुःख ही पाता दहै ॥ ४२-४४॥ जव अज्ञान रहता है, तभी अहंकार भी होतादहै, सो 
अहंकार, रागद्वेष भय सित, ममता का कारण होता हं ॥ ४५। अज्ञान के विलय होने से अहंकार का 
विख्य होता है, फिर उस अहंकार के ख्य होने पर यह मनुष्य दुःख किससे पा सकता दहै ? दुःखरहित 
हो जाता है ।॥ ४६ ॥ अभिमान रहित दूसरे की देह मे जैसे पुरुष सुख दुःख को नदीं पाता है, वैसे यह 
अपनी देह मे भी अभिमान के अभाव काठ मं सुख दुःख नहीं पाता हे॥ ४७॥ अभिमानादिसेही 
भूख प्यास की निधरत्ति को तथा स्ीतादि की निदृत्ति को बाढ बुद्धित्व = अल्पज्ञता से मनुष्य सुख मानता 
दै, फिर भौ बह दुःख हो है ॥ ४८ ॥ अत्यन्त स्तिमित = जकडे अङ्गा, व्यायाम से सुख चाहने वालः 
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१. लाघवं क्मवामर्यं स्थेयं क्तेशषदिष्णुता । दोपक्तयोऽञित्रद्श्च व्यावामाहुपजायते ॥ भावप्र० खं १।४।५७॥) 


दः शो गया, 


९२ त्वाथेमणिमाला [ चतथ दोषदोषिकार्डे 


क्व रारीरमरोषाणां उकेष्मादीनां महाचयः । क्व क्रान्तिशोभासौन्दयंरमणीयादयो गुणाः ॥५०॥ 
मांसासुकपुयविणमूत्रस्नायुमञ्ञास्थिसंहतो ` । देहे चेत्प्ीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽप्यसो ॥५१॥ 
करोति. हे दैत्यसुताः ! यावन्मात्रं परिग्रहम्‌ । तावन्मात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥५२॥ 
यावतः ङुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शोकशङ्कवः ॥५३॥ 
बाल्ये कृडनकासक्ता यौवने विषयोन्धुखाः । अज्ञा नयन्त्यराक्त्या च बाद्धकं समुपस्थितम्‌ ॥५४॥ 


तस्माद्‌ बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । बालयोवननव्ृ्धाये देंहभावेरसंयुतः ॥५५॥ 
विष्यणुपु श्रंश १।१७।६०। इत्यादि । प्रह ।दोक्तिः ॥ 


अहं हरिः समिदं जनार्दनो नान्यत्ततः कारणकायंजातम्‌ । 
इदङ्मनो यस्य न तस्य्‌ भूयो भवो्धवा द्न्द्रगदा भवन्ति ॥५६॥ विष्पु° त्रंश° १।६२।८७॥ 


यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्त॒ मैत्रेय ! जायते । तदेव दुःखबृक्षस्य बीजत्वयरुपगच्छति ॥५७॥। 
विष्णुपु श्रंश० ६।५।५५ ॥ 


सर्वाी सवंषिक्रेता नमस्कारविवजितः | यो न मां प्रतिपद्येत ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥५८॥ 
्राप्काले वैस्वदेवे इृष्रा चातिथिमागतम्‌ । अदा तस्य यो भुङ्क्तं ततो दुःखतरं लु किमू ।॥५९॥ 
अ्त्वा पुष्कलं कमं गृहे संवसते नरः । मृत्युकालवशं प्राप्तस्ततो दुःखतरं चु क्रिम्‌ ॥६०॥ 
विद्यमाने धने केचित्छृपणा भोगवजिंताः । दरिद्र जायते दाता ततो दुःखतरं चु फिम्‌ ॥६१॥ 


ओर रम से आधत्त विवेक वालों के छ्यि दुःख ही सुख रूप प्रतीत होता है ॥ ४९ ॥ कां तो सब के शरीर 
इ्छेष्मा = कफ, जादि के महान समूह खूप, तो भी रम से देह मे कदां के कान्ति = तेज ्चोभा सुन्दरता 
रमणीयता आदि गुण भासते ह ।॥ ५० ॥ मांसरुधिरादि के संघात रूप देष मं यदि मृद्‌ पुरुष प्रीतिवाला 
है, तो वह नरक मे भी प्रीति वाखा होगा दी ॥ ५१॥ हे दैस्यपुत्र ! जो कोड जितना ही परिग्रह = संग्रह 
करता है, वह संग्रह दी उसको उतना ही दुःख चित्त म देता है ॥ ५२ ॥ प्राणी जितना दही अपने मन के 
प्रिय सम्बन्धो को करता है, उतने ही इसके हृदय मे ज्ञोक रूप कीर गाड़ जाते हः ।। ५३ ॥ बाल्यावस्था मे 
क्रीडापरायण, यौवन में विषयेच्छुक अज्ञ समुपस्थित बद्धता को अश्ञक्ति से विताता है ॥ ५४ ॥ अतः 
विवेकयुक्त मन वाखा बाल्यावस्था मदी कल्याण के छ्य सदा यन्न करे, ओर बाल्य यौवन ब्द्धतादि रूप 
दे के भाव -स्वभावों से असंयुक्त रहे, इनकी भावना अत्मा मम नहीं करे ॥ ५५॥ क्योकि जिस 
के मनने रेसा निश्चयकर ख्या हे, कि मे सवज्न सवौत्मा हरि स्वरूप हँ, ओर यह सब जगत्‌ 
जनार्दन हरि स्वरूप दहै, ओर उस हरि से अन्य कायं कारण कोड वस्तु सत्य नटीं है, उस पुरूष को 
किर कभी संसार मेँ प्रकट होने वाङे दन्दररूप रोग नीं होते हँ ॥ ५६ ॥ रेखा समक्षे बिना 
हे मैत्रेय ! जोर वस्तु पुरुष को प्रीतिकरं होती है, वही सब फिर दुःखरूप दृक्ष के बीजत्व को प्राप्त 
करती ह ॥ ५७ ॥ स्वेभक्षी, सवैधिक्रयी, नमस्कार = संध्या वन्दनादिं से रदित जो मनुष्य इश्वर को 
नक्टी जानता है, तौ इससे अधिक दुःख का कारण क्या दं १। ५८ ॥ वे्देव कमे के. प्राप्त काठ 
आगत अतिथि को देख कर, उसे दिये विनाजो खाताद तो इससे दुःखतर क्या होगा १ ॥ ५९ ॥ 
अ गृ मे सम्यग्‌ बसता हं, तथापि पुष्कल = पूणे-ध्रेष्ठ कमे चयि बिना मृत्युकाङ के वज्ञ 


जो मनुष्य गर 
| तो इसे दुःखतर क्या है † ॥ € ॥ घन रहते कोई पण भोग रदित दै, ओर दरिद्र दाता 


षोडशं दुःखध्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषाजुवादसददिता २९द्‌ 
रुब्ध्वापि मानुषीं सञ्ज्ञां पश्वभूतसमन्विताम्‌ । मामेव न प्रप्यन्ते ततो दुःखतरं लु किम्‌ ॥६२॥ 
वराहपु° श्र ११६॥ 


देवानां चैव दैत्यानामन्योन्यविजिगीषया । दुःखमेव नृपाणां च राक्षसानां जगत््रये ॥६३॥ 
लिङ्गपु° श्र ८६।४५ | 


व्याधेरनिष्टसंस्परशाच्छरमादिष्टविवजंनात्‌ । चतुर्भिः कारणे दुःखं शारीरं मानसं च यत्‌ ॥६४॥ 

| स्कन्दपु° खं १-२।४६।२८ ॥ 

पुरा कृतानि पापानि दुःखानीह भवन्ति हि । तानि यः क्षमते साध्वी पुरुषो वां स उत्तमः ॥६१५॥ 
स्कन्दपुरा० ॥ 

अत्रापि कमणां कन्तुरस्वातन्त्यं च रच्यते । भोक्तुश्च खुखडुःलयोः कोऽन्वथं विवरं भजेत्‌ ॥६६॥ 
न देहिनां सुखं किंञ्चिद्विते विदुषामपि । तथा च दुःखं मूदरानां वरथाऽ्हङ्करणं परम्‌ ॥ ६७॥ 
यदि प्रासिं विधातं च जानन्ति सुखदुःखयोः। तेऽप्यद्धा न विदु योगं मृत्यु नं प्रभवेयथा ॥६८॥ 
कोन्वर्थः स॒खयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके। आघातं नीयमानस्य बरद्धस्येव न तदः ॥६९॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि छुर्वन्‌ देहेन तैः पुनः । देहमाभजते तत्र॒ करं सुखं मस्यंधर्मिणः ॥७०॥ 
यावरस्याद्‌ गुणवैषम्यं तावननानात्वमात्मनः । नानात्वमात्मनो याचत्पारतन्त्यं तदेव दहि ॥७१॥ 


यावदस्यास्वतन्त्रस्वं तावदीर्वरतो भयम्‌ । य एतत्समपासीरंस्ते युद्यन्ति शुचार्पिता ५।।७२॥ 
भागवतस्क ० ११।१०।१७। इत्याद ॥ 


पि ` = 


होता है तो इससे दुःख की बात कोन हं ? ॥ ६१॥ पांचभूतों से सम्यग्‌ युक्त मानुषी संज्ञा = नाम-चेतना 

को पाकर भी जो ईश्वर को नहीं जानतादहै, तो उसमे इससे अधिक दुःख काकारण क्या होगा १ 

॥ &२॥ देवादि सब को परस्पर विजय की इच्छासे भी सर्वत्र दुःख दही ।॥ ६३॥ रोग, अनिष्ट 

का सम्बन्धः श्रम; इष्ट का अभाव इन चार कारणों से शारीरिक ओर मानसिक, दुःख होते हे ॥ &४ ॥ 

पूवे जन्म का किया हुआ पाप यदा दुःख रूप होता है, उषको जो साध्वी ल्ली सहती है, उस दुःख्म 

चबङ़ाती नदीं है, न मागे मे जाती है, तैसे दी पुरुष सहता है, सो सब उत्तम ह ॥ ६५ ॥ अत्रापि 
( इस जीव की स्वतन्त्रता पक्षम भी) कर्मो के कतौ ओर सुख दुःखों के भोक्ता की अस्वतन्त्रता 
दीखती दै, विव्ञ॒ अथे को कोन विवेकी सेवेगा ? ॥ ६६ ॥ विद्वान्‌ दियो को भी ङुछ सुख नही 
ह, तथा मृदं को तो दुःख ही दैः केवर व्यथै अहङ्कार मात्र है, कि हमकमम ऊुराल होने से खी 
ह इत्यादि ॥ &७ ॥ यदि कोड सुख दुःख की प्राप्ति ओर विनाञ्ञ को जानते भीर्हैः तोवे भी सत्य उस 
प्रकार के योग को नहीं जानते है, छि जिस प्रकार के योग उपाय से मृत्यु न हो ॥ ६८ ॥ ओर वध कै स्थान 
म बलात्कार प्राप्त कराया जाता हुआ वन्धन युक्त वध योग्य अपराधी कं समान मृत्यु के पास मेंप्राप् 
इस जीव को कोन अथे = धम, वा काम्य विषय सुख कारक होता है ? उस वद्ध के समान ही कोई अथ 
वा काम इस को तष्ट भरद नहो होता ॥ ६९ ॥ देह से भावी दुःख रूप फर्वाे कमो को करने वाखा उन 
कर्मो से फिर देह पाता है, तो वहो मरण स्वभाव वाङ को सुख क्या है १ ॥ ७० ॥ जब तक राग द्वेषादि. 
रूप गुणों की विषमता ह, तब तक आत्मा का नानात्व हं, ओर जव तक नानात्व भेदभाव टै, तमी तक 
परतन्त्रता हे ॥ ७१ ॥ ओर जब तक इस को अस्वतन्त्रता है, तब तक दैश्वर से भय दहै, इससे जो इस 





6 के भी सवा उद्धेग कारक, शरणागत के अरक्चक, अति निदेय, हे देवि ! पेसे मचुष्य नरक पाते 


२९४ तच्स्वाथंमणिमाला [ चतुथ दोषदो षिकारडे 
लोकेषु निधनो दुःखी ऋणग्रस्तस्ततोऽधिकम्‌। ताभ्यां रोगयुतो दुःखी तेभ्यो दुःली कुमा्यकः ।॥७२॥ 
। सुभाषितर० ॥ 

आदिमध्याचसानेषु दुःखं सवं मिदजगत्‌ । तस्मात्वं परित्यज्य तत््वनिष्ठो भवेत्सदा ॥७४॥ 
यः पञ्येत्सवंगं शान्तमानन्दात्मानमद्वयम्‌ । न तेन कि्िदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वाऽवरिष्यते ॥७५॥ 
करृतृत्यो भवेदिद्धाजीवन्युक्तो भवेत्सदा । आत्मन्येवारूढभावो जगदेतन्न परयति ॥७६॥ 

कदाचिद्‌ व्यवहारे तु दतं यद्यपि परयति । बोधात्मग्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥७७॥ 

शास्त्रेण नश्येत्परमार्थरूपं, कार्यक्षमं नरयति चापरोकषात्‌ । 


ग्रारब्धनाज्ञात्प्रतिभासनाञ्च, एवं त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥७८॥ पञ्चौकरणत्रा° ॥ 
एकमेव सदा ब्रह्म सत्यमन्यद्विकस्पितम्‌ । को मोहस्तत्र को शोक एकत्वमनुपश्यतः ।७९॥ 
इति षोडशं दुःखभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ प्रो ° चन्द्रोद्‌० ° ५॥ 





अथ नरकादिप्रािः ॥ १७ ॥ 
कामक्रोधादिभियु क्तो दहिंसादम्भसमन्वितः । नरकान्नरकं याति मोहमायामदान्वितः ॥ १॥ उक्तं च-- 
निदयः सवंभूतेभ्यो नित्ययद्रेगकारकः । अपि कीटपतङ्गानामशरण्यः सुनि णः ॥२॥ 
एवं भूतो नरो देवि ! निरयं प्रतिपद्यते | विपरीतस्त॒ धर्मात्मा स्वरूपेणामिजायते ॥२॥ 


गुण विषमता ओर परतन्त्रता दुःख फर्द कमं को सेवतादहे, सो शोक के वश्च होकर मोहित होता है 
॥ ७२ ॥ खोक मं निधेन दुःखी है, उससे अधिक्‌ दुःखी ऋणम्रस्त है, उन दोनों से रोगी दुःखी है, सब से 
अधिक दुःखी बुद्धि ङभायौ वाखा है ॥ ७३ ॥ “परिणामतापसंस्कारदुःखेगौणृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सवं विवेकिनः ।'' [ योगदश्चेन० २।१५ | इत्यादि शास्त्राजुभव के अचुसार, आदि मध्य अन्त मं सव 
यह जगद्‌ दुःख रूप ही है, तिससे सब के आशाचिन्तनादि कों व्याग कर ॒सुमुष्चु तच्वात्मनिष्ठ हो ॥ ७४ ॥ 
जो कोड विमु निरपद्रव अद्वैत आनन्द स्वरूप को जानता है, उस को ङु भी जानने ओर पाने की वस्तु 
बाक्धी नहीं रहती है ॥ ७५॥ इससे वह विद्वान्‌ कृतकृत्य ओर जीवन्मुक्त सदा रहता है, सदा सुखो होता 
ह, क्योकि आत्मा मे ही स्थिर भाव = स्वभाव-प्रम वारा होने से वह फिर दुःख रूप इस दवेत जगत्‌ को 
देखता ही नदीं दै ॥ ७९ ॥ यद्यपि व्यवहार कार मेँ कभी द्वैत को देखता है, तथापि दवेत में भी सत्तार्पूरतिं 
रूप से चिदात्मा के अन्वय = व्याप्ति से दवेत को ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्नरूप से नी देखता है, आत्मा 
मँ ही मिथ्या कल्पित जगत्‌ को समञ्चता हे ॥ ७७ ॥ तदा शाखजन्यपरोक्ष ज्ञान से जगत्‌ की परमां 
रूपता नष्ट होती है, विचार ध्यानादिजन्यअपरोक्ष अनुभव से जगत्‌ के कायैक्षम = काये मे समथै, रूप 
नष्ट शोता ३, ओर श्रारञ्य के नाञ्च से जगत्‌ कौ भरतीति का नाश्ञ होता है, इस रीति से आत्ममायामय यदं 
दुःख रूप संसार तीन श्रक्ार से नष्ट होता हे ॥ ७८॥ सत्य ब्रह्म सदा ५ हे, अन्य सव मिथ्या है, 

वहाँ एकता को देखने वाल्ञे को शोक मोदादि कोई न्दी हे ॥ ७९॥ सोढहवां दुःख प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ नरकाद प्राक्नि--च्नाम करोधादि युक्त, िंसादम्भ से सम्बन्ध वाटे, तथा .मोह्‌ कपटा्कार 


पराणी नरक से नरकर्मे जति ॥ १॥ सो का है 9 सव प्राणियों के प्रति निदेय, ओर कीट 








सप्तदशं नरकादिप्रापिप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषालुवादसेहिता २९५ 


निरयं याति रहिसात्मा याति स्वगंमहिंसकः । यातनां निरये रौद्रां सद्रच्छरं रमते नरः ॥४॥ 
महापुर श्र° ११६।४६। इत्यादि ॥ 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो नं पूज्यते । श्रीणि त॑त्र प्रवततन्ते दुर्भिक्ष मरणं भयम्‌ ॥५॥ 
इडवरस्य च थे भक्ताः शान्तास्तद्गतमानसाः । कमंणो हि एलं तेषां प्रयच्छति सदा शिवः ॥६॥ 
केवलं कर्म चाश्रित्य निरीदवरपरा जनाः । निरयं ते च गच्छन्ति कोरियज्ञरतेरपि ॥७॥ 
पुनः कर्ममयैः पारौ र्बद्धा जन्मनि जन्मनि । निरयेषु प्रपच्यन्ते केवलं कर्म॑रूपिणः ॥८॥ 
स्कन्दपु° केदारखं ° १।३॥ 
देवासुराणां स्वेषां मालुष्यमतिदुलभम्‌ । तत्सम्प्राप्य तथा इर्यान्न गच्छे्रकं यथा ॥९॥ 
सवस्य मूलं॑मानुष्यं तथा सर्वाथंसाधकम्‌ । यदि लामे न यतस्ते मूलं रक् प्रयत्नतः ॥१०॥ 
महता पुण्यमृख्येन क्रियते कायनौस्त्वया । गन्तं दुःखोदधेः पारं तर यावन्न भिद्यते ॥११॥ 
अविकारिशरीरत्वं दुष्प्राप्यं प्राप्य वै ततः | नापक्रामति संसारादात्महा स नराधमः ॥१२॥ 
स्कन्दपु° कौमारिकखं ° त्र ° २। नारदोक्तिः ॥ 

प्राणिनां परमो कामः केवलं प्राणिसोहदम्‌ । दरिद्रा रागिणोऽसत्यप्रतिज्ञाता गुरुदहः ॥ ` 
मित्रावमानिनः पापाः प्रायो नरकमण्डनाः ॥ १३ ॥ स्कन्दपु* खं° १-२। ° १०।२॥ 
यस्य पुण्यं प्रथुतरं पापमस्पं हि जायते । स पूं दुःखितो भूत्वा पश्वात्सौख्यान्वितो भवेत्‌ ॥१४॥ 
पापं॒प्रथृतरं यस्य॒ पुण्यमल्पतरं मवेत्‌ । पूं सुखी ततो दुःखी मिश्रस्ये्तद्धि लक्षणम्‌ ॥१५॥ 


स्कन्दपु° खं° १-२। प्र ° ४७।४२- ४४] 


हे, इन से विपरीत धमौतमा तो स्वरूप से स्थिर होते है ।॥ २-३ ॥ हिंसक नरक मे जाता है, स्वगे में 


अहिंसक जाते हे । ओर वह नारकी नरक मे देहिक कष्ट सहित रौद्र = भयानक यातना = तीत्रवेदना को 
सहता है ॥ ४॥ अपू्य ज्य पूजे जाते है, पूञ्य की पूजा नदी होती, वक्षा दुभिक्ष,मरण ओर भय ये तीन 
्राप्र होते है ॥ ५॥ जो ईश्वर के भक्त इधर मे ठगनमनवाछे शान्त पुरुष है, उन के कर्मों के फलों को सदा 
ईश्वर देता हे ॥ & ॥ केवर कम को मान कर जो निरीश्वर परायण जन है, सो श्रद्धा भक्ति आदि के बिना 
सौ करोड़ यज्ञ कर के भी नरक मे जाते हे ॥७॥ फिर भी कमेमय पाशो से बधकर केवर कमे वाज्ञे जन्म २ 
मे नरको मे पकते हे ॥ ८ ॥ देव असुर सब को मनुष्यता अत्यन्त दुकेभ है, उस मतुष्यता को पा कर, इस 
प्रकार का उपाय करे, कि जिससे नरक मे नहीं जावे ॥ ९॥ सब का मूर मुष्यता है, ओर सब अथं = 
प्रयोजन का साधकहेतु है, यदि छाभ = मधिश फल रूप बृद्धि विषयक तेरा यत्न नदीं हे, तो मूर मलुष्यता 
की यन्न से रक्षा करो ॥१०॥ महान्‌ पुण्यरूप मूल्य=घन-बेतन से मानवकाय रूप नौका तुमने दुःख समुद्र के 
पार जाने के स्यि खरीदी दै-बनाई है, सो जब तक छिन्न भिन्न नीं होती है, तब तक संसार से तरो ॥११॥ 
जो कोड रोगादि विकाररदित शरीरिता रूप दुष्प्राप्य वस्तु को पाकर संसार से पार नही होता है, सोई 
आत्मघाती नराधम है ॥ १२॥ सव प्राणियों के साथ सुहृद्‌ भाव ( देषादि का अभाव-मित्रता ) 
प्राणियों का केवर परम खाभ हे, उसके बिना दरिद्र, रोगी, असत्य प्रतिज्ञावाङे, मित्नावमानी ये पापी खव 
नरक के मण्डन = अलङकरिष्णु होते हँ ॥ १३॥ जिसका पुण्य प्रथुतर = अति महान्‌ रहता है, ओर पाप 
अल्प होता दै, वह प्रथभ दुःखी होकर पीछे सुखी होता है ॥१४॥ ओर जिसका पाप दी बहुत रहता दै, पुण्य 
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खबणंमाषं गामेकां भूमेरपयद्धमङ्गुलम्‌ । हरजरकमाप्नोति यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥१६॥ 
नहमहत्या सुरापानं दरिद्रस्य त॒ यद्धनम्‌ । गुरोः पलीदिरण्यं च स्वग॑स्थमपि पातयेत्‌ ॥१५७॥ 
स्कन्द्पु° खं° ७ ० ३०७ | 

न च मन्युस्त्वया कायः शृणु चेद वचो मम । अवयं नरकास्तात ! द्रष्टव्याः सर्वराजभिः ॥१८॥ 
चुभानामञ्यभानां च द्वो राशी पुरुषर्षभम ! । यः पूं सुङ्ृतं शङ्कते पशान्निरयमेव सः ॥१९॥ 
पूवं नरकमाग्‌. यस्तु पथारस्वगंषेति सः । भूयिष्ठं पापकर्मा यः स पूर्वं स्वर्गमश्लुते ॥२०॥ 
अवश्यं नरकास्तात ! द्रष्टव्याः स्वंराजमिः । ततस्त्वया प्राप्तमिदं युहृतं दुःखमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
महाभा० स्वगांरोहप° श्र ° २।१२। इत्यादि । युधिष्ठिरं प्रति देवोक्तिः ॥ 


गुबेथंममयाथं वा वजंयित्वा युधिष्ठिरः । येऽन॒तं कथयन्तीह ते वै निरयगामिनः ॥२२॥ 
परदारामिहत्तारः परदाराभिमरिनः । परदाराप्रयोक्तारस्ते वै निरयगामिनः ॥२३॥ 
यै परस्वापहत्तारः परस्वानां च नारकाः । खचकाश्च परेषां ये ते वै निरयगामिनः ॥२४॥ 
श्रपाणां च सभानां च सङ्क्रमाणां च मारत !। आगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥२५॥ 
अनाथां प्रमदां बार बद्धां भीतां तपस्विनीम्‌ । वञ्चयन्ति नरा ये च ते वै निरयगामिनः ॥२६॥ 
बृतिच्छेदं गृहच्छेदं दारच्छेदं च भारत ! । मित्रच्छेदं तथाऽऽायास्ते वै निरयगामिनः ॥२७॥ 
वूचकाः सेतमेत्तारः परड्त्युपजीविकाः । अकृतज्ञाश्च मित्राणां ते वै निरयगामिनः ॥२८॥ 


महाभा० श्रनुशासनपण० ऋअ्र° २३॥ 
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अति अल्प रहता हे, वहं प्रथम सुखी होकर फिर दुःखी होता है, यदह पुण्य पाप दोनों के मिभित रहने का 
बिहह । १५॥ एक माषा सुवणे, वा एक गऊ, वा एक अरर भी भूमि का हरने वाला प्रख्य कार तक नरक 
पाता है ॥ १६ ॥ ब्रह्मघात, मदयपान, दरिद्र के धन का हरण, गुरुभायौगमन, सुवणे का हरण रूप पाप 
स्वगस्य को भी गिराता दै ॥ १७ ॥ हे युधिष्ठिर ! तमे मन्यु = शोककोध नहीं करना चहिये, यह मेरा वचन 
सुनो शि-हे तात ! सब राजाओं को अवदय नरक देखना पडता दै ॥१८॥ हे पुरुष श्रेष्ठ ! ्युभाञ्यभ कर्मो की 
दो रालि = (समूह) होती दे, जो प्रथम पुण्य फड को भोगता है, वह पीछे नरक दी भोगता है ॥१९॥ प्रथम 
जो नरक भोगता है, सो पीछे स्वगे पाता है, जिस पापी के पाप बहत होते दँ, सो प्रथम स्वगै भोगता है ॥२०॥ 
हे तात ! सव राजाओं को नरक अवदय द्रष्टव्य दै, अतः तुमने भी एक युहूतं यह्‌ भारी दुःख पाया है 
॥ २१ ॥ हे युधिष्ठिर ! गुरु के प्रयोजन के छ्यि या किसी भारी भय के स्थान म्‌ अभयके ज्यि जो भूठ 
का जाता है, उस के बिना जो यों शूठ बोरते है, वे सब नरकगामी होते हं ॥ २२॥ पर = अन्य की 
खली को हरने वाठे, उखका चिन्तनादि करने वाठे, ओर उसे अपने उपभोग मे खानेवाछे नरक्गामी दोते है 





` ॥ २३ ॥ पर धन के अपहतो, नाशक, ओर अन्य चोरादि के प्रति परधन के सूचक = वक्ता, नरक्गामी होते 


 ₹॥ २४ ॥ प्रपा-जल्शाखा, खमा, संक्रम मागं ओर गह के नाञ्चक नरक्गामी होते हँ ।॥२५॥ अनाथ खी, 
बालक, द्धा, भीता ौर 


तपस्विनी को जो ठगते ह सो नरच्गामी हे ॥ २९ ॥ हे भारत ! इृत्ति = जीविका, 
गृह, भिव, आहा ॐ छेदक, नरकगामी ह ॥२५॥ सूचक = पिन, धृक के नाक, अन्य की वृति जीविका 
स्वीकार करनेवाढे, मिनन के शङ्रतन्न = उपकार को न्दी मानने वाले नरक्गामी है ॥ २८॥ 
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पुरुषाः पि्िनारइ्चेव मानिनोऽन्रतवादिनः। अतिबद्धप्रलापाश्च नरा नरकगामिनः ॥२९॥ 
ये परस्वापहर्तारः परस्वानां च खचकाः । परश्रियाऽभितप्यन्ते नरा नरकगामिनः ॥२३०॥ 


५ ५.५ ५९. (५ म > निरयगारि 
सवभूतेष्वविर्वस्ताः सवभूतेषु निदंया । सवभूतेषु जिह्मा नरा निरयगामिनः ॥३१॥ 
आशया समनुप्राप्नान्‌ कषुत्तष्णाश्रमकशितान्‌ । येऽतिथीनवमन्यन्ते नरा निरयगामिनः ॥३२॥ 
मद्यपानरता नित्यं गीतवाद्यरतास्तथा । चतस्तेयरतार्चैव नरा निरयगामिनः ॥३३॥ 


अयोनो च वियोनौ च पश्चयोनौ च भारत ! । ये क्षिपन्ति नराः छक्र ते वै नरकगामिनः ॥३४॥ 
इतिहाससमुच० ° ७॥ 

यः करोति जडान्धानां बणिक्करममणि वचनम्‌ । स॒याति निरयं घोरं धनं तस्यापि हीयते ॥२३५॥ 
र £ इतिहा० श्०° १२।२३॥ 
पापेन स्॑दुःखानां नरो भवति माजनम्‌ । पापेन नरकं याति `दषश्चेह तथा मवेत्‌ ॥२६॥ 


नरः पापसमाचारः पापादपि विनर्यति । पापमेकं परं दुखं स्वेषां द्विजपुङ्गव ! ॥३७॥ 
कृतयुण्योऽपि यः पापं करोति पुरुषः क्वचित्‌ । स्वर्गेऽपि न सुखं तस्य तद्धयादु पजायते ॥ 

स एकः पुरुषो लोके यस्य पापं न विद्यते ॥३८॥ विषपुधमों्तरपु° खं° २।२४० ॥ 
हरिसेवारतः शद्धो योगी सिद्धो व्रती सती । तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं यतिः ॥२९॥ 


्रह्मवेवत्तंपु० खं० १।३०।१ ॥ 
सवेषामेव पापानां नास्तिक्यं पातकं परम्‌ । नास्तिक्याद्धि परं नास्ति किञ्चित्पापं द्विजोत्तमाः! ॥४०॥ 


ज ज भ भो भभ, भ जः कः "मोः भः 9 यो, ज काः त > आ जः पभ ॐ य ख नआ (य च कः 


पिद्यन, अभिमानी, असस्यवादी, अत्यन्त प्रजाप = अनथक वचन वाठ नरकगामी है ॥ २९ ॥ परधन हतौ 
सूचक, ओर अन्य की सम्पत्ति से जलनेवाठे, सव प्राणियों मे विवास रदित, दया रदित, जिद्य = कुटिः; 
नरकगामी हँ ॥३०-३१॥ आश्चा से सम्यक्‌ समय मे प्राप्त, भूख पिपासा श्रम से पीड़ित, अतिथि का अनादर 
कृरनेवाङे नरकगामी ह ॥३२॥ सदा मद्यपान परायण गीत बाजा परायण, जु चोरी के प्रेमी नर नरकमामी 
है ।॥३३॥ अयोनि = भूमि आदि मे, विरुद्ध योनि मे या पञ्ययोनि म॑ वीयेपात करनेवाङे मनुष्य नरकगामी 
होते ह ॥ ३४ ॥ बणिक्‌ व्यवहार मे जो जड़ = मन्दबुद्धि, अन्ध की वञ्लना करते है, सो भयानक 
नरक मे जाते ह, ओर उनका धन भी नष्ट होता है ॥ ३५॥ पाप से मनुष्य सब दुःखों के पात्र होते 
है, ओर नरक मे जाते है, तथा यँ द्वेष होता है ॥ ३६॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! पाप करने वाखा मनुष्य 
पापसे नष्ट भोहोतादहै, ओर ष्क पापद्ी सब का परम दुःखरूप हे॥ ३७॥ प्रथम पुण्य करने वाखा 
भी जो कोद पुरुष पीछे कदं पाप करता है, तो प्रथम के पुण्य से स्वगे म प्राप्त मी उस पुरुष को उस पाप के 
मय से खख नदीं होता है । इससे सोई एकु पुरुष लोक मे सुखी है, कि जिसको पाप नद हे ॥ ३८॥ 
हरिसेवा मे तत्पर भुक्त; शौचाचार सन्तोष से दध सदाचारी, ध्यानादि युक्त योगी, अणिमादियुक्त 
या दूर देन श्रवणादियुक्त सिद्ध विवेकी, चान्द्रायणादि व्रतयुक्तं तती, पतित्रता सती, भोगासक्ि 
रदित तपस्वी, शुरुसेवक ब्रह्मचारी ओर संसार से उपरत संन्यासी; ये सब पाप रदित शोने से 
नरक मे नदीं जाते ह ॥ ३९॥ सब पापों मे भी नास्तिकता प्रम पाप दै, हे द्विजोत्तम ! नास्तिकता. से 


2 ~~ +, 
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अकीर्याण्यपि कार्याणि कृत्वा कायंवशानरः । पश्ात्तापेन संयुक्तः शीघं पापं व्यपोहति ॥४१॥ 
कायबुद्धया त्वकार्याणि यः करोति नराधमः । कथं निवत्त तेभ्यो जायते तस्य वै द्विजाः ! ॥४१॥ 
नास्तिक्यस्य तथा मूलं त्वसच्छा्रावगाहनम्‌ । तस्मात्सवंप्रयलञेन तद्धिवज्यं विजानता ॥४३॥ 
स्वो हि मानवो रोके परलोकनिवन्धनः । तत्रापि निरपेक्षस्य किन्नु लोके निबन्धनम्‌ ॥४४॥ 
ये तु वै नास्तिका लोके नरा लोकं प्रति द्विजाः । नरके ते हि पच्यन्ते बहुकालं न संशयः ॥४५॥ 
नास्तिक्यमेकं पुरुषस्य लोके विनाशनं विप्रवराः ! प्रदिष्टम्‌ 

तस्मात्मयज्ेन विवर्जनीयो नास्तिक्यभावः सुसमीप्समानः ! ॥४६॥। विष्णएभमो्रपु अ २४७ ॥ 
नरः परेषां प्रतिङ्ूलमाचरन्‌ प्रयाति घोरं नरकं सुदुःखदम्‌ । 

सदाऽनुकरलस्य नरस्य जीवितं सुखावहं ुक्तिरदूरतः स्थिता ॥४७।। पदपु भूमिं ° ° ६६।५२ ॥ 
आत्महा भरणा ज्ञीहा नहाध्नः कूटसा्ष्यद्‌ः । कन्या विक्रयकतां च मिथ्याव्रतधरस्तु यः ॥४८॥ 
विक्रोणाति ऋतं यस्तु मद्यपः स्याद्‌ दिजस्त यः । राजद्रोही स्वर्णचोरो बहमवत्तिविरोपक्रः ॥४९॥ 


गोध्नस्तु निक्षेपहरो ्रामसीमाहरस्त॒ यः | सवे ते नरकं यान्ति या च स्री पतिवश्चका ॥५०॥ 
स्कन्दपु° खं ० ७ मागं ° शअ्र° ६।११६-१२१॥ 
अनाथं विकरं दीनं रोगात्त बालमेव च । नाचुकम्पन्ति ये मूढास्ते बै नरकगामिनः ॥५१॥ 
न्यासापहारिणं ठुन्धं नास्तिकं लोकदम्भकम्‌ । वृरंसं पिश्नं जिह्मं ॑परदाराभिमरिनम्‌ ॥५२॥ 
आरी पाप कोड नीं हे॥ ४०॥ नास्तिकता रहित मनुष्य किसी अ।वदयक कायेवश्च अकतेव्य = 

पाप कमो छो करके भी फिर पश्चात्ताप से युक्तं होकर प्रायधित्तादि द्वारा श्ीघ्रहीपाप को नष्ट करता 
ह ॥ ४१॥ जो नराधम = नास्तिक कतेव्य बुद्धि से िसादि रूप पाप करता दहै, हे द्विज ! उसकी उन ` 
` पापां से निदृत्ति कैसे ्ो सकती दै ?॥ ४२ ॥ उस नार्तिकता का मू रूप, असत्‌ शाखं का बार २ अव- 
। ` लोकन दे, इसचख्ियि सव भ्रयन्न द्वारा वह्‌ विवेकी से त्यागने योग्य है ॥ ४३ ॥ लोक मं सन मनुष्य परलोक 
रूप निबन्धन = नियमन मयोदा वा है, उस परलोक मे अपेक्षा रदित का खोक मेँ निबन्धन = भ्वृत्ति 
नियामक, नदीं है ॥ ४४ ॥ हे द्विज ! लोक मे जो परलोक के भ्रति नास्तिकतायुक्त ह, वे ही नरक मे बहुत 
कां तक पकते हं । इसमे संशय नीं ॥ ४५॥ इससे हे विप्रवर ! एक नास्तिकता ही छोक मे मुख्य 
विनाक्चक कदी गह दे, अतः शुभ को सम्यग्‌ चादने वालों से यह नास्तिक्य स्वभाव सब प्रयन्न द्वारा त्यागने 
( । योग्य ६।४९॥ नास्तिकता आदि से यह मयुष्य अन्य के प्रतिङ्कूक=विरुद्ध आचरण करता हआ, अति दुःखद 
& ध नोर नरक. जातां है, ओर सदा सव के अलुकूढ मनुष्य का जीवन सुखद होता दै, जओौर उस के समीप मे 
अरि अक्ति स्थिर है ॥ ४७ ॥ आत्मघाती, गभेघाती, खीघाती, बह्यघाती, मायादम्भमयमरूटठसाक्षी दाता, कन्या 
ध । विक्रेता, मिथ्यादम्भ से त्रतधारी जो है, तथा जो यज्ञविक्रयकतौ, मयप द्विज हँ, ओर जो धमौरा राजा के 
नकी य कै चोर, नहादरच्तिना्ञक, गोघातक, निश्षेपदतो, प्रामसीमाहतौ है, ये सब नरक मं जाते है, ओर 
~. यतिदं क की नरक्छ म जाती है ॥ ४८-५० ॥ अनाथः विकल; दीन, | रोगात्तं ओर वारक के ऊपर जो मृदु 
अकि रहते अनुकम्पा = दया, नदी करते दै, सो नरकगामी है ॥५१॥ न्यास का अपहारक, लोभी, नास्तिकः, 













संवैदशं नरकादिप्रािप्रकरणम्‌ । हिन्दी माषालुंवादं संहितौ २९९ 
वि्वासघातकं क्ष्रं कृतघ्नं पापनिर्भयम्‌ । ईच्ं पुरुषं दृष्ठ नरकोऽपि जुगुप्सते ॥५३॥ 

इतिहासससुच्° श्र ° ७।२३। इत्यादि ॥ 
पौरं तजुमाभरित्य केचिदेततूक्रियारताः । स्वर्गाननिरकमायान्ति स्वगं च नरकात्युनः ॥५४॥ 
केचित्वकर्मणि रता विरता अपि कमणः । नरकान्रकं यान्ति दुःखाद्‌ दुःखं भयाद्धयम्‌ ॥५५॥ 
कैचित्वात्मविदो धन्या विचारितमनोदशः । विच्छिननतष्णानिगड़ा यान्ति निष्केवल पदम्‌ ॥५६॥ 


योगवासि° प्र° ५।६।१-५ ॥ 
इति सप्रदज्ञं नरकादिभ्रा्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रोतच्वा्थमणिमालायां स्वामिन्रीदनमद्रासषयर्शालिषंख्दीतायां 
दोषदोषिनामकं चठ॒थं कारडं मासम्‌ ॥ 





-- - 


लोकवक्चक, करर, पिद्न, कपटी, परदारचिन्तक, विहवासघातक, श्ुद्र-कपण, तन्न, पाप से निभेय, एेसे 
पुरुषों को देख कर नरक भी जुगुप्सा धृणा करता हे ॥ ५२-५३ ॥ मानुषी तचु को पाकर भी जो कोई “इमं 
विदइवपरिस्पन्दं करोमीत्यस्तवासनम्‌। प्रवत्तेते यः कायेषु स॒ मुक्त इति मे मतिः ॥” इस वचन मे वणित इस 
विइव=सत्र परिस्पन्द व्यवहार को अस्तवासन = वासना बिना करतार इस दष्टिसे जो कार्यों म प्रवृत्त 
होता है, सो मुक्त है, इस विचार के विना इस असङ्गतायुक्त क्रिया म नहीं रत हो आसक्तियुक्त क्रिया मे रत 
होते है, सो स्वग से नरक मे आते ह, ओर नरक से फिर स्वगं मेँ जाते है ॥ ५४ ॥ कोई तो अकमं ( निषिद्ध 
कमे पाप ) मे तत्पर जौर सत्कमे से विरत = निवृत्त, मनुष्य नरक से नरक म जाते है, दुःख से दुःख, भय 
से भय पाते हें ।॥ ५५॥ कोद मन के द्रष्टा आत्मस्वरूप साक्षी के विचार कर लेने वाठे, कृष्णा बेडी के 
विच्छेदनकती धन्य आत्मज्ञ परम कैवल्य पद्‌ को पाते हे ॥ ५६९ ॥ सत्रहवों नरक।दिभाधिप्रकरण- समाप्त ॥ 
स्वाभिश्रीदनुमद्‌ासषयर्‌शालिसंख्दीत त्ार्थमणिमाला में 

दोषदोषिनामक चौथा कार्ड समाप्त ॥ 





अथाऽदहिसादिनामकं पञ्चमं काण्डम्‌ 
तत्र च परथममर्हिंसा प्रकरणम्‌ 


अहिसकाय भूतानां रक्षकाय हितैषिणे । सुहृदे बिदुषे ज्ञानप्रदायाऽस्तु नमो नमः ॥१॥ 
निष्कामोऽहिसको धमंनिष्ठो मवति ज्ञानभाक्‌ । ज्ञानवान्‌ कामयुक्तो हि परं ब्रह्म सदा शिवः ॥२॥ 
अर्हिसा परमो धमस्तथाऽ्हिसा परं तपः । अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥३॥ 
अर्हिसेव परो धमः शेषास्तु वतविस्तराः । अस्यास्तु परिरक्षायै पादपस्य यथाऽऽब्रतिः ॥४॥ 
अिसेषा मता शर्या स्वगंमोक्षप्रसाधिनी । अस्याः संरक्षणाथं च न्याय्यं सत्यादिपालनम्‌ ॥५॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । कृष्णद्वैपायनः प्राह स्थावरत्वं स॒ गच्छति ॥५॥ 
स॒तप्यति तपोऽजस्रं यजते च ददाति च । मधुमांसनिच्त्तो यः प्रोवाचेदं वृहस्पतिः ।७॥ 
यावजीवं त॒ यो मांसं विषवत्यरिवजयेत्‌ । वसिष्ठो भगवानाह स्वर्गलोकं स गच्छति ॥८॥ 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवत्ते । जमदग्नि जंगादेदं सोऽपि स्वगंतिमाप्युयात्‌ ॥९॥ 
रूपमारोग्यमेख्वयं श्रुतिं स्वगंतिमेव च । आप्नोत्यदिखः पुरुषः प्राहेदशना युनिः ॥१०॥ 
सुवणदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । नासुत्तमं प्राणदानादित्युवाच पराशरः ॥११॥ 
कमणा मनसा वाचा यो हिनस्ति न किञ्चन । तं मित्रभूतं भूतानां मयुः स्वायंशबोऽरवीत्‌ ।॥१२॥ 
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अहिंसादि पंचव काण्ड प्रारस्म 

अथ अदिसा- भूतो के अर्दिंसक, रश्चक, हितैषी, सुहृद्‌, ज्ञान दाता ओर विद्वान्‌ के प्रति बार २ नमस्कार 

हे ॥ १॥ निष्छाम अदिंखक ओर धमेनिष्ठ मुष्य ज्ञान छा भागो दोता है, ओर कामरदहित ज्ञानी, पर ब्रह्म 
स्वरूप खदा कल्याण स्वरूप ह ॥ २॥ अर्िंसा परम धर्म, परम तप ओर परम सत्य स्वरूप है, जिस 
अर्दिखा से ही धमे प्रवर्त सिद्ध होता हं ॥ २३॥ अर्दिसा ही परम धमे ह, ओर शेष = उससे अन्य सत्यादि, 
दानादि अद्िंखा सम्बन्धी त्रत = नियम ® विस्ताररूपहें। सो इस अदिंसाकी दही सर्वथा रक्षा के 
विः जेसे छोटे वक्षं को रक्षा 1 स्यि घेरा रूप आव्रति है ॥४॥ स्वमी ओर मोक्ष को 
विद्ध करने वाी अर्िंखा दी सख्य मानी गड ह, ओर इस अर्दिंसा को रक्षा के ही ज्यि सत्यादि का 
पाडन भी न्याययुक्त दै ॥ ५॥ जो मडेष्य अर्दिसक प्राणियों को अपने छख की इच्छा से मारते, सो 
स्यावरत्व को भ्रात दते दै, यद इष्ण द्वंपायन न्यास जी का कथन दै ।। ६। वह्‌ सदा तप यज्ञ दान 
करता है, जो मधुमां स खे निदत्त दे? यद बृहस्पति कते हं ॥ ७ ॥ जो मचुध्य जीवन भर मांस को विष के 
समान त्यागता हे, वह स्वग खोक मं जाता दे, यह्‌ भगवान्‌ वसिष्ठ कते हं ॥ ८॥ जो अज्ञानादिवश् 
प्रथम मासखाकरभी पीठे मख भक्षण को त्यागता हे, वह भी स्वगे पाता हे यह्‌ यमदभ्मि का कथन ह 
॥ ९॥ सुन्दररूप, रोगरादित्य, ईदवरता? रति = वेद्‌, यज्ञ ओर स्वरौगंति को असक पुरुष प्राप्त करता है, 
म मुनि कते हँ ॥ १० ॥ पराशर युनि कहते हैँ कि. प्राणदान=अर्दिसा से सुवणं 


इज्ना = शयुक्राचायं प 
ए ह । | ११॥ स्वायंभुव मनु ने काहे किजो कमे मन वचनसे किसी कीर्िसा नदी 


प्रथमं श्रदिंशाप्रकरणम्‌ † हिन्दीभाषाुवादसद्दिता 2०१ 


मधुमांसं च ये नित्यं वज॑यन्तीह मानवाः । जन्मग्रृतिमत्स्यांशच सवे ते भ्ुनयः स्मृताः ॥१३॥ 
अरिस्रस्य तपोऽक्षय्यमरहिंस्रो यजते सदा । अर्दः स्वंभूतानां यथा माता यथा पिता ॥१४॥ 
सवेवेदाधिगमनं सर्वंतीर्थावगाहनम्‌ । सर्वयज्ञफलं चैव नैव तल्यमर्हिसया ॥ १५॥ 
कर्मणा मनसा वाचा ˆ सर्वभूतेषु सव॑दा । अक्ठेराजननं प्रोक्ता त्वदिसा परमर्पिभिः ॥ १६॥ 
यो यजेतारवमेधेन मासि मासि यतव्रतः । बजंयेन्मधुमांसं च सममेतद्‌ युधिष्ठिर ! ॥ १७॥ 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्या घातयेत्‌ । तन्मित्रं सवभूतानां मयुः स्वायंशुवोऽत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वद्धयितुमिच्छति । नारदः प्राह धर्मात्मा नियतं सोऽवसीदति ॥१९॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि । मधुमांसनिबरच्येति प्राह॒ चैवं बहस्पतिः ॥२०॥ 
मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । न॒ खादति च यो मांसं सममेतन्मतं मम ॥२१॥ 
स्वे वेदा न तत्य सवं यज्ञाश्च भारत ! । यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवत्त॑ते ॥२२॥ 
दुष्करं च रसज्ञाने मांसस्य परिवर्जनम्‌ । चतं व्रतमिमं श्रेष्ठ सवप्राण्यमयमप्रदम्‌ ॥२३॥ 
सर्वभूतेषु यो विद्धान्‌ ददात्यभयदक्षिणाम्‌ । दाता भवति रोके स प्राणानां नात्र संशयः ॥२४॥ 
न॒हि मांसं तणात्काष्ादुपलाद्वापि जायते । हत्वा जन्तून्‌ ततो मांसं तस्मादोषस्तु भक्षणे ॥२५॥ 
धन्यं यदचस्यमायुष्यं स्वर्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । मांसस्याभक्षणं प्राह नियताः परमयः ॥२६॥ 





कृरता है, वह सब प्राणियों का भित्र स्वरूप है ॥ १२ ॥ जो मनुष्य यहां जन्मसे ही मधु ओर मसि तथा 
मस्त्य को त्यागते है वे सव मुनि कहे गये हँ ॥ १३॥ अहिंसक का अक्षय तप होता रहता है, वह भानो 
सदा यज्ञ ही करता है, अर्दिसक सव प्राणियों के माता पिता के समान विश्वास का पान्नादि होता है ॥१४॥ 
सब वेदों का अध्ययन ज्ञान, सब तीर्थो का स्नान, सब यज्ञं का फल ये सव अंसा के तुल्य न हैँ ॥ १५॥ 
कमे मन ओर वचन से सदा दी प्राणियों म क्ठेश्च नह पदा करना (कभी किसी को नहीं दुःखाना) महर्षियों 
से यदी अर्दिसा कही गद है ॥१६॥ हे युधिष्ठिर ! जो कोद नियत त्रत वाखा होकर हर एक मास मं अदवमेध 
यज्ञ दारा देव पूजन करता हो, ओौर कोई यज्ञ नहीं कर के ९ मांसादि च्छो व्यागताहो, तो ये दोनों तुल्य 
॥ १७ ॥। स्वायं व मनु ने कहा है किजो मांस नही खातादहे, न प्राणी को सारता हे, न भरवाता हे, सो 
सव प्राणियों का मित्र है ॥ १८॥ धमौत्मा नारद कहते हँ कि जो अपने-मांस को अन्य का मांस खा कर बढ़ाना 
चाहता दै, वह॒ अवदय पीड़ति नष्ट होता ह ॥ १९॥ बृहस्पति कहते हे कि मधु मांसकेत्यागसेष्ी 
मानो सदा दान देता हे, यज्ञ करता दहै, ओर तपस्वी होता दै ॥ २० ॥ हर एकं मास मे अश्वमेध द्वारा 
जो सौ वषे तकं यज्ञ करतादहै, ओर जो कभी मांस नटी खाताहै, सो तुल्य है, यह मेरा मत हे ॥ २१॥ 
जो अज्ञानादिवश्च प्रथम मांस खा कर भी पीछे व्यागताहे, हे भारत ! उसके फर को सव वेद वा सव 
यज्ञ भी नीं सिद्ध कर सकते हे २२॥ मांस के रस स्वाद का ज्ञान होने पर, सब प्राणियों के अभयप्रद 
र्ठ इस मांस के स्याग रूप त्रत को करना दुष्कर है ॥ २३ ॥ जो विद्वान्‌ सब प्राणियों के द्यि अभयदूप 
दक्षिणा देता है, वह छोक मे प्राणों का दाता होता है, इस मे संशय नदी ॥ २४ ॥ वृण काठ वा उपर = 
पाषाण से मांस नहीं होता है, च्नन्तु प्राणीको मार कर उससे मांस होता हे, अतः मांस खाने मे दोष ` 
द ॥ २५॥ नियमादिथुक्त श्रेष्ठ ऋषि रोग मांस के अभक्षण को धन्यं = पुण्यवान्‌ जौर यज्ञ आयु स्वगे 


३९३ तच्वाथेमणिमांख [ पञ्चमे श्रदिसादिकायंडे 
मधुमांसं च ये नित्यं वजंयन्तीह धामिकाः । जन्मप्रभृति मं च सवे ते भुनयः स्ताः ॥२७॥ 
। मक्टाभा० चअनुशासनप> श्र° ११५।२५ । इत्यादि ॥ 

अर्दसा परमो धमेस्तथाऽ्हिसा परो दमः । अर्हिसा परमं दानमहिंसा प्रमं तपः ॥२८॥ 
अर्हिसा परमो यज्ञस्तथाऽर्हिसा परं फलम्‌ । अर्हिसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌ ॥२९॥ 

स्वयज्ञेषु॑वा दानं सबंतीर्थेषु वाऽऽप्ठुतम्‌ । सर्वदानफलं वाऽपि नैतन्तस्यमहिंसया ॥३०॥ 

स्वमांसं परमांसेन यो वद्धयितुमिच्छति । नास्ति कषद्रतरस्तस्मात्स न्रशंसतरो नरः ॥२३१॥ 

चक्राच तात ! सम्भूति मसिस्येह न संशयः । भक्षणे तु महान्‌ दोषो निवृत्या पण्य्ुच्यते ॥३२॥ 

महाभा० श्रनृशा० त्र° ११६॥ 

पूं तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाभ्थ कमणा । न भक्षयति यो मांसं त्रिविधं स विभच्यते ॥२२॥ 

महाभा० श्रनुशा० अ्र° ११४।८॥ 

अहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः । आत्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न सुखी भवेत्‌ ॥२४॥ 

आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति पूरुषः । न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥२५॥ 

सर्व॑भूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पर्यतः । देवापि मागे यद्यन्त अपदस्य पदेषिणः ॥२३६॥ 

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥३७॥ 

महाभा० श्रनु° प° श्र० १३ बृहस्पतेरुक्तः ॥ 

न हि कायमकायं वा सख॑ ज्ञातुं कथञ्चन । श्रुतेन ज्ञायते सवं तच्च त्वं नावबुध्यसे ॥३८॥ 





का हेतु तथा महान्‌ स्वैस्ति = क्षेम-कल्याणःपुण्य का अयन = माग गृह, कहते हँ । २६॥ जो धमौचारी 
यहा जन्म से दही मधु मांस मद्यको सदा त्यागते दहे, वे सब मुनि कहङाते हैँ ।॥ २७ ॥ अदिस ही उत्तम 
धमे, दम, दान, तप, यज्ञ, फल, मित्र, सुख रूप हे ॥ २८-२९॥ सव यज्ञो मँ दिया गया दान, वा सव 
तीर्थो मे छिया गया स्नान, ओर सब दान के फल ये सब भी अर्हिसा के तुल्य नदीं है ।॥ ३० ॥ जो अपने 
मसि को अन्य के मांस से बढाना चाहता दहै, उससे श्चुद्रतर = अतिअधम-अतितुच्छ अन्य नहीं है, 
अतः वह्‌ अत्यन्त कर मजुष्य हे ॥ ३१ ॥ हे तात ! रजोवीयं से मांस की उत्पत्ति होती है, उसके खाने 
म महान्‌ दोष पापदहे, ओर व्याग से पुण्य कहा जातादहे।॥ ३२॥ जो प्रथम मन से मासि हिंसादिको 
त्याग कर फिर वचन ओर मे से भी त्यागता हे, ओर मांस नदौ खाता है, बह मन आदि के त्रिविध दोषां 
को त्यागने से त्रिविध युक्त होता हे ॥ ३३ ॥ ओर जो अ्िंसक्‌ प्राणियों को दण्ड द्वारा नष्ट करता हं, वह 
अपना खख चाष्टने वाला मर कर सुखी नीं हो सकता है । ३४॥ जो पुरुष अपने समान सब प्राणियों 
खे अहिंसक होता है, वह अन्य को नहीं दण्ड देने वाखा दण्ड के त्यागी क्रोध को जीतने वाडा मरकर सुख 
पाता है ॥ ३५॥ सब प्राणिर्यो का आत्मस्वरूप ओर सव प्राणियों को आत्मत्वेन = आत्मस्वरूप से, देखने 
वा के माम मँ देव भी विमोहित होते है; जो अपद्‌ = अवाच्य आर्मपद्‌ के इच्छुक दै ॥ ३६ ॥ प्रत्या- 
क्यान = निराकरण, दान, सुख, दुःख, प्रिय, अग्रिय, में पुरुष अपनी उपमा = सदृशता से प्रमाण = दहेतु 
को समद्यता दै ॥ ३७ ॥ अजन ने जका छे अज्ञात संकल्प को मन मं क्या कि मेरे धलुष को जो निराद्र 
चि्छार करेगा, उसका गा काट लूंगा; जव युद्ध मेँ कणे से पीडित युधिष्ठिर ने ही गाण्डीव का धिकार छिया, 


प्रथमं श्रहिंसाप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाबानुवाद सहिता ३०१. 


प्राणिनामवधस्तात ! सवंज्यायान्‌ मतो मम । अनृतां वा वदेद्वाचं न तु दिस्यात्कथञ्चन ॥२९॥ 
अविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यच धमं रक्षति तखवित्‌। प्राणिनां त्वं वधं पाथं ! धामिक्रो नावबुध्यसे ॥४०॥ 
अयुध्यमानस्य वधस्तथाऽशत्रोश्च मानद ! । पराड्गुखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः ॥४१।। 
कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथैव च । न वधः पूज्यते स॒द्धिस्तच सर्वं गुरो तव ॥४२॥ 
अवधेन वधः प्रोक्तो यद्‌ गुरुस्त्वमिति प्रथः ॥४३॥। महाभा० कंप श्र ६९ ॥ 
अभयं सवंभूतेभ्यो दच्वा यश्चरते पुनिः । न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयञुत्ययते क्वचित्‌ ॥४४॥ 
९ वहितं ६ मह्ाभा० शा० ° १६२।,४॥ 
यदन्ये विहितं नेच्छदात्मनः कमं पूरुषः । न तत्परेषु कुर्वीत॒ जानन्नप्रियमात्मनः ॥४५॥ 
जीवितुं यः स्वयचेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रधातयेत्‌। यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयैत्‌ ॥४६॥ 
महाभा० शां° प०्ग्र° २५६।२०-२२। 

अव्यवस्थितमयदि रविम नास्तिके नरः| संशयात्मभिरव्यक्तै हिसा समनुवत्तिता ॥४७॥ 
सवंकमंस्वहिंसा हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत्‌ । कामकाराद्विहिसन्ति वहि बयां पशून्नराः ॥४८॥ 


तस्मास्रमाणतः कार्यो धमः सक्षम विजानता । अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥४९॥ 
महाभा० शां० पर श्र° २६४॥ 


तब उनके गे को काटने के छिये उद्यत अजञैन के प्रति भगवान्‌ का उपदेश्च है, चि-कतैव्य वा अकतैव्य 
सुख से किसी प्रकार भी जानने योग्य नहीं है, श्रुत = शाख्रसे ये सव जाना जाता है, सो शाख तुम 
जानते नदी हो ॥ ३८ ॥ हे तात ! प्राणियों की अहिंसा सबसे श्रेष्ठ मुञ्चे सम्मत है, चादे शूठ वचन 
भले ही बोखे परन्तु हिंसा किसी प्रकार नही करे ॥ ३९ ॥ अविज्ञान से आप धमेप्रतिज्ञा की रक्षा करते 
हो, हे पाथ ! तचवज्ञ धार्मिक होकर तुम प्राणियों के वध को नही समद्यते हो ॥ ४०॥ हे मानद! 
युद्ध रहित, अशन, युद्ध से विमुख, भ।गता हु, ओर शरणागत का वध सतपुरुष से पृञ्य = 
श्रेष्ठ नदी साना गया हे ॥ ४१॥ अञ्जलि ऋछरने बाङे का, प्रथम से शरण मंप्राप्त का, तथा प्रमत्त का वध 
सतपुरुषों से श्रेष्ठ नदी समञ्च जाता हं । ओर सो सव वाते तेरे गुरु =अ्यष्ठ भ्राता मे हँ, अथौत्‌ युधिष्ठिर 
तुमसे न युद्ध कर रहे न शवर है इत्यादि ॥ ४२॥ ओर तख्वारादि से वध के बिना भी बह वधी 
कहा गया है कि जो गुरु ओर प्रमु को (त्वम्‌' इस प्रकार कदा जाता दै ॥ ४३ ॥ सवं भूतों क च्यि 
अभय देकर जो मुनि विचरते ह, उनको प्राणियों से कमो भी भय नहीं होता है।॥ ४४ ॥ अपने लियि 
अन्य से कयि गये जिस कमे को मनुष्य नां चाहता हो, उस कमे को अपना अग्रिय जानता हुआ 
अन्यकेखियिभी नहीं करे॥ ४५॥ जो स्वयं जीना चाहता है, सो अन्य काप्रघात कैसे कर करा .. 
सकता दै १ जो २ अपने्मे चाहे वहो अन्य के ख्यि भी सोचे॥ ४६॥ अन्यवस्थित = अनिधित 
मयौदा = धारणा-स्थिति वाले मूढ नास्तिक संशययुक्त मन वाले अग्यक्त = अभ्राज्ञ-अज्ञ मनुष्यों से 
हिंसा सम्यग्‌ अनुवर्तत = प्रवृत्त सिद्ध होती है ॥ ४७ ॥ धमौत्मा मनुने सव क्मोँमं अ्हिखादह्ी कदा 
है, परन्तु काम के वश्च मनुष्य यज्ञ वेदी मे ओर बाहर भी पञयुओं की हिसा करते हे ।४८॥ तिससे विज्ञ को 
रमाण = शाख के अजुसार सुक्ष्म धमे कतेव्य है, सव भूतो की अर्दिसा सत्र धम से श्रेष्ठ शाख से सजन 
चे सस्मत दे ॥ ४९॥ , 


३०४ तस्वाथेम णिमाला [ पञ्चमे श्रहिंसादिकाशडे 


आत्मवत्सवभूतेषु यो हिताय प्रवत्तते । अहिंसैषा समाख्याता वेदसंविहिता च या ॥५०॥ 
स्कन्दपु° खं १-२ । श्र° ४५।१६। 

्रत्यन्दम्वमेधेन शतं वषाणि यो यजेत्‌ । अमांसमक्षको यश्च॒ तयोरन्त्यो विशिष्यते ।॥५१॥ 
यथचात्मा परस्तदट्‌ द्रश्व्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखानि तल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥५२॥ 
सुखं वा यदि वा चान्यदयत्किच्ित्करियते परे । तत्कृतं टि पुनः पशवात्सर्वमात्मनि सम्भवेत्‌ ॥५३॥ 
स्कन्द्पु° खं ° ४।४०|| 

मनागपि न भूतानां यस्मादुत्प्यते भयम्‌ । स्ब॑भूतानि तस्येह ग्रयच्छन्त्यभयं सदा ॥५४॥ 
सर्वगतो स्कन्दपु° खं ४।४१।६॥ 

आत्मा ऽच्छद्य अदाह्य इति या मतिः । सा चाहिंसा परा ग्रोक्ता सने ! वेदान्तवादिभिः ॥५५॥ 
सूतसं° शिवमा० श° १३।५॥ 


€ अहितैषा | 
आत्मवत्सवेभूतानां हितायेव प्रवत्तंनम्‌ । अदिसैषा समाख्याता या चात्मज्ञानसिद्धिदा ॥५६॥ 
लिङ्गपु° त्र° ८।१२॥ 


मनसा कमंणा वाचा स्व॑दाऽदिंसकं नरम्‌ । रक्षन्ति जन्तवः स्वँ हिंसकं बाधयन्ति च ॥५७।॥ 

त्रैलोक्यमखिलं ॒दत्वा यत्फलं वेदपारगे । तत्फल कोटिगुणितं लभतेऽहिंसको नरः ॥५८॥ 
लिङ्ग पुऽ ° ७८।८-६॥ 

भूताऽपीडा द्यहिंसा स्यादर्हिसा धमं उत्तमः । यथा गजपदेऽन्यानि पदानि पथगामिनाम्‌ ॥ 

एवं सवंमहिंसायां धर्मा्थंममिधीयते ॥५९॥ परमिषु° च्र° ३७२।१५॥ 

चतुवंधानां भूतानां कमणा मनसा गिरा । अहिंसायां सदाधरमम॑श्चतष्पाद्धि व्यवस्थितः ॥ ६०॥ 

अहिंसा सवथा सर्वैः कतंव्या उुद्धिजीवरिभिः। तया धर्मस्तया मोक्षो भवेत्तेषां करे स्थितः ॥ 


अपने खमान सब भूतों मं हित के चयि जो प्रवृत्त होता है, उसकी वहं भ्रवृत्ति ही अंसा कही गई 

हे, जो वेद से सम्यग्‌ विहित हं ॥ ५० ॥ जो कोड प्रतिवषें अश्वमेध यज्ञ सौ वषे करे, ओर कोद मांस कभी 

नीं खाय, तददां मांस नही खाने वाला श्रेष्ठ है ॥ ५१ ॥ सुख चाहने वाखे को अपने समान अन्यको 

देखना चाद्ये क्योकि अपने मे ओर अन्य मे सुख दुःख तुल्य दी होते हे । ५२॥ सुख वा दुःख जो २ 

अन्य में क्ये जाते है, वह जिया हआ सभी पीछे अपने को प्राप्न होता हे॥ ५३ ॥ मनाकू--अल्प भी 

भय जिससे प्राणियों छो नदीं होता द उसको सब प्राणी यहाँ सदा अभय देते ह ।। ५४॥ हे मने ! आत्मा 

सर्वगत = व्यापक अच्छेद्य अदाह्य = छेदन दाह के अयोग्य हे, एेसा जो निश्चय ज्ञान सोई वेदान्त वादियों 

से उत्तम अर्दिसा की गई है ॥ ५५॥ ओर अपने तुल्य सव भूत के हित के ही चयि अ्रृत्ति रूप जो यह्‌ 

अर्हिखा कदी गह है, सो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वारी है ।। ५६ 1 मन कमोदि से सदा अर्दिसक 

मटुष्य को खव प्राणी रन्ता करते है, ओर ९ हिंसक को पीडित करते हे ॥ ५७ । । वेदपारंगत के प्रति सब 
त्रिकोकी के दान करने से जो फल होता है, उस के कोटिशुना उस फल को अर्दिखक पाता दे ॥ ५८॥ 
प्राणी की अपीड़ा ही अदिंसा दोती है, सो उत्तम धम दै, ओर सभी मागेगाभियो के पद्‌ जेसे हस्ती के 
पद भँ संमाति दै, वैसे टी सव धमं ओर अथे अर्दिसा मे कदे जाते हें ॥ ५९॥ कमै मन ५१५ 
से चायो भकार के प्राणियों की अर्दिसा मेदी चारपाद युक्त धमे सदा व्यवस्थित हं ॥ ६० ॥ बुद्धिपूवेक 


प्रथमं ्रहिसाप्रकरणम्‌ ] ३९ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३०५ 


अर्थकामो च किन्नाम वक्तव्यो सुरुमो हि यो ॥६१॥ ्रात्मपु° श्र ° ६॥ 
गोसहस्रं त॒॒यो दद्याद्यस्तु मांसं न भक्षयेत्‌ । समावेतौ पुरा प्राह ब्रह्मा वेदविदां वरः ॥६२॥ 
सर्वतीर्थेषु यदयुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ । अमांसभक्षणे विप्रास्तच तच्च न तत्समम्‌ ॥६२॥ 
न मांसमायुषो हेतु नारोग्यस्य न॒ चौजसः । दैवं कारणमेतस्य साक्षादेवेह दस्यते ॥६४॥ 
मे भक्षयन्ति मांसानि सत्वानां जीवितैषिणाम्‌ । भक्ष्यन्ते तेऽपि तैः सर्वैरिति बरह्माऽत्रवीत्‌ स्वयम्‌ ॥६५॥ 
ब्रह्मपुर त्र ° १०७।६५। इत्यादि ॥ 

सदा श्निः सदा योगी मधुमांसस्य वजनात्‌ । निर्व्याधिनिरुजौजस्वी सुरामधुविवजंनात्‌ ।॥६६॥ 
भविष्यपु° पवं० ४।७०।२३ ॥ 

लरी्दिसा धनहिंसा च प्राणिहिंसा तथैव च । त्रिविधां वजंयच्‌ हिंसां ब्रह्मलोके प्रप्ते ॥ ६७ 
विष्ण्णुधर्मात्तरपु° खं° ३।२६८]२ ॥ 

मां स भक्षयिताऽ्ुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥६८॥ 
यो यस्य मांसमरनाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्व॑मांसादस्तस्मान्मत्स्यान्‌ विवजंयेत्‌॥६९॥ 
सुत्यं च मांसस्य बधवन्धौ च देहिनाम्‌ । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सवंमांसस्य भक्षणात्‌ ॥७०॥ 
नाङ्कतथा प्राणिनां हिंसां मांसयत्प्यते क्वचित्‌ । न च प्राणिवधः स्वग्य॑स्तस्मान्मांसं विवजंयेत्‌।॥७१॥ 


~ 


ये भक्षयन्ति पिरितं दिव्यमोज्येषु सत्स्वपि । सुधारसं परित्यज्य अज्ञत ते हलाहलम्‌ ॥७२॥ 


देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन वबाऽथवा । धूनन्ति जन्तून्‌ गतधृणा घोरां ते यान्ति दुगंतिम्‌॥७३॥ 
कै १ मनुस्पू° अर= ५।५५-१५-४६-४८ ॥ 
जीवन करते वालों को सदा अदिखा कतव्य दहै, उस अर्दिसा से दी धमं ओर मोक्ष उनको प्राप्त होते 
है, अथं ओर काम तो सुरुभ है, उनकी प्राप्ति मे तो कहना ही क्या है १ ॥ &१॥ हजारों गोओं का दान करे, 
ओर कोई मांस नीं खावे, तदा दोनों तुल्य हे, यह्‌ बात वेद वेत्ताओं मे श्रेष्ठ ्ह्या ने प्रथम कदी है 
॥६२॥ सब तीर्थो म जो पुण्य होता है, ओर सवर यज्ञां मे जो फ होता है, हे विभ्र ! मांसभक्षण के अभावः 
के तुल्य वे दोनों नहीं है ।। ६३॥ मांस आयु का हेतु नदीं है, न आरोग्य या ओज = बर का देतु हे, किन्तु 
इन सों का कारण दैव है, सो यहाँ प्रत्यक्ष देखा जाता हे ॥६४॥ जीवन चाहनेवाछे प्राणियों के मासो को 
जो यहो खाते है बे छोग॒ फिर उन प्राणियों से जन्मान्तर मँ खाये जाते है, सो न्या जी ने स्वयं का 
है ॥ ६५॥ मधु ओर मांस के त्यागने से सदा युनि ओर योगी होता दहै, सुरा ओर मधुको त्यागने से 
व्याधि रोग रहित ओजस्वी = तेजस्वी वरी होता हे ॥ && ॥ स्त्री की हिंसा = हरणादि धन की हिसा 
चोरी आदि ओर प्राणी की हिंसा, इन तीनों प्रकार की हिंसाओं को त्यागने वाखा ब्ह्यखोक म प्राप 
होता दै ॥६७॥ जिस के मांस को मे यहां खाता हूँ वह मुञ्चे परलोक म अन्य देह म खायेगा, यही मांख का 
मांसत्व विद्धान्‌ कहते हे ॥६८॥ जो जिसके मांस को खाता है सो उसका मांसादन्मांसाश्ची कहटाता है, ओर 
मछली खाने वाखा सवेमांसाञ्ची कहखाता है, इसखिये मछरी को त्यागे ॥६९॥ रजोवीयं से मांस की उत्पत्ति 
को ओर प्राणियों के बध बन्धन को देखकर सब भ्रकार के मांस भक्षण से निवृत्त होना चाहिये ॥ ७० ॥ 
कहीं प्राणी की हिंसा किये बिना मांस नहीं उत्पन्न होता ह, ओर प्राणियों का बध स्वगं का हेतु नी है, 
अतः मांस को त्यागे ॥ ७१ ॥ दिव्य = शुद्ध भोज्य वस्तु के रहते जो मास खाते ह, सो मानों अग्रत रस 
को त्यागकरःहखाह विष पीते ह ।॥ ७२ ॥ देव के उपहार = उपायन-बङ़् के बहाने से अथवा यज्ञ के 


३९8 तस्वाथेमणिमाहा [ पञ्चमे श्रदिंसादिकारडे 


४४ ज अक्टेशजननं 
कमणा मनसा वाचा सवभूतेषु सवंदा । अक्लेशजननं प्रोक्तममहिंसात्वेन योगिभिः ॥७४॥ 
यो गि याज्ञवल्क्यसं° ्र° १।५१॥ 


अधमं हिंसिकारूपो ध्म॑स्त॒॒सुखरूपकः । अधर्माद्‌ दुःखमाप्नोति धमद्वि सुखमेधते ।७५॥ 

विद्याद्‌ इतित दुःखं सुखं विद्यात्सुडृत्तितः । धर्माजंनमतः क्याद्‌ भोगमोक्प्रसिद्धये ।(७६। शिवपु° ॥ 

अष्टाद्पुराणेषु „ , व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः परण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥७७॥। 

भरयतां धमंसवंस्वं श्रुत्वा चैवावधायंताम्‌ । आत्मनः प्रतिद्रलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥७८॥ 
इति प्रथममर्हिंसाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ सत्यम्‌ ॥ २॥ 


सत्यं जहम बचः सत्यं सत्यं धमं च वेत्ति यः । अहिंसाव्रतसंयुक्तं पावनं तं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
सत्येनोत्तम्मिता भूमिः शयंणोत्तम्भिता योः । कतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमोऽधिभ्रितः ॥२॥ 


त्रथवेवे° कां ° १४।१।१ ॥ 
हयं वे इदं न ठतीयमस्ति सत्यं च एव, अतं च । एतद्ध वै देवा रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ , तस्मात्ते यशः ॥ 


यजो ह भवति य एवं विद्धान्‌ सत्यं बदति ॥३॥ शतप० १।१।१।४५ ॥ 
यो वै स धमः सत्यं वै तत्‌ , तस्मात्सत्यं बदन्तमाहुधंमं बदति इति, धमं वा वदन्तं सत्यं वदति इति । 
तद्ध एवैतदुभयं भवति यत्सत्यम्‌ ॥ ७ ॥ शत्प० १४।४।२।१६ ॥ 


बहाने से निदेय ठोग जन्तुओं को पीडित हिंसित करते है, सो भयंकर दुगैति को पाते है ॥ ७३ ॥ कम मन 
ओर वचन द्वारा सब प्राणियों मे सदा अक्छेश दुःखाभाव की सिद्धि को योगिरयो ने अ्िंसारूप कहा हे 
॥ ७४ ॥ ओर िखारूप अधमं है, सुखरूप धमं है, अधमे = हिसादि, से दुःख पाता हे, धम = उपकारादि, 
से दुख पाता हे ॥ ५५ ॥ दुब्रेत्ति = चोरी व्यभिचारादि, से दुःख समञ्चना चाददिये, चौर सुब्रत्ति = 
सश्चरित्रादि से सुख समह्यना चाद्ये, ओर इसी से भोग मोक्ष की प्राप्ति के किए धमे का उपाजन करे 
॥ ७६॥ अटारों पुराणो मे ज्यास देवकेदो दही वचन प्रधान है! कि-परोपकार पुण्यके ल्यि हे, ओर 
परपीडन दिखा, पाप के खिये है ॥ ५७ ॥ धमैरूप सवेस्व का गुरु शाख द्वारा श्रवण करो श्रौर श्रवण 
करके निश्चय करो कि-अपने प्रतिकूख अहित अनिष्ट वस्तु कमोदिकोां को अन्यके ख्यिमभी नहीं करना 
चाहिये ॥ ७८ 1। पष्टटा अर्दिसाप्रकरण समाप्त ।। 

अथ सत्य- जो सत्य-त्रिकाङावाध्य ब्रह्म, सस्य वचन, सत्य धमे को जानता हे, उस अर्दिंसात्रत- 


युक्त पावन को मँ नमस्कार करता हँ ॥ १ ॥ सत्य से भूमि उत्तम्भित = ऊष्वेधृत है, सूये से स्वगे त्तम्भित 
है, ओर ऋत = सत्य से दी देव खव स्थिर ह तथा आक्र म च॒न्द्रमा स्थिर दै ॥ २॥ सत्य ओर सूठ 
दो क्षी संसार भे दै, ठतीय नदीं है, जो सत्य दै वही त्रत देव करते ह, इसी से वे देव यश स्वरूप हँ । वह 
यज्ञस्वी होता है कि जो फा जानता हृआा सत्य ही बोक्ता है ॥ ३॥ जो बह धमं दै, सो भी सत्य ही दै, 


अतः सत्य बोलने वाङे को कते हैँ कि यह धमे कहता है, या धमे कहने वाङे को कहते हँ कि यह्‌ 
सत्य क्ता है, तिससे धम ओर सत्य ये दोनों सत्य ही है, तथा सद्य ही केये वो स्वरूप दै ॥४॥ 


दवितीयं सत्यप्रकरणम्‌ 1] हिन्दीभाषानुवादस्हितो ३०७ 


तदेतत्युष्यं एलं वाचः य॑त्‌ सत्यम्‌ । स ह ईश्वरो यशस्वी कस्याणकीतिं भ॑वति, यो वाव पुष्यं फलं 
वाचः सत्यं वदति ॥ ८ ॥ एतरेय ° श्रा° २।३।६ ॥ 
सत्यस्य वदिता साधु नं सत्याद्वियते पर॑म्‌ । सत्येन वितं सवं सवं सस्ये प्रतिष्ठितम्‌ ६ 
महाभा० शां० प° त° ३५६ ॥ 

धारणं सर्वषेदानां सवंतीर्थावगाहनम्‌ । सत्यं च ब्रुवतो नित्यं समं स्यान्न च वा समम्‌ ॥७॥ 
अरवमेधसहस्ं च सत्यं च तुलया धतम्‌ । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव बि्चिष्यते ॥८॥ 
सत्येन सर्यस्तपति सत्येनाग्निः प्रदीप्यते । सत्येन मरुतो वान्ति सबं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥९॥ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । सत्यमाहुः परो धर्मस्तस्मात्सत्यं न लद्येत्‌ ॥१०॥ 
मुनयः सत्यनिरता युनयः सत्यविक्रमाः । सुनयः सत्यशपथास्तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥११॥ 
। महाभा० श्रनुशासखनप० च्° ७५।२८ | इत्यादि ॥ 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम ॥१२॥ 
महाभा० शां° १० श्र° ३२६।१३॥ 

तस्मात्सत्यवताचारः सत्ययोगपरायणः । सत्यागमः सद्‌ा दान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्‌ ॥१३॥ 


अगतं चैव ॒शृत्युश्च॑ द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । सृत्युरापद्यते मोहात्सत्येनापदयतेऽरतम्‌ ॥ १४॥ 
न हि सत्यात्परो धर्मों नारृतात्यातकं परम्‌ । न हि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ।॥ १५॥ 
त्रे द्र धने वापि नानाविचयाविभूतिभिः । रक्षणीयं हि सत्यं च नानरतात्पातकं परम्‌ ॥१६॥ 


जो सत्य है सोई वाक्‌ का पुष्प फ हे, ओर वाक्‌ के पुष्पफङ रूप सत्य को जो बोकता है, सो दैवर यज्ञस्वी 
कृल्याणकीत्ति होता है ॥ ५ ॥ सत्य का वक्ता साधु हे, सत्य से उत्तम अन्य नहीं है, क्योकि सत्य से दी सब 
विधृत है, ओर सव्य मे संब प्रतिष्ठित हें ॥ ६ ॥ सव वेदों का धारण, सब तीर्थो का स्ञान, खदा सत्य बचन 
के समान होगा वा नहीं भी होगा ॥ ७ ॥ हजार अदवमेध ओर सत्य को तुखा = तराजु पर धरने से 
सत्य ह्य अधिक होता है ॥ ८ ॥ सत्य से सूयं तपता है, अभि प्रदीप्र होती है, सत्य से वायु गमन करता 
है, सब सत्य ही मे स्थिर हे ।॥ ९॥ सत्य से दैव सब प्रसन्न सुखी होते है, तथा पितर ब्राह्मण सत्य से 
तरेम रते है, सत्य को पर = उत्तम धमे कहते हँ, अतः सत्य का उल्टंघन स्याग नही करे ॥ १०॥ 
मुनि कोग सत्य मे तत्पर, सत्य रूप विक्रम = शक्ति सम्पत्ति वा, सत्य खपथ वाङे होते है, अतः 
सत्य श्रेष्ठ हे ॥ ११॥ सत्य का कहना श्रेष्ठ है, परन्तु सत्य से भी शरेष्ठ हित कहना चाहिये, कर्योखि 
ञे जो वचन प्राणो के अत्यन्त हित हें, सोई सव्य स्वीकृत ह ॥ १२॥ अतः सत्य जत ओर 
आचार वा ओर सत्य योग परायण, तथा सत्य आगम ज्ञा युक्त, सदा दान्त होकर मृत्यु 
को ` जीतना चाद्ये ॥ १३ ॥ अमृत = मोक्ष; सत्य सुख त्रह्म ओर मृत्यु = पापादि दुःख, दोनों 
देह मे स्थिर हे, तहां मोह असत्य सरे सत्यु प्राप होता है, ओर सत्य से अमृत मिलता है ।॥ १४॥ 
सत्य से श्रेष्ठ धमे ओर असत्य से बड़ा पाप नहीं दहै, न सत्य से उत्तम ज्ञान है, इसखियि 
सत्य का सम्यक्‌ आचरण करे ।॥ १४ ॥ पुत्र धन नाना विद्या ओर विभूति द्वारा सत्य ही रक्षा के 
योग्य है, क्यो कि भूठ से बड़ा पाप नहीं है॥ १६॥ सत्य की रक्षा के ल्थि शत्रुकेभी गुण बक्तव्य 


०८ तष्स्वाथेमणिमाङा [ पञ्चमे श्रहिखादिकांण्डे 


शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि । सव॑दा स्व॑यत्नेन सत्यमेव समाश्रयेत्‌ ॥१७॥ 


¢ (५ (4 २ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः । सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥१८॥ 
( नैव त महाभा० शां प० ्र° १७५ ॥ 
सत्यस्य वदिता साधु नं सत्याद्विचते परम्‌ । त सदुज्ञयं पश्य सत्यमवुष्ठितम्‌ ॥ १९॥ 
भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । यत्राचृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यसृतं भवेत्‌ ॥२०॥ 
विवाहकाले रतिसंग्रयोगे प्राणात्यये सवंधनापहारे । 
विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेत पश्वानृतान्याहरपातकानि ॥ २१ ॥ 
यत्स्याददहिसासंयु ४4 0 कि हि 9 ® 

सासंयुक्तं॑स धमं इति निश्चयः । अरिसारथाय दिंस्ञाणां धर्म्रवचनं कृतम्‌ ।॥२२॥ 
धारणाद्धमंमित्याहु धर्मो धारयते प्रजाः । यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स॒ धर्म॑ इति निश्वयः ॥२३॥ 
यः स्तेनः सह सम्बन्धान्युच्यते शपथेरपि । भ्रेयस्ततरातरतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितम्‌ ॥२४॥ 

नच ५ धनं देयं शक्ये सति कथथ्चन । पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ 
तस्माद्धमाथमनतयुक्त्वा नानृतभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २५ महामा करंप० श्र ६६।३१ । इत्यादि ॥ 

चातु ण्यं णां ् [4 ) ¢ के 
स्य धमाणां संकरो न प्रशस्यते । अविकारितमं सत्यं सवर्णेषु भारत ! ॥२६॥ 
* © 9 ¢ (= 9 (५ [4 

सत्यं सत्सु सदा धमः सत्यं धमः सनातनः । सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि प्रमा गतिः ॥२५७॥ 
सत्यं धमस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । सस्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सवं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥२८॥ 
ह तथा शुर के दोष भी वक्तव्य हे, इससे सदा सव यत्न सेसत्य ही का आश्रयण करे ॥ १७॥ सत्य 
ही रोक में इश्वर है, सत्य मे सदा धमे आश्रित है, सत्य मूक ही सव वस्तु दै, तिससे सस्य से उत्तम 
पद्‌ = स्थान वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ सत्य के वक्ता साधु है सत्य से परे कोद नीं है, परन्तु यथाथ 
रूप. से सत्य अत्यन्त दुज्ञेय हं, महात्माओं से अजुष्ठित = आचरित सत्य को देखो समश्च ॥ ६९ ॥ 
बहा सत्य भी अवक्तव्य होता हे, ओर चू वक्तव्य होता है कि जहां भूठ दही सत्य = सर्वंहित प्रद होता 
है, सोर सत्य ही अदत == असत्य ` फलक होता हे ॥ २० ॥ विवाहादि कारु मं भूठ बोखे, ये पांच 
 भरठ अपाप रूप कदे गए हे ।॥ २१॥ जो अंसा संयुक्त सत्य हे, सो धमे हे यह्‌ निश्वयहे, क्योकि 
दिखच्छ को अंसा के समञ्चाने के स्यि धमं का व्याख्यान किया गया है॥ २२॥ धारण से धमे का 
जाता दहे, धमे ही प्रजा काधारण करता है, जो वचनादि धारण संयुक्त होते दै, सो धर्म ह यह 
निश्चय हें ॥२३॥ चोर के साथ सम्बन्ध से यदि शूठ शपथ से भी द्ुट सके - तो वहां श्रूठ बोलना 
ही श्रेय मागं है, वह्‌ सरूढ भी निशित सत्य ह ॥ र ॥ शक्ति रदते चोरों को धन नीं देना चादि, 
क्छिसी प्रकार भीवचोरोंको धन नीं देना उचित, क्योंकि पापीको दिया हा धन दाताकौ भी 
पीड़ित करता हं, अतः धर्म के खयि मूठ कह कर भी श्चूठ का भागी नहीं होता दे ।। २५ ॥ चार वर्णो कं 
धर्मो छा संकर = संमिश्रण होना प्रशंसनीय नहीं ह, दस से हे भारत ! अपने धमे मे स्थिति से 
सब वण मे अत्यन्त अविकारी सत्य है ॥ २६ ॥ सत्पुरुषो मे सत्यरूप धमं सदा रहता हं, इससे सत्य 
सनातन ध्म है, सत्य को ही नमस्कार करना चाये, सत्य ही उत्तम गति मुक्ति रूप हं ॥ २७ ॥ सत्य ही 
धरम, तप, योग, सनातन ब्रह्म, उत्तम यज्ञ रूप का गया द, ओर सव सस्यदही मं स्थिर है॥ २८॥ 


दवितीयं सत्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवाद्सदिता ३०९ 


सत्यं च समता चैव दमर्चैव न संशयः । अमात्सर्यं क्षमा चेव ह्ीस्तितिक्षाऽनघ्यता ॥२९॥ 
त्यागो ध्यानमथाऽऽयत्वं धृतिश्च सततं दया । अहिंसा चेव राजेन्द्र॒ ! सत्याकाराच्रयोदश्च ॥३०॥ 


सत्यं नामान्ययं नित्यमविकारि तथेव च । सर्वधरमांविरुद्धेन योगेनैतदवाप्यते ॥३१॥ 
मदाभा० शां० प° ्र° १६२॥ 

योऽन्यथा सन्तमात्मानन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥२३२॥ 

एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं न हुच्छयं वेत्सि भनि पुराणम्‌ । 

यो वेदिता कमणः पापकस्य तस्यान्तिके त्वं गजिनं करोपि ॥ २३ ॥ 

मन्यसे पापकं दत्वा न कथिदेत्ति मामिति । विदन्ति चेनं देवाश्च यश्ैवान्तरपूरुवः ॥२३४॥ 

आदित्यचन्द्रावनलानिलौ च द्यौ भूमिरापो हृदयं यमश्च । 

अदध्व रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धमंश्च जानाति नरस्य वत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सत्यधर्मच्युतात्पंसः क्रद्धादाश्ीविषादिच । नास्तिकोऽपयद्धिजते बे जनः किं पुनरास्तिकः ॥२६॥ 

मदाभा० श्रादिप० श्र° ७४ दुष्यन्तं प्रति शकुन्तलोक्तिः ॥ 

गोभि वित्रे वेदश्च सतीभमिः सत्यवादिभिः । अल्व्धे दनिश्ुरे सप्तमि धयंते मही ॥३७॥ 
स्कन्दपु° खं° १-२। प्र°० १॥ 

ष्टं श्रुतं चानुमितं स्वादुभूतं यथाथंतः । कथनं सत्यमित्युक्तं परपीडाविवर्जितम्‌ ॥ ३८॥ स्कन्दपरा° ॥ 

स्वं सत्यं परं ब्रह्म न चान्यदिति या मतिः । तत्सत्यं परमं प्रोक्तं वेदान्तज्ञानभावितेः ॥ २९॥ तरं ॥ 

सत्यं वाचनिको धर्मो यथाद््टाथवेदनम्‌ । उक्ता्थतश्ाचरनमिदय॒क्त मनीषिभिः ॥४०॥ 


सत्यवचन, समता, दम, अमत्सर, क्षमा, कमं से च्डजा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, आयता, सदा 
धैर्य, दया ओर अदहंसा, हे राजेन्द्र ! ये ्रयोदज्ञ सत्य ही के आकार है इस म संय नदीं हे ॥ २९३० ॥ 
अविनाञ्ची नित्य निर्विकार सत्य, स्वै धमं से अविरुद्ध योग से भिकता हं ॥ ३१ ॥ जो अन्य प्रकार के 
अपने आत्मा कों उससे उलटा समञ्चता है, उस आत्मापहारी चोर ने कोन पाप नहीं किया ? 1 ३२॥ 
तुम समञ्चते हो कि मँ एक हँ, परन्तु हृदयम स्थिर उस पुराण सुनि को नदीं समक्षते हो, जो पाप कमं 
को जानने वारा है, इसी से उसके पास मं तुम प्रापकरतेह्ो ॥३३॥ पापकरके समद्यतेष्टो कि 
ञ्चे कोई नहीं जानता है, परन्तु इस पापी को देव सब ओर अन्तयोमी पुरुष जानते हँ ॥ ३४ ॥ सूर्य, 
चन्द्र, अभि, वायु दयो = सकार भूमि, जर; हृदयगत पुरुष) यमः; दिनि, रात्रि, दोनों सन्ण्यार्ए, धमे ये 
सब देव, मनुष्य के चरितों को अवश्य जानते हैँ ॥ ३५ ॥ क्रुद्ध सपे के समान सत्यरूप धमे से पतित 
पुरुष से नास्तिक भी उद्िगन होता है, फिर आस्तिकं जन की तो बात ही क्या कनी हे ? ॥ ३६ ॥ गऊ, 
जितेन्द्रिय संतोषी विभ्र, धम ज्ञानमय वेद, सती = पतिव्रता, सत्यवादी, निर्खोभी, ओर दानमे शर ्न 
सातों से भूमि धृत रहती हे ॥३५॥ जो साक्षात्‌ देखा हवा, सत्य वक्ता से सुना इजा, अज्ुमान से निश्चित 
सम्या हआ, ध्यानविचारादि द्वारा यथार्थं रूप से सख्यं अदुभव किया हा ओर अन्य की पीडारहित है 
उस का जो कथन उसे सर्र कहा गया है ।॥ ३८ ॥ सब वस्तु सत्य परन्रह्म स्वरूप ह, उससे अन्य कोई वस्तु 
नही है, रेसी बुद्धि को वेदान्त ज्ञान से प्रभावित रोगों ने परम सस्य कषा है ॥ ३९॥ सत्य वचनजन्य- 


[क क =  -णीणररिषके 








३१० तत्त्वाथमणिमारा [ पञ्चमे श्रिंसादिकाणडे 
सत्येन वाति बातोऽयं॑खयः सत्येन रोचते । सत्येन विता भूमिः सव॑ सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥४१॥ 
्रात्मपु° > १।५७२-५७२॥ 


च्टाचुभूतमथं च यः पृष्टो न विगूहते। यथाभूतप्रवादस्तु इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌ ॥४२॥ 
मतस्यपु° अ° १४५४२ ॥ 


यद्‌ भूतषितमत्यन्तं बचः सत्यस्य लक्षणम्‌ । सत्यं नुयाल्मियं नयान्न बरयात्सत्यमग्रियम्‌ ॥ 


प्रियं च नाञतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥ ४३ ॥ अभयु ° २७२।१७॥ 
` असत्यं न वदेत्‌ किञ्चिन्न सत्यं च परित्यजेत्‌ । यत्सत्यं ब्रह्म इत्याहुरसत्यं ब्रह्मदूषणम्‌ ॥ 
अड्तं॑परुषं॑ शाठयं पन्यं पापहेतुकम्‌ ॥ ४४ ॥ लिङ्गपु० त्र ८५।१३७॥ 


सत्यमेव परं ब्रहम सत्यमेव परं तपः । सत्यमेव परो यज्ञः सस्यमेव परं श्रुतम्‌ ॥४५॥ 
सत्यं सुपेषु जागत्ति सत्यं च परमं पदम्‌ । सत्येनैव धृता परथ्वी सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥४६॥ 
सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः। सत्येन चाग्निद॑हति स्वर्गः सत्येन तिष्ठति ॥४७॥ 
पालनं सवेवेदानां सर्वतीर्थाबगाहनम्‌ । सत्येन वहते लोके सर्वमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥४८॥। 
अइवमेधसहसं च सत्यं च त॒लया शृतम्‌ । लक्षाणि क्रतवश्चैव सत्यमेव विशिष्यते ॥४९॥ 
सत्येन देवा पितरो मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते सत्यतः सवं लोकाश्च सचराचराः ॥५०॥ 
सत्यमाहुः परं धमं सत्यमाहुः परं पदम्‌ । सत्यमाहुः परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ।५१॥ 
नयः सत्यनिरतास्तपस्तप्त्वा सुदुशवरम्‌ । सत्यधमरताः सिद्धास्ततः स्वगं च ते गताः ॥५२॥ 


धमे हे, सो सत्य देखे हए अथं ओर ज्ञान के अगुसार होता रै, ओर प्रतिज्ञात अर्थं से अविचल्िति 
हयेना भी विद्धानों से यह सत्य कदा गया है ॥ ४०॥ सत्य से वायु की गति है, सूर्यं की दीप्ति है, भूमि 
विश्रुत है, इससे सब सत्य मे स्थिर है ॥ ४१॥ दृष्ट॒वा अनुभूत अथं को पूछने पर जो छिपाता नदीं है, 
यथाथ का कथन करता है, यदी सत्य का छक्षण है ॥४२॥ जो प्राणियों के अत्यन्त हित वचन है घो सत्य 
स्वरूप हे, इसख्ये प्रिय सत्य बोखना चादिये, सत्य भी अप्रिय नदी बोखना चाहिये, ओर प्रिय भी 
शूठ नी बोडना, यह सनातन धमे है ॥। ४३॥ कछ भी असत्य नहीं बोले न सत्य को त्यागे, जिस से 
संत्य को परन्रह्म कते हे, असत्य ब्रह्म का दूषण रूप है, माठ, करूर, शाख्य = कपट, वैन्य, ये सब 
षन . पाप जन्य ओौर पाप के जनक होते है ।॥ ४४ ॥ सत्य दही परन्रह्मादि स्वरूप है ॥ ४५॥ सव ऊ 
सोने पर भी खस्य जागता दै, सत्य से प्रथ्वी धृत है खत्य मे सब प्रतिष्ठित हे ॥ ४६॥ सत्य से वायु 
की गति, सूयं का लाप, अग्नि का दाद्‌ ओर स्वगे की स्थिति दे ॥४७॥ खोक मं सघ्य से सब वेदों के पालन, 
धब तीर्थो ® स्नान के सब फटों को, अवदय पाता है ॥ ४८ ॥ हजार अशइवमेध अनेक रुक्ष अन्य कतु = 
यङ्गो को ओर सत्य चको तुखा से धारण करने पर उन सबसे सत्य द्ी अधिक होतादे॥ ४९॥ 
शत्य से देव पितर मुष्य स्पं॒राक्षस चराचर सब खोक प्रसन्न = सुखी होते हे ॥ ५० ॥ सत्य को 
परम धर्म परपद परनह्म कते है, अतः सत्य टौ सदा बोले ॥ ५१॥ सस्य परायण सत्यधर्मे मे 
तत्पर मुनि ॐोग अति दुश्वर--कटिन तप कर के सिद्ध होकरफिर वे लोग स्वर्ग मे गये।॥ ५२॥ 





न 


दवितीयं सत्यप्रकरणम्‌ ] ` दिन्दीभाषालुवादसं हिता ३११ 


अगाधे षिषुले सिद्धे सत्यतीथं छ्यचिदे । स्नातव्यं मनसा युक्तं स्थानं तत्परमं स्तम्‌ ॥५२॥ 
- शिवपु° उन्तरसं ° ५।१२।१३। इत्यादि । पदूमपुराणेऽपि ॥ 
मृषावादी जगत्यस्मिन्‌ कर्मचाण्डाल ईरितः। विरोषतो हि गुर्वादिसननिधौ स्ववशो हि यः ॥५४॥ 
अकारणं हि यो वाक्यं मृषा ब्रूयान्नराधमः । तस्य जिह्वां निद्न्तन्ति संदेशे यमकिङ्कराः ॥५५॥ 
अपि प्रसिद्धा लोकेऽस्मिन्नधमाः पुरुषा हि ये। अधमः प्रथमस्तेषु योऽचृतं वक्ति मानवः ॥५६॥। 
ग्रात्मपु° श्र° ३।५५। इत्यादि ॥ 
जीवन्मत्तः पुमान्‌ ज्ञेयो योऽयृतं वक्ति मोहतः । अत्र निन्दन्ति मनुजा सतश्च नरकं व्रजेत्‌ ॥५७॥ 
ग्रात्मपु° श्र ४।७०३ ॥ 
सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानतमेव सत्यम्‌ | 
हितं नराणां भवतीह येन तदेव सत्यं न तथाञ्न्यथेव ॥ ५८ ॥ देवीमा° स्क० ३।११।३६ ॥ 
सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यकाररतः सदा । सशरीरेण स्वर्लोकमागत्याच्युततां वेत्‌ ॥५९॥ 
पद्‌मपु० खं° १।५३।५ | 
अनुक्तेनापि सुहृदा वक्तव्यं जानता हितम्‌ । न्यायं च प्राप्तकालं च परामवमनिच्छता ॥६०॥ 
वक्तव्यं सर्वथा सद्धिरप्रियं चापि यद्धितम्‌ । आनरण्यमेतरस्नेहस्य सद्भिरेवातं परा ॥६१॥ 
असते धर्मभग्ने च न शुभ्रुषति चाप्रिये । न प्रियं न हितं वाच्यं सद्भिरेवेति निन्दिता ॥६२॥ 
| दरिवंश विष्यणुप° श्° ७१ ॥| 
सत्ये धमं च निरतान्‌ मानवान्‌ विगतञ्वरान्‌ | नाकाले धर्मिणो मृत्युः शक्नोति प्रसमीक्षितमर्‌ ॥६२॥ 
हरिवंश० वि० अ० ५१।४ ॥ 
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अगाध विपुल = विश्ाङ सिद्ध चि हद्‌ = पवित्रतारूप अगाध जङ्‌ वाख सत्य तीथं मे मन से स्नान करने 
योग्य है=मन सदित स्नान करना उचित दै, जिससे वह सत्य दी उत्तम तीथे स्नान कदा गया दे ॥ ५३ ॥ 
मिथ्यावादी इस गत्‌ मे कमं चाण्डा कहा गया है, उसमे भी जो गुरु स्वामी आदि के पास मे स्ववश होता 
हुआ श्चूठ बोकता दै, सो अधिक कमचाण्डा ह ।॥५४॥ विना कारण के जो नराधम मठ बोक्ता हे, उसकी 
जिह्वा को सब यमदूत संडसी से काटते हे ॥ ५५॥ खोक मे जो प्रसिद्ध अधम = कस्सित है, उन मे प्रथम = 
प्रधान अधम वह दै कि जो मनुष्य ज्जूठ बोक्ता हं ॥ ५६ ॥ जो मोह से भूर बोक्ता दै, उस को जते जी 
मृतक समन्चना चाये, मनुष्य यददो उस की निन्दा करते हे, ओर वह मरने पर नरक मे जाता है ॥ ५७ ॥ 
वह्‌ सत्य, सत्य नष हे ि-जिस सत्य से प्राणियों की सा हो, इससे दयायुक्त शूठ टी सस्य है, जिससे 
मनुष्यों का यँ हित द्ये वही सव्य है, उस दित से उल्टा हो तो वह सत्य नदीं है ॥ ५८ ॥ जो सत्य वचन 
म तत्पर, ओर सदा सत्‌ कमे मे तत्पर दै, बह शरीर सहित स्वगे मे प्राप होकर अच्युतता=विष्णुत्व को पाता 
है, स्वगे से गिरता नहीं दै, विष्णुरूप होता है ॥५९॥ पराभव नदीं चाहने वाला विरोषज्ञ मित्र बिना पूछे भी 
समय के अनुसार ओर न्याय के, क्योकि -उसे कहना ही उचित हे ।॥ ६० ॥ सत्‌पुरुषो छो अप्रिय भी जो 
हित हो, सो सवेथा कहना चाद्ये, यदी प्रेम की अच्रणता = छणरदितता है, ओर प्रथम के सत्पुरुषं से 
आदृत हे ॥ ६१ ॥ असत्यवादी धमेनाशक, यशरुषारहितः अप्रिय मे, प्रिय वा हित नदीं कना चादि, 
क्योकि ेसी कथा सत्पुर्षा से टी निन्दित है ॥ ६२॥ सत्य ओर धम मे तत्पर ज्वर रहित धर्मी 


३१२ तस्स्वाथमणिमाटां [ पञ्चमे श्रहिसादिकार्डे 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धमः प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥६४।॥। 
वाल्मीकीयरा ° कां° २।१४।७ | 
ऋषयश्चव वेदाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌॥६५॥ 
उद्विजन्ते यथा स्पान्नरादचतवादिनः। धमः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥६६॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः । सत्यमूलानि सर्वाणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥६७॥ 
कायेन रुते कमं मनसा सम्प्रधार्यं तत्‌ । अनतं जिह्वया चाह त्रिविधं कर्म पातकम ।॥६८॥ 
वाल्मी० कां० २।१ ०६ ॥ 
धन्याः खलु महात्मानो अनयः सत्यसम्मताः । जितात्मानो महाभागा येषां नस्तः प्रियाप्रिये ॥६९॥ 
वाल्मी° सुन्द्रकां ° स° २६।४५ ॥ 
अनतं प्रवदन्मच्यंः समूलं परिद्युष्यति । सत्येन रम्यते चात्मा तस्मात्सत्यं समाश्रयेत्‌ ।७०॥ 
इति द्वितीयं सत्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





| अथास्तेयम्‌ ॥ ३॥ 
अधमं स्था त्यक्त्वा धर्मलब्धेन ये जनाः । प्राणान्‌ धृत्वा भजन्त्येकं सत्यं देवं गुरं तथा ॥१॥ 
ईशावास्यमिदं सवंमिति ज्ञात्वाऽव्ययं हरिम्‌ । त्यागेनेव स्वमात्मानं पान्ति तेभ्यो नमो नमः ॥२॥ 
अन्यदीये तणे रत्ने काश्चने मोक्तिकेऽपि वा । मनसापि निवृत्तिर्यां तदस्तेयं विदु बंधाः ॥२॥ 


मनुष्यों को अकार म मृत्यु देख नदीं सकती है ॥ &३ ॥ सत्य एक पद्‌ = ओंकार-सत्यमाै रूप 
ब्रह्म है, सत्य मं धमं स्थिर हे, स्य ही अविनाशी सव वेद है, सस्ग्र से ही परत्व पाया जाता हे ॥ ६४ ॥ 
सत्य को ही सव ऋषिओं ओर वेदों ने मानादहै, ओर इस खोक मे सत्यवादी ही अक्षय परत्व 
को प्राप्त करता हे ॥ ६५ ॥ ज्ूठ बोख्ने वालेसे छोग इस प्रकार उद्धिम्र होते है कि जैसे सपं से 
उद्धिभ्न होते हँ, ओर रोक मे सव्य उत्तमांशञ-सार वाखा ही धमं है, सत्य ही सव का मूख कषा जाता है 
॥ && ॥ सत्य दी खोक म इश्वर है, सत्य मे सदा धमे रहता है, सत्य मू वाले ही सथ है, इससे सत्य से 
उत्तम कोह स्थान -वस्तु नदं हे ॥ ६७ ॥ मन से विचार कर शरीर से निषिद्ध कम॑ करता है, ओर जिह 
से मूढ बोक्ता हे, तहां त्रिविध = मनः काय वाग्‌ जन्य पाप कमे होते हैँ ।। ६८ ॥ जिनको सत्य ही 
सम्मत है एेसे जितात्मा महात्मा महाभाग्यवाङे मुनि धन्य = पुण्यासमा हें, कि जिनका संसार मे को$ प्रिय 
अभ्रिय नदीं हे, इससे सब के ज्यि जो हित सत्य ही बोढते हे, ओर रागदधेपरहित उदासीन रहते टै ॥६९॥ 
लू बोकता हा मनुष्य मूक सहित नष्ट होता है, ओर सत्य सरे आत्मप्राप्नि होती दै, तिससे सत्य का प्रहण 
करे ॥ ७० ॥ दूसरा सत्यप्रकरण स माप्त ॥ 

अथ अस्तेय-अधमं = ्दिसा असत्य चोरी को, सवथा त्याग कर धमं द्वारा प्राप्त अन्नादि से 


भ्र को रदित रखकर जो मलुष्य एक सस्य देव ओर गुर को भजते द तथा ईदवर से यद्‌ सव 
जगत्‌ वास्य = आच्छादनीय है, अनन्त देवर ् विना इसकी स्थिति आदि नदीं हं, नाम रूपात्मक जगत्‌ 
धर का स्वरूप अणु मात्र है, ेखा जान कर जर अव्यय हरि को जान्‌ कर त्याग से ही जो अपनी रक्षा 

ड नके प्रति दार २ नमस्कार हे ॥ १-२॥ अन्य के तण, रतन स्वणे, मोती की मन मे इच्छा भी नही 


कृरते 


तृतीयं स्तेयप्रकरणम्‌ ] ४० दहिन्दीभाषादुवादसदहिता ३१३ 


आत्मनोऽनात्मभावेन उषवहारविवर्जनम्‌। यत्तदस्तेयमित्यक्तमात्मविद्धिमहात्ममिः।।४॥ स सं°र०१३॥ 
यद्यात्मा मलिनः कर्ता भोक्ता च स्यात्स्वभावतः। नास्ति तस्य विनिमेषः संसाराजन्मकोटिभिः ॥५॥ 
आत्माऽयं केवल; स्वच्छः शान्तः सक्ष्मः सनातनः । अस्ति सर्वान्तरः साक्षी चिन्मात्रसुखयिग्रहः ॥६॥ 
अयं स भगवानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः । अस्माद्विजायते बिद्वमत्रैव प्रविलीयते ॥७॥ 
अयं ब्रह्मा शिवो विष्णुरयमिन्द्रः प्रजापतिः । अयं वायुरयं चाग्निरयं स्वां देवताः ॥२८॥ 


य॒ एवं भृतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | करं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥९॥ 
सूतस्र ° अर= १० ॥ 


अनादानं परस्वानामापद्यपि कथञ्चन । मनसा कमणा वाचा तदस्तेयं प्रकीर्तितम्‌ ॥१०॥ स्क°्प०। 
ग्रदेतद्‌ द्रव्रिणं नाम प्राणा येते बहिश्चराः । स तस्य हरति प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌ ॥११॥ 


मनसा कर्मणा चाचा परद्रव्येषु निःस्प्रहः। अस्तेयमित्यतः प्रोक्तमरपिभिस्त्चदशिभिः ॥१२॥ 
करूमंपु° श्र ° २६।३१ ॥ वायुपु° त्र° १८।१२॥ 

[} 0 तदस्तेयं 
अनादानं परस्वानामापद्यपि विचारतः । मनसा कमणा चाचा तद समासतः ॥१३।। 


स्तेयादभ्यधिकः कथिन्नास्त्यध्म इति श्रतिः । हिंसा ह्येषा परा यष्टा स्तैन्यं वै कथितं तथा ॥१४॥ 
लिङ्गपु° श्र° ८।१५॥ त्र ° ६ ॥ 


यद्वा तद्धापि पारोक्ष्यमपि सर्षपमात्रकम्‌ । अपहत्य नरो याति नरकं नात्र संशयः ॥ १५॥ 
भविष्यपु पत्रं° १।१६१।२१ ॥ 


करना, पण्डित इस को अस्तेय कते हैँ ॥ ३ ॥ ओर जो आत्मा को अनात्म देहादि रूप से व्यवहार का 
त्याग है, उसको आत्मवत्ता महास्मा अस्तेय कते हँ ॥ ४ ॥ यदि आत्मा स्वभाव सरे कतो भोक्ता हदो तो 
करोड़ो जन्मर्मे भी संसार से वह॒ विनियुक्त नहीं हो सकता दै, क्योकि स्वभाव की नि्त्ति स्वरूप रहते 
नहीं होती है ॥ ५॥ इसखियि यदह आत्मा केवल = एक, स्वच्छादि स्वभाव बाला सुख स्वरूप है ॥ £ ॥ 
यह आत्मा दी वह भगवान्‌ ईङवर स्वयंभ्ाङ्ञ अनादि है, ओर इसी से संसार होता हे, फिर इसी 
मे विलीन होता है ॥ ७ ॥ यही ब्रह्मा आदि है ओर सर्वदेव स्वरूप हे ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अनन्त सवै- 
स्वरूप परम पवित्र एर शान्त = अस्यन्त मुक्त, निदधन सुखस्वरूप चिदात्मा को अन्यथा समद्चता दे, उस 
आत्मापहार चोर ने कौन पाप नीं च्या ! अथौत्‌ आत्मा के विपरीत ज्ञान, चोरी के समान सब पापका 
मूर हे ॥९॥ आपत्ति कार म भी अन्य की वस्तु को मन कमं ओर वचन द्वारा किसी, भकार भो नहीं खना 
अस्तेय कहा गया ई ॥ १०॥ जो यह द्रव्य नामक वस्तु हे सो बाहर रहने वाङ प्राण हं, इससे जो जिस के 
धन को हरता है, सो उसके प्राणो को हरता ह ॥ ११॥ इससे अन्य के द्रव्य मे मन कमे वचन से 
निःस्पृह = निरिच्छ र्ना तच्वदर्ी छषियों से अस्तेय कहा गया है ॥ १२॥ अन्य की वस्तु को आपत्ति 
म भी मन आदि द्वारा अपने विचार से जान करन ठेना ही संक्षेप मं अस्तेय है ॥ १३ ॥ स्तेय = चोरी से 
अति अधिक कोड अधमे नहीं है यह्‌ श्रति कहती है, जिससे यद भारी हिंसा रूप उत्पन्न दो जाता है, जिस 
को स्तैन्य भी कहते हें ।। १४॥ जो कोद भी वस्तु चाहे एक सषेप मान्न भी परोक्ष मं वा सामने अन्याय 


ॐ९े तश्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽहिंसाकाशडे 
मनसा -कमणा बाचा परद्रव्येषु निःस्पृहा । अस्तेयमिति संभरोक्तमृषिभिः सत्यवादिभिः ॥१६॥ 


याज्ञवल्क्य संहिता० श्र १।५४ ॥ 
इह दुःखं चेपादिभ्यः परत्र नरकादितः । प्रामोति स्तेयतस्तेन स्तेयं त्याज्यं सदा नरैः ॥ १५७॥ 
जीवन्ति प्राणिनो येन द्रव्यतः सह बन्धुभिः। जीवितव्यं ततस्तेषां हरेत्तस्यापहारतः ॥१८॥ 


अथां बहिशराः प्राणाः प्राणिनां येन सवंथा। परद्रव्यं ततः सन्तो न पर्यन्त स्वसंविदा ॥१९॥ 
| सुभाषितरत्तसन्दो° ॥ 





अस्तेयप्रविष्ठायां सवंरत्नोपस्थानम्‌ ॥२०॥ ` योगदशं* ॥ 
इति ठृतीयं स्तेयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ दया २ 


द्या सर्वेषु भूतेषु मनञ्चैवातिशीतलम्‌ । गतमानं सनिं चन्दे यस्मिन्‌ मौनं सुनिर्मलम्‌ ॥१॥ 
1 नित्यं॑ज्ञानविज्ञानतत्परम्‌ । असक्तं कामनिर्धक्तं युक्तं दीनप्रियं भने ॥२॥ 
त्मवत्सवभूतेषु कायेन मनसा गिरा । अचुकम्पा दया सैव प्रोक्ता बेदान्तवादिभिः॥३॥ 
। सूतसं° अर ०१३ ॥ 

आत्मवत्सव॑भूतेषु यो हिताय शमाय च । प्रवत्तते सततं हृष्टः क्रिया श्रेष्ठा दया स्मृता ॥४॥ 
मत्स्यपु° श्र° १४५।४५ || 


अपरे बन्धुवगे वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा । आत्मबहतंनं यत्स्यात्सा दया परिकीसिता ॥५॥ 
भविष्यपु° श्र° २।१५७ ॥ 





से अपहरण करके मुप्य नरक म जाता है, इस मे संशय नहीं है ॥ १५॥ अतः मन क्म वचन से पर 
व्य मं इच्छा क अभाव को सत्यवादी ऋषियों ने अस्तेय नामक ध का सम्यग्‌ वणन किया है ॥ १६॥ 
श्रोरी से मनुष्य इस खोक मे राजा आदि द्वारा दण्ड दुःख पाता है, ओर परलोक मे नरकादि सेदुःख 
पाता हे, अतः मनुष्यों को चोरी सदा त्यागने योग्य है ॥ १७ ॥ जिससे बन्धु सहित प्राणी अन्नादि दरव्यं 
से जीते ह, अतः तिस द्रव्य के अपहरण = चोरी आदि से उन प्राणियों के जीवितव्य जीवन को ही 
चोरादि हरता हे ॥ १८ ॥ क्यों कि प्राणियों के अथं = धनादि सर्वथा वदिश्चर प्राण है, अतः खन्त छोग 
पर द्रज्य को स्वबुद्धि से नदीं देखते हँ, परद्रव्य मे ममता आंदि नहीं करते हैँ ।। १९॥ अस्तेय की पूरण 
न्थिति होने पर भूमिस्थ सब रन्नों का उपस्थान = ज्ञान होता है ॥ २० ॥ तीसरा अस्तेयभ्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दया-जिन को सव प्राणी मं द्या हे, मन अत्यन्त सीतल. है, निरभिमानी उस जनि की 
वन्दना करता हँ कि जिन मे मौन भी अत्यन्त निंर हे॥ १॥ दया से सदा आप्रेहदयवाछङे ज्ञान 
विज्ञान मे तत्पर आसक्ति काम रदित योगयुक्त दीनग्रिय को भजता हं ॥ २॥ अपने त॒ल्य सब भूतो मे 
काय मन ओर वष्वन से अनुकम्पा अवुप्रह होना ही वेदान्त वादियों से द्या कदी गई दै ॥ ३॥ जो कोई 
अपने समान सब भ्राणियो मे हित ओर्‌ शभ के ल्य हषेयुक्त प्रवृत्त होता है, तो उसकी वह भरेष्ठ क्रिया 
दृति द्या की गह है ॥ ४॥ अन्य मं वा बन्धु वगेमेंवामित्र्मे या शत्रु मे सदा आत्मतुल्य जो 


चेत्थं द्याप्रकरणम्‌ 1 दिन्दीभाषालुवादसहिता ६६५ 


आत्मनो हितमन्विच्छन्‌ बाधते योऽपरं नरः । कत॑व्या मृढविज्ञाने दया तत्र दयथाठुभिः 1३॥ 
अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । बुधेभ्यस्तमहं मन्ये वरमज्ञानिनं नरम्‌ ।।७॥ 
माकर्डेयपु०° श्र ° १०९ ॥ 

यो दयावान्‌ स पुरुषो निष णो राक्षसो मतः। राक्चसानामपि धृणा विद्यते द्विजसत्तमाः ! ॥८॥ 
निघ णाः प्रतिपद्यन्ते घोरं नरकमज्ञसा । बधवन्धं परिक्ठेशान्‌ माुष्येऽथ लमन्ति ते ॥९॥ 
तस्मादयावता भाव्य॑॑तणेष्वपि विपश्चिता । तरणान्यपि सजीवानि तेषां यान्न पीडनम्र्‌ ॥१०॥ 
कीटे पतङ्गे च पश्चो दया कायां तथा मृगे । वर्णोत्तमि वर्णहीने पतिते वणंसङ्करे ॥११॥ 
सवत्र दथा कार्यां सवंकामणरग्रदा । व्रतानामपि सर्वेषां श्रष्ठसेकं दयात्रतम्‌ ॥ १२॥ 
दुःखात्तं प्राणिनं किंश्चिद्‌ दुःखान्मोचयते जनः। बहिष्टोभषलं ्रोक्तं नात्र कायां विचारणा ॥१३॥ 
परिचर्यां तथा कृत्वा सान्त्वयेत्‌ प्राणिनो द्विजाः ! । जलोकमवाप्नोति दयावान्‌ तेन कमणा ॥ १४॥ 
दलेष्ममूत्रपुरीषाणां व्याधितस्याजगुप्सकः । -सवंकामसमृद्धस्य यज्ञस्य फलमरचुते ॥१५॥ 
मृतस्य वाप्यनाथस्य न जुगुप्सन्ति ये नराः। कर्वन्ति चैव संस्कारान्‌ ते नराः स्वगंगामिनः ॥१६॥ 
अग्निदादाज्जलच्छखरात्तथान्यस्मादुपद्रवस्त्‌ । प्राणिनो मोक्षणं त्वा स्वगंोके महीयते ॥ १७॥ 
ग्रस्माद्धि प्राणिनं दुःखा स्पुरुषो मोचयेत्‌ क्वचित्‌। न तद्‌ दुःखमवाप्नोति यत्र यत्राभिजायते ॥१८॥ 
सर्बभूतेषु यदानं चैकसत्वे च॒ या दया । सवंसच्चप्रदानाद्धि दया ज्ञेया महाफला ॥१९॥ 
विष्णुधर्मोत्तिरपु° खं° ३।३९२ ॥ 


बृत्ति होती है, सो दया कटी गई है, | ५॥ जो मृद्‌ मनुष्य अपना हित चाहता हआ मोह से ˆ अन्य को 
पीडित करता दै, उस मूढ विज्ञान वाङे पर भी दयालुओों को द्या कतेव्य है ॥ ६ ॥ क्यों छि अज्ञान से 
अपराध करने पर यदि पण्डित भी दण्ड का प्रयोग करते है तो उन पण्डितों सेम अज्ञ नर को श्रेष्ठ 
सम्मता हँ ॥ ७॥ जो दयावान्‌ है सो मनुष्य है, निदेय राक्षस माना गया है, हे हिज श्रेष्ठ ! राक्षसो मं भी 
द्या होती है, इससे निठेय राक्षस से मी हीन है ॥ ८ ॥ निर्दय मवुष्य शीघ्र भयानक नरक मे प्राप्न होते है 
अओैर मनुष्य दश्चा मँ भी वे रोग वध बन्ध ओौर सवतः क्लेश पाते हैँ ॥ ९॥ अतः विद्धान्‌ को दृण पर भी 
दयाद्धु होना चादिये, क्यों कि दृण भी सजीव हँ, उन का पीडन नहीं करे ॥१०॥ कीट पतङ्ग पड खग उत्तम 
वणेहीन वणे पतित वणेसंकूर इन सव पर दया कतेव्य हे ॥ ११ ॥ सव छाम ओर फर को देने वारी दया 
सर्वत कतव्य है, सब व्रतो मे भी एक दयात्रत श्रे है ॥१२॥ जो मनुष्य दुःख से पीडित प्राणी को क्छ भी 
दुःख से मुक्त करता है, उस को अभ्मिष्टोमयज्ञ का फल कदा गया है. इस मं विचारणा कतेव्य नहीं हे, 
यह वात निश्चित दै ॥१३॥ हे द्विज ! जो दया धाते प्राणियों की सेवा करके उनको सान्त्व (अप्यन्त मधुर 
वचन ) से सन्तुष्ट करता है, सो उस कमै से ब्रह्म लोक मे जाता हे ॥ १४॥ रोगी के इलेष्मा=कफ मङ मूत्र की 
घृणा नहीं करके साफ करने वाखा सव काम से पूण यज्ञ के फर को पाता हे॥ १५॥ अथवा अनाय 
मृतक की जो मनुष्य जुगाप्सा = घृणा नीं करते हँ, ओर उस के संस्छारों को करते ह, वे रोग स्वगेगामी होते 
है १६ अभ्रिदाह जरू शख वा अन्य उपद्रवो से प्राणियों की रक्षा करनेवाङे स्वगे मं पूजित होते है ॥ १७॥ 
जिस दुःख से प्राणी को पुरुष कही भी सुक्त = रदित करता हे, उस दुःख को वह नहीं पाता है, कि जँ २ 
जन्मता हे ।॥१८॥ सव प्राणियों मे जो दान देना, जौर एक पर जो दया करना है, तषां सत्र प्राणिसम्बन्धी दान 
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दमा दाल्त्या च शान्त्या च न विनात्र प्रजायते । यतो दमः शमश्वेति इयं साधनमीरितम्‌ ॥२०॥ 
्रात्मपु° श्र° १।५७७ ॥ 
हेमधेलधरादीनां दातारः सुरमा अवि । दुकंमः पुरुषो रोके सर्वभूतदयापरः ॥२१॥ 
सवे वेदा न त्यु : सवें यज्ञाश्च भारत ! । सव॑तीर्थामिषेको वा यत्छुर्यात्पराणिनां दया ॥२२॥ 
बाङ्मनःकमेमि ये त॒ स्ंभूतदिते रताः । दयादमितपाप्मानो ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ते ॥२३॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । य्न भूतहितार्थाय तत्पशोरिव जीवितम्‌ ॥२४॥ 
सदयं हृदयं यस्य॒ भाषितं सत्यभूषितम्‌ । कायः परहित यस्य कलिस्तस्य करोति किम्‌॥।२५॥ 
न सा दीक्षा न सा भिश्ा न तदानं न तत्तपः । न तज्ज्ञानं न तद्ध्यानं दया यत्र न विद्यते ॥२६॥ 
यस्य चित्तं द्रवीभूतं ङृषया सवंजन्तुषु । तस्य दानेन मोक्षेण किं जटामस्मलेनैः ॥२७॥ 
दरातहा ° श्छ ४ 
न्यतः सदृशं किंञ्िदिह लोके परत्र च । यत्सर्वेष्विह भूतेषु दया करोसयनन्दन !॥ । 
न भयं विद्यते जातु नरस्येह दयावतः ॥२८॥ 
असयं सवभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । अभयं तस्य॒ भूतानि ददतीत्यजुदयभ्म ॥२९॥ 
क्षतं च स्खलितं चैव पतितं कष्टमाहतम्‌ । सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च ॥२०॥ 


नैनं व्याला मृगा ध्नन्ति न पिद्ाचा न राक्षसाः । रच्यते भयकालेषु मोक्षयेयो भये परान्‌ ॥३१॥ 
महाभा० अनुशास्नपण रऽ ११६ २०-२२।॥ 


आत्मोपमस्तु भूतेषु॒यो वे भवति मानवः । न्यस्तदण्डो जितक्रोधः प्रेत्येह लमते सुखम्‌ ॥३२॥ 


खे दया स्ाफड ब्राङी खमञ्चना चाहिये ॥ १९ ॥ वह्‌ दया दान्ति ओर श्चान्ति के बिना यहो नदी होती है, 
अतः द्म स्म को इस दया का साधन का गया हे ॥२०॥ सवणे, गऊ, भूमि आदि के दाता भूमि मे सुलभ 
हः परन्तु खव प्राणी पर दया परायण पुरुष रोक मेँ दुलभ ह ॥ २१॥ हे भारत ! सब वेद यज्ञ तीथं स्नान 
खस फर को नीं सिद्ध कर सकते, कि जिस फ को प्राणी पर द्या सिद्ध करती है || २२॥ वाक्‌ मन ओर 
कमे खे जो सब भूतो की दया म तत्पर है, दया से टी सब पाप के दमन करने वाठे वे रोग ब्रह्मलोक मे 
जावे है ॥ २३ ॥ चरते खद्धे रहते जागते वा सोते हए मनुष्य का जो जीवन प्राणी का हितार्थक नी 
है, वह पड के समान जीवन हे ॥ २४ ॥ जिसका हृदय दया युक्त है, वचन सत्यसे विभूषित है, शरीर 
अन्य का हितकर है, उसका कलियुग भी कुछ अपकार नहीं करता है ॥२५॥ जिसमे दया नदीं है, वह दीक्षा 
आदि निरथंक हे ॥ २६॥ सब प्राणियों पर कृपा से जिखका चित्त द्रवीभूत = कोमख-आद्रे है, उसको 
दानादि के फर भ्राप्ठ है, दान, मोक्ष, जटा सहित भस्मङेपन से उसे क्या जरूरत है ? ॥ २७ ॥ हे कौरव- 
नन्दन ! यष्टा सव॑ भ्राणिरयो म जो दया है, इसके तुल्य इस खोक मे वा परलोक म अन्य कोई वस्तु 
क्म नही रै । ओर दया वाठे नर को यां कमी मी भय न्दी होता है ॥ २८ ॥ दया में तत्पर जो 
मनुष्य सब प्राणी को अभय देता है, उसको सब श्राणी भी अभय देते है, यद दम सुन चुके है ॥ २९॥ 
क्लज्ञावि के क्षत = खंडित स्खलित = छखित, प्रतित, क्ट युक्त, ओर आदत = ताडित दयालु की सम 


इ जलो विषम स्थानों म सब प्राणी रक्षा करते है ॥ ३०॥ जो भय स्थान मे अन्य को भय से युक्त 


( रता है, उसदनो सपे खग पिजञाच राक्षस को नदीं मारते है ॥ ३१॥ जो भवुष्य प्राणियों ओ दया खे 


पञ्चमाजंवप्रकरणम्‌ ] दहिन्दीमाषालुवादसदहितां | २१५ 


धमे स्थिता सत्यवीर्या . धर्मसेतवटारका । त्यागवाताध्वगा शीघ्रा नौस्तं संसारयिष्यति ॥३३॥ 
यदा निवृत्तः सर्वस्मात्कामो योऽस्य हृदि स्थितः। तदा भवति सत्त्वस्थस्ततो ब्रह्म समरयुते ॥२४॥ 
वने चरन्ति ये धर्छामाध्रमेषु च भारत ! । रक्षणात्तच्छतगुणं धमं प्राप्नोति पार्थिवः ॥२५॥ 


६ महाभा० शां० प° शत्र° ६६।२३६-२३८४१ ॥ 
इति चतुथं दयाप्रक्रणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथाऽऽजेवम्‌ ॥ ९ ॥ 

आजेन जितं येन॒ जगजालं सदुजंरम्‌ । मायामोहमयं तीव्र तमनजिह्मतरं जमः ॥१॥ 
यत्प्रृष्टगुणैः सिंहै भेंदकामादिवारणाः । गुणाश्चैव नञ्यन्ति कथं तं नास्तिकः श्रयेत्‌ ॥२॥ 
आजंवान्न परं ज्ञानमाजंबान्न परं तपः । आजंवान्न परा सिद्धि न्जिवात्यरमं पदम्‌ ॥२॥ 
आजंवातपराप्यते विद्या सुखं रोके परत्र च । अजि दूरतो माया स्यक्त्वा क्वापि पलायते ॥४॥ 
ऋँ॑देवाः प्रशंसन्ति यनयो यक्षराक्षसाः । देवदेवो हरिस्त्वस्य योगं क्षेमं वहत्यपि ॥५॥ 
पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि सन्ततम्‌ । एेक्यरूप्यं यने ! यत्तदाजंवं प्रोच्यते मया ॥६॥ 

सूत १ हिता ० शरीजाब्रालदशंनोप० ॥ 
सर्वतीर्थेषु ॒वा स्नानं स्व॑भूतेषु चाजंवम्‌ । उमे त्वेते समे स्यातामाजंवं॑वा विशिष्यते ॥७॥ 

महाभा० उच्योगप० ° २३५।२ ॥ 
सर्वभूतानुकम्पी यः स्व॑भूताजंववरतः । स्व॑भूतात्मभूतश्च स वै धर्मेण युज्यते ॥८॥ 


अपने तुल्य वतौव करता &ै, दण्ड देना स्यागता है, कोध को जीता है, सो मर कर परलोक मे ओर यशां सुख 
पाता है ॥३२॥ ओर ध्म मे स्थिर, सत्य रूप वीये वाटी धमे को मयोदारूप वटारका = गुण वाटी, व्याग 
रूप वायु के माग मे गमन वारी शीघ्र गामिनी द्या ज्ञानादि रूप नौका उस पुरुष को संसार से तारेगी 
॥ ३३ ॥ जो छाम इसके हृदय म स्थिर है, सो जब सव पदार्थं से निदत्त होता ह तब यष्ट सत्त्व मे स्थिर 
होता है, नह्य को पाता है ॥ ३४॥ हे मारत वन मे ओर आश्रमो मे जो धमे का आचरण करते हैः 
उसके सौगुना धर्म को दया से रक्षा करने पर राजा प्राप्त करता हे ॥ ३५॥ चौथा दयाप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ आर्जव - ऋजुता = अवक्रता-सरलता से जिखने अत्यन्त दुजंर जगत्‌ जार = प्रपञ्च कपटादि 


को जीता है, कि जो जगञ्जाङ माया ओर मो्टमय है, तथा तीव्र = रढ-तीक्ष्ण है, उसको जीतने वाल्ञ 
माया मोह रहित अत्यन्त अजिद्य = अङुटिक-सरख को नमस्कार हे ॥ १॥ जिख के प्रङ्ृष्ट गुण ज्ञानज्ञमादि 
सिह से मेद कामादि रूप हस्ती ओर सब दुगण नष्ट हो जाते ह, उनको नास्तिक कैसे सेवेगा ९॥ २॥ 
ऋजुता से उत्तम ज्ञान तपसिद्धि पद नी है, आजव से विया रोक परलोक मं सुख मिते है, ओर 
कुदिङ्ता रदित को दूर से त्याग कर माया कीं भाग जाती हे ॥ ३-४ ॥ सरल अकपटी की भ्रक्णंसा 
देव सुनि यक्ष राक्षस सब करते ओर सब देवों के देव हरि इसके योग क्षेम को स्वयं प्राप कराते 
धारण करते हें ।॥५॥ हे सुने ! पुत्रादि सब मँ जो सदा एकरूपता, सो सुश्च से आजव कषा जाता है ॥ ६ ॥ 
सब तीर्थो म स्नान वा सब भूत मं आजैव= समता ये दोनों सम शो सकते है, या आजेव अधिक 
हे ॥ ७ ॥ सब भूत मे दयाल, स्व भूत मे ऋजुता त्रत वाङा, सब भूत के आत्मभूत जोदहै, खो 
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स्वेदेषु वा स्नानं सर्मभूतेषु चाजंवम्‌ । उमे एते समे स्यात्तामार्जवं वा विशिष्यते ।९॥ 


महाभा> शां° प ० १४१।२५-२६। 


विहितेषु तदन्येषु मनोवाकायकर्मणा । प्रबृत्तौ वा॒निब्त्तौ वा द्येकरूपत्वमाजंवभ्‌ ॥१०॥ 
^ योगियाज्ञवल्क्यसं° अर ° २।६२॥ 


% धर्मरि [क ४१ वेनेह ९ ७९ 
आजंवं मेत्याहुरधमों जिाञ्चयते । आजंवेनेह संयुक्तो नरो धर्मेण युज्यते ॥११॥ 
ज्यवहारेषु सर्वेषु मनोवाक्रायकममिः । स्वेषामपि कोटिरयराहित्यमार्जवं विदुः ॥१२॥ 
इति पञ्चममाजेवप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मगवान्‌ शङ्कर ग्रात्मपुराणे ॥ 





अथ क्षमजा।॥ ३॥ 


क्षमया विजितः क्रोधस्तन्मूलं काम एव च । सद्विवेकं समाभित्य स सनिः सिद्ध उच्यते ॥१॥ 
यस्य चित्ते क्षमाब्क्षो बिवेकाद्धिः सुपोपितः । तदाश्रितमनस्यस्मिन्‌ सन्तापो नैव जायते ॥२॥ 


विंगहाऽतिक्रमाक्षेपटिंसाबन्धवधात्मनाम्‌ । अन्यमन्युसयुच्थानां दोषाणां मर्षणं क्षमा ॥२॥ 
करूमंपु त्र ° १५।३०॥ 


कायेन मनसा वाचा रात्रुमिः परिपीडिते । चित्तक्षोमनिचत्ति यां धमा सा मरनिषुङ्गव ! | ४।। स्‌०सं०॥ 
प्रियाप्रियेषु सर्वेषु समत्वं यच्छरीरिणाम्‌ । धमा सैवेति विद्धि गदिता वेदवादिभिः ॥५॥ 
यो गियाज्ञवल्क्यसंहि° ॥ 

आकुषटोऽमिहतो यस्तु॒नाकरोरोत्महरेदपि । अदु्टो वाड्मनःकायैस्तितिकुः सा क्षमा स्ता ॥६॥ 
मत्स्यपु° त्र° १४५।४६।। 

वाचा मनसि काये चं दुःखेनोत्पादितेन च । न कुप्यति न चाप्रीतिःसा क्षमा परिकीर्तिता ॥७॥ ०१० 


कः = = च ज-वा कः > 


अवदय धमे से युक्त होता हे ।८॥ सव वेद्‌ का अध्ययन सव प्राणियों पर ऋजुता दोनों सम है, या आर्जव 
अधिक दहै ॥ ९॥ विदित कर्मो मे मन आदि द्वारा प्रवृत्ति मे अथवा निषिद्ध कर्मो से मन आदि द्वारा 
निढ़त्ति मं जो एक्‌ रूपता = रागदवेषादि राहिर्य है, सो आजव है ॥ १० ॥ ऋजुता को धमै, ओर कुटिरुता 
को अधम कहते हे, क्यों कि आजव से युक्त मनुष्य यहां धमे युक्त होता है ।॥ १९१ ॥ मन आदि द्वारा सों 
को सभी व्यवहारो मं टिरता राहित्य को आजेव जानते हे ॥ १२ ॥ पाँचवाँ आजवप्रकरण समाप्र ॥ 
अथ क्षमा--जिस ने सत्य विवेक का सम्यग्‌ आश्रयश करके क्षमा द्वारा क्रोध को वश्च मं किया 


है, ओर क्रोध के मू = कारण कामको भी वश्च मे कियाहै, सो मुनि सिद्ध कहखाता है ॥ १॥ जिस छी 
चित्त भूमि मे क्षमारूप ब्रृक्ष विवेकरूप जठ से पोषित है, उस के आश्रित मन वाले इस पुरुष के मन 
रं संताप नदीं होता है ॥ २॥ निन्दा, अनादर, आक्षेप = भत्सना हिसा बन्धन बधरूप, अन्य के कोध 
से उत्पन्न दोषो का सहन क्षमा दै ॥ ३॥ हे यनि श्रेष्ठ ! शुओं से देह मन : वचन द्वारा परिपीडित होने 
पर भी जो चित्त की चंचलता की. निवृत्ति, सो क्षमा दे॥ *॥ देहधारी को जो प्रिय अप्रिय सवर्मे 
समता है, सो$ वेदवादी विद्वानों से क्षमा की गहे हे ॥ ४, ॥ आक्रुष्ट = निन्दित अभिहत = ताडित भी 

च = निन्दा प्रहार = ताडन नहीं करता है, ओर वाक्‌ मन देह से अदुष्ट = दोषरदित 


आक्र 
4 उसकी यह स्थिति क्षमा कदी जाती है ।॥ ६॥ बचनसे मन ओर दे म उत्पादित 





षष्ठं त्षमाप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानु्वादसदहिता २३१९ 


। © क्षमो ~~ - एतदेवं € 

षमा धमः क्षमो यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । य॒ एतदेवं जानाति स सवं ्न्तुमर्हति ॥८॥ 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भृतं च भावि च । क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगत्‌ ॥९॥ 
क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । यदा हि क्षमते सर्वं व्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१०॥ 
4 महाभा० वनप श्र° २६ ॥ युषिषएिरोक्तिः। 

अबुद्धिमाध्रितानां तु श्षन्तव्यमपराधिनाम्‌ । न हि सवत्र पाण्डित्यं सुलभं पृरुपेण वे ॥११॥ 
अथ चेद्‌ बुद्धिजं त्वा नबुयुस्तदबरुद्धिजम्‌ । पापान्‌ स्वव्वेऽपि तान्‌ हन्यादपराधे तथाञ्चृजून्‌ ॥१२॥ 
अजानता भवेत्कश्चिदपराधः कृतो यदि । क्षन्तव्यमेव तस्याहुः सुपरीक्ष्य परीक्षया ॥१३॥ 
महाभा० वनप° श्र ° २८ ॥ प्रहदोक्तिः ॥ 

एकः क्षमावतां दोषो दहितीयो नोपपद्यते । यदेनं क्षयमा युक्तमशक्तं मन्यते जगत्‌ ॥ १४॥ 
सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परमं बलम्‌ । क्षमा गुणो द्यशक्तानां शक्तानां भषणं क्षमा ॥१५॥ 
क्षमा वशीकृति रकि क्षमया किन्न साध्यते । शान्तिखडग करे यस्य कि करिभ्यति दुर्जनः ॥१६॥ 

> पि दोपे 9 च, 
अत्रणे पतितो वद्धिः स्वयमेवोपशाम्यति । अक्षमावान्‌ परं दोषैरात्मानं चैव योजयेत्‌ ॥ १७॥ 
ष (५ [०९ (५ 

द्वाविमौ पुरुषौ राजन्‌ स्वगस्योपरि तिष्ठतः । प्रथुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवाच्‌ ॥१८॥ 
महाभा० उ्रोगप° श्र° ३३। विदुरोक्तिः॥ 

यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेह निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वे पुरुप उच्यते ॥१९॥ 
दुःखसेजोनकुद्धहोतादहै, न अश्रीति होती दहै, सोई क्षमा कटी गई है ।॥ ७ ॥ ज्षमा धमे यज्ञ वेद श्रुत 
स्वरूप दै, जो पुरुष इसको एेसा जानता है, सो सरको क्षमा कर सकता है ॥ ८ ॥ क्षमा ब्रह्मादि स्वरूप 
दै, इससे क्षमा से ही यह जगत्‌ धृत दे ।॥ ९ ॥ विरोषज्ञ पुरुष को सदा क्षमा केन्य है, जव सव अपराध 
अपराधी को क्षमा करता-सहता है तव ब्रह्म को सम्यग्‌ प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वरूप होता दै ।॥ १०॥ 
विवेक बुद्धि को अग्राप्न अपराधियों के सव अपराध क्षन्तव्य =क्षमा योग्य ही हैः करयांकि पुरुष को सर्वत्र 
पाण्डित्य = विवेक बुद्धि सुखम नही हे ॥ ११॥ ओर यदि वुद्धिपूंक अहङ्कारादि से अपराध करके 
अज्ञान जन्य उस अपराध को कहे, तो पता गने पर स्वल्प अपराध रहते भी उन पापियों का हनन 
करे, तथा अनृजु = ऋरो का हनन करे = उन्दँ दण्ड दे ॥ १२॥ अज्ञानी से यदि कोई अपराध किया गया 
दो तो परीक्षा के साधन से सुपरीक्षा करके क्षमा ही कतेग्य हं ॥१३॥ क्षमा वालों मे एक दोष ह कि क्षमा- 
युक्त इस को जगत्‌ अशक्तं = वखहीन सम्चत। हं, इससे अन्य दूसरा दोष नहीं सिद्ध होता हं ॥ १४॥ वह्‌ 
भी एक दोष इस क्षमावान्‌ के मानने योग्य नहो है, क्षमा ही परम बर है, अशक्तं का क्षमा गुण है, ओर 
शक्त = समथ का क्षमा भूषण है ॥ १५ ॥ कोक मे क्षमा वश्ीकरण मन्त्रादि रूप दै, उस क्षमा से क्या नहीं 
साधा जा सकता है, ओर शान्ति = क्षमा रूप खड्ग = त्वार जिसके कर = मन मे हे, दुजैन भी उसको 
क्या करेगा ?॥१६॥ वृण काष्ठ रदित स्थान मे पतित अश्रि स्वयं शान्त हो जाती है, वैसे क्षमावान्‌ में दुजेन 
का व्यापार निष्फछ होता है, ओर क्षमा रदित प्राणी तो दूसरे को ओर अपने छो भी दोषों से युक्त करता 
दे ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ क्षमायुक्त भ्रमु ओर उचित दान वाला दरिद्र ये दोनों पुरुष स्वग के ऊपर स्थिर 
ह १८॥ जो उत्पन्न क्रोध को क्षमा से सर्पं के जीण त्वक्‌ तुल्य स्यागता है, वह पुरुष कहराता हं 


३० त्ट्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽहिंसादिकार्डै 
यः सन्धारयते मन्यु" योऽतिवादांस्तितिक्षते । यश्च तपनो न तपति ददं सोऽ्थस्य माजनम्‌ ॥२०॥ 


महाभा० श्रादिप° श्र° ७घ८शुक्रोक्तिः॥ 


कषिपराऽ्वमानिताध्वस्तास्ताडिताः पीडिता अपि । न विक्रिया प्रमबति प्रतिकारं न इवते ॥२१॥ 
हितं बन्ति सर्वेषां करुणादीनवत्सलाः । तितिकबोऽल्यवाचो हि महान्तो लोकपावनाः ॥२२॥ 


श्रादिपु° श्र ८ || 

शमा धमः क्षमा सत्यं श्वमा शौचं क्षमा बलम्‌ । षमा यज्ञाः क्षमा दानं क्षमा च परमन्तपः ॥२३॥ 

आक्रृटस्ताडितो वापि परेषां यस्तितिक्षते । तस्मात्सुङृतमादत्ते दुष्टरृतं च॒ प्रयच्छति ॥२४॥ 

क्षमावान्‌ यः स धर्मात्मा क्षमयैव दिजोत्तमाः !। आक्रोष्टारं निदंहति स्वर्गलोकं स गच्छति ॥२५॥ 

वि विष्ुधरमोत्तरपु ° खं ° ३।२६६ ॥ 

आक्रुश्यमानो नाक्रोशोन्मन्युरेवतितिक्षतः । आक्रोष्टारं निदहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥२६॥ 

६ महाभा० श्रादिप शरन ८७ ययातेरुक्तिः ॥ 

क्षमा दन्द्षहिष्णत्वं शान्तिषोख्यभ्रदा सदा । क्षमया ये सितः शत्रुस्तैश्च त्रि्ुवनं जितम्‌ ॥२७॥ 
इति षष्ठं क्षमाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ धतिः ॥ ७ ॥ 
येन धृत्या जितं चित्तं स्थापितं च परेऽव्यये । ोकान्नोदिजते नेव चोदिजयति तं जमः ॥१॥ 
वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न॒ चान्यथा । इति विज्ञाननिष्पत्ति 9तिः प्रोक्ता हि वैदिकैः ॥२॥ 





॥ १९॥ जो कोध को रोकता है, अधिक वचन को सष्टता है, जो तपाने पर नरौ तपता, वद अथे 
का दृद पात्र है ॥ २०॥ प्रेरित अनादृत आध्वस्त = विनाक्चित ताडित, पीडित, भी जो खोग, .अतिकार 
नहीं करते है, न जिनके अन्दर विकार होता दै, ओर जो करणा से दीन के वत्स = प्रेमी हं सका 
हित करते है, बे मदान्‌ अल्प वक्ता ५५. लोग लोक को पावन करने वाङ है ॥ २१-२२॥ क्षमा 
चर्म सत्यादि स्वरूप है । निन्दित तादित तेन पर भी जो अन्यके अपराध को सहता है, सो उसके 
पुण्य को छे छेता है, ओौर अपना पाप उसको देता दं ॥ २३२४ ॥ हे. द्विजोत्तम ! जो धमोत्मा 
क्षमावान्‌ दै सो क्षमा से टी निन्दक चो नष्ट करता दहै, ओर आप वह स्वगे मं जाता है ॥ २५॥ शत्र 
आदि के द्वारा विरुद्ध बात कटी जाने पर भौ स्वयं विरुद्ध नदी बोले, तितिक्षा वाङे का मन्यु = जोक 
क्रोध दी विक वक्ता को नष्ट करता दै, ओर इसके पुण्य को पराप्त करता दे ॥। २६॥ इन्द्रो की 
स्टनन्ञीकता को क्षमा कते दे, सो सदा शान्ति जौर सुख को देने वाढी दै, जिन्ोनि श्छमा से 
को वज्ञ में क्या उन्दने त्रिखोकी को भी वरा म किया दै ॥ २७ ॥ छठवां क्षमाप्रकरण समाप्त ॥ 
सः अघ धृति--धैये से व्ञीछ्त चित्त को जिस मदात्मा ने परम अविनाश्षी तत्त्व म॑ स्थिर किया 
० ते उद्धम नकीं ्ोते ह न जोक को दिम करते हँ उने नमस्कार हे ॥ १॥ वेदजन्य 
| ह तेद चे ष्टी जन्मादि रूप संसार की निदृतति होती दै, अन्यथा नी, इस विज्ञान की 
ज्ञा) 


श्र्टमं मित मोजनप्रकरणम्‌ ] ४१ दिन्दीभाषानुवावखद्िता २१ 
अहमात्मा न मर्त्योऽस्मीत्येवमप्रच्युता मतिः । या सा प्रोक्ता धतिः श्रेष्ठा मुने ! वेरैकवेदिभि, ॥२॥ 


| सूत ° संहि ॥ 
अथंहानौ च बन्धूनां बियोगे चापि सम्पदि । तयोः प्राप्तौ च सर्वत्र चित्तस्य स्थापनं धृतिः ॥४॥ 
योगियान्वल्क्यसंहि° ॥ 


ति नाम सुखे दुःखे यथा नाप्नोति विक्रियाम्‌ । तां भजेत दशां प्राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥५॥ 


महाभा० न्शा० प० ° २६२॥ 

धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पाथं ! सालिकी ॥६॥ 
धमंकामार्थान्‌ ४. ऽन णे © 

यया तु धमंकामार्थांच्‌ धृत्या धारयतेऽजुंन ! । प्रसङ्खेन फलाकाङ्क्षी धतिः सा पर्थ! राजसी ॥७॥ 

यया स्वभ भयं शोकं विषादं मदमेव च । न विघ्युश्ति दुर्मेधा धतिः सा पाथं { तामसी ॥८॥ 

इति खंप्रमं धतिप्रकरणं समाप्म्‌ ॥ मगवद्भी° अ० १८।३३-३५ ॥ 


अथ भित भोजनम्‌ ॥ < ॥ 
प्रकृत्तं स्वां स्वधमं च सम्यग्‌ ज्ञात्वैव यो जनः । छदं हितं मितं भ्त मन्ये पूतं हि तं परम्‌ ॥१॥ 
अल्यमिष्टाश्चनाभ्यां त॒ नास्ति योगः कथचन । तस्मा्योगानुगुण्येन भोजनं मितभोजनम्‌ ॥ २।षतसं° ॥ 
अष्टौ ग्रासा अने ष्याः षोडशारण्यवासिनाम्‌ । द्वात्रिंश गृहस्थस्यानियतं नहाचारिणाम्‌ ॥ 
तेषामयं मिताहारस्तत्तेषामल्यभोजनम्‌ ॥ ३ ॥ योगियाज्ञवल्क्यसंदि° ॥ 


सिद्धि को बेदज्ञ धति क्ते हँ ॥ २.॥ म आत्मा हूँ मलुष्य' नही, एेखी अप्रच्युत = स्थिर बुद्धि को टी 
वेदक वेत्ता छोग धृति कहते हँ । हे सने ! बेद को युख्य मानने वारो से यदह श्रेष्ठ धृति की गई दै ॥ ३॥ 
अथं की हानि, बन्धु के वियोग, या सम्पत्ति काठ मे तथा अथे ओर बन्धु दोनों की प्राप्ति काके सर्वत्र 
चित्त का स्थापन ( एक रस रखना ) दी धृति है ॥ ४॥ धति वह है कि सुख दुःख म अतिहषे शोक रूप 
विकार को जिससे नदीं भराप्ठ होता है, इससे जो अपनो विभूति चाहे सो उस दज्ञा को धारण करे ॥ ५॥. 
हे पाथे ! योग = समाधान से अव्यभिचारिणी = योगयुक्त, जिस ति से मन प्राण इन्द्रियों की क्रिया 
कुभरवृत्ति से धारित = निरुद्ध की जाती है, सो समाधि के हेतु रूप ति सास्विकी हे ॥ ६ ॥ जिस धृति से 
धमै काम ओर श्रथ को मनम धारण करता है, धमोदि का कत्तेव्यादि रूप से निश्चय अनुष्ठान शूरता है, 
ओर धमौदि के धारण के प्रसङ्ग=सम्बन्ध से जो पुरुष फलेच्छरु होता हे, हे पाथं ! उसकी वह धृति राजसी दै 
॥ ७ ॥ हे पाथं ! जिस धृति से स्वप्र = निद्रा मय = जास श्चोक ( इष्ट वियोगज सन्ताप ) विषाद्‌ = इन्द्रिय 
खिन्नता; मद = गवे, इन सव को दुलुद्धि पुरुष नी स्यागता है, सो तामसी धृति है ॥ ८॥ सप्तम धृति 
प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ भितमोजन--अपनी भकृति = बात पित्तादि जन्य स्वभाव ओर धमे को सम्यग्‌ जान 
करके टी जो मनुष्य हित परिमित शुद्ध वस्तु का भोजन करता है उसको ही परम पवित्र मानता दह ॥ १॥ 
अल्प ओर मीठे भोजन से छिसी प्रकार योग नदीं होता दै, अतः योग का अनुकूल = सहायक भोजन 
भितभोजन हे ॥ २ ॥ सुनि = संन्यासी का आठ प्रास मोजन दै, षोडञ्च भास वानभस्थ का भोजन है, 
बत्तीस भास गृहस्थ का .भोजन दै, जओौर बरहमचारियां का अनियत = भूर के अनुसार भोजन दै । इनका 
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अन्नेन पूरयेदष्ध तोयेन तु ठतीयकम्‌ । उद्रस्य तुरीयांशं संरक्ेद्रायुचारणे ॥४॥ 


घेरणडसं° | उपदे ° ५।३२॥ 
सुस्निग्धमधुराहारश्चतुर्थाशविवजितः। अज्यते शिवसम्प्रीत्यै मिताहारः स उच्यते ॥५॥ योग उपनि०॥ 
आहारस्य तु द्वौ भागौ ततीयञुदकस्य तु । वायोः संचरणार्थाय चतुथंमवशोषयेत्‌ ।६ || काप्या°स्म०॥ 
सायं प्रातराश्येव स्यात्‌ ॥ ७ ॥ शतपथत्रा० २।४।६॥ 

इत्यष्टमं मितभोजनप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 


अथ ज्रहाचयथेभ्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रहमचर्येण , यो _लम्यस्तं हरिं सवदेहिनाम्‌ । आत्मानमभयं बन्दे प्रियं सत्यमनामयम्‌ ॥१॥ 
दशनं स्पशानं केकतिः कीत्तंनं गुद्यमाषणम्‌ । सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निर्धत्तिरेव च ॥२॥ 
एतन्मेथुनम्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं हचर्थमनुप्ठेयं शयुक्षुभिः ॥३॥ 
ए कठसरुद्रोपनि° ५-६ ॥ 
कमणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सवदा । सर्व॑त्र॒ मैथुनत्यागो व्रह्मचयं प्रचक्षते ॥४॥ 


जहाचयाश्रमस्थानां यतीनां चैकस्य च । बहमचर्य॑ च यलपरक्त तथैवारण्यवासिनाम्‌ ॥५॥ 
ऋताडृतो स्वदारेषु सङ्गति यां विधानतः । बह्मचय॑ तदेवोक्तं गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ॥६॥ 
राज्ञरचेव गृहस्थस्य ब्रहमचयं प्रकीर्तितम्‌ । विशां वित्तवतां चैव केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥७॥ 


नत) ४4 (^ (५ @ च, [क ष 
शभ्रूषेव त॒ शद्रस्य बह्मचयं प्रकौत्तितम्‌ | शभ्रुषया गुरो नित्यं वब्रह्मचयंुदाहृतम्‌ ॥८॥ 
यो गियाज्ञवल्क्यसं° ॥ 
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वही भित भोजन दै, ओर बही अल्य भोजन है ॥ ३॥ अन्न से आधा उदर ~पेटको पूणे करे जल से 
तीसरे भाग को पूणे करे, ओर चतुथं भाग को वायु की गति के च्यि -खाङी रक्खे॥ ४॥ शिव की प्रीति 
के च्यि जो सुन्दर स्िग्ध मधुर भोजन चतुथे अंश =भागके बिना खाया जाता है, सो मित भोजन 
कहटाता है ॥ ४५ ॥ अतः आदहार्के दो भाग ओर जरू के तीसरे भागको उद्र मं पूणे करे ओर वायु की 
सम्यग्‌ गति के चयि चौथे भाग को शेष रक्खे ॥ ६ ॥ प्रातः, सन्ध्या दो ही समय भोजन कर ॥ ७॥ 
आठ्वो मितभोजन प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ बह्मचर्य- ब्रह्मचयं से जो हरि मिखते हे, सव देही के आस्मा अभय प्रिय सस्य अनामय तिस 
हरि की. बन्दना करता ह ।॥ १॥ द्चौनादि रूप आठ अंग बाठे इस मैथुन को विद्धान्‌ रोग कहते हे, 
उससे विपरीत ब्रह्मचर्यं है, सो सुसुश्चुओं को कतव्य हे ॥ १-३ ॥ सव अवस्था मं सदा सवत्र कमे मन ओर 
वचन से मैथन कऋा त्याग जो दै उस को ब्रह्मचयं कते हे ।॥ ४॥ ब्रह्मचयौश्रमी संन्यासी ओर नैष्ठिक का जो 
नित्य ब्रह्मचयं कदा गया दै, वैसा ही वानप्रस्थ का भी का गया हे ॥ ५॥ ऋतु काक मेही जो विधि के 
अयचुसार स्वभायो के प्रति गमन है, सोदे गरहस्थ का ब्रह्मचयं कहा गया 8 | £ ॥ गृहस्थ राजा को 
नद्मचयं भी कथित है, तथा धनी वैद्य को भी ब्रह्मचयं कोई पण्डित मानते है ॥ ७॥ शद्रकातो सेवा 


नवमं ब्रह्मचयंप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचुवादसदहित॑ ३२४ 


स्वगं मोक्षं तथा चायुरिह ` रोके खखं यशः । ब्रह्मचर्येण सम्पन्नः पुमानाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥९॥ 
निरोगः कान्तिसम्पन सवंदुःखविवर्जितः । बहमयचारी भवेषटोके पाप्मना च विवजितः ॥१०॥ 
ब्रहमचर्येण सर्वोऽपि ठम्यते दुखभं हि यत्‌ । ब्रह्मचयं च सर्वाणि यज्ञादीनि वदन्ति हि ॥११॥ 


स्वंसाधनसम्पन्ना बरह्मचयंविवर्जिताः । क्लेशं हि यनयो भेज विद्वांसोऽपि च कोटिशः ॥१२॥ 
ब्रहमच् रतश्चैनं प्राप्लुयाद्‌ दुःखवजितम्‌ । आनन्दात्मानमद्रैतं स्वय॑ज्योतिःस्वरूपिणम्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मचयं विहीनाय विषयासक्तचेतसे । आनन्दात्माऽपि चिन्तस्थो भाति नेव कदाचन ॥१४॥। 


किन्तु नारी सदा माति बहि यां मलसश्चया । तचित्तः सततं ध्यानात्संस्कारो बलवान्‌ भवेत्‌ ॥१५॥ 
वध्वाः स्वप्नादिकालेषु तामेवैषोऽत्र॒पर्यति । परयंस्तायदरे गच्छ्योपितः पुरुषः सदा ॥१६॥ 
ब्रह्मचर्यमहिंसायामन्त भ॑वति सवदा । उदके महती हिंसा जन्तूनां मोगतः क्षियः ॥ १७। । 
गराम्यधममेण गमना्योषितां योवने सति । -भवेद्‌ गर्भं यतो नारीगमभंयो मंरणोपमम्‌ ॥ 
मरणं वा भवेद्‌ दुःखं दुःसहं सबंदेहिभिः ॥ १८ ॥ 
नारीसंयोगतो वीयं देदकारागरहप्रदम्‌ । जन्तूनां यत॒ एतत्स्याल्तिविधं दुःखमद्धुतम्‌ ॥१९॥ 
रेतःसिचस्ततः पापं भवेदत्यन्तदुःखदम्‌ । चहाचयें कृते नेतद्‌ भवेत्किञ्िद्धि हिंसनम्‌ ॥२०॥ 
प्रात्मपु° श्र° ६।१६२६ । इत्यादि ॥ 


क्षीरं विषेण संयुक्तं पानकाले यथा_सखखम्‌ । रुवं च तिदेतुः स्यादेवं रेतोऽत्र योषिताम्‌ ॥२१॥ 


भक्ति ही ब्रह्मचर्यं कहा गया है, ओर सवका ब्रह्मचयं गुरुविषयक सेवा से कहा गया हे ।) ८॥ 
बरह्मचयै से युक्त मनुष्य स्वे मोक्ष पातादहै, तथा इस खोक मे भी आयु सुख यज्ञ को पाता है॥ ९॥ 
ब्रह्मचारी लोक मे निरोग श्चोभायुक्त तेजस्वी सव दुःखों से रदित पाप से वजित रहता दै ॥ १० ॥ त्रह्मचयं 
से सब पदाथ मिर्ते है, जो दरंम है, सो भी मिर्ता है, ब्रह्मचयं को सब यज्ञादि स्वरूप कते हे ।॥ १९॥ 
सब साधन से सम्पन्न मुनि ओर करोज्ञों विद्वान्‌ भी ब्रह्मचयं से रदित हयोने से क्लेश प्राप्त किये दै ।। १२॥ 
ब्रह्मचर्यं॑मे तत्पर पुरुष, दुःख रहित, आनन्द स्वरूप, स्वयं अयतिः स्वरूप, अद्धेत इस अपरोक्ष 
आस्मा को प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ ब्रह्मचर्यं रहित विषयों मं आसक्त चित्त को स्वचित्तस्थ भी आनन्द 
स्वरूप आत्मा कभी नहीं भासता है ॥ १४॥ चिन्त बाहर जो मल के संचय युक्तनारी दै सो सदा 
भासती है; फिर उस को सदा ध्यान से तन्मय चित्त रूप खी के संस्कार वली होते हें ।॥ ८४॥ फिर ` 
स्वप्नादि काऊ मे यद्यं यष पुरुष्र उसी को सदा देखता दहै, फिर मरन कारम मो सदा उसको 
देखता हुआ खी के उद्र मे पुरुष मर कर जाता है ॥ १६॥ नित्य ब्रह्मचयं सदा अदिसा के अन्तगेत 
- अहिसाधरममैरूप होता है, क्योकि खी के भोग ॒से उदकं = भाविफङ कारु मे जन्तुओं की बड़ी हिसा 
होती है ॥ १७॥ खी के प्रति युवावस्था मे भ्राम्यधमे = मेथुन रूप से गमन से खी को गभे होता है, जिससे 
खली ओर गभे = बच्चा, दोनों को मरण तुल्य वा मरण रूप ही सव प्राणी से दुःसह दुःख होता हे ॥ १८ ॥ 
ल्ली के संयोग से वह वीयं देहरूप कारागार को देने वाडा होता है, कि जिस देह से प्राणियों के यह्‌ तीन 
प्रकार के अद्भूत दुःख होते है ॥ १९॥ अतः रेत = वीये, को नारी मे सीचने देने वारे को अति 
दुःखभ्रद पाप होता है, ब्रह्मच करने पर यह कोई सा नदीं हो सकती है ॥ २०॥ विषयुक्तं दूध जेसे 
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विषस्य दानतो यदत्यापं भवति पापिनः । जठरे रेतसो दातु योषितां तावदेव हि ॥२२॥ 
काराघलनादिश्चालानां यावत्कतं हिं पातकम्‌ । पुत्रादिदेहजनने पितुस्तावद्धि कीर्तितम्‌ ॥२२॥ 
अपुत्रस्य न रोकोऽस्तीत्यादिकाञ्चककीत्तनम्‌ । मातरं च स्वसारं च ते यान्तीति यतोऽवदत्‌ ॥२४॥ 
पुत्नस्योत्यादनाज्ाया पत्युजांया प्रजायते । यथा माता तथा जाया स्पर्ष्टव्या नैव कामतः ॥२५॥ 
परदारान्न गच्छेद्धि कमंणा मनसा गिरा । तान्‌ गच्छन्‌ भयमागच्छेदिह लोके परत्र च ॥२६॥ 
ततस्त्वं कायकश्वत्स्या दाराब्‌ सम्पादयात्मनः। गरहस्थो भव तत्रापि यज्ञदानादिकं रु ॥२७॥ 
श्येनादिविधयो यद्त्कीर्चिता रागिणं प्रति । प्रजोत्पतत्यादिविधयस्तथैते कामिनं प्रति ॥२८॥ 


प्रात्मपु° श्र° ११।२२२। इत्यादि ॥ 
नित्यं सत्ये रतिय॑स्य पुण्यात्मा तष्टतां त्रजेत्‌। ऋतौ प्रासे बजेनारीं स्वीयां दोषविवर्जिताम्‌ ॥२९॥ 
स्वकुलस्य सदाचारं कदा नेव ॒विमुश्वति । एतदेव समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ! ॥३०॥ 
रह्यचयं मया प्रोक्तं गृहिणाय॒त्तमं किल । यतीनां तु प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥३१॥ 


दमसत्यसमायुक्तः पापाद्‌ भीतस्त॒सवंदा । भार्यासङ्गं वर्जयित्वा ध्यानज्ञानप्र तिष्टतः ॥३२॥ 
पद्यपु° खं° २।१३।२। इत्यादि ॥ 


अहाचर्याद्‌ बाक्षणस्य न्ाह्मणत्वं बिधीयते । एवमाहः परे रोके बरह्म बह्मविदो जनाः ॥३३॥ 


पीने के समय सुख देता हा भी मरण का हेतु होता है, वैसे ही वीयं भ यहाँ जिर्यो.को सुख देता हआ 
फिर मरणादि का हेतु शोत हे ॥ २१॥ विषके देने सेजैसेपापीकोपापहोताहै, वैसे ही ख्जीके जठर 
= उद्र मे वीये देने वाङे को पाप ्ोता है॥ २२॥ कारा = बन्धन गृह, सूना = बधाख्य, आदि रूप 
क्ञाढा = भवन छो बनाने वाङ को जितना पाप होता है, पुत्रादि केदेष्ोंकोपैदा करनेमे पिताको उतना 
ही पाप कटा गया हे ॥ २३ ॥ अपुत्र को लोक न्दी हे, इत्यादि शाख का कथन कामी का वचन रूप 
ह, अतः छा है कि अपुत्र का खोक नटीं मानने वाल्ञे वे पशु सव माद्‌ स्वस गमन भी करते 

॥ २8४ ॥ पुत्र के उत्पादन से जाया = ली. पति कौ जाया = पुत्र रूप से जन्म का स्थान दहो जाती है, 
इससे माता के समान दहो जाती है, इस चयि फिर काम से स्पशे योग्य नही रहती है ॥ २५॥ अन्य 
की जी के प्रति गमन नी करना चाये, उस गमन से इस रोक ओर परलोक मे भय आत्ता है ॥ २६॥ 
इससे यदि तुम कामी टो, तो अपनी खी का सम्पादन करो, गृहस्थ होवो, ओर वहां भी यज्ञदानादि करो 
॥ २७ ॥ पाप जनक भी इयेनादि विधि = शन्ुमारणादिविधि, जेसे रागी के प्रति की गहै हँ वैसेदह्ीये 
्रजा की उत्पत्ति आदि की विधि कामी के भ्रति की गई हे ।॥ २८ ॥ जिसको सदा सत्यमे प्रेमहै, सो 
पुण्यात्मा सन्तोष पाता दै, ओर वह ऋतु का के पराप्त होने पर दोष रदित अपनी स्त्री के भ्रति गमन. करे 
॥ २९ ॥ ओर अपने कक के सदाचार = श्रेष्ठ व्यवहार को कभी नदी त्यागे, हे द्विजोत्तम ! गृहस्थ को यदी 
नरह्लच्यं कषा गया दै ॥३०॥ मेने गृहस्थो के उत्तम ब्रह्मचयं को कहा, अब खंन्यासियो के उस नह्मच्य को 


छ के हय जह्य से सुनो ॥ ३१॥ दम ओर सत्य से सम्यग्‌ युक्त संन्यासी सदा पाप से डरता हभ, स्त्री के 


ओर ज्ञान मे प्रतिष्ठित = तत्पर होवे ॥ ३२॥ खोक मे जो नह्यवेत्ता जन है सो 


खग कोश्याग कर ध्यान 


द इख प्रकार क्ते है कि नाण का नरदाचये से ्ी ब्राह्मणभाव सिद्ध ्ोता है, ओर पर = उत्तम लोक मे 


दशमं शोलप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषाञुवादखदिता ३२५ 


बरह्मच स्थितं धेयं जह्मचयं स्थितं तपः । ये स्थिता ब्रह्मचर्येषु जाह्मणास्ते दिवि स्थिताः ॥३५४॥ 
नास्ति योगं विना सिद्धि. नास्ति सिद्धि विना यज्चः। नास्ति लोके यशोमूल जहयचयात्परं तपः ॥३५॥ 
इरिवं ° प१० १।४५।३७। इत्यादि । मत्स्यपु° श्र १७५ ॥ 

धम्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम्‌ । अदुमोदामहे ब्रहमचर्यमेकान्तनिमंलम्‌ ।।३६॥ डमा०रता०। 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युधपाध्नत । इन्द्रौ हि जक्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत ॥२५७॥ 
| द्रयववेद्‌० कां° ११।३।७।६ ॥ 

ब्रहम चर्येण संयुक्तो यश्वापरिग्रही भवेत्‌ । वेत्ति जन्मकथन्तां स ॒चित्तदोषपरिक्षयात्‌ ॥३८॥ 
अपरिग्रदस्थयं जन्मकथन्तासम्बोधः ॥३९॥। योगद साधनपा० ॥ 

इति नवमं बह्मचयेप्रकश्णं समाप्तम्‌ ॥ 


| अथ रीलस्‌ ।॥ १०॥ 
शीलेन लभ्यते स्वगंः सौख्यं धमः परं पदम्‌ । शीलवन्तं यनि मन्ये जितमानमदादिकम्‌ ॥ १॥ 
स्व॑भूतेषु ५ ॥ शस्यते 
अद्रोहः सवभूतेषु कमणा मनसाः गिरा । अयुग्रहशथ्च दानं च शीलमेतत्म ॥२॥ 
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्मपौरुषम्‌ । अपत्रपेत वा येन न तक्छर्यात्कथश्चन ॥३॥ 
तत्त॒ कमं तथा यायेन इ्लाध्येत संसदि । शीलं समासेनेतत्ते कथितं इरुनन्दन ! ॥४॥ 
४ वक । महाभा० शां० १० श्र° ४२३४ ६६-६८॥ 
सवं च वेदाः सह षडभिरङ्गः साह्यं पुराणं च रं च जन्म । 
नैतानि सर्वाणि गति वन्ति शीलव्यपेतस्य नृप ! द्विजस्य ॥५।॥ महामा श्रशासनप° त° २२ ॥ 


्रह्मरूपता सिद्ध होती है ॥ ३३ ॥ ब्ह्मचयं मे धेये ओर तप स्थिर है, ओर जो ब्राह्मण त्रह्मचयं मे स्थिर 
है. सो स्वर्गं मे स्थिर है ॥ ३४ ॥ योग के विना सिद्धि न्दी है, सिद्धि विना यञ्च नदीं है, ओर खोक मं 
यश्च का मूर = कारण तथा तप ब्रह्मचर्यं से पर = उत्तम कोई नीं है ॥। ३५ ॥ धमे युक्त, यङ. ओर आयु 
क हेतु, दोनों खोक मँ रस = आनन्द के अयन = भागे रूप अत्यन्त निमे ब्रह्मचये का हम अनुमोदन = 
स्वीकार करते है ।॥ ३६ ॥ ब्रह्मचयं रूप तप से ही देव सों ने मृत्यु = पाप अज्ञानादि को नष्टं ॒च्िया, ओर 
ब्रह्मचयं से ही इन्द्र देव ने अन्य देव के खिये स्वर = स्वगे का सम्यग्‌ धारण पोषण किया ॥ ३७ ॥ ब्रह्मचयं 
से सम्यग्‌ युक्त ओर परिग्रह रदित जो होता है, सो चित्त के दोषों के नाञ्च से जन्म के प्रकारः को जानता. 
 है। इसीसे योग दशन मे कहा है कि अपरिग्रह के स्थिर होने पर जन्म छी कथन्ता का ( कौन जन्म कैसे 
हुआ इसका ) सम्यग्‌ बोध होता है ॥ ३८-३९ ॥ नवम न्ह्मचयंप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ शील- सीर से स्वग सख धमे मोक्ष मिलता हे, मानगवौदि रित शील वाङे को सुनि 
मानते ह ॥ १॥ कमे, मन, वचन द्वारा सब प्राणियों मे अद्रोह = अर्दिसा अनुप्रह = छपा ओर दान, 
यष शील = स्वभाव सश्चरित्र भशंसनीय है ॥ २॥ जो अपना कमं वा पौरुष अन्य का हित नहीं हो, 
या जिस कमे परुष से खित होना पड़े, वह कमीदि छिसी प्रकार नही करे ॥ ३॥ वह कमै करे 
ओर ऽस रीति से करे कि जिससे संसद्‌ = सभा में प्रजंखनीय हो, हे ऊुरुनन्दन ! यष संक्षेप से तुस 
सीक कदा गया है ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! शी रदित नायण के छः अङ्ग सहित वेद, सांख्य, पुराण, कु, 


2२६ तसस्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽहिंसादिकाणडे 


शीरं प्रधानं लोकेऽस्मिस्तस्मिच्‌ सरव प्रतिष्ठितम्‌ । शीठेन सर्वमाप्नोति यत्किशिन्मनसेच्छति ॥६॥ 
क्रियाः शीलविहीनस्य भवन्ति विफलाः ताः । तस्माच्छीलवता भाव्यः परुषेण विजानता ॥७॥ 


शीरं समासाद्य समस्तकामान्‌ प्राप्नोति मुख्यान्‌ पुरुषः प्रधानः । 

तस्मात्प्रयज्ञेन नरेण शीलं समजनीयं सुखदं सदैव ॥८॥ निषुधमोत्तरपु= श्र ° २६३ ॥ 
सरितं पवित्रं यत्स्वभावो यस्तु ताच्शः । शीलं तत्कथ्यते प्राजञस्तस्माच्छरेयो हि विन्दते ॥९॥ 
धमः सत्यं तथा इत्तं बलं चैव तथाऽप्यहम्‌। शीलमूला महाप्राज्ञ ! सदा नास्त्यत्र संशयः ।।१०॥| मदामा०। 
शीलेन हि त्रयो. लोकाः शक्या जेतुं न संशयः । न दि किंञचिदसाध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्‌ ।॥११॥ 
एक रात्रेण मान्धाता तयहेण जनमेजयः । सप्तरात्रेण नाभागः परथिवी प्रतिपेदिरे ॥१२ 
्रह्ादेन हृतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः । शीलमाश्रित्य दैत्येन त्रैलोक्यं च वो कृतम्‌ ॥१२॥ 


. 9 म भा शां० १० अ १२४।१५-१६-२१। 
इति दशमं शीखभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ रोचम्‌ ॥ ११ ॥ 
रोचं | 0 क देवप्रवरं [न 

अन्तः शौचं बहिशशो चं स्था यस्य॒ विद्यते । तं देवम्रवरं मन्ये पूतः स ॒पावयत्यपि ॥१॥ 
स्वदेहमलनिमकषो , , ग्जलाभ्यां महान ! । यत्तच्छोचं भवेद्‌ बाह्यं मानसं मननं विदुः ॥ 
अहं शुद्धमिति ज्ञानं शोचं वाञ्छन्ति पण्डिताः ॥२॥ 
ज्ञानशोचं परित्यज्य वाद्ये यो रमते नरः । स मूढः काञ्चनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत ! ॥२॥ 

< ~ सूतसं° सानयागख° र १३॥ 
आत्मा शद्धः सदा नित्यः खुखरूपः स्वयंप्रभः । अज्ञानान्मणिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो विभात्ययम्‌।।४॥ 


जन्म, ये सब गति = रक्षक आश्रय नदी होते हँ ॥ ५॥ इस लोक मे शीर प्रधान है, ओर तिस श्रीक 
मे सब इष्ट वस्तु स्थिर दै, इससे जो कुछ मन से चाहता है, सो सव शील से पता दै॥ ६ ॥ शी 
रदित की अनुष्ठित सव क्रिया निष्फछ होती हँ । इससे समञ्चवङे को श्ञीख्युक्त होना चाहिये 
॥ ७॥ शीर को सम्यग्‌ प्राप्न करके पुरुष प्रधान = मख्य-उत्तम होता हुआ मख्य सब कामों को पाता 
है, अतः सदा सुखद शीर प्रयतनद्वारा पुरुष से सम्यग्‌ अजेनीय है ॥ ८ ॥ पवित्र जो श्रेष्ठ चरित्र ओर 
पवित्र जो श्रेष्ठ स्वभाव, सो विद्वानों से शी कदा जाता है, उससे खम पाता है ॥ ९॥ लक्ष्मी जी 
्रह्वाद से बोरी कि धमदि नौर मेँ शी से सिद्ध होते रहते है, इस मे संशय नहीं ॥ १०॥ 
शीर से तीनों खोक जीते जा सकते ह, सीख्वालों को ङ असाध्य नहो है ॥ ११॥ अतः मान्धाता, 
जनमेजय ओर नाभाग ने क्रमशः १, ३, ७ रातमं एथिवीको प्राप्त किया॥ १९२॥ शी के सहारे दैत्य 
रह्वाद ने महेनदरहव अपने राज्य ओर त्रिखोकी को वश मे छया ॥ {३ ॥ दसवा शीलपरकरण समाप्त. ॥ 
अथ शौच- जिसको बाहर भीतर सवंथा पवित्रता है, उसको देव श्रेष्ठ मानते है वह 
पवित्रात्मा दूसरे को भी पवित्र करता है ॥ १॥ दे महाय॒ने ! मिद्ध जल से अपने देह के मका 
ज्ञो निवारण होता है, सो बाहर का शौच है, ओर मनन को मानस शोच जानते हे ॥ ओर मँ शुद्धास्मा 
हं इस ज्ञान को पण्डित छोग श्ौच मानते चाहते ह ॥२॥ दे सुव्रत ! जो मनुष्य ज्ञान्‌ रूप शोच को 
ह्याय कर बाहर के श्लौचादि मे रमता है सो मूढ़ खुवणे को त्यागकर टेरे को ग्रहण करता हे ॥ ३॥ सदा 


एकादशं शौचप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवाद सहिता ३२७ 


अज्ञानमरपङ यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः । स एव सवंदा शद्धो नाज्ञः कमंरतो दि सः ॥५॥ 
न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्धिनाम्‌ । क्म कतव्यमित्येव बोधयेत्तान्‌ समाहितः ॥६॥ 

सूतसं° ज्ञा० यो० श्र° १२) 
शौचं च दिविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । `यजलाभ्यां स्मृतं बाय मनःश्द्धिस्तथान्तरम्‌ ॥७॥ 
मनः छद्धिश्च विज्ञेया धर्मेणाभ्यात्मविद्यया । आत्मविद्या च धमं पित्राऽभ्चारयेण चानपे ! ॥८॥ 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु सर्वै निःश्ेयसार्थिभिः । गुरवः श्रुतसम्पन्ना मान्या वाङ्मनसादिभिः ॥९॥ 
यो गयाज्ञवल्क्यसं ° उत्तरखं० श्र ° १।६८। इत्यादि ॥ 


स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भानिष्यन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिता द्य्यचि विदुः ॥ १०॥ 


छचिः स्वाध्यायश्चीलो यर्चेश्वरप्रणिधानवाच्‌ । दश्निषटदेवस्य समाधिश्वास्य सिद्धयति ॥११॥ 
योगभाष्यस्ाधनपा० सू> ५ || 


अगाधे विमले शुद्ध सत्यतोये ध्रतिहदे । स्नातव्यं मानसे तीथं सत्वमालम्ब्य शाञ्वतम्‌ ॥ १२॥ 


तीथंशोचमनर्थित्वमाजंवं सत्यमादवम्‌ । अहिंसा सर्ब॑भूतानामाचश्॑स्यं दमः शमः ॥१३॥ 

निर्माना निरहङ्कारा निर्दन्दरा निष्परिग्रहाः । शचयस्तीथभूतास्ते ये भेक्ष्ययुपशुञ्जते ॥१४॥ 
[ 44 ७ द्धिस्ती म 2) त्रेवान्ववेक्षत 

तच्ववि्छनहवुद्धिस्तीथंप्रबरमुच्यते । शौचलक्षणमेतत्ते सवंत्रेवान्ववेक्षतः ॥ १५॥ 


रजस्तमः सत्वमथो येषां निधौतमात्मनः । शौचाशौचसमायुक्ताः स्वकायपरिमार्गिणः ॥१६॥ 


ज जि भाः क मः आ 














द्धादि स्वरूप आत्मा अज्ञान से मिनि भासता हे, क्रिर यह ज्ञान से विद्ध भाखता हे ॥ ४॥ अज्ञान से 
भासित मलरूप पंक को ज्ञान जर सेजो धोता है सोई सदा द्ध दै, अज्ञ नदी, अज्ञ कमे मं तत्पर है ॥५॥ 
समाहित विद्वान्‌ कर्म मे आसक्त अज्ञो की बुद्धि का भेदन नहीं करे, प्रेमसे सत्कमे करने दे, ओर कमं 
कर्तव्य है इस प्रकार उन्दः समञ्चावे ।॥ ६ ॥ ग्द जर से वाहर का शोच ओर मन की शुद्धि से अन्दर 
काञ्ञोचये दो प्रकार के कहे गये हें ॥७॥ ओर मन की युद्धि धमे से तथा अध्यास्मविद्या= 
आस्मन्नान से होती है, हे अनघे ! धमं ओर आत्मविद्या पिता वा आचये से समञ्चा जाता है॥८॥ 
अतः सश्र मोक्षार्थी को श्रत = शाख सम्पन्न शुरु वाक्‌ मानसादि, से सदा मन्य हँ ॥९॥ 
गर्म मे स्थिति, रजोवीये जन्यता, कफपित्तादि से उपष्टम्भ = धारणः, मर मूत्रादि का निष्षन्द्‌ = 
निकठना, इन सव कारणों से ओर आधेय शोचता = कल्पित-साधित शोचता से भी पण्डित लोग देह 
को वस्तुतः अयुद्ध जानते हे ॥ १० ॥ सुन्दर अध्ययन शोक इदवर के ध्यानादि वारा जोदहैसो शचि 
है, इस चि को इष्ट देव के दडौन ओर समाधि सिद्ध होते हे ॥ ११॥ शाश्वत = निर्य सत्त्व = निश्चय 
धैर्य का धारण कर के सय जक धैय हदयुक्त अगाध विमरु शुद्ध मानस तीथे म स्नान करना चाहिये 
॥ १२॥ अर्थित्व = कामित्व का अभाव, आजेव, सत्य, मृदुता, सव भूतो की अर्दिसा, अक्रूरता, द्म, शम, 
ये सव तीथं के शौच रूप है ॥ १३॥ अभिमान अहङ्कार = मोहः रहित, निद्ेन्, परिग्रह्‌ रहित चि 
जो है, सो तीथं स्वरूप है, ओर भिक्षाभोजो तीथे रूप हें ।॥ १४॥ . अहङ्कार रदित, ज्ञानी तो तीर्थो मे 
रेष्ठ कहखाता है, सरवैत्र विचारने वाङ तुम को यही शौच का लक्षण ह ॥ १५ ॥ जिनके आत्मा के रज 


१. बल्मीकमूषिफोत्ातां ृदमन्तजंलां तथा । शौनावरशिष्टां गेहाच्च म्रदं शौचे विजयेत्‌ ॥ रिष्गुपु ॥ 
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३२८ वस्वाथेमणिमाला [ पञ्मेऽदिखादिकाण्डे 


सवेत्यागेष्वभिरताः सर्वज्ञाः समदनः । शौचेन इत्तदौवार्थस्ते तीर्था, ल्युचयश्च ये ॥ १७॥ 
भोदंकक्छििगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । सं स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥१८॥ 
अतीतेष्वनपेक्षा ये ्रोपिषवर्थेषु निमंमाः । शौचमेव परं तेषां येषां मोत्यदयते स््हा ॥१९॥ 
ज्ञानं शौचमेवेह शरीरस्य विशेषतः । तथा निष्किंचनत्वं चं मनसश प्रसन्नता ॥२०॥ 
है्श्ोचं मनःशौचं तीर्थंशौचमतः परम्‌ । ज्ञानोत्न्नं च यच्छौचं तच्छौचं परमं स्मरतम्‌ ॥२१॥ 
मनसा चं प्रदीपेन जहयज्ञानजलेन च । स्नाति यो मानसे तीथं तत्स्थानं तत्त्वद शिनः ॥२२॥ 

महाभा० श्रचुशासनप० अ १०८। भीभीष्मोक्तिः ॥ 
दत्तं यच्छचदहीनेन न तद्‌ गृह्णन्ति देवताः । बुुत्सवश्च धर्मज्ञाः छचिकामाश्च देवताः ॥२३॥ 
यश राधसैश्चैव पिशाचैश्च निशाचरैः । डाक्रिनीमिश्च धर्मज्ञाः ! शौचहीनोऽभिभूयते ॥२४॥ 
ज्ीलोचमथंशोचं च वाकशोचमपि च दविजाः । एतानि यस्य शौचानि स छविः परिकीर्तितः ॥२५॥ 
योऽयं शुचिः स हि शचि नं मृद्वारिद्यचिः श॒चिः। ततश्वाप्यधिकं शौचमर्हिसा परिकीर्तिता ॥२६॥ 


तीर्ते त विष्पूणुधर्मोत्तिरपु° खं° ३।२४६॥ 
चित्तमन्तगंतं ॒दष्टं॑तीथंस्नानँ नं शद्धयति । शतदोऽपि तं सुराभाण्डमिवाञ्यचिः ॥२५७॥ 


नं तीर्थानि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमाः । दुष्टाशयं दम्भर्चिं न ॒पुनन्त्यजितेन्द्रियम्‌ ॥२८॥ 
मह्यपुर श्र° २३३॥ 


आदेदान्तं मूदाङिप्य तीथंतोयेषु सवदा । अवगाह्यापि मलिनो ह्यन्तः शोचविवर्जितः ॥२९॥ 


आदि तीनों गुण विवेकादि से निढृत्त हो गये ह, - सौ च आज्ञौच = सर्वेथा अत्यन्त शौच से खम्यग्‌ युक्त, 
स्वकाये के अन्वेषक = खोजी, सवेत्यागों मे तत्पर, सवेन्न, समदर्ञी, शौच से इत्त = प्राप्न क्ञौच के प्रयोजन 
वाठेजोद्ंः सो द्धि युक्तं चि खछोग तीथे रूप हैँ ॥ १६-१७॥ जख से गीखी देह वाखा श्युचि नीं 
का जाता है, किन्तु वह शुचि दै किजो दम से युचि दहै, बह बाहर ओर भीतर पविच्र है ॥ १८ ॥ अतीत 
अर्थौ मँ अपेश्चा = चिन्ता रदित, श्राप अर्थो मे ममतारहित जो ह, ओर जिनको रप्हा = इच्छा नदीं उत्पन्न 
होती दै, उन्ही को परम श्लौच हे॥ १९॥ क्षरीर के शौच विशेष रूप से प्रज्ञान = विवेक ही हे, तथा 
निष्कि्वनता = सब संग्रह रददितता श्ौच हे, भक्न्नता मन का ज्ञौच दै ॥ २०॥ वत्त~-चरित्र का श्ोच 
मन का श्चौच, तीथं च ये तीन है, इनसे पर = अन्य ज्ञान से जन्य जो श्ौच है, वह परम ज्चोच कहा 
गया 2 ॥ २१ ॥ भरदीप्र-ञद्ध भकाञ्च युक्त मन द्वारा ब्रह्मन्नञान रूप जर से जो मानस तीथे वैराग्यानन्दादि .. 
रूप तीर्थं मे स्नान करता है, सो तन्व दरतो = विवेकि का तीथे स्थान है ॥ २२॥ श्ञोचरदित से दी गईं 
वस्तु को देवता छोग नदी ग्रहण करते दँ । ओर ब्रोधेच्छक, धमेज्ञ, शचि के इच्ुक देव दोते हें । २३ ॥ 
ह धर्मज्ञ ! यक्षादि से श्षौच रदित भ्राणी अभिभूत = हिसित-तिरर्छरृत-पराजित होते हैँ ॥ २४ ॥ द्विज खी, 
अर्थः वाक्‌ इन तीनो के ओच जिस को रहते है, सो चि कटा गया हे ॥२४॥ जो अथे मे श्चि है जिस का 
अर्य अन्यायोपार्बिव नीं 2, सो डचि है, मिदर जल से डचि वस्तुतः शुचि नदीं दै, ऽस अथे शोच से 


र मी अधिक शौव अर्दिसा कदी गहे है ॥ २६॥ अन्तगेत दुष्ट चित्त तीर्थो मे स्नानों से शद्ध नरी होता हे, 
जड से सैकां बार धोया हुआ मथमाण्ड तुल्य वद अडुद्ध ह रहता दे ॥ २० ॥ दु मन वाठे दम्भ 


 शचिवाङे को तथा अजितेन्द्रिय 


करो तीथीदि पवित्र नष्टीं करते है ॥ २८ ॥ दम्भ दुष्टतादि के त्याग के बिना 


एकादशं शौचप्रकरणम्‌ ] ४२ हिन्दीमाषानुवाद सहिता ३२९. 


शैवाल ञ्षषका मत्स्याः सत्वा मत्स्योपजीविनः । सदाऽवगाह्य सरिङे विदयद्धाः किं द्विजोत्तमा !॥३०॥ 
आत्मनज्ञानाम्भसि स्नात्वा सकृदाङिप्य भावतः । सुवैराग्य्दा छद्धः शौचमेवं प्रकीर्तितम्‌ ॥३१॥ 
- लिङ्गपु° अ० ८।२३३। इत्यादि ॥ 
गङ्गातोयेन सवण मदभारेः पवंतोपमैः । आगरत्योराचरेच्छोचं भावदुष्टो न शछद्धयति-॥२३२॥ 
अन्तर्माबप्रदष्टस्य विशातोऽपि हताञ्चनम्‌ । न स्वर्गो नापवर्गश्च ॒देहनिदंहनं परम्‌ ॥३३॥ 
गङ्गादिती्थेषु वसन्ति मत्स्या देवारख्ये पक्षिगणाश्च नित्यम्‌ । 
भावोज्जितास्ते न एलं लभन्ते तीर्थावगाहाच्च तथेव दानात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानामलाम्भसा पुंसां सद्ैराग्यस्रदा पुनः । अविद्यारागविणुमूत्रलेपगन्धविचोधनम्‌ ॥२५॥ 
शिवपु° सं° ५।३३ ॥ 
गन्धकेपापनोदाथं शौचं देदंस्य कीर्तितम्‌ । दयस्यापगमात्पश्ाद्‌ भावञयद्धया विदयद्धयति ॥३६॥ 
स्कन्दुपु° श्र° २।५८॥ 
सत्यं शौचं मनःशौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । सवभूते दयाशौचं जलशोचं च पञ्चमम्‌ ॥२७॥ 
गरुडपु° त्र° ११३॥ 
गङ्खातोयेन सवण म्रद्भारे रगात्ररेपनैः । मर्त्यो दुगंन्धदेहोऽसो भाबदुष्टो न छद्धयति ॥२८॥ 
तीर्थस्नानैस्तपोमिश्च दुष्टास्मा न च शुद्धयति । उवमूर्तिः क्षाकिता तीथं न छद्धिमधिगच्छति ॥२९॥ 
पद्मपु° खं° २।६६।८२ इत्यादि ॥ 
वाचा शौचं च मनसः. शोचमिन्द्रियनिग्रहः । स्बंभूतदयाशोचमेतच्छोच॑ परार्थिनाम्‌ ॥४०॥ 








अन्तर के श्लौच, रहित मनुष्य देह के अन्त तक मद्री से सदा देह को मांज कर, ओर तीथं जलो मे सदा 
नहा कर भो मलिन ही रहता है ॥ २९॥ शेवाढ = शेवल, चष = मीन-मछलो विशेष, सामान्य मत्स्य, 

मरस्याज्ञी पक्षी आदि जल म सदा नहा कर भी हे द्विजोत्तम ! क्या वे विद्यद्ध होते हँ १ ॥ ३० ॥ सुन्दर 
वैराग्यमृततिकां से भाव से आङेपन करके आत्मज्ञान जक मे एक वार स्नान से शुद्ध होता है, इस प्रकार 
का ज्ञौच कदा गया है ॥ ३१॥ सवर गंगा जलो से ओर पवैत तुल्य भिद्धी से मरण पयन्त शौच कर के 
भी भाव स्वभाव से दुष्ट पुरुष शुद्ध नदीं होते हैँ ।॥ ३२॥ अभि मे प्रवेश करने पर भी अन्तर में 
दुष्ट स्वभाव वाठे की केवर देह जर जाती है, परन्तु उस को स्वगे वा मोक्ष न्दी होता हे ॥ ३३ ॥ 
गंगादि तीर्थो मे मछलियां सदा वसती है, देवारयो मेँ पक्षी क समूह सदा वसते ह, परन्तु भक्ति आदि 
रहित होने खे बे फर नीं पाते है, वैसे दही मनुष्य भी भाव विना तीथं स्नान दान से फ नीं पाते 3 
॥ ३४॥ ज्ञान रूप अमल जख ओर श्रेष्ठ वैराग्य रूप भिद्टी से पुरुष के अविद्या राग रूप विद्मूत्र के 
ङेष गन्ध ( संबन्ध वासना संस्कार ) का विज्ञोधन = नाञ्च होता हे ॥ ३५ ॥ गन्ध लेप की निदृत्ति के ज््यि 
देह का ज्ञौच कहा गया है, गन्ध रेप की निवृत्ति के पीछे भाव की द्धि से विञ्यद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 
सत्यादि पांच प्रकार के शौच रै ॥ ३७॥ गंगा के सव जर ओर मिट्टी के भारो से स्नान लेपन दारा 
दुष्ट त मरणक्ञीर दुगैन्ध दे्ट शद्ध नदीं होती है ॥ ३८ ॥ तीथं स्नान तप से दुष्टात्मा नदी शुद्ध 
होवा है, जैसे त्ते की देह तीथे मे धोई हरै भी द्धि नौ पातो है॥ ३९॥ .वाष् दारा श्ञौच, मन 
की पवित्रता इन्द्रियो का निम्रदरूप शौच, सब प्राणियों म दया खूप शोच, ये सब ओच परोपकारी उत्तमार्थीं 





डेदेट तस्त्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽहिसादिकाशडे 


सर्वेषामेवशोचानामथंशोचं परं स्प्रतम्‌ । योध्यं शुचि हिं स शचि न मद्रारििचिः शुचिः ॥४१॥ 
मृदो भारसहस्रेण जलङ्कम्भश्तेन च । न शुद्धयति इराचारः स्नानतीर्थशतैरपि ॥४२॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च जलेष्वेव जलोकसः । न च गच्छन्ति ते स्वर्गमबिद्द्धमनोमलाः ॥४३॥ 
न॒ जलाऽऽप्ठुतदेहस्तु स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः स त॒ श॒द्धतमो मतः ॥४४॥ 
न ॒ररीरमलत्यागान्नरो मवति निमंलः। मानसैस्त॒ मे अक्तो भवत्यत्यन्तनिर्मलः ॥४५॥ 
यो छुन्धः पिद्नः ऋरो नास्तिको विषयात्मकः । सवंतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ॥४६॥ 
विषयेष्वपि संयोगान्मानसो मर उच्यते । तेष्वेव च विरागो हि निम॑लत्वमुदाहृतम्‌ ॥४७॥ 
चित्तं समाधिभिः शद्ध बदनं सत्यभाषणेः । जह्यचर्यादिभिः कायः शद्धो गङ्गां विनाऽप्यसौ ।४८॥ 


परदारापरद्रव्यपरद्रोहपराड्छखः । गङ्गाप्याह कदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥४९॥ 

इत्या्यभियुक्ताः | 

शचोचप्रतिष्ठायां स्वाङ्गजगुप्सा परैरसंसगः ॥ ५० ॥ सचसुद्धिसौमनस्यैकाग्नयेन्द्रियजयाऽऽत्मदर्शन- 

योग्यत्वानि च ॥ ५१ ॥ योगद्‌° ॥ 
इत्येकादश्चं शोचभ्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ सन्ताः ॥ १२॥ 
सन्तोषाग्तपानेन . _ त्तं तापविवर्जितम्‌ । अद्वेटारं हितं मन्ये सुमित्रं सवदेहिनाम्‌ ॥१॥ 


के होते हे ॥ ४० ॥ सवे सौचं मे अथं का शोच श्रेष्ठ का गया है, इस से जो अथं मे यचि ( गेभचढा- 
चरतादि रदित ) है सो शचि है, अन्य नहीं ॥ ४१ ॥ दुष्ट आचार = व्यवहार वाडा पुरुष भद्र के हजार 
भार, सौ घडे जर से स्नान ओर सैकडां तीर्थो से भी शद्ध नदीं होता है ॥ ४२॥ जछ मेँ आश्रय गृह 
वाले प्राणी जक ही मं जन्मते मरते हे, परन्तु मन के मर की शद्ध बिना स्वगौ में नहीं जाते हे ।॥ ४३॥ 
जख से स्नात = धोहै देह ॒वाडा स्नात = शुचि नहीं का जाता है, किन्तु वह स्नात दै जो दम = 
जितेन्द्रियता से स्नात है, वह अति्द्ध माना गया हे ।॥ ४४ ॥ शरीर सम्बन्धी मलक के त्याग से मनुष्य 
निमैक नहीं होता दहे, छन्तु मानस मलों से सक्त = रदित नर अस्यन्तं निर्मङ होता ह।.४५॥ 
डोभी पिद्यन करूर नास्तिक विषयासक्त जो हे, सो सव तीर्थो मे स्नान रने पर भी पापी ओौर मछिन 
ही है ॥ ४&॥ विष्यो मे संयोग से भी मानस मछ कहाजाताहै, ओर उन विषयों मे विराग ही 
निर्मखता कदी गड हे ॥ ४७॥ गङ्गा के विना भी समाधि से चित्त डुद्ध होता है, सत्य भाषण से 
मुख शुद्ध होता है, ब्रह्मचयोदि से वह काय =देह शद्ध होती है 1 ४८॥ अन्य कीली द्रव्य द्रोह से 
जो पराक्मुख = वियुख है, उसके विषय मे गङ्गा भी कती है कि वह कव आकर मुञ्चे पवित्र 
करेगा ? ॥ ४९ ॥ शोच की पूणेता से अपने अङ्गो मे घृणा ओर अन्यो के साथ असम्बन्ध होता है ॥ ५० ॥ 
तथा अन्तःकरण को द्धि, घुमनस्ता, एकाग्रता, इन्द्रियजय, ओर आतमदशेन की योग्यता, होती है ॥ ५१॥ 

ग्यार्टवां शोचभ्रक रण समाप्त ॥ 
अथ सन्तोष--सन्तोष रूप अरुत के पीने से तप्त, ताप रदित, द्वेष रदित मनुष्य को सव `देदियों 


दादश सन्तोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसंहितीं ३३१ 


यचच्छरालामतो नित्यं मनः पू्तिभवेदथ । या धीस्ताग्रषयः प्राहुः सन्तोषं सुखलक्षणम्‌ 1२ 
योगयाह्तवस्क्यसंदिता ॥ 

ब्रह्मादिरोकपयंन्ताद्विरक्तस्य परात्मनि । प्रियं यत्तन्महाप्राज्ञाः सन्तोषं परमं विदुः ॥२॥ 
यद्च्छाराभतो नित्यं प्रीति यां जायते चृणाम्र्‌ । तत्सन्तोषं विदुः प्राज्ञाः परिज्ञानैकतत्पराः ॥४॥ 
सूतस° ज्ञानयोगखं० अ° १४५१५ | 


न्यायेनागतया बत्य भिक्षया वात्तंयापि च । सन्तोषो यस्य सततं सा तष्टिरिति चोच्यते ॥५॥ 
स्कन्दपुरा० ॥ 


सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः । शकराकण्टकादिम्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥६॥ 
भागवतस्क ° ७।१५ | 


यदच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वत्तते खुखम्‌ । नासन्तुष्टश्चिमि रेकिरजितात्मोपसादितैः ॥७॥ 


पुंसोऽयं संदते हतरसन्तोषोऽथंकामयोः । यचच्छयोपपन्नेन सन्तोषो शक्तये स्प्रतः ॥<८॥ 
भागवतस्क ° ८।२६।२४-२५ | 


सन्तुष्टः को न शक्नोति फङेश्वाप्यतिव्तितुम्‌ । ठुन्ध॒इन्द्ियरोट्येन सङ्कटान्यवगाहते ॥९॥ 
सर्व॑त्र॒ सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । उपानद्गूढपादस्य नु चर्मावृतेव भूः ॥१०॥ 
सन्तोषामृततप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । इतस्तद्धनट्न्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ॥११॥। 
असन्तोषः परं दुःखं॑सन्तोषः परमं सुखम्‌ । सुखार्थी पुरूषस्तस्मात्सन्तुष्टः सततं भवेत्‌ ।॥१२॥ 

पञ्चपु> खं १।१५।२५३। इत्यादि ॥ 





का सुन्दर भित्र मानता दँ ।॥ १॥ यद्च्छा = स्वतन्त्रता से जो छाभ उसी से जो मन की पतिं =ठृष्ति 
ओर जो प्रसन्न बुद्धि होती है, सुख स्वरूप उस तृप्त बुद्धि को ऋषि रोग सन्तोष कहते हैँ ॥ २॥ 
ब्रह्मखोकादि तक संसार से विरक्त को जो परात्मा मंदी प्रिय = अभी्ट-सुख होता हे, महाज्ञानी खोग 
उस प्रिय को परम सन्तोष जानते ह ॥ ३॥ यदच्छाराभ से जो मनुष्य कोभ्रीति=सुख होता हे, 
परितः = सर्वतः ज्ञानैकपरायणविद्वान उस प्रीति को सन्तोष जानते ह ॥४॥ न्याय से प्राप्त जो 
वृत्ति भिक्षा वा वातौ ( कृषि वाणिञ्यादि व्यवक्ार ) से जिसको सदा सन्तोष दहै, उसका वह सन्तोष 
ही तुष्टि कही जाती है ॥ ५॥ सदा सन्तुष्ट मन बाङे को सव दिज्ञा सदा सुखमय भासती हे, जेसे 
जूतायुक्तं पैर वाछे के खयि शकरा = तुच्छ पाषाण कंकर ओर कटि आदि से सदा शिव =कषेम-रष्ता 
होती है ॥ &॥ यदच्छा प्रापि से सन्तुष्ट पुरुष सुख से रहता हं, अजितात्मा असन्तुष्ट पुरुष प्राप्त चयि 
गये तीनों लोकों से भी सुखी नहीं रहता है॥ ७॥ अथै ओर काम मं जो असन्तोष हं, सोई पुरष 
के संसार का हेषु हे, ओर यद्च्छा प्राप्त से सन्तोष मुक्तिके ल्यि कहा गया हं ॥ ८ ॥ सन्तुष्ट हो तो फलों 
से भी सुन्दर बृत्ति जीविका निवौह कोन नहीं कर सकता है! लोभो तो इन्द्रियों की चख्लता से .सद्टों 
को पाता हे॥ ९॥ जिसका मन खन्तु्ट है उस को सवैत्र सम्पत्ति सुख दै, जेसे जूते से आदत्त पैर वाड 
को भूमि मात्र चमे से आत्त के समान दै ॥ १० ॥ सन्तोष रूप अत से दृप्त शान्त मन वालों को जो 
खख होता है, इधर उधर दोड़ने बाङे धन के रोमियो को वह सुख केसे हो ! ॥ ११॥ असन्तोष वड़ा 


ऋः ` च = ऋ कक [का त 3 ` 2 2 


१. सन्तोषादनुत्तमसुखलामः । योगदेशंने ॥ 
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अकिश्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१३॥ 
भागव स्कण० ११।१४५}१३२॥ 


सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखथुच्यते । सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिषदन ! ॥१४॥ 
सन्तोषेश्वयंसुखिनां  चिरविभरान्तचेतसाम्‌ । साग्राज्यमपि शान्तानां जर्तणलवायते ॥ १५ 
सन्तोषामृतपानेन ये शान्तास्तप्तिमागताः । मोगश्रीरतला तेषामेषा प्रतिबिषायते ॥१६।। 
अप्राप्रवाच्छरायुत्युज्य सम्प्राप समतां गतः । अद्टखेदाखेदो यः स सन्तुष्ट इहोच्यते ॥ १७॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि सन्तोषं यावद्‌ याति न मानसम्‌ । उद्धवन्त्यापदस्तावह्ता व मनोविरात्‌ ॥१८॥ 
आशा वेवश्यबिवदे चित्ते सन्तोषव्जिते । म्लाने वक्त्रमिवादर्ये न ज्ञानं प्रतिबिम्बति ।॥ १९॥ 
अकिंश्चनोऽप्यसो जन्तुः साग्राज्यसुखमख्लते । आधिव्याधिविनिरक्तं सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥२०॥ 
नाभिवाज्छत्यसम्प्रापं प्राप्तं शङ्कते यथाक्रमम्‌ । यः ससौम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥२१॥ 
समता सुन्दरं वक्त्रं पुरुषस्यावलोकयन्‌ । तोषमेति यथा रोको न तथा धन सश्चयेः ॥२२॥ 


योगवासि० प्र २।१५ ॥ 


परस्वादानविरतिः पूवमेव प्रवत्तते । विवेकिनो निजार्थेषु सन्तोषश्चोपजायते ॥२२॥ 

परस्वादानविरतः. सन्तोषायतनिभरः । विवेकी करमशः स्वार्थानप्युपेधित॒मिच्छति ॥२४॥ 
0 (९ 

पराथांदानविरति पूवंममभ्यस्य यत्नतः । आहर्तव्या विवेकेन ततः स्वारथेष्वरक्तता ॥२५॥ 


दुःख हे, सन्तोष परम सुख दहै, इससे सुखार्थी पुरुष सदा सन्तुष्ट रहे ॥ १२॥ निष्किञ्चन दान्त शान्त 
समतायुक्त चित्तवाखे सदा सतुष्ट॒ मन वारे को सब दिश्चाएं सुखमय ह ।॥ १३ ॥ सन्तोष परम श्रेय = मोक्ष 
` का साधन हे, इससे इसको सुख रूप कहा है, हे अरिसूदन ! सन्तुष्ट परम विश्राम पाता है | १४। सन्तोष 
रूप रवय से सुखी, चिरकाङ तक विश्रान्त = खेदरदित चित्त वाले शान्त पुरुषों को साग्राञ्य भी जीणे 
ण तुल्य तुच्छ भाखता है ॥ १५॥ सन्तोष रूप अश्रत के पान से तृप्चिको प्राप्तजो ज्ञान्त पुरुष हे, उन 
को यह अतु भोगश्रौ प्रतिकरूर विष तुल्य भासती हे ॥ १६॥ अप्राप्त विषय की उच्छा को त्याग कर, 
भराप्त विषय मे समता राग द्वेषादिरहितता को प्राप्त, खेद = दुःख-दीनता ओर अखेद के दशन से रदित 
जो पुरुष है, सो यदा सन्तुष्ट कहखाते हे ॥ १७ ॥ अपने ही से अपने मं मन ऊब तकं सन्तोष नहीं पाता हे, 
तब तक मन रूप विक छिद्र से खता कौ नाई आपत्तियां प्रकट होती ह ॥ १८॥ आज्ञा की पर वञता 
से विवश्च = व्याङ्कख सन्तोष रहित मन मे ज्ञान इस प्रकार नीं प्रकट होता है, कि जेसे मङ्नि दपण मं 
मुख नदीं भ्रगट होता है ॥ १९ ॥ अकि्वन = धनदीन बह प्राणी साग्राञ्य के सुख को पाता है, कि जिसका 
भन आधिव्याधि से रदित सन्तुष्ट रहता हे ॥ २० ॥ जो अभ्राप्ठ की इच्छा नहीं करता हः ओर यथाक्रम 
्राप्त खुखदुःख भोगता है, सो सुन्दर सौम्य = सुखद सम्यक सदाचार वाला सन्तुष्ट कहा. जाता ह ॥ २१॥ 
समता खे सन्दर पुरुष के युख को देखता हुआ छोक जैसा तोष तुष्टि को पाता देः वैसा तोष धन के 
छंचयों से नीं पाता है ॥ रर्‌ ॥ विवेकी को अन्य की सम्पत्ति के रहण से  नित्ति रथम ही होती दहै, 
जीर अपने अर्थो म सन्तोष होता दै ॥ २३॥.अन्य की सम्पति के भह से निदत्त, सन्तोषामृत से निभ 
. अतिश्चय वाखा, विवेकी कम से अपने अर्थो की भी उपेक्षा करना चाहता दै ॥ २४॥ अन्य के अथे = 
धनादि के अर्ण से निड्ृत्ति के भयत से भ्रथम अभ्यास करके फिर विवेक से अपने अर्थो मं अरक्तता = 





दादशं सन्तोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाद्युवादसदिता २१३ 


न तादशं जगत्यस्मिन्‌ दुःल॑नरककोरिषु । यादशं यावदायुष्कमर्थोपाजंनशासनम्‌ ।॥ २६ 
अस्मिन्‌ जगति जन्तूनां जरामरणशालिनाम्‌ । अजरामरणं कत्तु सन्तोषोऽस्ति रसायनम्‌ ॥ २७ 
वसन्तो नन्दनो्यानमिन्दुरप्सरसः स्मरताः । इत्येकतः सञ्ुदितं सन्तोषागरतमेकतः ॥२८॥ 
सम्पदः प्रमदाश्वैव तरङ्गोत्तङ्गभङ्खराः । कस्तास्वहिफणच्छत्रच्छायासु रमते बुधः ॥२९॥ 
अर्थोपार्जनरक्षाणां जानन्नपि कदथंनाम्‌ । यः करोति स्पृहां मृढो चप्यं तं न संस्पररोत्‌ ॥३०॥ 
योगवा० प्र ६।२। स° ४७ ॥ 

एतावदेव बोधस्य बोधत्वं यद्ितष्णता । पाण्डित्यं नाम तन्मौख्यं यत्र नास्ति षितृष्णता॥ २१॥ 
योगवा० प्र ° ६।२।१६४।३४॥ 

यथासम्भवया व्रत्या लोकशास्राविरुद्धया । सन्तोषसन्तुष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥३२॥ 
योगवा० प्र° ३।६।१६ ॥ 

यत्राभिलाषस्तन्नूनं संत्यज्य स्थीयते यदि । प्राप्त एवाङ्ग ! तन्मोक्षः क्रिमेतावतिदुष्करम्‌ ॥२३॥ 
| योगवा० प° ३।६६।२१ ॥ 

असन्तोषपरा मृढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः । असन्तोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टस्तु परमं पदम्‌ ॥२४॥। 
उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणम्‌ । षिरक्तस्य तृणं भायां निष््रहस्य तरणं जगत्‌ ॥२५॥ 


सन्तोषं परमास्थाय सुखाथीं संयतो भवेत्‌ । सन्तोषमलं हि सुखं दुःखमूलं विपयंयः ॥ २६॥ इत्यभियुक्ताः॥ 
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बैराग्य अनासक्ति प्राप्त करने योग्य दै ॥ २५॥ उस प्रकार के दुःख इस संसार मँ करोड़ों नरक मे. नदीं 
कि जैसा दुःख जीवन भर अर्थोपाजैन से शासन = दण्ड रूप मिलता ह = लोक परलोक मे दुःख भोगना 
होता है ॥ २६॥ इस संसार मे जरा मरणादि वा प्राणियों को जरामरणादि से रदित करने के चि्यि 
सन्तोष ही रसायन रूप ह ॥ २७ ॥ वसन्त ऋतु, नन्दन नामक इन्द्र का उद्यान = वन, चन्द्र अप्सरा ये सव 
मिलते हए खख के साधन एक तरफ कटे गये है सन्तोषाखत एक तरफ है ॥ २८ ॥ संसार की सम्पत्ति ओर 
चियां जकतरङ्ग के उन्नति के समान भङ्गर = विनरवर है, सपं के फणच्छत्र की छाया के तुल्य उन सम्पत्ति 
प्रमदा्ओं मे कौन ज्ञानी पण्डित रम सकता है † ॥ २९ ॥ अर्थोपाजेनरक्चण सम्बन्धी ख्दथेना = पीडा 
को जानता हआ भी जो मूढ उसकी इच्छा करता है, उस नराकार पञ्च के संग स्पजञो नहीं करे 1 २० ॥ 
ज्ञान म इतनी = यही ज्ञानता है, जो कि विकृष्णता = निरिच्छता-सन्तोष है, वह पण्डिताईे भी मूख 
ही है कि जिसमे विवृष्णता नहीं हे ॥ ३१॥ इससे रोक ओर साल्ञ से अविरुद्ध यथा सम्भव इत्ति = 
जीवनोपाय से ही सन्तुष्ट मन वाखा होकर भोग की वासना आसक्तिको त्यागे ॥ ३२ ॥ दहे अंग != 
प्रिय ! जिस विषय मं अभिकप=इच्छा हो, उसे सम्यग्‌ त्याग कर यदि स्थिर हुआ जाय तो मोक्ष 
प्राप ही दहै, ओर इतने मेँ दुष्कर भी क्या है १ ॥ ३३ ॥ मूढ लोग असन्तोषपरायण रहते दै, पण्डिस 
खोग सन्तोष को प्राप्तं करते हें, तां असन्तोष = ठृष्णा का तो अन्त नहीं है, ओर तुष्टि = सन्तो 
परम पद्‌ = मोक्ष रूप है ॥ ३४॥ उदार = दाता को धन वृण तुल्य है, वीर को मरण ठृण हे, बिर्क 
कोली दृण हे, निरिच्छ को जगत्‌ ठण है ॥ ३५॥ सुखाथीं मनुष्य परम सन्तोष का धारण करके 
संयत = नियमबद्ध होवे, जिससे सन्तोष रूप मू वाखा सुख दहे, ओर विप्येय = सन्तोष का व्यत्ययः 


ददे तच्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽदिंसादिकारडे 
रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते । इच्छा सञ्ञायते तस्य ततस्तष्णाभिवद्धंते ॥ २७॥ 


ठष्णा हि सवपापिषठा नित्योदधेगकरी स्यृता । अधर्मबहुला चैव घोरा पापालुबन्धिनी ॥३८॥ 


या दुस्त्यजा दुमंतिमि या न जीति जी्यतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तष्णां त्यजतः सखम्‌ ।।३द॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । तस्मात्सन्तोषमेवेह परमं पर्यन्त पण्डिताः )|४०॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रलसश्चयः । एे्वयं प्रियसंवासो गृद्धयेत्तत्र न पण्डितः ॥४१॥ 
धमाथं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्प्ानं चणाम्‌ ॥४२॥ 

महाभा० वनपणस् २ 
सन्तोषो बे स्वगतमः सन्तोषः परमं सखम्‌ । तष्टे नं किश्चित्परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति ॥४२॥ 
यदा संहरते कामान्‌ कूर्मोऽङ्गानीव स्वतः । तद्‌ात्मज्योतिरचिरात्स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥४४॥ 


अन्तो नास्ति पिपासायास्तुटस्तु परमं पदम्‌ । तस्मात्सन्तोषमेवेह धनं पश्यन्ति पण्डिताः ॥४५॥ 
महाभा० शां० पर त्र° २१।२-४॥ 


आत्माधीनशरीराणां स्वपतां निद्रया स्वया । कदनमपि मत्यांनामम्रतत्वाय कस्पते ॥४६। 
अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रताम्‌ । अनुत्सृज्य सतां वतमं यत्स्वल्पमपि तद्‌ बहु ॥४७॥। डमा ०रल०॥ 


न॒ योजनश्चतं द्रं बाध्यभानस्य त्ष्णया । सन्त॒ष्टस्य करप्राप्ेऽप्यथें भवति नादरः ॥४८॥ 
हितोपदेऽ मित्रला० १४६ ॥ 


यच कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । दष्णाक्षयसुखस्येते नाहंतः षोडशीं कलाम्‌ ॥४९॥ 


अभाव, दुःखों का मूर रूप है ॥ ३६ ॥ राग से पराजित पुरुष छाम से खीचा जाता है, उस को प्रवर इच्छा 
होती है, उससे ठष्णा अत्यन्त बढती है ॥ ३७ ॥ ओर ठृष्णा ही सब से अत्यन्त पाप जनक, सदा उद्वेग 
करने वाटी, बहुत अधमे वाली, भयंकरी, ओर पापानुबन्धिनी = पाप रूप पुत्र फल वाली भी मानी गह है 
॥ ३८ ॥ जो ठष्णा दुम॑तियों से दुस्त्यजा दहै, जो जीण बद्ध होते हृए की भी जीणे नहो होती है, 
ओर जो वह्‌ ठृष्णाभ्राणान्त तक का रोग है, उस ष्णा को त्यागने वारे को सुख है ॥ ३९॥ ठृष्णा 
का अन्त नहीं है, ओर सन्तोष परम सुख दहै, अतः पण्डित रोग सन्तोष को दी परम = उत्तम 
देखते द ।॥ ४० ॥ यौवनादि सब अनित्य हे, इससे उनकी इच्छा पण्डित नही करता हे ॥ ४१॥ 
जिसको धमं के खियि धन की इच्छा है, उसको निष्कामता ही श्रेष्ठहे, क्योकि पंक खगा कर धोनेसे 
मवुरघ्यो को पंक का स्पज्ञे न करना श्रेयः = शुभ है ॥४२॥ सन्तोष उत्तम स्वग हे, परम सुख है, सन्तोष से 
कुछ भी उत्तम नीं है, सन्तोष सम्यग्‌ स्थिरे रहता है ॥ ४३ ॥ कूम जेखे अपने अङ्खों को समेटता है, 
वैसे जब कामों को सर्वत्र से संहृत करता है, तो शीघ्र ही आत्मज्योति निज आत्मा < मे ही प्रकट होती 
ह ॥ ४४॥ कृष्णा का अन्त नीं है, वुष्टि परम पद्‌ है, इसख्यि पण्डित यं सन्तोष को ही धन 
जनते ह ॥ ४५ ॥ अपने अधीन स्वतन्त्र श्चरीर वा अपनी निद्रा से सोने वाठे संतोषी मनुष्यो 
को कदन्न भी असृतत्व के स्यि होता ॥ ४६॥ अन्य के सन्तापको नहीं करके खड के छ्यि 
लखता को नटीं ्राप्त हयो कर, सत्‌पुरुषों के मागे को नहीं स्याग कर स्थिर संतोषी को जो स्वल्प 
धनादि मिलता हे सो बहुत है ॥ ४७ ॥ ठ्ष्णा से पीडित को सौ योजन भी दुर नहीं हे, ओर सन्तोषी 
को हाथमे प्राप्न अथं मे भी आदर न्दी होता है ॥ ४८॥ खोकमं जो काम जन्य सुख दै, जो स्वगे 


दाद्शं सन्तोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषायुवादसदिता ३३५ 
अथी करोति दैन्यं कन्धार्थो गवंमपरितोषं च । नष्टधनश्च स शोकं सुखमास्ते निःस्पृहः पुरषः ॥५०॥ ` 
भ ०० ९० | सुभाषितरत्० ॥ 
विज्ञाना्थं हि पञ्चानामिच्छा पूं प्रवते । ततस्तदथं यतते कर्म॑ चारभते महत्‌ ॥५१॥ 
ततो रागः प्रभवति देषथ तदनन्तरम्‌ । ततो लोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥५२॥ 
लोभमोहाभिभूतस्य रागद्धेषान्वितस्य च । न धम्म जायते बुद्धि व्याजाद्धमं करोति च ॥५३॥ 
व्याजेन चरते धर्ममर्थं व्याजेन रोचते । अधमंस्िविधस्तस्य वद्धे रागमोहजः ॥५४॥ 
पापं चिन्तयते चैव प्रच्रवीति करोति च । तस्याऽधमंप्रवृत्तस्य दोषान्‌ पर्यन्त साधवः ॥५५॥ 
य एतान्‌ प्रज्ञया दोषान्‌ पूर्व॑मेवादुपश्यति । तस्य॒ साधुसमाचारादभ्यासाच्चैव वद्धंते ॥५६॥ 
रज्ञा धमे च रमते धर्मञ्चैवोपजीवति । सोऽथ धमांदवापेषु धनेषु रुते मनः ॥ ५७॥ 
अतृप्यमाणो निवेंदमादत्ते ज्ञानचक्षुषा । प्रज्ञाचक्षु यंदा कामे रसे गन्धे न रज्यते ॥५८॥ 
शब्दे स्प तथा स्पेन च भावयते मनः। बियुच्यते तदा कामानच धमं विगुश्चति ॥५९॥ 


शनै निवेदमादत्ते पापं कर्म जहाति च । धर्मात्मा चेव भवति मोक्षं च लभते परम्‌ ॥६०॥ 
महाभाऽ शां० १० श्र २७३॥ 


इति द्वादशसन्तोषभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 








का महत्‌ सुख है, ये सब सुख ठृष्णा के क्षयजन्य सुख के _ षोडशांश तुल्य भी नहीं हे ।॥ ४९॥ अर्थंकी 
इच्छा वाखा दीनता = दरिद्रता-पराघीनता करतादह, धन के पाने पर गवं ओर असन्तोष करता है, धन 
के नष्ट होने पर श्लोक करता है, इच्छा रहित संतोषी पुरुष सुख से सदा रहता हं ॥ ५० ॥ अज्ञ असन्तोषी 
को प्रथम पोच विषर्योके भोगके ल्यि इच्छा होतीदहै, फिर उसके लि यत्न करतार, ओर भारी 
कमं छा आरम्भ करता है ॥ ५१ ॥ उससे रागदहोतादहै, किरद्वेषहोतादहै, फिर छोभ होता दहै, तव मोह 
होता है ॥ ५२॥ लोभ ओर मोह से पराजित, ओर रागदेषयुक्त मनुष्य की बुद्धि धमे विषयक नही 
होती है, बह कपट से धर्म करता है ॥ ४३॥ कपट से बह धमोचर्ण करता है, कपटसे ही अथे 
चाहता दै, इससे राग ओर मोह से उस के कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन प्रकार के अधमं बदृते 
है ॥ ५४॥ वह पापको ही चिन्ता करतादै, पाप हौ कहतादै ओर करता दै, अधमे मे प्रवृत्त उस के 
दोषों को साधु देखते है, वह नहीं देखता है, इस से वह इस ` प्रकार से पापात्मा ददोता है॥ ५५॥ जो 
इन दोषा को प्रथम ही बुद्धि से समञ्चतादै, उसकी बुद्धि सदाचार ओर अभ्यास से बदृती टै ॥ ५६॥ 
उस को बुद्धि धमेमं ख्गतीदहे, धमेका आश्रय छेतीदहै, फिर वह धमेसेप्राप्नर धनोंमे मन को ख्गणाता 
है ॥ ५० ॥ परन्तु उस से तप्त नहीं हो कर विवेक दष्टिसे वैराग्य का ग्रहण करता है फिर विवेक दृष्टि 
वाखा वह जव काम, रसादि मे आसक्त नदा होता ह, ओर उस का मन उब्दादि की भावना नहीं करता 
हे, त वह काम से विमुक्त होता है, धमं को नदीं छोड्ता है, धीरे २ वराम्य को प्राप्त करता है, पाप कम 
को त्यागता ह, धमात्मा होता है, ओर परमोक्ष का ङाभ करता हे || ^4८-९० ॥ बारहवां सन्तोष म्रखरण 
समाप्त ॥ 


2३६ तस्वाथेमंणिंमोलो | पञ्चमेऽद्िंसादिकार्थंडे 
अथ तकः ॥ १२ 

कायस्य मनसश्चैव शोधकं तत्वयोधकम्‌ । रोकं पापतापादेस्तपो मन्ये परंपदम्‌ ॥१॥ 
देवत्वं तपसा यान्ति श्रच्यते तेन चाञ्जसा । तक्तपो विमलं मन्ये शान्तिबोधप्रदं हि यत्‌ ॥२॥ 
कोऽहं मोक्षः कथं केन संसारं प्रतिपनवान्‌ । इत्यालोचनमर्थज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ॥३॥ स्जसं° 
विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छरचान्द्रायणादिभिः । शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप॒ उत्तमम्‌ ॥४॥ 
योगयाज्ञवल्क्यसं° ॥| 

मनसशचन्द्रियाणां चाप्येकाग्न्यं परमं तपः । तच्छेष्ठं स्वधर्मेभ्यः स धर्मः प्र उच्यते ॥५॥ 
ब्रह्मपु° श° ३०।१८]] महाभमा० शां० प१० अ २५०।४ ॥ 


अर्हिसा सत्यवचनमानृशंस्यं दमो ध्रणा । एतत्तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥६॥ 


शान्तिप० श्र° ७६।१८ ॥ 

तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमो दमः । तेन सर्वानवाप्नोति यान्‌ कामान्‌ मनसेच्छति ॥७॥ 
शां० प० श्र २३२।२२॥ 

तपः संगतं ॑तात ! हीनस्यापि विधीयते । जितेन्द्रियस्य दान्तस्य स्वर्गमार्गप्वर्तकम्‌ ॥८॥ 
महाभा० शां° प१० त्र° २७५।१४ ॥ 

चान्द्रायणादीनि पुनस्तपांसि विहितानि च । आहारलाघवपरः ऊर्यात्ित्तप उच्यते ॥९॥ स्क० पु 
नहाचयं तथा मोनं निराहारत्वमेव च । अहिंसा स्च॑तः शान्तिस्तप इत्यभिधीयते ॥१०॥ 
लिगपु° श्र° १०।१८ ॥ 


तपसां सश्चयो यस्य द्रव्याणां यस्य स॒श्चयः । तपःसश्चय एवेह विशिष्टो धनसश्चयात्‌ ॥ ११॥ 
पद्यपु० खं १।१६।२४१ ॥ 











[षमी णि म व 


अथ तप- शरीर ओर मन को शुद्ध करने वाला, तत्वज्ञान के हेतु ओर पाप तापादिके 


निरोधक तप को परम पद रूप मानता हँ ।॥ १॥ तप से देवत्व को प्राप्त करते ह, ओर निष्काम तप से 
ज्ञान पाकर शीघ्र युक्त होते हं, इससे उख निष्काम तप को विमल मानते हे कि जो शान्ति ओर ज्ञान 
देने वाखा दै ॥२॥ म कौन ह ! मोक्ष कैसे दोगा ? किस दहेतुसेमे संसारी हआ हँ १ इस प्रकार के विचार 
चिन्तन को ही तप श्चब्द के अथै छो जानने वाले पण्डित तप कहते है ।। ३॥ शाख के विधि वाक्य से 
वणित मागे वारा छृच््धचान्दरायणादि व्रतो से शरीर के सोषण को तपस्वियों का उत्तम तप कते हं ॥ ४॥ 
मन ओर उद्यो डी एकाम्नता परम तपर, सो सब धमां से ्रे्ठहै ओर वह उत्तम धमे दै॥ ५ ॥ 
करीर = धैयं युक्त बुद्धिमान्‌ छोग, अर्दिसा, सत्य चनः, अकऋूरता, दम, द्या, इन सब को तप॒ जानते हैः 
क्षरीर के ओोषण को नदी ॥ & ॥ प्राणी के निश्रेयस = मोक्ष का साधन तपदहै, ओर उस तपका मूढ 
श्म दम है, उस तप से सव काम्य वस्तुको भी पातादहै कि जिनको मन से चाहता ह ॥ ७॥ हे तात । 
तप सर्वगत साधन है, हीन के छ्यि भी इसका विधान है, ओौर जितेन्द्रिय दान्त के स्वगे मागे का साधक 


यह तप है ॥ ८ ॥ चान्द्रायणादि जो तप विदित है उन आहार के खाघन=अल्पता परायण हो कर करता 
है, उसका वट कम तप कलाता है ॥।९॥ ब्रह्यचयं, मौन, उपवास, स्वेथा सव प्राणियों की अर्हिसा, शान्ति 
ह ॥ १०॥ जिस को तप का संचय है, जिस किसी को द्रन्य का संचय दे, तह 


= क्षमा; तप कष्या जाता 


त्रयोदशं तपःप्रकरणम्‌ ] ४३ हिन्दी भाषानुवादसषद्टिता ३३५ 
तपो हि परमं प्रोक्तं॑तपसा विन्दते परम्‌ । तपोरतो हि यो नित्यं मोदते सह दैवतैः ॥१२॥ 


पद्मपु> उत्तरखं° श्र° २७।३४॥ 

अन्त बाह्ये हरि य॑स्य तस्य क्रं तपसा सत ! । नान्त बहि हरि र्यस्य तस्य किं तपसाऽनष ! ॥१३॥ 
ब्रह्मवै° ब्र° श्र° २४।२२ | 

शीतवातातपादीनां सहनं क्षुत्पिपासयोः । सङ्कल्पात्त द्धि विज्ञेयं तपोऽत्राननादिवर्जितम्‌ ॥ १४॥ 


तपसा मुनयो देवाः स्वगंमायान्निजेष्सितम्‌ । स्व॑मेव जगनित्यं तपस्येव प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
्रात्मपु> अ १०।५७६। इत्यादि ॥ 


ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥१६॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । तपसैव प्रपरयन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥१७॥ 


यद्‌ दुस्तरं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुगं यच दुष्करम्‌ । सवं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥१८॥ 
मनु° श्र ° ११।२३६। इत्यादि ॥ 


त्रिदण्डधारणं मौनं जटाभारोऽथ गुण्डनम्‌ । वल्कलाजिनसंतरेष्टं व्रतचर्याभिपेचनम्‌ ॥१९॥ 
अग्निहोत्रं घने वासः शरीरपरिशोषणम्‌ | स्वण्यितानि मिथ्या स्यु यंदि भावो न निमंलः॥२०॥ 
ये पापानि न र्वन्ति मनोवाक्रमंबुद्धिभिः । ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥२१॥ 
तिष्ठन्‌ गृहे चैव युनि नित्यं शुचिरलड्छृतः। यावजीवं दयावांश्च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२२॥ 


न हि पापानि कमणि शद्धचन्त्यनशनादिभिः । सीदत्यनशनादेव  मांसश्लोणितलेपनः ॥२३॥ 
महाभा० वनपर श २० | 


कि कि ` णी दि =-= ~~ ----~ „ अ 


धन द्रव्य संचयसेतप का संचय ही श्रेष्ठ है ॥ ११॥ तप उत्तम कहा गया हे, उससे परं पद्‌ को पाता 
है, जो सदा तप म तत्पर रहता है, वह देव समूहो के साथ हषं पाताहै॥ ६२॥ हे सुत! जिसके 
अन्तर ओर बाहर मे हरि है, उस को टप सेक्याखेना है? ओर जिस के अन्तर बाहरमे हरि का अनुभव 
नदी है, उस को तप से कछ विशिष्ट फर नहीं हे ॥ १३ ॥ संकल्प से शीतादि के.ओौर भूख पिपासा के 
सहन को तप समञ्लना चाहिये, सो तप यहां विशेष अन्नादि से रहित = उपवासरूप होता हे ॥ १४॥ 
तप से मुनि ओर देवों ने अपने प्राप्त्य इष्ट स्वगे को प्राप्न किया है । ओर सव जगत्‌ सदा तपसे दही स्थिर 
है ॥ १५ ॥ नाह्यण का ज्ञान तप है, क्षत्रिय का रक्षा करना तप है, वैर्य का वातो = प्रवृत्ति तप है, शद्रका 
सेवा तप दै ॥ १६ ॥ फलमूक खने वाले, संयत = वज्ञ भूत मन वाठे ऋषि तपसे दही चराचर सहित 
त्रिलोकी को देखते दँ ॥ १७ ॥ जो दुस्तर, दुष््राप्य दुगं दुष्कर हे, सो स्र तप से साध्य होता है, इससे 
तप ही दुरतिक्रम ( दुःख से प्राप्तव्य सवंथा अत्याञ्य ) है ॥ १८ ॥ तीन दण्डो का धारण, मोन, जटा का 
भार, मुण्डन, वल्कर = भोजपत्रादि ओर अजिन = मृगचमे का संबेष्टन;, त्रताचरण स्नान, अग्निदो, 
वन मे वास, शरीर का परिशोषण ये सब मिथ्या = निष्फल हो जाते है, यदि भाव निर्म नी 
॥ १९-२० ॥ इससे जो महात्मा = भाव द्धि बाठे मन आदि से पापों को नहो करतेहे, वे ही तप करते 
हे, शरीर का शोषण नहीं करते है ॥ २१॥ पाप नीं करने वाखा सदा दयाल घर मे रहता हआ भी 
मुनि हे, अलंकार = भूषण युक्त होता हआ भी सदा शुचि है, सब जीवन भर दया वाटा वह सब पापों से 
सुक्तं होता है ॥२२॥ उपवासादि से दया आदि के विना पाप कमे शुद्ध = निवृत्त नदी होते है, किन्तु अनशन 


३३८ ; तसस्वाथमणिमाला | पञ्चमेऽहिंसादिकारडे 


तपसा प्राप्यते स्वगंस्तपसा प्राप्यते यशः । आयुःप्रकर्षो भोगश्च खम्यते तपसा बिभो ! ॥२४॥ 
ज्ञानं॑विज्ञानमारोग्यं॑रूपं सम्पत्तथैव च । सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतषभ ! ॥९५॥ 
धनं भ्राप्नोति तपसा सोनेनाज्ञां प्रयच्छति । उपमोगांस्त॒ दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम्‌ ॥२६॥ 
जहाचयं तपो मौनं निराहारत्वमेव च । इत्येतत्तपसो सूपं सुघोरं च दुरासदम्‌ ॥२७॥ 
पुण्यादेव प्रव्रजन्ति शुद्धयन्त्यनशचनानि च । न मूरफलभक्षितवान्न मौनान्ानिलाशनात्‌ ॥२८॥ 
नित्यं दयनशनाद्वापि नाग्निद्चश्रुषणादपि । न॒चोदकम्रवेोन न च चमाशायनादपि ॥२९॥ 
ज्ञानेन कमणा चापि जरामरणमेव च । व्याधयश्च प्रदीयन्ते प्राप्यते चोत्तमं पदम्‌ ॥३०॥ 
यज्ञो दानं दया वेदाः सत्यं च पृथिवीपते ! । पञ्चैतानि पवित्राणि षष्टं सुचरितं तपः ॥३१॥ 
महाभा० अरनुशा० प० श्र° ५७ | च्यवनोक्तिः॥ 

तपसा प्राप्यते स्वगंस्तपसा प्राप्यते यशः । तपसा प्राप्यते कामस्तपः सर्वार्थसाधनम्‌ ॥३२॥ 
तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते महत्‌ । ज्ञान विज्ञानसम्पत्तिः सौभाग्यं रूपमेव च ॥३३॥ 
नाना विधानि वस्तूनि तपसा ठलमते नरः । तपसा लभते सवं मनसा यद्यदिच्छति ॥३४॥ 
घयाचन्द्रमसौ देवौ सर्वलोकहिते रतौ । तपसैव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥२५॥ 
न चास्ति तत्सुखं लोके यद्विना तपसा फिर । तपसैव सुखं सर्वमिति वेदविदो विडः ॥३६॥ 
शिवपु> खं° ५।१२।४०। इत्यादि ॥ 

देवद्विजगुरुाज्ञपूजनं शोचमाजंवम्‌ । बहाचय॑म्हंसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥२७॥ 


== उपवास खे मांसश्ोणितरूपङेपन वारी देष ही नष्ट पीड़ित होती है ॥ २३॥ हे विभो! तपसे स्वमी 
यज्ञ आयु की बृद्धि ओर भोग प्राप्त होते हे ॥ २४॥ हे भरतषेभ ! ज्ञानविज्ञानादि तपसे भिरते है 
॥ २५ ॥ तप से धन पाता है, मौन से सफल आज्ञा देता है, दान से उपभोग पाता है, ब्रह्मचर्यं 
से जीवित = आयु पाता है ॥ २६ ॥ ब्रह्मचयं॑तप मौन उपवास ये सब तप के स्वरूप है, सो कठिन ओौर 
दुष्भराप्य ह ॥ २७॥ यज्ञ दान दया अदिसादि रूप पुण्य से ही संन्यास करते है, अर अनश्चनादि जरत भी 
पुण्य से शुद्ध होते है, मू फल भोजित्व, मौन, अनिक = वायु भोजन से नहं होते हं ॥ २८ ॥ सदा 
उपवास से वाअग्निकीसेवासे, वाजम प्रवेशसे वा भूमिम श्चयन से भी पुण्य विना संन्यासादि 
नदीं होते हँ ।॥ २९॥ ज्ञान वा कम से जरा मरण व्याधि आदि सव नष्ट होते है, ओर उत्तम पद प्राप्त होता 
हे ॥ ३० ॥ हे प्रथिवीपते ! यज्ञ, दान, दया, वेद, ओर सत्य ये पांचों पविच है, ओर सुन्दर आचरितं तप 
छटवां पवित्र हे ॥ ३१ ॥ तप से स्वगौदि प्राप्त होते है, ओर तप सब अथै का साधन ह ॥३२॥ तप से मोश्च 
पाता है, ओर तप से महत्‌=पूञ्य वैराग्यादि पाता दै, तप से ज्ञान विज्ञान की सम्पत्ति = प्रापि वृद्धि क्षमी 
शोभा होती है, तथा सौभाग्य ओौर रूप मो होता है ॥ ३३ ॥ नाना प्रकार की वस्तुओं को मनुष्य तप से 
पाला है, ओर मन से जो २ चाहतादहै, सो सव तपसे पाता दै ॥ ३४ ॥ सब छोक के हित मे तस्थर चन्द्र 
सूयं रूप देव ओर नक्षत्र तथा_ अह ये सथ तप से द भकारते दै ॥ ३५॥ बह सुख छोक मे नीं दै कि 
जोतपकेबिनादहो सके, तपसे दी सव खख होते दहं, इस प्रकार वेदवेत्ता समस्षते हैँ ॥ ३६ ॥ “स्वाहा 
स्वधागरृतथुजो देवाः सत्याजेवप्रियाः ।” [ म० भा० अनु° १६५५ | इस लक्षण वलि देव घ्रह्या विष्णु 





त्रयोदशं तपःप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषा्युवादसंदिता ३३५ 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । स्वाध्यायाऽभ्यसनं चैव वाडमयं तय उच्यते ।॥३८॥। 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तो मानसमुच्यते ।।३९॥। 
भ्रद्धया परया तक्ष तपस्तत्त्रिविधं नरः । अफलाकराइकषिभियु क्तेः साचतिकं परिचक्षते ॥४०॥ 
सस्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥४१॥ 
मूदरग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । परस्योत्सादनाथं व्रा ॒तत्तामसथ्रुदाहृतम्‌ ॥४२॥ 
असाञ्चविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । दम्भादङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥४२॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्‌ विद्धयासुरनिशयान्‌ ॥४४॥ 
भगवद्रौ ° श्र° १७।१४५-१६।५-६ ॥ 
तपसा प्राप्यते ससं स्वात्सम्प्रप्यते -मनः । मनसा प्राप्यते द्यात्मा द्यात्मापत्त्या निवत्ते ॥४५॥ 
यथा निरिन्धनो वद्धिः स्वयोनाडपशचाम्यति । तथा इृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोनाबुश्चाभ्यति ॥४६॥ 
स्वयोनाघुपशञान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । इन्दरिया्थाऽविमृषस्यारृताः कमंवशाजुगाः ॥४७॥ 
मेत्रेयी-मेत्रायणी चोपनिषद्‌ ॥ 

तपसा देवतामग्र आयन्‌, तपसषंयः स्वरन्वविन्दन्‌ , तपः प्रथमां रक्षति, श्रद्धा हितीयाम्‌ । 
सत्यं ततीयाम्‌ , मनशतुथीम्‌ ¦ यज ह स्वगं लोकं विन्दति ॥४८॥। कष्णयडवेदीयते्तिरीयना ° कां° २।१२॥ 


आदि “तपः श्रुतं च योनिश्वष्येतद्‌ ब्राह्या । च्रिभिशौणेः समुदितस्ततो भदति वै द्विडः !}'” [ म० 
भा० अलु प० १२१।७ ] इत्यादि उक्षण बाले द्विज, शुरु ओर प्राज्ञ = ज्ञानी ₹ी पूजा ओर शोचादि शरीर 
सम्बन्धी तप ३ ।॥ ३७ ॥ प्राणियों के अनुद्वेग कारक सत्य प्रियहित जो वाक्य ओर स्वाध्य।य = वेदादि 
सतृज्ञाल के अभ्यास को वाङ्मय = वचन का तप कहते हैँ ।॥ १८ ॥ मन की प्रसन्नता स्वच्छता, सोन्यता- 
सर्वहितैषिता, मौन-मननस्चीरता वाकूनिग्रह, सन का निग्रह, निष्कपटता ये स्र मानस तप हे ॥ ३९ ॥। 
परम श्रद्धा से फठेच्छारहित समाहित पुरुष से च्ि गये ये तीनों श्रकार के तप सास््विक काते हैँ 
।॥ ४० ॥ स्तुति आदि रूप सत्कार, नमस्कारादि रूप मान ओर पूजाके लि दम्भसे क्या गयाजो 
तप, सो इस रोक मे राजस कदा गया है, वह चर = क्षणिक फठद ओर अधरुव = अनिश्चित फरक होता 
है ॥ ४१॥ मृदुता जन्य आग्रह अविवेक देहादि की पीड्से जो तप क्रिया जाता दै, वा अन्यके विनाङ 
केख्यि किया जातादहै, वह तामस तप कहा गयादे॥ ४२॥ जो तप करने वाछङे पुरुष दम्भ अहङ्कार 
से युक्त, ओर कामराग = आसक्ति से, जो वर = आग्रह, तिससे समन्वित = मिकित, दो कर शखर से 
अविदित भयंकर तप करते हैँ तथा शरीर मे स्थित इन्द्रियादि रूप भूतसमूह को ओर शरीर के अन्दर 
स्थिर सवोत्मा अन्तयोमी मुञ्च को कृश करते इए उपवासादि से पीड़ित करते हए अचेता अविवेकी 
को असुर सस्बन्धौ निश्चय. वाखा जानो ॥ ४३-४४ ॥ तप से सच्गुण॒ प्राप दोता-बद्ता हे, उससे मन 
वज्ञ मं होता है, शद्ध होता हं, शद्ध मन से आत्म प्राप्ति = ज्ञान होता दहै, ज्ञान से मुक्त होता है । ४५॥ 
जैसे इन्धन रहित अभ्नि अपनी योनि = महातेज मे छीन होती हे, तैसे ज्ञान द्वारा छबृत्तियों के क्षय से 
चित्त भी अपनी योनि मे छीन होता है ॥ ४६ ॥ अपनी योनि मं छीन सत्यगामी इन्द्रियार्थ = विषया मे 
मोह्रहित मन के कमे वश्च से प्राप्र अदृष्ट घासनादि अचत्त मिथ्या नष्ट हो जाते हें | ४५॥ तपसेद्दी 
प्रथम देवता को ऋषि लोग प्राप्त किये समञ्च, ओर स्वगे प्राप्त किये । तप, स्वगं के प्रथम द्वार की रक्षा करता 





३४० | तसस्वाथेमणिमाखा [ पञ्चमेऽदिंखादिकाण्डे 


तपसा बै रोकं जयन्ति ॥ © ९॥| शतपथ ° २।४।४।२७ ॥ 

मीनः स्नानरतः फएणिः पवन्रङ्‌ मेषस्तु पणांशनः । नैराश्यं यपि चातके प्रतिदिनं शेते बिठे मूषकः ॥ 

भस्मम्‌ गजविग्रहः ख़ खरो भ्यानानुरक्तो बकः । सर्वेषां फएलमेव नास्ति सकलं ज्ञानप्रधानं तपः ।५०॥ 
इति त्रयोदशं तपःप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ दानम्‌ । १४ ॥ 
दानात्परतरं नास्ति. जीवस्येह मलापहम्‌ । विवेकेन कृतं दानं सवत्व सुखावहम्‌ ॥१॥ 
दानेन सदृशं नैव मन्ये शान्तिकरं तथा । दुष्करं दुर्विवेकं च सतां संसिद्धिकारकम्‌ ॥२॥ 
देहि मे ददामि ते निमे धेहिनिते दधे । निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ३ 
४ शुक्कयजु° श्र ° ३।५० ॥ इन्द्रोक्तिः । यजमानोक्तिश्च ॥ 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूव देवेभ्यः अगतस्य नाम । 
यो मा ददाति स इदेवमाऽऽवदहमन्नमन्नमदन्तमद्चि ॥४॥ श्र ६। सामवेद० खं १।६ ्रनदेवोक्तिः ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं ॑विमलं च चतुर्विधम्‌ । दानं पात्रे प्रदातव्यं नापात्रेऽप्यणमात्रकम्‌ ॥५॥ 
धरमा्थकाममोधाणां ~ 4 + < 
| साधनं परमं स्मृतम्‌ । दानमेव न चैवान्यदिति देवोऽ्रबीद्रविः ॥६॥ . 
दानं फलमनुदिष्य सवदा यत्प्रदीयते । तद्यानं नित्यमित्युक्तं देवदेवेन भाचुना ॥७॥ 
दानं पापविद्ययथं श्रद्धया यत्प्रदीयते । भक्तं नैमित्तिकः दानयरषिभि वेदवादिभिः ॥८॥ 
है, श्रद्धा, हितीय वार की, सत्य, तीय द्वार की, शुद्धमन, चतुथं ह्वार की रक्षा करता है, उस के बाद्‌ स्वग 
लोक को जीव पाता हे ॥४८॥ तप से भ्रकाशमय रोक को पाते हे ॥ ४९ ॥ मछली स्नान मेँ तत्पर रहती है, 
फणि = सपे पवना्ञी होता हे, मेष ~ भंडा पणेभोजी हे, चातक मं निराडाता है, मूषक सद्‌ विख म सोता है, 
हाथी की देह ओर गदहा भस्मधारी होते हं, बवङ्कखा भ्यान का प्रेमी होता है, परन्तु इन सब को फट नहीं 
मिता हे, ` इससे खव स्नानादि खूप तप ज्ञान = विवेकादि रूप प्रधान वाङ ह ॥ ५० ॥ तेरहवाँ तपः 
भ्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दान- जीव के पाप को नष्ट करने वाखा दान से अति उत्तम यदं ऊुछ नीं है, विवेक से किया 
गया दान सर्वैत्र खुख ही देता है ॥१॥। दान ॐ समान शान्तिकारक तथा दुष्कर ओर दुःख से विवेक वाले 
की सम्यग्‌ सिद्धि कारक अन्य को नही मानता हू ॥ २॥ इन्द्र देव कहते ह, कि मेरे लियि प्रथम 
हवि दो, तो मै तेरे किए फठ देता ह, मेरे छिए प्रथम "निधेहि" ८ हवि को सिद्ध धारण करो ) तो तेरे चयि 
ओ निदधे" ( फल को सिद्ध करता हँ ). यजमान कष्टता है निहार = फर मेरे च्वि दो, मे तेरे चयि 
नि्ार = मूल्य हवि सम्पण करता हू | ३॥ मै अन्न देवता अग्नि आदि देवों से पूवे = प्रथम होने वाली 





, अस्रत-=अविनाज्ञी ऋत = सत्य, ब्रह्म की प्रथमजा=प्रथमोखन्ना, प्रसिद्ध प्रजा ह, जो मनुष्य सुह्च अन्न को 
अतिथि आदि के भ्रति देता है, स “इद्‌, = स एव, एवं=इस प्रकार सब की ` आवद्‌" = रक्षा करता है, अन्यथ॥ 


जै अन्य शी = अन्नमदन्तं, अन्न खाने वाके को खाता = मारता ह| ४॥ नित्यादि चार प्रकार के 
दान पात्र को देना चादिये, अपात्र को अणुमात्न मी नही देना चाये ॥ ५॥ धमोदि का परम 
लाधन दान दी कटा गया है, अन्य नदी, यद बात सूये देव ने कदी हे ॥ ९ ॥ फल की इच्छा विना 
जो दान सदा दिया जाता है उस दान को देवों के देव सूं देव ने नित्य दान कदा दै ॥ ७॥ पाप की 


१.१ [वि अ~~ ~~~ ऋः 
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पुत्रां वा धनाथ वा स्वर्गा बाऽन्यतोऽपि वा । यदानं दीयते भक्त्या काम्यमित्य्भिधीयते ॥९॥ 
हरस्य प्रीणना्थ यच्छिवभक्ताय दीयते दानं तदमलं प्रोक्तं केवरं मोक्षसाधनम्‌ ॥१०॥ 
यत्किश्िरीयते दानं दरिद्राय विदोषतः। दानं तदधिकं ग्रोक्तं र ॥११॥ 
खारपु० ° १०॥ 
अर्थानाघुचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम्‌ । दानमित्यभिनिर्दिष्टं शक्तियुक्तिफलब्रदम्‌ ॥१२॥ 
यद्यदाति बिरशिष्टेभ्यः शिष्टेभ्यः श्रद्धया युतः । तद्विचित्रमहं मन्ये रोषं कस्यापि रक्षति ॥१३॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं दानयरुच्यते । चतुथं निमलं प्रोक्तं सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ ॥१४॥ 
कूर्मपु° श्र २६ ॥ 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपागतं च यत्‌ । तत्तद्‌ गुणवते देयमित्येतदानलक्षणम्‌ ॥ १४।। 
वायुपु° अ० ५६।४६॥ मात्प्येऽप्येवम्‌ ॥ 
न्यायागतानां द्रव्याणां तीथे सम्प्रतिपादनम्‌ । कामाननभिसन्धाय यजते च ददाति च ॥ 
स दानफलमाप्नोति तच दानं सुखोदयम्‌ ॥ १६॥ 
दानेन भोगानाप्नोति स्वगं सत्येन गच्छति । तपसा तु सगुन रोकान्‌ विष्टभ्य तिष्ठति ॥१७॥ 
वायुपु° ० ६१।१११-१२॥ 
दानात्परतरं चान्यत्क्वचिद्रस्त॒॒न विद्यते । तदानं च महापृण्यमात्तंभ्यो यत्प्रदीयते ॥१८॥ 
स्कन्दपु° केदार्खं° श्र° १८।१३१ ॥ 
दानं वृत्तं व्रतं वाचः कीर्तिधमों तथाऽध्युषः । परोपकरणं  कायादसारात्सारणुद्धरेत्‌ ।१९॥ 

















निचत्ति के छ्यि जो दान श्रद्धा से दिया जाता है, वेदज्ञ ऋषियों से वह नैमित्तिक दान कषा गया है 
॥ ८ ॥ पुत्र धन स्वगे वा अन्य किसी फर के व्यि प्रेम भक्तिसे दिया गया दान काम्य कहा जाता 
है॥ ९॥ ईदवर की प्रसन्नता केख्यिजो ईश्वर भक्त को दिया जाता हे, केवर मोक्ष का साधन वह्‌ 
विमछ दान कटा गया है ॥ १० ॥ विष रूप सेजो दरिद्रको दान दिया जाता दहै, जिसमे ऊुटुम्बका 
विरोध भी नीं हो, वह सवे सम्मत अधिक दान का गया है ॥ ११॥ योग्य द्रव्यो का योग्य पान्न मं 
श्रद्धा से सम्पण को दान कहा गया है, सो भोग मोक्ष दोनों फलों का प्रदाता होता दै ॥ १२ ॥ श्रद्धा सित 
जो श्रेष्ठ शि्ठित के चयि देता है, उस देय वस्तु को मेँ विचित्र = पारखौकिक मानता हँ शेष 


. ` वस्तु छिसी अन्य की है, जिसकी रक्षा करता हे ॥। १३ ॥ नित्यादि तीन प्रकार के दान कहे जाते हे 


चौथा निर्मङ दान कहा गया है, जो सव दानों मे उत्तमं से उत्तम = श्रष्ठहे॥ १४॥ जोर द्रव्य 
न्याय से प्राप्न हों ओर अति इष्ट हों, उन द्रव्यो को गुणवान्‌ धमोत्मा ज्ञानी को देना यही दान का 
क्षण है ॥ १५॥ न्याय से प्राघ्र द्रव्यो का गुरु आदिरूप तीथे मे फलेच्छा विना समपेण करना दान 
है, ओर फठेच्छा विना जो यज्ञ दान करतादहै, सो दान केश्रेष्ठफलको पाता दहे, वह दान उसके 
सुख के उदय का हेतु होता है ॥ १६॥ दन से भोग पाता दै, सव्य से स्वगे मे जाता दहै, सुरक्षित तप से 
छोकों को धरकर स्थिर होता है ॥१७॥ दान से अति उत्तम अन्य वस्तु करटी नहं है, परन्तु उस दान को सँ 
महापुण्य रूप मानता ह, छि जो आतो के प्रति दिया जाता हे ॥१८॥ महारमाओं के वचन से दान सचरित्र 
ओर व्रत को प्राप्न करे, आयु से कीतिं ओर धमं को प्राप्त करे, देह से परोपकार करे, इस प्रकार असार 
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धमे खमः भुतो चिन्ता दाने व्यसनघत्तमम्‌ । इन्द्यरथषु वैराग्यं सम्प्राप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥२०॥ 
तपस्तप्यन्ति यतयो जुह्वते चात्र यज्विनः । दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥२१॥ 
न॒ दानाद्‌ दुष्करतरं पृथिव्यामस्ति किश्चन । यने ! प्रत्यक्षमेवेतद्‌ दश्यते लोकसाक्षिकम्‌ ॥२२॥ 
परित्यज्य प्रियान्‌ प्राणान्‌ धनां हि महाभयाम्‌। प्रविशन्ति महालोमात्सद्रमटवीं गिरिम्‌ ॥२३॥ 
तस्य दुःखा्जितस्येह प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । आयासरतल्ब्धस्य परित्यागः सदुष्करः ॥२४॥ 
यददाति यदडउनाति तदेव धनिनो धनम्‌ । अन्ये मृतस्य कऋीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥२५॥ 
अहन्यहनि याचन्तमहं मन्ये गुरुं यथा । माजंनं दर्पणस्येव यः करोति दिने दिने ॥२६॥ 
दीयमानं हि नापति भूय एवामिवद्धंते । इप उत्सिच्यमानो हि भवेच्छुद्धबहूदकः ॥२७॥। 
एकजन्मसुखस्याथे सहस्राणि विलापयेत्‌ । प्राज्ञो जन्मसहसेषु सश्िनोत्येकजन्मनि ॥२८॥ 
मूर्खो हि न ददात्यथानिह दारिद्रयशङ्कया । प्राज्ञस्तु॒विसृजत्यर्थानयुत्र तस्य शङ्कया ।॥२९॥ 
किं धनेन करिष्यन्ति धनिनो भङ्कराश्रयाः । यद्थं धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाइवतम्‌ ॥३०॥ 
अक्षर्यमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा । तदिह देहि देदीति विपरीतमुपस्थितम्‌ । ॥३१॥ 
बोधयन्ति च याचन्तो देहीति कृपणं जनाः । अवस्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि ॥३२॥ 
दातुरेबोपकाराय बदत्यर्थीति देहि मे। यस्मादाता प्रयात्युध्वंमधस्िष्टेतपरतिग्रही ॥२२॥ 


संसार से सार को निकाले ॥ १९ ॥ जिसने धर्मे प्रेम, वेद्‌ मे बिचार, दान मे उत्तम व्यक्षन = आसक्ति 
इन्द्रियाथे मे वैराग्य चया सने ही मानव जन्म का सम्यग्‌ फल प्रप्र किया ॥ २० ॥ परलोक के छ्य 
यति रोग यहां तप करते हें, यज्ञश्षीक हवनादि करते है, ओर आदर से यहो दान दिया जाता है 
॥ २१॥ हे सने! दान से अति दुष्कर यद्यं भूमि में कुछ नीं ह, यह प्रत्यक्ष ही खोक साक्षी पूर्वक 
देखा जाता हे ॥ २२॥ श्रिय प्राणों की आशा को व्याग कर .महा खोभसे धन के ख्यि महाभय युक्त 
समुद्र जंगल पदाड़ मे पठते हे ॥ २३॥ दुःख से उपार्जित प्राणों से भी श्रेष्ठ सैकडां आयास = परिश्रम यत्न 
से प्राप्न उस धन का त्याग = दान दुष्कर हे ॥ २४ ॥ परन्तु जो देता जौर खाता है, वही धनी का धन हैः 
दान भोग बिना मरे हृए छी दारा ओर धन से अन्य रोग क्रीडा करते है ॥ २५॥ प्रति दिन मांगने वालों 
को म गुरु के समान मानता हः जो कि दपैणं के समान चित्त को-प्रति दिन माजैन करते है, जिन के प्रतिं 
दान से धन चित्तादि शद्ध होते हँ ॥ २६ ॥ दिया हृजा घन भी नष्ट नदीं होता है, ओर वह अधिक ब्रदृता 
है, जैसे कि साफ़ किया गया कूप, शद्ध एवं बहत जख से युक्त होता है ।॥२७॥ अज्ञ मनुष्य एक जन्म के सुख 
के लिये हजारो जन्मों को नष्ट = दुःखमय करता हे, ओर विद्धान्‌ एक जन्म मे हजारो जन्म के सुख साधन 
का संचय करता दै ॥ >८॥ मखे मनुष्य यदा दरिद्रता की शंक्रा से अर्थो का दान नहीं करता है, ओर 
विद्वान्‌ पर खोक मे उस दरिद्रता कीश्ंकासे अर्थोको त्यागता हे॥ २९। | भङ्गुर = विनइव्र आश्रय 
= देहादि वाठे धनी धन से क्या करेगे ! जिस शरीर के खयि धन चाहते हँ सो नित्य नदीं है ॥ ३० ॥ 
जिन्हेनि नास्ति" इन दो अक्षरों का अभ्यास प्रथम ण्या, सो या देहि इस विपरीत रूप से उपस्थित हआ 
॥ ३१॥ देहिः इस भ्रकार मांगते हृए मनुष्य कृपण चो समन्चाते हे, कि अदान की यदह अवस्था है, एेसा 
आप नहीं बनो ॥ ३२ ॥ दाता के उपकार के ही लिय याचक कहता है छि सुभे दो जिससे दाता ऊपर 
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दरिद्रो व्याधिता मूर्खाः परग्रेप्यकराः सदा । अदत्तदानाजायन्ते दुःखस्यैव हि भाजनाः ॥३४॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं बाऽतपस्विनम्‌ । उभावम्भसि मोक्तव्यो कण्ठे बद्ध्वा महाशिलाम्‌ ॥ २५॥ 
शतेषु जायते श्रः सहशेषु च॒ पण्डितः । यक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा ॥३६॥ 
गोमि रवितरै् वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। अलब्ध दानशीरैश्च सप्तभि धायते मही ॥३५७॥ 
संसारसागरे घोरे धमाधर्मोमिंसङ्कले । दानं तत्र निषेवेत तच्च ` नरि निर्मितम्‌ ॥३८॥ 
अनहंते यददाति न ददाति तथार्हते । अर्हानहापरिज्ञानादानधर्मोऽपि दुष्करः ॥३९॥ 
स्कन्दपु° खं° १-२्०३॥ 

यो नरः श्रीषु देहेषु अनुरक्तस्त्वसौ पड्युः । पराथांय भवत्येष एुरूपोऽन्ये पुरीषकाः ॥४०॥ 
 स्कन्दपुऽ खं° १-२। ्र° ३। 

धमस्य यस्य श्रद्धा स्यान्न च सा नैव पूर्यते । पापस्य यस्य श्रद्धा स्यान च सापि न पूयते ॥४१॥ 
अस्पत्वं वा बहुत्वं वा दानस्याम्युदयावहम्‌ । श्रद्धा शक्तिश्च दानानां वृद्धयक्षयकरे हि ते ॥४२॥ 
श्रद्धया साध्यते धर्मो महद्धि नर्थिरारिमिः। अकिञ्चना हि नयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः ॥४३॥ 
कुटुम्बयुक्तवस नादेयं यदतिरिच्यते । मध्वास्वादो विषं पश्ादातुः धर्मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥४४॥ 
शक्ते परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । मध्वापानविषाद्‌ः स धमाणां प्रतिरूपकः ॥४५॥ 
भृत्याना्ुपरोधेन यत्करोत्योद्ध्वंदेदिकम्‌ । तद्धवत्यसुखोदकं जीवतोऽस्य ` सतस्य च ॥४६॥ 
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स्वगोदि मे जाता हे, ओर प्रतिग्रह छेने वाखा नीचे रहता हे ॥ ३३ ॥ दरिद्र रोगी मूखे अन्य का शत्य सेवक 
दान दिये बिना होता है, तथा दुःख का पात्र द्योता द ॥ ३४॥ दान रहित धनी तप रहित दरिद्र दोनों 
कण्ठ से शिखा बांध कर जल मे फेंकने योग्य हें ॥२५॥ सैकड़ं मे शर हजारों मे पण्डित दशसदहस्न मे वक्ता 
होता है, परन्तु दाता होता है छि नदीं यद्‌ निश्चय नहीं ॥ ३६॥ गऊ आदि से प्रथिवी धारी जाती है 
॥३७॥ पुण्य पाप रूप तरङ्गं से सं = ज्याप्त घोर संसार सागर मं दान रूप धमे को सदा सेवे, सो दान 
संसार मे नौका तुल्य निर्मित है ॥ ३८ ॥ पञ्य दान योग्य से भिन्नकोजोदेतादहै, तथा योग्य को नहीं 
देता है, इससे योग्य अयोग्य के पूणे ज्ञान के बिना दान रूप धमे भी दुष्कर है ॥ ३९५॥ जो मनुष्य ज्ञी 
देहो मे अनुरक्त = आसक्त हं सो पयु ह॑, परोपकार उत्तमाथं के खयि जो प्रवृत्त होता है, वह्‌ पुरुष = 
मनुष्य हे, अन्य पुरीष = मख हँ ।॥ ४० ॥ जिसको धमे को श्रद्धा होती है, वह न पूणे हो यह वात नही, 
वैसे ही पाप की जिसको श्द्धाहो, सोन पूणे दो, यह्‌ वात भी नहीं। समय पाकर दोनों पूणे होती हे 
॥ ४१ ॥ दान की अल्पता वा बहुत्व दोनों अभ्युदय = सुखस्वगोदि के हेतु हे, श्रद्धा ओर ये दोनों दानो 
की वृद्धि ओर अक्षय = स्थिरता करने वाले हे ॥ ४२ ॥ श्रद्धा से धमे धारित होता है, मद्यान्‌ अथं धन के 
समूहो से नर्द, निष्किञ्चन = धनहीन युनि लोग भो श्रद्धायुक्तं हो कर स्वगे मं रये ॥ ४३॥ कुटुम्ब 
कं भोजन वस्त्र से अधिको तो देना चाहिये, इससे अन्यथा देने बारे को मधु के स्वाद वाला प्रथम 
धमे हो कर पीछे वह धमं विष रूपह्ोता द ।॥ ४४ ॥ स्त्रजन के दुःख से जीवन होते समथ पर जन र्मे 
दान वाखा मधु का ङ्छ पीने बाङा विषभोजी होता दहे, ओर उस का धमे भी धर्मों का प्रतिबिम्ब होता है 
धमे न ॥ ४५॥ अपने श्रस्यो.= पो्यो के पोषण कों रोक कर जो पारलौकिक कृमे दानादि करता दै 


देधे तस्वाथेमणिमारा [ पञमेऽहिसादिकाण्डे 


सामान्यं याचितं न्यासमाधि दाराश्च दशनम्‌ । अन्वाहितं च निक्षेपः स्वंस्वं चान्वये सति ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः ॥ ४७ ॥ 
ध्मंमथं -च कामं च ब्रीडाहषंभयानि च । अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते ॥४८॥ 
अपराबाधमल्कें स्वतन्त्रेणारजितं धनम्‌ । अल्पं वा विपुलं वापि देयमित्यभिधीयते ॥४९॥ 
स्कन्दपु° खं° १-३। श्र ४॥ 
भूमिदानात्परं दानं न भूतं न मविष्यति। परं नि्वांणमाप्नोति भूमिदो नात्र संशयः ॥५०॥ 
स्वेषामेव वणानां जाह्मणः परमो गुरुः । तस्मै दानानि देयानि स तारयति पण्डितः ॥ 
जाह्मणः प्रतिगृहीयाद्जयित्वा त्ववर्णकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
षण्डस्य पुत्रहीनस्य दम्भाचाररतस्य च । वेद विदेषिणरचेव हिजविद्ेपिणस्तथा ॥५२॥ 
स्वकरम॑त्यागिनश्चापि दत्तं भवति निष्फलम्‌ । परदारारतस्यापि परद्रव्यरतस्य च ॥५३॥ 
गायकस्यापि विप्रस्य दनं भवेति निष्फलम्‌ । अख्यावि्टमनसः इतघ्नस्य च मायिनः ॥५४॥ 
नामनिक्रयिणर्चेव वेदविक्रयिणस्तथा । स्मृतिविक्रयिणर्चैव धमंविक्रयिणस्तथा ॥५५॥ 
परोपतापशीस्य दत्तं मवति निष्फलम्‌ । ये केचित्पापनिरता निन्दिताः सकृतेस्तथा ॥५६॥। 
न तेभ्यः प्रतिगरह्ीयान्न देयं वापि किञ्चन । सत्कमनिरतायेव श्रोत्रियायाहिताग्नये ॥ 
वृत्तिहीनाय वै देयं दरिद्राय कटुम्बिने ॥५७॥ 


सर्वेषां जाह्मणानां च श्रदातं शक्यते सदा । बन्ध्याभेत्रेः प्रदचं चेद्रासभो जायते नरः ॥५८॥ 
रकन्दपु° वेष्णवं ° वंकटाच मा० श्र २०॥ 








सो कमै जीवित मृतक दोनों दा मे दुःखद होता है ।॥ ४६ ॥ सामान्य = साधारण याचित, न्यास = 
धरोहर आधि = बन्धक, स्त्री, दशन = शास्त्र, अन्वादित ( भावो यज्ञ; वपनादि के खियि रक्त ) निक्षेप 
शरीर सन्तान के रहते सर्वस्व, ये नव वस्तु आपत्ति मे भी पण्डितो से देने योग्य नही हँ ॥ ४० ॥ धमोदि छः 
दानों के अधिष्ठान = आश्रय कहे जाते हे, अथोत्‌ धमं अथं काम की -प्राप्तिके खियि, अर्थं के रहने से तथा 
छ्जा आदि से दान कयि जाते ह ॥४८॥ दूरे छो बाधा = पीड़ा रदित, क्लेश रहित, स्वतन्नरता से उपार्जित 
अल्प वा बहत धन दान योग्य कष्टा गया है ॥ ४९ ॥ भूमि दान से रेष्ठ दान न हुआ न होना है, भूमि का 
दाता परम श्चान्ति को पाता है, इस म संश्चय नहीं ।॥५०॥ सव वर्णों के पण्डित ब्राह्मण परम रुरु ह, उनको 
दान देना चादि । वे उपदेञ्चादिद्वारा तारते हे, ओर वह्‌ ब्राह्मण भी दान ठे परन्तु अवणे से नदीं ठे ॥५॥ 
ओर की, पुत्रहीन, दम्भाचारी, वेद्‌ विद्धेषो, दविजविद्वेषी, स्वकमं त्यागी पर खी ओर धन के प्रेमी को दिया 
हआ दान, तथा गायक, असूयायुक्त मन वा, कृतन्न ओर मायावी = कपटी को दिया हृंआा दान निष्फल 
होता है ॥ ५२-*५४ ॥ नाम वेद स्मृति धमे को वचने वाडा, अन्य को पीड़ित करने वाला, पाप में तत्परः 
पुण्यात्माओं से निन्दित, इन सव के: प्रति दिया हुआ दान निष्फल होता हें ॥ ५५५६ ॥ इससे उन 
न्रधर्भि्यो से ङछ भी लेना नदीं चाद्ये, न छ देना ही चाद्ये । जन्तु सत्कमं मँ तत्पर, वेदज्ञ, 
आहिवाभ्नि को दान देना चादिये ओर इत्ति = जोविका से रदित. दरिद्र कुडम्बी को दान देना चाये 
|| ५७ ॥ अन्य सब ब्राह्मणों को सदा दान दिया जा सकता हे, परन्तु यदि बन्ध्यापति को दान दिया 





चददंशं दानप्रकरणम्‌ ] ४४ दिन्यीभाषाडुवाद्खदिता ं २४५ 


स्वेषामेव दानानामनदानं विशिष्यते । अन्नेन जायते लोको हयन्नेनैवाभिवद्धंते ।५९॥ 
अन्व हि सर्वभूतानां प्राणभूतं परं बिदुः । अन्नदः सर्वंदो रोके स्वंयज्ञादिदरद्‌ भवेत्‌ ॥६०॥ . 
तीथस्नानेन किं तस्य देवयात्रादिनापि वा । स्व॑ सम्पद्यते ब्रह्मन्ननदानान्न संशयः ॥६१॥ 


सत्यकेतु दिजः पूर्वमन्नदानेन केवलम्‌ । सर्वपुण्यणूलं श्राप्य मोक्षं प्राप सुदुलंभम्‌ ॥६२॥ 
स्कन्द्पु° काक्तिकमा० त° २।३८ इत्यादि ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्यतम्‌ । सथः प्रीतिकरं हयं बलबुद्धिषिवद्धंनम्‌ ॥६२॥ 
नास्ति क्षुधासमं दुःखं नास्ति रोगः क्षुधासमः । नास्त्यरोगसमं सोख्यं नास्ति क्रोधसमो रिपुः | ६४॥ 
यस्यान्नपानतुष्टाङ्गः रुते पण्यसश्वयम्‌ । अन्नप्रदातुस्तस्याद्धं कन्त द्धं न संशयः ॥६५॥ 
नाभिनिन्देदधिगतं न ्रणद्ात्कथश्चन । अपि उवपाके शुनि वा नान्नदानं प्रणश्यति ॥६६॥। 
श्रान्तायाद््पूर्वाय ह्यनमध्वनि वत्त॑ते । यो दय्यादपरिकलष्टः स समृद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥६७॥ 
अन्नं पानं च शु्रेऽपि नाहमणे च विशिष्यते ॥ ६८ ॥ शिवपु० सं ५। श्र° ११॥ 
कनकं च तिला नागाः कन्था दाखी गृहं रथः । मणयः कपिला गावो महादानानि वे दश ॥&९॥ 
शिवपु°्खं ५ श्र° १४।७॥ 
परित्यज्य यदा सर्वमेकाकी यास्यति रवम्‌ । न ददाति तदा कस्मात्पाथेयाथंमिदं धनम्‌ ॥७०॥ 


गृहीतदानपाथेयः सुखं याति यमालयम्‌ । अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथेयरहिते पथि ॥७१॥ 
शिवपु° खं० ५। ग्र २०।४२-४४ | 


ऋ ~> जः जि भ, जि = चः दः ` जः तः कः 





गया तो वह दाता मनुष्य, रासभ होता है ।॥ ५८ ॥ सत्र दानों मेँ अन्न दान श्रेष्ठ हे, जिससे अन्नदही से 

लोक जन्मता है ओर बढता है ॥ ५९ ॥ अन्न को सथ प्राणी के उत्तम प्राण स्वरूप सव कोई जानते हेः 

इससे अन्न का दाता छोक मे सव वस्तु का दातादहै, ओर सव यज्ञ का वह कतो होता हे॥ ६० ॥ तिस 

अन्न दाता को तीथं स्नान, वा देवयात्रादि से क्या जरूरत हे ? हे हन्‌ ! अन्न दान से सन कुर सिद्ध होता 
है ॥ &१॥ सत्यकेतु नामक द्विज ने केवर अन्न दान से दही पृं कारमं सव पुण्य फछको प्राप्त करके 

अस्यन्त दुरंभ मोक्ष को भी प्राप्त किया ॥६२॥ सब दानो मे अन्न दान को उत्तम कदा गया हे, क्योंकि अन्न 
शीघ्र प्रीति = सुख कारक, हय = प्रिय बङ बुद्धि विवद्धेक हे ॥ ६३॥ भूख के समान दुःख ओर रोग 
नहीं है, आरोग्य के समान सुख नहीं है, क्रोध के तुल्य श्नु नदीं हे ॥६४॥ जिसके अन्न जर से सन्तुष्ट अंग 
वाखा हो कर पुण्य का संचय करता है, उस अन्न दाता को आधा पुण्य होता हं, ओर कतो को आधा 
होता है ॥ ६५॥ प्राप्न अन्नार्थी की निन्दा नही करे, न छिसी प्रकार गमन के छ्य प्रेरणा करे, किन्तु अन्न 
दे, क्योंकि इवपच या कुत्ते के प्रति भी अन्न दान निष्फठ नदीं दोता हे ॥६६॥ मागे मं वतेमान, श्रान्त, पूरं 
कै अज्ञात अतिथि के प्रति जो क्छेञ्च विना अन्न देता है, सो समृद्धि पाता हे ॥\७॥ अन्न ओर पान द्र मं 
ओर ब्राह्मण मे भी विशेष फढ का हेतु हे ॥ ६८ ॥ सुबणे, तिक, हाथी, गदरी, दासं, गृहः रथ, मणि, 
ओर कपिला गऊ, ये दश महादान हैँ ।६९॥ यदि सब को त्याग कर अवय एकाकी जाना हे, तो पाथेय = 
मागेखचं के लिये यह धन क्यों नदीं देता है १ ॥ ७० ॥ दानरूप पाथेय के संग्रह वाखा यमाल्य मं सुख 


दथ६ तस्वाथेमणिमाला [- पञ्चमेऽ्िसा दिकाश्डे 
आहारादधिकं चान्नं न दातव्यमपण्डिते । दाता नरकमाप्नोति ग्रहीता तु विरोषतः ।७२॥ 


` देवीभा० स्क° ३।१०।२८॥ 

शोचहीने वत्रष्टे विप्रे वेदविवजिंते । दीयमानं रुदत्यन्नं किं मया दुष्ठृतं कृतम्‌ ॥७२॥ 

सयुणं निगुंणं वापि ब्राह्मणं दैवतं परम्‌ । नातिक्रमेद गृहासीनं बाह्मण ॒विभ्रकर्मणि ॥७४॥ 

अतिक्रमन्‌ महाबाहो ! रोरवं याति भारत ! । गायत्रीमात्रसारोऽपि बाह्मणः पूज्यजां गतः ॥७५॥ 

यदयेकपङ्क्त्यां विषमं ददाति स्नेदाद्भयाद्वा यदि वार्थहेतोः । 

वेदेषु दष्टम्रषिभिश्च गीतं तां ब्रह्महत्यां यनयो वदन्ति ॥ ७६ ॥ 

विद्यातपोभ्यां सम्पन्ने वाहमणे गृहमागते । क्रीडन्त्यौषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥७७॥ 

न यस्य वेदो न जपो न विद्याश्च विशाम्पते ! । स शुद्र॒ एव मन्तव्य इत्याह भगवान्‌ विथः ॥७८॥ 

भविष्यपु° श्र° ४॥ 

श्रोत्रियाय द्ररिद्राय गृहस्थायाग्निहोत्रिणे | पत्रदारामिभूताय तथा द्यनुपकारिणे ॥७९॥ 

~ वं विधेषु दातव्या न समृद्धेषु भारत ! \.ङे गुणो भरतश्रेष्ठ ! समृद्धष्वभिवजिंतम्‌ ।;८०॥ 


~ 
५१। 
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अनस्य दानं मधुरा च बाणी यमस्य ते निवचना भवन्ति ॥ ८१॥ `` 


पूनदंदति 


प्रतिग्रहं गहीत्वा यः पुनदंदति साधवे । फलानां एलमाप्नोति तदा दत्वा च भारत {॥८२॥ 
महदाभा० वनप० श्र° २० ॥ युधिष्ठिरोक्तिः ॥ 








-~ ~ 





गी गि मी मभि म 


से श्राप्ठष्टोता हे, नटीं तो पाथेय रदित प्राणी मागे म दुःखी दोता है ॥ ७१॥ .अपण्डित = अज्ञ को 
भोजन से छधिक्‌ अन्न नं देना चाये, नी तो दाता नरक मे जावादहै, ओर दान का ग्रहण कतौ 
अधिकं नरक मे जाता दह ॥ ५२॥ श्ौचरदित, व्रत से च्युत, वेद्‌ रदित विध्र को दिया गया अन्न भी 

गोता है, कि मेने पाप च्या कि पेसे विप्र के पास आया ॥ ७३॥ श्ौचत्रत वेद युक्तं अन्य गुणां से 
सित वा रदित परमदेव रूप गृह मं स्थित ब्राह्मण को विभ्र केकमे पूजा सत्कारादि मे उरंघन नटी 

करे, हे भारत । हे महावाहो ! उस राह्मण का अतिक्रमण करने वाला रौरव नरक मे जाता, क्यचि 
गायत्नीमात्र भी जिसमे सारदे, सो ब्राह्मण पूज्यता कोभ्राप्त हे ॥ ७४-५५ ॥ एक पङ्क्ति मँ यदि स्ने 

` प्रेम, भय, वा अथं के कारण, विषम = मेदयुक्त देता है, तो वेदम दष्ट दै ओर ऋषिओं से का गया 
है, कि उसी बिषमदान को सुनि लो बरह्महस्या कते हे ॥ ५६॥ विद्या ओौर तप से युक्त ब्राह्मण के गृह मे 
अने पर, ओषधियां क्रीड़ा करती ह, कि परम पद पावेगे ॥ ७७ ॥ दे राजन्‌ ! जिस ब्राहमण को वेद॒ जप 
भ्या नीट वह अद्र दै रेसा जानना, यष्ट विभु भगवान्‌ कते दै ॥ ७८॥ वेदाध्यायी दरिद्र 
अग्निहोत्री, पुत्रदारा के पोषण मे असमर्थं गृहस्थ के भ्रति दान देना चाहिये ॥५७९॥ इस प्रकार के अन्य के 
= ्रतिभी ग देना चाद्ये, किन्तु सम्द्ध = धनी मे घनका अपेण नहीं करना चाद्िये । हे भरतश्रेष्ठ ! 
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समृद्ध मे दान का कोई गुण नटीं है, इसख्यि वहो दान अभिवर्जित = निषिद्ध है ॥ ८० ॥ जिन के मदाः 


| भ स्‌ ४ क्ते + 4 सष्छली त ति 1 
= जड बाले ताखाव, बावली, कूप, रतिश्रय = आश्रय अन्न का दान ओर मधुर बाणीदेः बे लोग. यम च 
निशेचन = वचन से रदित होते हे ॥ ८१ ॥ भ्रतिमह = दान लेकर जो कोर फिर साघु पुरुष को देता 


ककन ट 
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वित्ते नानाविधैः पूर्णा त्रिलोकीं ब्रह्मणे यदि । न्यायलन्धां इरकषेत्रे बयंग्रह उपस्थिते ॥८३॥ 
स्वदेहसहितां दयच्छरद्धया परयाऽन्वितः । ततोऽपि ह्यधिकं दानममयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
स्थिरजङ्गमभूतानां मध्ये कस्यापि देहिनः ॥ ८४ ॥ 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा योऽत्र चरेद्यतिः । अस्मिन्‌ देहे तथाऽन्यस्मिन्‌ मयं तस्य न विदयते॥ ८५॥ 


श्रात्मपु° श्र° ६। यतिध° ॥ 

यतिहस्ते जलं दद्याद्‌ भिक्षां दत्वा पुनजंलम्‌ । सा भिक्षा मेरुणा तुल्या तजलं सागरोपमम्‌ ॥८६॥ 
स्कन्द्पु° खं° २३।श्र० १२६।१६ ॥ 

असतोऽपि समादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । धनं स्वामिनमात्मानं सन्तारयति दुस्तरात्‌ ॥८७॥ 
स्कन्दपु° खं° ७! श्र ° २०७।६२ ॥ 

सत्य॑ दमस्तपः शौचं सन्तोषोऽनैष्यंमाजंवम्‌ । ज्ञानं शमो दया दानमेतत्पात्रस्य . लक्षणम्‌ ॥८८॥ 
स्कन्दपु° खं ७। अ २०८।१६ ॥ 


मातापितरो गुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथिशिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत्‌ ॥८९॥ 
सममन्ा्णे दानं दिगुणं बरामणनुवे । सहस्रगुणमाचायं यनन्तं वेदपारगे ॥९०॥ दद्ड- श्र° ३ 
दानधमं निषेवेत नित्यमष्टिकयोत्तिकम्‌ । परितुष्टेन भावेन पात्रमासाच शक्तितः ॥९१॥ 
यत्किञ्चिदपि दातव्य याचितेनानख्यया । उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति संतः ॥९२॥ 


हे भारत ! फलों मे उत्तम फर को वह दान देकर पाता है “योऽसाधुभ्योऽथंमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति । 
स त्वा प्व मात्मानं संतारयति ताबुभौ ॥" [मलु2 अ° ११।१५] क्योकि जो असाधु से घन ठेकर साधु 
को देता है सो दोनों को तारता है ॥ ८२ ॥ नाना प्रकार धन से पृण न्याय से प्राप्त अपने वेह सहित 
तीन लोक के समुदाय को यदि छुरकषेत्र मे सूर्यं र्ण कारु भे परम श्रद्धा से ब्रह्मा के प्रति दान करे, तो 
भी उससे अधिक दान वहै, छिजो चर अचरप्राणीमे किसी देष्ी के प्रति अभयदान का गया 
है ॥ ८४ ॥ जो यति सब प्राणियों के ल्यि अभय देकर यहां विचरता है, चस छो इस देहम वा देहान्तर 
मँ भय नहं होता है ॥ ८५॥ भिक्षा काल मे प्रथम यत्िके हा" में जलदे, फिर भिक्षादे, भोजन के 
याद्‌ फिर जल दे, तो बह भिश्वा मेरु तुल्य हो जाती है, ओर वह ज सागर तुल्य होता हे ॥ ८३॥ 
असत्‌ पुरुषों से भी ठेर जो साधुओं को देता दै, सो उस धन, धन के स्वामी ओर अपने को भी दुस्तर 
से तारता दहै ॥ ८७ ॥ सत्य, दम, तप, श्चौच, सन्तोष, ईष्यो = परोत्कषोसदिष्णुता का अभाव रूप 
अनीष्यौ, आजव, ज्ञान, शम, दया, ओौर दान ये सव दान के पात्र के ठक्षण हें ॥८८॥ माता, पिता, गुर, 
मित्र, विनीत ( जितेन्द्रिय विनय विद्यायुक्त ) उपकारी, दीन = दरिद्र अनाथ, ओर विशिष्ट मे अर्पित धन 
सफठ ्टोता है ॥ ८९ ॥ अन्राह्मणविषयक दान, दान के तुल्य फल प्रद होता है, ब्राह्यण कने वाछे के 
रति द्विगुण फल छा हेतु होता है, चायं के भ्रति दान सहस्रगुण फल प्रद्‌ होता है, वेद्‌ के पष्क के 
भरति अनन्त फर श्रद होता है ॥ ५० ॥ पेष्टिक = वेदिक पौत्तिक = स्माते दान रूप धमे को सत्णादष्छे ख 
कर शक्ति के अनुसार परितुष्ट भाव से सदा सेवे, दान सवा करे, ॥ ९१ ॥ याचना करने पर आसूवा 
रहित हो ®ग कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चादिये । फिर उस दाता के पास कोई सतपा ऋः 
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सवेषोमेव दानानां नहादानं विशिष्यते । वायन्गोमहीवासस्तिरकाश्चनसपिंषाम्‌ ॥९२॥ 
येन येन॒ त भावेन यद्दानं प्रयच्छति । तत्तरोनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥९४॥। 
योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च । तावुभौ गच्छतः स्वगं नरकं तु विपयये ॥९५॥ 

मनुध्मर° श्र° ४।२२७-२८३२ इत्यादि ॥ 


सममब्राह्मणे दानं दिगण नाह्मणनरुवे | प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥९६॥ 
मनुर्मृ° त्र ७।८५ ॥ 


न॒ विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता । यत्र इत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥९७॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन नत ग्राह्यं प्रतिग्रहम्‌ । गृह्णन्‌ प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥९८॥ 
श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचयां सुराचंनम्‌ । पादशौचं द्विजोच्छि्टमार्जनं गोप्रदानवत्‌ ॥९९॥ 
परतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलम्‌ ॥१००॥ 


याज्ञवल्क्यस्मृ°्श्० १॥ 


महतामपि यज्ञानां काठेन क्षीयते फलम्‌ । भीतामयग्रदानस्य कलां नार्हति षोडशीम्‌ ॥१०१॥ 
हेमधेजुधरादीनां दातारः खलमा वि । दुलभः परुषो लोके सर्वभूताभयप्रदः ॥१०२॥ 
युद्धयन्ते पंवः सवं पठन्ति शकसारिकाः । दातं शक्नोति यो वित्तं स श्रः स च पण्डितः ॥१०३॥ 
दाता नीचोऽपि सेव्यः स्यान्निष्फलो न महानपि । जलार्थी वारिधिं त्यक्त्वा परय कूपं निषेवते ॥१०४॥ 
दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यन्ति नाशम्‌ । 
परोऽपि बन्धुत्वथुपेति दाने दानं हि सर्वव्यसनानि. इन्ति ॥ १०५ ॥ 
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होगा कि जो सवे नरकादि से तारेगा ॥ ९२ ॥ जखादि सव दानों मे न्रह्य = वेद-ज्ञान का दान श्रेष्ठै 
॥ ९३ ॥ जिस २ भावना से जोर दान देतादहै, उस र भावना के अनुसार जन्मान्तर म प्रतिपूजित 
हो कर भोगादि फर पाता हे ॥ ९४ ॥ जो सर्कार पंक म्रहण करता दै ओर सत्कार पूर्वक ही देता है, 
सो दोनों स्वगे में जाते हें, उल्टा करने पर नरके जाते ह ॥ ९५ ॥ अन्राह्मण मे दान सम होता है, 
राह्मण मे द्विगुण ओर उत्तम अध्ययन युक्तमे खाख गुण बेदपारंगत मँ दान अनन्त फल प्रद्‌ होता है 
ट | ९६ ॥ केवर विद्या वा केवल „तप से दान की पात्रता नदीं होती है, किन्तु जिस मे सच्चरित्र रूप उत्त 
5 खीर विश्या तपये दोनों भी रहते हे, सो दान का पात्र कहा गया है॥ ९७ ॥ विद्या ओर तप से रित 
मनुष्य को दान नहीं ङेना चाहिये, दान छेने पर वह दाता ओर अपने को भी अधोगामी करता है ॥९८॥ 
श्रान्त के संवाहन ( इष्ट स्थान मे प्रापण सेवा ) रोगो की सेवा, देव पूजा, पादप्रक्षालनः द्विज के उच्छिष्ट 
का माजन गोदान के तुल्य होता हे ॥ ९९॥ जो दान छेने मे समथ होते हए भी दान नहीं ठेतादहै, सो 
'दानक्षीरोंकेजो लोके, उन लोकों को पुष्कढ = बहुत प्राप्त करता है | १०० ॥ मान यज्ञो के फल भी 
काठ से न्ट ष्टोते ह अतः अविनी फल के दाता भीताभयप्रदान के षोडशांश के तुल्य मी सब यज्ञः 
(न्दी 2।१०१॥ खवणौदिके दाता भूमि में सुभ है, सव मृतो के प्रति अमय दाता पुरुष लोक में दुरम हें 
 ॥ १०२॥ युद्ध पश सत्र भी करते ह, ओर सुग्गा = तोता भी पढ़ते हें, वस्तुतः जो उचित दान द्रव्य का कर 
-सकतादै, वही शुर ओर पण्डित है॥ १०३॥ नीच मी दाता सेव्य होता है, दानरदित म॒हान्‌ भ सेन्य 
 -नदींह्ोताहै, जछार्थी समुद्र को त्याग कर कूपरको सेवता दहै सो देखो ॥ १०४॥ दान से प्राणी वश मे 







॥ 
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यददेाति विशिष्टेभ्यो यच्चारनाति दिने दिने । तत्ते विचमहं मन्ये. शेषमन्यस्य रक्षसि \।१०६॥ 
एकं वापि जलं यद्वदिक्षौ मधुरतां तजत्‌ । निम्बे कट्कतां याति पात्रापात्राय भोजनम्‌ ॥ १०७॥ 
न रणे विजयाच्छररोऽध्ययनान्न च पण्डितः । न वक्ता वाक्यत्वेन न दाता चाथदानतः।१०८॥ 
इन्द्रियाणां जये शरो धमं चरति पण्डितः । हितप्रायोक्तिमि वक्ता दाता सन्मानदानतः ॥१०९॥ 
स्ंस्वमपि यो दद्यात्कल्पेणान्तरात्मना । न तेन धमंमाक्‌ स स्याद्‌ भाव एवात्र कारणम्‌ ॥११०॥ 
पवंसु दिय॒णं दानमतौ दशगुणं भवेत्‌ । अयने विषुवे चैव षडशीति खेषु च ॥ 
चन्द्रस्र्योपरागे च दत्तमक्षययुच्यते ॥१११॥ इतिहाससमुच° श्र ° ५। व्यासस्पर ° अ ४। इत्यादि ॥ 
धनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । रूपमारोग्यमैर्वयमहिंसाफलमदयुते ॥ ११२॥ बहसमतिस्द° 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः । तादृशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥११२॥ 
अमानिनः स्वंसहा दार्थ विजितेन्द्रियाः । सर्वभूतहिता मैत्रास्तेभ्यो दन्तं महाफलम्‌ ॥११४॥ 
महाभा त्रनुशा० ऋ २.२ ॥ 
याचक गह 
भ्यो वै याचतः पाथं ! दानमाहरयाचतः । अर्हंतमो वै धतिमान्‌ इषणादष्रतात्मनः ॥ ११५॥ 
क्षत्रियो रक्षणध्रति बाह्मणोऽनर्थनाध्रतिः । बाह्मणो ध्रतिमान्‌ विद्वान्‌ देवान्‌ प्रीणाति तुष्टिमान्‌॥ ११६॥ 


महाभा० त्रनुशा० १०० ६० ॥ 


होते है, वैर नष्ट होता है, अन्यत्र भी दानं से बन्धु बन जाते ह, ओर दान दी सब व्यसन = विपत्ति- 
अड्यमःदोषां को नष्ट करता हे ॥ १०५ ॥ जो आप विशिष्ट पुरुषों के ज्य देते हो, ओर प्रतिदिन खाते शो, 
बही तम्हारा धन र मानता हँ । ओर रोष धन अन्य किसी का है जिस की तुमरश्चा करते हो ॥ १०६॥ 
ससे एक ही जऊ उख मँ मधुर हो जाता दै ओौर निम्ब मे कटु हो जाता है, वैसे पात्र ओर 
पात्र के भोजन के फलम भेद होता है॥ १०७ ॥ रण॒ मं विजय से शूर नी, अभ्ययन से पण्डित 
नी वाक्‌ पटुता =ङुशरता से वक्ता नदी, अथ के दान से वस्तुतः दाता नदीं होता है ॥ १०८॥ किन्तु 
इन्द्रियों के विजय से सच्चा शुर, धमौचरण से सचा पण्डित, प्रायः हित के कथन से शरेष्ठ वक्ता, 
ओर सन्मान के दान से दाता होता दै॥ १०९ ॥ कट्ुष = मछिन मन सरे जो स्वस्व भीदेताहेसो 
उस दान से धम का भागी नहीं हो सकता. क्योकि इस धमं म भाव ही कारण हे ॥ १९१० ॥ षवे = 
उत्सव द प्रतिपदादि मे दान द्विगुण फठ्दाता होता है, ऋतु परिवतेन म दश्चगुण होता है, उत्तर दक्षिणं 
अयन ८ सूयं के मागं परिवतेन ) ओर विषुव (रान्निदिन की समता) का मं तथा सुख मे दिया गया दान 
छः अधिक अस्सी = छियासी गुणा फर देता है ॥१११॥ दान से धन सफर होता हे, जीवन जीव की रक्षा 
से सफर होता हे, अदिंसा का फर रूप आरोग्य रेश्चये को पाता हे ॥ ११२ ॥ कोध रदित धमेपरायण सदा 
सरयवक्ता दम मे तत्पर, एसे साधु विप्र है, उनके प्रति दिया हुआ दान महाफटप्रद होता है 1११३1 निर- 
भिमानी, सहनशीख, चदर्निदृत्ति-प्रयोजन वाले जितेन्द्रिय सब प्राणियों के हित, भित्र के प्रति दिया गया दान 
महाफड वाखा होता हं ॥ ११४ ॥. 
याचक गर्हा- हे पाथं ! याचने वा को दान देने की अपेक्षा नही याचने वाडे योग्य पुरुष को देना 
श्रेष्ठ हे, अधृतात्मा = घैयैरहित कृपण = याचक से धैये वाटा अयाचक अत्यन्त योग्य है । १९५॥ र्चा भे 


४ 





देष्वठे . तेस्वाथंमणिमाष्ा [ पञ्चमेऽदिंसादिकाणडे 
यतये काश्चन दस्वा ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे । चौरेभ्योऽप्यमयं दत्वा दातापि नरकं जजेत्‌ ॥११७॥ 


। पराशरस्म° अ० १।६० ॥ 
ये धमादपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्यबुद्धयः । शतं वर्षाणि ते प्रस्य पुरीषं अज्ञते जनाः ॥११८॥ 

॥ महाभा ० शान्तिप° त° २६॥ 
दातव्यमित्ययं धमं उक्तो भूतहिते रतेः । तं मन्यन्ते धनयुताः कृपणैः सम्प्रवर्तितम्‌ ॥११९॥ 


महाभा० शां० प श्र° २५६१८ ॥ 


परतिशरुत्याप्यधमंयुक्ताय न दयात्‌ ॥१२०॥ गौतमस्मू" ॥ 
सदेव याचमानेष॒ तथा दम्भान्वितेषु च । एतेषु दक्षिणा दत्ता दावाग्नाविव दुर्हतम्‌ ॥१२१॥ 
महाभा० शां° पर त्र° १८।२५ ॥ 

देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्थाः पश देवताः । युखानिगंत्य गच्छन्ति श्रीहीधीधतिकीत्तंयः ॥१२२॥ 
बरह्मपु° ्र° ६७।१०॥ 

दारं दारं रटन्तीह भिक्षुकाः पात्रपाणयः । दशयन्त्येव लोकानामदातुः फलमीदृशम्‌ ॥१२३॥ 
गते भङ्गः स्वरो हीनो गात्र स्वेदो महद्‌ भयम्‌। मरणे यानि चिह्वानि तानि चिह्वानि याचके ॥।१२४॥ 
गरुडपु° पूवेखं ° श्रा ° कां श्र ° १०६।२४। त्र ° ११५।७७ ॥ 

बेपधु मलिनं बकनर दीना वाक्‌ गद्गदः स्वरः । मरणे यानि विह्टानि तानि चिह्धानि याचके ॥ १२५॥ 
वदनाच बहि यान्ति प्राणायाच्ाधरेः सह । ददामीत्यक्षरे दातुः पनः कणाद्विश्चन्ति हि ॥१२६॥ 
दक्षिणाशाप्रबृत्तस्य प्रसारितकरस्य च । तेजस्तेजस्विनोऽक॑स्य दीयतेऽन्यस्य का कथा १।१२७॥ 


धैयं वाखा कषत्रिय होता है, ओर ब्राह्मण अनर्थना =अयाचना मे पै्य वाडा होता है, ओर 
तुष्टि वाखा विद्धान्‌ ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न सुखी करता है ॥ ११६ ॥ संन्यासी को खुवणे; ब्रह्मचारी 
को पान ओर चोरों को अभय देकर दाता भी नरक मे जाता है ॥ ११७॥ धमे रदित पापी 
को जो अल्प बुद्धि वाङे दान देते, सो मरने परौ वष तक मर भोजी होते हे ॥ ११८ ॥ योग्य 
धमोरमा को दान देना चाद्िये, इस धमं को प्राणियों के हित मे तत्पर महापुरुषों ने का है, परन्तु 
धनी जोग इस धमे को कृपणं = श्चद्र से संभ्रवर्तित मानते हे ॥११९॥ देने की प्रतिज्ञा करने पर भी अधर्मी 
को दान नर्ही देना चाहिये ॥ १२० ॥ सदा मांगने वाढ़े ओर दम्भयुक्तों के प्रति दी गद दक्षिणा दावामि 
मे दुहेवन के समान है ॥ १२१॥ दान दो रेस वचन सुनकर दी देह मे स्थिर श्री कजा विद्या धेये, 
ओर कीति शूप पांच देव सुख द्वारा निक्ड कर बाहर जाते हं ॥ १२२ ॥ हाथ मे पात्र लेकर इारर 
पर चरूमते हए भिक्चक यहं लोगों! को दिखाते हे, कि दान रदित को ठेसा ही फल मिक्ता है ॥ १२३.॥ गति 
का मङ्ग = नाश्च, स्वर = आवाज की हीनता, दे मे स्वेद = पसीना, महान्‌ भय, इत्यादि जो मरण कार 
मे बिह होते ह, खो याचको म भी शोते ह ॥ १२४॥ वेपथु = कम्प, मछिन सुख, दीनतायुकछ वाणी, गद्गदः 
स्वर, ये सब मरण के बिह याचक मै दीखते है ॥ १२५॥ याचना के अक्षरों के साथ याचक के प्राण 
भानो मुख खे बाहर निकटे है, फिर दाता के दूंगा देता हँ इत्यादि अक्षरो के साथ क्ण द्वारा भीतर 
भवेच करते द ॥ १२६॥ दक्षिणविज्ा म श्रदृत्त छिरण को फोडाने वाडे तेजस्वी सूये का तेज भी न्यूनन्दौन 
हो जाता दै, तो दक्षिणा की आज्ञा से चङ्ने बे भिक्षा के ज्यि हाथ पौडाने वाङे अन्य की कथा ही 





चवुदंशं दानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवाद सहिता १५६ 


साधुरेवार्थिमि याच्यः क्षीणवित्तोऽपि सवदा । शुष्कोऽपि हि नदीमागंः खन्यते सलिलार्थिभिः ॥१२८॥ 
तन्मूलं शुरुतायास्तत्सौख्यं तयशस्तदौ्जित्यम्‌। तत्सौमाग्यं॑पुंसां यदेतदप्राथनं नाम ॥१२९॥ 
तावत्स्वगुणालयः पटुमतिः साधुः सतां बह्छमः। शरः सचरितः कलङ्करहितो मानी कृतज्ञः कविः ॥ 
दक्षो धमंरतः सुशीलगुणवांस्तावत्रतिष्ठान्वितो। यावन्नष्टुरवजपातसच्शं देहीति नो मापते ॥ १२०॥ 
भा।षतरःम 
ब्राह्मीं सरस्वतीं ल्वा निमंलो ्रहमलोकमाक्‌ । ससद्वीपमहीदः स॒ बहमज्ञानं ददाति ज ॥१२१। | | 
वाजपेयसहस्रस्य सम्यग॒दत्तस्यं यत्फलम्‌ । तत्फलं सवंमाभ्रोति विद्यादानान्न संशयः ॥ १२२॥ 
प = त्रिपु श्न २११।५२-५६ ॥ 
मातुः शतगुणं दानं सहसरं पितुरुच्यते । अनन्तं इदितदानं सोदयं दत्तमक्षयम्‌ ॥१३३॥ 
्रिपु* ्र° २०६।३२॥ 
सर्वदानं च यज्ञश्च तीर्थस्नानं व्रतं तपः । अन्ञानिज्ञानदानस्य कलां नाति पोडकीम्‌ ॥ १३४॥ 
देवीभा० सक ° ९।२३८।५ ॥ 
सर्वेषामेव दानानां विच्यादानं विशिष्यते । विद्यादानेन सायुज्यं विष्णो याति नृपोत्तम ! ॥ १३५॥ 
नारदौयपु पू* श्र° १३।१०१॥ 
विद्या कामदुधा धेुविं्या चकुरलुत्तमम्‌ । वि्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥१२६॥ 
विद्यावान्‌ सर्वकामानां भाजनं पुरुषो मवेत्‌ । तस्माद्‌ विया हि ददता सवं दत्तं भवेदिह ॥१३५७॥ 


पराध्यापनतः क्लेशं पुरुषस्तु यददइनुते । तपस्तत्परमं तस्य ब्रह्मलोकं परं स्मृतम्‌ ॥१३८॥ 
विष्युधर्मोत्तरपु° खं ° ३। श्र ° २०३॥ 





हि 9 गडि पि 


क्या कना है ? ॥ १२७ ॥ क्षीण धन वाखे भी साधु = सन उदार से ्ी अर्थी याचक को मांगना 
चाहिये, असाधु से नष्टौ । नदी का सूखा हआ भी मागै जखार्थौ से खोदा जाता है, ओर उससे जठ मिरूता 
„ वैसे ही सञ्बन से भिषा मिती है, अथे मिता है ॥ १२८ ॥ जो यह अभ्राथैना है = याचना का अभाव 
दै सो गुरुता का मूक है, तथा पुरूष का सुख है, यज्ञ है, बिता ओर सौभाग्य हें ॥ ६२९ ॥ जव तक्‌ कऋरूरः 
वज्रपात तुल्य देहि = दो, ठेसा वचन नदीं बोखता है, तत्र तक मनुष्य सव गुण का आश्रय, ऊुञ्चङ बुद्धि 
वाखा, साघु, सत्‌पुरुषों का वलभ-~प्रिय, श्रादि समश्चा जाता है इत्यादि ॥ १३० ॥ त्नाह्मी सरस्वती = बेद 
विद्या का दान करके निर्म पुरुष त्रह्मङोक को पाता है, जो ब्रह्म ज्ञान देता है, सो तो सातद्धीपयुक्त भूमि 
का दान करता है॥ ६३१॥ हजार बाजपेय यज्ञ के सम्यग्‌ दान से जो फल होता दै, सो सब फलठ विदा 
केदानसे पाता दहै, इसमे संश्ञय नी है ॥ ?३२॥ अन्य की अपेक्षा माता के भ्रति दान का सौ गुण फट 
है, पिता के प्रति दान का हजार गुण है, दुदिता = छड़्ी के दान का फ अनन्त हे, भाई का दान अक्षय 
होता है ॥ १३३ ॥ अज्ञानी को ज्ञान दान के षोडशांश के तुल्य भी अन्य सब दान यज्ञ तीथेस्नान रत ओर 
तप नहीं होते हैँ ॥ १३४ ॥ हे चपोत्तम ! सब दानो मे विद्या का दान श्रेष्ठ है, विया के दान से विष्णुदेव 
के सायुज्य मोश्च को पाता हे ॥ १३५ ॥ विया काम दुघा धेनु गऊ है, विदा उत्तम नेत्र है, इससे विथा दान 
से उत्तम दान न हुआ न होने का हे ॥ १३६ ॥ विद्या वाखा पुरुष सव काम्य इष्ट वस्तु का पात्र होता दै, 
अतः विद्या देने वाठे से मानों यहां सब छु दिया जाता है ॥ १३० ॥ दूसरे को पठने से जो पुरुष ` 
कंलेश पाता दै, वष्ट उसका परम तप दै, उस को उत्तम ब्रह्म लोक का फट कहा गया है ॥ १३८॥ 


३५२ तस्वाथेमणिमालां [ पञ्चमेऽदिंखादिकारडे 


इह चत्वारि दनान प्रोक्तानि परमर्षिभिः । विचायं नानाशास्ाणि शर्मणेऽत्र परत्र च ॥१२९॥ 
मीतेम्यषाभयं देयं व्याधितेभ्यस्तथोषधम्‌ । देया विद्यार्थिनां विद्या देयमन्नं क्षुधातुरे-॥ ९४०॥ 


शिवपु° सद्रसं° युद्धखं० ४।्र ° ५।२२-२३ ॥ 


दीनान्धकृपणानां च॒ बाखब्रद्धातुरेषु च । यदीयते खगश्रेष्ठ ! तस्यानन्तफलं मवेत्‌ ॥१४१॥ 
भविष्यपुर ब्र° १८६।६ ॥ 


आत्तं दानं प्रशंसन्ति यनयो वेदवादिनः । सागरे वषंतो भद्र ! किं मेषस्य फलं भवेत्‌ ॥१४२॥ 
। पद्मपु उ० श्र° २४६।१६५ ॥ 


पानीयं परमं दानं दानानां मयुरब्रवीत्‌ । तस्मात्‌ कूपां ञ्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌॥१४३॥ 
महाभा ० श्रनुशा० १० प्र° ६५।३॥ 


जलाश्चयाश्च वृक्षाश्च विश्रामगृहमध्वनि। सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन सवं वशीकृतम्‌ ॥१४५४॥ 

अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम्‌ । अन्नेन क्षणिका प्रीतियांवज्जीवं त॒ विद्यया ॥१४५॥ ख००॥ 

तणानि भूमिरुदकं वाक चतुथं च घनता । सतामेतानि गेहेषु नोच्छियन्ते कदाचन ॥१४६॥ 

देयमात्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम । तषितस्य च पानीयं क्षधितस्य च भोजनम ॥१४७॥ 

चक्षुदंयान्मनो द्याहाचं दद्यात्सुभाषितम्‌ । उत्थाय चासनं दद्यादेष धर्मः सनातनः ॥ 
 ब्रत्युत्थायाभिगमनं इ्यान्न्यायेन चाचंनम्‌ ॥ १४८ ॥ 


अग्निहोत्रमनडवांश्च ज्ञातयोऽतिथिवान्धवाः । पत्रदाराश्च भूृस्याश्च निदेयुरपजिताः॥ १७९॥दितोपदेशादौ॥ 
इति चतुदेशं दानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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यदा ओर परलोक मं सुख के ल्यि नाना शाखं का विचार कर महषियोंने चार प्रकारके दान यहां 
कदे है ॥ १३९ ॥ भयभीत के भरति अभयदान देना योग्य है, रोगियों को ओषध देना योग्य हे, वियाथियों 
को विद्या दातव्य है, श्चुधातुर को अन्न देय है ॥ १४० ॥ हे गरुड़ ! दीन = दरिद्र, अन्ध, कृपण = असमर्थं 
बाढक, इद्ध ओर रोगी, इन के प्रति जो दिया जाता हं, उख ऋ अनन्त फठ्‌ होता ह ॥ १४१ ॥ वेदवादा 
युनि खोग आते दुःखी के प्रति दान की भ्रशंसाकरतेदहं, हे भद्र! सागर में बरसने वाङ मेवका क्या फल 
होगा ? (धनी को दान का ङुछ फर नही हं ) ॥ १४२ ॥ दानो मे पानीकेदान को मन्ुनेश्रेष्ठकदा है, 
अतः कूप, बावडी, ताखाब, खोदवाना चादिये ॥ १४३ ॥ जिसने जलाञ्चय वृक्ष मागे मं विश्राम के खयि 
गर ओर पङ को बनवाया उस ने सब को वश्च में क्रिया ॥ १४४ ॥ अन्नदान = उत्तम दान हे, ओर विद्या 
दान उससे भी उत्तम दहै, अन्नसेक्षण भर को सुख होता हं, ओर विद्या से जीवन भर सुख होता है 
॥ १४५॥ अतिथि आदि के प्रति दान सत्कार के छियि सत्‌ पुरुषों के गृहो मे वृण भूमि जक ओर सूनत = 
सत्य वाक = वाणी इन सवव का भो कभी उच्छेद = अभाव नदी होता हं ॥ १४६ ॥ अतः रोगी को शयन = 
ज्ञय्या. खड, भ्रान्त, को आसन, प्यासे को जख ओर भूखे को भोजन देना चादिये ॥ १४७॥ प्रेम से देखे, प्रसन्न 
मन से सत्कार करे, कुखादि पृषे, खन्दर वातौ करे, उठकर आसन दे, ये सव सनातन धमं ह ॥ १४८ ॥ 
अग्निहोत्र, बैठ, ज्ञाति, अतिथि, बान्धव, पुत्र, स्त्री, ओर शत्य ये सव मान दानादि से असत्कृत होने पर 
दुःखी करते हे अतः समया्सार इनका दान मान कत्तव्य हे ॥ १४९1 चोदहवा दानभ्रकरण समाप्त ॥ 
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` "~ == = "+ - अथ -खच्चयाक्तिश्चनते ॥-१९ | 

सश्चयोऽन्नस्य वचस्य द्रव्यस्य धम॑तः सदा । सद्गृहस्थेन कतंव्यो वानप्रस्थेन च क्वचित्‌ ।।१॥ 
तस्य सदुपयोगेन सत्पात्रादौ च यागतः । लमते परमां सिद्धिमन्यथा दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ।।२॥ 
 विरक्तेनात्मसक्तेन सवथा सुखमिच्छता । स्वयो नैव करत॑व्यो यावदर्थेन स॒ख्यसौ ।२॥ 
आकिञ्चन्यं मुनीनां च इति वै नहुपोऽजवीत्‌ । इत्वा चश्॑सं द्यधने धिगस्त्वधनतामिह ॥४॥ 
यस्याथास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्थाः स पुमांद्टोके यस्यार्थाः स च पण्डितः॥५॥ 


धनाछलं प्रमवति धनाद्धमेः. . प्रवद्धते । नाधनस्यास्त्ययं लोको न. परः पुरुपोत्तम ! ॥६॥ ` 


महाभा शान्तिप° श्र° ८ श्रजुनोक्तिः ॥ 
असन्तोषः प्रमादश्च ` मदो रागोऽग्रन्चान्तता । बलं मोदोऽभिमानश्चप्यदेगश्चैव सवंथा ५७॥ 
एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वममिकाङक्षसे । निरामिषो विनिष्क्तः प्रशान्तः ससुखी भव ॥८॥ 


य इमामखिलां भूमि शिष्यादेको महीपतिः । तस्याप्युदरमेकं वे किमिदं त्वं प्रशंससि ॥९॥ 
मदहाभा० शान्तिप° त° १७] युधिष्ठिरोक्तिः ॥ 


आकरिशवन्यं सुखं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ । अनमित्रपथो ह्येष दकंभः सुलभो मतः ॥१०॥ 
अक्किश्चनस्य शद्धस्य उपपन्नस्य सवतः । अवेक्षमाणसरीहटोकान तल्यमिह क्षये ॥११॥ 


"~ ----- - 


अथ सश्चयाकिश्चनता- श्रेष्ठ गृहस्थ को ओर कीं वानप्रस्थ को भी धमेपूवेक सदा अन्न 


वख द्रव्यादि का स्वय करना दही चाहिये ॥ १॥ उस सच्ित वस्तु के सत्पात्र ओर यागादि मे 
सदुपयोग = उचित व्यय से परम सिद्धि पाता है, अन्यथा दुःखका भागी होता है॥२॥ विरक्त 
आत्मविचार ध्यान परायण सवथा सुखेच्छरु को सव्य नहीं करना चा्दिये, जिस समय जितने की 
जरूरत टो उतने ही से वह सुखो रहता है ॥ ३॥ नहुष राजा ने सुनियों की अकिक्ननता का कथन 
न्यादै, सो भी अधन = धन रहित, भीमादि मे चृशंस = करर कमे करके यहां अधनता को धिकार 
हो एेसा मान कर कदा है ॥ ४ | ओौर जिसको अथे धन हैः उसी के भित्र ओर बन्धु हे, तथा 
वही खोक मे पुरुष ओर पण्डित है॥ ५॥ धन से कुरुश्रेष्ठ होता है, धमे बदृता हं, हे पुरुषोत्तम ! 
धन रदित को यह लोक तथा पररोक भो नहीं हं, वह सवत्र दुःखी रहता हे ॥ & ॥ असन्तोष, प्रमाद्‌; 
गवे, राग, अप्रशान्तता, वर = शक्ति, आदि मोह, अभिमान, ओर सवेथा उद्वेग, इन पापों से आविष्ट = 
युक्त, होकर तुम राञ्य चाहते हो, निरामिष, पापों से निक्त = रदित अत्यन्त शान्त होकर सुखी 
होवो, राज्य की इच्छासे दुःखीहो॥८॥ जो एक राजा इस सम्पूणे भूमि का शासन करता है, 
उसके भी तो उद्र एक ही है, वह भो उद्र भर ्ी खाता दहै, तुम यह प्रशंसा स्तुति क्या करते हो १॥ ९॥ 
अक्व्विनता = निधेनता, लोक मे सुख रूप पथ्य = मोक्ष मागेवारा शुभ अनामय = निर्विष्न अनमित्र 
पथ = शन्रु रहित मागेरूप, कामियों के स्यि दुरेभ ओर यह सुखभ दै ॥ १०॥ तीनों छोकको 
देखता हुआ मे अकिच्चन शुद्ध सर्वतः सम्पन्न = सब से विरक्त के तुल्य यहाँ नदी देखता ह ॥ ११॥ 
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आकिंचन्ये च राज्ये च विशेषः सुमहानयम्‌ । नित्योद्धिगनो हि धनवान्‌ मृत्योरास्यगतो यथा ॥ १२॥ 
तं वै सदा कामचारमनुपस्तीर्यशायिनम्‌ । बाहूपधानं शाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवौकसः ॥१२॥ 
रिया द्यभीष्णं संवासो मोहत्यविचक्षणम्‌ । सा तस्य चित्तं हरति शारदभ्रमिवानिलः ॥१४॥ 


नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । नात्यक्त्वा चाभयः शेते स्यक्त्वा सबं सुखी भव १५ 
महाभा० शान्तिप° श्र १७६। श्रीमीष्मोक्तिः ॥ 


विषयो बहुलः कस्य चेतःसंक्षोभदो न हि । अपि ब्रह्मविदां चित्तं क्षोभयेत्‌ फं कुटुम्बिनाम्‌ । १६॥ 
द्रव्येण जायते कामः कोधो द्रव्येण जायते । द्रव्येण जायते कोमो मोहो द्रव्येण जायते ॥१५७॥ 
दरिद्रं पुरुषं द्र नायः कामातुरा अपि । स्मष्टु' नेच्छन्ति णयं यद्वत्कृमिविदूषितम्‌ ॥१९॥ 
दारिद्रयमञ्ननं प्रोक्तं नराणां धमंदशने । दरिद्रः कासुचित्कामं न इययांजननीष्विव ॥१९॥ 
अन्नमेकं विहायाऽ्यं किञ्चिन्नेच्छति कर्दिचित्‌ । विवेकीव द दिद्रोऽपि कोपं न ऊरुते क्वचित्‌ ॥ 
राजादिमयतो नित्यं धमंराजभयात्तथा ॥ २० ॥ 

पुरा तानां पापानां फरमेतत्समाप्वाच्‌ । दारिद्रयं नाम किं नाम भूयस्तस्मात्परं भवेत्‌ ॥।२१॥ 
विचायेवं दरिद्रोऽयं रुते पातकं न हि ॥ २२ ॥ 

दश्री धमेविज्ञानगन्धेन रितो हि यः.। न सोपि ङरुते पापं धर्मज्ञः किं पुनः पुमान्‌ ॥२३॥ . 


अक्छव्ता ओर राञ्य म यष्ट अतिमहान्‌ विशेष = भेद दै च्छि-धनवान्‌ सदा इस प्रकार उद्ि्म र्ता 
है कि जेसे मत्यु के धुख मे प्राप्त हो, निधैन रेखा उद्विमम नहीं होता दै ॥ १२॥ ओर सदा कामचारी = 
इच्छाचुसारगामी शय्यारदित भूमि मं सोने वाखा, बाहू रूप तक्ियावाखा, शान्तियुक्त, तिस अकिव्वन 
की देव भी स्तुति करते दहे ॥ १३॥ लक्ष्मी क साथ सदा संवास, अविवेकी को संमित करता है, 
वह लक्ष्मी उसके चित्त को इस प्रकार हरती दै कि जैसे वायु शरद्‌ के मेष को हरता है॥ १४॥ अतः 
त्याग के विना सुख नष्टौ पातादहै, न परन्रह्म को पातादहैः न निभेय होकर सोतादै, इससे सबको 
त्याग कर सखी होवो ॥ १५ ॥ बहत विषय किसके चित्त को क्षोभ = उद्वेग देने वाखा नदी ह ! ब्रह्म 
ज्ञानिर्यो के चित्त को भी वह चंचल कर सकता है, ङुटुम्ब वाखा की तो बात ही क्या कहना हे १ ॥ १६॥ 
क्योकि द्रव्य से काम क्रोध लोभ मोह होते है उससे चित्त चंचख होता दै ॥ १७ ॥ ओर दरिद्र पुरुष 
को देखकर कामातुर स्त्रियां भी छकभि्यों से विदूषित शव के समान छूना नदीं चादती हें ॥ १८ ॥ 
दरिद्रता धम ज्ञान मं मयुष्यों के अखन के तुल्य कृष्टी गहे है, दरिद्र पुरुष जननी = माता के समान अन्य 
किसी स्त्री मी काम दष्टि नकी करता है ॥१९॥ यह दरिद्र एक अन्न के विना ओर ङुछ कभी नदीं चाहता 
2, ओर विवेकी के समान कीं कोध नही करता हे, राजा आदि के भय से सदा काम कोध को त्यागता 
है, तथा धमराज के भय से त्यागता है ॥ २० ॥ प्रथम के किये हृए पापों का यह दरिद्रता रूप्‌ फठ्‌ मै पूणे 
पा चुका ह, ससे भारी अन्य फक कया होगा ! रेख! विचार कर यह दरिद्र पाप नदी करता हे ॥२१-२२॥ 
जो दरिद्र धर्मज्ञान गन्ध चेश्च खे भी रदित रता हे, सोभरी भयादि से पापन्दींकरता है, फिर धमेजञ 


पञ्चदशं सञ्चयाकिञ्चनताप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाल्ुवादसदित। ३५५५ 


लोभशास्मिन्‌ समथ स्यात्सदशो जातवेदसा । यावद्यावदवाप्नोति ततो भूयः स इच्छति ॥२४॥ 

त्रात्मपु° अ्र° ५।६१] इत्यादि ॥ 
परवृत्तं च निवृत्तं च द्वेधा कर्मास्ति वैदिकम्‌ । यथाधिकारं विहितं पूर्पार्थोपरग्धये ॥२५॥ 
तत्र॒ वेदोक्तविधिना स्वोचितसखीपरिग्रहः । वित्ताजंनं च न्यायेन द्रव्ययज्ञाः सकामनाः ॥२६॥ 
वासो ग्रामे च नगरे पृत्तमिष्टं च कर्म॑यत्‌ । प्रवृत्तं॑तत्त॒ सकलमशान्तिददुदीरितम्‌ ॥२७॥। 
लीद्रव्ययोः परित्यागः कामलोभक्रुधां तथा । वनवासश्च वैराग्यं तपः क्षान्तिः शमो. दमः ॥२८॥ 
ब्रह्मयज्ञा योगयज्ञा ज्ञानयज्ञाश्च सर्वशः । जपयज्ञार्चेति ने ! निच्त्तं कमं कीर्तितम्‌ ॥२९॥ 
त्रैलोक्यां गंतयो धर्म॑ प्रषृत्तमनुतिष्ठताम्‌ । स्वर्गलोकावधि यने ! मलुष्याणां भवन्ति वे ॥३०॥ 
निवृत्तधर्मनिष्ठा ये योगिनश्च तपस्विनः । जनादीन्‌ यान्ति लोकांसरीस्ते तु त्रैलोक्यतो वहिः ॥२१॥ 
तत्तछछोकचचर्यभोगान्‌ शुञ्ञते ते निजेष्सितान्‌ । दैनं दिनेऽपि प्रलये वत्तन्ते ते यथासुखम्‌ ॥२२॥ 
बरह्मणो द्विपराद्धान्ति तद्धोगैश्वयंसम्पदः । नर्यन्ति कारशक्त्येव लोकास्तेषां च नारद ! ॥२२॥ 
अथैतद्‌ द्विविधं कमं गुणात्मकमपि हिज ! । तं वेद्वष्णसम्बद्धः निगुणं स्यात्तदा तु तत्‌ ॥२४॥ 


तत्फलं चाक्षयं स्याद्धि. स्वेष्टादप्यधिकं चणाम्‌ । भक्तास्ते भगवद्धाम यान्त्य्टाबृतितः परम्‌ ॥२३५॥ 
स्केन्दपु° वेष्णवखं० वासुदेवमा०° अ ३॥ 


मत्तंग्यमस्त्यवश्यं च काय एप पतिष्यति । कस्यां क्रियते गेहमनित्यभवमध्यगेः ॥३६॥ 

दरिद्र तो कैसे कर सकता है  ॥ २३॥ रोम इस समथ धनी मेँ ही अभि वल्य होता हैः इससे 
जितना जितना पाता जाता है, उससे-अधिक ही फिर चाहता हे ॥ २४॥ प्रवृत्ति रूप ओर निवृत्ति रूप 
दो प्रकार के वैदिक कम॑ हँ, सो अथौदि रूप पुरूषाथं की प्राप्ति के खयि अधिकार योग्यता के अनुसार विदितं 
है ॥ २५॥ उन दोनों म वेद कथित विधि से अपने योग्य स्त्री का परिभ्रह = विवाह न्याय सरे धन 
छा उपार्जन, सकाम द्रव्य साभ्य यज्ञ, ग्राम नगर मे बसना, इष्ट = वेदिक पूतं = स्माते, कमे ये सब 
जो है, सो अशान्ति कारक प्रवृत्त कमे कहे गये ह ॥ २६-२७ ॥ हे सने ! स्त्री द्रव्य का त्याग, तथा काम, 
क्रोध, रोभ का त्याग, वन मे वास, वैराग्य, तप, क्षमा, शम, दम, ब्रह्म यज्ञ = अभ्ययनादि, योगयज्ञ 
= भ्राणायामादि, ज्ञानयज्ञ = विचारभ्यानादि, ये सब ओर जप, यज्ञ, निवृत्त कमे कहे गये हे 
॥ २८-२९॥ हे सुने ! भवृत्त ध्म करने वाठे मनुष्यों की स्वग छोकपर्यन्त तीना खोक मे गति होती हे 
॥ ३०॥ ओर निवृत्त ध्म ॑मे स्थिर रहने वान्ते जो योगो, तपस्वी होते हे बे छोग तीन खोक से बाहर 
जन, तपः, सत्य, नामक तीन रोको म जाते हे ॥ ३१ ॥ ओर वे छोग अपने २ ईप्सित = इष्ट तत्‌ तत्‌ रोकों 
के एेदवये भोगो को मोगते ह, ओर न्रह्मा के दिनान्त में होने वाले प्रख्यो मं भी सुखपूवंक रहते 
है| ३२ ॥ हे नारद ! ब्ह्या के द्िपराद्धं नामक काक के अन्त मे काकी श्क्तिसे ही उनके रोक 
भोग, एेइवर्य, सम्पत्ति सब नष्ट हो जाते हें ।॥ ३३ ॥ दहेदिज। येही दोनों प्रकार के गुणस्वरूप भी 
कमे यदि विष्णुसम्बद्ध ~ ईश्वरा्पणपूर्वंक निष्काम किया जाय तो निगुण हो जाता दै॥३४॥ 
ओर उस निशंण कमं का फल अविनाशी होता है, मनुष्यों के इष्ट फ से भो वह्‌ अधिक फर होता 
है, बे भक्तं सब प्रकृति के आठ आवरण से पर भगवान्‌ के धाम मे ( तेज-पभाव-स्वरूप मे ) प्राप्त होते 

॥ ३५ ॥ मरना अवश्य है, यह्‌ देह नष्ट होगी, फिर अनित्य संसार मे रहने वारे घर कफिसफे खियि बनावे 





९ त॑च्वाथेमणिमारा , [ पञ्चमेऽदिखादिकाण्डे 
यस्य सत्यु भंवेन्मित्रं पीतं वाऽखृतयुत्तमम्‌ । तस्यैतदुचितं वक्तमिदं मे श्वो भविष्यति ॥२७॥ 


स्कन्दपु* खं° १-२। त्र ° १२।१७- लोमशोक्तिः ॥ 

अथसम्पद्विमोहाय विमोहो नरकाय च । तस्मादथंमनर्थाख्यं मोक्षाथीं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥३८॥ 
अ्थानामजेने दुःखमर्जितानां च र्णे । नारे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थो दुःखमाजनम्‌ ॥३९॥ 
स्कन्दपु° खं° ६। त्र° १८५ ॥ 

शरीरं मत्युसंयुक्तं जीवितं चातिचश्चलम्‌ । राजादिमि धंनं बाध्यं सम्पदः क्षणमङ्कराः ।॥४०॥ 
असारभूते संसारे नानादुःलसमन्विते । विश्वासो नाऽत्र कतंब्यो निशितमूत्युसङ्छुले ॥४१॥ 
नारदीयपु° श्र° ३४ ॥ 

नदन्यो जपतो जोप्यान्‌ बुद्धिभ्ंशोरजोगुणः । श्रीमदादमिजात्यादि यंत्र॒द्वीद्यूतमासवः ॥४२॥ 
हन्यन्ते प्रानो यन्न॒ निदयेरजितात्मभिः। मन्यमानैरिमं देहमजरामृत्यु नरवरम्‌ ॥४२॥ 
देवसञज्ञितमप्यन्ते कृमिविडमस्मसञ्जञितम्‌ । भूतधुक्‌ तत्कृते स््राथं कफं वेद निरयो यतः ॥४४॥ 
देहः किमनदातुः स्वं निषेक्त मातुरेव वा । मातु; पितु वां बछिनः करेतुरग्नेः नोऽपि वा ॥४५॥ 
एवं साधारणं देहमनव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । को विद्वानात्मसात्कृत्वा हन्ति जन्तूस्तेऽसतः ॥४६॥ 
असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रथं परमाञ्ननम्‌ । आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥४५७॥ 
यथा कण्टकबिद्धाङ्गो जन्तो नेच्छसि तां व्यथाम्‌। जीवसाम्यं गते लिज्ञै नं तथाऽविद्धकण्टकः ॥४८॥ 


है १॥ ३६ ॥ मृत्यु जिख का भित्र हो, वा जिस ने उत्तम अगत पी छिया हो, उसी का यह कहना उचित है 
कि यह वस्तु मेरे पास कलह रहेगी ॥३७॥ धन सम्पत्ति विमोह के चयि होती है, ओर विमोह नरक का हेतु 
होता है, इससे मोक्षार्थी अनथेनामकू अथं को दूर से त्यागे ॥ ३८ ॥ अर्थो के अर्जन मे दुःख दै, तथा 
अर्जित की रक्षा मे दुःख है, नाज्ञ मे ओर ज्यय = खचै्मे मीदुःख ही दै, अतः दुःखका पात्र ही अथै 
है, इखसे धिकार योग्य है ॥ ३९ ॥ शरीर मृत्यु से संयुक्त है, जीवन अत्यन्त चक्रल है, राजा आदि से 
धन बाधित होता है, सम्पत्तियां क्षणभंगुर है, इससे असार स्वरूप नाना दुःखयुक्त, निधितमृत्यु से 
व्याघ्र इस संसार मे विरवास नदीं करने लायक है ॥ ४०-४१॥ जोष्य = प्रिय, सेञ्य, विषयों को सेवने 
,वाछे के श्री = धन मद्‌ से अन्य अभिजात्यादि ८ ङढीनता पाण्डिस्यादि ) रजोगुण वैसा वुद्धि का नाश्चक 
नहीं है कि जैसां श्रीमद है, जिस श्रीमद्‌ मे ल्ली जज, आसव = मदय, प्राप्त होते ह, ओर जिसमे निदैय 
अजितात्मा भौर इस नदवर देह को अजरामर मानने वाछों से पञ्च॒ मारे जाते हे ।॥ ४२-४३॥ देव नाम 
` बाढी भी यह देह अन्त मेँ छरमि विष्ठा भस्म नाम वाटी हो जाती दै उस देह के लिये प्राणियों से द्रोह करने 
वाडा अपना स्वाथ भी क्या समक्चता है १ ( अथौत्‌ नी समक्ता हं ) जिस भूत द्रो से. नरक होता ह 
॥ ४४ ॥ यदह देह तो अन्न दाता का स्व = निज धन है, या मातावा पिताकादहै, या माताके पिताका है, 
या बली रक्षक काटे, या क्रेता का, वा अन्नि का, वा कत्ता कछा दासः दाह्य, गह्य है ॥ ४५ ॥ इस भ्रकार के 
साधारण ( बहुत कां अंश रूप ) अव्यक्त से उत्पत्ति प्रख्य वाली देह को अपना मान कर, असत्‌ पुरुष के 
निना कौन विन्‌ श्राणी का हनन कर सकता दै ? ॥ ४६॥ श्रीमदान्ध .असत्‌ पुरुष के छथि दरिद्रता परम 
 अजनरूप है, जिससे केवल दरिद्र टी अपने समान सब प्राणि को देखता दै ॥ ४७ ॥ जैसे काटो से 
 भरधित भंग वाला किसी हेतु से जीव की तुल्यता को जानने पर अन्य प्राणी को भी उस व्यथा = पीडा की 
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पञ्चदशं सञ्चयाकिञ्चनताप्रकरणम्‌ 1] हिन्दीभाषालुवादसष्िता ३५७ 


द्रिद्रो निरहंस्तम्भो य॒क्तः सवंमदैरिह । इच्छं यचच्छयाऽऽप्रोति तद्धि तस्य परं तपः ॥४९॥ 
नित्यं ्षुलकषामदेदस्य दरिद्रस्यान्नकादिश्षणः। इन्दरियाण्यनुद्ष्यन्ति हिंसापि बिनिवत्तते ॥५०॥ 
दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समदनः । सद्भिः क्षिणोति तं तषं तत आराद्धि शद्धथति ॥५१॥ 
सुसमैन्दियकं ह दहिन | भागव स्क० १०।१०] नारदोक्तिः ॥ 
सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ ! स्वगे नरक एव च । देहिनां ययथा दुःखं तस्मान्नेच्छत तद्‌ बुधः ॥५२॥ 
दष्टा चखियं देवमायां तद्धावैरजितेन्द्रियः । प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतङ्गवत्‌ ॥५२॥ 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 
प्रलोमितात्मा द्यपमोगबुद्धथा पतद्धवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥ ५४ ॥ 
सायन्तनं इवस्तनं वा न सङ्गृहीत भिक्षुकः । मक्षिका इव सङ्गह्न्‌ सह तेन विनश्यति ॥५५॥ 
पदापि युवतीं भिक्ष नं स्पृशोदारबीमपि । स्पृशन्‌ करीव बद्धयेत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥५६॥ 
मागवतस्क ° ११।८ ॥ दत्तात्रेयोक्तिः ॥ 
परिग्रहो हि . दुःखाय यद्यस्मरियतमं नृणाम्‌ । अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान्‌ यस्त्व किंश्चनः ॥५७॥ 
एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । अलच्यमाण आचारे यनिरेकोऽल्यभाषणः ॥४८॥ 
गृहाऽऽरम्भो हि दुःखाय त्रिफलश्चाध्रुवात्मनः । सपः परकृतं वेदम प्रविश्य सुखमेधते ॥५९॥ 
यत्र॒ यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकटं धिया । स्नेहाद्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्वापि याति तत्तरस्वरूपताम्‌॥ ६०॥ 
इच्छा नदीं करता है ।॥ ४८ ॥ अहङ्कार अनम्रता से रहित सव मद से मुक्त दरिद्र इस संसार मं यद्च्छा= 
देवयोग से कच्छ कष्ट पाता है, सो उस का परम तप है | ४९ ॥ सदा भूख से छश देदवाखे अन्न के 
इच्छुक दरिद्र की इन्द्रियां रष्क हो जाती है, ओर हिंसा भी निवृत्त दो जाती है ॥ ५० ॥ दिसादि रदित 
दरिद्र को दही समदर्ञी साधु मिते हे, फिर वह सत्पुरुषो द्वारा उस तृष्णा को नष्ट करता हं, उस के वाद्‌ 
ज्ञीघ्र ही छ्॒द्ध होता है ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! दुःख के समान जो रेन्द्रियक = इन्द्रिय जन्य सुख देदी को स्वगे 
ओर नरक मे भी होते हं, अतः दुःख के समान-उस सुख की इच्छा पण्डित नहीं करे ॥५२॥ देव की 
मायारूपसखीको देख कर, ओर उस के भावों त चेष्टादि से प्रखोभित ्ोकर अजितेन्द्रिय पुरुष अन्धतम 
== मोह नरकादि में अभि मं पतंग तुल्य गिरता हं ॥ ५३ ॥ माया रचित खी सुवणे भूषण वल्ञादि रूप 
द्रव्य मे उपभोग बुद्धि से प्ररोभित मन वाला मृदु विवेकं दृष्टि से रदित होकर पतंग के समान नष्ट 
होता है ॥ ५४ ॥ भिष्षुक=संन्यासी सायंका भौर दूसरे दिन सवेरे के ख्यि भिक्षादि का संमह नहीं 
करे, सं्रह करने पर मधुमक्खी के समान संचित वस्तु सहित नष्ट होता है ॥ ५५॥ संन्यासी पैर 
से भी युवती छा सपो नीं करे, चाहे वह खक्ड़ी की ही क्यों न हो, उसका स्पे करता हआ वहं 
हस्तिनी के अंग के संग से हाथी के समान र्बेध जाता है ॥ ५६ ॥ जो २ अतिभ्रिय वस्तु है, उनका संम 
मनुष्यां के दुःख के खयि हें ओर जो अकिव्वन = संग्रह रहित, उस परिग्रह के दुःख का तथा आत्मतस्व का 
ज्ञाता है, सो अनन्त सुख पाता है ॥ ५७ ॥ सुनि एकाकी वि चरने वाखा, नियत निकेत = गृह रहित, 
प्रसाद्‌ रदित, गुफा निवासी गुदाश्चायी, आचारो से अखलक््यमाण = अज्ञेय, एकाकी, अल्पभाषी 
हो ॥ ५८ ॥ अध्रुवात्मा नश्वर देहवाठे के गृह काआरम्भ भी दुःखके खयि है, ओर निष्फल है, 
सपे अन्यकृत घर मे मी प्रविष्ट हो कर सुख से बढता ह ॥ ५९ ॥ देही सकर = पकाप्र मन को बुद्धि से 
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कीरः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुडयां तेन प्रवेशितः । याति तत्सात्मतां राजन्‌ ! पू्व॑रुयमसं त्यजन्‌ ॥६१॥ 


भागवतस्क ° ११।६ ॥ 
त्येजतः.सश्चयान्‌ सर्वांच्‌ यान्ति नाशचञुपद्रवाः। न हि सश्चयवान्‌ किद्‌ दह्यते निरुपद्रवः ॥६२॥ 
अकिंश्चनत्वं राज्यं च तरया समतोलयत्‌ । अकिञश्चनत्वमधिकं राज्यादपि हितात्मनः ॥६३॥ 
। पद्मपु° खं १।१६ श्रीत्रसिष्ठोक्तिः । 

अनर्थो बाह्मणस्यैष यस्त्वथनिचयो महान्‌ । अथंसम्पद्िमोहाय विमोहो नरकाय च ॥ 

तस्माद्थमनथांख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यस्य॒ धर्मार्थमथेहा तस्यानीहा गरीयसी । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशंनं वरम्‌ ॥६५॥ 
योऽन साध्यते धर्मः क्षयिष्णुः स प्रकीत्तितः । यः पराथ परित्यागः सोऽक्षयो अुक्तिरक्षणः ॥६६॥ 
पद्मपु° खं १।१९। श्रीकश्यपोक्तः ॥ 
असुखे सुखमारोप्य विषयेऽज्ञानतो नरः । करोति सकलं कमं तत्फलं चावरोऽरलुते ॥६५७॥ 
अहो मायाऽऽवृतो लोकः स्वात्मानन्दमहोदधिम्‌ । विहाय विवज्ञः कषद रमते किं वदामि तम्‌ ॥६८॥ 
तस्मान्मायामयं मोगमसारमखिं नरः । विहाय विमलं नित्यमात्मानन्दं समाश्रयेत्‌ ॥६९॥ 
सूतषंहि° ज्ञानयोगखं० अ ° ८४४। इत्यादि ॥ 
अज्ञाने सति रागदया धमाधम च तद्वशात्‌ । धर्माधर्मवात्पंसां शरीरण॒पजायते ॥ 








जहां २ स्थिर करता है, स्ने, वा देष, वा भय से.मन को जय २ धरता है, तत्तत्‌ रूपता को प्राप्त होता है, 
अतः गृहादि" मे मन को नहीं र्गा कर हरि आत्मा मे ख्गाना चाहिये ॥ ६० ॥ पेश्ञस्छरत = भङ्ग से 
कड़ी = कटी मे प्रवेशित कीट भय से उस ङ्गं का ध्यान करता हुआ, पूर्वरूप = देहं को नदीं 
त्यागता हआ भी उस शृङ्ग रूपता को प्राप्न होता हे. देह व्याग कर ध्यानी को हरि रूपता आदिमे 
कहना क्या हे { ॥ &१॥ सब स्यां को त्यागने वाङे के सव उपद्रव नष्ट हो जाते है, ओर संचय 
वाखा कोहे भी निरुपद्रव नरी -दीखता है।॥ ६२॥ अज्ड्विनता ओौर राज्य को तुखा=तराज्ु से 
सम्यग्‌ तोडा तो दिताप्मा का राज्य से अधिक अच्च्िनत्व हआ ॥ &३॥ अथं का जो महान्‌ स्वय 
है, सो बाह्मण के च्यि अनथ रूप है, क्योंकि अथं की सम्पत्ति = बृद्धि विमोह के स्यि होती 
है, ओर विमोह नरक का हेतुहे ॥ ६४॥ जिसको धमं के ल्यि भी धन की इच्छा हो, उसको 
भी अनिच्छा ही श्रेष्ठ दहै, पंक खगा कर धोने से मला है किं दूर स्थितिसे पंक का स्पञञैही 
नही किया जाय ॥ ६५ ॥ धन से जो धमं सिद्ध होतादै, सो विनदवर कहा गया दहे, जो 
पराथ मे परित्यागे, सो अक्ति स्वरूप अक्षय है ॥ ६& ॥ असुख स्वरूप संसार विषय मं अन्नान 
सखे युख -का आरोप = भ्रम कल्पना करके मनुष्य कमे करता है, फिर विवश्च होकर उसका फल 
भोगता है ॥ ६७ ॥ आश्चयं है कि माया से भावृत विवश खोक आत्माऽऽनन्दरूप महान्‌ समुद्र 


को त्याग कर क्षुद्र = तच्छ विषयादि मे रमतां है, उसको क्या कहा जाय ? ॥ ६८ ॥ अतः उचित दै 
कि मव॒घ्य मायामय असार सब भोगों को त्यागकर निल नित्य आत्मानन्द्‌ का आश्रयण कर 


॥ &९॥ अज्ञान रने से राग द्वेवादि ्ोते है खसे धमधम = पुण्य पाप होते ह, उससे पुरषो के 


पञ्चदशं सञ्चयाकिञ्चनताप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवाद सहिता ३५९ 


ज्ञानेनैव नि्रत्तिः स्यादज्ञानस्य न कमणा ॥ ७० ॥ 1 1 

करद्गमातङ्गपतङ्गभङ्गमीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च । 

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पश्चभिरेव पश्च ॥७१॥ 

गमं व्याधौ इमशाने च पुराणे या मतिं भवेत्‌ । सा यदि स्थिरतां याति को न शरुच्येत बन्धनात्‌७२ ग* ए०॥ 

नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य । घरतरुबणतैरतण्डलव्वेन्धनचिन्तया सततम्‌७३५.तं। 

अन्नदोषेण चित्तस्य काटु्यं सव॑दा भवेत्‌ । कटुषाकृष्टवित्तानां धमः सम्यग्‌ न भासते ॥७४॥ 

इम्छृतं सकलं नृणामन्नाधारे व्यवस्थितम्‌ । तस्य॒ प्रतिग्रं छुर्यानापरीक्ष्य कथञ्चन ॥७५॥ 

अकतेव्यं न कतंव्यं॑ प्राणैः कण्ठगतैरपि । कर्तव्यमेव करव्यं प्राणैः कण्ठगतेरपि।(७६।|परा०स्म०॥ 
घनप्ररासा 

पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते | वन्यते यदवन्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥७७॥ 


अशनादिन्दरियाणीव स्युः कार्याण्यखिलान्यपि । एतस्मात्कारणाद्ित्तं  सवंसाधनयुच्यते ॥७८॥ 
| स्कन्द्पु° नागरखं £६।१५५।४६-४७ ॥ 

संतो व्यवहाराय सारभूतं धनं स्यतम्‌ । अतो यतेत तत्पराप्त्ये नरो ्युपायसाहसैः ॥७९॥ 

अथंस्य पुरुपो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । अतोऽ्थाय यतेतेव सवंदा यत्नमास्थितः ॥८०॥ 
शुक्रनी ° ° ३।१७६। अ ४१२८३ ॥ 

अ्थँम्यो हि बिब्द्धेभ्यः सम्भूतेम्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः प्रवत्तन्ते पवंतेभ्य इवापगाः ॥८१॥ 
शरीर उत्पन्न होते टै, तहां ज्ञान से ही अज्ञान की निचृत्ति होगी. कमे से नहीं ॥ ७० ॥ अज्ञान प्रमादादि 
से पैव विषयों मे एक २ विषय से शब्दादि मे आसक्तिसरे सृग, हाथी, पतंग, श॒ङ्ग ओर मीन = 
मत्स्य, ये पांच मारे जाते है, तो बह प्रमादी कैसे नदीं मारा जायगा ? फिजो पच इन्द्रियों से पाचों 
विषयों को सेवता है ॥ ७१॥ गमे, रोग, इमञ्ञान ओर पुराण श्रवण कार म जो बुद्धि होती.दै, वद्‌ बुद्धि 
यदि स्थिरता को प्रप्र ्ो, तो संग संम्रहादि रूप बन्धन से कौन न मुक्त होगा ?॥ ५२॥ अल्प विभव 
वाले, विपु = विज्ञाखमति वाङ पुरुष की भी बुद्धि सदा धृत ख्वणादि की चिन्ता से नष्ट होती है 
॥ ७३ ॥ अन्न के दोष से सदा चित्त की मछिनतां होती है, ओर कटटुष-~पाप आङ्ग = वश्षीकृत चित्त 
बालों को धमं सम्यग्‌ नदीं भासता हे ॥ ७४ ॥ मनुष्यों के सब दुष्कृत, पाप से = अन्याय से, उपार्जित 
अन्न रूप आधार मे ज्यवस्थित रहता है, इससे परीक्षा बिचार चयि बिना उख अन्न का किसी प्रकार 
प्रतिग्रह = स्वीकार संग्रह नहीं करे ॥ ५५॥ कण्ठगत प्राणों से अकतेज्य=पाप नही करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
घन प्रशं सा--घन का यदह भरभाव है कि घन से अपूज्य भी पूञ्य, अगस्य = अभ्राप्य गम्य, अबन्य भी 
बन्दनीय ्ोता है ॥०७॥ भोजन से इन्द्रिय पुष्टि के समान धन से सब कायं होते दै, इस कारण से वित्त सव 
साधन रूप कदा गया है ॥७८॥। संसार मे व्यवहार के य्य सारस्वरूप.धन ही कषा गया है, इससे उस की 
भाप के छथि उपाय ओर्‌ साहस = शष्टता से मनुष्य यतन करे ॥ ५९॥ अथ के अधीन पुरुष है, पुरुष ऊ 
धीन अथं नीं है, इससे यत्न म॑ स्थिर होकर अथे के किये सदा ही यल करे ॥ ८० ॥ तत्तत्‌ स्थानादि 
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अथाद्धमंश्च कामश्च स्वर्गङ्चैव नराधिप ! । प्राणयात्रापि लोकस्य बिना द्यथं न सिद्धयति ।८२॥ 
अर्थेन च विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे सरितो यथा ॥८३॥ 
यः ङृचाथः डृशगवः कृरामृत्यः कृशातिथिः । स वै राजन्‌ ! शो नाम न शरीरकृशः कः ॥८४॥ 


अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्य विपश्चिता । सवथा धनमादाय यष्टव्यश्चापि यत्नतः ॥८५॥ 
महाभा० शां० १० अ० ८।१६। इत्यादि ॥ 


अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्य चित्‌ । इति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ।।८६॥ 


महामा० भीष्मप° ० ४३।.;२ | 


धनमाहुः परं धमं धने सवं प्रतिष्ठितम्‌ । जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वधना नराः ॥८७॥ 


बलवा २ ठ महाभा० उग्योगप० श्र° ७२।२३॥ 
धनवान्‌ बरवांहटोके सवः सर्व॑त्र॒सवंदा । प्रशत्वं धनमूलं हि राज्ञामप्युपजायते ॥८८॥ 
नह्मध्नोऽपिं नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं धनम्‌ । शशिना तुरयवंशोऽपि निर्धनः परिभूयते ॥८९॥ 


हितोपदे° मित्रला० १२२। सुद्टद्मे° ३ ॥ 
दरिद्रं दुःखसम्यन्नं पापिनं प्रवदन्त्यतः | श्रीमन्तं सुखसम्पन्नं पुण्यात्मानं च लोकिकाः ॥९०॥ 
निर्धनं सवं एवैते उनसन्तं पुरुतः स्थितम्‌ । अवजानन्ति मित्रा्या मानवा धनगविंताः ॥९१॥ 


कुलं शीरं तथा विद्या गुणा नाना विधा अपि । निधनस्य न कार्याय क्षमन्ते शववत्‌ स्थिताः ॥९२॥ 
द्रात्मपु° श्र° १०।६००-८ ६ ॥ 








से भ्राप्त शद्धियुक्तं अथां से पवेतों से नदी की नाई सब क्रिया प्रवृत्त सिद्ध होती दहै ॥ ८१॥ हे नराधिप 
अथ से घमं काम ओर स्वगे ्ोते है, ओर अथं के बिना प्राणयात्रा = (जीवनोपाय) मी लोक की नदीं 
चिद्ध होती है ॥ ८२ ॥ अथे से रहित अल्पबुद्धि मलुष्य की भीष्म मेँ तुच्छ नदियों के समान सब क्रिया 
विच्छिन्न शो जाती है ॥ ८३ ॥ जो कोई कृश = अल्प धन, गऊ, शत्य, अतिथि वाखा दै, हे राजन्‌ ! वदी 
छसे, ऊश्च शरीर वाला कृञ्च नीं है॥ ८४ ॥ तीन वेद अबह्य पदना चाहिये, विद्वान्‌ दोना चाहिये, धन 
को सर्वथा प्रप्र करना चाहिये ओर अति यत्न से यज्ञ करना चाहिये ॥ ८५ ॥ दे महाराज ! अथ का 
पुष दाख दै, ओर अथं किसी का दास नदीं है, यह्‌ बात सत्य ही है, क्योकि मे = भीषम. भी अथे द्वारा 
करौरव=दुर्योषनादि से बद्ध द ॥ ८६॥ घन को उत्तम धमे कषटते है घन म॑ सब जगत्‌ स्थिर दे, _ खोक 
धनी खव जीते ह, जो धन रदित द सो सतक देँ ॥ ८० ॥ लोक मे सत्र. घनी सर्वत्र खदा बली ते हं 
` राजाओं ॐ भरयुता भी धनमूढक ही दती दै ॥ ८८॥ जिस को बहुत घन दे. सो ब्रह्मघाती होता हा भी 
पूज्य दै, ओर चन्द्र के समान च्व वंश वाला आ निधन अनादत होता ह ॥ ८९ ॥ इसीसे दुःख युक्त 
वरिद्र शो लौकिक जन पापी कते है जोर सुखयुक्त धनी को पुण्यात्मा कते ह | ९० ॥ धन के गवे वाठे 
 भित्रादि ये सब मलुध्य, श्वास ठेते हुए आगे स्थिर निधेन का अनादर करते हे ॥ ९१॥ निधन के डर 


` होते ॥ ९२॥ 





षोडशं सथितान्नादानदोषप्रकरणम्‌ ] ४६ शिन्दीमाषाुवादसदिता २९१ 


वाणी दरिद्रस्य श्भा हिताऽपि धयर्थेन शब्देन च सम्प्रयुक्ता । 

न शोभते वित्तवतः समीपे भेरीनिनादोपहतेव वीणा ॥९२॥ 

हतप्रमाणयुक्तं वाक्यं न श्रयते दरिद्रस्य । अप्यतिपरुषमसत्यं पूज्यं वाक्यं सखद्धस्य ॥९४।।९०२ ॥ 
इति पद्छदशं सक्वयाकिद्वनतानामकं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ सथितान्नादाने दोषः ।॥ १६ ॥ 
अन्नसश्यशीलो हि अङ्क्तेऽ्त््वैव यो नरः । स सत्यो वंशतामेति दत्वा मृत्यो विं्ुच्यते॥१॥ यः - 
न वा उ देवाः क्षुधमिहधं ददुरुतारितयुपगच्छन्ति मृत्यवः । 
उतो रयिः पृणतो नोपदस्यत्युताप्रणन्‌ मईडितारं न विन्दते ॥ २ ॥ 
य आघ्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवानूत्सन्‌ रफितायोपजग्युषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोऽतोऽचित्स मईडितारं न विन्दते ॥ २ ॥ 
स॒ इद भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 
अरमस्मै भवति यामाहूता उतापरीषु एते सखायम्‌ ॥४॥ ऋ०वे°म° १० ब्रवा १०। इ० ११७।१९-२॥ 
न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाथवे सचमानाय पित्वः । 
अपास्मात््रयान्न तदोको अस्ति पणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ५॥ 


~~~ - = -===~----~--~ 


अथं ओर शब्द्‌ से सम्यग्‌ भ्रयुक्त शभ हित भी दरिद्र की वाणी धनी के समीप मं नगादे 
के शब्द्‌ से उपहत बीणा के समान नहीं श्चोभती दै ॥ ९३॥ दहेतु ओर प्रमाण सित भी दणरिका 
वाक्य नदीं सुना जाता दै, ओर धनी का अति क्रूर असत्य वाक्य भी पूज्य ` भाव्य होता है ॥ ९४॥ 
पन्द्रहवां सव्चयाकिव्वनतानामकप्रकरण समाप्त ॥ ` 
अथ सश्ितान्नादान दोष-अन्न संचय क स्वभाव वाखा जो मनुष्य अतिथि आदि को दिये बिना 
ही भोजन करता है, सो मृत्यु की वश्चता को प्राप्त होता है, ओर अन्न दे कर कुमृत्यु से मुक्त ्ोता है ॥ १॥ 
देवों ने मलुष्यां को श्चुधा नदी दी है, छन्तु “बधमित्‌' ्षुधारूप बधमेव = बध ष्टी दिया दहै, रेसी ्चुषा 
को अन्नदान से जो निवृत्त करता है, सो दाता है, ओर जो दिये बिना खाता है, उस “आशितं अन्न आदि 
खाते भोगते इृए-को भी मृत्यु प्राप्त होती दी है । ओौर पणत्‌ = देने वाङे का रयि = विभव धन नष्ट. नी 
होता है, ओर “अप्रणन्‌' = न्दी देता हआ मनुष्य कीं भी मिता = सुखदाता को- नौ पाता है ॥ २॥ 
जो अन्नवाखा होता हुआ भीं "पितु' = अन्न को “चकमान' = चाहने वाङे “आघ =दुबेक, “रफितः=दरिद्रता 
से पीडित, डपजगमुष' =गृहागत के भ्रति दान नीं देने म॑ मन को स्थिर करता है, ओर उसके अणे मे ही 
आप भोगों को भोगता है, सो की सुख दाता को न्दी पाता है ॥ ३॥ वही “भोजः = दाता पार्क है, जो 
"गृहवे" = प्रतिग्रहीता अन्नेच््कक कृश “चरते, = गृहागत को अन्न देता दै, ओौर “यामाहूतौ' = जिस यज्ञ 
दानं देता हे, सो यन्न पृण शेता है, ओर उस यज्ञ से अरं = अलं पूणे इस पुरुष ॐ खये फठ होता है । 
ओर “अपरीषुः=शश्र की सेनार्ओं मे, बह दाता सय को अपना सखा! = मित्र कर ठेता है ॥ ४ ॥ “सासुः 
स्सदा सवासी (सचमानः = सेवमान भित्र को भी जो अल्न नहीं देता है, सो भित्र नी शेवा है, इख 








देशश तच्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽहिसादिकाणडे 


मोषमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि बध इत्‌ स तस्य । 
नायमनं पष्यति नी सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ६ ॥ ऋगते° मं° १०।१०।११७।५-६॥ 
अधं स केवरं अङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्ञशिष्टाशनं दयेतत्सतामन्नं विधीयते ॥७॥ 
मनु° ° ३।११८॥ 
यज्ञलिष्टामृतथजो यान्ति नहसनातनम्‌ । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः रुस्तम ! ॥८॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो च्यन्ते सवकिख्विषेः । अञ्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यार्मकारणात्‌ ॥९॥ 
ऋषियज्ञं श ह ॥ मगवद्रीता० द्र ४।३२९१। श्र° ३।१३॥ 
यज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च संदा । चृयज्ञं पितयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥१०॥ मल° श्र° ५।२९॥ 
अन्नहीनो ददेद्राष्टं॑मन्त्रहीनस्त॒ ऋत्विजः । दातारं दक्षिणादीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥११॥ 
र्वपति स्कन्दपु° खं ° ५-३ ° ३३।२७॥ 
देवताऽतिथिभरत्यानां पितृणामात्मनश्च यः | न॒ निवपति प्चानायुच्छवसन्न स जीवति ॥१२॥ 
इति षोडशं सच्छितान्नादानदोषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मनु° श्र° ३।७२ ॥ 


अदाता से वह भित्र वियुक्त शोता हे अन्यन्न जाता हे, तो अब वह इसका ओकः = आश्रय नदीं है, इससे 
वह छन्य दाता रूप (अरण = स्वामी की ही इच्छा करेगा ॥ ५ ॥ अश्रचेता = प्रष्ट ज्ञान रष्टित अविवेकी 
मोघ) = व्यथे ही अन्न छो प्राप्त करता दै, यद सत्य दी कता हँ चि बह अन्न का काम उसका बध ही है, 
क्यो कि व अयमा = सूये पिठ आदि देवों को नीं पोषता है न भित्र को ही पोषता टे, इससे केवल 
पने खाने वाछा केवर अघरूप दी ्टोता ष्ट ॥ 8 ॥ जो केवल अपने टी ज्यि भोजन पकाता है, 
सो केव घ दी खाता है, यज्ञ से बचा हुआ मोजन सत्पुरुषो का विदित अन्न है ॥ ७ ॥ द्रव्ययज्ञ 
तपोयज्ञ, योगयज्न, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ के यथाशक्ति अवुष्ठान से अवशिष्ट जो समय उसमे यज्ञो 
के अवशिष्ट अन्नफलछादि रूप अरत को भोगनेवाछे अन्तःकरण की शुद्धि आदि द्वारा ज्ञान पाकर 
सनातन = नित्य न्म को श्राप्र होते हँ = सुक्त होते है ओर हे कुरुसत्तम ! उन यज्ञम से जिस छो एक 
भी यन्न नहीं है, उस अयज्ञ पुरुष को यदह स्वेसाधारण लोक भी सुख।वह्‌ नर्हा है, अन्य उत्तम रोक 
तो कैसे हो सकता है १ ॥ ८ ॥ न्ह्मयज्न, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, खयज्ञ, के अनुष्ठान से अवरिष्ट 
अमृततुल्य अन्न के खाने के स्वभाव वाङे गृहस्थ पच्च सूना = बध स्थानों के पापों से तथा अन्य सब 
पार्पो से यक्त शोते दे । ओर जो कोदे केवर अपने ही छिये रसोई पकाते है, सो पा पयुक्तं होकर पाप 
के फंड को दी भगते दैः ॥ ९॥ इसख्यि छषियज्नञ = अध्ययनाभ्यापनादि, देवयज्ञ = अग्निो्ादि, 
भूतयज्ञ = भ्राणियों को अन्नदानादि, चयज्ञ = अतिथि सत्कारादि, पिक्यज्ञ = माता पिता आदि को तप्त 
करना आदि रूप यज्ञा को यथाञ्चक्ति कभी नर्द त्यागे ॥ १०॥ परन्तु द्रल्य साध्य सकाम यज्ञ यदि 
छित अन्न खे ्ीन होता है, तो राष्ट = देश को जाता है, उचित मन्त्र से हीन होता दै तो ऋत्विक्‌ को 
नष्टं करता 2, दशक्िणा से ्ीन होने पर यज्ञ मे दाता को जखाता है, इससे विधि अंगादि से दीन सकाम 
यन्न के समान कोह श्वर नष्टौ दै, इस से सावधानी से अयुछठेय दै ॥ ११॥ विष्न के मयादि से जो यन्न 
ही नर्ही करता है, इससे देव भ्राणी दाख माता पिता बद्ध अनाथादि छो अन्न नीं देता दै, न अपनी 
आत्मा को उचित भग देता है, सो उष्वेदवास छठेता हआ भी जीवित नीं दै, इससे सफल जीवन के 
लिये अग्न रहने पर देवादि को भी अवश्य अन्न देना गृहस्थ का धम है । विघ्न का भय हो तो निष्काम 


कम कतव्य है इत्थादि ॥ १२॥ सोढषटवां सन्ितान्नादानदोषप्रकरण समाप्त ॥ 








सपंदशं यजेप्रकरणंम्‌ ] दिन्दीभाषालुवादसष्टिता ददद 


अथ यज्ञः ॥ २७ ॥ ॥ 

यजनं नाम यद्यज्ञः सोऽपि मोक्षाय कल्पते । च्ति्यद्धया द्यकामस्य हिसागर्वादिव्सितः ॥ १॥ 
स्यात्स्वर्गाय सकामस्य कामाथप्रतिकन्धये । विधिदीनस्त्वनर्थाय दम्भादिसहितस्य च ॥२॥ 
अचुष्ठेयो विवेकेन ज्ञात्वैव बिदुषा सदा । वेदादिषु हि च्टोऽसौ बहुशाखासमन्वितः ॥३॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ४ ॥ छगवे°ष्ट०र वगं २२ म०५० ॥ 
त्रिसप्न॒यद्‌ गुह्यानि त्वे इत्‌पदा विदन्निहिता यज्ञियासः । 
तेभी रक्षन्ते अमृतं सजोषाः परुं स्थातु रथं च पाहि ॥ ५॥ 

श्रथवेवे° कां° ७।१।५॥ ऋ° वे ° मरड० १।७।६।१६॥ ऋग्वे १।१२।८।६।१।५।१८ ॥ 
नाकस्य पृष्टे अधितिष्ठन्ति श्रितो यः पणाति सह देवेषु गच्छति । 
तस्मा आपो धरतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ॥ ६ ॥ 
दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि घ्र्यासः। 
दक्षिणावन्तो अग्रतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ॥ ७ ॥ 
मा प्रणन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिषुः घ्ररयः सुव्रतासः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्त॒ कथिदप्रिणन्तमभिसंयन्त॒ शोकाः ॥ ८ ॥ 


ऋग्वे ° मण्ड ° १।१८।५।१५-६-७ 1 श्रनुवा° २] वगं १० ॥ 


अथ यज्ञ--यजन = देवपूजा दानादि रूप जो प्रसिद्ध यज्ञ है, सो.भी अकामी के चित्त की ग॒द्धि 


कै वारा मोक्ष के व्यि समथंदहै, कछिजो यज्ञ हिसा गवोदि से रहित होता हे ॥ १॥ सकाम का यज्ञ स्व 
के छ्य ओौर काम अथं की प्राप्िकेष्िदहोता है, ओर विधि से रदित तथा दम्भादि सहित का यज्ञ 
अनथ के च्यि होता है॥ २॥ वेदादि म देखा सुना गया बहुत शाखा विस्ता रयुक्त व€ यज्ञ॒ विवेक ज्ञान 
से समञ्च कर के विद्वान्‌ से सदा कतव्य है ॥ ३ ॥ भावौ देव यजमान ओर वतमान देव इन्द्रादि देव 
सवों ते अभिनिर्मन्थनादि रूप ज्ञानादि रूप यज्ञ से आहवनीय अभ्नि रूप विष्णु रूप यज्ञ की पूजा की षे 
ही धम प्रथम्‌ = प्रधान हए ( वे कमे मुख्य हए ) बे यज्ञ करने बाले देव महस्वयुक्त हो करः नाक = स्वगौ 
म गये, कि जहा साध्य देव-रहते हे जो कि प्राचीन हे ॥ ४॥ त्रिसप्तइकीस जो गुह्य = रस्य रूप 
“पद"यज्ञ है, सो हे अभेः (त्वे इत्‌-तुम मे ही निदितस्थापित-स्थिर है, "यन्नियास' = यज्ञाहे यजमानो ने 
खन यज्ञा को अविदनः = प्राप्र किया है ओर तेभि!=उन यज्ञो दारा अमृतरूप तुम को वे रक्षन्ते पाखते हे 
इससे 'सजोषा' = उन के साथ प्रसन्न हो कर उन के पञ्च स्थावर ओर अन्य “चरथः = जंगम की रक्षा करो 
॥ ५॥ जो यज्ञादिसे देवादि को पृणाति' तृप प्रसन्न करता दै, सो नाक = स्वगे के प्रष्ठ पर भित = प्रप्र 
हो कर अधिक कार तक्र रहता है, वह देवों मे प्रप्र होता हे, उसके चयि सिन्धु = गसनश्ञीख (आपः जख 
धृतः = तेजयुक्त सार रसयुक्त होते हें, ओर इयं" यह = भूमि, दक्षिणा-फलदान मं दन्त हो कर सदा पाती 
हे ॥ ६8 ॥ दक्षिणा देने वाख को ये भूमि के विचित्र पदाथ मिरते ओर बहते हं, तथा स्वगे सूयेसन्बन्धी 
छोकादि भिल्ते है वे छोग अमृत कोक मोक्ष को पाते है, उन की आयु बदृती है ॥७॥ देवादि को तृप्र करने 


1. त॑च्वाथेमणिमाका [ पञ्चमेऽद्िंसादिकाणडे 


सुखाऽभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च दिविधं कमं वैदिकम्‌ ॥९॥ 
इह वाऽ्य॒तर वा काम्यं प्रदत्तं कमं कीत्येते । निष्कामं ज्ञानपूवं तु निवृत्तमुपदिर्यते ॥१०॥ 
भ्रृत्तं कमं संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । निडृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च वै ॥११॥ 
मनुस्मृ° ° १२८८ ६० ॥ 

स्वाध्यायेन तते हेमिस्तरैवियेनेज्यया सतैः । महायज्ञेश्च यज्ञे बाह्मीयं क्रियते तजुः ॥१२॥ | 
भनस्मर०° ० २।२८। 

पञ्च॒ सना गरस्थस्य चुटी पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्ति वायव्‌ ॥ १२॥ 
तासां करमेण सर्वासां निष्कृत्यथं महर्षिभिः । पश्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥१४॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पित्रयज्ञस्तु तपणम्‌ । होमो दैवो बलि मोतो चृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ १५॥ 
पञ्चैतान्‌ यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । स गृहेऽपि वसन्नित्यं घनादोषै नं लिप्यत ॥ १६॥ | 
मनुस्म्र° ° ३.६८ ७१। 

कर्मयज्ञस्तपोयज्ञः स्वाध्यायो भ्याननिर्मितः । ज्ञानयज्ञ् पञ्चैते व भकीर्तिताः ॥ १७॥ 
भविष्यपु° श्र° १८७।२ ॥ 


पित्रोर्वांञ्थ पत्युश्च साम्यं सवंजनेषु च । पित्रा्द्रोदो विष्णुभक्तिरेते पश्चमहामखाः ॥१८॥ 


पद्मपु° खं° १।५०}७ ॥ शीव्यासोक्तिः ॥ 


वाख को “दुरित = दुःख “एनः = पाप (मा' आरन्‌ = नदीं ्राप्त होता है ओर “सूरि' = देवस्तोता विद्वान्‌ 
तथा सुन्दर ्रतवाल्ञे जरा से जीणे नीं होते है, किन्तु उन से अन्य. कोद पापादि की "परिधि" = सवेथा 
धारक होता दै, ओर देवादि के अतृप्त कतौ को सवेथा शोक प्राप्त होते ह ।॥ ८॥ संसार के सुख 
की बुद्धि के कारण रूप प्रवृत्त नामक कमे, ओर निःश्रेयस मोक्ष के हेतु रूप निवृत्त नामक कमे ये 
दो भ्रकार के वैदिक वेदविदित कमे हे, यषां या परलोक मे काम्यवस्तु के साधन रूप कमे प्रवृत्त 
कहटाता दै, ज्ञानाथेक अभ्यास पूवक निष्काम कमं निवृत्त कदा जाता हे ॥ ९-१० ॥ प्रवृत्त कमे को 
सम्यग्‌ सेव कर देवताओं की तुल्यता आदि को प्राप्त करता है, ओर निदत्त कमे को सेवता हआ 
पंचभूर्तो का अतिक्रमणं करता हे, आत्मज्ञान से देहाभिमानादि को त्याग कर जीवनूसुक्तं विदे 
युक्त ्ोता है ॥ ११ ॥ वेदाध्ययन त्रह्मचयं सम्बन्धी त्रत = नियमपाखन अःम्रहोत्र, तीन वेद 
सम्बन्धी व्रत त्रेविद्यनामक व्रत, यज्ञ, ओर गृहस्थी मे पुत्रोस्पादन, महायज्ञ ओर यज्ञो के द्वारा यह तनु 
ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य की जाती है ॥ १२॥ गृस्थ के किए चुल्दी, चक्षी, श्चाड, ऊखर, जढङ्कुम्भ ये पांच 
दूना = पट्यबध स्थान के तुल्य हँ कि जिनको "वायन" ( व्यवहार मे खाता हुआ ) गृहस्य पाप से 
बे जाता है ॥ १३ ॥ क्रम से उन सबके दोष पापों की निदृत्ति के स्यि महषिर्यो ने गरदस्थो को प्च 
महायज्ञ श्रतिदिन कतेञ्य निश्चय कयि ह ॥ १४॥ पदाना, नह्ययज्ञ ऋषियज्ञ कटाता है, तपेण पिद्यज्ञ 
है, दवन देवयज्ञ टै, अन्नादि शाणी छो बछि = उपार देना भूतयज्ञ दै, अतिथि की पूजा चयन 
है। इसी से पडययन्नं का अर्थं पडयुपूजा दै हिसा नदौ ॥ १५॥ इन पांच महायज्ञं को जो अपनी शक्ति 
क अनुसार नदीं स्थागता है, सो गृ मे खदा रता जा भी सूना के दोषों से छप नरी दोता है ॥ १६॥ 
दान पूजा आदि कर्म॑यज्न तपोयज्ञ वेदादि के अध्ययन रूप स्वाध्याययज्ञ, भ्यान से निर्मित = सिद्ध 
थोगयज्न, भौर ज्ञानयज्न ये भी पांच महायन्न के गये दव, ॥ १७॥ माता पिता की पूजा, पति की पूजा, 











#: ६५३ च 


ससदरां यज्ञप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३६४ 


प्रापरविभागेन वेदार्थो दिविधः स्मरतः । वेदार्थः परमः साक्षात्परात्परतरं परम्‌ ।॥ १९॥ 
अपरो धर्मयज्ञः -स्यात्तत्परप्राप्षिसाधनम्‌ । अधमंपरिहाराय बेदारथेत्वेन भक्तितः ॥ 
गीयते भनिशादंरेः कदाचिनतु शुख्यतः ॥२०॥ सूतं ° यज्ञवेभवखं ° श्र ° २।२-२ ॥ 
अद्र्बन्नपि विध्युक्तं निषिद्ध परिवजयेत्‌ । निषिद्धपरिहारेण विहिते रमते मतिम्‌ ॥२१॥ 
सूतसं° य° अ° १६।३४ ॥ 
शोभनत्वेन यः क्लृप्तः पदाथः पारलोक्रिकः । तत्र उुद्धि चृणां शाख्रयुत्पादयति निशितम्‌ ॥२२॥ 
्मात्तद्भोगवाञ्छा च जायते सर्वदेहिनाम्‌ । दष्टाऽ्चुभ्रविकद्वारा उुद्धिसन्ततिरात्मनः ॥२२॥ 
कृरिपते विषये नित्य जायते वेदवित्तमाः । तथा योऽशोमनत्वेन पदाथः परिकल्पितः ॥२४॥ 
इह लोके परत्रापि देषस्तत्र हि जायते । रागदेपागगलाबद्धा धर्माधमंवशं गताः ॥२५॥ 
देवति्ंडमजुष्यादिनिरयं यान्ति मानवाः । शक्रं च शोणितं दा स्ण्ठा स्छत्वा तु मानवः ॥ 
उद्गारं रुते तद्धि शरीरं चेतनस्य तु ॥२६॥ सूतसं° ज्ञानवे भवखं ° श्र ° १७ ॥ 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाममिर््यायति धीरपार्थैः । 
परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽ्थाच्‌ मायामये वासनया शयानः ॥२७॥ 


अतः कवि नामस यावदथंः स्यादप्रमत्तो व्यवसायडुद्धिः । 


== ~~ [ > रि 


। सब जन मे समता, पिता के साथ अद्रोह जौर विष्णु भक्तिये भी मदायज्ञ हैँ ॥ १८ ॥ पर ओर अपर 


( उत्तम अनुत्तम ) विभाग = मेद से दो प्रकार के वेद्‌ के अथे कदे गये ह, ओर परम वेदाथे साश्छात्‌ = 
अपरोक्ष पर से अति पर परनरह्म रै ॥ १९॥ अपर वेदाथ धर्मयज्ञ = कममयज्ञ हे, सो पर अथे की 
प्रापि का साधन दहै, ओर अधम की निदृति के ख््यि वह भक्तितः ( उपचारतः गौणरूप खे ) वेद के 
अर्थंरूप से श्रेष्ठ सुनियों से कहा गया है, ओर मुख्य = प्रधान रूप से कभी नहीं कहा गया है ॥ २० ॥ 
इससे कमविधि मे वीत कमं को नहो करता हआ! भी निषिद्ध को सवेथा त्यागे, निषिद्ध के त्याग 
से भी सख्य विदित विषयक ज्ञान पाता है ॥ २१॥ पारलोकिक = स्वगोदि के जो पदाथ, खी आदि, 
्ञोमन = सन्दर रूप से क्लप्त = निश्चित दै, उस विषयक मनुष्य की बुद्धि को साक्ञ निश्चय पूवक 
उर्पन्न करता दै ॥ २२॥ फिर सुखादि के भ्रम से उन पदार्थों के भोग की इच्छा सब मनुष्यों को 
होती है, ओर दृष्ट आयुश्रविक = श्रुत पदाथ द्वारा बुद्धि के सन्तान भी कृठ्पित~मिभ्या विषय में 
जीवारमा की सदा होती है, हे वेदवित्तम ! तैखे ही जो पदाथं अशोभन रूप से परिकठ्पित = निश्चित 
है ॥ २३-२४॥ सो अशोभन विषय इस छोकर्म हों या पर खोक मे कल्पित हो, उनम दवेषहोता है, 
ओर रागद्वेष रूप अगेखा = मोक्षद्वारनि रोधक से आबद्ध ( अत्यन्त बेधा हआ ) मवुष्य देवतियेच्ध्‌ मलु- 
व्यादिज्ञारीर रूप नरक मे प्राप्त होता है, मुक्त नी होता । जिस शुक्र = वीयं, रुधिर को देख कुर मनुष्य 
वात करता है, बही अज्ञ जीव का शरीर है ॥ २५-२६ ॥ शब्द समूह रूप कमेकांड नक्ष = वेद का यह 
कम फलप्रदशेन का प्रकार विरोष रूप पन्थ = मागे हे, कि जिससे अपाथे = अथेद्यूल्य, स्वगोदि नाम 
दवारा बुद्धि स्वगौदि का ध्यान इच्छा करती है, आओौर उस पथ समं स्वप्नदशेन के समान मण करतां 
हआ जीव मायामय संसार म वासना से सोया हआ सत्य अर्थों को नही पाता है ॥ २७॥ इससे विद्वान्‌ 
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सिद्धन्यथाथ न यतेत तत्र परिभ्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥२८॥ भागब सक" २।२।२-३॥ 
फलभतिर्यं नणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनम्‌ ॥२९॥ 
ते म मतमवितञाय प्रों विषयात्मकाः । हिंसायां यदि रागः स्यादज्ञे 1 चोदनां ॥३०॥ 

रन्यैः पत्वभिः स्वसुखेच्छया । यजन्ते देवता यज्ञः पितभूतपतीन्‌ खलाः ॥२१॥ 
हा ५८ | . भागव० स्क° १२।२१।२२-२६-३० ॥ 
विप्रो रजन्यतैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ । श्रौतेन जन्मनाऽ्थापि शरद्यन्स्याभ्नायवादिनः ॥३२॥ 


रवेषु रास्वत्तलुमृतस्ववस्थितं ` यथा खमात्मानमभीटमीशवरम्‌ । 

वेदोपगीतं च न शणवतेऽ्ुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वातया ॥ २२ ॥ 

लोक व्यवायामिषम्सेवा नित्यास्तु जन्तो नटि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तेषु बिवाहयज्ञसुराग्रहेराखु निद्रततिरि्टा ॥ ३४ ॥ भागव° स्क० ११।५।५-१०-११ ॥ 

साल्चिकं भोजनं ये वे नित्य न्ति साधिका:  न्यायाजितं च वन्यं च तथा न्यं सुसंस्कृतम्‌ ॥२३५॥ 

पुरोडादपरा नित्यं वियुपा मन्त्रपूवकाः । श्रद्धाधिका मखा राजन्‌ 1 ताः १ । । 
 सक्षपीणां मनोश्चैव आच त्रेतायुगस्य तु । अद्धिपूवंकं तेषामक्रियापूंमेव च ॥२७॥ 
) अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्रास्तारफाय दशनैः । आदिकल्ये तु देवानां राुभतासतु ते स्वयम्‌ २८] 


नाममात्र ॐ विषयो भ जितने अथै से प्रयोजन हो उतने अथे से युक्त दोर भ्रमाद्‌ रदित निश्चय 
बुद्धि बाडा रदे, ओर यन्न बिना अथे सिद्ध हो, तो उस के स्यि यज्ञ न्ह करे, उस म परिश्रम देखता 
हृध्ा यन्न रदित रदे ॥ २८ ॥ मनुष्यों के स्वगोदि फर की बोधक जो यदं श्रषिदै सो शरेयः = शुभ सस्य 
स्वल्प नही है, केवल भ्रोचन रूप है, सो भी अन्यशेय के कथन: की इच्छा से कटी गयी है, जे कि 
षध की प्रञंसा की जाती है ॥ २९॥ वे कामी लोग मेरे परोक्च = अस्फुट मत को नहीं जान कर रिसा 
क्तो बेदविदित जान कर यज्ञादि मे हिसा करते हं, परन्तु वेद मे हिंसा की चोदना = विधि नर्ही हः 
किन्त यदि हिसा मांस मे राग हो तो यज्ञ ही मे करो अन्यत्र नही, इस प्रकार खा की निगरतति वेदाथ है 
॥ 2० ॥ इस अथं के ज्ञाने के विना दसा से क्रीडा करने वारे खल = क्रूर दुन अपने खख की इच्छा से 
हसित पड दारा यज्ञो से पिवृभूतपतियों को पूजते हँ ॥ ३१॥ विप्र, कषत्रिय ओर वैद्य भी श्रौत जन्म = 
संस्कारविङ्ेष से हरिपद्‌ के समीप मे पर्हच कर भी वे वेदवादी मोह को भाप्र होते हँ, हिसा करते हे ॥३२॥ 
के समान सब देही मे स्थिर त्रेदों से कथित अत्यन्त भिय दैदवर स्वरूप सबोत्मा को अन्न छोग 
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ते ह चिन्त वाणी द्वारा मनोरथं का कथन करते दे ।॥ ३३ ॥ ओर छोक म मेथुन मसि मद्यका 


 खेवन रागं से ही नित्य प्राप दै, उख म विधि नदौ है, विवाह यज्ञ सुरा्रह के वचनो द्वारा उन मेथुनादिकों 
ओ व्यवस्था की गहै है, कि कामादि वज्ञ अन्यत्र नी गमन करना, इससे उस सेवा मं भी नित्त दी इष्ट 


अ - ० द. 


21 ३४॥ हे राजन्‌ ! जो सास्िक न्याय से उपार्जित या वन मे होने वाटे, ऋषि के योग्य, सास्विक फल 


वक ओजन सदा करते है, उन का सात्त्विक, उत्तम ॒पुरोडाशञ=हवि युक्त, सदा यूप = यज्ञ 
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्पूवेक, अधिक श्रद्धा युक्त परम मखनयज्ञ का `गया है ॥ ३५३६ ॥ त्रेता युग के आदि 
मनु के अबुद्धि पूर्वक, तथा अक्रियापूवेक ही वे वेदिक मन्त्र डन कोगों दवारा तारा आदि 
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ऋचो यजूषि सामानि मन्त्राश्वाथवंणानि च । सपर्षिभिस्तु ते प्रोक्ताः स्मातं धमं मनुजंगो ॥३९॥ 
त्रेतादौ संहिता वेदाः केवला धमंशेषतः । संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरादिषु ॥४०॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्थानं कृत्वां मन्त्राश्च संहिताम्‌ । मन्त्रान्‌ संयोजयित्वाऽ्थ इहाघुतरेषु कमसु ॥४१॥ 
तथा विशगिन्दरस्त॒यज्ञं॒॑प्रावतंयत्तदां । देवतैः सहितः स्वैः सवसम्भरिसम्भूतम्‌ ॥४२॥ 
अंथास्वामिधे वितते संमाजग्धु महषयः । यजन्ते पश्चमे हत्वा सवे समागताः ॥४३॥ 
थं इन्दरियात्मका देवा यज्ञमाजस्तथा त॒ ये । तान्‌ यजन्ते तदा देवाः कस्यादिषु भवन्ति ये ॥४४॥ 
अध्वर्यवः वैषकाले व्युत्थिता ये महषयः । महषयस्त ताय्‌ दृटा दीनान्‌ पड्यगणान्‌ स्थितान्‌ ॥४५॥ 
पप्रच्छुरिनदरं सम्भूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव । अधर्मो बलवानेष हिंसा धर्मेप्सया तव ॥४६॥ 
नेष्टः पडबधस्त्वेष तव यज्ञे सुरोत्तम ! । अधर्मो धमंधाताय प्रारब्धः पड्यभिस्त्वया ॥४७॥ 
नायं धर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिसा धर्म उच्यते । ते तु खिन्ना विवादेन त्युक्ता महषयः ॥४८॥ 
सन्धाय वाक्यमिनदरेण पप्रच्छुशेशवरं वसुम्‌ । श्रत्वा वाक्यं ततस्तेषामविचायं बलाबलम्‌ ॥४९॥ 
वैदशास्मनुसृत्य यब्ञत्लषवाच ह । यष्टव्यं पदयुमिर्ेध्यैरथ बीजैः एकस्तथा ॥५०॥ 
हिसा स्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शयत्यसौ । यदि प्रमाणं तान्येव मन्त्रवाक्यानि वै दिनाः! ॥५१॥ 


दृष्टान्त के तुल्य भरकट हए । देवताओं के आदि कल्प = विधि म बे ऋषि सनु स्वयं प्रगट इए ओर उन से 
ऋग्‌ वेदादि रूप मन्त्र भ्रक्ट हृष । तदं सात ऋषियों ने मन्तं छा कथन्‌ किया स्माते धमे को मनु ने कहा 
॥३५-३९॥ तरेता ॐ आदि मे वेद्‌ सब केवर धमं ऊ शेष = अंग रूप संहितात्मक् एक दी थे, आयु के संरोध 
कम होने से एथ २ अध्ययन के चयि ह्ापर के आदि मं वेद विभक्तं च्य जाते हँ ॥ ४०॥ फिर 
वणौश्रम क व्यवस्था करे, मन्तं छो संहिता रूप करके, ठौकिक पारलोकिक कों मे मन्त्रों की योजना 
करके रोग मन्तरपू्वैक क्म रने ठगे ॥४१॥ उशी प्रकार से विर्व के भोक्ता इनदर ने सब देवों से मिरु कर 
डस समय सब साधन संप्रदपूर्वक यज्ञ का आरम्भ किया ॥ ४२॥ फिर विस्त उस अश्वमेध यज्ञ म 
ऋषि महात्मा सब अये, ओर वहा पवित्र पञ्चुओों द्वारा प्रथम के आये ऋषि देवादि सब हवन कर के, जो 
इन्द्रियों के अधिदेव ओर जो यज्ञ भागी हे, उन सवर को वे छोग्‌ उस _समय पूज रहे थे, जो देव कल्प के 
आदि ओं होते है, उन छी वह पूजा हो रही थी ॥ ४२-४४॥ प्ेषमन्बोचारण कार मं कमेकतो अध्वयु 
नामक ऋत्विज्‌ लोग कमे कराने ॐ खयि उठे, ओर जो महिं आये थे सो भी उठे! तो महषिं छोर्गो ने उन 
दोन स्थिर पड्यगणों को देख कर, ओर सब ने मिरु कर इन्द्र से पृषा कि .यह तेरी यज्ञविधि कैसी हे ! 
धर्म भराति की इच्छा से तेरा यह बख्वती अधमेरूप दसा सिद्ध हो रही हे ।॥ ४५-४६ ॥ हे सुरोत्तम ! 
तेरे यज्ञ मै यदह पड्बथ इष्ट नहीं है, पड दवारा वमने धमे के नाञ्च के छथि अधमे का आरम्भ क्या है 
॥ ४० ॥ यह धर्मं नदी है, यह तो अधरम दै, हिंसा घम नदी कहा गया है 1. इस भकार विवाद्‌ से खिन्न 
ञे महिं छोग॒तच्तव विचार से युक्त हो कर इन्दर से मिक कर ई्धर = समर्थे वसु च्छो वाक्य पूजा, वसु ने 
उन के वाक्य को सुन कर ओर वाक्यादि ॐ ब अबल को नहीं विचार कर, वेद श्चाञ्ज क अनुसार 
यज्ञके स्वरूप को कषा कि पवित्र पञ्च चीज ओर फलों से यज्ञ कतव्य हे ॥ ४८-५० ॥ कहा किं 
हि दविज! यदि वे मन्तररूप वाक्य ही प्रमाण, तो वे प्रमाण हरमे यज्ञ का सा स्वभाव दी दशते है ॥५१॥ 
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तदा प्रवततां यज्ञो हन्यथा नोऽरृतं वचः । एवं हृतोत्तरास्ते वै युक्तात्मानस्तपोधनाः ॥५२॥ 
अधश्च भवनं दष्टा तमथं वाग्यतो भव । मिथ्यावादी नृपो यस्मात्म् बिवेश रसारयम्‌ ॥५३॥ 
इत्युक्तमात्रे रृपतिः प्रविवेश रसारयम्‌ । उर्ध्वचारी वसुर्भूत्वा रसालयचरोऽमवत्‌ ।॥५४॥ 
तस्मान्न हिसा धमंस्य दारघुक्तं महर्षिभिः । ऋषिकोटिसहस्राणि कर्मभिः स्वै्दिवं ययुः ॥५५॥ 
धमंमन्तरात्मको यज्ञस्तपश्चानशनात्मकम्‌ । यज्ञेन देवानाप्नोति वैराग्यं तपसा पुनः ॥५६॥ 
नाह्मण्यं कमंसंन्यासादवैराग्यातमरेक्षते लयम्‌ ) ज्ञानात्प्राप्नोति कैवर्यं पञ्चैता गतयः स्मृताः ॥५७॥ 

वायुषु ° ५७।४३ इत्यादि | ब्रह्मारडपुराणेऽप्येत्रम्‌ ॥ 
संरोधादायुषश्चैव दश्यते द्वापरेषु च । वेदव्यासेशतुर्थां तु व्यस्यते द्वापरादिषु ॥५८॥ 
करषिपुत्रैः पुनवेदा भिन्ते दषटिविभ्रमैः । मन्त्राह्मणविन्यासैः स्वरवर्णविपर्ययैः ॥५९॥ 
संहिता ऋगयजुःसम्नां संहन्यन्ते श्ुतपिभिः । सामान्यादेकृताच्तचैव दष्टिमिन्नैः क्वचित्क्वचित्‌ ६०॥ 
जाहमणं करपघ्रत्राणि मन्त्रप्रवचनानि च । अन्ये तु प्रहितास्तीर्थैः केचित्तान्‌ प्रत्यवस्थिताः ॥६१॥ 
दापरेषु प्रवत्तन्ते मि्वृत्ताश्रमा द्विजाः । एकमाध्वर्यवं पूर्वमासीद्‌ द्वैधं पुनस्ततः ॥६२॥ 
सामान्यविपरीतार्थेः कतं शास्राङ्गलं विदम्‌ । आध्वर्यवस्य प्रस्तावै बंहुधा व्याकुलं कृतम्‌ ॥६२॥ 
तथैवाथव्रकसाम्नां विकल्पै्ाप्यसंक्षयेः । व्याङरं ढापरे भिन्नं करियते भिननदशनैः ॥६४॥ 


ओर यदि मन्त्र भरमाण ह, तो यज्ञ प्रवृत्त हो, नहीं तो मेरा वचन ही भूठा है । इस प्रकार का उत्तर पाकर 
बे योगयुक्तात्मा तप रूप घन वाङे महर्षियों ने उस वसु के अधोभवन = हीन गति को देख कर, ओर उससे 
कथित अथे को देख कर कदा कि अत्र तुम बाग्‌यत=चुप दोवो, ओर तुम नप ्ोते हए भी मिथ्यावादी दो 
जिससे रसाखय्र मं प्रवेश कर चुके हो ॥ ५२-५३॥ इस प्रकार महर्षयो के कते ही वह राजा वसु रसाङ्य्‌ 
म श्रविष्ट हो गया, प्रथम ऊध्व चारी वसु हो कर फिर रसाख्यचारी हो गया ॥ ५४ ॥ अतः महर्षियों ने 
हिसा को धमे का द्वार नदीं कदा हे, ओर कोटि सस्त महषिं ऋषि ोग अपने अदिसामय धमो से स्वगे 
मे गये हं ॥ ५५ ॥ वस्तुतः दान, दया आदि धमे ओौर मन्त्र स्वरूप यज्ञ है, ओर दुर्विषयों के अनशन = 
अभोगरूप तप हं ओर यज्ञसेदेवको पातेहै तपसे वैराग्य होता है॥ ५६॥ कर्मके संन्यास से 
नह्मनिष्ठा होती है, वैराग्य मात्र से प्रकृति मे चित्त के ख्य को अनुभव करता है, ज्ञान से मोक्ष पाता दहै. 
ये पांच गति कष्टी गड हं ॥ ५७ ॥ आयु के संरोध = (न्यूनता) से द्वापर म वेद चतुधौ दीखता हे, सो ढापर 
के आदि मं वेद ज्यास से चार प्रकार मे विभक्त किया जाता है।॥ ५८॥ फिर दष्टिवि्रम, मन्त्र ओर 
नाद्य भ्रन्थो के विन्यास = रचना स्वरवणे के विपयेय द्वारा ऋषियों के पुत्रों सेवेद भेदित ध्ियिजातेहं 
॥ ५९ ॥ फिर श्रतषिं = वेद के ओोतार्ओं से ऋगादि के संहिता = समृ, संहत = संगत-दद्‌, सम्बन्ध युक्त 
यि जाते ह, सो कीं सामान्थघमे से कीं विशार = काये के सम्बन्ध से कदी दृष्टि की भिन्नता से सम्बद्ध 
होते ह ॥६०॥ ब्राह्मण भ्रन्थः ओर कल्प सूत्रों की भी रचना तथा मन्त्रो के प्रवचन = व्याख्यान करते हे, शौर 
अन्य कोर तो संसार के प्रकृष्ट हित हो कर तीथं = निजगुर्‌ सदित उन के भरति विरुद्धरूप से स्थिर होते दं 
 ॥ &१॥ इस प्रकार द्वापर मे भिन्न २ चरित्र ओौर आश्रम वाछे द्विज सिद्ध होते हं । प्रथम आध्वयेव = 
यञुर्वेव भी एक टी था, फिर कृष्ण शक्त मेद से दो रकार का हो गया ॥ ६९ ॥ ऊछ पूवे की समानता ओर 





॥ ` । विपरीत अर्थो द्वारा यजुर्वेद ॐ बद्धा भ्रस्तावों से यह शाख व्यार श्या गया ॥६२॥ इसी भकार से अथव, 


सक्चदशं यज्ञप्रकरणम्‌ ] ७ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३६९९ 


स्यृतिशाल्ञप्रमेदाश्च प्रस्थानानि पृथक्‌ पथक्‌ । दवापरेष्वमिवततन्ते मरतिभेदास्तथा चृणाम्‌ ॥ ६५॥ 
वायुपु° श्र ° ५८।११ इत्यादि ॥ 


त्रेतादौ संहता वेदाः केवलं धमंसेतवः । संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते दवापरे च ते ॥६६॥ 
आरम्भयज्ञः त्रस्य हवियंज्ञा विंशः स्मरताः । परिचारयज्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञाश्च बराह्मणाः ॥६७॥ 
मत्स्य पु° त्र ° १४२।४८-५० ॥ 

कथं त्रेतायुगञ्चखे यज्ञस्यासीत्परवत्तंनम्‌ । पूर्वँ स्वायं्ुवे सगं यथावत्प्रनवीहि नः ॥६८॥ 
इज्या दानं तपः सत्यं त्रेताधर्मास्ति वै स्मरताः । तदा प्रवत्तंते धर्मो व्णाभ्रमबिमागतः ॥६९॥ 
मन्त्रान्‌ वै योजयित्वा तु इहामुत्र च कर्म॑सु । तथा विश्वथगिन्द्रस्तु यज्ञं प्रावत्तंयत्‌ प्रथः ॥७०॥ 
देवतैः सह॒ संहत्य सर्वसाधनसंबृतः । तस्याश्वमेधे वितते समाजग्धुमंहषंयः ॥७१॥ 
| इत्यादिवायुपुराणवद्‌-ऋषिसूतसंबादः ॥ 

तस्मान हिंसा यज्ञे स्याय्यदुक्तय॒षिभिः पुरा । ऋषिकोटिसहस्राणि स्वैस्तपोमि र्दिवं गताः ॥७२॥ 
तस्मान्न दिंसायज्ञं च प्रशंसन्ति महर्षयः । उच्छं मूलं फलः शाकमुदपात्रं तपोधनाः ॥७३॥ 
एतद्वा विभवतः स्वगंलोके प्रतिष्ठिताः । अद्रोहशवाप्यलोमेश्च दमो भूतदया शमः ॥७४॥ 
बरह्मचयं तपः शौचमनुक्रोशं क्षमा शतिः । सनातनस्य धमंस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥७५॥ 
द्रव्यमन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌ । यज्ञैश्च देवानाप्नोति वैराजं तपसः पुनः ॥७६॥ 


ऋक्‌ › सामवेदो को भी अक्षय विकल्पो भेदो दारा, व्याक ओर भिन्न, भिन्न दृष्िवालों से द्वापर मं किया 
जाता है ।॥। ६४ ॥ स्मृति शास्त्र के अधिक भेद, ओर पथक्‌ २ प्रस्थान =(गति-चार) द्वापर मे अधिक होते हे, 
तथा मनुष्यों की मति मे भेद होते दै ।॥६५॥ त्रेता क आदि मे बेद्‌ संहत-संगत रूप ही रहते हँ । सो केवढ 

धम क सेतु = पु रहते है, आयु के संरोध से सो वेद द्वापर मे व्यस्त = विस्त होते दँ ।॥ ६& ॥ न्याययुक्तं 
कमौरम्भरूप यज्ञ क्षत्रिय का दै, हविष यज्ञ वाडा वैद्य का गया दै, सेवा यज्ञ वाडा शुद्र दै, ओर जपरूप 

यज्ञ वाङे ब्राह्मण हे ॥ ६७ ॥ प्रथम स्वायंभुव सगे मे त्रेतायुग के आरम्भ मे यज्ञ की प्रवृत्ति कैसे हुदै, सो 
हरमे यथावत्‌ कटो ॥ ६८ ॥ यज्ञ दान तप ओर सत्य ये त्रेता के धमे कदे गये हँ । तरेता मं ही वणोश्रम 

के विभाग से धमं प्रवृत्त होता है ॥ &९॥ मन्त्रां की रेदलोकिक पारोकछिक कर्मो मे योजना = सम्बन्ध 
कृर के तथा ( वणोश्रमविभागपूेक ) प्रमु विद्वुक््‌ इन्द्र ने यज्ञ का आरम्भ श्िया॥ ७० ॥ 
देवताओं के साथ मिक कर सब साधन से युक्त हो कर इन्द्र ने यज्ञ का आरम्भ फिया, तो उस के विस्तृत 
यज्ञ मे ऋषि रोग आये इत्यादि वायु पुराण के तुल्य कथा है ॥ ७१॥ जिखसे ऋषियों ने प्रथम कषा है, 
इससे यज्ञ मे हिसा नदीं दो सकती, ओर करोड़ों हजार ऋषि अपने तप सरे स्वगे गये है, इखसे स्वगं 
का साधन यज्ञ ही नीं है ॥ ५२॥ अतः अब भी महर्षिं छोग सा युक्त यज्ञ की प्रञंसा नदीं करते है, तप 
रूप धन वाठे उन्छ = संगरदीत कणादि अन्न, मूढ, फ, शाक, जखपात्र, इन का दी विमव के अनुसार दान 
कर के स्वगे ढोक मे स्थिर हए, ओर अद्रोह, अखोभ, दम, भूतदया, षम, नद्मचयं, तप, ्लोच, अनुकरोञ्च = 
छपा-करुणा क्षमा ओौर धयं, ये सब सनातन धमं के दुरासद = दुकेभ मू हँ ॥ ७३-५५॥ चरुघतादि द्रब्य 
ज्ौर मन्त स्वरूप यज्ञ है, समता रूप तप दै, यज्ञ से देवको पाता ह, तप से विराट्‌ पद्‌ फो पाता दै ॥५७९॥ 


३५७० तच्त्वाथेमणिमारा [ पञ्चमेऽदिंखादिकार्डे 
ह्मणः कमसन्यासादेराग्यातपरकेते लयम्‌ । ज्ञानात्प्राप्नोति कैवल्यं पञ्चैता गतयः स्मृताः ।|७७॥ 

मत्स्यपु° श्र° १४३ ॥ 
वेदश्चेकशतु्धा त॒ व्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रैः पुनवेंदा मियन्ते टष्टिविभ्रमैः ॥७८॥ 
ते तु जाह्मणविन्यासैः स्वरक्रमनिपययेः । संहता ऋगयजुःसाम्नां संहितास्तै महपिंभिः ॥७९॥ 
व्याङ्लो दापरेष्वथंः क्रियते भिननदश्नैः । दापरे सननिचत्ते तु वेदा नश्यन्ति वै कलौ ॥८०॥ 
तेषां विपययोत्पन्ना भवन्ति द्वापरे एनः । अद््टिमरणं चैव॒ तथैव व्याध्युपद्रवाः ॥८१॥ 
बाङ्मनःकममि दुःखे निवेदो जायते ततः । निवेंदाजायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा ॥८२॥ 
विचारणायां वेराग्यं वेराग्यादोषदशंनम्‌ । दोषाणां दरशंनाच्चैव ज्ञानोत्यत्तिस्तु जायते ॥८२॥ 


मत्स्यपु° त्र° १४४ ॥ 
[ महाभारतेऽपि, ^ततो दीनान्‌ पशून्‌ दृष्टा" इत्यादि पूर्ववत्‌ ] ॥ 
गन्धेन देवा तप्यन्ति दशेनायक्षराक्षसाः । नागाः सयुपभोगेन त्रिभिरेतैस्तु मालुषाः ॥८४॥ 
अपि सथ्चयबुद्धि रहि रोभमोहव्ं गतः । उद्वेजयति भूतानि पपेनाञ्ुद्धबद्धिना ॥८५॥ 
एवं रुग्ध्वा धनं मोहाद्यो हि दाद्‌ यजेत्‌ वा । न तस्य स फं प्रत्य रुङ्क्तं पापधनागमात्‌ ॥८६।॥ 
एष धर्मो महायोगो दानं भूतदया तथा । बह्मचयं तथा सत्यमुक्रोशो धृतिः क्षमा ॥ 
सनातनस्य धममस्य मूलमेतत्सनातनम्‌ ॥ ८७ ॥ महामा० श्मार्वमेधिकप° श्र ° ६१ ॥ 
्राे्वियोगे छागस्य यदि श्रेयः प्रपश्यसि । छागां वत्त॑ते यज्ञो भवतः किं प्रयोजनम्‌ ।॥८८॥ 


महाभा० ग्राङ्वमे° पर श्र° ८] यतिवचनम्‌ ॥ 


[क १ 8 देहि । गी मीम ठ 77 र 


कमे संन्यास से ब्रह्मखोक पाता है, वैराग्य से प्रकृति मे ख्यको पाता, ज्ञान से मोक्ष पाता है, 
ये पोच गति कटी गड हें ।। ७७॥ एक ही वेद द्वापर के आदि मे चार रूप से विभक्त होता है, फिर दृष्ट 
विश्रम द्वारा ऋषिपुत्रो से वेद भेद युक्त होते हे ॥॥७८॥ उन पू के सात महर्षियों से संग्रहीत ऋगयजुःसाम 
की संहिताओं को वे ऋषि के पुत्र छोगों ने ब्राह्मण भन्थ के विन्यास ओौर स्वरक्रम के विपर्यय द्वारा भिन्न 
भिन्न करते हं ॥ ७९॥ इस प्रकारं द्वापरे ही भिन्न २ दृष्टि वाठे वेदाथ को व्याङ्कल कण्ते है द्वापर के 
निड़त्त होने पर कठि म वेद्‌ वेदाचार नष्ट होते दे ॥ ८० ॥ फिर द्वापर मे ही उन ऋषि पुत्रों के विपय॑य = 
रम से उत्पन्न व्याधि ओर उपद्रव होते हे, अदृष्टि, मरण होता है ॥ ८१॥ फिर वाक्‌ मन कमं 
द्वारा दुःख से निर्वेद = ( चिन्ता ) होता है, उससे दुःख की निचृत्ति का विचार होता है, विचार से वैराग्य 


होता है, वैराग्य से दोषों का ज्ञान होता है, उससे आत्मज्ञान होता है ।॥ ८२-८३ ।॥ सुगन्ध से देव 


 खन्तन्छ होते हे, यक्ष राक्षस भोग्य वस्तु के दरोन से सन्वुष्ट होते है, नाग सम्यग्‌ भोग से कप्त होते 


है, ओर गन्ध देन भोग तीनों से मनुष्य सन्तुष्ट होते हँ ॥ ८४ ॥ इससे भोग के छियि संचय परायण 
बुद्धि वाला मनुष्य छोभ मोट क वडा मे होकर पाप युक्त अशुद्ध बुद्धि से प्राणिर्यो को शद्विगन करता है 
॥ ८५॥ इख रकार मोह से भाणी को पीडित करने वाखा जो को धन पाकर दान देता है या यज्ञ 
कररता है, सो पाप से धन छी प्राप्ति के कारण उस दान वा यज्ञके फर को मरने पर नदी 
भोगता है ॥ ८ ॥ दान ओर भूतदया यह महायोग रूप धमे दै, ओर न्रह्मचय॑, सस्य, कृपा धैर्य, 


क्षमा ये घब सनातन ध्म के सनातन मूर ह ।॥ ८७॥ यज्ञ मे प्राण के वियोग से यदि छाग = बकरा 


~ क 
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अहिंसैव परो धमंस्तत्र॒वबेदेऽस्ति कीर्सितः । साक्षात्पशुवधो यज्ञे न हि वेदस्य सम्मतः ॥८९॥ 
© [94 ४ ४ 
चतष्पादस्य धर्मस्य स्थापने- दयेव सवथा । तात्पथ॑मस्ति वेदस्य न तु नाशोऽस्य हिंसया ।॥९०॥ 
रजस्तमो दोषवशात्तथाप्यसुरपा चषाः । मेध्येनाज्येन यष्टग्यमित्यादो मतिजाञ्यतः ॥ 
छागादिमथं बुबुधु रबीद्यादिंतु न ते विदुः ॥९१॥ 
[+ [> 0 
यादृशो हि गुणो यस्य स्वभावस्तस्य तादः । स्वस्वभावालुसारेण प्रवृत्तिः स्याच्च कमणि ॥९२॥ 
रजस्तमो गुणवशादासरीं सम्पदं श्रिताः । युष्माकं याजका द्येते सन्त्यवेदविदो यथा ॥९३॥ 
तत्सङ्गादेव युष्माकं साम्प्रतं व्यत्ययो मतेः । जातस्तेनेदयं कमं प्रारब्धमिति निथितम्‌ ॥९४॥ 
यज्ञरोषो हि सर्वेषां यज्ञक्मायुतिष्ठताम्‌ । अलुज्ञातो मभक्षणाथं निगमेनैव वत्तते ॥९५॥ 
साल्िकानां देवतानां सुरामांसाशनं क्वचित्‌ । अस्माभिस्त्वीक्षितं नैव न श्रतं च सतां खात्‌ ॥९६॥ 
हिरि १०५९ न = र गे 6 
तस्माद्‌ ब्रीहिभिरेवासो यज्ञः क्षीरेण सर्पिषा । मेध्येरनरसेशान्येः कार्यों न यद्यहिसया ॥९७॥ 
क (^ =, च [९ © (५ ०, येषां 
तत्रापि यीजे यंटव्यमजसज्ज्ञायुपागतेः । तरिवपंकाल्यपिते नं येषां पुनरुद्धवः॥९८॥ 
अद्रोहशाप्यलोमश्च दमो भूतदया तपः । ब्रह्मचयं तथा सत्यमदम्भश्च तथा धृतिः ॥९९॥ 
९ क [4 ७९ © 
सनातनस्य धम॑स्य रूपमेतदुदीरितम्‌ । तदतिक्रम्य यो वत्तँत्‌ धमंध्नः स पतत्यधः | १००॥ =ऋ०उ° ॥ 
+ ४] © (५ क (+ [+ (= (५ 

एवं वेदरहस्यज्ञं मंहायनिभिरादरात्‌ । बोधिता अपि सन्नीत्या स्वप्रतिज्ञाविधाततः ॥ 
तद्वाक्यं जगृह नैव तत्प्रामाण्यविदोऽपि ते ॥ १०१ ॥ 
के शुभ को सम्यतेदो, तो वेह यज्ञ छागके खयि हआ, तुमको क्या फर भिलखा? ॥ ८८ ॥ उस वेद म॑ 
अहिंसा ही परम धमं का गया है, प्रत्यक्ष यज्ञ में पञ्चका बध वेदसम्मत नहीं है ।॥ ८९ ॥ चारपाद्‌ 
युक्त धमे के सवेथा स्थापन मं ही वेद का तात्पयं हं, हिंसा द्वारा इस धमं के नाक्ञ मं तारय नहीं 
है ॥ ९०॥ तोभी रज तम दोष के वज्ञ से ओर बुद्धि की जडता से असुरो के पार्क छप छोगों ने पवित्र 
आज्य से यज्ञ करना इत्यादि वाक्यो से छागादि अथे समन्या ओर नीहि आदि नहीं समन्या ॥ ९१॥ 
जिसको रजस्तम आदि जसा गुण रहता है, उसच्छा स्वभाव भी रुण के अनुसार होता है, ओर अपने 
स्वभाव के अनुसार कमं मे भ्वृत्ति होती है ॥ ९२॥ हे इन्द्र ! रजस्तमो गुण के वञ्च से आसुरी सम्पत्ति 
को प्राप्न ये आप के याजक = ऋर्विक्‌ सव, अवेदवेत्ता के समान हे ।॥ ९३ ॥ उनके संग से हीआप 
सव देवों की बुद्धि का व्यत्यय = विपयैय इस समय हुआ हे, अतः एसे कमे का प्रारम्भ हआ षै, 
यह निश्चय बात है ॥ ९४ ॥ ओर सव यज्ञ कमं कतोओं को यज्ञ से शिष्ट पदाथ भोजन के ख्यिवेद्‌ 
से ही अनुज्ञात सम्मत हे ॥ ९५॥ ओर साच्त्विक देव का सुरा मांस भक्षण कदी हम से नहीं देखा 
गया हे, न सत्‌ पुरुषों के मुख से खना ही गया हे ॥ ९६ ॥ इसलिये वह्‌ यज्ञ त्रीहि = धान, दूध, घृत, 
पित्र अन्न रख ओर अन्न से कतव्य है, पञ्च हिसा से नही ॥ ९७ ॥ उस अन्न मे अज = जन्मशक्ति 
रहित सञ्ज्ञा को प्राप्न तीन वषे काल तक स्थिर बीजों से यज्ञ करना चादिये कि जिन के बोने से अङ्कुर 
नही हो ॥९८॥ अद्रोह, अलोभः दम, भूतदया, तप, ब्रह्मचय, सत्य, अद्‌म्भ ओर धृति ये सब सनातन धमे 
के स्वरूप कहे गये हे, इन्दे व्याग कर जो रहता दहै, सो धमेघातक अधःपतित होता है ॥ ९९-१००॥ 
वेदां के ममेज्ञ महा युनियों से इस प्रकार अदर सत्य नीति पूवक समञ्चाने पर भी वे लोग अपनी 
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महद्‌ व्यतिक्रमात्तरिं मानक्रोधमदादयः । विविश्यस्तेष्वधमस्य वंस्यार्छिद्रगवेपिणः ॥१०२॥ 
राजोपर्चिरः  भ्रीमांस्तत्रैवागायद्च्छया । तेजसा योतयन्नाशा इन्द्रस्य. परमः सखा ॥ १०३ 
तं ष्वा सहसा यान्तं वसु ते त्वन्तरिश्षगम्‌ । उच द्विजातयो देवानेष च्छस्यति संशयम्‌ ॥१०४॥ 
देवानां त॒ मतं ज्ञात्वा वसुस्तत्पक्षसंश्रयात्‌ । ऋागादिष्यनैवेज्यमित्युवाच वचस्तदा ॥ १०५॥ 

४ (< _@ & ¢ (~ 9 9 9 
एवं हि मानिनां पक्षमसन्तं स॒ उपा्चितः । धमेज्ञोऽप्यवदन्‌ मिथ्या वेदं हिंसापरं नृप! ॥ १०६।। 
तस्मिन्नेव क्षणे राजा वागृदोषादन्तरिक्षतः । अधःपपात सहसा भूरिं च प्रविवेश ह ॥१०७॥ 
स्कन्दपु° वेष्णवखं ° वासुदेवमा० श्र° ५ ॥ 

ि यथार्थहि (= $ 9 ५९ (~ 
अतिक्रमेण महतां हेतभाषिणाम्‌ । करोधमानव्ात्पुंसां नश्यन्त्येव च सिद्धयः ॥ १०८॥ 
अनाभितस्तु सद्धमं पमान्‌ कश्चन कर्टिचित्‌ । संसृते यंच्यते नैव सत्यमेतद्वचो मम ! ॥१०९॥ 
९ 06 = = 6१२० वेर वा° श्र ८॥ 
इन्द्रेण कृतापमानस्य दुर्वाससः शापादतिमहतिदुर्भक्े जाते यदभृत्तदगे कथ्यते : 
रनयः भ्रायसस्तत्र क्षुधा व्याङलितेन्द्रियाः । परोक्षवादवेदाथान्‌ विपरीतान्‌ प्रपेदिरे ॥११०॥ 

अथं चाजादिचन्दानां युख्यं छागादिमेव ते । बुबुधुश्ाथ ते प्राह य॑जञान्‌ रुत भो दविजाः ! ॥१११॥ 

+ या बेदविहिता हिसा न सा िंसाऽस्ति दोपदा । उदिश्य देवान्‌ पितु ध ततो ध्नत पञ्चन्‌ छमान्‌॥। ११२॥ 
भ्रोक्षितं देवतास्यश्च पितभ्यश्च निवेदितम्‌ । ञ्जत स्वोचितं मांसं स्वाथं तु घ्नतं मा पशन्‌ ।११३॥ 
प्रतिन्ना के विघात से उन महात्माओं की प्रामाणिकता के ज्ञाताभी वे छोग उन के वाक्यों का ग्रहण स्वीकार 
नहो किया ॥ १०१॥ उस समय महापुरुषों के अतिक्रमण अनादर से छिद्र खोजने वाङे अधमं के 
ववतं अभिमान क्रोध मदादि. उन छोगों मे भरविष्ट दो गये ॥ १०२॥ वसु नामक उपरि चारी = 
आकराञ्चगामी, राजा श्रीमाम्‌ तेज से दिश्चाओं को भ्रकाश्चता हआ इन्द्र का परम मिच्र देव योग से वहादही 
आ गया ॥ १०३ ॥ उन द्विजाति = ऋषि ठोग ने सहसा = अचानक ही अन्तरिक्षगामी जाते हुए उस वसु 
को देख कर देवताओं से कहा च यह्‌ वसु हम खोगों के संशयो को न्ट करेगा ॥ १०४ ॥ फिर उस समय 
उस वसु ने देवताओं के मत=सिद्धान्त को समञ्च कर, ओर उन के ही पक्ष के सम्यग्‌ अश्रयण से छागादि 
प्यओं से ही यज्ञ करना चाहिये, यदह वचन कदा ॥ १०५॥ इस प्रकार अभिमानी देवों के असत्‌ पक्ष 
को भी उख वसु ने स्वीकार किया, हे प । पश्चाश्रयण से घभेज्न होता हभा भी बोखा कि-वेद्‌ दिखा परायण 
हे ॥ १०६॥ उसी क्वण मं वह अन्तरिक्षगामी राजा वाक्‌ दोष = मिथ्या भाषण से अन्तरिक्ष से शीतर ही 
नीचे गिर गया जीर भूमि मं घु गया ॥ १०७॥ क्योकि यथाथ हितभाषी महापुरुषों के अतिक्रमण ओर 

क्रोध अभिमान क वज्ञ से पुरुषों की सिद्धयो न्ट होती दी हँ ॥ १०८ ॥ सव्य घमे के आश्रयण के विना 

कोड पुरुष कभी संसार से अक्त नहीं होता है, यदह मेरा वचन सव्य हौ हे ॥ १०९॥ इन्द्र ने ऋषिः का 
अपमान किया, उस अषमान से क्रुद्ध दुबौसा ने शाप दी जिससे दुभिक्ष हः गयाः तो उस समय श्रायः 
श्वुधा से व्याङ्कुटित = विह इन्द्रिय वाड होकर, परो क्षवाद्‌ रूप वेद ® अर्थो को उल्टा दी समद्ने खगे 

॥ ११० ॥ वे लोग अजादि शब्दों के मुख्य अथं छागादि करो ही समद्यने कगे, ओर बोले छि-दे दविज ! 
` आपलोग यज्ञ करो ॥ १११॥ जो ददिंसा वेद से विहित है, सो दोष के हेतु नदीं है, अतः देव ओर पिल्‌ 

ॐ उदेश्य से उन की पूजा आदि के छ्एि भ पट्ओं को मारो ॥ ११२ ॥ देवताओं के खयि प्रोक्षित 
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ततो देवपिं भूपाला नराश्च स्वस्वशक्तितः । चक्रुस्ते ्बोधितान्‌ यज्ञानृते द्येकान्तिकान्‌ हरेः ॥११४॥ 
| © [^०९ क ल (५ (द 
गोमेधमश्वमेधं च॒ नरमेधयखान्‌ मखान्‌ । चक्र यज्ञावशिष्टानि मांसानि बुञ्ज ते ॥११५॥ 
महायज्ेष्वशक्तस्तु पित॒जुदिश्य भूरिशः । तेषां च वंशविस्तारो महांह्टोकेष्ववद्धंत ॥११६॥ 
विद्वांसस्तत्र ये जातास्ते त॒ धमं तमेव हि । मेनिरे युख्यमेवाथ ग्रन्थांधक्रश्च तादशान्‌ ॥११७॥ 
ते परम्परया ग्रन्थाः प्रामाण्यं प्रतिपेदिरे । आघ त्रेतायुगे दीत्थमासीद्धमंस्य विप्लवः ॥११८॥ 
[4 (त 9 ण 
ततः प्रभृति रोकेषु यज्ञादौ पञय्दिसनम्‌ । वभूव सत्ये त॒ युगे धमं आसीत्‌ सनातनः ॥११९॥ 
तत्रापि केचिन्युनयो नृपा देवाश माषाः । कामक्रोधरसास्वादलोभोपहतसिद्धयः ॥ 
तमापद्धमंमद्यापि प्राधान्येनैव मन्वते ॥१२०॥ सकन्दपु° वै° वा० श्र ° € । 
मदथे रिव ! वन्ति तामसा जीवघातनम्‌ । आकरपकोटिनिरये तेषां वासो न संशयः ॥१२१॥ 
आवयोः पूजनं मोदाय यु: मसिशोणितेः । पतन्ति इम्भीपाके ते भवन्ति प्चवः पुनः ॥१२२॥ 
जानन्ति नो वेद पुराणत्वं ये कमंडाः पण्डितमानयुक्ताः । 
॥ 0 ॥ 
लोकाधमास्ते नरकं पतन्ति वन्ति मूखांः पड्यघातनं चेत्‌ ॥ १२३॥ 
9. ६ 0 
येऽज्ञानिनोमन्दधियोऽकृताथां मवे पञ्च नन्ति न धमशास्रम्‌ । 
जानन्ति. नाकं नरकं न शुक्ति गच्छन्ति घोरं नरफं नरास्ते ॥१२४॥ पडमपुरा० 
यज्ञप्रवत्तंनं चैव त्रेतायामभवत्‌ क्रमात्‌ । पड्ययदां न सेवन्ते केचित्तत्रापि सुव्रताः ॥१२५॥ 
(जख से श्चोधित) ओर पितरों के ल्यि.निवेदित=अर्पित अपने छखियि उचित मांस खावो, परन्तु केवर अपने 
स्यि पशुओं को नही मारो ॥ ११३ ॥ फिर देव ऋषि राजा ओर मजुष्यर सब अपनी २ शक्ति के अनुसार 
हरि के एकान्तिक भक्तों से अन्य उन सुनियों से बोधित यज्ञ करने कगे ॥११४॥ ओर उन छोगों ने गोमेध, 
अश्वमेध, नरमेधादि, यज्ञ कयि, ओर यज्ञ से अवशिष्ट मांसो को खाया ॥११५॥ महायज्ञो मे असमथ रोग 
पितरों को उदेश-निमित्त बता कर खाने लो ओं उन रोगों के वश्च छ विस्तार भी खोक मं वहत हआ 
॥ ११६॥ जो उन में विद्धान्‌ हृए वे उसी धमे को मुख्य मानने रगे, ओर ग्रन्थ भी वैसे ही वनाये ॥११५॥ 
वे मन्थ परम्परा अध्ययनादि से प्रमाणता को भ्राप्ठहो गयेः दस भकार आद्य नेतायुगम्‌ ही धमे छ विकूव 
= कलह-लण्‌ठन-नाञच हो गया ॥ ११८ ॥ तव से लोक मे यज्ञादि मे पड्दिसा हो गई, केवर सत्ययुग मे ही 
सत्य सनातन धमे रहा ॥ ११९ ॥ उस मे भी कोई ९ सुनि चप देव मचुष्य, कामः क्रोध, रस, के आस्वाद 
रोभ से न्ट सिद्धि ~ विवेका वे हो छर अब भी उस आपत्‌ धमे = हिसा मांस भक्षण को भवान 
रूप से दी मानते हे ॥१२०॥ देवी, शिव जो से कहती हे किदे शिव ! जो तामसी छोग मेरे छियि जीवघात 
करते हे, उनको कोटि कल्प तक नरक से बास होता हे, इस मे संशाय नहीं है ॥ १२१ हम्‌ दोनो की पूजा 
जो को मोह से मांस रुधिरसे करते हे, सो कम्भीपाक नरक मे.गिरते हं, फिर पञ होते हं ।॥ १२२ ॥ जो 
पाण्डित्य के अभिमानी मूख वेद्‌ पुराण के तत्त्व को नहं जानते हँ इससे यदि प्डुर्हिसा करते है, तो वे 
खछोकाधम नरक मे जाते हे ॥ १२३॥ जो अछताथे मन्दबुद्धि वाढ अज्ञानी संसार मे पड को मारते है, 
सो मलुष्य घमेशाल स्वग नरक सुक्ति को नीं समश्चते हं ओर घोर नरक मं जाते हं ॥ १२४ ॥ यज्ञ की 
्रृत्ति तरेता सँ क्रम से धीरे २ हई, वहां भी सात्त्विक व्रत नियम वारे पञ्ययज्ञ का सेवन नही करते थे ॥ १२५॥ 


= क 
4 ; 
\ 
४ र 
¢ ~ न ४ 
न ॥ ज्व 


व द 


३७४ तत्वाथेमणिमारा [ पञ्चमेऽदिसादिकाणडे 


बलाद्विष्णुस्तदा यज्ञमकरोत्सवेडक्‌ कमात्‌ । द्विजास्तदा प्रशंसन्ति ततस्त्वदिंसकं यने ! ॥१२६॥ 
मयर लिङ्गपु° त्र° २६।५१-५२॥ 
भ्यस्तपोयज्ञो विश्षिष्यते । तपोयज्ञसहस्रेभ्यो जपयज्ञो . विरिष्यते ॥१२५७॥। 
जपयज्ञसहस्रेभ्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते । ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥१२८॥ 
लिङ्गपु° अ ७५।१३-१४ ॥ 

नास्ति ध्यानसमं तीथ नास्ति ध्यानसमं तपः। नास्ति ध्यानसमो यज्ञस्तस्माद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ १२९॥ 


जिज्ञासुरपि योगस्य यां गतिं करमते नरः । न तां गतिमवाप्नोति सर्वैरपि महामखैः ॥१३०॥ 
शितव्रपु सं° ७।३६ | श्रत्र स्वविचारः- 

पूर्वोक्ते वाक्यसन्दभें व्यांसोक्तित्वेन सम्मतः | बेदे ये न दिसेति स्पष्टमेव प्रतीयते ॥१३१॥ 
आपद्धमतयाभ्बोधान्मोहाद्ा यज्ञवेदयोः । हिंसासिद्धि. हिं सञ्जाता सा चाद्यापि प्रवत्तेते ॥१३२॥ 
चतुष्याद्धमं आसीद्धि तरेतायां स च हिंसया । जातल्िपाच्च सत्यं तद्‌ भाति जनमनःस्वपि | १३३॥ 
यदेवं तदहं किं व्यासस्तज्ञानन्‌ भारते स्वयम्‌ । आज्ञापयति यज्ञाय हिसायुक्ताय चिन्त्यताम्‌ ॥१२४॥ 
तथा्- 

राजघ्वयाइवमेधो च सवंमेधं च भारत ! । नरमेधं च दृपते ! त्वमाहर युधिष्टिर ! ॥ १३ ५ ॥ 
महाभा० श्राश्वमेधिक्रप श्र° ३।८॥ श्री व्यासोक्तिः॥ श्त विचारः- 

रामाख्वमेधनामा च जंमिनीयाहवमेधकः । ग्रन्थावपि प्रसिद्धौ वै स्तो नास्त्यत्र च संशयः॥। १३६॥ 
परम्रमाणभूते च छान्दोग्ये इश्यते तथा । अहिसाऽन्यत्र तीर्थेभ्यः सा तीथं तेन गम्यते ॥ १२७॥ 
बृहदारण्यकेऽदवस्य मेध्यस्य शिर इत्यपि । आदावेव तथेवास्ति द्येवमन्यत्र॒ दृश्यते ।१३८॥ 


सवंद्रष्टा विष्णु देव ने उस समय सात्त्विक ्दिसा रहित यज्ञ, बरसे च्या, तो हे सुने! उस समय 
उस अहिंसक यज्ञ ओर विष्णु देव की उससे प्रशंसा द्विज लोगों ने की ॥ १२६ ॥ हजासें क्मयज्ञ 
से तपोयज्ञ ओर हजारों तपोयज्ञ से जपयज्ञ ओर हजारो जपयज्ञ से ध्यानयज्ञ श्रेष्ठ है, ओर ध्यान ` 
यज्ञ से ¢ कोड यज्ञ नटीं हे, यह ` भ्यान ज्ञान चछा साधन दहै ।। १२७-१२८ ॥ ध्यान के समान तीर्थ, 
तप, यज्ञ॒ कोड नरह है, अतः सम्यग्‌ ध्यान विचार करना चाद्ये ॥ १२९॥ ध्यान योग का 
जिन्नाु मजुष्य भी जिस उत्तम गति को पाता है उख गति को सव्र महायज्ञं से भी को नहीं पाता दै 
॥ १३० ॥ न्यास जी की उक्ति रूप से सम्मत पूर्वोक्त वाक्य समूह से स्पष्ट प्रतीत होता है कि-वेद ओर 
यन्न मे हिसा की बात नदीं हे ॥ १३१॥ किन्तु आपत्ति कालिक धर्मरूप से या अज्ञान मोह से यज्ञ ओर 
वेद भ ्दिसा सिद्ध हदे, सो अव भी श्रवृत्त है ॥ १३२ ॥ हिसा के अभाव से सत्ययुग मँ चार पादयुक्त धमे 








था, सोत्रेता मे हिंसा की श्दृत्ति से धसे त्रिपाद्‌ हो गया, यदह (बात सज्जनो के मन मे स्थ भासती है 
।  ॥ १३३ ॥ परन्द यदि देसी नात हे, तो व्यासदेव महाभारत मे स्वयं किस प्रकार से दिंसायुक्त यज्ञ के 

लिये जनों को आनना देते ह कि हे भारत ! हे नरपते ! हे युधिष्ठिर ! राजसूय, अदवमेध, सर्वमेध, नरमेध 
मकरो ॥ ९१३४१३५ ॥ रामाश्चमेध जैमिनीथारवमेष नामकं दो पन्थ भी प्रसिद्ध है, इस म संशय 


 नदीं॥ ! 
स ता दोनी चाये, इससे तीथ म हिसा की प्रतीति शोती हे ॥ १३७ ॥ बृहदारण्यक म भी आदि मेँ 


१३६ ॥ ओौर परम प्रमाण रूप छान्दोग्य उपनिषद्‌ म दीखता है कि तीर्थं यज्ञादि से अन्यत्र 





ससदशं ज्ञानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञुवादसद्िता ३७५ 


ऋग्वेदेऽपि हि पश्यन्तु केचित्प्रथममण्डले ॥ तथादि- 
न वा उ एतन्‌ म्रियसे न रिष्यसि देवां इदेषि पथिभिः स॒गेभिः। 


हरी ते युजा प्रपती अभृतायरपस्थायद्‌ वाजी धुरि रासभस्य ॥१३९॥ 
ऋग मं० २। श्रनु> २२ सू०५। म०२१॥ 


एतद्‌ दृष्टा हि विदुषां सतामेपोऽस्ति निश्चयः । तरिष्वाश्रमेषु नैवेषा हिंसा क्वापि प्रतीयते ॥ 
वामकोलावसन्मार्गान्‌ चिना शा्ेषु कर्दिचित्‌ ॥ १४०॥ 

गृहस्थे साचिके नास्याः सम्भवोऽपि कदाचन । राजसे राजश्रादो तामसे प्राृते तथा ॥१४१॥ 
रागाः सर्वथा प्राप्रा परिसह्वयायते विधौ । चेत्सोऽप्युत्तमताप्रष्ुस्त्यजेद्धिसां हि सवंथा ॥१४२॥ 
परप्लुयाद्र गतिं श्रेष्ठां सामान्यामन्यथा रमेत्‌ । स्वेच्छयैव प्रवृत्तो त॒ निशं नारकीं गतिम्‌ ॥ 
प्राप्नुयात्सा च नास्य स्यादिति शास्त्रं तथाऽ्रवीत्‌ ॥ १४३ ॥ 

अहो कालस्य माहात्म्यानष्टाः शुद्धाः सदाश्रमाः। कलो केवलगाहस्थ्यमवरिष्टं सुदुःस्थितम्‌ ॥१४४॥ 
सज्ञे भगवानस्य करोतु शलं सदा । स्थापयत्वाश्रमान्‌ सर्वान्‌ यावदस्ति वसुन्धरा ॥ 
भारतायनुसारेण विचारोऽ्र तु वत्तंते ॥१४५॥ तथादि-- 


अर्चयित्वा यथान्धाय्यं देवेभ्योऽन्नं निषेदयेत्‌ । यदन्ना हि नरा राजंस्तद स्तस्य देवताः ॥१४६॥ 
महाभा० श्नुशास° १० श्र ६६।६१ ॥ 


यदन्नः पुरुषो मवति तद्र्ास्तस्य देवताः ॥ १४७ ॥ __ वाल्मीकीयरा० श्रयोध्याक़ां स ९०२।२० ॥ 





ही मेष्य अव का शिर कटा गया है, इसी प्रकार अन्यत्र भी हिंसा की वात है ।॥ १३८ ।॥ कोड ऋगवेद के 
प्रथम मण्डलम देखे छि मारा जाता हआ पञ्यु से कदा जाता ह कि तुम यह अन्य अश्व के समान 
मर नहीं रहे हो, न हिंसित होते हो, अथौत्‌ तेरी मृत्यु वा हिंसा नहींदहो रदी हे किन्तु सुन्दर साधन 
मार्गो से देवों को प्राप्त कर रहे हो, तेरे स्यि हरि = इन्द्र के घोडे ओौर मरुत देव के घोडे रूप परषती रथ 
मे युक्त ो कर खग कर तुम्हे ढोवं गे, इस च्य मिले हे, ओर रासभ = सूये के धुर = मागे मे वतेमान 
वाजी = घोडा तेरे स्यि प्राप्त होगे, इत्यादि ॥ १३९॥ इस उपनिषदादि को देख कर विद्धान्‌ सत्‌ 
पुरुषां का यह्‌ निश्चय हे छि ब्रह्मचयै, वानप्रस्थ, संन्यास ये तीन आश्रमो मे तो कहीं भी यह दहिंसा वाम 
कौलादि असन्‌ मार्गों के बिना शाखं मे नदीं प्रतीत होती है॥ १४० ॥ सात्विक गृहस्थ मे भी इस 
हिसा का कभी संभव नहीं है, किन्तु राजस राजा योद्धा वीरादि मे तामस प्राकृत = पामर-नीचों मँ रागादि 
से यह हिंसा सर्वथा प्राप्त है, विधिश्चाख म उस को परिसंख्या = गिनती की जाती है. चि राग से भी इतने 
ही स्थान म होनी चाहिये अन्यत्र नहीं । यदि वह राजस तामस भी उत्तमता की प्राप्ति चाहे तोर्हिसा 
को सवथा व्यागे ॥ १४१-१४२ ॥ जो हिंसा को च्यागेणा सो श्रेष्ठ गति पायेगः, न त्याग सकने पर भी 
, विधि परिसंख्या के अनुसार चख्ने पर सामान्य गति पावेगा, अपनी इच्छा राग से प्रवृत्त होने पर नारकी 
नीच गति पावेगा, इस राजस तामस को मी सो नारकी गति न हो, इस ल्यि शाख ने वैसा कदा हे ॥१४३॥ 
आश्चयं है कि कार की महिमा से तीन शद्ध आश्रम नष्ट हो गये, कछ मे केवर गृहस्थाश्रम बाकी है सो 
भी अत्यन्त दुरवस्थित हे ॥ ९४४ ॥ शरेष्ठ सार्विक यज्ञ द्वारा भगवान्‌ इस गृहस्थ का सदा कुञ्च करे, ओर 
जब तक न है तव तक सव आश्रमो की स्थापना करे ॥ १४५॥ महाभारतादि के अनुसार यहां विचार 
है, सो यह है कि देव पूजा कर के देव सब्र के च्वि अन्न का निवेदन अपण करे, ओर समक्षे कि मनुष्य 
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३७६ त॑षूवाथमणिंमांला पञ्चमे ऽदिसादिकार्डे 


इति न्यायेन ये रोका भवन्ति पिशिताशनाः । तेषां देवास्तथा कमं पितरस्तारशः स्मरताः ॥१४८॥ 
सुखार्थिन इमे रोका धमेतत्वं विदन्ति नो । ते इव॑न्तु तथा पराज्ैः कर्तव्यं न विहिंसनम्‌ ॥१४९॥ 


तथा चोक्तं वाल्मीकीये युद्धकां° स° ६।३०-३१ इत्यत्र - 

धमोदथेः प्रभवति धमात्परभवते खलम्‌ । धमण रमते सवं धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥१५०॥ 

आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कषयित्वा प्रयत्नतः । प्राप्यते निपुणे धर्मो न सुखाह्लमते सुखम्‌ ॥१५१॥ 

्मन्यचोक्तमयोध्याकारडे स ० १०६।३६ इत्यत्र - 

धमे रताः सतपुरुषैः समेतास्तेजस्विनो दानगुणमप्रधानाः 

अहिंसका बीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मनयः प्रधानाः ॥१५२॥ महाभरते ठलाधारेण चोक्तम-- 

अद्रोहेण भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः| या वृत्तिः सा परो धर्मस्तेन जीवामि जाजले ! ॥ १५३॥ 

यस्मादुदिजते लोकः सवो मृ्युयुखादिव । वाक्‌ ऋरराद्‌ दण्डपरुपात्स प्राप्नोति महद्‌ भयम्‌ ॥ १५४॥ 

न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धर्मोऽस्ति कश्चन । यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किंञित्कथश्चन ॥ 

सोऽमयं सव॑भूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महदायुने ! ॥ १५१५ ॥ म० भा० शान्तिप० श्र २६१ ॥ 

यत्र गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथन्ति च| ते त॒ तद्ब्रह्मणः स्थानं प्राप्नुवन्ति हि साचिकाः ॥ १५६॥ 

नैव ते स्वगंमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधनैः । सतां वर्मानुवत्तन्ते यजन्ते चाविरहिंसया ॥१५७॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° २६३ ॥ 


विधियज्ञाजपयज्ञो विरिष्टो दशभि गणेः । उपांुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मरतः ॥ १५८॥ 
मनु° स्म्रऽ ० २।८५ ॥ वस्तुतः 


जिस अन्न वाटा आप होता हे, उसी अन्न वारे उसके देव होते ह ॥ १४६--१४७॥ इस न्याय से जो 
लोग मांसाशी द, उन के देव कमो तथा पितर भी मांसाञी कहे गये हैँ ॥ १४८ ॥ जोकिक सुख स्वादादि 
को चाहने वाङे जो मनुष्य धमे के तत्त्व = सत्यस्वरूप को नदीं जानते ह, सो वेसा कर परन्तु विद्धानां 
को हिसा नदीं करनी चाददिये ॥ १४९ ॥ सो वाल्मीकि रामायण मे छ्खिा दहै कठि धम से अथं उत्तम होता 
हे, धमे से श्रेष्ठ सुख मिलता है, धमे से सब कुछ मिक्ता ह, यह जगत्‌ घम रूप सार वाखा है ॥ १५० ॥ 
अपने रीर मन को यनन पूवक तत्तत्‌ नियमों से कषेण = शोधनादि कर केटी निपुण रोगोंसे धम प्राप्र 
च्या जाता है, खुख से सुख नदीं भिटता ॥ १५१ ॥ धमं में तत्पर सत्पुरुषो से भिखने वाङ तेजस्वी प्रधान 
दान गुण वाछे अर्स मर रहित पुरुष खोक मे पूञ्य सुनि प्रधान होते ह ।। १५८२ ॥ हे जाजले ! प्राणियों 
ॐ अद्रोद पूर्वक, या असम्भव वश्ा मे अल्प द्रोह पूवेक जो इत्ति है वद परम धमे हे, उसी से मेँ जीता ह 
॥ १३॥ जिस ऋूर वक्ता; कठिन दण्डदाता, हिसक पुरुष से मध्य के सुख १ समान सम खोक उदधि भयभीत 
होते £, बह दहयाभय पाता दै ॥ १५४॥ भाणी की अर्हिंसा से श्रेष्ठ कोई धम नदीं दै, जिससे कोह पाणो कभी 
किसी भकार भी उद्धिम्र नदीं होता है, हे महामुने ! वह्‌ भी सब ्राणिर्यां स खद्‌ा अभय पाता हे । १५५ ॥ 
जाँ जाकर शोक नकी करते ह न च्छुत होते द न न्यथित = दुःख होते द वै संसार से तितीषुं सासतविक 
लोग उख जह्म कै स्थान को पाते है ॥ ९५६ ॥. बे रोग स्वगे नदी चाहते हे न यश्च के चयि घनो से यज्ञ 
ज क क न म चकते ह, ओर जविदिसा से यज्ञ करव दै ॥१५०॥ “सपोणेमासामय 


सतदशं यज्ञप्रकरणम्‌ ] ४८ हिन्दीभाषाज्ुवाद सहिता ३५७७ 


कृत्वां छित्त्वा पश्‌ हत्वा कतवा रुधिरकदं मम्‌ । यदेवं गम्यते स्वर्गे नरकं केन गम्यते ॥१५९॥ 
अन्धे तमसि मजामः पङुभि यं यजामहे । हिंसा नाम भवेद्धर्मो न भरतो न भविष्यति ॥१६०॥ 
प्राणिषातात्त॒ यो धममीहते मृढमानसः । स वाञ्छति सुधा्ष्टं कृष्णादिगुखकोटरात्‌ ॥१६१॥ 
५ (4 ० कमस पेपैरगि नः नरो 
ध्यानाग्नौ जीवङृण्डस्थे दयामारुतदीपिते । असत्कमसभितक्षेपेरग्निदोत्रं ङरुत्तम ! ॥१६२॥ 
0.6 © च र ५ = क विहितं 9 
कपायपञ्युमि दष्टे धमंकामाथनाशकेः । शममन्त्रहुते यज्ञं विधेहि विहितं बुधैः ॥१६३॥ 
॥ ¢ (= ४४ 
यो बन्धनवधक्छेशान्‌ प्राणिनां न चिकीपंति । स॒ सवस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्युते ॥१६४॥ 
दइत्याद्यभियुक्ताः प्राहुः ॥ 
ब्रह्मवमचंसक्रामस्त॒ यजेत बह्मणस्पतिम्‌ । न्द्र मिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥१६५॥ 
देवीं मायां त श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ । वसुकामो वष्ल्‌ रुद्रान्‌ वीर्यकामोऽथ वीय॑वान्‌॥।१६६॥ 
अन्नायकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोऽदितेः सुतान्‌ । विश्वान्‌ देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधको विशाम्‌॥ 
आयुष्कामोऽञ्रिवनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥१६८॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ स्ीकामोऽप्सरउवंशीम्‌ । आधिपत्यकामः सवेषां यजेत्परमेष्टिनम्‌ ॥१६९॥ 
यज्ञं यजेदयशस्कामः कोराकामः प्रचेतसम्‌ । विद्याकामस्तु गिरिशं दम्पत्याथं उमां सतीम्‌ ॥१७०॥ 
यज्ञेत स्वमी छामः ।» इत्यादि विदित यज्ञ से जपयज्ञ दसगुणा श्रेष्ठ है, उसमें मी उपांञ्ु ( समीपस्थ से भी 
अश्रत ) जप शतगुण श्रेष्ठ दै, मानस जप सहस गुण श्रेष्ठ है । १५८। पडजों के वेष्टन = बन्धन छेदन हननं 
रुधिर के कर्टम=कादो कर के यदि किसी की स्वगे मे गति हो, तो नरक मं किससे गति होगी ?॥१५९॥ जो 
हम पड से यज्ञ करगे तो अन्धतम मे इग, हिंसा नामक कर्म, न धमे हुआ है न दोगा ॥१६०॥ जो मूढ मन 
वाला प्राणियों की हिसा से धम चाहता दै, सो मानों काठे सपे के मुख रूष कोटर = रन्ध्र-छिद्र से अग्रत 
की वृष्टि चाहता हे ॥६६१॥ हे उत्तम पुरुष ! जीव स्वरूप अग्नि कुण्ड म स्थिर द्या रूप वायु स्‌ भ्रस्वाङ्त 
ध्यान रूप अग्नि मे असत्कमे रूप काष्ठां के प्रक्षेप ढारा अभ्मिदोत्र करो ॥१६९॥ धमः काम, अथं के नाक 
दुष्ट रागद्वेषादि रूप कषाय = दोष को ङाम रूप मन्त्र से हवन दारा विद्धानों से विहित यज्ञ करो ॥ १६३ ॥ 
जो कोई प्राणियों के बन्धन वध क्टेशां को नहीं करना चाहता हे, वह्‌ सब का हितेचछ्ुक अत्यन्त सुख पाता 
हे ॥ १६४॥। ब्रह्मतेज की कामना वाखा, वेदपति ब्रह्मा को पूजे, इन्द्रिय पुष्ट की इच्छा वाडा, इन्द्र को ओर 
पुतन की इच्छा वाखा, प्रजापतियों को पूजे ॥ १६५॥ लक्ष्मी की इच्छा वाखा, माया देवी दुगो को पूज्ञ, तेज 
की इच्छा वाखा, अभि को, वसु = धनादि की इच्छा वाला, आठ वसुओं को ओर वीये की इच्छा वाला, 
ची्यं वाछे रुद्रो को पूजे ॥१६६॥ अन्नादि भक्ष्यादि की इच्छा वाखा, अदिति देवी को, स्वगे की इच्छा वाला, 
अदिति के पुत्रांको, राञ्य की इच्छा वाला, विश्वेदेव को, वैश्यादि प्रजा को वज करने की इच्छा 
वाखा, साध्य नामकं देव को पूजे ॥ १६७ ॥ आयु की इच्छा वाखा, अदिवनीङ्कमार को, पुष्टि की इच्छा 
वाटा भूमि को, प्रतिष्ठा की इच्छा वाखां पुरुष, रोक माता रोदसी = स्वगेभूमि को पूजे ॥ १६८॥ रूप 
की इच्छा वाला, गन्धर्वा को, सखी की इच्छा वाखा, उवेश्ची अप्सरा को सवके प्रभुत्व की इच्छा वाखा; 
परमेठी = ब्रह्मा को पूजे ।॥ १६९५ ॥ यज्ञ की इच्छा वाला, यज्ञ पुरुष को, कोश की इच्छा वाला, वरुण को 
विद्या की इच्छा वाला, महादेव को, ओर दाम्पत्य ( खी पुरुष म प्रमादि ) की इच्छा वाखा, उसके चयि 


॥ 
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३५७८ तच्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽदिसादिकाण्डे 


ध्मा उत्तमरलोव तन्तुं तन्वन्‌ पितन्‌ यजेत्‌ । रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरूद्गणास्‌॥ १७१॥ 
देवानिति - 4 

राज्यकामो मनून्‌ देवालिक्ऋरति त्वभिचरन्‌ यजेत्‌। कामकामो यजेत्सोममकामः पूरुषं यजेत्‌ ॥१७२॥ 

अकामः सवंकामो बा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत ॒पुरुपं परम्‌ ॥१७३॥ 

एताब्रानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः ॥ १७४॥ 

इति सप्तदशं यज्ञप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ भागवतस्क ° २।३।२-११॥ 





अथ विद्या ॥ १८ ॥ 


या बिदयायेन सा लस्य यत्कार्या तन्युय॒क्षुभिः । ज्ञात्वा ग्राह्यो च सेव्या सा यथायोग्यं सुखेप्सुभिः ॥१॥ 
विद्यया जीयते मत्य नंरकस्तीर्यते तथा । लोकेऽपि च सुखं तामि ठेम्यते नात्र संशयः ॥२॥ 
परा विद्याऽपरा चेव द्विधाऽस्ति सा श्रुतौ श्रुता । परा युरुबिचारायैरपरा चापि लभ्यते ॥२॥ उक्त च 
अङ्गानि वेदाश्त्वारो सीमांसान्यायविस्तरः । धम॑शाख्ं पुराणं च विदयास्त्वेताश्चतदंश्ञ ॥४॥ 
आयुर्वेदो धदुवेदो गान्धवंश्चेव ते त्रयः । अ्थलाल्लं चतथं तु विदा दयष्टाद्देव तु ॥५॥ 
वायुपु° श्र° | ६१७८-६ ॥ भविष्यपु° श्र ° २।६-७ ॥ 


शने विं्यां शनैरर्थानारोहेत्पर्वतं शनैः । शनैरध्वसु वत्तेत॒योजनान परं त्रजेत्‌ ।॥६॥ 
योजनानां सहसरं त॒ शनेः याति पिपीलिका । अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न॒ गच्छति ॥७॥ 
अहेरिव गणाद्भीतः सौहित्यानरकादिव । राक्षसीभ्य इव सभ्यः स विद्यामधिगच्छति ॥८॥ 


= ~= ज = ~~~ क = = = ~ = ------------ 


सती उमा को पूजे । १७० ॥ धमे के छ्यि विष्णु को, सन्तान छा विस्तार करता हुआ, पितरों को, रका 
को इच्छा वाखा, यक्षो को, बङेचछु, मरुद्गणं को पूजे ॥ १७१॥ राज्येच्छुक, मनु देवों को, मारण का इच्छुक, 
खत्यु को, कास्य भोग का इच्छुक, चन्द्रमा को, ओर निष्कामता वाखा, परमपुरुष को पूजे ॥१७२॥ सब काम 
रदित वा सव काम वाखा, वा मोकषेच्छक, उदार बुद्धि वाला, तीव्र = प्रबल मक्तियोग द्वारा परमपुरुष को 
पूजे ॥ १७३ ॥ यज्ञादि रने वारो को यदी यां छल्याण का उदय है कि भगवान्‌ मेँ अचल भाव = 
मेम हो ओर भगवद्भक्त ज्ञानी का संग मिरे ॥ १७४ ॥ सत्रहवों यज्ञप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ विया- विद्या जो वस्तु है, जिससे प्राप्न करने योग्य है, जिस कार्यवारी है, सो सव युग 


ऊौर ुलेच्ु को सम्म कर यथा योग्य भ्राह्य ओौर सेव्य हे ।॥ १॥ विया से मृत्यु जीता जाता है, नरक तरा 
जाता हे, ओर लोक मे भी. उससे सुख मिक्ता दै, इसमे संशय नदीं है ॥२॥ ' दे विदे वेदितव्ये इतिष्स्म 
यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । [ सुण्डक० १।४ |” इस श्रुति मे जो विद्या परा अपरा दो प्रकार 
की सुनी गई दै, सो शरु ओर विचारादि द्वारा प्राप्त होती हे॥ ३॥ व्याकरणादि वेदों के छः अंग 
चार वेद पूर्वोत्तर मीमांसा न्याय के विस्तर धमे शाह्ञ ओर पुराण ये चोद विद्या दै ॥ ४॥ आयुर्वेद; 
धलुरवेद, गान्धर्ववेद, अ्थशाख इन के सित आठ अधिक दश विद्या दै ॥ ५॥ शनैः = धीरे २ विया 
को श्राप्ठ करे, तथा अर्थो को शनैः प्राप्र करे, पवेत पर धीरे से चदे, मागे मे धीरे से वरते, एक योजन 





से आगे नीं जाय ॥ ६ ॥ धीरे २ चलती रदने वाङी र्वीटी भी हजार योजन जाती दै, न चरता हा 
` गरुड भी एक पद नदीं जाता है॥५७॥ सपे के समान जन समूह से, नरक के समान सौहित्य 


ग्रष्टादशं विाप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषाुवादसदहितां ३७९, 


गुरु्श्रषया विद्या पुष्कटेन धनेन वा । अथवा विया विदयाह्यन्यथा नोपपद्यते ॥९॥ 
नारदीयपु° श्र° ५०।२२२-२३-३५ ॥ 
पुराणन्यायमीमांसा धमंशासखराङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धरम॑ंस्य च चतुर्दश ॥१०॥ 
याज्ञवल्क्यस्प्र° अ १।३॥ 
तपो विद्यया च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । तपसा किल्विषं हन्ति विद्याऽख्रतमर्युते ॥ ११॥ 
मनुस्मर° श्र ° १२।१०४ ॥ 
कामधेुगुणाविदयया द्यकाठे फलदायिनी । प्रवासे मातृसद्शी विद्या गुरं धनं स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
चाणक्यनीति० श्र ५।५ ॥ 
विद्या सवंमनुष्याणां जननी नापरा स्मृता । जातोऽनया पुमान्‌ यस्माद्‌ गच्छेष्ोकद्वये खखम्‌॥ १३॥ 
ग्रात्मपु° ° ४।२६८॥ 

न द्येकमेव शास्त्रं जानानः फिंञ्िदपि शास्त्रं जानाति । 


तस्माद्‌ बहुश्रुतः ( सन्‌ ›) शास्त्रं थिजानीयात्प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ सशरुतम्‌ ॥ 
विचा नाम नरस्य रुपमधिकं प्रच्छनगुभं धनम्‌ , विया भोगकरी यशःसुखकरी बिद्या गुरूणां गुरूः । 


विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता, विया राजसु पूज्यते न हि धन विद्याविहीनः पञ्ः॥ १५॥ 
मचरंह ॥ 


अग्निहोत्रफला वेदाः शीलबरृत्तफलं श्रुतम्‌ । रतिपुत्रफला दारा दत्तयक्तफरं धनम्‌ ॥१६॥ 
स्कन्दपु° खं° ६।त्र° २१५।१६ ॥ 


नं चोरहायं न च राजहायं न भ्राव्रभ्राज्यं नच भारकारी । 


( भोजन जन्य अति तृचि) से, राक्षसी तुल्य खी से डरने वाडा विद्या पाता हे॥ ८ ॥ गुरु सेवा, पुष्कलं 

धन वा विद्या से विदा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं सिद्ध होती हे॥ ९॥ पुराण, न्याय, मीमांसा, 

धर्मशाज्ञ, व्याकरणादि छः अंग सहित वेद ये चौद विद्या ओर धमं के स्थान हे ॥ १० ॥ तप ओर 
विद्या दोनों विप्र के किए परम कल्याण कारक है । तपसे पापको नष्ट करतादहै ओौर विद्या सरे अमूत 
= मोक्ष सख पाता है ॥ ११॥ कामधेनु के गुण बाढी विद्या है, सो अकाक मे फर देने बारी दै, भवास = 
विदेज्ञ मेँ माता के समान हितकारिणी ई, इससे विद्या गुप्त धन दहै ।॥ १२॥ विद्या सव मनुष्यो की 
जननी = माता है, अन्य नही मानी गर दै, जिससे इस विद्या द्वारा जन्म पाने वाडा पुरुष दोनों खोक 
म सुख पाता है ॥ १३॥ परन्तु एक दी शाख को जानने वाखा छङछ भी शाल को नीं जानता हे, 
अतः बहत शाख छा श्रोता हो कर शाल्ञ के तत्त्व को प्रयत्न से समद्यना चाये ॥ १४॥ विद्या ही 
मनुष्य के छिए अधिक-श्रेष्ठ रूप है, छिपा हवा रकित धन है, मोग, यज्ञ ओर सुख को सिद्ध करने वारी है, 
गुरुं का गुरु है, विदेश्च मे गमन कार मे बन्धुजन के तुल्य हे, उत्तम देवता रूप हे । राजाओं मे विद्या ही 
पूज्य होती ₹ै, धन नही, ओर विया = विवेकादि से सवथा रहित मनुष्य पञ है ॥ १५ ॥ अग्निहोत्र रूप 
फ वाङे तथा अग्निहोत्रादि वारा फक देने बाले वेद ह, साज का श्रवण सीलनसुस्वभाव वृत्त-सज्चरित्र रूप 
फर्‌ वाला, तथा ज्ञी, वृत्त द्वारा फल देने वाला हे, रति पुत्र फर वारी स्त्री है, दान मोग फट वाला धन 
है ॥ १६॥ जो विद्यां रूप धन, चोर वा राजा से नहो हरा जाता दै, न भाई से बांडा जाता है, न भारकारी 








३८० तच्त्वाथेमणिमाङां [ पञ्चमेऽदिंसादिक्ारुडे 


व्यये छते वधंत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ १७ ॥ 

हतेने गोचरं याति दत्ता मवति विस्तृता । करपान्तेऽपि न या नयेत्‌ फिमन्यद्विचया समम्‌ ॥१८॥ 

गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सवात्मना - बुधैः । यद्यपि स्यान्न फलदा सुरमा सान्यजन्मनि ॥१९॥ 

परं पलितकायेन कतन्यः शरुतसंग्रहः । न तत्र धनिनो यान्ति यत्र यान्ति बहुता; ॥२०॥सृ०र्नादौ ॥ 

आविभू तं स्वयं भानात्स्वत्वात्सन्निहितं च यत्‌। बहमास्मिन्‌ कल्पितं सर्व॑मितिधी बोध उच्यते ॥२१॥ 
्नुभूतिप्रकाश० श्र ८ 

धति द्यं संयमो बुद्धिरात्मा पेयं शयं देशकालाप्रमादः । 

अस्पस्य बा बहनो वा बिद्द्धो धनस्येतान्यष्ट समिन्धनानि ॥२२॥ 

बिद्या तपो वा विल धनं वा सवे ह्येतद्‌ व्यवसायेन शक्यम्‌ । 

ुद्धयायत्तं तन्निवसेद्‌ देहवत्सु तस्मादिदयाद्‌ व्यवसायं प्रभूतम्‌ ॥ २३ ॥ 

यत्रासते मतिमन्तो मनस्विनो शक्रो विष्णुर्यत्र सरस्वती च । 


वसन्ति भूतानि च यत्र नित्यं तस्माद्विद्वान्नावमन्येत देहम्‌॥।२४॥ महामा ° शान्तिप० १२०।३७-५५-५६॥ 
-इत्यष्टादश्चं बविदयाप्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ ज्ाह्मण्यम्‌ ॥ १९॥ 
परया विया यस्य ब्रह्मनिष्ठा भवेयदा । जाढ्यं पुष्कलं तस्मिन्‌ सदाचारिषु लौकिकम्‌ ॥१॥ 
वेदाध्ययनमात्रेण ब्राह्मण्यं जायते न हि । न जन्मनापि तज्ज्ञेयं सच्छास्त्रेषु विचक्षणैः ॥ २॥ तथादि- 
होता हं, ओर दान करने से सदा बदृता दीदे, सो सब धन से प्रधान है॥ १७॥ जो हरने वाङे के 
इन्द्रियां का विषय नदीं हाती हः दी गदे बदृती हे, कल्पं के अन्तम भी नष्ट नदी होती है, उस विद्या के 
समान अन्य क्या होगा { ॥ १८ ॥ अवस्था के बीतने पर भी सवैभाव से बुधों को विद्या का ग्रहण करना 
चाहिये, यद्‌ इस जन्म मं फर दन वाडा नदी भी होगी तो अन्य जन्म मे वह फठदा विद्या सुखभ होगी 
॥ १५ ॥ अत्यन्त पङ्ति = वेत बाख्युक्त देह से भी शस्त्रं का संमरह = ज्ञान करना चाहिये, वहा धनी 
नदीं जाते ह, छि जदा बहुत भरवण वाछे जाते हें ॥ २०॥ स्वयं प्रकाञ्च होने से जो रह्म सबौत्म स्वरूप से 
आविभूत = भरकट ह, आत्मा हाने से सन्निहित = पासमें है, उसी मँ सब संसार कल्पित दै, इस निश्चय को 
बोघ = 1वदया कहते हं ॥२१॥ धेय, दाक्ष्य-चतुरता, संयम ( मन इन्द्रिय का संयमन ) बुद्धि, आत्मा = यन्न 
सुरता, दृञ्चका का विवेक य आगा स्वल्प वा बहत धन का विशेष बृद्धि मे हेतु हे ।॥ २२॥ ओर विद्या वा 
तप बा वपु = महत्‌ धन य सब व्यवसाय = उद्यम निश्चय सं ्राप्ति के योग्य होते है, अतः व्यवध्था को 
भ्रभूत = बढ खमन्चना चाहिय ॥ २९ ॥ ओर जिस दृह्‌ मे इन्द्रियों क अधिदेवादि रूप से मतिवाले 
{वद्यावाटे, ज्ञानी न्द्र ।वष्णु सरस्वती आद्‌ देव सदा बस्ते हु, उस हेतु से विद्वान्‌ = शास्त्र उस देह का 








अनादर नदी करे किन्तु उस देह सं धमे आत्मविद्या को प्राप्त करे ॥ २४ ॥ अठारहवों विदयाप्रकूर्ण समाप्त ॥ 
र अथ जाह्यण्य- जिस कौ जव परा विदा से ब्रह्मनिष्ठा = ब्रह्म मे नियत स्थिति होती है, तब उस्म 





ध ष्क = पुरौ शर्ट त्राह्यणता शती है, खदाचारी म॑ लौकिक ब्राह्मणता होती है ॥ १॥ वेदाध्ययन मात्र से 


ऊनविंशं ब्राह्मण्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवाद सदिता ३८१ 


वेदाध्ययनमप्येतद्‌ ब्राह्मण्यं प्रतिपद्यते । विग्रवदधेष्यराजानौ राक्षसा रावणादयः ॥२॥ 
सवादचाण्डालदासाश्च टन्धकाभीरधीवराः । येऽन्येऽपि वृषलाः केचित्तेऽपि वेदानधीयते ॥४॥ 
शद्रा देशान्तरं गत्वा ब्राह्मणं कषत्रियं श्चिताः । व्यापाराकारभाषाये रवि्रतुस्येः प्रकल्पितैः ॥५॥ 
वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथा क्रमम्‌ । प्रोद्रहन्ति छमां कन्यां शुद्धबाह्मणजां नराः ॥६॥ 
अथवाऽधीत्य वेदास्त कषत्रवेश्येस्तु वा नराः । गोडपूर्वा कृतामेयु जाति वा दाक्षिणात्यजाम्‌ ॥७॥ 
अपरिज्ञातद्द्रत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं याति कामतः । तस्मान्न ज्ञायते मेदो वेदाध्ययनक्रियाकृतः ॥<॥ 
शाखकारेस्तथा चोक्तं॑न्यायमार्गानुसारिभिः । ते साधुमतमाकण्यं सन्तः सन्ति विमत्सराः ॥९॥ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षड्भिरङ्गैः । 
शिवं हि वेदाध्ययनं दिजानां वृत्तं स्म्रतं ब्राद्मणलक्षणं त॒ ॥ १०॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ यदि वत्ते न ` तिष्ठति । न तेन क्रियते कायं स्ीरतेनेच पण्डकः ॥११॥ 
शिखाप्रणवसंस्कारसन्ध्योपासनमेखलाः । दण्डाजिनपवित्रा्याः श्रेप्वपि निरङ्कुशाः ॥१२॥ 

व्णप्रमाणाृतिगर्भवासवागृबुद्धिः करमेन्द्रियजीवितेषु । 

बल्रिवर्गामयभेषजेषु न विद्यते जातिकृतो विरोषः ॥ १३ ॥ 

स॒ एक एवात्र पतिः प्रजानां कथं पुन जांतिकृतः प्रभेदः । 

प्रमाणदृ्टान्तनयप्रवादेः परीक्ष्यमाणो विषटत्वमेति ॥ १४॥ 





न्राह्यणता नदीं होती है, न जन्म से होती है, सो शाखं मे विद्वानों से समञ्चन योग्य है ॥ २॥ इस वेदा- 
ध्ययन छो ब्राह्मणता समद्यता है, परन्तु ब्राह्मण के समान वैदय क्षत्रिय रावणादि राक्षस उवाद = इव पच 
चाण्डा, दास, छन्धक्‌ = व्याध आमोर = गोप धीवर = कैवत्तं ओर अन्य मी कोड जो बृषर = शूदर ह 
सो भी वेदों को पढते हैँ ॥ २-४ ॥ शुद्र भी देशान्तर मे जा कर ओरं व्राह्मण क्षत्रिय के आश्रित रहं कर, 
विप्र के तुल्य प्रकल्पित = रचित व्रयापार आकार भाषादि हवारातीन वादो या एकवेद्‌ को क्रम के 
अनुसार पद्‌ कर वह मलुष्य शुद्ध नाक्चण से जन्मी हृदे छम कन्या से विवाह करता हे ॥ ५-& ॥ अथवा 
क्षत्रिय ओर वैरयों से वेदों को पद्‌ कर, कृतपक्वगोड सम्बन्धी पूवो जाति को बा दाक्षिणात्य जन्य जाति 
को भप्त होता दहै, ओर शद्रता के अज्ञान से इच्छा के अनुसार त्राह्मणएता को प्राप्त करता है, अतः 
वेदाध्ययन क्रियाजन्य सेद नही जाना जा सकता हं ॥ ७-८ ॥ इसी प्रकार न्यायमागोनुसारी ज्ाख्रकारों 
से कहा गया है, ओर बे सन्त लोग साघुमत को सुन कर मत्सर रहित है ॥ ९ ॥ यदि छः अंगं के सहित 
वेद पदे भी गय हों, तोभीवे वेद्‌ आचार रदित को पवित्र नीं करते है, ओर वेदाध्ययन तो द्विजो का 
शिल्प = कमं है, ब्राह्मण का छक्षण तो वृत्त = सच्चरित्र ही का गया हं ॥ १० ॥ चारो वेदों को पद्‌ कर 
भो यदि चरित्रमे नदी रहतादहै, तो उस से वेद द्वारा छ कायें नदीं किया जा सकता, जेसे षण्डक = 
शषण्ड-न पुंसक श्रे खो से भी पुत्रादि नहीं भराप्त कर सकता ॥११॥ शिखा, ओंकारादि, मेलला~कटिसू, काञ्ची 
अजिन = मृगचमे, पविन्रीनुराविरेष आदि शुद्र मे भी अनिवारित हे ॥ १२॥ श्तादिवणे ऊंचाई आदि 
भ्रमाण आकारादि मे ओर बड, त्रिवग = अथे धमे छम आदि मं जातिद्त भेद नही दै॥ १३॥ वहं 
प्रजाओं का पत्ति स्वामी एक ही है, फिर जातिङ्कत प्रभेद, वेदादि प्रमाण ओर दृष्टान्त न्याय तथा भ्रवाद्‌ 
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चत्वारि एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खल जातिरेका । 

एवं प्रजानां हि पितेक एव पित्रैकभावान्न च जातिभेदः ॥ १५ ॥ 
फलान्यथोदुम्बरबरक्षजाते यंथाग्रमध्यान्तमवानि यानि 
चणंङृतिस्यशंरसैः समानि तथैकतो जातिरतिप्रचिन्त्या ॥ १६ ॥ 
ये कोशिकाः कार्यपगोतमाश्च कोण्डिन्यमाण्डव्यवसिष्ठगोत्राः । 
आत्रेयकोत्स्याङ्गिरसः सगगां मोदगल्य कात्यायनभार्गवाश्र ॥ १७॥ 
गोत्राणि नानाबिधजातयश्च भ्रातस्नुषा मैथुनपुत्रभावाः । 

वैवाहिकं कमं न वणभेदाः सर्वाणि शिर्पानि भवन्ति तेषाम्‌ ॥ १८ ॥ 


मृग्यमाणे प्रयत्नेन देहे तनोपलभ्यते । तस्मान्न देहे ब्राह्मण्यं नापि देहात्मकं भवेत्‌ ॥१९॥ 
मविष्यपु° तअ्र° ४१॥ 


बहुवनस्पतिशह्पिपीलिका भ्रमरवारणजातिमरदाहरन्‌ । 

गतिषु कमंमितो नटवत्सदा भ्रमति जन्त्रलन्धसुदश्चनः ॥ २० ॥ 

ज्ञात्वा भवपरीव्ते जातीनां -कोरिरतसहस्रेषु । हीनोत्तममध्यमत्वं को जातिमदं बुधः इयात्‌ ॥२१॥ 
ज्ञानाध्ययनमीमांसानियमेन्दरियनिग्रहेः । विना संस्कारयोगेऽपि पुंसः बहाम भिता ॥२२॥ 
सस्कृतोऽपि दुराचारो नरकं याति मानवः । निःसंस्कारः सदाचारो मवेद्धिपरोत्तमः सदा ॥२३॥ 
आचारमतिष्टन्तो व्यासादिञनिसत्तमाः । गभांधानादिसंस्कारकलापरदहिताः स्पुटम्‌ ॥२४॥ 











की ण ति रि सि शि = ऋः ए र कि तो ड उ क श = == = निय गिण ह क १ 





= भरष्ट विचार वचन द्वारा परीक्ष्यमाण होने = विचारे जाने पर भी वि घटत्व=युक्तत्व को कैसे पा सकता 

है { ॥१४॥ एक पिता के चार पुत्र होते हं, तो उन पुत्रं की जाति एक ही होती रै, इसी प्रकार खब प्रजाओं - 
का पिता एक ही है, पिता के एकत्व से जाति भेद नीं है ॥ १५॥ जेसे उदुम्बर = गूर ब्रृ्ष जाति के 

फल जो अग्र, मध्य, अन्त मं होते ह सो सब वणं आकार, स्पशे, रस से तुल्य होते है, तथा एक ध्रजापति 
कै मुख बाह आदि से जातिभेद्‌ अति विचारणीय है ॥ १६ ॥ ओर कौशिक, काश्यप, गौतमादि गोत्र हः 
सो नाना ्रकारके गोत्र ओर नाना प्रकार की जाति राता की स्नुषा = पुत्रभायौ, मैथुन से पुत्रभाव; ये 
सब विवाह सम्बन्धी क्म रूप हँ, वणे = जाति मेद रूप न्दी है, उन के सुब शिरपकमै होते हें ॥१०-१८॥ 
प्रयन्न से खोजने पर देह मे वह ब्राह्मणत्व नहीं मिक्ता है, अतः वह देह मे नदीं है, न देह रूप है ॥ १९॥ 
सुन्दर अपरोक्ष आत्मालुभव रदित जन्तु = जीव बहुत भ्रकार्‌ के वनस्पति , शंख, चींटी, मर, हाथी 
आदि जाति = जन्म को आगे २ धारण करता हा, ओर गतियो भ कर्मो से परिमित. गति वाडा होता 

छा नट क समान वेष धरकर सदा संसार मे रमता हं ॥ २० ॥ संसार के परीवते = परिवतेन 
=; क करोड़ों सौ सहसो मे हीनता, उत्तमता, मध्यमता को जान कर कोन विद्धान्‌ जाति का मद्‌ करेगा ! 
॥२१॥ ज्ञान ध्यान विचारादि के विना संस्कारों से सम्बन्ध होति मी पुरुष को शद्रसे भिन्नता नही होती दै 
॥२२॥ संस्कारयुक्त भी दुराचारी मलुष्य नरक स जाता है, ओर संस्कार रदित भी खदाचारी सदा विप्रोत्तम 
होता है ॥ २३ ॥ गभौधानादि संस्कार समूह से रदित भी ग्यासादि सुनिश्र्ठा ने सदाचार का अनुष्ठान 
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विग्रोत्तमश्रिय॑॑प्राप्राः सवंलोकनमस्कृताः । बहवः कथ्यमाना ये कतिचित्ताजिबोधत ॥२५॥ 
जातो व्यासस्तु कैवत्याः स्वपाक्याश्च पराशरः । शुक्याःश्कःकणादाख्यस्तथोटुक्याः सुतोऽमवत्‌॥ २६॥। 
मृगीजोऽथरषिभूङ्खोऽपि वसिष्ठो गणिकातमजः । मन्दपालो युनिश्रेष्टो नाविंकोपत्युच्यते ॥२७॥ 
माण्डव्यो शुनिराजस्तु मण्डकीगभंसम्भवः । बहवोऽन्येऽपि विप्रत्वं प्राप्ता ये पू्ंवद्‌ द्विजाः ॥२८॥ 
भविष्यपु° अ° ४२ ॥ 
मिभ्रदेशोद्धवा म्लेच्छाः कास्यपेनैव शासिता । संस्कृताः ुद्रवर्णेन ब्रह्मवणंयुपागताः ॥२९॥ 
शिखाघ्रतनं समादाय पठित्वा वेदसुत्तमम्‌ । यज्ञे पूजयामास दंवदेवं सचीपतिम्‌ ॥२३०॥ 
भविष्यपु° प्रतिखगंप१० खं ° २।२०।७२-७३ ॥ 

सरस्वत्याज्ञया कण्वो मिश्रदेश्पाययो । म्लेच्छान्‌ संस्कृतमामाष्य तद्‌ दश्च सहस्रकान्‌ ॥ 
वशीकृत्य स्वयं प्राप्तो बह्मावत्तं महोत्तमे ॥२१॥ मविष्यपु° प्र° खं २।२१।१५५ ॥ 

विद्वस्फ्जिपश्चासीन्महाबुद्धो महाबलः । कद्रभूपान्‌ वशीछृत्य सवं बणान्नरां स्तथा ॥ 

स्थापयामास वे ब्राह्मे बणं ब्रह्मपरायणे ॥ २२ ॥ 

्षत्रविरु्षद्रका वर्णाः पिशाचा व्णंसङ्कराः । गुरुण्डाचास्तथा म्लेच्छा ब्राह्मणास्ते बभूविरे ॥२३॥ 
भविष्यपु° प्र° खं° २।२३।९०-६१। इत्यादि ॥ 


वृत्तं यत्नेन स॑रकषे्धित्तमेति प्रयाति च । अहीनो वित्ततो दीनो इृत्ततस्तु हतो हतः ॥२४॥ 
किं इटेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मनाम्‌ । कृमयः किं न जायन्ते समेषु सुगन्धिषु ॥३५॥ 





करते हुए, स्पष्ट = प्रकट विग्रोत्तम की श्री ( शोभा खक्ष्मी विद्या ) को प्राप्ठ किया, ओर सब लोक से नमस्त 
पूज्य हए, करै ठेसे जो बहुत के गये है, उन म सेक एक हृएः समञ्च ॥ २४-२५ ॥ कैवर्ती से व्यास हए, 
उन के पिता पराशर इवपाकी से हए, शुकी से शुक देव हए, उल्ुकी से कणाद नामक ऋषि हए ॥ २६ ॥ 
ऋषिन्छङ्ग खगी से हृष, वसिष्ठ गणिका पुत्र हुए, मन्द पाङ नामक सुनिभेष्ठ नाविक के पुत्र कदटाते हैँ ॥२०॥ 
माण्डन्यनामक सुनिराज मण्डूकी के गभं से जन्मे, ओर अन्य भी बहुत जो पूवं के समान हए सो द्विज हो 
कर विग्रत्व को प्राप्त किये ॥२८॥ कारयप से शिक्षा पाने वाठे भिशरदेश म॑ उत्पन्न भ्ेच्छ, श्र वणे के संस्कार 
युक्त होने पर, काइयप द्वारा संस्कृत स्वयं ब्राह्मण वणे को प्राप्त हए ॥२९॥ फिर उन्होने शिखा सूज्=यज्ञोपवीत 
ग्रहण करके उत्तम वेद को पद्‌ कर यज्ञो द्वारा देवों के देव सचीपति = इन्द्र की पूजा शिया ॥ ३० ॥ 
कण्व नामक ऋषि सरस्वती को आज्ञा से भिश्रदेश मं गये ओर उस समय संस्कृत बोरू कर दस हजार 
म्छेच्छों को वश्च म करके महान्‌ उत्तम ब्रह्मावत्ते देश मे स्वयं प्राप्त हए ॥ ३१॥ विशवस्फूर्जिनामक राजा 
था, सो महापण्डित ओर महाबी था, क्षुद्र छोटे राजाओं को वज्ञ मे करके सबं वर्णां के मनुष्यां को 
उसने ब्रह्म परायण ब्राह्म = नाद्यण वणे मे स्थिर किया ॥ ३२ ॥ जिससे क्षश्रियादि वणे पिशाच, वणैश्ंकर, 
गुरुण्डादि नाम वाछे म्लेच्छ वे सव ब्राह्मण हो गये ॥ ३२ ॥ इन्त = चरित्र की यन्न से खूब रक्षा करे, धन 
तो आता जाता रहता है, परन्तु गया हआ इृत्त नहीं आता है, ओर वित्त = धन से हीन मनुष्य यदि वृत्त 
हीन नीं हो तो वह अहीन ( निन्दा न्यूनता रदित ) है, परन्तु बृत्त से जो हत = रहित है, सो तो नष्ट ही है 
॥३४॥ दुष्टात्माओं के उपदिष्ट विपु = विशाऊ छु से क्या फट है १ क्या सुगन्ध पुष्पों मँ कमि नही जन्म 
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हीनजातिप्र्तोऽपि शोचाचारसमन्वितः । सर्वधर्मार्थङकशलः स॒ कुरीनः सतां वरः ॥३६॥ 
न॒ रु रमित्याहुराचारः इलयुच्यते । आचार कुशलो राजनिह चाघुत्र नन्दते ॥३७॥ 
आचारघ्रमबो धमः सन्तशाचारलक्षणाः | साधूनां च यथा इत्तं स सदाचार उच्यते ॥३८॥ 


तस्मात्कृयादिहाचारं य इच्छेद्‌ गतिमात्मनः । अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यरक्षणम्‌ ॥३९॥ 
भविष्यपु° प्रति° खं०° २।२०५।१६। इत्यादि ॥ 


पाण्डित्यबास्यमोनानि श्रवणादीनि तैरयम्‌ । भवति बाद्मणस्तच जाह्मण्य॑॑ब्रह्मरूपता ॥४०॥ 
पण्डेति बुद्धे नामेतत्सा जाता यस्य॒ मानतः । स पण्डितस्तस्य कर्मं पाण्डित्यं श्रवणं तु तत्‌ ।४१॥ 
श्रवणं शाख्रतात्पयंनि्यो, मननं पनः । अर्थासम्भवानोच्छित्ये युक्तीनामनुचिन्तनम्‌ ॥४२॥ 
अनाविष्करणं बार्यं दम्भादेरिति व्रद्त्‌ ॥ ४२ ॥ 

पाण्डित्येन विदित्वाऽ्थ च्छ्व बाल्येन संशयम्‌ । यनि ध्यानसमाधिम्यां भवेद्धीडृत्तिशान्तये ॥४४॥ 


ब्राह्मणो बुद्धवाक्यार्थः साक्षादित्यादिलक्षणः । ब्राह्मण्यं गोणमन्यस्य ब्रहबोधाथंजन्मनः ॥४५॥ 
बृहदारण्यकरवा्तिकसा० श्र ° ३३। ब्राह्म° ५ ॥ 


इत्यूनविशं ब्राह्मण्यभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





=-= ~~ ~ -- = ~--- ~~~ ~= ~ ~ ~~ ~ ~ 


लेते ह १ ।३९॥ हीन जाति मँ जन्मा इञा भी जो ज्ञौच सदाचार से युक्त है, सब धम ओर अथे मे कुशल 
बह रीन दे, ओर सत्‌ पुरुषों मे श्रेष्ठ ह ॥३६॥ वस्तुतः छर = गृहादि को ऊर नदीं कहते हँ किन्तु सदाचार 
र कहखाता है, हे राजन्‌ ! आचार म॑ कडर मुभ्य खोक परलोक मं आनन्द पाता है ॥ ३५ ॥ आचार 
से धमे होता है, ओर आचार क्षण वारे सन्त होते है, ओर साधुओं के समान जो चरित्र सो सदाचार 
कहखाता हे, ॥ ३८ ॥ अतः जो अपनी सद्गति चाहे सो यहां सदाचार करे, पापयुक्त शारीर वाठ के 
भी अखक्षण = दोष को सदाचार नष्ट करता है ॥ ३९॥ “श्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्‌ बाल्यं 
च पाण्डित्यं च निर्वियाऽथ मुनिः इत्यादि श्रुति मेँ पाण्डित्य बाल्य मोन = सुनि कमे शब्द श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन के वाचक दै, उन श्रवणादिकं से ब्राह्मण होता है, वह जाह्मणता ब्रह्मरूपता दै ॥ ४० ॥ “पण्डाः 
यह सन्द बुद्धि का वाचक है, वह्‌ बुद्धि = ज्ञान जिस को प्रमाण से हृदे हो सो पण्डित हं, ओर उसका कम 
पाण्डित्य हं, बह श्रवण है ॥ ४१॥ ओर शास्र के तार्ययं के निश्चय को श्रवण कहते है, ओर शखाथे 
की असंभावना = संशय ) फी निचृत्ति क देतु उपक्रमादि युक्ति के बार २ चिन्तन को मनन कते हैँ। 
दम्भक्ामादि के अनाविष्करण = अभ्रकटता को सूत्रकार = व्यास मुनि बाल्य कहते हें ॥ ४२-४३ ॥ 
पाण्डिव्य श्रवण से `जान कर, फिर बाल्य = मनन से सं्ञयको नष्ट कर के, बुद्धि वृत्ति की लान्ति = 
निब्रत्ति के ख्य ध्यान ओर समाधि से युनि द्योता दे ॥ ४४॥ तत्त्वमसीत्यादि वाक्य के अथे को जानने 





र ब्राडा जाह्मण ता है, सो “यत्साक्षादपरोक्षरोक्षाद्‌ ह्म"; इत्यादि वाक्योक्त रक्षण वाला जरह्मस्वरूप ही 
ह्येता दै । इससे अन्य नह्ाज्ञाना्थेक जन्म वाटे को गौण ब्राह्मणता रहती दै ॥ ४५॥ 


-उन्नीसवों ब्राह्नण्यप्रकरण समापघ्र ॥ 





विंशतितमं वागादिमाधुर्ये प्रकरणम्‌ ] ४९ हिन्दीभाषायुवादसदिता ८४ 


अथ वागादिमाधुयेम्‌ ॥ २० ॥ 
बाह्ण्यमस्ति करन्धव्यं वक्तव्यं मधुराक्षरम्‌ । कतव्य स्वंकस्याणं साधुतासयपाजंनम्‌ ॥१॥ 
माधुयं मानसे यस्य वचने सवकर्मसु । स साधुः स सतां युख्यस्तं मन्ये दैवतं परम्‌ ॥२॥ 
नहीदं संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते| दया मत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥३॥ 
महाभा० श्रादिप° श्र° ८७।१२ ॥ 
ये प्रियाणि प्रभाषन्ते प्रियमिच्छन्ति सत्कृतम्‌ । श्रीमन्तो - वन्यचरिता देवास्ते नरविग्रहाः ॥४॥ 
मायां पुत्रोऽप्युद्विजते कटुवाक्यातप्रदण्डतः । पशवोऽपि वश्च यान्ति दानैश्च. मदुभाषणैः ॥५॥ 


इ शक्रनीति० ° १।१६६। श्र ° ३।८२ ॥ 
प्रियवाक्यप्रदानेन सष तुष्यन्ति जन्तवः । तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥६॥ 
यदीच्छसि व्लीकतं जगदेकेन कमणा । परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥७॥ 
चाणक्यनी° अ० १६।१७] श्र° १५१४ | 
हीनेभ्योऽपि न युञ्जीत त्वंकारं कर्िचिद्‌ बुधः । त्वंकारो वा वधो वापि गुरूणामयं समम्‌ ॥८॥ 
स्कन्दपु° माहेश्वरखं० १-२ अ ° ४१।१६८ ॥ 
नहीदृशं स्वगेयानाय यथा रोके प्रियं वचः । इहामुत्र सुखं तेषां वाग्‌ येषां मधुरा भवेत्‌ ॥९॥ 
अमृतस्यन्दिनीं वाचं चन्दनस्पशंशीतलाम्‌ । धर्माविरोधिनीयुक्त्वा सुखमक्षयमरलुते ॥१०॥ 
९ मत्रिष्यपु° ब्राह्मप० श्र ° १७१।३६ ॥ 

कामान्‌ दुग्धे विप्रकषंत्यलच्त्मीं कीर्तिं ते दुष्टरृतं या हिनस्ति | 
ताश्चाप्येतां मातरं मङ्गलानां धेत धीराः ददतां वाचमाहुः ॥ ११ ॥ उत्तररामचरि° श्र° ५।३० ॥ 





अथ वागादिमाधर्य- त्राह्मणता प्राप्त करने योग्य दै, ओौर मधुर अक्षर बोलने योग्य हँ, सव के 
व्यि सव छल्याण = जभ कसैव्य दै ओर साधुता का सम्यग्‌ उपाजन कर्ैज्य है ॥ १ ॥ जिस के मन वचन 
ओर सव कम म मधुरता = प्रियता शोभनता है, बह साधु है, सत्पुरुषा मे मुख्य है, उस को उत्तम देव 
मानता हू ।॥ २ ॥ तीनों छोक मे एेसा संवनन = सम्यग्‌ भजन नां है, जैसा सब प्राणियों पर दया सव से 
मित्रता, उचित दान, ओर म धुर वचन है ॥३॥ जो श्रीमान्‌ होते हए मी प्रिय वचन बोकते है, मन से सव 
का प्रिय चाहते है, शरीर से सत्‌ ॒भ-सस्य छत विदितं कमे चाहते हँ ओर करते हे, सो वन्दनाैचरित्र 
वाछे नर॒ शरीरथुक्त देव. हे ।। ४ ॥ कटु = तीक्ष्ण वाक्य = वचन से ओर अधिक दण्ड-दमन से स्त्री 
पुत्र भो उद्विप्र होते है, दान ओर मृदु भाषण से पञ भी वश्च मेते ह+ ५॥ प्रिय वचन के दान से 
सब प्राणी सन्तुष्ट होते ई, अतः प्रिय वचन ही बोखना चादिये, वयन म दरिद्रता क्या है ?॥ ६ ॥ यदि 
एक कमे से जगत्‌ को वश करना चाहते हो, तो अन्य के अपवाद्‌ = निन्दा रूप सस्य = फट कृषि से चरने 
वारी गो = वाक्‌वाणी का निवारण करो = निन्दा को त्यागो ॥ ७ ॥ विद्धान्‌ पुरुष, हीन मतुष्यों के ख्यि भी 
कभी त्वंकार=त्‌ शब्द का प्रयोग नहीं करे, ओर गुरु=( पिता बडे जाता आचायौदि के प्रति तो त्वंकार जर 
वध दोनों तुल्य हे ॥८॥ इस खोक मे स्वगं की प्राप्ति के छ्यि एेखा साधन अन्य नहीं है कि जैसा भ्रिय वचन 
हे इस खोक ओर परोक मे उनको सुख है, कि जिनके वचन मधुर हे ।॥९॥ असत की प्रापि कराने वाली, 
चन्दन के स्पशे तुल्य शीतल, धमं के विरोध से रदित वाणी को बोरकर अविनार्ची सुख को पाता है 
॥ १०॥ जो बाणो कामों को पूणे करतो दै, अङृदमी कौ दूर करतो है, कीरिं को उत्पन्न करती है, 


२८६ तच्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽददिंादिकाणडे 


नाखहत्‌ परमं मन्त्रं नारदार्हति वेदितुम्‌ । अपण्डितो वापि सहत्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ 11१ ॐ 
स ते सोहदमास्थाय किंिद्क्ष्यामि नारद ! । जत्स्नं बुदधिवलं प्रय संणच्े तरिदिवंगम ! ॥१३॥ 
दास्यमैश्वयंवादेन ज्ञातीनां न॒ करोम्यहम्‌ । अद्ध भोक्तास्मि भोगानां बागदुरुक्तानि च क्षमे ॥१४॥ ` 
अरणीमग्निकामो चा मथ्नाति हृदयं मम । वाचा दुरुक्तं देये ! तन्मे दहति नित्यदा ॥१५॥ 

बलं सङ्कर्षणं नित्यं सोक्कमायं पुन गंदे । सूपेण मत्त प्रचुम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ! ॥१६॥ 
ममेवं क्लिश्यमानस्य नारदोभयतः सदा । वक्तमर्हसि यच्छ्रेयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥१७॥। 
आपदो हि द्विधा कृष्ण ! बाद्याश्चाभ्यन्तराश्च ह । प्रादुर्भवन्ति वार्ष्णेय ! स्वकृता यदि वाऽन्यतः ॥१८॥ 
सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्कृच्छा स्वकमंजा । अक्ररभोजप्रभवा सें द्यते तदन्वयाः ॥१९॥ 
अथेहेतो हि कामाद्वा वाचा बीमत्सयापि बा । आत्मना प्रापतमैश्वयंमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥२०॥ 
नाऽमहापुरुषः कर्चिनानात्मा नासदायवान्‌ । महतीं धुरमाधरो ताुदयम्योरसा वह ॥२१॥ 


इति विंङतितमं वागादिमाधुयेप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ महामा० शान्तिप° त्र ° ८१ ॥ 
इति श्रीतच््राथमणिमालायां स्वाभिश्रीदनमदासषरशाखिसङ्गदीतायामर्िखा दनामकं पञ्चमं कारडं क्षमासम्‌ ॥ 





पाप को नष्ट करती हे, मङ्गलां की माता ख्पेसी वाणी को धीर रोग सत्य कहते ट ॥ ११॥ 
भगवान्‌ कृष्ण बोठे कि हे नारद्‌ ! असुद्टत्‌ पुरुष परम मन्त्र = गुद्यवाणी को जानने के योग्य नदं है, 
अपण्डित सुषदः भी नहा जानता दहै, अनात्मवान्‌ = अवश्ञात्मा पण्डित भी नहीं जानता दै ॥ १२॥ 
हे त्रिदिवङ्गम = आकाञगामी नारद ! सो मै आपकी सुहृदता को निश्चय ही स्थिर करके ङचछछ करहगा, ओर 
सम्पूण बुद्धि के षङ को देख कर पूछता ह ॥ १३॥ रेदवयं के खोक मेँ वाद्‌ = कथा, होने से ज्ञातियों 
की दासता तोम नीं करता ह, परन्तु भोगो के अद्ध भाग काही मोक्ता ह, अपने अद्ध भोगों को 
ज्ञाति ही ओगते है, ओर तो भो. उनकी वाक्‌ से दुरुक्तिथों = इवचनों को सुन कर क्षमा करता ह 
सहता हँ ॥ १४॥ अग्नि की इच्छा वालो जैसे अरणी काष्ठ को मथता है, हे देव! वैसे उनके 
वाक्‌ द्वारा उच्चारित दुवेचन मेरे हृदय को मथते दहै, सो सुञ्े सदा दग्ध करते हैँ ।॥ ५५ ॥ सङ्कषण = 
बख्देव मे सदा बक का अभिमान है, गद मे खुङ्मारता की बात हे, प्रद्युम्न रूप से मतवाला है, इससे 
हे नारद्‌ ! म आपका सुहृद्‌ भी असहाय दं ॥ १६ ॥ हे नारद ! इस प्रकार अक्रूर जौर आहुक दोर्नो के 
पश्चवतिंयो से सदा क्ििदयमान=दुःखो सुद्चको यभ कने को आप समथ हो, जो शभ मेरे व्यि ओर ज्ञातियों 
के छियि भी दो, सो क सकते हो ॥१७॥ हे वाष्णेय ! कृष्ण ! वाद्य जओौर आभ्यन्तर दो प्रकार की आपत्तिरयाँ 
होती है, सो अपने से की हृदे वा अन्य से की हृदे प्रकट होती है ॥ १८॥ सो यह आन्तरा कठिन आपत्‌ 
आपको स्वकमं जन्य अक्रूर भोज से प्रकट हह है, जौर ये बख्देवादि सब उन दोनों के ही सम्बन्धी 
र ॥ १९॥ अथे के लिये वा काम = इच्छा से वा बीभत्स वचन से आपने अपनी आत्मा से प्राप्र 
देदवयं को अन्यन्न भ्रतिपादित = दान किया=उग्रसेन को राञ्य दिया यह बन्धु जन्य दुःख का कारण है 
॥ २० ॥ मदापुरुष से अन्य कोई खद्ाय रदित अनात्मा = अवश्यात्मा पुरुष महती धुर का धारण नर्टी 
` करता है, उसको हदय से उठाकर धारण करो ॥ २१॥ वीसर्वां वागादिमाघुयेभ्रशटरण समाप्त ॥ 
ष स्वरा निश्री्नमद्ाषषटशालखिसंग्रहीत तच्तराथेमणिमाला मे श्रदिंसादिनामक पौचवाँ काणएड समास ॥ 


_-------_्‌्‌ ऋ बब । ह अ 
("` £ इवार्थे वा शब्दः | श्रक्रूरस्याऽऽट्ुकस्य च वाना दुश्क्तम्‌ ॥ 
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प [त 1. 1.7) 


अथ षष्ठं फलकाण्डम्‌ 
तत्र च पथमं पापनाराप्रकरणम्‌ 


सदाचारेण सद्भक्त्या ज्ञानेनेशस्य कीक्तंनात्‌ । नाम्नो नश्यन्ति पापानि त्वहङ्कारो विचारणात्‌ ।॥१॥ 
पापनाशे हि तापानां निवरत्तिः एरमुच्यते । अहङ्कारे निषत्ते तु कैवल्यं लमते नरः ॥२॥ यतः-- 
यथा यथा क्षयं याति द्यम्‌ . पुरुषस्य .वै ।. तथा _ तथा. -छभा --बुद्धि.--रमनुजस्यः--्रवर्चते-।1 211 
स्व॑ः छमणलग्राप्नि निरयः पापसम्भवः । नैव कित्प्रदाता च नापहर्ता प्रदश्यते ॥४॥ 
यः समः सवभूतेषु जितात्मा शान्तमानसः । स पापेभ्यो विषच्येत ज्ञानवान्‌ सर्ववेदवित्‌ ॥५॥ 
तत्त्वां वेत्ति यः सम्यक्‌ पुरुषं प्रकृतिं तथा । ज्ञात्वा वा यो न धरद्येत पदं प्राप्नोति शास्वतम्‌ ॥६॥ 
अहिंस्रः सवंभूतेषु तष्णाक्रोधविवजितः । श्ुभन्यायः सदा यश्च स पापेभ्यः प्रमुच्यते ।७॥ 
भ्रदधानो जितक्रोधः परद्रव्यविवजंकः । अनयश्च यो मत्यः स पापेभ्यः प्रयुच्यते ॥८॥ 
गुरुदयभ्रषया युक्तस्त्वरहिसानिरतश्च यः । अधुद्रशीरस्तु नरः स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥९॥ 


प्रशस्तानि च यः ` ऊर्यादप्रशस्तानि वजंयेत्‌ । मङ्गरे परमो यश्च स॒ पापेभ्यः प्रथुच्यते ॥१०॥ 
वराहपु° अ० २१०॥ 





छठवां फलकाण्ड पारस्म 


अथ पापनाश्च- सदाचार सन्नी भक्ति आत्मज्ञान इईैदवर के नामों के कीत्तेन से पाप नष्टहोतेर 


जओौर विचार से अहङ्कार नेष्ट होता है ॥ १॥ पापों के नाञ्च से सब तापों = दुःखों की निनृत्त रूप फर कषा 
जाता हे, ओर अहङ्कार के निडृत्त होने पर मनुष्य मोक्ष पाता है ॥२॥ जैसे २ पुरुषों का अञ्युभ = पाप नष्ट 
होता हे, वैसे २ मनुष्य सम्बन्धी विवेकयुक्त गभ बुद्धि भ्रचृत्त होती हे ॥ ३॥ ञ्युभ बुद्धि आदि केकङ की 
राधि रूप स्वगे हे, ओर पाप से होने वाखा नरक हे, अपने पुण्य पाप के विना कोड स्वगे नरक्छ का भदाता 
वा अपहतो नहीं दीखता हं-॥ ४॥ जो जितात्मा शान्त मन वाला सब प्राणियों मे सम = रागद्वेष रहित 
रहता है, सो सवेवेत्ता ज्ञानवान्‌ हे, वह्‌ सब पाप से मुक्त होता है ॥ ५॥ तस्व = परमास्मस्वरूप अथं को 
जो सम्यग्‌ जानता है, तथा पुरुष=जीवार्मा ओर प्रकृति को जानता दै, ओर जान कर जो मोह रदित होता 
हे, सो शारवत = निर्य पद्‌ = स्वरूप मोक्ष च्छो पाता है ॥ ६ ॥ सब प्राणियों की हिंसा से रहित, काम क्रोध 
से*रहित, सदा शुम न्याय = चित्त वाखा जो रता है. सो सब पाप से मुक्त होता दै | ७॥ जो मनुष्य 
्रद्धायुक्त, क्रोध को जीतने वाखा, परं द्रव्य का त्यागी, असूया परगुण मे वोषारोप रदित रहता है, 
सो पापों से सक्त होता ह ॥ ८ ॥ गुरु सेवायुक्त, अर्दिंसा परायण, अश्चद्र = अकृपण, अकर स्वभाव बाला 
जो मनुष्य होता है, सो सब पाणे से सुक्त होता है ॥ ९॥ जो प्रशस्त = शरेष्ठ क्स करता है, ओर अप्रजञस्त 
को त्यागता है, ओर मंगङ = भ मे जो परम = उत्तम तत्पर रहता दै, सो पापों से मुक्त दोता ॥ १० ॥ 


©. 


४८८ तच्वाथमणिमांलो | षष्ठे फलकारडे 
मोहादधमं यः छृत्वा पुनः समलुतप्यते । मनःसमाधिसंयुक्तो न. स॒सेवेत दुष्टृतम्‌ ॥११॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गति । तथा तथा शरीरं तु तेनाधरमेण सच्यते ॥१२॥ 
महाभा० शान्तिपर श्र ११।४-५॥ 
एतस्य भूतभव्यस्य ष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ । ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीरार्जवं षमा ॥ १३॥ 
शोचमाचारसंशद्धिरिन्द्रियाणां च निग्रहः। एतै विवद्धते तेजः पाप्मानं चापकर्षति । १४।॥ 
महाभा० शां० प० ० २४०।१०-११॥ 
नि 

यो हि पापसमारम्भे कायें तद्भावभावितः । छुर्ब्नपि तथैव स्यात्कृत्वा च निरपत्रपः ॥ १५॥ 
तरसिमस्तत्कटषं सवं समाप्तमिति शब्दितम्‌ । प्रायधित्तं न तस्यास्ति हासो वा पापकर्मणः ॥१६॥ 
|  महाभा० शां पर श्र° ३३।३५२६॥ 
र्यापनेनाच॒तापेन तपसाऽध्ययनेन च । पापदन्युच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥१७॥। 
मनुस्म्र०° ° ११।२२८॥ 

आदी © $ 9 
आदीप्तं पतं यद्वन्नाश्रयन्ति गरगादयः । तद्वत्सर्वाणि पापानि योगास्यासरतं नरम्‌ ॥१८॥ 
॑ 4 गरुडपु° खं° १।२२०।५२॥ 
धमवन्त चप दष्टा लिङ्गं स्वायंश्वं तथा । नदीं सागरगां चैव अुच्येत्पापादिनोद्धवात्‌ ॥१९॥ 
६ स्कन्दपु° खं ° ६।२१५।१५॥ 
जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिखूयेण बाधते । तच्छान्तिरोषधे दनि जपहोमार्चनादिभिः ॥२०॥ 
इति प्रथमं पापनाश्चप्रकरणं समाप्तम्‌ । इत्य भियुक्तोक्तिः ॥ 





------ - =-= =-= ` --- ~ 


मोह अविवेक से अधमे = पाप रके जो फिर पश्चात्ताप करता है, स मापि = ध्यान युक्त मन बाढा वहं 
फिर पापा सेवन नष्टौ कर सकता ॥ ११॥ जैसे २ उसका मन पाप की निन्दा करता है, वैसे २ उसका 
शरीर उस अधमं खे सुक्त ्ोता दे ॥ १२॥ इस भूतभव्य = भूतो द्यारा जन्म वाठे जीवों के दष्ट = 
देष ण-दश्ेन- रूप स्थावर जंगम रूप संसार दै । जौर ध्यानादि से इसका तेज = प्रभाव बलादि बदृता है, 
ओर ध्यानादि से ्ी पाप को न्यून-नष्ट करता है ॥ १३-१४॥ जो मनुष्य पाप कमं के आरम्भ करने में 
उस पाप की भावना चिन्तना खे दी भावित = प्रभावित युक्त रता है, ओर पाप करता हआ मी वैसा ही 
रहता हे, पाप करके भी जो रजा रदित रहता दै, उस भं बह पाप सब सम्यग्‌ प्राप्त ह, ठेसा का 
जाता है, जर उस पाप के प्रायश्चित्त वा हास ( निचृत्ति का उपाय वा न्यूनता ) नीं है ॥ १५-१६॥ 
्रल्यापन = स्युरुषों मे कथन पश्चात्ताप, तप, वेदादि के अध्ययन, से पापकतौ पाप से मुक्त होता है, तथा 
आपत्ति छार मे दान से भी पाप से यक्त होता दे ॥ १७॥ अभि से आदीप्त = दावानखयुक्त पवेत को जैसे 
मृगादि नदी सेवते द, वैषे ही योगाभ्याखयुक्त मनुष्य को पाप खव भी नहीं सेवन करते है ॥ १८॥ 
्नीत्मा राजा, सििवजिङ्गं भौर सागरगामिनी नदी के वशेन से एक दिन के उत्पन्न पाप से मुक्त हो जाता 
ह ॥ १९॥ -जौर जो जन्मान्तर मे च्या इभा पू्े-का पाप इस जन्म मे व्याधि रूप से पीडित करता है, 
खख की निदृत्ति ओषध दान ओर जप होमादि से दोती द ॥ २० ॥ पडा पापनाज्प्रकरण समाप्र ॥ 





द्वितीयं खुखप्रािप्रकरणम्‌ ] दिन्दीमाषानुवादसदिता ३८९ 


। अथ सुखवप्रासिः ॥ २ ॥) 
पापानां ्रविनारेन नरकं न प्रयते | लमते सौरूयभेवातः , पण्यात्किश्वावरिष्यते ।।१॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । बिदयद्धमावो 4: धमं ! तेषां मनसि वर्तते ॥२॥ 
सत्तीथंगमनायैव दर्शनां सतामिह । वाञ्छा च महती तेषां जायते पूर्वकारिता ॥३॥ 
९ स्कन्दपु° खं° १।३१।२९-२० ॥ 
कल्याणगोचरं ॒कृत्वा मनस्त्ष्णां निगह्य च । कम॑सन्ततियुत्स॒ज्य स्यान्निरालम्बनः सुखी ॥४॥ ` 
तपसा महदाप्नोति बुद्धया वै विन्दते महत्‌ । त्यागेन सुखमाप्नोति सदा कोन्तेय { तत्ववित्‌ ॥५॥ 
महाभा० शान्तिप श्र° १६।२०।२६ ॥ 
यस्य नास्ति गुरु धमं न चान्यानपि पृच्छति । सुखतंन्त्रोऽथंलामेषु न चिरं सुखमरचुते ॥६॥ 
गुरुप्रधानो धममंषु स्वयमर्थानवे्िता । धमंप्रधानो लाभेषु स चिरं सुखमर्युते ॥७॥ 
महाभा शां° १० त्र ६२।१८ १६ ॥ 
अहिंसा सत्यवचनं सवभूतेषु चाजंवम्‌ । क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्येते स सुखी भवेत्‌ ॥८॥ 
मकशाभा० शां १० श्र° २१५।६ ॥ 
निर्विंयति नरः कामानि्विंय सुखमेधते । त्यक्त्वा प्रीतिं च शोकं च कञ्ध्वा बुद्धिमयं वसु ॥९॥ 
- समहाभा० शां ° प° त्र° १०४७ | 


आजंवेनाप्रमादेन प्रसादेनार्मवत्तया । बृद्धल्यभ्रषया शक्र ! पुरुषो रमते महत्‌ ॥१०॥ 
: महाभा शां० १० श्र ° २२२।३४॥ 


स्तेहपारौ बंहुविधैरासक्तमनसो नराः । प्रकृतिस्था विसीदन्ति जछे सेकतवेरमवत्‌ ॥ ११॥ 











अथ सखप्राप्ति-- पापों के अत्यन्त नाञ्च से नरक मं नहीं जाता दै, इससे पुण्य से सुख ही पाता है, 
फिर बाकी क्या रहता है १ ॥ १॥ हे धमे ! जिस पुण्यकमो जन का पापनष्टहो गयादहे, उसके मन में 
सदा विशुद्ध भाव रहता दै ॥ २॥ ओर यहां सत्‌ पुरुषों के दशैन के खियि तीथे गमन के सिये पूवैपुण्य्त 
उसकी बड़ी इच्छा होती हे ॥ ३॥ कल्याण विषयक मन को करके ओर तृष्णा को रोक कर कमेसन्तति को 
त्याग कर निराखम्बन = निरहङ्कार जीव सुखी होता हे ।॥४॥। तप से महत्‌-डद्धि वैराग्य पाता है, विवेकवती 
बुद्धि से महत्‌ = विथु ब्रह्म-को पाता है, तच्ववेत्ता व्याग से सदा सुख पाता हे।॥ ५॥ धमे म जिसको 
गुरु नी हे, अन्य से भी जो नदीं पूता है, अथं के लामो म जो सुख के अधीन = भोग परायण होता है, 
सो चिर काठ तक सुख नहीं पाता ह ॥ & ॥ धमेमे जो ुरभ्रधान रहता है ( गुरु की आज्ञा के अनुसार 
धमे रता हे ) अर्थों का विचार निरीक्षण जो स्वयं करता हे, ओर अर्थो के खाभ मे धमे प्रधान होता हे, 
अथे पाकर धम करताहे, सो चिर कारु तकं सुख पातां है ॥ ७॥ असा सत्य वचन सब प्राणी मे 
आजेव = निष्कपटता, क्षमा ओर श्रमाद्‌ = सावधानता जिस के ये गुण रहते है, सो सखी होता हे ॥८॥ 
हषे ओर कादि इन्द्रो को त्याग कर बुद्धिमय धन को पाकर मनुष्य काम से उपरत विरक्त निवृत्त होता है, 
ओर विरक्त उपरत हो कर सुख पाता हे ॥९॥ हे शक्र = इन्द्र ! आजेव = नम्रता अप्रमाद, प्रसाद = प्रसन्नता 
आत्मवत्ता=विवेकिता वृद्ध सेवा इन साधनों से पुरुष महत्‌ पद को पाता है।।१०॥ बहुतं प्रकार के रागरूप पाश्च 
से बंधा हुआ आसक्त मन वाखा प्रकृति~स्वभाव-अविया मं स्थिर मनुष्य जर मे बालू के घर के तुल्य नष्ट होता 


३९० तस्वाथेमणिमाढा [ पष्ठे फलकाणडे 


लोचतीथंस्य # 

शरीरगहसञ्ज्ञस्य. शोचतीथंस्य देहिनः । इुद्धिमागप्रयातस्य सुखं त्विह परत्र च ॥१२॥ 
विस्ताराः क्टेशसंयुक्ताः संक्षेपास्त॒ सुखावहाः । पराथं विस्तराः सवं त्यागमात्महितं विदुः ॥ १३॥ 
तः महाभा० शान्तिप ० २६८।३५। इत्यादि ॥ 
नाग्निचिननरकं याति न पुत्री न च भूमिदः। शरश्च शतवषीं च वेदानां चैव पारगः ॥१४॥ 
पतिवता न गच्छन्ति सत्यवाक्या ये नराः। अजिताश्वाञ्चटाश्चेव स्वामिभक्ताश्च ये नराः ॥१५॥ 
अर्दिसका न गच्छन्ति जहयचयंव्यवस्थिताः। स्वदारनिरता दान्ताः परदारविवजंकाः ॥१६॥ 
सर्वभूतात्मभूताश्च तिन मोनयन्तरिताः । नित्यस्वाध्यायिनो दान्ताः सदा सभ्या ये नराः॥ १७॥ 
4 र ५ वराहषु० शन० २०५॥ 
भ्रविष्टस्त्वतिथि य॑स्य निराशो यनन गच्छति । येन केनचिदत्तेन ततः सौख्यतरं नु किम्‌ ॥१८॥ 
अर्हिसनं त॒ र्बीत बि्यद्धेनान्तरात्मना । अदहिसोपरतः शद्धः स॒ सखखायोपजायते ॥ १९॥ 
सहते चावमानं त॒ व्यसने न त॒ दुमंनाः । यस्येदं विदितं सवं ततः सौख्यतरं जु किम्‌ ॥२०॥ 
4 वराहृपु° श्र ° ११६।३०। इत्याद ॥ 
यत्सुखं दुःखमेवाहुः शणनाशालुभूतितः । अङ्कत्रिममनाचन्तं यत्सुखं तत्सुखं विदुः ॥२१॥ 
न तदासादयते राज्यान्न कान्ताजनसङ्गमात्‌ । अनपायि सुखं सारं समत्वायदवाप्यते ॥२२॥ 
ति दिती योगवासिष्ठ° प्र ६-२। स° ६८।३१॥ स ° १६८१० ॥ 

इति द्वितीयं सुखप्राप्धिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


है ॥१९॥ शरीर जिस का ग्रह नामवाखा है, ओर शोचरूपतीथे वाखा जो दै, विवेक बुद्धि रूप मागे से गमन 
करने वाछे खख देष्टी को खोक परछखोक मे स्वैत्र सुख होता है ॥ १२॥ धन गृह ऊटुम्बादि के विस्तार 
है, ओर संक्षेप ( उचित अल्प संग्रह ) सुखद है, शब्द के सत्र विस्तार अन्य के खियि ह, 
त्याग को अपना हित जानते ह ॥ १३॥ अग्नि का चयन =विधि के अनुसार धारण करने वाडा 
नरक भे नदीं जावा है, वैसे ही पुत्री = सुपुत्रवान्‌ बहत भूमि का दाता, श्चुर = जितेन्द्रिय धमेयोधा 
ज्ञतवर्षी (सो वषे पुण्य कतो ) वेदों मं पारंगत ८ सब बेदोंका ज्ञाता ) पतित्रता, सत्यवक्ता; अजित 
( कामादि क अवज्ञीभूत ) अश्चठ = अ्कप्रण, स्वामी का भक्त, ये सव नरक मे नदी जाते हे, ॥ १४-१५॥ 
असक, नद्मचयं मं पूणे स्थिरः, स्वस्त्रीमात्र गामी, जितेन्द्रिय, परदार व्यागी, सब प्राणियों का आत्मतुल्य, 
विद्धान्‌, मौन नियमयुक्त, सदा अध्ययनक्षी, सदा दान्त, ओर सभ्य = सजन आयं ये मनुष्य नरक मं 
नीं जाते दै ॥१६-१०॥ किसी के गृह मे प्रवृष्ट अतिथि, जो जिस किसी वस्तु के पाने म निराश दो कर नर्द 
जाता है, इससे बडा खख का हेतु ओर क्या होगा ? ॥१८॥ विद्ध अन्तरात्मा = मन से अर्दिसा धमे 
ओर शरीर वचन से भी अर्दिखा करे, फिर अर्दिसा के सेवने से जो संसार से उपरत (उपराम विरक्त) होता 
है सो पुरुष खख के छिए खमथं सुखी होता है ॥ १९॥ जो समदृ्टता आदि से अवमान=अनाद्र को सहता 
है, ज्यसन-विपत्ति मं शोकयुक्त सन वाखा नी होता, ओर जिसको यह सब जगत्‌ माया मात्र मिथ्य 
विदित है, जा सब प्राणी आत्मतुल्य विदित दँ, तथा सत्ता रूप मे सश ब्रह्म स्वरूप, जिसको जगत्‌ विदित = 








= ` न ज्नाव ह, तो उससे अवियुख क्या होगा ¢॥ २०॥ जो विषयजन्यञ्ुख है , उसङे क्षणमान्न मे नाञ्च के 


१. 


शुभद नि से छख को विवे ऊोग दुःख ही ऋते है, ओर अङृतरिम = शंकाये रूप भादि अन्त रत 


ओ स्वरूप खख दै 
सो सुख श्य वा कान्ता = 


डस को खख जानते है ॥ २१॥ जो अविनाज्ञो खार = सत्य सुख. समता से मिरत। है, 
सी जन के संगम से नही मिक्ता है ॥ २२॥ दूसरा सुखप्रामिभ्रकरण समाप्त ॥ 


तृतीयं स्वगंप्रातिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३९१ 
अथ स्वगेप्राभिः । २ ॥ 


स्वग॑ गच्छन्ति धर्मस्था अधर्मपरिवनिताः | निषिद्धाचारसङ्गादिदीना एव विमत्सराः ॥१॥ 
दानिनो विमदाः श्रा दयावन्तो ्यदिंसकाः । परोपकारङशकाः सदा शान्ता जितेन्द्रियाः ॥२॥ तथादि- 
उञ्छं मूलं फलं शाकमुदपात्रं तपोधनाः । दानं विभवतो दक्वा नराः स्वयान्ति धार्मिकाः ॥२॥ 
महाभा० अमाश्वमेधिकप० ° ६१।३२॥ 

अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दश्यते यदि । मनसापि न रिसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥४॥ 
तथैव परदारान्‌ ये कामब्त्ताच्‌ रदोगतान्‌ । मनसापि न दिंसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥५॥ 
शत्रु" मित्रं च ये नित्यं ठस्येन मनसा नराः । मजन्ति मैत्राः सङ्गम्य ते नराः स्वगंगामिनः ॥६॥ 
आत्महेतोः पराथ वा नम॑हास्याश्रयात्तथा । ये मृषा न बन्दतीह ते नराः स्वगंगामिनः ॥७॥ 
इलच्णां बाणीं निराबाधां मधुरां पापवजिंताम्‌ । स्वागतेनाभिमाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥८॥ 
श्रुतवन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसङ्गराः । स्वैरथैः परिसन्तुष्टास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥९॥ 
सत्यधर्मरताः सन्तः सर्वलिङ्गविवर्जिताः । ध्म॑रन्धा्थभोक्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥१०॥ 
सर्वभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु । त्यक्तहिसासमाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥११॥ 
महाभा० अ्नुशासनपण० ० १४४ 

हितं मितं प्रियं काठे वर्यात्मा योऽभिमाषते । स याति लोकानाह्ादहेतभूतान्तरपाक्षयान्‌ ॥१२॥ 


धीमाच्‌ हीमान्‌ क्षमायुक्तो ्यास्तिको विनयान्वितः । विद्याभिजनब्रद्धानां याति लोकानवुत्तमाच्‌ ॥१३॥ 


अथ स्वर्गप्रा्षि- अधमे रदित, निषिद्ध आचार सङ्गादि रहित, मत्सर रदित, धममपरायण ही 
स्वमी मे जाते हे ।॥ १॥ दानी गवैरदित, शर, दयालु, अदिंसक, परोपकार म॑ ङश, सदा शान्त, जितेन्द्रियः 
स्वरम मेँ जाते हँ ॥ २॥ उन्छादि अपनी शक्ति के अनुसार दान दे कर धामिक मनुष्य स्वगे मे जाते हे 
॥ ३ ॥ जनश्यन्य जंग मे यदि अन्य का धन न्यस्त = व्यक्त दीख पडे, तो भी जो उस धन की हिंसा = 
नाश-ग्रहण मन से भी नी करते ह, सो मनुष्य स्वगैगामी होते है।॥ ४॥ वैसे ही एकान्त मे प्राप्ठ 
कामयुक्त परख्ली की जो मन से भी दिस नही करते, सो स्वगेगामी हें ॥ ५॥ जो सब के भित्र मनुष्य 
शत्र ओर भित्र, दोनों को तुल्य मन से प्राप्त होकर सेवते हैँ सो स्वगेगामी हँ ।॥ ६ ॥ अपने व्िया 
अन्य के खयि, वा नमे = करीडा-खेक, हास्य = हास मे भी भूर नदी बोरते हे, सो स्वगेमामी है ।। ७ ॥ 
चखक्ष्ण = अल्प निराबाधा = परपीडा रदित, सत्य, मधुर, पाप रदित, बाणी को जो स्वागत = सत्कार 
पूवैक बोरे हं, सो मनुष्य स्वगेगामी हे ।॥ ८ ॥ सतशञास्त्र के श्रवण वाठ, दयाल, पवित्र, सत्यसंगर-सत्य 
प्रतिज्ञा वा, अपने धन से संतुष्ट मनुष्य, स्वगंगामी हे ॥ ९॥ सत्य धम मे तत्पर, सव लिङ्ग = 
चिह्-वेष से रदित, धमे से प्राप्त अथे क भोक्ता मनुष्य, स्वगेगामी हे ।॥ १० ॥ सब प्राणियों पर दयाल 
सब जन्तुओं मे विदवास युक्त, हिसा मय व्यवहार के त्यागी मनुष्य, स्वगैगामी है | ११॥ हे चप! जो 
मवुष्य, मन को वश्च मं करके समय के अनुसार दित, परिमित, प्रिय भाषण करता है, सो आनन्द्‌ के 
हेवुस्वरूप अक्षय छोको मे प्रप्र होता है ।॥ १२॥ बुद्धिमान्‌ कमे से ऊज्ावान्‌ , क्षमायुक्त आस्तिकः, 


३९२ तच्वाथेमणिमाला [| षष्ठे फलकागडे 


समं नयति यः क्रुद्धात्‌ सबंबन्धुरमत्सरी । भीतारवासनछृत्साधुः स्वर्गस्तस्याल्पकं फलम्‌ ॥१४॥ 
विष्यणुपु° अंश ३।१२॥ 

एकविंशतिः स्वगा. वै निविशिष्टा मेरुमूधंनि । अदिसादानकत्तारो यज्ञानां तपसां तथा ॥ 
तत्तेषु निवसन्ति स्म जनाः कोधविव्जिताः ॥ १५ ॥ ` नरसिंहपु° अ° ३०।२८॥ 
परस्वनिमंमा नित्यं परदारविव्जिताः । धर्म॑न्धार्थमोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १६॥ 
मातवर्स्वसूवच्चैव नित्यं दुहितवच्च ये । परदारेषु वर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १७॥ 
स्वदारनिरता ये च ऋतकालामिगामिनः। अग्राम्यसुखमभोगाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१८॥ 
स्तेन्यानिडतं सततं सन्तुष्टाः स्वधनेन च । स्वभाग्यालुपजीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः॥ १९॥ 
परदारेषु ये नित्यं चरित्राडृत्तरोचनाः । जितेन्द्रियाः शीकपरास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२०॥ 
आत्मां बा पराथं वा अधर्माभ्रितमेव च । ये मृषा न वबदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२१॥ 
वृत््यथं धमंहेतो बां कामकारात्तथैव च । अच॒तं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२२॥ 
परुषं ये न॒ भाषन्ते कटुकं निष्ठरं तथा । अपैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२३॥ 
न कोपाद्‌ व्याहरन्तं ये वाचं हदयदारिणीम्‌ । शान्ति विदन्ति ये करद्धास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२४॥ 
ब्रह्मपु°््र° ११६॥ 
सत्येन तपसा शान्त्या दानेनाऽध्ययनेन च । ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वगगामिनः ॥२५॥ 
ये च होमजपस्नानदेवताचंनतत्पराः । ्रदधाना महात्मानस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२६॥ 


विनययुक्त मचुष्य, विद्या ओर अभिजन ङु से बृद्धो के अति उत्तम लोकों को प्राप्र करता हे ॥ १३॥ 
जो सब का बन्धु, मत्सर रहित, भयभीत को शान्ति का अआ।इवासन देने वाडा साधु पुरुष करुद्धा को शान्त 
करता है, उस को स्वगे अल्प फल है ॥ १४ ॥ इकी स स्वगे मेरु के शिखर पर निविष्ट = रचित है । अर्हिखा, 
दान, यज्ञ, तप, क करने वाठ तथा क्रोध रहित, मनुष्य उन अर्दिसा आदि स।धनों से उन स्वगो मँ बसते हं 
॥ १५॥ पर धन मे सदा ममता रदित, परस्त्री से रहित, धम से प्राप्त अथं के भोक्ता मनुष्य स्वगेगामी होते 
है ॥ १६॥ जो पर स्त्रीमे माता, बहन ओर पुत्री तुल्य बतौव व्यवहार करते है, सो मनुष्य स्वगेगामी 
हे ॥ १७॥ जो अपनी स्त्री मात्र मं निरत होते हए ऋतु कारमं दही स्त्रीगामी होते रहै, सो मलुध्य 
स्वगीगामी ह ॥ १८ ॥ जिन व्छी चोरी से सदा निड्ृत्ति है, ओर अपने धन से सन्तुष्ट्टोकरजो 
अपने भाग्य का ही सेवन करते हँ, सो मनुष्य स्वगेगामी है ।॥ १९ ॥ जो पर की लियो मे सच्चरित्र द्वारा 
आन्त नेत्र वाख ह सो शीक सु चरित्र-स्वभाव परायण जितेन्द्रिय मनुष्य स्वर्गगामी है ॥ २०॥ जो 
अपने खियि वा अन्य के खिये, अधमोभ्रित = अधमे स्थित ही ल्ूठ नहीं बोलते है, सो मवुष्य यदहोँ स्वगे 
गामी ह ॥ २९१ ॥ जीविका के छवि, वा धमे उपकारादि के छ्यि, वा काम वश्च जो शूठ नदी बोलते है, 
सो मनुष्यः स्वगीगामी हँ ॥ २२ ॥ परुष = ष कटक = तीक्ष्ण-अवक्तन्य निष्ठुर = कठोर वचन 
जो नहीं बोकते है, सो पिद्यनता रदित सन्त नर स्वगेगामी दे ॥ २३ ॥ हृदय को फाड्ने वाठे वचन को 
जो कोष से नहीं बोखते है, ओौर कद्ध टो कर भी जो शान्ति रखते है, सो मनुष्य स्वगैगामी है ॥२४॥ 


च्य 


सत्यादि के ढारा जो धमं का अनुसरण करते है, सो मनुष्य स्वगगामी हँ ॥ २५॥ जो होमजपादि में 


ततीयं स्वगं प्रातिप्रकरणम्‌ ] ५० हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३९३ 


मातापित्रोश्च शभ्रूषां ये छ्बन्त्यादता नराः । वजंयन्ति दिवा स्वापं ते नराः स्वगंगामिनः ।२७॥ 
स्हिंसानिडृत्ताश्च नित्य सर्वसहाश्च ये । सर्वस्याश्रयभूतार्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२८॥ 
छभ्रषाभिस्तपोभिशव श्रुतमादाय भारत ! । ये प्रतिग्रहनिःसेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २९॥ 
आद्ाश्च रूपवन्तश्च यौवनस्थाश्च भारत ! । ये वै जितेन्द्रिया धीराः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥३०॥ 
ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दत्वा वदन्ति च । त्यक्तदानफलेच्छारच ते नराः स्वगंगामिनः ॥२१॥ 
प्रृतो च निवृत्तौ च वेदशास्रोक्तवत्मं च । आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥३२॥ 
ये परेषां भ्रिय॑ दृष्ट्रा न॒ तपन्ति विमत्सराः । परहृष्टाश्ामिनन्दन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥३३॥ 
वापीङ्ूपतडागानां श्रपानां देवसद्मनाम्‌ । आरामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२४॥ 
असत्येष्वपि सत्याश्च ऋजवोऽनाजंवेष्वपि । अरिष्टेऽपि हितेच्छार्च ते नराः स्वगंगामिनः ॥२५॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां च नित्यं संयमने रताः । त्यक्तलोभमयक्रोधास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २६॥ 
यूकामत्छुणदं शादीन्‌ ये जन्तून्‌ खादतस्तन्‌ल्‌ । पूत्रवत्परिरक्षन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥(३७॥ 

इतिहाससखुममुच्च० ° ७॥ 
मातापितृपरा दान्ता गुरुमक्ताः प्रियंवदाः । सत्याजंवरता ये च ते नराः स्वगंगामिनः ॥३८॥ 


स्वाध्यायसक्तधीमन्तो गुरु्भ्रूषणे रताः । उपासकाश् बद्धानां ते ज्ञेयाः स्वर्गगामिनः ॥३९॥ 
आत्तप्राणप्रदा ये च ये च हिंसाबिवजंकाः। अपीडकाश्च भूतानां ते नराः स्वगंगामिनः ॥४०॥ 


तत्पर श्रद्धाल महात्मा नर है, सो स्वगेगामी दँ ॥ २६ ॥ जो आदरयुक्त मञुष्य, माता पिता की सेवा करते 
है ओर दिवाक्चयन को स्यागते हँ, सो स्वगैगामी है ॥ २७ ॥ जो सब हिंसा से निडृत्त हे, ओर धमौवुष्ठान 
म शीतोष्णादि सव को सहने वाले तितिष्षु है, दीन दुःखी आदि सब के आश्रयस्वरूप हित कारक है, सो 
मनुष्य स्वगेगामी हैँ ॥ २८॥ हे भारत ! गुरु सेवा ओर तपके द्वारा वेद शास्त्र का महण ज्ञान कर के 
जो प्रतिग्रह = दान छने मेँ स्नेहरदित है, सो मनुष्य स्वगैगामी है ॥ २९॥ दहे भारत ! धनी रूपवान्‌ 
युवा होते भी जो धीर = धैययुक्त विद्धान्‌ पुरुष जितेन्द्रिय रते हं; सो स्वगेगामी ह ॥ ३० ॥ 
जो याचना करने पर प्रहृष्ट होते है, ओर दान देकर श्रिय बोरते हे, दान का फल नहो चाहते, 
सो नर स्वर्गगामी हँ ॥ ३१॥ जो महात्मा प्रवृत्ति वा नित्त मे वेदज्ाख मे कथित मागे का आचरण 
करते हैँ सो, मनुष्य स्वगैगामी हँ ॥ ३२॥ जो विमत्सर पुरुष. अन्य की लक्ष्मी छो देखकर जठते 
नीं है, आष्ट होकर अभिनन्दन करते है, सो मुष्य स्वगेगामी हं ।॥ ३३॥ वापी कूप तााब प्रपा = 
जलश्चाङा देवग, आ राम~उपवन के कतौ मनुष्य स्वगैगामी होते हे ॥३४॥ असत्यवक्ता के .व्यवहार मे भी 
सत्यवक्ता, अनुजु = टि म भी ऋजु =-अवक्र, अरिष्ट मे मी शमेच्छक मनुष्य, स्वगेगामी देँ ॥३५॥ 
मन ओर इन्द्र्यो के संयम में खदा तत्पर, डोभ, क्रोध ओर भय के त्यागी स्वगेगामी हे ।॥२३९॥ जूका खटमछ 
दृश्चादि जो जन्तु शरीर को खाति हं, उनकी भी जो पुत्र तुल्य रक्षा करते है, सो मनुष्य स्वगेगामी हैः ॥३७॥ 
माता, पिता की सेवा आज्ञापरायण दान्त शुरुभक्त, प्रियवक्ता, सत्य, आजव में तत्पर मनुष्य स्वगेगामी 





ह ॥ ३८॥ वेदाध्ययन में आस्त बुद्धिवाछे, गुरु सेवा में तध्पर, बद्ध के उपासकों को स्वगैगामी समञ्चना 


॥ ३९ ॥ आत्ते = दुःखी को प्राण = बर देने वाले सा रदित प्राणियों के अपीडक्‌ नर स्वगेगामी हँ ॥४०॥ ` 


३९४ तस्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकाण्डे 


दरिद्रा ये च दातारः प्रभवश्च क्षमान्विताः । यौवनस्थाश्च ये शान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४१॥ 

विष्यणुधर्मोत्तरपु° श्र० १ १७॥ 
मातापित्रोऽ्च छ्रुषां ये कुवन्ति सदाऽऽखताः । वज॑यन्ति दिवा स्वापं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४२॥ 
सव्हिसानिब्ततार्च साधुसङ्गार्च ये नराः । सर्वस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ।४३॥ 
स्ंरोमनिृत्तार्च सवंसादाश्च ये नराः । सर्वस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४४॥ 
छभ्रषामिस्तपोमिर्च गुरूणां मानदा नराः । प्रतिग्रहनिवृत्तार्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४५॥ 
सहस्रपरिवेष्टारस्तथेव ` च॒ सहस्रदाः । त्रातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४६॥ 
द्विषतामपि ये दोषान्न वदन्ति कदाचन । कीत्तंयन्ति गुणान्‌ ये च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४७॥ 


ये नराणां वचो वक्तु न जानन्ति च विप्रियम्‌ । प्रियवाक्यकविज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४८॥ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ ॐरे जाता बह्पत्राः शतायुषः । साचुकरोशाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४९॥ 
आक्रोरान्तं स्तवन्तं च त्यं परयन्ति ये नराः । शान्तात्मनो जितात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥५०॥ 
न वरो चेन्द्रियाणां च ये नराः संयमस्थिताः । त्यक्तलोमभयक्रोधास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥५१॥ 
निन्दितानि न न्ति ङ्वन्ति विहितानि च । आत्मदाक्ति विजानन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥५२॥ 


पद्‌मपु° खं० २।६६ ॥ 
पात्रे दत्वा प्रियाण्युक्त्वा सत्यमुक्त्वा च भारत !। अहिंसानिरतः स्वगं गच्छेदिति मतिर्मम ॥५३॥ 


दानं च सत्यं तखं वा अर्हिसा प्रियमेव वा । एषां कायंगरीयस्त्वाद्‌ दश्यते गुरुलाघवम्‌ ॥५४॥ 


दरिद्र दाता, क्षमायुक्त प्रमु, शान्त युवा स्व्मगामी हें ।॥ ४१॥ आदर पू्लैक माता पिता की सेवा करने 
वाङे ओर दिन म शयन न्दी करने वाछे स्वगंगामी हें ।॥॥४२॥ सब दिसाओ से रदित, साधुओं के संगवाले 
ओर सन के हित मे तत्पर मलुष्य स्वगंगामी हे । ४३॥ सव छोभ से रदित सब दुःखादि को सहने 
बाछे तितिक्षु सब के आश्रय रूप मनुष्य स्वगेगामी हे ॥ ४४ ॥ गुरु की सेवाओं से ओर तपसे गुरुको 
भान = चित्त मँ उन्नति देने वाछे, प्रतिग्रह से निचत्त मनुष्य स्वरगामी हँ ॥ ४५॥ हजारों को भोजन की 
स्तु परोसने वाङे, हजारों के दाता, हजारों के रष्क, स्वगेगामी है ॥ ४६॥ जो देषियों के दोषोंको भी 
कभी नहीं कते हे, ओर गुणों का कथन करते हे, सो स्वगैगामी हें | ४७ ॥ जो मजुष्यों को अग्रिय वचन 
कहना नहीं जानते दै, ओौर एक प्रिय वाक्य के ज्ञाता हे, सो स्वगंगामी ह ॥ ४८ ॥ जिस किसी क मे 
जन्म वाङ, जो बहत सुपुत्र वाठे, ओर धमेयुक्त सौ वषं के आयु वारे, दयालु, सदाचारी हँ सो स्वगेगामी 
ह ॥ ४९ ॥ निन्दा करने वारे ओर स्तुति करने बाले को जो मनुष्य तुल्य देखते है, सो शान्तात्मा, जितात्मा 
नर, स्वगेगामी है ॥ ५० ॥ जो संयमी मनुष्य, इन्द्रियों के वड़ा म नरो है, सो खोभ भय क्रोध के त्यागी 
स्वमैगामी है ॥ ५१॥ जो निन्दित = निषिद्ध कमे नहीं करते, विदित करते द, ओर आत्मशक्ति को समश्षते 


हसो स्वर्गगामी हैं ॥ ८२ ॥ हे भारत ! सुपात्र को दान देकर, प्रिय ओर सस्य बो कर, अर्िसा मे तत्पर 
मलष्य, स्वग मे जाता है यह मेरी मति हे ॥ ५३॥. दान सस्य रूप तत्व अर्दिंसो ओर प्रिय मे भो कायं 
ध की गुरुता से ुर छ्घु भाव देखा जाता दै, अथोत्‌ प्रयोजनादि वज्ञ इन मं शुरुता खघुता अनियते 


१, १॥ । 
। || ' । 


तृतीयं स्वगंप्रा्िप्रकस्णम्‌ ] हिन्दीमाषालुवादसदहिता ३९५ 


त्रिस्रो वै गतयो राजन्‌ परिच््टाः स्वकर्मभिः! मानुष्यं स्वर्गवासश्च तिर्यगुयोनिश्च तत्त्रिधा ॥५९५॥ 
तत्र॒ वै माचुषाह्ोकादानादिभिरतन्द्रितः । अरहिसार्थसमायुक्तैः कारणैः स्वर्गमदलुते ।॥५६॥ 
विपरीतश्च राजेन्दर ! कारणे माजुषो भवेत्‌ । तियग्योनिस्तथा तात ! विरोष्रात्र वक््यते ॥\५७]। 
कामक्रोधसमायुक्तो हिंसारोभसमन्वितः । मनुष्यत्वात्परिभ्र्टस्तियंग्योनो प्रजायते ॥।५८॥ 
महामा वनप० ्र° १८१॥ नहुषसर्भ क्तः ॥ 

ह्यमै देवत्वमाप्नोति मिश्रे मानुषतां व्रजेत्‌ । अमै कर्मभि जन्तु तिर्यंगयोनिषु जायते ॥५९॥ 
प्रमाणं श्रुतिरेवात्र धर्माधमंविनिश्वये । पापं पापेन भवति पण्यं पुण्येन कर्म॑णा ॥६०॥ 
भविष्यपु° पवं ४।४॥ 

मालुष्य॑॑यः समासाद्य स्वर्गमोक्षप्रसाधकम्‌ । दयो नं साधयत्येकं स॒खतस्तप्यते चिरम्‌ ॥६१॥ 
स्वर्गापवर्गलाभाय यदि नास्ति समुयतः । स्वगस्य मूलं माचुष्यं तयतनादयुपारयेत्‌ ॥६२॥ 
| भविष्यपु° पर ४।६ ॥ 

परपीडामदर्बन्तो भृत्यानां भरणादिकम्‌ । ङब॑न्ति ते सुखं यान्ति विमानैः कनकोज्ज्वरेः | ६२॥ 
ये क्षान्ताः सर्वभूतेषु प्राणिनाममभयग्रदाः । क्रोधमोहविनिर्थक्ता निर्मदाः संयतेन्द्रियाः ॥६४॥ 
ूर्णचन्द्रमरकारेन विमानेन महाप्रभाः । यान्ति वैवस्वतपुरं देवगन्धवंसेविताः ॥६५॥ 


एकभावेन ये विष्णं ब्रह्माणं त्यम्बकं रविम्‌ । पूजयन्ति हि ते यान्ति सच्ः शोचसमन्विताः ।॥ ६६। 
चे च मांसं न खादन्ति सत्यशौचदयापराः । तेऽपि यान्ति सुखेनैव धमंराजपुरं नराः ॥६७॥ 
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है ॥ ५४ ॥ भौर हे राजन्‌ ! अपने कर्मो से मलुष्यता, स्वगेवासः, ओर तियंग्‌ योनि, रूप तीन प्रकार की 
गति देखी ग है ॥ ५५॥ तिन मँ सावधान मलुष्य अर्दिसा ओर अथे = धन वस्तु से संयुक्त दानादि 
हूप कारण = कमं द्वारा इस मानुष खोक से स्वगे को प्राप करता दै ।॥ ४६॥ हे राजेन्दर ! उससे 
विपरीत कर्मों से मञुष्य होता है, जौर हे तात ! तिर्थ॑गयोनि होता है, इस म भी विशेष = भेद करणा, 
॥ ५७॥ कामक्रोध से समायुक्त हिंसा खोभ॒से समन्वित जीव मलुष्यता से प्रिश्रष्ट = पतित, होकर 
तिग्‌ योनि मे जन्मता है, अन्यथा मनुष्य होता है ॥ ५८॥ छम कमोदि से देव होता हे, मिभित्‌ 
श॒भाद्यभ से मजष्य होता हं, अद्म कर्मा से प्राणी ति्थगुथोनि मे जन्मता दै ॥ ५९॥ इस धघमोधमे 
के विनिश्चय मे श्रुति दी प्रमाण है, कि जो कहती हे छि-पाप कमे से पापी होता हं पुण्य कमे से पुण्यास्मा 
होता दै ॥६०॥ स्वगे ओर मोक्ष के शरेष्ठ हेतु मलुष्यता को पाकर जो दोनों मं से एक को भी नही सिद्ध करता 
है । सो मर कर बहुत का तक ताप सता दै ॥ ६१॥ जो स्वगे मोक्ष की प्राप्ति के ल्यि उद्यत = तैयार 
नहीं है, वह्‌ स्वगे का मू जो मनुष्यता उसका यन्न से पाङन करे ॥ ६२॥ अन्य की पीड़ा नही करते 
इए, जो भरत्या क पोपणादि करते है, सो कनक तुल्य उञ्वल विमान द्वारा सुख पूवेक स्वगे म जाते 
हे ।॥ ६३ ॥ जो सब प्राणी मं क्षमायुक्त, भाणियों के अभय प्रदाता, क्रोध, मोह.मद, रदित ओर जितेन्द्रिय, 
रहते है सो महा प्रभा = दीप्रि युक्त ओर देव गन्धव से सेवित होकर पूणेचन्द्र तुल्य प्रकाश्च बाढ 
विमान दारा वेवस्वतपुर मँ जति ह ॥ ६४-६५॥ विष्णु, ब्रह्म, सिव, सूयं को जो एरु भाव से पूजते है 
श्षौच से सम्यग्‌ युक्त बे छोग शीघ्र पर रोक मे जाते है ।॥ ६६॥ जो सत्य जञोच दया परायण मनुष्य 
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धर्मो माता पिता भ्राता धर्मो नाथः सहत्तथा । धर्मः स्वामी सखा गोपा तथा धाता च पोषकः ॥६८॥ 
धमादर्थोऽ्थतः. कामः कामाद्धोगः सुखानि च । धमदिश्वर्यमैकाग्रथं॑धर्मात्स्वर्गगतिः परा ॥६९॥ 


बह्यपु° श्र ° १०७।५९। इत्यादि । 
नडारोको जाढमणानां शाक्रः श्षत्नियजन्मनाम्‌ । मारुतं च विशां स्थानं गान्ध शूद्रजन्मनाम्‌ ॥७०॥ 
जह्मयचारिवरतस्थानां जह्मलोकः प्रजायते । प्राजापत्यं गृहस्थानां यथाविहितकारिणाम्‌ ॥७१॥ 
स्थगनं सपतत्रषीणां च तथेव वनवासिनाम्‌ । यतीनामक्षयं स्थानं यद्च्छागामिनां सदा ॥७२॥ 
इति ठृतीयं स्वगेप्रापिप्रकूरण समाप्तम्‌ ॥ गरुडपु० श्र ° ४॥ 





अथ स्वगेस्वरूपम्‌ ॥४॥ 
स्वगं सोख्यावहं मन्ये पाताद्‌ दुःखं करोति च । परसौख्यप्रदं त्वन्यं मन्ये वै मोक्षलक्षणम्‌ ॥१॥ 
यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अमिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥२॥ 
नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः । नात्ता नास्तिकाङ्चैव तत्र गच्छन्ति यदगल ! ॥२॥ 
धर्मात्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः। दानधमंरताः पुंसः श्रार्चाहवलक्षणाः ॥ 
तत्र गच्छन्ति धर्माग्न्यं त्वा शमदमात्मकम्‌ ॥४॥ 


नन्दनादीनि पण्यानि विहाराः पण्यकमंणाम्‌ । न क्षुत्िपासे न ग्लानि नं शीतोष्णे भयं तथा ॥१५॥ 


मांस नदीं खाते हः वे भी धर्म राज के नगर मे खख से ही जाते है ॥ ६७ ॥ ध्म दी माता पिता भाता 
के समान सुजन्म दाता सहायक है, ओर = नाथ स्वामी भित्र के समान रक्षक हितकारक है, ओर 
धमे कमे के अनुसार दही माता आदि सब भिख्ते हे, इससे धर्मं ही स्वामी, सखा, रक्षक, धारक, 
ओर पोषक हे ॥ &८॥ धमे से पवित्र अथं = द्रव्य भिकता है, अर्थं से काम्य विषय भिलते है, काम्य विषय 
चे मोग ओर सुख होते हे । ओर धर्मं से ही पेदवयं, एकाप्रता, उत्तम स्वग की प्राप्ति ये सब होते है ॥६९॥ 
जाद्यं को नह्मखोक मिङता है, क्षत्रियां को इन्द्रलोक मिता दै, वैश्यो का स्थान वायुरोक है, श्रो 
का स्थान गन्धवेरोक है ॥ ७० ॥ ब्रह्मचारियों के जतों में स्थिर रहने वालों को नह्मखोक होता है, बिधि 
के अनुसार कमोदि करने वाङे गृहस्थं को प्रजापति का स्थान मिरता है, वन वासियों को सप्र्षियों 
का स्थान मिरता है ओर स्वतन्त्रगामी यतियो को अक्षय = मोक्ष स्थान मिता 2 ॥ ७१-५२॥ 

; तीखरा स्वगेभरापनिप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ स्वर्गस्वरूप- स्वगे को खख वेने वाखा मानता हँ, परन्तु पात = पतन से दुःख चारक भी 
है, परम खख देने वाटा सोश्च रूप स्वगं अन्य ह ॥ १॥ कि जो स्वगे पद का आस्पद~प्रतिष्ठा-अथं दुःख से 
समिक्त बा भ्रस्त नदीं दै, ओर अनन्तर = भेद व्यवधान रदित सब की अभिलाषा का विषय सुख स्वरूप 
वह स्वग है ॥ २॥ दे युदरल ! वप महायज्ञ रदित मिथ्यामाषी,. नास्तिक, उस स्वगे मे नीं जाते है 
॥ ३ ॥ धमीत्मा, जितात्मा, शान्त, दान्त, मत्सर रिव, दान धसे मे तत्पर, आहव = युद्ध रूप क्षण वाले 
र, षम दम रूप सुख्य धमै दारा उस स्वगे म जाते ह ॥ ४॥ नन्दनादि नामक पविन्र बन स्वगे मे 
हय पुण्य कमे वालों के विर = ( करडा ) होवे हे, जो वन उनके विहार के स्थान है, जौर जां भूख 
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बीमत्समल्यभं वापि तत्र किचि विद्यते । मनोज्ञाः सव॑तो गन्धाः सुखस्यर्शार्च सवशः \।६॥। 
शब्दाः श्रुतिमनोग्राहयाः सर्वतस्तत्र वै छने ! । न शोको न जरा. तत्र नायासपरिदेवने ॥७॥ 
तेजसानि शरीराणि मवन्त्यत्रोपपदयताम्‌ । कमंजान्येव मौद्गल्य ! न मातृपितजान्युत ॥ ८ 
न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं पुरीषं मून्रमेव च । तेषां न च रजो वस्त्रं बाधते तत्र वे यने ! ॥९॥ ` इत्यादि + 
छरतस्य कर्मणस्तत्र॒ अज्यते यत्फलं दिवि । नचान्यत्‌ क्रियते कमं मूलच्छेदेन अज्यते । १०1 
सोऽत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्‌ । खखव्याप्रमनस्कानां पतनं यच ुद्गल ! ॥१९॥ 
असन्तोषः परीतापो दष्टा दीप्रतराः भ्रियः। यद्भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तत्सुदुष्करम्‌ ॥ १२॥ 
सजञ्ज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधषणम्‌ । प्रम्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषो भयम्‌ ॥१३॥ 
आब्रह्मयुवनादेते दोषा मौद्गल्य ! दारुणाः ॥ १४॥ महामा० वनप= श्र २६१। देवदूतोक्तिः ॥ 
ज्ञातिः सुहरस्वजनो वा यथेह, क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवै हिं । 
तथा तत्र क्षीणपुण्यं मनुष्यं, त्यजन्ति सयः सेश्वरा देवसंघाः ॥ १४५ ॥ मदाभा० त्रादिप° चर ° ६ ॥ 
स्वगे पुण्यस्य सामग्या अज्यते परमं सुखम्‌। उत्तमेन तु पण्येन प्राप्नोति स्वगंयत्तमम्‌ ॥१६॥ 
मध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गो भवति नान्यथा । कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वर्गो भवति तादृशः ॥१७॥ 
परोत्कर्षासदिष्ण॒त्वं॑स्यद्धां चैव समेश्च तैः । कनिष्ठेषु च सन्तोषो यावत्युण्यक्षयो भवेत्‌ ॥१८॥ 
योगवासिष्ठप्र° १।१॥ ३६-३८ ॥ 
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पिपासा नहीं ख्गती है, न ग्छानि = क्षीणता होती है, न शीत उष्ण वा भय ज्यापते हें ।॥ ५ ॥ बीभत्स = 

विक्त, घृणित, अशम वहाँ कुछ नद है, किन्तु मनोज्ञ गन्ध, सवेत्र है, ओर सुखद स्पज्ञे सवत्र है । ६ ॥ हे 
मने ! वहां कान मन से ग्रहणा योग्य शब्द स्वेत्र हैः जोक, जरा अवस्था, आयास = परिश्रम, थकविट, 

परिदेवना = विलाप ये सब नहीं हे ।॥ ७ ॥ हे मौद्रल्य ! इस स्वगै मे जाने वालों के शरीर कमं जन्य 
तैजस होते है, माता पिता जन्य नहीं होते है ॥ ८ ॥ न स्वेद = पसीना होता दहै, न दुगैन्ध वा मख मुत्र 
ही होते है, न धूछि उन के वश्च मं वहां गती हे, इत्यादि ॥ ९॥ चयि हृए कमं काजो फल होतादहे, सो 
स्वस मे भोगा जाता है, व्यँ अन्य कमे किया नदी जाता है, यदहो का किया हुआ मूलोच्छेद सहित भोगा 
जाता है ॥ १० ॥ वही इस स्वगे मे मँ दोष मानता ह, ओर उस कमे भोग के अन्त म जो पतन दै, से 
भी दोष है । सुख से व्याप्त मन वालों का जो पतन है, ओर हे सुद्र ! असन्तोष है, तथा अन्य की अत्यन्त 
दीप्रश्रीकोदेख करजो परितापहै, सो नीचे स्थान में रने वां को अति दुःखकारक होता हे 
॥ ११-१२ ॥ ओर स्वगे से गिरने वालों को संज्ञा = चेतना मं मोह होता है, रजो गुण से भरथषेण = 
पराभव होता है, ओर माल्य के प्रमान = ष्क होने पर पिपतिषु को भय होता हे, हे मोदेगल्य ! 
ब्रह्मरोक तक ये भयंकर दोष हँ ॥ १३-१४॥ जाति मित्र वा अपना जन भी जैसे यां धन केः क्षय 
होने पर मनुष्यों से त्यागा जाता है, वैसे ही उस स्वगे मे क्षीणपुण्य मनुष्य को इेदवर सहित देवं 
संघ सब शीर त्यागते हे ॥ १५ ॥ स्वगे मे पुण्य की सामग्री = साधन समूहे से परम सुख भोगा जाता 
हे, ओर उत्तम पुण्य से उत्तम स्वगे पाता है, मध्यम पुण्यसे मध्यम स्वगं होत्रा हे, अन्यथा नर्द 
होता, कनिष्ठ पुण्य से तादश = कनिष्ठ स्वगे होता दै ॥ १७ ॥ अन्य की उत्कषेता = अधिकता की 
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तत्रेश्वयं सातिशयं देवानां वशवतिंता । पतनं च तथा स्वगे द्यचिकित्स्या त्रिदोषता ॥१९॥ 


| द्रात्मपुर ° १।७००॥ 

देवा _ देववधूवक्त्रमदययपानेन मोदिताः । जानन्तोऽपि न जानन्ति यपा इव अभि ॥२०॥ 
कामक्रोध च स्वस्य हदि जन्तोः -ग्रतिष्ठितौ । हित्वा जह्मविदं वित्थं गुरुशाखाच्छतं मया ॥२१॥ 
देवो वा मानवो बाऽ्यं कृमि बां स्थावरोऽपि वा। मवत्युच्ावचे स्थाने काष्टं यद्द्धि नीरगम्‌ ॥२२॥ 
अस्वप्नता हि देवानां ज्ञेया स्यादुपचारतः । देवानां प्रथमो यस्माच्छेते शेषगतो हरिः ॥२३॥ 
यथा क्षणे क्षणे स्वप्नं पश्यन्ति मलुजादयः । नैवं देवास्ततस्ते स्युरस्वप्ना नान्यथा क्वचित्‌| २४॥ 
प्रात्मपु°्श्० २३॥ 

किं  बहक्तन देवेन्द्र ! सकषेपेणावधारय । समः संसार आत्मा च मम तेऽपि श्नोऽपि च ॥२५॥ 
निन्दयामो वयं यद्वत्कष्टं जन्म छनोऽधुना । अस्माकं च तथैवैते निन्दन्ति ब्रहवादिनः ॥२६॥ 
वविष्ठासदशो देहः शक्र ! सवंशरीरिणाम्‌ । हेयो धिया परित्यक्तं तस्मिन्नात्मा प्रकाशते ॥२७॥ 


विष्ठायां यादशं दुःखमसद्यं जायते कमेः । तादशं बह्मलोकेऽपि मरणादौ प्रजायते ॥२८॥ 
उत्पद्यते सखं यादक्‌ बरह्मणः परमेष्ठिनः । विष्ठाकमेस्तादगेव स्यायोगादिन्द्रियार्थयोः ॥२९॥ 
जायते भ्रियते बरह्मा विटाङमिश्च तथेव हि । सुखदुःखकरं तद्वत्सदेहत्वं समं दयोः ॥३०॥ 


श्रात्मपु° श्र° ४ ॥ द्ध्यङ्ङ्थर्वोक्तिः ॥ 


असदिष्णुता, ओर उन तुल्यां के साथ स्पद्धौ = संचषे, विरोध होता है, कनिष्ठ म सन्तोष होता है ॥ १८॥ 
वां पेदवयं = विभूति अतिञ्चय = न्यूनाधिक्य युक्त होता है, देवों की व्ञवर्तिता होती है भौर 
पतन ष्ठोता है, इखसे स्वगे मे यही त्रिदोषता अनिवार्यं है ॥ १९॥ देवली के मुखमद्य के पान से 
मोदित देव भूभिगत मद्यप के समान ` सब छ जानते हए भी नदीं जानते हँ ।॥। २० ॥ ब्रह्मज्ञानी से. 
अन्य सब भ्राणी के हृदय मं काम क्रोध प्रतिष्ठित रहते हें, इस प्रकार म~ बाकि ने गुरु शाख से 
सुना है ॥ २१॥ देव, वा मनुष्य; वा कृमि, वा स्थावर सव उच्चावच = अनेक प्रकारके स्थान में 
्राप्ठ शोते.ह, जेसे जङगत काष्ठ होता है ॥ २२॥ देवों की अस्वप्नता को भी उपचार = भाक्त गोण 
हप से समद्चना चादिये, जिससे देव के प्रधान शेषगत हरि भी सोते है ॥ २३ ॥ परन्तु मुष्यादि जैसे 
क्षणा २ मे स्वप्न देखते हे, देव ेसे नदीं देखते ह, उसी से वे अस्वप्न काते हँ अन्यथा कीं नही 
॥ २४॥ दहे देवेन्द्र ! बहत कने से क्या फर, संक्षेप कथन से ही यह्‌ निश्चय करो, कि-संसार ओर 
आत्मा मेरा तेरा ओर इवानकुत्ते का तुल्य टी है ॥ २५॥ जैसे हम सब इस समय क्ट रूप त्ते के जन्म 
की निन्वा रतेः वैसे ्टी ये ब्रह्मवादी भी मखो के जन्म की निन्दा करते हँ | २६ ॥ हे शक्र ! 
घब श्षरीरि्यो की देह कत्ता के विष्ठा के तुल्य हं, इससे त्याग के योम्य हँ, ओर बुद्धि से देह के त्याग होने 
पर दे्ाभिमान छटने पर उस देष मे आत्मा प्रकाञ्ता है ॥ २७॥ मल मे कृमि को जैसा असह्य दुःख 


अरणादि मँ होता ह. वैखा श्रह्म ोक मे भी दोता दे || २८॥ इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध से जेसा 


परमश्ची = परमपद में स्थिर न्रह्माकोष्टोतादैः विष्ठा छृमि को भी बैसाद्टी सुख षोता है ॥ २९॥ 





५ खर रह्मा जन्मते मरते है, वैसे विष्ठा का कृमि भी जन्मता मरता दै, वैसे सुख दुःख देतु सदे्ता-देहीपन 


चतं ्वगंस्वरूपप्रकरणम्‌ 1 ` हिन्दीभाषानुवादसदिता ३९९ 


राज्ञोऽत्र मरणे यावद्‌ दुःखं स्यात्सुखिनो महत्‌ । कमं्षये तथां दुःखं स्वर्मिणो जायते सदा ।३१॥ 
शजाथं रचिते यद्वत्प्रासादे सप्तभूमिके । उपयथंधो वा दुःखा मेदः कोऽपि न बिद्यते ॥३२॥ 
हैमी लौद्यथवा यद्वच्छरःखला बेन्धनभ्रदा । दैवो वा मादुषो वाऽयं देहो दुःखप्रदस्तथा ॥३३॥ 
यो देहो येन जीवेन स्वीकृतस्तस्य सोऽधिकः । न्यूनः परो जगत्यस्मिन्‌ सरवंत्ैवेति च स्थितम्‌ ।३४॥ 
श्रात्मपु° श्र° १६॥ 
तपश्च दानं च चमो दमश्च हीराजवं सर्व॑भूताुकम्पा | 
स्वगस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि सपैव महान्ति पुंसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वाणि चैतानि यथोदितानि तपः प्रधानान्यमिमषंणेन । 
नयन्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदेवेति वदन्ति सन्तः ॥ ३६ ॥ मस्स्यपु° ब्र° २०७॥ 
यावत्‌ कीर्तिमंनुप्यस्य पृथिव्यां प्रथिता भवेत्‌ । तावानेव भवेत्स्वगीं सति पुण्ये हयनन्तके ॥ २७॥ 
स्कन्दपु° खं° १-२ अ १०।२२॥ 
आभूतसम्प्लवं स्थानमगरतत्वं विभाव्यते । त्रैलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनमांर उच्यते ॥३८॥ 
विष्पगुपु° श्रं ° १।८।६५ ॥ 
भूमौ यावद्यस्य कीरिस्तावत्स्वगें स तिष्ठति । अङीत्तिरेव नरको नान्योऽस्ति नरको दिवि ॥३९॥ 
नरदेदादिना त्वन्यो देहो नरक एव सः । महत्‌ पापफलं विद्यादाधिव्याधिस्वरूपकम्‌ ॥४०॥ 
इति चतुथं स्वगेस्वरूपभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ शक्रनीति० श्र° ४।३.-८॥ 





रह्मा ओर छृमि का तुल्य ही दै ॥ ३० ॥ जैसे यां सुखी राजा को मरण मे महान्‌ दुःख दोता दै, वैसे 
ही स्वर्गी को भो कर्मश्चय होने पर सदा दुःख होता है ॥ ३१॥ जैसे राजा के च्यि रचित सात मह 
युक्त प्रासाद मँ = राजभवन म उपर वा नीचे दुःख की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रदताद, वैसे्ी 
सात अुवनों के दुःखों मे भेद नदीं है ॥ ३२ ॥ जेसे सुवणे वा खोदा की छंखला = बैड़ी बन्धन देने वाटी 
होती दै, वैसे देव वा मनुष्य का शरीर दुःखदायी है ॥ ३३ ॥ जिस जीवने जिस देह का म्रहण किया 
है, उसको वही दे्ट अन्य दे से अधिक = श्रेष्ठ प्रतीत होती है ओर अन्य देह न्यून है, इस जगत्‌ 
मे यद बात स्त्र स्थिर है ॥३४॥ तप दानादि सातों को पुरुष के खियि स्वगं के महान्‌ द्वार रूप सन्त कते 
ह ॥ ३५ ॥ यथोक्त ये सव अभिम्षेण = सवथा तितिक्षा सहनक्चीरता से तरपो मे भी प्रधान तपरूप 
सिद्ध होते है, ओर तमोगुण से अभिभूत पुरूष अभिमषेण विना अभिमान से सदा नष्ट होते ह, सो सन्त 
छते है ॥३६॥ मनुष्य की कीतिं जब तक भूमि मे प्रर्यात = प्रसिद्ध रदती है, तभी तक स्वगेवासी रहता दै, 
अनन्तपुण्य के रहते भी ॥ ३७ ॥ ओर सब प्राणी के भरलख्य कार तक्‌ स्वगे मे स्थिति ही स्वग सम्बन्धी 
अगरृतत्व = (मुक्ति) कहा जाता है, ओर तीनों लोक का यह स्थिति काल दी अपुनमोर कषा जाता है ॥ ३८॥ 
भूमि मे जब तक जिस की कीतिं रहती है, तव तक वह स्वगे म रहता है, ओर अकीतिं =अपयञ्च दी 
परलोक मे नरक है, अन्य नरक परटोक मे नहीं है ॥ ३९॥ मयुष्य देह के बिना जो अन्य देष है, सो नरक 
ही है, आधि = मानस रोग, व्याधि = दिक रोग स्वरूप को महापाप का फ रूप समद्चना चादिये ॥४०॥ 
~ चौथा स्वगे स्वरूप प्रकरण समाप्त ॥ 


० तस्वाथेमणिमाङा [ षष्ठे फलक्राशडे 


अथ ब्ह्यप्रापिः॥ ५॥ 

न्रह्रापि मेसुष्याणां अख्यं कायं न चेतरत्‌ । तदर्थमेव यत्किञ्चित्‌ तत्सवं पावनं मतम्‌ ॥१॥ 
राजसांस्तामसांदचैव ` नित्यं दोषान्‌ विवजयेत्‌ । साल्िकं मागंमास्थाय प्येदात्मानमात्मना ॥२॥ 
ज्योतिश्वात्मनि नान्यत्र रतनं तत्रैव चैव तत्‌ । स्वयं च शक्यं तद्‌ द्रष्टु सुसमादितचेतसा ॥२॥ 
न विभेति परो यस्मान्न विभेति पराच्च यः । यश्च नेच्छति न देष्टि ब्रह्म सम्पद्यते स त॒ ॥४॥ 
संयोज्य तपसात्मानमीर््याघुत्सायं मोहिनीम्‌. । त्यक्त्वा कामं च लोभं च ततो ब्रहमत्वमदनुते ॥।५॥ 
यदा श्राव्ये च द्ये च सवभूतेषु चाव्ययम्‌ । समो भवति निर्ढन्द्रो ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥६॥ 
यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेनैव परयति । काश्चनं चायसं चैव सुखदुःखे तथैव च ॥७॥ 
कीतयुष्णं तथेवाथंमनथं प्रियमप्रियम्‌ । जीवितं मरणं चैव ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥८॥ 
| नारदीयपु° श्र° ५६॥ 
तत्वमस्यादिवाक्येभ्यो ज्ञानं मोक्षस्य साधनम्‌ । ज्ञाने त्वनाहते सिद्धे सवं ब्रह्ममयं जगत्‌ ॥९॥ 
नारदीयपु° श्र° ३५।३८] 

आगमोत्थं विवेका द्विधा ज्ञानं तथोच्यते । शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानशक्तिबलेरवयंवीयं तेजां स्यशेषतः | मगवच्छन्दवाच्यानि विना हेयै गुणादिभिः ॥११॥ 
भूतेषु वसते सोऽन्त॒वबंसन्त्यत्र च तानि यत्‌ । धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रः ॥१२॥ 


अथ बह्मप्राप्नि- बरह्म की प्राप्ति मलुर्ष्यो का ख्य कतेव्य हे, अन्य नही, ओर नह्य प्रापि के.खियि 

जो कमै, उपासना, ध्यान, विचारादि छ भी किये जाते हे, सो सब परम पावन माने गये ह ॥ १ राजस 
तामस सकामारम्भ अधेयं निषिद्धाचार विषयासक्ति ओर लोभ, क्रोध, नास्तिकता, प्रमादादि, वोषों को 
सदा व्यागे ओर साच्तविक मागे घम अ्िंसादि मे स्थिर हो कर मन से आत्मा को देखे ॥२॥ आत्मामं ही 
ज्योति = ज्ञान दै, ओर उसो मे वह आनन्द प्रकाश स्वरूप रन है, स स्वयं एकाग्र चित्त से समञ्चने योग्य 
है ॥ ३ ॥ जिखसे अन्य नहीं डरता, न आप अन्य से डरता दहै, न रागदरेषकरता,दैसो न्रह्मको सम्यग्‌ 
प्रप्र करता दै, बरह्म रूप होता दै ॥ ४॥ तप से मन को एाग्र कर के विचारमे मन को ल्गा कर, मोहित 
करने वाली ईष्यौ = अक्षान्ति छो नष्ट करके ओौर काम छोभ को व्याग कर फिर ब्रह्म रूपता को पाता है 
॥ ५॥ जव श्राव्य श्चब्द हर्य रूपादि मँ सम रागद्वेष रदित होता हं, तव सब भूतो मँ अज्यय नित्य नह्य 
को वह निन्द पुरुष समक्चता प्राप्त करता दै ॥६॥ जव स्तुति निन्दा, सुवण रोदा, सुख, दुःखः, सीत, उष्ण, 
अर्थं, अनर्थ, प्रिय, अभ्रिय, जोवनः, मरन इन सश्र को सम रूप से मायामय मिथ्या देखता है, तव ब्रह्म को 
पावा 2 ॥ ७-= ॥ तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यो से जो ज्ञान होता है, सो मोक्ष का साधन है ओर अनाहत 
= बाधारदित निश्चित अपरोक्ष ज्ञान होने पर सब जगत्‌ › ब्रह्ममय हो जाता हे ॥ ९॥ साञ्लजन्य ओर 
विवेक जन्य दो भ्रक्ार छा ज्ञान का जाता है, तदा शब्द ब्रह्म वेद का ज्ञान आगममय दै, विवेक जन्य 
ज्ञानं परजरह्मरूप है ॥ १० ॥ देय =त्याञ्य शण काम क्रोध रोभादि के बिना जो ज्ञान, सक्ति, बलः. फेडवयं, 
वीरय, तेज अ।दि सदूशुण है सो अरोषतः = सब भगवत्‌ शाब्द के अथे हे | ११॥ जिससे ज्ञानादि स्वरूप 
भगवान्‌ सथ मूर्ता मँ वसते दै, ओर भगवान्‌ म खब भूत बसते द, तिससे जगत्‌ का धाता = पाङक 





पञ्चमं ब्रह्मप्रातिप्रकरणम्‌ ] १ हिन्दीभाषानुवादसहिता ४०१ 


तदीक्षणाय स्वाध्यायश्वक्षु योगस्तथाऽपरम्‌ । न मांसचक्षुषा द्रष्टुः ब्रह्मभूतः स शक्यते ॥१३॥ 
बिभेदजनकेऽज्ञाने नाज्ञमात्यन्तिकं गते । आत्मनो जह्मणा भेदमसन्तं कः करिष्यति ।॥१४॥ 
जितेन्द्रिया महात्मानो ध्यानशुन्या अपि दविज ! । प्रयान्ति परमं नज्ञ॒पुनराडृततिदुलंमम्‌ ॥१५॥ 
नारदीयपु° श्र ४६ ॥ 

यदा त्वभेद विज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः । भवेत्तदा युनिश्रेष्ठ ! पारच्छदोऽपरात्मनः ॥१६॥ 
नारदोयपु° ° २३६० ॥ 

यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं बह्म सम्पद्यते तदा ॥ १७॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न प्यति । एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवलम्‌ ॥१८॥ 
यदा भूतण्थग्‌भावमेकस्थमयुपर्यति । तत एव च विस्तारं बह्म सम्पद्यते तदा ॥१९॥ 


यदा परयति चात्मानं केवलं ` परमार्थतः । मायामात्रं तदा स॑ जगद्‌ भवति निरतः ॥२०॥ 


यदा जन्म जरा दुःखन्याधीनामेकभेषजम्‌ । केवरं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥२१॥ 
व प्र ° २।३१। इत्यांदि। ईेश्वरगी° ॥ 
यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं परावः चयः । नालमेकं ते इत्वा न सुद्यति ॥२२॥ 


यदा भावं न रुते स्ब॑भूतेषु पातकम्‌ । कमणा मनसा वाचा ब्रह्म. सम्पद्यते तदा ।॥२३॥ 


यदाजन्येभ्यो न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति । यदा नेच्छति न देशि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥२४॥ 
व्रह्मपु° च १०।४१ ॥ 


विधाता = ब्रह्मा प्रमु = देरवर वासुदेव है ॥ १२ ॥ उर देखने के ल्वियि वेद्‌ नेत्र हे, ओर दूसरा नेत्र योग है, 

रहम स्वरूप वह वासुदेव मांखमय चक्षु से देखने योग्य नहीं हँ ॥ १३॥ विभेद के जनक हेतु 

अज्ञान के अत्यन्त नष्ट होने पर ब्रह्म के साथ आत्मा के असद्‌ भेद को फिर कौन कर सकता है ? 

॥ १४ ॥ हे द्विज ! ध्यान रहित भी जितेन्द्रिय महात्मा पुनरावृत्ति रदित परब्रह्म को प्राप्त करते हे ॥ १५॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! जब जीवाटमा ओर परमात्मा के स्वरूप मे अभेद का विज्ञान जीवातमा को होता हं, तब इस 

जीव के संसार बंधन का नाड होता है ॥ १६॥ जब सब भराणियों को अपनी आत्मा मं ओर आत्मा को 
सब प्राणियों मे देखता है, तब ब्रह्म को प्राप्न करता है ॥ १७ ॥ जब समाधिस्थ हो कर सब प्राणियों को नौ 

देखता है, तब पर बरह्म के साथ एक स्वरूप वह जीव केव = निर्णात-जुद्ध होता दै, कैवल्य मोत्त पाता है 

॥ १८ ॥ जब सब प्राणियों की प्रथकता को एक न्रह्म मे स्थिर देखता हे, ओर उस नह्य से ही सब विस्तार 
संखार को जानता हे, तब नह्य को प्राप्त करता है ॥ १९॥ जब आस्मा को परमाथे रूप से केवर = एकं 
जानता है, ओर सब जगत्‌ को माया सात्र जानता है, तत्र निवरैत = सुखो होता हं ॥ २० ॥ जब जन्म जरा 
के दुःख ओर व्याधिययो का एक ओषध रूप केवर ब्रह्मविज्ञान होता हे, तब वह्‌ जीव शिव = सुक्त होता 
है ॥ २१ ॥ प्रथ्वी भे जितने त्रीहि यव सुवणं, पञ्च, खिया हे, सो स ठृष्णायुक्त एक के ल्थि भी पूणे नी है, 
ेसा निश्चय कर के तृष्णाञ्चाद्रि का त्यागी फिर मोहित नहो होता ह ॥ २२॥ जव सब प्राणियों मे पातक 
रूप भाव = तास्पयै कमे मन वचन से नष्टौ करता हे, तब ब्रह्म रूप होता हे ॥ २३॥ जब अन्य से न 
डरता है न इससे अत्य प्राणी डरते है न इच्छा वा देष करता है, तव ब्रह्मरूप होता है ॥ २४॥ 


च०य्‌ तच्वाथमणिमाला [ षष्ठे फलकाणडे 


सत्यधमेरताः चान्ताः सवंशिङ्गविवजिताः। नाधमेण न धमेण बध्यन्ते छिन्नसंशयाः ॥२१५॥ 
ग्ररुयोत्यत्तित्त्वज्ञाः सर्वज्ञाः समदशनः । वीतरागा विधुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनैः ॥२६॥ 
कमणा मनसा वाचा ये न हिंसन्ति किञ्चन । ये न मजन्ति करिंमध्ित्ते न.बध्नन्ति कर्मभिः ॥२७॥ 
भ्राणातिपातादिरताः शीलवन्तो दयान्विताः । तुल्यदेष्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते कम॑बन्धनैः | २८॥ 
। व्रह्मपु° प° ११६॥ 
आष्यात्मिकादि मो विप्रा ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः । उत्पन्नज्ञानवेराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं पदम्‌ ॥२९॥ 
न केवलं द्विजश्रेष्ठा ! नरके दुःखयपद्धतिः । स्वगेऽपि पातभीतस्य ्षयिष्णो नास्ति निष्॑तिः॥३०॥ 
यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु विप्राः ! प्रजायते । तदेव दुःखवर्षस्य बीजत्वश्पगच्छति ॥३१॥ 
कलत्रपुत्रमित्रादिगृक्षेत्रधनादिकेः | क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसां यथाऽसुखम्‌ ॥२२॥ 
इति संसार दुःखाकंतापतापितचेतसाम्‌ । युक्तिपादपच्छायामृते छत्र सुखं चृणाम्‌ ।॥३३॥ 
तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य पण्डितैः । गभंजन्मजरायेषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥३४॥ 
निरस्तातिशयाहादं सुखभावेकरक्षणम्‌ । भेषजं भगवत्प्रािरेका चात्यन्तिकी मता ॥३५॥ 
तत्प्रापिहेत॒ ज्ञानं च कमं चोक्तं दिजोत्तमाः ! । आगमोत्थं विवेका द्विधा ज्ञानं तथोच्यते ॥३६॥ 
शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम्‌ । अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवच्चेन्द्रियोद्धवम्‌ ॥ 
यथा घयंस्तथा ज्ञानं यद्धे बिभ्रा विवेकजम्‌ ॥ ३७ ॥ रह पु श्र १२६ ॥ 











सत्य ओर धमे म तत्पर, सब छिगों से रदित, निःसंज्चय मनुष्य, अधमे वा धर्म से नी वधते हे ॥ २५॥ प्रख्य 
ओर उत्पत्ति के तत्त्व = सत्य स्वरूप को जानने वारे, सवेज्ञ, समदर्शी, विरक्त पुरुष, कमे बन्धनो से विसुक्त 
होते हे ॥ २६॥ जो क्म, मन, वचन से किसी की हिसा नहीं करते है, न किसी मे आसक्त होते हेः वे 
कमो से नदीं वधते हं ॥ २७॥ प्राण के अतिपात = अतिक्रमण, नाञ्च से निवृत्त, शीख्वान्‌ , दयाल, रागद्वेष 
रदित, दान्त पुरुष कमेबन्धनों से सुक्त होते हँ ।। २८॥ हे विप्र ! आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 
तीन दुःखों को जानकर उतपन्न ज्ञान वेराग्य वाखा विद्धान्‌ , आत्यन्तिक = नित्य पद्‌ को पाता है ।॥ २९॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! केवल नर म ही दुःख की पद्धति = मागे नदी है, किन्तु स्वग मे भी पात = पतन से भीत 
क्षयिष्णु को निव्रैति = सुख नदीं हे ॥ ३० ॥ हे विप्र ! पुरुष को जो २ वस्तु प्रथम सुख कारक होती है, 
सोई वस्तु फिर दःख की बीजरूपता को प्राप्न करती है ॥ ३१॥ सखी, पुत्र, मित्रादि ओर गृह, क्षेत्र, धनादि 
चर अचर वस्तु द्वारा वैसा भूरि=बहुत सुख पुरुषो को नहीं किया जाता है, कि जैसा उन से असुख = दुःख 
किया जाता है ॥ ३२॥ इस प्रकार संसार के दुःख रूप सूये के ताप से प्रतप्त चित्त वाछे मर्यो को 
मुक्ति रूप चक्ष की छाया विना सुख का हे ? ॥ ३३ ॥ अतः गभेजन्मजरा आदि स्थानों मे होने वाङे इन 
तीन प्रकार के दुःख समूह के अतिश्चय से रदित आनन्द रूप सुख की सत्ता रूप एक क्षण वाले भेषज = 
षधि स्वरूप भगवान्‌ = ब्रह्म की प्राप्ति ही आत्यन्तिकी = (आवदयक) पण्डितो से मानी गड हे ॥३४-३१५॥ 
हे द्विजोत्तम ! उस भगवान्‌ की प्राप्ति का साक्षात्‌ हेवु ज्ञान कहा गया है, ओर चित्त की शुद्धिद्वारा निष्काम 
कम भी अगवस्परापि का हेतु हँ । वैसे ही आगम जन्य ओौर विवेक जन्य दो प्रकार का ज्ञान का जाता दै 
॥ ३६ ॥ आगम मय = आगम से ज्ञेय शब्द न्ह्म ( ओंकार ओर ओंकार का वाच्याथे ) है, विवेकजन्य 


पञ्चमं बरह्मप्राप्िप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसदहिता ४०४ 


निःस्पृहः सवंकामेभ्यः सर्वत्र प्रियदर्शनः । सर्वत्रानित्यवुद्धिस्तु योगी यच्येत नान्यथा ॥३८॥ 
ब्रह्मपुर श्र° १२७।३७ ॥ 

नान्यत्र॒ज्ञानतपसो रनान्यत्ेन्द्रियनिग्रहात्‌ । नान्यत्र सवंसंत्यागात्‌ सिद्धि. निन्दति कश्चन ॥३९॥ 
सवभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । यदा प्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥४०॥ 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । य एवं सततं वेद॒ सोऽमरतत्वाय कर्पते ॥४१॥ 
ब्रह्मपु° अ १२८ ॥ महाभा० शां प० श्र २३६ ॥ 

यदा न रुते भावं सवभूतेषु पातकम्‌ । कर्मणा मनसा चाचा बह्म सम्पद्यते तदा ॥४२॥ 
कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । कामबन्धनयुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥४३॥ 


कामतो भच्यमानस्तु भू्राम्रादिव चन्द्रमाः। परजाः कालमाकाइक्षन्‌ धीरो धैयेण वत्ते ॥४४॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° २५१ ॥ 


सन्नियम्येन्दरियग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव । एकाग्रं चिन्तयेनित्यं योगानोद्धेजयेन्मनः ॥४५॥ 
येनोपायेन शक्येत सननियन्तं चलं मनः । तं च क्तो निषेवेत न चैव विचलेत्ततः ॥४६॥ 
शत्या गिरिगुहाश्चैव देवताऽऽ्यतनानि च । शल्यागाराणि चैकाग्रो निबासाथंुपक्रमेत्‌ ॥४५७॥ 
नाभिष्वजेत्परं वाचा कर्मणा मनसा गिरा । उपेक्षको यताहारो रुन्धालन्धे समो भवेत्‌ ॥४८॥ 


= ज भ त भक = 








ज्ञान के विषय शब्द. का अवाच्य पर ब्रह्म है । हे विभ्र ! अन्ध तम के समान अज्ञान है, ओर इन्द्रिय जन्य 
ज्ञान दोप तुल्य है, ओर जो विवेक जन्य ज्ञान दै, खो सूयं तुल्य है ॥ ३७ ॥ सव काम्य वस्तु को इच्छा 
रहित, सर्वत्र प्रिय आतमा की दृष्टि बाडा ओर सब मायिक वस्तु म अनित्य बुद्धि वाखा योगी होने पर मुक्त 
होता है अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ ज्ञान, तप, इन्द्रिय निग्रह, सब मायिक वस्तु के सम्यग्‌ त्यागः इन साधना 
के विना को$ सिद्धि, सक्ति नहीं पाता है ॥ ३९ ॥ जब जीवात्मा सव प्राणियों मं एक सत्यात्मा को ल्यापक 
जानता है ओर आत्मा मे सब भूत को कल्पित जानता है, तब ब्रह्म को भ्राघ्ठ करता है ।॥ ४० ॥ वेद्‌ की 
आत्मा = शब्द्‌ आत्मा मे = स्वरूप मेँ देशकारादि से जितना है, उतना दी प्रमाण वाडा जोबात्मा 
परमात्मा मँ है, तथा जितना अपने सुखादि को समञ्चता है, उतना दी जो अन्य मे सुखादि को समन्ता ह 
ओर जो इस प्रकार सदा समञ्चता टै, सो मोक्ष के छ्यि समथं होता है ॥ ४१॥ जब कमे मन वचन 
द्वारा सव प्राणो मे पाप रूप माव=ज्यवहार नहीं करता हँ तब ब्रह्य को भ्राप्त करता हे ॥ ४२ ॥ इस संसार 
मे एक काम ही बन्धन है, . अन्य बन्धन काम बिना नदीं है, इससे कामरूप बन्धन से मुक्त सचुष्य ब्रह्म 
माब के ल्यि समर्थं होता दै ॥ ४३॥ धूम्र =मछिन काले मेघ से ठके चन्द्रमा के समान काम से सूक्त 
होता हआ विरज = निर्दोष धीर पुरुष श्रारज्धान्त कार की आकांक्षा करता हुआ रहता हे ॥ ४४॥ 
माण्ड = पात्र धनादि, मन वा जैसे कोठ = गृान्तर छसूखादि मे इन्द्रियों को रोकता द, वेसे कोष्ठ = 
हृदय मँ इन्द्रिय समूह को रोक कर एकाम्रतापूरवैक नित्य ब्रह्म का सदा चिन्तन करे ओर योग से मन को 
उद्विग्न नदी करे ।॥ ४५॥ ओर जिस व्यक्त वा अव्यक्त आङम्बन रूप उपाय से चं चर मन को वक्ष मं 
कर सकता हो, उस उपाय को मुक्त = तच्त्वज्ञ योगी सदा सेवे, उससे विचछित नदी हो ॥ ४६॥ शत्य 
पवेत की गुफा, देवमन्दिर, शल्य गृहो मे निवास के छियि एकाग्र हो कर जाय ॥ ४७ ॥ वाक्‌ से भी अन्य 
का अभिसंग = संम्रह-स्वीकार नही करे, ओर कमे मन वचन से उपेश्षक~स्यागी नियताहार वाखा प्राप्ता 
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यञ्चेनमभिनन्देत यश्चैनमपवादयेत्‌ । समस्तयोशाप्युमयो नामिध्यायेच्छुमा्मम्‌ ॥ ४९५ = 
न प्रहृष्येत लाभेषु नाकाभेषु च चिन्तयेत्‌ । समः सर्वेषु भूतेषु सथमां मातरिश्वनः ॥५०॥ 


एवं स्वस्थात्मनः साधोः सर्वत्र समदनः । षणमासाननित्ययुक्तस्य॒शब्दब्रह्मातिवत्तते ॥५१॥ 
हाभा० शां० १९० २४०।२६-२३२॥ 

विनीतमानमोहश्च बहुसङ्गविवजितः । तदात्मज्योतिषः साधोः निर्वाणमधिगच्छति ॥५२॥ 
६ महाभा० शां प० श्र< २६।१६॥ 

चितस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शभाद्यभम्‌ । प्रसनात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमर्युते ॥५२॥ 
रक्षणं त भ्रसादस्य यथा रक्षः सुखं स्वपेत्‌ । निवाते वा यथा दीपो दीप्येत्‌ इश्लदीपितः ॥५४॥ 
पूवरात्रे परे चैव युज्ञानः सततं मनः । लघ्वाहारो विद्यद्धात्मा पर्यन्नात्मानमात्मनि ॥५५॥ 
ग्रदीपेनेव दीपेन मनोदीपेन पश्यति । टष्ात्मानं निरात्मानं स॒ तदा विग्रच्यते ॥५६॥ 
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सर्वोपायेस्तु लोभस्य क्रोधस्य च  । एतत्पवित्रं लोकानां तपो वे संक्रमो मतः ॥५७॥ 
नित्यं कोधात्तपो रक्षेत्‌ धमं रक्षेच मत्सरात्‌ । विद्यां मानापमानाम्यामात्मानं त॒ प्रमादतः ।॥५८॥ 
आचशंस्यं परो धमः क्षमा च परमं बलम्‌ । आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं ॒व्रतपरं व्रतम्‌ ॥५९। 
सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं मवेत्‌ । यद्भृतदितमत्यन्तं तद्रे सत्यं परं मतम्‌ ॥६०॥ 
राप में सम दो ॥४८॥। जो इस योगी की स्तुति करे या जो इसका अपवाद्‌ =निन्दा करे या करावे उन दोनों 
म सम = रागद्वेष रदित हदो कर उनके छभाञ्यभ का चिन्तन नहीं करे ॥ ४९॥ लाभो मे अत्यन्त खुश 
नदी हो, ओर-अलाभों मे शोक चिन्ता नीं करे, किन्तु सब भूतो मँ समदृष्टि ओर वायु के तुल्य स्वभाव 
धमेवाखा असंगादि हो ॥ ५० ॥ इस प्रकार से छः मास तक सदा योग से युक्त स्वस्थ मन शरीर वाठे 
सवत्र समदश्ीं साधु = सउजन योगी को ब्द नह्य = ओङ्कार अत्यन्त प्रकाशता हे ॥ ५१ ॥ मान=अभिमान 
ओर मोह से रदित, बहुत संग से रहित पुरुष, उस आत्मञ्योति वाछे आत्मज्ञानी साघु के निवोण = 
मोक्ष को प्राघ्ठ करता हे ॥ ५२ ॥ चित्त क प्रसाद = नि्मलता अनुग्रह से ज्ञान पा कर्‌ शभ अशुभ सव 
कर्मो को नष्ट करता है, ओर प्रसन्न मनवाखा आत्मनिष्ठ होकर अत्यन्त सुख पाता हं ॥ ५३॥ चित्त 
के भ्रसाद्‌ = प्रसन्नता का यद लक्षण है कि जैसे वप्र पुरुष सुख से सोया हो, या वायु रदित देञ्च मे 
कुडा ` पुरुष द्वारा खुन्दर दीपित =्रारा गया दीप जैसे निश्च प्रकाडता हो, वसा प्रसन्न चित्तं 
रहता हे ॥ ५४ ॥ पृवंरात्न = संध्या ओर प्ररात्र = भ्रातःकाल मे सदा मन को सावधान एकाम्र करता 
हुआ अल्प ओजन वाखा, विद्ध मन वाला, अपने में परमात्मा को देखता हआ प्रदीप्त दीप तुल्य मनरूप 
दीप से निरात्मा = निशैण आत्मा को देखकर वष्ट तव॒ विमुक्त होता हे ॥ ५५५६ ॥ सव उपार्यो से 
लोभ अौर क्रोध चछा निवारण करना, यह पविच्र तप दहै, ओर खोकों का संक्रम सेतु भी माना गया हं 
॥ ५७॥ क्रोध रूप श्रु से सदा तप की रक्षा करे, ओर मत्सर ( पर भ द्वेष कृपणता ) से घम की रक्ता 
करे, मान. अपमान से विद्या की ओौर श्रमाद्‌ से आत्मा की रक्षा करे ॥ ५८ ॥ अक्ूरता उत्तम धमं है, 
शमा परम. बक दै, आत्मज्ञान उत्तम ज्ञान दै, रतो मे उत्तम त्रत सत्य दे ॥.५९॥ सत्य का बोना श्रय 
है सत्य ज्ञान र दित होता दै, जो बचन प्राणी का अत्यन्त हित है वहं पर उत्तम सत्य माना गया 
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०५५ 
~~ ~ .यस्य. स्र. समारम्भा. निराशीर्बन्धनाः-~सद्‌ा 1 त्यागे-यस्य हतं सव॑ सं त्यागी से चं बंदधिमन ॥६१॥ ` 
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यतो न गुरुरप्येनं श्रावयेदुपपादयेत्‌ । तं विद्याद्‌ ब्रह्मणो योगं वियोगं योगसंज्ञितम्‌ ॥&२॥ 
न॒दिंस्यात्सवंभूतानि मेत्रायणगतश्वरेत्‌ । नेदं जीवितमासाद्य वैरं इर्बीत केनचित्‌ ॥६३॥ 
आकिञ्चन्यं सुसन्तोषो निराशित्वमचापलम्‌ । एतदेव परं ज्ञान सदात्मज्ञानयुत्तमम्‌ ॥६४॥। 
परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभयं नरः । ब्रह्म प्राप्नोति सोऽत्यन्तमसङ्गेन च गच्छति ॥६५॥ 
महाभा० वनप० त्र २१३।२४ इस्यादि॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च । बहमणः पदमाप्नोति यत्परं द्विजसत्तम ! ॥६६॥। 
महाभा० वनप० श्र २०६।५४ | 
न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रं न खहजनः । तथोन्मोचयेद्‌ इुःखाद्थात्मा स्थिरसंयमः ॥९७॥... ... 
तस्मान्मैत्रं समास्थाय -शीरमावचं भारतं ! 1 देमस्त्यागोऽप्रमादश्च ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः ॥६८॥ 
शीलरस्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे । त्यक्त्वा मृत्युभयं राजन्‌ ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥&९॥ 
व द्म ७।२२। इत्यादि ॥ 
गुरूः प्ठावयिता तात ! ज्ञानं प्लव इदोच्यते । विज्ञाय कृतच्रत्यस्तु दुभयं त्यजेत्‌ ॥७०॥ 
ज्योतिरात्मनि नान्यत्र सवंजन्तुषु तत्समम्‌ । स्वयं च॒ शक्यते द्रष्टुः ससमाहितचेतसा ॥७१॥ 
तमःपरिगतं वेहम यथा दीपेन खष्यते । तथा इुद्धिभदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम्‌ ॥७२॥ 
(द 1 १. 
ह ॥ ६० ॥ जिस ऊ सव समारम्भ = कर्म॑सदा आज्ञीष्‌ ( अभिलाषा फटेच्छा ) रूप बन्धन से रित 
होते ह. इससे जिसके मब कमौदि फल स्यागामि मेँ हृत = नष्ट हो गये हँ वही त्यागी ओर बुद्धिमान्‌ 
है ॥ &१ ॥ यतः गुर मी इस ब्रह्मयोग अद्राच्य परत्व को साक्षात्‌ न्दी सुनयेगे किन्तु युक्ति रक्षण 
से समन्चार्येगे, अतः चित्त के वियोग को विरुद्ध लक्षणा से योग नामवाखा ब्रह्मयोग समञ्ना चादिये 
॥६२॥ सवं भूतो की हिसा नदी करे, ओर मैच = मित्रता के अयन = माग में प्राप्र हो कर विचारे, इस 
जोवन को पाकर चिसी के साथ वैर नहीं करे ॥ ६३ ॥ अकिच्ननता = संप्रह॒रदितता, सुन्दर सन्तोष, 
निराशिता, अचच्रल्ता, ये ही सव उत्तम ज्ञान = ज्ञान के साधन दँ, ओर आत्मज्ञान सदा उत्तम हे 
॥ & ॥ जो मनुष्य छोकिक सुख दुःख दोनों को त्यागता है, उन मे हषे विषाद नहीं करता है, सो नह्य 
को अव्यन्त प्राप्त करता है, ओर असङ्ग = वैराग्य पूवक गमन करता हे ॥ ६५ ॥ हे द्विजसत्तम ! इन्द्रियों के 
निरोध, सत्य, ओर दम से जो पर = उत्तम ब्रह्मपद है, उस को प्राप्त करता है ॥ ६६ ॥ विक्रम = वीरता 
धन, मित्र, सुह्यद जन ये सव वैसे दुःख से युक्त नी करते हें, कि जैसे स्थिर संयम वाखा निजाऽऽत्मा 
दुःख से सुक्त करता हे | ६७ ॥ अतः हे भारत ! मित्रता को सम्यग्‌ प्राप्त करके ज्ीङ को पाकर स्थिर 
पुरुष को दम, स्याग ओर अप्रमाद ये तीनों ब्रह्मलोक की भ्रानि के साधन ह्य = घोडे होते है ॥ ६८ ॥ शी 
रूप इन्द्रियादि हय की रस्मि = ख्गाम युक्त होकर जो मानस रथ पर स्थिर होता है, हे राजन्‌ । वह्‌ सत्यु के 
भय को त्याग कर ब्रह्मलोक को पाता है ॥ ६९ ॥ हे तात ! गुरु कणेधार हे, ज्ञान का साधन शास्त्र प्ठव = 
( नौका ) कहा जाता हे, आत्म तत्त्व को जान कर कृतङ्कत्य मुक्त पुरुष, गुरशास्त्र उन दोनों को त्यागे = 
आत्म समपेण करे ॥७०॥ ब्रह्म चैतन्य रूप ज्योति आत्मा = बुद्धि मं व्यक्त हे, अन्यत्र नदीं व्यक्त है, ओर 
सो सब प्राणी म तुल्य है, ओर स्वयं समादित-एश्छाम्र चित्त से देखने = समञ्चने योग्य है ॥७१॥ जैसे तम 
से व्याप्र गृहः दीप से देखा जाता हे, वैसे ही अज्ञान से व्याप्त आस्मा = ब्रह्म ज्ञान रूप प्रदीप से देखने 
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उच्छवासमात्रमपि चेद्‌ यो ऽन्तकाले समो मवेत्‌ । आत्मानश्ुपसङ्गम्य सोऽगख्तत्वाय कर्पते ॥७३॥ „1 
निमेषमात्रमपि चेत्स यम्यात्मानमात्मनि । गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां गतिमन्ययाम्‌ ।७४॥ 
महाभा० ्राश्वमषिकप० त° ४८।२-२३॥ 
असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नेष्कम्य॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।७५॥ 
सिद्धिः भ्राप्तो यथा बह्म तथाप्नोति निबोध मे । समासेनेव कोन्तेय ! निष्ठां ज्ञानस्य या परा ॥७६॥ 
बुद्धया विद्यद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च।।७७॥ 
विविक्तसेवी ठध्वाशी यतवाक्रायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं स्पाभरितः ॥७८॥ 
अहङ्कारं बरं दयं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । वियुच्य निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥७९॥ 
हमभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडश्षति । समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥८०॥ 
भगवद््‌)ता० ° १८।४६-५४॥ 
यदा भूतण्थगूभावमेकस्थमनुपरश्यति । तत॒ एव च विस्तारं जढसम्पद्यते तदा ॥८१॥ 
भगव्रदूगीता० श्र° १३।२३० ॥ 
गुरपरज्ञाप्रसादन मूर्खो वा यदि पण्डितः । यस्तु सम्बुध्यते तत्वं विरक्तो भवसागरात्‌ 1।८२॥ 
रागदवेषविनिक्तः ` सवंभूतदिते रतः । खदबोधश्च धीरश्च स॒ गच्छत्परमं पदम्‌ ॥८३॥ 


योग्य है ॥ ७२ ॥ जो पुरुष अन्तकाल मे भी एक उच्छवास = ऊष्वेश्वास मान्न भी यदि आत्मा को प्राप 
करके अलुमव करके समभावयुक्त होता है, तो वह भी मोक्ष के खयि {समथे होता है ।॥। ७३ ॥ यदि एकं 
निमेष मात्र भी मन को अपरोक्षाश्मा म निरोध करके स्थिर होता है, तो वह आत्मप्रसाद = मन की 
स्वच्छता इन्धरानुप्रह से अविनाशी विद्वानों की गति को, मुक्ति को, प्राप्त करता हे ॥ ७४ ॥ सर्वत्र आसक्ति 
रित बुद्धिः वाखा, विजित मन वाखा, इच्छा रदित पुरुष संन्यास ( सम्यग्‌ ज्ञानादि पूवैकस्याग) से 
परम नेष्कम्यसिद्धि ( निष्क्रिय आत्म रूप से स्थिति ) को प्राप्ठ करता है ॥ ५५ ॥ सिद्धि = कमौदि जन्य 
युद्धि को भराप्र पुरुष जिख प्रकार क्रम से न्क्ष को प्राप्त होता है, वह प्रकार हे कौन्तेय ! संक्षेप मे सुह्चसे 
समन्नो, ओर जो ज्ञान की परा = उत्तम निष्ठा = सीमा समाप्ति, सो मी संक्षेप मे सुनो ॥ ७६ ॥ वह्‌ 
ज्नान की निष्ठा इस प्रकार मिरी ३, कि विदद कपटादि रदित बुद्धि से युक्त हो कर, धेयं से मन को वड 
मँ करके, शब्दादि विष्यो को त्याग कर, राग द्वेष को हटा कर ब्रह्म भाव के -छ्यि समथे होता है ॥ ५७॥ 
एकान्त सेवी, अल्प भोजी, वीमूत वाक-देह-मन वाला, सदा ध्यान योग म॑ तरर, सदा वैराग्य निष्ठ 
पुरुष, अहद्धार, ब = कामावियुक्त सामथ्यं, दपे, काम क्रोध परिग्रह को स्याग॒ कर, ममता रदित शान्त 
हो कर ब्रह्म भाव के स्यि समथं होता हे ॥ ७८-७९ ॥ इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ भसन्न = व्यक्तात्मानन्द 
` ङप आत्मा वाला न कछ सोचता है न चाहता है, छन्तु सब मूत मँ समदृष्टि हो कर मेरी परम ज्ञान 
स्वरूप अक्ति को पाता है ॥८०॥। जब सब प्राणी के प्रथक्‌ माव ( ए्थकूत्व-भेद्‌ ) को एक ब्रक्षातमा म कल्पित 
स्थिर देखता दै, ओौर त्रह्मात्मा से ्टी मायाजन्य खब विस्तार संसार को जब_ समद्यता है, तव ब्रह्म 
स्वरूप होता है ॥ ८१ ॥ मूख = शाज्ञाध्ययन रदित वा शास्त्र पण्डित जो कोड गुरु ओर बुद्धि के 
 भअलुग्रह्‌ स्वच्छता से भवसागर से विरत ष्टो कर तत्त्वं = सत्यात्म स्वरूप को समक्ता है, सो 
 द्रागरैव से रहित सभी प्राणियों के दित म तत्पर दृ बोध = ज्ञान वाला धीर पुरुष परम पद्‌ = ब्रह्म को 





पञ्चमं ब्रह्मप्रापिप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषानुबादसदिता 


०७ 
” चटे--भिन्ने--वटाकाश आका रीयते यथौ । देहाभावे तथा ~~ ~ 


श्वधूतगी० श्र° २।२३। इत्यादि ॥ 
यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । योगिनोऽन्यवधानेन तदा सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥८५॥। 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपर्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ब्हमसम्पद्यते तदा ॥८६॥ 


यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न परयति । एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवलः ॥८७॥ 
सूतसंदहि° अ० २०।२३१। इत्यादि ॥ 


तितिक्षया करुणया मत्या चाखिलजन्तुषु । समत्वेन च स्वात्मा भगवान्‌ सम्भरसीदति ॥८८॥ 
सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः. प्राकृतेगुणेः । वि॒क्तो ~ जीवनिर्यक्तो -बहानिर्बाणमूच्छति-॥८९॥-~ -- 


भागवतण स्क० ४।११।१२३-१५॥ 

प्रजापतिपतिः साक्षाद्‌ भगवान्‌ गिरिशो मयुः । दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः ॥९०॥ 
मरीचिरज्यङ्गिरसौ पुरस्त्यः पुखहः क्रतुः । भृगु बंसिष्ठः इत्येते मदन्ता तहवादिनः ॥९१॥ 
अदाऽपि वाचस्पतयस्तपोवि्यासमाधिभिः । पश्यन्तोऽपि न पर्यन्त पर्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥९२॥ 
शब्दजह्मणि दुष्पारे चरन्त उरु विस्तरे । मन्त्रशिङ्खे जयच्छिन्नं जन्तो न विदुः परम्‌ ॥९३॥ 


यदा यमुःगह्वाति भगवानात्मभावितः । स जहाति मतिं लीके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥९४॥ 
भागव ० स्क° ४।२९।४२। इत्यादि ॥ नारदोक्तिः ॥ 











पाता है, सक्तं होता दै ॥ ८२-८३ ॥ जैसे घट के पटने पर घटाकाश महदाकाञ्च मे छीन होता दै 
= मिख्ता है तैसे ज्ञान से अज्ञानमय देह का अभाव होने परः ज्ञानयोगी ब्रह्मरूप पर = उत्तम 
आत्मा ने छीन होता है ॥ ८४॥ जब योगी को सवैत्रग=विभु चैतन्य, अव्यवधान पू्वेक मन मे 
सदा भासता है, तब वह्‌ स्वयं नह्य को प्राप्त होता है॥ ८५॥ जब भूतों को अपनी आत्मामं ष्टी 
देखता दै, ओौर अत्मा को सव भूतों मे समञ्चता है, तव ब्रह्म स्वरूप होता है ॥ ८६ ॥ जब 
समाधिस्थ हो कर सब भूतो को नदौ देखता हे, तत्र वह पर न्रह्म के साथ एक स्वरूप हो कर 
केवल निर्णीत सवौत्मा होना है ॥ ८७ ॥ तितिक्षा, करुणा, सव प्राणियों मे मित्रता ओर समता से 
सवौत्मा भगवान्‌ सम्यग्‌ प्रसन्न होते है, ओर भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर यह पुरुष = जीवात्मा प्रक्ति 
के गुणों से ( राग द्वेष मोह से ) विभुक्तं ओर जीव = अहंकार से विमुक्त = रदित ब्रह्मनिवौण = मोक्ष 
पाता है, ब्रह्म मे छीन होता है॥ ८८-८९ ॥ साक्षात्‌ ब्रह्मा, भगवान्‌ शिव; मनु, दक्षादि प्रजापति 
नैष्ठिक. ब्रह्मचारी सनकादि, मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुखु्त्य, पुर, कतु, श्रगु, वसिष्ठ, मेरे = नारद 
पर्यन्त ये सवर वेद वादी वाचस्पति ( वचनं के स्वामी) भी तप, विया, समाधि के द्वारा देखते हुए 
भी अभी मी उस देखने वाङे स्वं साक्षी परमेश्वर को इश्चरानुग्रहादि बिना साक्षात्‌ नीं देखते हैँ 
॥ ९०९२ ॥ बहत विस्तार युक्त दुष्पार शब्दन्रह्म = वेद मं विचरते हए मन्त्रां के लिङ्ग = चिह श्चक्ति 
द्वारा परिच्छिन्न इन्द्रादि को भजते हए भी ठोग परब्रह्म को साक्षात्‌ नहीं जानते है ।॥ ९३ ॥ जबं 
अपनी आत्मा मे भावित = चिन्तित भगवान्‌ किसी को छपादृष्टि से देखते ह ८ जिख पर श्वर 
कृपा करता है) तब वह खोक ओौर वेद म परिनिष्ठित = कमोसक्तमति को त्यागता दै ॥ ९४ ॥ 





छ०८ तच्वाथेमणिमाला [ षष्टे फलक्रारडे 


नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नामाहितः । नाज्ान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥९५॥ 
कठ० श्र° १।२।२२॥ 


यदा भावेन भवति स्ंभूतेषु निःस्पहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शा्वतम्‌ ॥९६॥ 
४७ ~ © = 

अनेन विधिना सवेस्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः । सव॑दन्दविनिर्भुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्टते ॥९७॥ 

इति पद्छमं ब्रह्यप्रात्तिभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मनुस्प्र° र ६।८०-८१ ॥ 





अथ श्रयः ६॥ 


श्रेयो विद्या परं ब्रह्म विद्या प्रेय उच्यते । तत्र भ्रेयो गृहीत्वैव रोकाञ्जयति तत्ववित्‌ ॥१॥ 
श्रेयश्च प्रेयश्च मजष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 

श्रेयो हि धीरोऽमित्रेयसो बरणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ बरणीते ॥ २ ॥ 

अन्यच्छरेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानाथ पृरूपछसिनीतः | | 

तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽथांद्य उ प्रयो बृणीते ॥ ३ ॥ = कठ° द° ६।२।२-१॥ 
गुरुपूजा च सततं बद्धानां पयु पासनम्‌ । श्रवणं चैव ज्ञाख्राणां हटस्थं श्रेय उच्यते ॥४॥ 
शाखं यदि भवेदेकं श्रेयो व्यक्तं भवेत्तदा । शालते वहुभि भुंयः श्रेयो गुद्यं प्रवेशितम्‌ ॥५॥ 
यत्त॒ निःश्रेयसं सम्यग्‌ तच्वासंशयात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 


नकः = = = = ति 2 कः वि 2 ~ हर णि मोः क सी = र "पं चक कः आक = ~> 








दुश्चरिजि=कायिक पाप से अचुपरत=अनिवृत्त अशान्त (इन्द्रिय चांचल्ययुक्त) असमाहित~विष्ठिप् मनवाला 
तथा अश्चान्त = व्यापारयुक्त मनवाला भी प्रज्ञानः से इस आत्मा को नहीं भाप्त करता ह, छन्तु दुरित्रादि 
रदित ही ग्रु ज्ञानादि दारा पातादहं॥ ९५॥ जव सब पदार्थं मं दोष की सत्ता भावना से उच्छा 
रित होता है, तव मरने पर ओंर यहां भी अविनाशो सख का अयुभव करता है।॥ ५६॥ इस 
दोषदसोन ज्ञानकमोवुष्ठानादि द्वारा धीरे २ सवेसङ्खों छो व्यागर, मानापमान रागद्वेषादि सव दन्दो 
से रदित मयुष्य जह्य मे ही स्थिर, छीन होता ह ॥ ९७ ॥ पांचवां त्रह्मापिभ्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्रेयः- आत्मविद्या ओर परं ज्रह्य श्रेयः द्भ ह, ओर अविद्या प्रेय कहाती हं, तां श्रेय 
का अहण कर के ही तन्ववेत्ता रोको को जीतता ह॥ १॥ मनुष्य को श्रेय ओर प्रेय दोनों मिले हुए 
ही श्राप हते ह, तो धीर पुरुष उन दोनों को सम्यग्‌ समञ्च कर, विचार कर प्रथक्‌ करता है, ओर वद्‌ धीर 
प्रेय से भिन्न श्रेष्ठ श्रेय का ही अभिवरण = स्वोकार चरता दै, परन्तु मन्द = अल्प बुद्धि बाडा योगक्षेम = 
ञ्ञरीर की रक्षादिकेच्यिप्रेयका स्वीकार करतादहै॥२॥ श्रेय ओर प्रेय ( मोक्ष ओर अतिश्रिय ) वस्तु 
अन्य अन्य = भिन्न २ है, ओर वे दोनों नाना भिन्न २ प्रयोजन रूप अथं बे है, सो पुरुष छो बधते 
ह ( करतव्यादि बुद्धि द्वारा अपने मे पुरुष को भ्रटृत्त कराते हँ ) तदा उन मँ से श्रेय को प्रहरण करने बाढ 
को साघु =द्यम शता है, जो प्रेय का अह्ण करता दै, वह सत्य अथे = प्रयोजन से रदित हो जाता हं 
॥ ३॥ सदा गुर की पूजा, बद्धां की उपासना, शां का श्रवण च्रूटस्थ = निविकार श्रेय काता हे ।। ४ ॥ 
आन्न यदि एक होता तो श्रेय शीघ्र प्रगट होता, सखो के बहुत होने से श्रेय गुद = शाप्त स्थान में परवेित 
हो यया है ॥ ५॥ कर्यो जो वद सम्यग्‌ निःश्रेयस है सो असंशय रूप है ओर बहुत से शाखो से संस्षय 
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निढत्तिः कमणः पापात्सततं पुण्यक्षीलता । सद्धिश्च सगरदाचारः श्रेय एतदसंशयम्‌ ।।७॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुष्करम्‌ । यद्भृतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं त्रचीम्यहम्‌ ॥८॥ 
अहङ्कारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः | सन्तोषरचेकचर्यां च कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥९॥ 
धर्मेण वेदाऽध्ययनं वेदान्तानां तथेव च । ज्ञानार्थानां च जिज्ञासा श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥१०॥ 
शब्दरूपरमस्पर्शान्‌ सह गन्धेन केवलान्‌ । नात्यथंमरुपसेवेत श्रेयसोऽथीं कथञ्चन ॥११॥ 
| महाभा० शां० १ श्र° २८७ | 

नास्ति विद्यासमं चक्षु नास्ति सत्यसमं तवः । नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥१२॥। 
सर्वोपायात्त कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । कार्यः श्रेयोर्थिना तौ हि भ्रेयोधाताथंगरु्तौ ॥१३॥ 
आनस्य परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्‌ । आत्मज्ञानं परं ज्ञानं न सत्याद्वियते परम्‌ ॥१४॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं बदेत्‌ । यद्भृतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम ॥१५॥ 
स्वारम्भपरित्यागी निरारी रनिष्परिग्रहः | येन सवं परित्यक्तं स विद्धान्‌ स च पण्डितः | १६॥ 
अदरनमसंस्परशस्तथाऽसं भाषणं सदा । यस्य भूतैः सह यने ! स श्रेयो विन्दते परम्‌ ॥ १७] 
आक्रिश्वन्यं सुसन्तोषो निरारीस्त्वमचापलम्‌ । एतदाहुः परं श्रेय आत्मज्ञस्य निजात्मनः ॥१८॥ 
महाभा० शान्तिप० त्र ° ३२६। शुक. प्रति नारदोक्तिः ॥ 

धर्मार्थाबुच्यते श्रेयः कामाथ धर्म एव च । अर्थं एवेह वा भ्रेयक्चिवगं इति तु स्थितिः ॥१९॥ 
मनुस्मृ° श्र २।२२४॥ बुभुश्चुन्‌ प१र्तदम्‌ ॥ 
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होता है ॥ £ ॥ पाप रूप क्म॑से निषृत्ति, सदा पुण्य स्वभावता ओर सत्‌पुरु्षो के साथ व्यवदार यद्‌ 
अवश्य श्रेयः स्वरूप है ।॥ ७ ॥ सत्य का कथन श्रेय है परन्तु सत्य का ज्ञान दुष्कर है, जो प्राणियों को 
अत्यन्त हित है, इसी को मै सत्य कहता हूँ ॥ ८ ॥ अहङ्कार का त्याग, प्रमाद का निरोध, सन्तोष, एकचयो 
= एकाकी विचरण ये सव कूटस्थ श्रेय काते है ॥ ५॥ धमे दृष्टि से वेदों का अध्ययन, तथा वेदान्तो 
का अभ्ययन, ओर ज्ञाना्थैक साधनादि की जिज्ञासा =अनुभवेच्छा ये सश्र निश्चित श्रेय हें ।॥ १० ॥ 
्रयोर्थी = श्रेय चाहने वाला पुरुष गन्ध सदत केवङ = सव, शब्द, रूप, रस, स्पञञ, का सेवन न्दी करे 
॥ ११॥ विद्या क समान नेत्र नीह, न सत्य के समान तपरे, राग के समान दुःख नहीं न त्याग 
के समान अन्य सुख है ।॥ १२ ॥ श्रेय = शुभ चाहने वाडा सव उपायों से काम ओर क्रोध छो वज्ञ मे करे, 
त्यागे, क्योकि काम ओर क्रोध दोनों श्रेय के ना के चयि उदयत = तैयार हे ॥ १२ ॥ अन्छूरता पर = उत्तम 
धर्मद, क्षमा परम बल है, आत्मज्ञान उत्तम ज्ञान दै, सत्य से कोड उत्तम नष्टा है ॥ १४ ॥ सत्य वचन 
का उचारण श्रेय है, परन्तु सस्य से भी उत्तम श्रेय हित को समश्च कर हित रूप व चन बोले, जो प्राणियों के 
अत्यन्त हित दै, यही सत्य मुञ्चे स्वीकृत है ॥ १५॥ सवर सकाम कमे का परिस्यागी, आश्ञारहित, परिह 
रदित, हो कर, जिसने सब वस्तुओं का त्याग क्या हे, वटी विद्धान्‌ ओर पण्डित=विवेकी है ।॥१६॥ हे सुने ! 
जिस को सब प्राणियों का अदञ्ेन, असंस्पशं है तथा सबके साथ सदा असम्भाषण हे, वह उत्तम श्रेय पाता 
ह ॥१७।॥। अकिच्नता, सुन्दर सन्तोष, निरिच्छता, अचच्चऊता, ये सब आत्मज्ञानी के निजात्मा के परभेय 


 कषाते द ॥१८॥ को काम के हेतुरूप धमे जौर अथ को श्रेय = शुम हते ह, कोडे सुख के हेतु. काम जओौर 
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बेदाभ्यासस्तयो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । अर्हिसा युरु सेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥२०॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्प्रतम्‌ । तद्धथग्भ्यं सवंविचयानां प्राप्यते मृतं ततः ॥२१॥ 
षण्णामेषां त॒ सवेषां . कमणां परेत्य चेह च । श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्मं वैदिकम्‌ ॥२२॥ 
मनुस्° ्र° १२।८२-८५।८६ ॥ 

वेदस्वीकरणं पूवं विचारोऽभ्यसनं तपः । तदानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥२३॥ 
दशस्मृ० ° २।३४॥ 

थग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे । अत्यन्तोपरति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥२४॥ 
भागवतस्क° ३।२५।१३ ॥ 

सन्तोषो हिं परं श्रेयः सन्तोषः सुख्च्यते । सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिद्दन ! ॥२५॥ 
सन्तोषशालिनी बुद्धी राम ! संसारब्रसिषु । बिषमस्थाऽप्यनुद्धिग्ना न कदाचन हीयते ॥२६॥ 
अकिंञनोप्यसो जन्तुः साम्राज्यसुखमस्तुते । आधिव्याधिविनिर्थक्तं सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥२७॥ 


सन्तुष्िपरतरसस्य महतः पूणचेतसः । क्षीरान्धेरिव शुद्धस्य यसे लक्ष्मी विराजते ॥२८॥ 
। ६ योगवासि° प्र २।१५ ॥ 
निदृत्तिः कमणः पापात्सततं पुण्यशीलता । सद्ढृत्तिः सयुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम्‌ ॥२९॥ 


मालुष्यमखखं प्राप्य यः सजति स॒ यद्यति । नारं स दुःखमोक्षाय सङ्गो वै दुःखरक्षणम्‌ ॥३०॥ 





अथ को शरेय कते हे, अथे काम के भी हेतु होने से कोई धमे को ्ी श्रेय कते है, परन्तु परश्सपर अविरोधी 
घमो काम ये तीनां भगेच्छरु के लि श्रेय है ।। १९ ॥ बेदाभ्यासादि परम कल्याण कारक है । इन सब 
भे भी आत्मज्ञान उत्तम कषा गया हे, वह सब विद्या मे प्रधान है क्योकि उससे मोक्ष मिलता 8 
॥ २०-२१॥ इन सब वेदाभ्यासादि छः कर्मों मे भी मरने पर ओर यहाँ भी सदा कल्याण कारक वैदिक 
कमे = परमाथे ज्ञान को समञ्ना चाहिये ॥ २२ ॥ प्रथम वेद का स्वीकार = अध्ययन, फिर विचार, 
किर अभ्यास = आड़त्ति, फिर बेदानुस।र तप = कमं ध्यानादि, फिर शिष्यो के प्रति वेदों का दान = 
धथ्यापन ये पांच प्रकार के बेदाभ्यास ह ।॥ २३ ॥ आध्यात्मिक = अत्मनिष्ठ योग = चित्त की एकाग्रता 
पुरुषो को निःश्रेयस के खि हे, सो य॒च्च सम्मत है, कि जिस योग मे सांसारिक सुख ओर इुःखका 
अत्यन्त अभाव ह ॥ २४॥ हे अरिसूदन ! सन्तोष परश्रेय है, सन्तोष सुख कटा जाता है, सन्तुष्ट पुरुष 
यरविश्राम पाता हे ॥ २४॥ हे राम ! सन्तोष शोभित बुद्धि, संसार के व्यवहारो मँ विषमस्थ होने पर भी 
अनुद्विग्न रहती है ओौर कभी नष्ट नहीं होती हे ॥ २६ ॥ आधि, व्याधि से रदित सन्तुष्ट = सन्तोष युक्त 
जिख का मन दै, वह अकिच्वन = धनष्टीन प्राणी भी साम्राज्य सुखं को भोगता दै ॥ २७ ॥ सन्तुष्ट 
घरायण, ठृत, पूरो चित्त वाठे, क्षीर सागर तुल्य महापुरुष के सुख मे रक्ष्मी विराजती है ॥ २८ ॥ पाप 
कसं से निवृत्ति, सदा पुण्य शीख्ता श्रेष्ठ इत्ति = जीविका, सम्यग्‌ उत्तम आचार यद अति उत्तम श्रेय है 


1 २९॥ कठिनता से मनुष्यता को पाकर भी जो संग आसक्ति करता दै, सो मोदित होता है, ओौर बह 
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` दल की निदृत्ति के जयि समथ नटी शता है, क्योकि संगद्टी दुःख का लक्षण चिह्न दै॥ ३०॥ 
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सक्तस्य बुद्धि भवति मोहजारविवर्धिनी । मोदजालाघ्रतो दुःखमिहायुत्र॒ तथार्ुते ।॥२१॥ 

नारदीयपु° परू° श्र° ६०४४] इत्यादि | महाभा० शां पर श्र ३२६ ॥ 
आसनं शयनं यानं परिधानग्रहादिकम्‌ । वाज्छत्यहोऽतिमोहेन सुस्थिरं स्वयमस्थिरः ॥२३२॥ 
भोगेष्वसक्तिः सततं तथेवात्मावरोकनम्‌ । श्रेयः परं मनुष्याणां कपिलोद्गीतमेव हि ॥२२॥ 
सर्वत्र समदशित्वं॑  .निर्मलत्वमसङ्गता । श्रेयः परं मनष्याणां गीतं पश्चशिखेन हि ॥२३४॥ 
आगमंजन्म वाल्यादिवयोभ्वस्थादिवेदनम्‌ | श्रेयः परं मङुष्याणां गङ्गाविष्णुप्रगीतकम्‌ ॥ २५॥ 
अध्यात्मा्यादिदुःखानामायन्तादिग्रतिक्रिया । श्रेयः परं मचुष्याणां जनकोद्गीतमेव च ॥३६॥ 
अभिन्नयो मेंदकरः प्रत्ययो यः परात्मनोः । तच्छान्तिः परमं श्रेयो बह्मोद्गीतसदाहतम्‌ ॥२७॥ 
हानिः सवंविधितसानामात्मनः सखहैतकी । श्रेयः परं मनुष्याणां देवलोद्गीतमीरितम्‌ ॥३८॥ 
कामत्यागात्त॒ विज्ञानं सुखं ब्रह्मपरं पदम्‌ । कामिनां न हि विज्ञानं सनकोद्गीतमेव तत्‌ ॥३९॥ 


द्या क्षमाऽनघया च॒ अनायासोऽथमङ्गलम्‌ । अकापण्यास्पृहे ज्ञानं यस्यैते स परं व्रजेत्‌ ॥४०॥ 
्र्िपु° यमगी° त्र ३८ ॥ 

भ ४ ¢ 
से ते श्रेयसे प्रोक्ता आश्रमा बरह्मणा स्वयम्‌ । सत्याजंवतपः क्षान्तियोगेञ्यादमपूबकाः ॥४१॥ 
वायुपु° श्र° ८।१८६ ॥ 
दानच्छरेयस्तथा यज्ञो यज्ञाच्छरेयस्तथा तपः । संन्यासस्तपसः श्रेयांस्तस्माज्ज्ञानं गुरुस्प्रतम्‌ ॥४२॥ 
वायुपुर त° ९१।१४४॥ 


आसक्तं की बुद्धि मोह जार को बढाने वारी होती है, ओर मोह जा से आच्छादित जीव, रोक तथा परलोक 
मे दुःख पाता है।३१॥ आश्चयै हे कि स्वयं स्थिर नदी होते हए भी आसन, शय्या, यान=वाहन, वख, गृहादि 
को मोह से स्थिर रखना चाहता है ॥ ३२॥ परन्तु कपिर जो का कथन है, कि-सदा मोग मं आसक्ति का 
अभाव ओर आत्मावलोकन = आत्मदजन मनुष्यो का परम श्रेय दै.। ३३ ॥ पच्चिखाचायं ने का हे 
कि सवं म समदशिता, निरता, असङ्गता मनुष्यो का परम श्रेय ॥३४॥ गंगा विष्णुं का कथन है छि गभे 
बास सहित जन्म बाल्यादि रूप वयस ओर अवस्था आदि की वेदना = विचारणा अनुभव मठुध्यो का 
परम श्रेय है, इससे विराग पूर्वक आत्मज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ जनक जी का कथन हे कि-अभ्यात्म, 
अधिभूत, अधिदैव दुःखों के आदि अन्त=उत्पत्ति, ख्य के स्थान रूप मोह अज्ञान की प्रतिक्रिया = निवारण 
म्यों का परम श्रेय है ॥ ३६ ॥ ब्रह्मा जी का कथन है कि अभिन्न पर = ब्रह्म ओर अत्मा का भेद कारकं 
जो भ्रम ज्ञान उस की शान्ति = निदृत्ति परम श्रेय है । ३७॥ देवर जी का कथन हे, कि सवे विधिरसा 
( काम्य कमे की इच्छा ) की हानि = निच्ृत्ति, सुख के छ्यि होना मलुष्यों का परभेय हे ॥ ३८ ॥ सनक जी 
काकथनदहैकिकाम के स्याग से विज्ञान सुख ओर न्रह्म स्वरूप उत्तम पद = मोक्ष होता है, कामियों को 
विज्ञान नदीं होता है॥ ३५ ॥ दयाः, क्षमा, अनुसूया = परशुण मे दोषारोप का अभाव अनायास 
=अतिपरिश्रम का त्याग मङ्गकमय व्यवहार, अकृपणता, इच्छा का त्याग, ज्ञान, ये सब जिसको है, सो 
पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा ॥४०॥। सत्य, जेव, तप, क्ष मा, योग, यज्ञ, दम पूवक वे सब आश्रम से ह्या जी 
द्वारा स्वयं श्रेय के च्यि दही कटे गये है ।॥ ४१॥ दान से श्रेय = शुम यज्ञ है, यज्ञ से शरेय तप है, तप से श्रेय 
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४१२ तषस्वाथेमणिमाकं [ षष्ठे फलकारडे 


यत्संयोगार्क्षयो याति पुमानग्निगतो यथा । रचिता देवमायेयं विमोहाय चृणामिह ॥४३॥ 
ज्ीसङ्गाज्ञायते पुंसां खतागारादिसङ्गमः । यथा बीजाङ्कराद्‌ इक्षो जायते एलयत्रवान्‌ ॥४४॥ 
एकया योषिता रोका अन्धे तमसि पातिताः । यथा गजो मदोन्मत्तः करिण्या पङ्पातितः ॥४५॥ 
एवं धनादिविषयेष्वासक्ता जना इह । सत्यं धमं दयां मत्री त्यक्त्वा यान्ति भवार्णवे ॥४६॥ 
अतो चलोके सत्सङ्गात्‌ त्यक्तदुःसङ्गआत्मवान्‌। क्त्या हरि भजननित्यं निष्कामः श्रेय आप्लुयात्‌॥४७॥ 

द्रादिपु° ° ५।२७। इत्यादि ॥ 
चतु्बिधशरीराणि . शत्वा अक्त्वा सहस्रशः । सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्लुयात्‌ ॥४८॥ 
चतुर्छीतिरक्षेष चरीरेषु शरीरिणाम्‌ । न मायुषं विनान्यत्र तच्वज्ञानं तु रम्यते ॥४९॥ 
अत्र जन्मसहस्राणां सदसेरपि कोटिभिः । कदाचिद्छमते जन्तुर्माचुष्यं पुण्यसश्चयात्‌ ॥५०॥ 
सोपानभूतं मोक्षस्य मावुष्यं आप्य दुलमम्‌ । यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापपरोऽत्र कः ॥५१॥ 
आत्मेव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । कोऽन्यो दहितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति ॥५२॥ 
इहेव नरकव्याधेधिकरित्सां न करोति यः । गत्वा निरौषधं देशं व्याधिस्थः कं करिष्यति ॥५३॥ 


व्याघ्रीवास्ते जरा चायु याति मिन्नषटाम्बुवत्‌ । निध्नन्ति रिपुबद्रोगास्तस्माच्छरेयः समभ्सेत्‌ ॥५४॥ 
याबन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः । यावन्नेन्द्रियवेकस्यं तावच्छरेयः समभ्यसेत्‌ ॥५५॥ 


संन्यास हं, उस संन्यास से भ ज्ञान गुरु = श्रेष्ठ शुभ माना गयादहै ॥ ४२॥ जिस खी के संयोग से 
मनुष्य अभम मे प्राप्त होने के समान श्य = नष्ट होता हें, यह ख मनुष्यों को यदो विमोद्दित करने के खये 
देवमाया रूप रची गड ह ॥ ४३ ॥ खी के संग से पुत्रगरहादि का संग भी पुरुष को होता है, जेसे कि बीज के 
छअंङकुर से फटपन्न वाखा वृक्ष होता हे ॥ ४४॥ पक खी से खोक मोहान्धतम मँ इस प्रकार गिराये जाते हे, छि 
जैस हस्तिनी द्वारा मदोन्मत्त हाथो षड्कं मे गिराया जाता है ॥ ४५ ॥ इसी प्रकार धनादि विषयों मे आसक्त 
जन भ सत्य, धर्मे, दया, मित्रता को- व्याग चर इस संसार समुद्र मे जाते ह ।॥ ४६ ॥ इससे इख मत्ये 
लोक मे, सत्सङ्ग सं दृष्ट संग रदित बरयात्मा निष्काम पुरुष, भक्ति = भ्रम से सदा हरि को भजता हृंञा 
न्रेय पाता ह ॥ ४७ ॥ अण्डज पिण्डजादि चारो प्रकार के शरीरो को हजासें बार धर कर भोगों को मोग 
कर क्रिसी पुण्य से मुष्य होकर यदि ज्ञानी होता हं, तो मोक्ष पाता हं ॥ ४८ ॥ देहियों के चौरासी राख 
क्षरीसें मे माजुष सरीर के विना अन्यत्र तत्वज्ञान नदीं भिरता हे ॥ ४९ ॥ इस संसार मं हजारों _जन्मों 
के हजारो करोड़ के दवारा पुण्य के संचय से प्राणी कभी मजुष्यता पाता है ॥ ५०॥ फिर मोक्ष के 
सोपान = सीढ़ी रूप दुरेभ मचुष्यता को पाकर भी जो अपने को संसार से नी तारता है । उससे अधिक 
पापी कौन है १॥ ५१॥ यदि यद्‌ जीव आप ही अपने को अदितो से नदीं रोकेगा, तो अन्य कोन इसका 
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हितकारक है ? कि जो जीवारमा को इस अदित संसार से तारेगा ?.॥५२॥ इस मस्यंलोक के मानव देष मं 


जो नरक रूप व्याधि की चिकित्सा = निच्रत्ति छा उपाय नदीं करतां, सो व्याधिस्थ = रोग अज्ञान 


कामादि युक्त प्राणी, निरौषध देश पद्य आदि जन्म मेँ जाकर क्या करेगा १ ॥ ५३ ॥ व्याघ्रो = बाधिन के 
समान जरा बद्ध जवस्था दै, सचिद्र घट के जल के समान भयु जाती ह, रोग शर दुल्य पीडित करते है 
अतः शरेय का सम्यग्‌ अभ्यास करे ॥ ५४ ॥ जब तक दुःख नदीं प्राप्त शोत दै, आपक्तियां नष्टौ आतो 





ससमं दुगेतरणप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ४१३ 


यावत्तिष्ठति देहोऽयं ॑तावत्तत््व॑ समभ्यसेत्‌ । सन्दीप कोशभवने इयं खनति दुमंति ॥५६॥ 


इति षष्ठं भ्रेयःप्रकूरणं समाघ्ठम्‌ ॥ गरुडपु° प्ेतखं ° अ ०. ४६ ॥ 





अथ दुगंतरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
दुगं ते हि तरन्त्येव ये दयाद्रतचेतसः । धम्यकमादिनिष्ठा्च परनिन्दाबिेजिताः ॥ १॥ 
आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये दविजातयः । वत्त॑न्ते संयतात्मानो दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ २॥ 
थे दम्भान्नाचरन्ति स्म येषां इत्ति संयता । विषयांश्च निगृह्णाति दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ २ ॥ 
प्रत्याह नेच्यिमाना ये न हिंसन्ति च हिंसिताः । प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ४॥ 
ये वा पापं न र्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा । निकिस्दण्डा भूतेषु दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ५॥ 
ये बदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । प्रमाणभूता . भूतानां दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ६ ॥ 
येषां न कथित्रसति न त्रसन्ति हि कस्यचित्‌ । येषामात्मसमो लोको इगाण्यतितरन्ति ते ॥ ७ ॥ 
परश्रिया न तप्यन्ति ये दान्ताः पृरुपर्ष॑भाः । ग्राम्यादर्थान्निवृत्ताश्च दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ८ ॥ 
ये न मानित्वमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परान्‌ । मन्यमानानमस्यन्ति दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ९ ॥ 
ये क्रोधं सनियच्छन्ति कृद्धान्‌ संशमयन्ति च । न च इष्यन्ति भूतानां दुगाण्यतितरन्ति ते ॥१०॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह मानवाः । जन्मप्रृति मं च दुगाण्यतितरन्ति ते ॥११॥ 


है, इन्द्र्यो मे विकर्ता नी है, तब तच्छ ही श्रेय का सम्यग्‌ अभ्यास कर छेना चाददिये ॥ ५५ ॥ जब तक 
यह देह स्थिर है तब तक तत्व = सत्य, परमात्मवस्तु का सम्यग्‌ अभ्यास, चिन्तन रे, कोश्च भवन = 
= खजाना गृह के सन्दीप्र = अभियुक्त होने पर जैसे दुमेति पुरुष छप खोदता हे, वेसे बद्ध रुग्णादि अवस्था 
के आने पर दुमति तनत्तवाभ्यास मं गता हे ।। ५६ ॥ छठवां भ्रेयःप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ दुर्गतरण-सवौत्मा हरि सत्य निजात्मा की भ्ाप्ति मे मध्यगत दुगे = पवेत किला आदि 
तुल्य प्रकृति कोश. विपत्ति आदि दुगे स्थान ओर दुगेम मागे को बे ही तरते हे, कि जो दया से द्रवित 
नित्त बाठे, धर्मयुक्त कमे उपासनादि मे स्थिर रहते है, ओर अन्य छी निन्दा नदीं करते हें ॥ १॥ शाखो 
आश्रमो मे शाञ्च की आज्ञा के जो बरथारमा द्विजाति वत्ते है, सो दुर्गो छो तरते हं ॥ २॥ दम्भाचार 
रहित, संयत चृत्तिवाठे, विषयों के त्यागी दुग तरते हे ॥ ३॥ कछ अनुचित कहने पर भी जो नदीं बोरते हे, 
दुःखाने पर भी न दुःखाते, दान देते है, मांगते नहीं सो दुगे तरते हे ॥ ४॥ जो किसी प्रकार भी पाप 
नही करते, भूतो को दण्ड नही देते सो दुगे तरते हे ॥ ५॥ प्राण त्याग की सम्भावना्मेभीजो सत्यष्टी 
बोरते हे, सव के प्रमाण स्वरूप विश्वासपात्र वे छोग, दुगे तरते हं ॥ ६ ॥ जिन के ज्यवहार से कोई खरता 
नदीं है, न स्वयं जो अन्य के व्यव्टार. से डरते है जिन को आत्मतुल्य सब खोक, सो दुर्गो को तरते है 
॥ ७॥ जो दमयुक्तं पुरुष शरेष्ठ अन्य की सम्पत्ति से जरते नदीं हे, ओौर म्य अथ से निचृत्त है, सो दुगे 
तरते हं ।॥ ८ ॥। जो स्वयं मान नदं चाहते ओर अन्य को मान देते है, मान्यो को नमस्छार करते ह, सो 
इग तरते (= ॥९॥ जो कोध को रोते है, कद्ध को शान्तं करते है, प्राणी के व्यवहार से छप नही होते, 
< सो दुगे को तरते हें ॥ १०॥ जो मनुष्य सदा मघु मांस को त्यागते हँ, ओर जन्म से टी मय को स्यागते है 





४१४ तत्त्नाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकाण्डे 


यात्राथं भोजनं येषां सन्तानाथं च मेथुनम्‌ । वाक्‌ सत्यवचनाथाय दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१२॥ 
महाभा० शान्तिपण अ० ११० 


ये न मानमिहेच्छन्ति मानयन्ति च ये परान्‌ । व्यथिता नावमानेन दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१३॥ 
धमाथ जीवितं येषां सन्तानाथं च मैथुनम्‌ । कार्यां भोजनं चैव दुर्गण्यतितरन्ति ते ॥१४। 
मावरस्वसृवच्चैव तथा दुहितवचच ये । परदारेषु वर्तन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१५॥ 
ये सदा शान्तमनसो योगध्यानपरायणाः । सत्ये स्थिता महामागा दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१६॥ 
ये निडत्ताः परस्वेभ्यो मनोवाक्रायतः सदा । परश्रिया न तप्यन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते ।॥१७॥ 
दुबेलाथं बलं येषामर्थो दानार्थमेवं च । अरत्यर्थमधीतं च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १८॥ 


सत्सङ्गेन परं प्राप्य दुस्तरं तरतेऽचिरात्‌ । तस्मादतिप्रयलनेन सत्सङ्ग सततं ङरु ॥१९॥ 
इतिहास समुच० प्र०°६॥ 


वासयन्त्यतिथीननित्यं नित्यं ये चानष्यकाः । नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥२०॥ 
कमाण्यक्हकार्थानि येषां वाचश्च सूनृताः । येषामर्थश्च साध्वर्थो दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥२१॥ 

विष्ट्णुधरमोत्तिरपु ९ खं° २।२२ ॥ 
विद्या तरति प्राप दुस्तरं स्थापदाणवम्‌ । रोकदवयक्षयकरं स्फीतकीक्िविनाशनम्‌ ॥२२॥ 
विद्या हि स्जन्तूनां जननी नापरा स्मरता । जातोऽनया पुमान्‌ यस्माद्‌ गच्छेष्ोकदवये सुखम्‌ ॥२३॥ 
विद्या हि धन्ुदिषटमक्षयं सवेदेदिनाम्‌ । इद्धि प्रयाति दानेन यतं च न वियुश्चति ॥२४॥ 


द्रात्मपु° श्र° ४।२६७ । इत्यादि ॥ 








सो दुगं को तरते है ॥ ११ ॥ यात्रा = व्यवहार जीवन के छथि, जिस का भोजन है, सन्तान के छियि मैथुन 
है, सत्य वचन के च्यि वाक्‌ हे, सो दुगे तरता है ॥१२॥ स्वयं मान को नदीं चाहता हआ अन्य को मानने 
वाठे ओर अपमान से व्यथा रहित मनुष्य, दुगे तरते हे ।॥ १३॥ जिनका जीवन ध्म के ल्यि है, मेथुन 
सन्तान के चयि हे, भोजन कायं के ल्य है, सो दुगे तरते है ॥ १४॥ माता, मगिनी, पुत्री के समान जो 
परस्त्री मे व्यवहार करते हे, सो दुर्गां को तरते हे ॥ १५॥ जो महाभाग वाल्ञे सद्‌ा शान्त मन युक्त हो कर 
योग ध्यान मे तत्पर रहते हे, सत्य मे स्थिर बे ठोग तरते हे ।॥ १६॥ मन आदि द्वारा जो खदा पर धन 
से निब दे, ओर अन्य की लक्ष्मी से तपते नहीं है सो दुर्गो को तरते है ॥ १७ ॥ जिन का बर दु्बैक 
की रक्षा के च्यिषहे, धन दान के च्यिदहं, अध्ययन विरागके ल्िहे, सो द््गोंको तरते है ॥ १८॥ 
सत्संग से परब्रह्म को प्राप करके दुस्तर संम!र सागर को शीघ्र तरता है, अतः अति प्रयतत द्वारा सत्‌संग 
सदा करो॥ १९॥ जो सदा अतिथिर्यों को बाते है, सदा असूया = गुण मे दोषोरोप रष्ित रहते है 
खदा स्वाध्याय ्ीढ स्वभाव वाडढे दँ सो दुगं तरते ह ॥ २० ॥ जिनके कमे अर्िसा के छिये दै, वचन 
111. 
ॐ विनाडाक दुस्तर प्राप्त अपनी विपत्ति रूप. समुद्र को विदा से तरता ह ॥ २२॥ विद्या ही सब प्राणियों 
क्री जननी = माता कटी गह है, अन्य नी, जिससे इख विद्या से जन्य पुरुष दोनो छोक में सुख पाता है 
 ॥ २३॥ खव देहघारियों का अश्छय धनः विया ही क गह दै, जो दान से बदृती दै, ओर यृत घुरष को भी 
व + क [१ | 
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बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं शश्रुपुमनघ्चयकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्णृशते नरम्‌ ॥२५॥ 


उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दौ भयाभये । प्रियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ॥२६॥ 
इति सप्तमं दुगैतरणप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मदाभा° शान्तिप० श्र = १७४ ॥ 





अथ परलखोकगतिः ॥ ८ ॥ 

स॒चयुक्त्या परलोकादि समारोच्य सुबुद्धिमान्‌ । मोक्षाय परलोकाय हितं ऊर्यान्निरन्तरम्‌॥ १॥ ततर ्रभः-- 
स्वप्नेहरोकयोस्तावत्स्ं परत्यक्षगोचरम्‌ । परलोकस्य सद्भावे किं प्रमाणमितीयंताम्‌ ।|२॥ उत्तरम 
भूतजन्मनि यद्‌ क्तं कमम॑तद्धावनाञ्ञितः । पौवदेहिकमेवातो वयस्या्ेऽभमिवीक्तते ॥३॥ 
यियासुः परलोकं तु कर्मविद्यादिसंवृतः | भाविनो जन्मनो रूपं स्वप्ने प्रायेण परयति ॥४॥ 

वृहदारण्यकवात्ति° श्र ° ४ ब्रा० ३॥ 
सवेषु संहतेष्वेवं करणेषु सवायुपु । बुद्धेः प्रयोततेऽथाग्रं हृदयस्य यियासतः ॥५॥ 
स एष कर्मजो बुद्धेः प्रकाशो जायते म्तौ । स्वकमंनिरभितं रोकं येनात्मायं प्रपद्यति ॥६॥ 
कर्मणैवास्य विज्ञानं तादारभ्यय्पनीयते । पश्वादापनतदद्धावो देहमेतं वियुश्चति ॥७॥ 
भाविलोकात्मिका याऽस्य प्रत्यक्चैतन्यविम्विता । वासनेवात्मनः प्रोक्ता प्र्योतवचसा स्फुटम्‌ ॥८॥ 
्रचोतनेन यथोक्तेन प्र्ोतितपथा कृत, करमकारयोऽथ हदयाचिष्करामति यथासुखम्‌ ॥९॥ 





नही स्यागती है ॥२४॥ बुद्धिमान्‌ , विवेकी, भक्त, अपुयारदित, दान्त, जितेन्द्रिय मवुष्य को शोक नीं भराप् 


होता है ॥ २५॥ ओर सत्याद्रत, ञोकानन्द, भयाभयः प्रियाप्रिये, इन सब सांसारिक इन्डो को मिथ्या जुद्धि 
से त्याग कर आस्मनिष्ठ प्रञ्चान्तारमा होगा ॥ २६ ॥ सातवां दुगेतरणप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ परलोक गतिः- सुन्दर बुद्धि वाखा श्रेष्ठ युक्ति अनुमानाद से परखोकादि को समञ् कर 


मोक्ष ओर परलोक के खयि हित साधन सदा करे ॥ १॥ तहां प्रन है कि-स्वप्न ओर इस जाग्रत खोक की 
सत्ता तो प्रत्यक्ष समञ्ली जाती है, परन्तु परखोक को सत्ता मे श्ाज्ञ जाति स्मर योगी के अनुभव से 
अतिरिक्त सर्वसाधारण के चियि कया प्रमाण हैः १ सो कहना चाहिये ॥ २ ॥ ऽत्तर है कि-पूवैजन्म मे जिसं 
कम॑ को जीव भोगा 2, उसकी वासना से वासित चित्त वाखा, वह्‌ भरथम वयस = अवस्था मे उस वासना 
से पूतैदेह सम्बन्धी कमं भोगादि को स्वप्नादि मे देखता हं ॥ ३॥ कमे विद्यादि से संयुक्त होकर परलोक 
म॑ जाने वाला भावी जन्म के स्वरूप को प्रायः स्वप्न में देखता है ॥ ४ ॥ परलोक जाने वाङ के प्राणवायु 
सहित सब करण = इन्द्रियां के संहृत = व्यापार रदित होने पर, इस प्रकार फिर हृश्रय का अग्र बुद्धि से 
प्रयोतित~प्रकाशित होता है ॥ ५॥ मरण कार मे यह बुद्धि का प्रकाश्च क्मेजन्य होता है, जिससे यह 
जीव सवकम निर्मित भावी खोक को देखतादहे॥ ६ ॥ कमेसे ही इसका विज्ञान भावी लोकं रूपता को 


पाता हे, फिर यह जीव भी तद्रपता को प्राप्त करके इस देह को त्यागता हे ॥ ७॥ प्रत्यक-अन्तर चैतन्य 
क प्रतिबिम्ब सहित जो इस जीव क भाविरोक स्वरूप वासना है सो प्रद्योत वचन से स्फुट = प्रकट का 
गया है | ८॥ यथोक्त वासनामय प्रयोतन = प्रकाशन से प्रकाशित मागे वाखा कमैरूप काय किया ३ 
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साध्वेवातः प्रयत्नेन कमं कायं विपधिता । पश्यता प्राणिणामेवं करममूलामिमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
आदित्यलोकं सम्भा चुष्टोऽ्यं निगच्छति । बह्मरोकपरिप्राप्ौ मृध्नं॑ आत्मा निगच्छति ॥११॥ 
लिङ्गं दि सवतोगच्छल्ञं क्वचित्परतिहन्यते । अतिदकष्मस्वमावत्वादपि . रोहस्द्रगम्‌ ॥१२॥ 
उत्क्रामन्तं तमात्मानं यथोक्तेनेह वत्मंना । प्राणोऽ्ुत्रामति ततः प्राणं प्रणास्तथा परे ॥१३॥ 
संहृतारोषकरणो भावनाकमंहेत॒तः । सविज्ञानो यथा स्वप्ने तथोतरान्तावपीष्यते ॥१४॥ 
विरोषज्ञानसम्बन्धः कमणैवास्य हेत॒ना । न त स्वातन््यतो लभ्यः स्वातत्यासम्भवादिह ॥१५॥ 
एवमात्मा सविज्ञानो गन्तव्यं यत्पुराजितम्‌ । तदात्ममाव विज्ञानस्तदेवातो निगच्छति ॥१६॥ 
यत एवं ततः पुंभिः स्वातन्याथं म्रयत्नतः । योगादिसाधनाम्यासः क्तव्यः पृण्यसश्चयः ॥ १७॥ 
सवंशाल्रसमारम्भस्तदर्थोऽ्यं महानिह । वाडमनःकायसाध्यानाधुपायानां प्रबुद्धे ॥१८॥ 


© रिप्राप्नाबुपायानां निषेधनम्‌ ४ ४४५१ 
तथानथेप [ । एतावानेव शाख्ा्थः कत्रंधीनः सुखाप्तये ॥१९॥ 
‡ बूहदारण्यकनवा्तिक० ० ४ ्ा० ४ || 


पश्चतन्मात्रसहितः समनोबुद्धचहङ्कृतिः । पुण्यपापमयैः पो बंधो जीवस्त्यजेद्‌ वपुः ॥२०॥ 
शीष्णेच सप्तमि निगच्छेत्युण्यकर्मणाम्‌ । अधश्च पापिनां याति योगिनां ढारन्धतः ॥२१॥ 


जिसने, सो जीव फिर हृदय से सुख पू्ंक निकरुता है ॥ ९॥ इस प्रकार कम जन्य इस गति को जानने 
वाङे विद्धान्‌ को चाद्टिये कि प्रयत्न पूवक साधु कमदह्ी करे, इस हेतु से साधु सुन्दर कर्मं ही उसके 
कतव्य है ।॥ १० ॥ सूयं लोक की सभ््रापनि मे यह जीव ओंख द्वारा निकङ्ता दै, ओौर बह्म रोक की प्राप्न मे 
किर से निकर्ता है ॥ ११॥ लिंग = सृष््म दे सर्वत्र सब माग से गमन करता हृ छौं भी प्रतिरुद्धः 
नही होता है, न्दी रकता हे, अति सुक्ष्म स्वभाव से वह लोह समुद्रगत = प्राप्त मी नहीं रुकता ३ ॥ १२॥ 
यथोक्त भ्रकाक्चित मागे से उत्रमण करते हुए, जाते हए उस जीव के साथ प्राण जाते दहै, प्राण ॐ 
साथ अन्य श्राण = इन्द्रियां जाती ह ।॥ १३॥ जैसे स्वप्न मँ बाहर से सब इन्द्रिय उपसंहृत होती है, वैसे 
त्रमण = मरण कार मे भी वासना ` ओर कमैरूप हेतु से सब करण = इन्द्रियों के संहरण = संमह वाटा 
जीव भावना कमे के अनुसार विज्ञान सषित ही गमनकत्तौ माना जाता दै ॥ ५५॥ इस को कमै रूप 
हेवु से दी विलेष ज्ञान का सम्बन्ध = छाम ता है, स्वतन्त्रता से वह सम्बन्ध मिख्ने योग्य नहीं है, 
क्यो कि-इस मरण काट मँ स्वतन्त्रता का अभाव है ॥ १५॥ इस प्रकार विन्नान सहित भी यह जीवातमा 
जिससे ्रथम ही अपने गन्तव्य = प्राप्तन्य स्थान सुखादि को उपार्जित छिया है, उसके साथ आत्मभाव = 
आस्मता के विज्ञान वाला होकर यद्यं से ` चठ कर उसी स्थान = देहादि को पाता है ॥ १६ ॥ जिससे 
इस प्रकार स्वतन्त्रता न्दी है, उसे प्रयन्न से स्वतन्त्रता की प्राप्निके स्यि योगादि साधनों के अभ्यास 
ओर पुण्य का स्वय पुरुषों का कतैव्य है ॥ १७ ॥ इस संसार मे महान्‌ यदह सवर शालो का आरम्भ उसी 


 क्तेन्य के य्थि ह, ओर वाच्छ्‌, मन, दे से सिद्ध होने वाटे स्वतन्त्रता के उपायो को समक्चाने के ख्य है 
 ॥ १८॥ तथा अनये की प्रापि मे उपायो का निषेध भी +साल्ारम्भ का फल हे, -सुख की प्रापि के खयि 


वीन आन्न का अर्थं = प्रयोजन इतना दी है ॥ १९॥ पव्वतन्मात्रा = सुक्ष्म प॑चभूत सित, मन 
अकार सहित, पुण्य पापमय बन्धनो से बन्धन युक्त जीव, देह को त्यागता है ॥२०॥ पुण्यकमं वालं 
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ततक्षणात्सोऽथ गृह्णाति शरीरं चातिवाहिकम्‌ । अङ्गु्ठपवमात्र॑ त॒ स्वप्राणेरेव निर्मितम्‌ ॥२२॥ 
इत्यष्टमं परलोकगतिप्रकूरणं समाप्रम्‌ ॥ स्कन्दपु° खं १- त्र ५.० ॥ 





गुणगलतिः ॥ & ॥ 


गती रगणङृता ज्ञात्वा सर्वाः संसारलक्षणाः । तत्परात्मविधक्त्यथं प्रयतेत सुबुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
सच्चं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्म्रतम्‌ । एतद व्याप्रिमदेतेषां सवभूताभितं वपुः ॥२॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धमंक्रियात्मचिन्ता च साचिकं गुणलक्षणम्‌ ॥२॥ 
आरम्भरुचिताश्धेयंमसत्कमंपरिग्रहः | विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥४॥ 
लोमः स्वप्नोऽधृतिः कोयं नास्तिक्यं भिन्द्त्तिता। याचिष्णता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥५॥ 
तमसो रक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सत्वस्य लक्षणं धमः भरष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥६॥ 
देवत्वं साल्तिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । तियंकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥७॥ 
त्रिविधा त्रिविधैषा त विज्ञेया गौणिकी गतिः । अधमा मध्यमाऽग्न्या च कमंविद्याविरोषतः ॥८॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । पशवश्च मृगार्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥९॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च श्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः । सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥१०॥ 
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के प्राण शिर के सात छिद्रो इ है पापि्योंके प्राण नीचे के दो द्वारो से जाते है, योगि्योँ 


के बरह्मरन्ध से जाते है ॥ २१॥ वह योगी अपने भ्राणों से ही रचित अङ्गुष्ठपवेमात्रपरिमाणवाखी 
आतिवाहिक देह को उसी क्षण मे रहण करता है ॥ २२ ॥ आठवा परलोकगतिभ्रकरण समाप्त ॥ 
अथ गुणगति-संसाररूप शण छत सब गतियो = अवस्था फडादि को जान कर सुन्दर 


बुद्धिवाखा विवेकी संसार गति से श्रेष्ठ आत्म विसुक्ति के ल्य यनन करे ॥ १॥ भीति, अश्री्ति, विषाद्‌ रूप 
सत्त्वादि गुणों मे सन्त्व गुण का ज्ञान =यथाथे अनुभव लक्षण है, तमोगुण का चरम, संश्चय, अज्ञान, क्षण 


। ह, रागदेष रजोगुण का र्षण है, ओर इन सत्त्वादि गुणो के ये ज्ञानादि सब प्राणियों मं व्यापक वपु = 
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आकार छन्तण ई ॥ २॥ वेदो का अभ्यास, तप, ज्ञान, ज्ञौच, इन्द्रिय निरोध, _ धमोनुठान, आत्मविचार, 
ध्यानादि ये सब सास्त्विक व्यवहार स्व गण के ठक्षण है ॥ ३ ॥ सकाम कमोरम्भ मे प्रम, अधेयं निषिद्ध 
कसमौचरण, सदा विषयोपभोग रजोगुण के र्षण ह ॥ ४॥ खोभ = अधिक धनेच्छा निद्राजता, अधृति 
= कायरता ऋूरता, नास्तिकता, भिन्न वृत्तिता = सदाचार का त्याग, याचना का स्वभाव, प्रमाद ( धमोदि 
ज असावध।नता ) तामस शण के .ठक्षण है ॥ ५॥ काम तमोगुण का, अथे परायणता रजोगुण का 
धमीनु्ठान सत्त्व गुण का ठक्षण है उन मे पूवे २ से पर २ श्रेष्ठ ह ॥ ६ ॥ सास्िक गुण इत्ति वारे देव 
होते है, राजस वाछठे मनुष्य होते है, तामस वाङे सदा तियेचछ्‌ = पञ आदि होते है, ये गुण के अनुसार 


तीन भकार की गति (जन्म) होती है ।॥ ७॥ फिर भी शु निमित्तक गुणजन्य गति कमोपाखनादि के मेद 
से अधम, मध्यम, उत्तम रूप तीन २ प्रकार की जानना चाद्ये ॥ ८ ॥ इष्चादि स्थावर, सुक्ष्म कमि, उन 
से बडे कीट, मछली, सांप, कट्मा, पड्य, मृगः ये निष्ट = अधम तामसो गति = (जन्म) हे ॥ ९॥ हाथी, 


> 
+ 
= 
म 


क 


१८ तच्वाथेमणिमाखा [ षष्ठे पलकाणडे 


चारणाश्च सुपणा पुरुषार्चेव दाम्भिकाः । रक्षांसि च पिशाचाश तामसीपत्तमा गतिः ॥११॥ 
शह्ला महा नटाऽ्चेव पुरुषाः शच्रडृत्तयः । यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥१२॥ 
राजानः श॒त्रियार्चैव राज्ञश्चैव पुरोहिताः । बादयुद्धमधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥१३॥ 
गन्धवां गुद्यका यक्षा विबधालुचराश्च ये । तथैवाप्सरसः स्वां राजसीपृत्तमा गतिः ॥१४॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः । नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः ॥१५॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । पितरर्चेव साध्याश्च द्वितीया साचिकी गतिः ॥ १६॥ 
ज्मा विंख्वसजो धमो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सा्िकीमेतां गतिमाह मनीषिणः ॥१७॥ 
एष स्वः समुदिशटसिप्रकारस्य कमणः । त्रिविधल्िविधः त्स्नः संसारः सार्वभौतिकः ॥ १८॥ 

मनुस्म०° श० १२॥ 
तं विच्याकमंणी समन्वारभेते पूरव्॑रज्ञा च ॥ बृहदा० ४।४।२ ॥ 
हेत जाग्रद्मासनाऽस्य स्वप्नारम्भे यथा तथा । जन्मान्तरारम्भदेतुः किं स्यादिति तदुच्यते ॥१९॥ 
विद्या सम्पादिता तेन पुरा कमं च यत्छृतम्‌ । या वासना च तत्सवं जन्मभोग्यादिकारणम्‌ ॥२०॥ 
सम्यकसंशयमिथ्याख्यज्ञानत्रययुदीयते  । विद्येति, बहमविद्या तु न ग्राह्या जन्मधातिनी ॥२१॥ 


मनोवाकायसाध्यं यच्छ्त्तो यदि वाऽन्यथा । दाच््टार्थरूपं तत्सवं कर्मेह गद्यते ॥२२॥ 


घोड़ा, शद्रः निन्दित स्डेच्छ, सिंह, बाघ, सूकर. यह मध्यम वामसी गति है ॥ १० ॥ चारण = बन्दी- 
स्तावक, पक्षी, दाम्भिक = कपटी पुरुष, राक्षस, पिशाच, यह तामसी म उत्तम गति दै ॥ ११॥ ह्ला 
( बरात्यक्षत्रिय से सवणो खी मे उत्पन्न क्टबाज ) मह ˆ= बाह्यो घी, नट, शखजीवी पुरुष, यूत = जु 
मद्यपान मं आसक्त पुरुष यह अधम राजसी गति हे ॥ १२॥ राजा क्षत्रिय, राजा के पुरोहित, शाखां 
के युद्ध मे प्रधान =प्रेम वा होना यद मभ्यम राजसी गति है ॥ १३ ॥ गन्धव, शुद्यक, यक्ष, देवाचुचर, 
सब अप्यरा, यह राजसी मे उत्तम गति हे ॥ १४॥ तापस = वानप्रस्थ संन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी 
देव गण, नक्षन्न ओर देव्य अधम सात्त्विकं गति है । १५॥ यज्ञशीर, ऋषि, देव्‌, वेदाभिमानी देव, 
ज्योति दंव, वषे देव, पि देव, साध्य देव होना, मध्यम सात्विी गति है ॥ १६ ॥ ब्रह्मा, विश्वसरष्टा 
मरीचि आदि प्रजापति, धमराज, महत्तत्वाऽभिमानी देव, अनव्यक्ताभिमानी देव, इन को विद्वान्‌ उत्तम 
साच्त्विक्री गति कते टै ॥ १७॥ मन, वचन, श्षरीर से होने वाले तीन प्रकार के कर्मो के फल रूप यह तीन 
र श्रकार के गति स्वरूप सब प्राणि-सम्बन्धी सब संसार, यह सत्र कदा गया है, इसी कथन से संसार की 
सब गति समन्ची जा सकती है ॥ १८।॥ उस जीव को विद्या ओौर कमे तथा पूभ्रज्ञा वासना फिर 
जन्म देते ई, इनके द्वारा फिर शरीर का आरम्भ ्ोता है । तदं प्रदन दै, कि-जैसे स्वप्न के आरम्भ में 
जाग्रतं की वासना कारंण दै, वैसे जन्मान्तर का कारण क्या होगा † तो वह्‌ कारण कषा जाता है, कि- 
प्रथमं जो उस ने विद्या का सम्पादन = उपाजन च्या है, जो कमे च्या हे, जो वासना है, सो सब 
जन्म आयु भोग्य का कारण है ॥ १५-२०॥ यद विद्या शब्द से सम्यग्‌ = यथाथ ज्ञान संशाय ज्ञान, 
मिथ्या = श्रम ज्ञान, ये तीनों का जाता है, ये तीनों जन्म के हेतु है, परन्तु जन्म वि घातिनी ८ मुक्त 
करने बाढी ) ब्रहमविथा = आत्मज्ञान यद विद्या शब्द का प्राह्य अथं नदीं है॥ २१॥ मन वचनादि 





नवमं गुणगतिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादखदिता ४१९ 


कर्मणः क्रियमाणस्य संस्कारो यो हदि स्थितः । तत्फलस्य च शक्तस्य पूव्र्ेति सोच्यते ॥२३॥ 
कर्म॑णो अुज्यमानस्य परिदोषो हि भावना । मूलं च जायमानस्य प्रधानं तेन भावना ॥२४॥ 
पण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन ॥ वृददा ० ४।४।५॥ 
बासना कर्म॑विद्या . च त्रयं जन्मप्रयोजकम्‌ । उक्तं, तत्र प्रधानत्वं कमंणः श्रुयते एनः ॥२५॥ 
उत्तमाधमदेदाख्यवैषम्यं कमणा भवेत्‌ । देहे विद्यावासनाभ्यां मवेद्धोगस्य कोशलम्‌ ॥२६॥ 
ूर्वकाण्डपरा इत्थं कर्म॒ प्राधान्यमूचिरे । अथ वेदान्तशाद्ज्ञाः. प्राहु; कामगप्रधानतामर्‌ ॥२७॥ 
अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति, तत्क्रतु भ॑वति यत्तु भ॑वति तत्कमं रुते 
यत्‌ कमं रुते तदभिसम्पद्यते ॥ २८ ॥ बृहदा ० ७५५।५॥ 
रुचेरतिशयः काम्ये विषये ऋत्रीयं ते । पाक्षिकं कम॑ कामे स्यात्करोत्येव क्रतो सति ॥२९॥ 

अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्रकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येतिं॥३०॥ 

बृहदारणयकवार्तिकसा ° ॥ 


यदा सरव प्ररच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः । अथ मर्त्योऽमृतो मवत्यत्र॒ ब्रह्म समर्युते ॥३१॥ 
कठ० श्र° २।६।६५ ॥ 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स काममि जायते तत्र तत्र । 


पर्याप्तकामस्य इतातमनस्त॒ इहेव सवं प्रविलीयन्ति कामाः ॥ ३२ ॥ मुरडक० ३।२।२ ॥ 
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जन्य, शास्च्रह्वारा वा अन्यथा छिया गया, दष्ट अदृष्ट = प्रत्यक्ष परोक्ष रूप प्रयोजन वा जो कमे 
हे, सो सव यष्टा क्म ॒शब्द प्राष्य है ॥ २२॥ किया गया कमै, भोगे गये उसके फर का जो हृदय मे 
स्थिर संस्कार रहता है, सो पूरवेभज्ञा शब्द से कष्टा जाता है ॥ २३॥ भोगे जाते हुए कम के परिशेष 
को भावना कते है, वहं जायमान = होनेवाङे देहादि का मूर कारण हे, अतः जन्म मे भावना प्रधान 
कारण है ॥ २४ ॥ पुण्यजन्मवान्‌ पुण्य कमे से होता है, पाप जन्मवान्‌ पाप कमे से होता दै । यद्यपि 
वासना, कै, विद्या ये तीनों जन्म के हेतु कहे गये दहं, तथापि उन्म कमं को प्रधानता सुनी जाती है 
॥ २५॥ उत्तमाधम देह नामक विषमता कमं से होती है, ओर देह मे भोग की कुशरता विद्या ओर 
वासना से होती है ॥२६॥ वेद के पूवे काण्ड = कमेकाण्ड मे परायण लोगों ने इस प्रकार कम की प्रधानता 
कही है, ओर वेदान्त श्ाञ्ञ के ज्ञाता लोग काम की ही प्रधानता कते हे ॥ २७ ॥ वेदान्तज्ञ कते हे, 
कि-काममय ही यह पुरुष दै, जैसा छाम वाखा होता है, वेसा ही क्रतु ( निश्चित सङ्कल्प , वाखा होता 
है, फिर जैसा जिस सङ्कल्प वाखा रहता है, तिस कमे को तैसा करता है, फिर जो कम करता है, 
सका फर सिद्ध होतु ह ॥ २८॥ काम्य विषय मे रुचि को अधिकता को क्रतु कहा जाता है, इसे 
काम के रहते भो पाक्षिक कम होता दह ओर क्रतु के होने पर कमं करता ही है ॥ २९ ॥ उक्त कामी से 
भिन्न जो कामना नदीं करते वाखा अकामी, प्रथम के कामो का त्यागो, भप्त पृणंकामवाखा, ज्ञान से 
दप्त रै, उसके प्राण अन्त काक मे उतत्करमण = उध्वेयमन नही करते हे, इससे वह जीवन्मुक्त प्रथम से 
१ भी नह्य ही शोता हा खस समय भी नरह मं छीन होता हे ॥ ३०॥ ` जब इस ज्ञानी के हृदय में रहने 
वाङ सव्र काम नष्ट हो जाते ह, तब मत्ये = मनुष्य अभूत = मुक्तं हो जाता है, ओर रोकान्तर मेँ गमनादिं 
८ न भिना इस देह रोके दीन्हा को प्राप्त करतादहे।॥ ३१॥ जो प्राणी काम्य पदार्थों का चिन्तन मनन 
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ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृ्तस्था अथो गच्छन्ति तामसाः ॥३३॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रषटाऽ्लुपद्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
शुणनेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसथुद्धवान्‌ । जन्ममृत्युजरादुःखै रवियुक्तोऽग्रतमर्युते ॥२५॥ 
। भगवदगी° श्र १४॥ 
सत्वोदयानच्च युक्तीच्छा कमच्छा च रजोगुणात्‌ । तमोगुणाजीवर्हिसा कोपोऽ्ङ्कार एव च ॥३६॥ ` 
्रह्मवेवत्तंपु० कृष्णजन्मखं० श्र ° २४।६३ ॥ 
धर्मो राजन्‌ गुणः शष्ठो मध्यमो द्यथं उच्यते । कामो यवीयानिति च प्रबदन्ति मनीषिणः ॥२७॥ 
धमं समाचरेत्पूबं ततोऽयं धमंसंयुतम्‌ । ततः कामं चरेत्पशास्सिद्धार्थः स हि तत्परम्‌ ॥३८॥ 
यो वैन पापे निरतो न पण्ये नाथं न धमं मनुजो न कमे । 
वियुक्तदोपः समलोष्टकाश्चनो बियच्यते दुःखसुखार्थपिद्धः ॥३९॥ 
स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति यक्तिरिति स्वयंभू भंगवालुवाच । 
बुधाश्च निबाणपरा भवन्ति तस्मान्न ऊर्यास्मियमप्रियं च ॥४०॥ 


सचेतनं ततः। महाभा० शान्तिप० श० १६५७८ २७-४४-४६ ॥ 
सचेतनं जीवगुणं बदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सर्वम्‌। 


करता हआ उनकी इच्छा करता है, सो उन कामो = इच्छाओं से ही तिन २ योनि छोकादिमे कामों से 
ररित होकर जन्मता हे, ओर आ।त्म्‌ ज्ञान से पयौप्त = पूणै काम॒ वाछे कृताट्मा ( निश्चितस्वात्मा बाढ ) 
के यषां दी सब काम नष्ट हो जाते हँ ।॥ ३२ ॥ सार्विक वृत्त = चरित्र मै स्थिर मनुष्य ऊर्व = स्वगौदि 
भं गमन करता दै, राजसचृत्तव।े मध्य = मनुष्य छोक मेँ रहते ठँ, जघन्य = अधम तमोगुण के 
वृत्त म स्थिर तामस पुरुष नीचे, पड आदि मं जन्मते ह ॥ ३३ ॥ जब दरष्टा = विद्धान्‌ पुरुष, इन्द्रिय, मन 
आदि रूप गुणों खे अन्य कलै को नदीं देखता है, किन्तु गुणों छो कतौ जानता है, भौर गुणों से भिन्न 
आत्मा को जानता हे, तन तद्रुपता को प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ देहो की उत्पत्ति के कारण मायामय सत्त्वादि 
इन तीनां गुणो को अतीत्य = त्व ज्ञान से बाधकर विद्धान्‌ देष्टी जन्मादि से विसुक्त होकर असृत=मोक्ष को 
पाता है ॥ ९५॥ सत्त्व गुण के उदय = अधिकता से सुक्ति की इच्छा होती है, रजोगुण के उदय से कमं की 
इच्छा होती हे, ओर तमोगुण से जीवों की दसा, क्रोध ओौर अहङ्कार आदि ही होते है ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! 
धमे भेषछठ गुण हे, मध्यमगुण रूप अथं का जाता है, ओर काम यवीयान्‌ = कनिष्ठ है, इस प्रकार विद्धान्‌ 
सब कहते हे ॥३०॥ प्रथम धमे का सम्यग्‌ आचरण करे, तब धमे संयुक्त अथं का आचरण करे, तव उस 
के वाद्‌ काम का आचरण करे, उस के बाद. बह सिद्ध अथे = प्रयोजन धन वाला उस पर तत्व का 
` आचरण विचार ध्यानादि करे ॥ ३८ ॥ उसके वाद्‌ जो पुरुष पाप, पुण्य, अर्थ, धरम, काम इन पावो मे से 
किसी भे निरत ( शरदृत्त प्रीतिमान्‌ आसक्त ) नदी होता हे, जओौर खब दोषो से रदित, रोष्ट सुवण म सम 
दृ्टिवाजा रहता है, सो सुख दुःख रूप अथे की सिद्धि जिस कमोदि का फल दै, चन सब से वियुक्त होता दै 
` ` ~ 1 4 ने की हे, इससे सुच विद्वान्‌ सब 
 ्निहादि को त्याग कर मोक्ष परायण होते है, उससे प्रिय अभ्रिय ( रागद्वेष से किसी का इष्ट वा अनिष्ट ) 


` नही करना चाहिथे ॥ ४०॥ चेतन सित जीव का ण रूप, दे इन्द्रिय भौर मनं जादि द देसा विद्वान्‌. 
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दशमं मूत्युप्रकारप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषालुवादसंहिता ४२१ 


अतः परं क्षेत्रविदो बदन्ति प्रावर्तययो शुवनानि सस्त ॥ ४१॥। 
मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते । सृष्टिः प्रजायतेरेषा भूताध्यात्मविनिश्चये ॥४२॥ 


इति नवमं गुणगतिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ महाभा० शां १० श्र° १८७ ॥ 





| अथ शत्युपरकारः ॥ १० ॥ 
ये सताुपदेशं हि नेह शृण्वन्ति मानवाः । ते गृत्वा बह शोचन्तो धावन्ते पितरे न हि ॥ १॥ 
कामटष्णाभराक्रान्ता उपदेशं विना नराः । धावमाना न च क्वापि निष्ै्तिमाप्डुवन्ति ते ॥२॥ 
त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति देहस्यान्ते यमूरष॑वः । मूर्खोऽथ धारणाभ्यासी युक्तिमान्‌ पुरुषस्तथा ॥२॥ 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यक्त्वा यथा सुखम्‌ । प्रयाति धारणामभ्यासी युक्तियुक्तस्तथैव च ॥४॥ 
धारणा यस्य नाम्यासं प्राप्न नैव च युक्तिमान्‌ । मूर्खः स॒अतिकालेऽसौ दुःखमेत्यवशाशायः ॥५॥ 
वासनावेशवेवश्यं भावयन्‌ विषयाशयः । दीनतां परमामेति  परिटूनमिवाम्बुजम्‌ ॥६॥ 
अशास्रसंस्कृतमतिरसजनपरायणः | सृतावलुभवत्यन्त॒ दाहमग्नाविव ` च्युतः ॥७॥ 
यदा ष्ंरकण्ठत्वं . वैरप्यं  दृष्िव्णंजम्‌ । गच्छत्येषोऽविवेकात्मा तदा भवति दीनधीः ॥८॥ 
परमान्ध्यमनारोको दिवाप्युदिततारकः । साभ्रदिग्मण्डलामोगो धनमेचकिंताम्बरः ॥९॥ 


लोग कषते हे, वे. गुण चेष्टा करते है, ओर उन को सवै = सवौत्मा ब्रह्म चेष्टा कराता है, उस चेष्टा कराने 
बाठे को विद्धान्‌ खोग इस जीव ओर उस के गुणो से पर = भिन्न उत्तम कहते हँ । ओर परमात्मा चेष्टा 
कराने वाखा वह है, जिसने सातो भुवनो को प्रवृत्त कराया है ॥ ४९१ ॥ मानस = मन मं प्रकट अभि तुल्य 
प्रकाश्च रूप जीवात्मा शरीरो म जीव का जाता है, अध्याटम विनिश्चय होने पर यद्‌ निश्चय होता है, कि- 
चसी प्रकाश्चात्मा प्रकट प्रजापति से यह सृष्टि हृद हे ॥ ४२ ॥ नववां गुणगति प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 
अथ मत्युप्रकार-- जो मनुष्य सत्‌ पुरुषों के उपदेश को नौ सुनते हैः सो मर कर भी बहत 
चिन्ता करते हए दौडते है; अन्य नदीं ॥ १॥ उपदेश के बिना काम वृष्णा के भर = अतिशय से पराजित 
सो मनुष्य दौड़ता हआ भी कीं सुख नदो पाता हे ॥२॥ देह के अन्त म मरने वाछे पुरुष तीन प्रकार के हे, 
एक मूख, दूसरे देश विशेष में मन प्राण की धारणा के अभ्यासी, तीसरे नाडीशोधन विचारादि युक्ति वाछे 
पुरुष हे ॥ ३ ॥ अभ्यास करके धारणा म स्थिर धारणाभ्यासी देहं को सुख पूवे त्याग कर जाता हे, ओर 
युक्तिवाखा भी खख से जाता दै ॥ ४॥ जिस की अभ्यास युक्त धारणा नदीं इड, ओर जो युक्त्वा 
मी नदीं है, वही मूख दै, सो मरण कार मे अवशचित्त वाखा होकर दुःख पाता हे॥ ५। विषयों 
आश्ञय = अभिभ्राय आसक्ति वाखा वह मनुष्य वासना के अवेश = वेग से अवैवङ्य = परतन्त्रता की 
भावना करता हआ परिच्छिन्न कमर के समान परम दीनता को-पाता हे ॥ ६ ॥ शाख्संस्कार से रहित 
इद्धि वाखा असन परायण अधमे कतौ होकर मरण काल मे अभ्नि मँ पतित के समान अन्दर मे दाष 
का अजुभव करता है ॥ ७ ॥ जिस समय यह अविवेकी पुरुषं घ घर शब्द युक्त कण्ठवाखा होता है, दष्ट 
ओर वणेजन्य विरूपता = मछिनता मन्दता को प्राप्त होता है, तब दीन = भयभीत बुद्धिवाला हतां 
८ ॥ परम अन्धता को पाकर आलोक = प्रकाञ्ञरहित होता हे, विन म भी उदितं तारा वाला, 
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ममेन्यथाविच्छरितः भरभरमद्‌ दष्िमण्डलः । आकाशीभूतवसुधो वसुधाभूतखान्तरः ॥१०॥ 
मनःकलयनसामथ्य त्यजत्यस्य विमोहतः । अविवेकेन तेनासौ महामोहे निमज्ञति ॥११॥ 
योगवासि° प्र० ३।५४।२३५।४२।५२ ॥ 


पिण्डोऽथ दीयते मा वा पिण्डो दत्तो ममेति वेत्‌ 1 वासना हदि संरूढा तप्पिण्डफलमाङ नरः ॥१२॥ 
यचित्तं॒ तन्मयो जन्तु मंवतीत्युभूतयः । सदेहेषु विदेहेषु न भवन्त्यन्या क्वचित्‌ ॥१२॥ 


मोगवा० प्र° ३।५६।२७-२८ ॥ 
इहायुत्र च नाल्लाय मूढो दुःखाय जीवति । यलादिनाश्चनीयोऽसो नानः परिपाल्यते ॥ १४॥ 


अपश्यतः स्वमात्मानं मृति मूढस्य जीवितम्‌ । मरणेनोदयोऽस्यास्ति पापासम्पत्तिहेतु तः ॥ १५५॥ 
योगवा० प्र ३।७७।२०-३१ ॥ 


पीवराज्ञानयोगेन यस्य पर्याङ्लं मनः । दुःखानि बिनिष्न्तन्ति मरणं तस्य राजते ॥१६॥ 
छृशोऽतिदुःली मृढोऽ्मेताशान्याश्च भावनाः । मतिं यस्यावलम्पन्ति मरणं तस्य राजते ॥१७॥ 


आच्चापाश्चनिबद्धोऽन्तरितश्रेतश्च नीयते । यो विलोलमनोबत्या भरणं तस्य राजते ॥१८॥ 
न यौ योगत्रा ° प्र ° ५।२३६।३७-२६ ॥ 
यथा दवौ सदो श्यो यथा दो स्यो नरौ । जाग्रत्स्वप्नौ तथैवैतो मनागप्यत्र नान्यथा ॥१९॥ 


विहत्य स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनेः समम्‌ । रतिमाप्नोति तत्रासौ दरष्टा स्वप्नस्य राघव ! ॥२०॥ 


य स ता्‌ > भक [व क) 


ओर मेघ सहित दिगमण्डक के आभोग = विस्तार वाखा, तथा घन = मेघं तुल्यमेचकित = स्याम 
आकाञ्च वाठा होता है ॥ ९॥ हृदयादि म्म स्थान की व्यथा = पीड़ा से व्याप्त, अत्यन्त रमण युक्त 
दृष्टिमण्डल्वाला, तथा आकाञ्च तुल्य परथिवी, ओौर पएथिवी तुल्य आच्ाज्ञ वाडा होता हे ॥ १०॥ 
इस का मन भी कल्पना श्षक्ति को विमोह से त्यागता है, उस अविवेक से वहं मामो मे मग्र 
होता है ॥ ११॥ मरने पर इस को पिण्ड दिया जाय या नहीं दिया जाय, परन्तु उस के हृदय मेँ यदि 
वासना स्थिर हो जाय कि युञ्चे पिण्ड दिया गया है, तो वह मनुष्य उस पिण्ड का फलभागी होता है ॥१२॥ 
क्योकि जिस मे चित्त छगता हे, भ्राणी तन्मय हो जाता है, फेसा अनुभव सदेष् वा विदो मे कदी अन्यथा 
नहीं होता है ॥ १३ ॥ जो मूढ यहां ओर परलोक मे ना्ञ ओर दुःख ही के छियि जीता है, वह राक्षसादि 
पूवक विनाञ्चनीय = नाञ्च योग्य शोता दै, क्योकि अनथ का परिपाखन न्दी किया जाता है ॥ १४॥ 

ओौर स्वास्मदक्षेन रितः भूढ्‌ का मरण ही जीवन है ( जीवन से मरण श्रेष्ठ है ) क्योकि मरने से पापों की 
असन्पत्ति = अवद्ध से इस के मरण से ष्टी इस का उदय = बृद्धि दित दै ॥ १५॥ परीन-श्थूर अज्ञान के 
सम्बन्ध से जिस का मन अत्यन्त व्याकु है, ओर जिसको दुःख भी विद्कन्तन = विभेदन करते ह, उसको 
मरण श्चोमता है ॥ १६॥ मे छक = इबला, दुःखी मद्‌ दँ इत्यादि भावना ओर अन्य भावना भी जिस की 
। क्षो, उसष्छो भरण ज्चोभता है ॥ १७॥ जो अन्तर मे आश्ञारूप पाश्च से निरन्तर 





9 चद्धङ मन की ¶त्तिद्रारा जषा तषां खीचा जाता है, उखश्नो मरण श्लोमता हे ॥ १८॥ जैसे दो 
सूय ्ौ, जैसे सदृश दो मनुष्य दो, तैसे ही येः जागत ओर स्वप्न ह, मनाक्‌ = थोढ़ी 
् र स्वप्न मे नटीं है ॥ १९॥ स्वप्न के बन्धु जनों के साथ स्वप्न के जनत्‌ मे विष्ार 





दशमं मृत्युप्रकारभ्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषाुवादसदहिता ४२३ 


मृतः सन्‌ स्वप्नजगति स्वप्नजन्तुवियोगवाच्‌ । इह प्रबुध्यते जन्तु निद्राुक्तथच कथ्यते ॥२१॥ 
स्वप्नद्रष्टा यथा स्वप्नसंसारे गृतिमाप्तवान्‌ । अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टुं भूयः स जायते 1|२२॥ 


जाग्रद्‌ द्रष्टा तथा जाग्रत्संसारे गतिमाप्तवान्‌ । अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टुं भूयः स जायते ॥२३॥ 
योगवा० १० ६-२।१०५।१८-२५ ॥ 


शरीरनादरो नाशश्चेचिन्मात्रस्य नरुन्यतामर । हषंस्थाने विषादः किं मरणे संदतिक्षये ॥२४॥ 


न च नाम. शरीरस्य नाशे नर्यति चिन्नमः । देहे नष्टेऽपि बन्धूनां म्लेच्छे दष्टा पिाचता ॥ २५॥ 
योगवा० प्र० ६-२।१०३।५-६ ॥ 


नाडीगप्रवाहे विधुरे यदा बातविसंस्थितिम्‌ । जन्तुः प्राप्नोति हि तदा श्ाम्यतीवास्य चेतना ॥२६॥ 
शुद्धं हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति । स्थावरे जङ्गमे व्योम्नि शेलेऽग्नो पवने स्थितम्‌ ॥२७॥ 


केवलं वातसंरोधाद्यदा स्पन्दः प्रशाम्यति । मत॒ इत्युच्यते देहस्तदासौ जडनामकः ॥२८॥ 
योगवा० प्र० ३।५५।२-४॥ 


देहादेहान्तरप्राप्तौ नव एव. महोत्सवः । मरणात्मनि किं मूढा हष॑स्थाने विसीदथ ॥२९॥ 
मृतिरत्यन्तनारश्चेत्तद्भावामयसंक्षयः । भूयः शरीरलाभरचेनव एव तदुत्सवः ॥३०॥ 
कुकर्मम्योऽथ भीतिस्चेत्समैवेह परत्र च । तानि मा काषं भो तस्माह्लोकद्वितयसिद्धये ॥३१॥ 
मरिष्यामि मस्ष्यामि मरिष्यामीति भाषसे । भविष्यामि भविष्यामि भविष्यामीति नेक्षसे ॥२२॥ 


करके, हे राघव ! वह स्वप्न का द्रष्टा वहां मरण पाता है, ओर स्वप्न के जगत्‌ मं मरा हवा, स्वप्न के प्राणियों 
से वियोग वाखा जन्तु यदं जागता हे, ओर निद्रा से रहित का जाता हे ॥ २०-२१ ॥ स्वप्न द्रष्टा ने जैसे 
स्वप्न संसार मे मरण प्राप्च श्या, तैसे वह जाग्रत्‌ का द्रष्टा अन्य जाप्रत्‌-मय स्वप्न को देखने के छिये फिर 
जन्मता = जागता है, ओर जाग्रत्‌ संसार में भो मरण पाकर अन्य जामरत्‌-मयः स्वप्न = मिथ्या कोही. 
देखने के खियि फिर बह जन्मता है ॥ २२-२३॥ यदि शरीर के नाशसेज्ञान मात्र का नाञ्च ष्टो वो, 
ज्ञानरहित जड़ के जन्माभाव से मोक्ष ही समल्लना चाद्ये, तो को कि संघार के क्षय रूप हषे के 
स्थान मरण मं विषाद्‌ क्यों करना हे १ ॥ २४ ॥ वस्तुतः शरीर के नाश्च से चिदाकाञ्च नीं नष्ट ्ोता है, 
दे के नष्ट होने पर बन्धुओं की पिश्ञाचता म्लेच्छो. से ही देखी गहे है ॥ २५ ॥ नाड़ीपभरवाह से विधुर 
= विदरेष-विकङ होने पर जब प्राण वायु के विरुद्ध स्थिति क्ञान्ति को प्राणी प्राप्त करता है, तब इस की 
चेतना = ज्ञानशक्ति शान्त तुल्य होती है, शद्ध चेतनात्मा तो नित्य है, वह उदित नदी होता जो स्थावर 
जंगमादि में सवत्र स्थिर दै ॥ २६-२७॥ केव वायु के रुक जाने से जब स्पन्द = ( क्रिया ) प्रशान्त हो 
जाता है तब यष्ट जड़ नाम वाला देह मृतक कषा जाता हं ॥ २८ ॥ बद्ध रुणादि देह से दूसरे दे की प्राप्ति 
मे नवीन मदा उत्सव है, फिर भी हे मूढ ! मरण रूप हषे के स्थान मे विषाद क्यों करते हो १ ॥ २९॥ 
यवि मरण अत्यन्त नाञ्च रूप है, तो संसार रोग का सम्यग्‌ श्वय = नाश है, यदि फिर रीर का खाम्‌ = 
(आरप्ि) होगा, तो वह मरण नवीन उत्सव हे ।॥ ३० ॥ यदि ककमा से भय है, तो वह यहो जौर परलोक ओँ 
कल्य ही है, अतः दोनों रोक मं सुख की सिद्धिकेखियि उन कुक्मो को नर्ही करो ॥ ३१॥ मरूगा यह 





धरे तस्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकाणडे 
कैवं नाम जन्ममरणे क्व॒ भवामयभूमयः । सम्बिदात्मकमेवेदं व्योम व्योम्नि विवर्तते ॥२३॥ 
योगवा० भ्र ६-२।१०१ | 

वासना यत्र यस्य स्यात्स तं स्वप्ने प्रपश्यति । स्वप्नवन्मरणं ज्ञेयं वासनातो बपु त्ंणाम्‌ ॥२३४॥ 
्मात्मपुरा° ॥ 

ये नात्रतानि नोक्तानि श्रीतिमेदः कृतो न च । आस्तिकः श्रदधानश्च सुखं मृत्यु" स गच्छति.॥ ३५॥ 
यः कामान्नापि संरम्भान्न देषाद्धम॑सत्युजेत्‌ । यथोक्तकारी सौम्यश्च स सुखं मृत्युमृच्छति ॥३६॥ 


ब्रह्मपु० श्र° १०५।६-८॥ 
मृतास्त एवात्र यशो न येषामन्धास्त एव श्रुतिवजिता ये । 
ये दानशीला न नपुंसकास्ते ये धमंशीला न त एव शोच्याः ॥ ३७ ॥ 
परामिद्रोह निरता विस्मृतात्महिता नराः । इतस्ततो आन्तचित्ता पतन्ति नरकावटे ॥३८॥ 


गोतमीमा० श्र ४०॥ 
आत्मानं वै प्राणिनो ध्नन्ति सवे नैनान्‌ मृत्यु दण्डपाणि रिहन्ति । 
तस्मान्ग्रृताननाचुशोचन्ति धीरा मृत्यु ज्ञात्वा निश्चयं ब्रह्म सृष्टम्‌ ॥ ३९ ॥ 


महाभा० द्रोणप० अ ५४।५०। नारदोक्तिः ॥ 
रामं दाशरथिं चव मृतं सृञ्जय ! शशरुम । यं प्रजा अन्वमोदन्त पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥४०॥ 
द्शवषंसदस्राणि दशवषंशतानि च । सर्वभूतमनःकान्तो रामो राज्यमकारयत्‌ ॥४१॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवत्कथा । रामाद्रामं जगदभूद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
चतविधाः प्रजा रामः स्वगं नीत्वा दिवं गतः ॥ ४२ ॥ महाभा° द्रौएष० श्र ° ५९। शान्तिप° श्र ०.२६ ॥ 


बात बार २ कहते हो, परन्तु अव्य ररहगा यष नर्द देखते हो ॥ ३२ ॥ जन्म मरण कषां सत्य हैँ १ संसार 
ओर अभय क स्थान कदां हे १ ज्ञान स्वरूप टी यद जगत्‌ है, व्योम = ब्रह्म ही व्योम में विवत्तता है ॥३३॥ 
जिसकी वाना जिस मे रहती है, वह उस को स्पप्न मे देखता है, स्वप्न के समान ही मनुष्य का मरण 
ओर श्चरोर को वासना से समञ्चना चाद्ये ॥ ३४ ॥ जिख ने भूठ नर्द बोला, न प्रीति = प्रेम का भेदन 
किया, वह आस्तिक श्रद्धालु सुख से मृत्यु पाता है ॥ ३५॥ जो काम वा क्रोधकेवेगवा देष से धमे को 
नहीं त्यागता है, सो सुख से मृत्यु पातादै॥ ३8६॥ ओर वे ही मरे जिन का यों यज्ञ नींद, वे 
अन्धे ह जो सत्‌ शास्त्र के श्रवण से रदित है, जो दान ॐ स्वभ।वसे रदित, खो नपुंस हैः ओर जो 
धर्म्॑ीक नदीं ह सो श्चोचनीय है ॥ .३७॥ अन्य की हिंखा अपकार मं तत्पर, निज दित के स्मरण से रहित 

यक्त चित्त वाछे मनुष्य, जहां तां भटकते हए नरक रूप अवट = गते-दवभ्र मे गिरते हँ ॥ ३८॥ 








(५ अपने को आप पापादि करके मारवे दे, दण्ड युक्त दाथ वाला मृत्यु इन को नीं सारता दैः 
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४ ह्वर रवितं मृत्यु को निश्चय पूवक जान कर धीर पुरुष सतकों को नौ शोचते दै ।॥ ३९॥ 
दे खय ~) रम रयि राम को मी शृत सुना हँ जिन को ओरस पुत्र के समान प्रजा ने अलुमोदन श्या ॥४०॥ 
खव प्राणि्यौ ॐ मन क प्रिय राम ने वज्ञ जार दश्च सौ वधै राज्य किया ॥४१॥ राम के राजय शासन कार मे 





दशमं मृत्युप्रकारप्रकरणम्‌ ] ४ दिन्दीभाषाञचुवादसदिता ४२५ 
अरोश नियमैश्चैव यः करोत्यात्मसंयमम्‌ । स चाद्ष्ठा तु मां याति परं रह्म सनातनम्‌ ॥॥४३॥। यमोकत॥ 
्रसुभे या प्रस्वपिति जागत्ति विबुधे स्वयम्‌ । थङ्क्तं त॒ भोजिते विग्र ! सा मृत्यु जयते धुबम्‌ ॥४४॥ 
देवानामपि सा साध्वी पूज्या परमश्षोमना । मत्त्रां चामिहिताःखापि न प्रत्याख्यापिनी भवेत्‌ ॥४५॥ 
वत्तमानापि सविधे प्रत्याख्यातापि वा सदा । न दैवतं सम्प्रयाति पत्युरन्यं कदाचन ॥ 

सा च मृत्यु" सुखं याति एवं या स्री पतिव्रता ॥ ४६ ॥ 

एष माता पिता बन्धुरेष मे देवतं परम्‌ । एवं शभ्रषते या तु सा मां विजयते सदा ॥४७॥ 
गीतवादित्रनरृत्यानि प्रेक्षणीयान्यनेकशः । न श्रृणोति न पश्येया मृत्युद्वारं न परयति ॥४८॥ 


दैवता अचंयन्तं वा ॒युज्ञानमपि च द्विज ! । पतिं न त्यजते चित्तान््रत्युदारं न पश्यति ॥४९॥ 
वराहपु° ० २०९ ॥ 


जीबन्ुक्तस्तु निष्कामो न मृतिं प्रतिपद्यते । प्राणोत्कान्ति स्तिः सा त॒ ज्ञानिनो न हि वि्यते॥५०॥ 
बृ््दा° वात्तिक° श्र ° २।४।६ ॥ 


पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योति मंनोऽन्तरम्‌ । उुद्धिरात्मा च सहिता धमं परयन्ति नित्यदा ॥५१॥ 


प्राणिनामिह सवेषां साक्षिभूता दिवानिशम्‌ । एतेशच सह धर्मो हि तं जीवमलुगच्छति ॥५२॥ 
ब्रह्मपु° अ° १०८।१४-१५ ॥ 


हृदयपुण्डरीके सथुद्रस्तत्र कोशस्तस्मिश्-रमा-अरमाःइच्छा-अपुनभवा इति चतस्रो नाब्यो 
र्चते, रमा पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, अरमा पापेन पापम्‌, इच्छया यत्स्मरति तदभिसम्पद्यते, 


ति ते जाता त त ` चक क = 
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रान रामकीही क्था प्रजा मे होती थी, ओौर राम से रामरूप ही जगत्‌ 'हआ । ओर चारो प्रकार की 
प्रजा चो स्वम मे प्राप्त कराकर रास स्वगं मे गये ॥ ४२॥ यम नियमों के द्वारा जो मन का संयमन करता 
है, सो यम को नीं देख कर सनातन न्रह्म को पाता है ॥ ४३ ॥ हे विप्र ! पति क सोने पर जो सोती ह, 
जागने पर स्वयं जागती है, भोजन करने पर भोजन करती है, सो सत्यु को अवदय वज्ञ करती दे ॥ ४४ ॥ 
जो पति की आक्ना का खण्डन नहो करती है, सो परम सुन्दर साध्वी = पतित्रता देवों की भी पूज्या 
शोती है ॥ ४५॥ पति के पाख मे सदा, वतेमान वा सदा पति से प्रव्याख्यात = दूर कृत, भी जो पतित्रता 
कभी अन्य देव को न्ट संभाप्ठ दोती है, सो मृत्यु को सुख पूवेक पाती हं ॥ ४६ ॥ यह्‌ पति दी माता आदि 
सब स्वरूप है, रेसे निश्चय पूर्वक जो सदा सेवा करती है, सो स्यु को जीतती हे ॥ ४७ ॥ जो गीत, 
बाजा, नृत्य, अनेक देखने योग्य को भी न देखती दै, न सुनती दै, सो मृत्यु दवार को नो देखती हे ॥ ४८ ॥ 
जो देवाच॑न भोजन करते हए पति को चित्त से नीं त्यागती दै, सो मृत्ुदधार को नौ वेखतो हे ॥ ४९ ॥ 
काम रदित जीवन्मुक्त मरण नही पाते है, क्यों कि प्राणों का उत्रमण मरण कदलाता हे, सो “न तस्य॒ 
्राणा उल्करामन्ति" इत्यादि श्रुति के अनुसार ज्ञानी को नदीं होता हे ॥ ५० ॥ प्रथिवी आवि के अभिमानी 
देष खब ओर अन्तगत मन बुद्धि आत्मा ये सब सदा धमं को देखते दै, ये खब प्राणियों के रातदिनि 


साक्षी स्वरूप है, इन सब सियो के सदितं धमं उख मरने वारे जीव्‌, के साथ जाता ह ॥ ५१५२ ॥ 





+ ` हृदय कमल के अन्दर संसार समुद्र की वासना दै, इससे समुद्र है, तदा कोस हे । तिस मे रमा, अरमा, 


४९६ तच्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकाणडे 


अपुनभेवया ठ कोशं शीर्षकपालं पृथिवीं जलं तेजो वायुमाकादं मनोभूतादिं महान्तमव्यक्तमक्षरं 
मृत्यु च क्रमसो भित्वा परे देवे स एकी भवति ॥ ९९२ ॥ इत्या्यथंः सु बालोपनिषदि खं° ११ ॥ 
इति दशमं स॒ल्युप्रकारप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ॑ 


अथ पुरुषमभेद्‌ः ॥ ११॥ 
पुरुषाः कतिधा के च तदालोच्य प्रयल्ञतः । सुपुंस्त्वादि सुसम्पा्य नरो ब्रह्त्वमरलुते ॥१॥ 
भ्रडृत््च निवृतश्च भवति द्विविधः पुमान्‌ । स्वगापवर्गेन्युखयोः शृण लक्षणमेतयोः ॥२॥ 
किं यत्तन्नाम निर्वाणं वरं संयृतिरेव मे । इति कतंव्यकर्ता यः स॒ प्रबत्त इति स्मृतः ।॥३॥ 
क्रियातिदयनिधक्तं कं स्याद्विभरमणं परम्‌ । इति निश्चयवान्‌ योऽन्तः स॒ निदत्त इति स्मृतः ॥४॥ 
कतंव्यमाचरन्‌  काममकतंव्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः ॥५॥ 
| यो गवासि° प° ६।१२६।२-२-६-५४॥ 


सवंमावपदातीतं (१ 9 ए ] 9 
सवंमावपदातीतं सवभावात्मकं च वा। यः परयति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥६॥ 
योगवा० प्र ५।५६।२७॥ 


सत्यां म्रज्ञामहानावि षिवेके सति नाविके । संसारसागरादस्मा्ो न तीण धिगस्तु. तम्‌ ॥७॥ 


अपारावारमाक्रम्य प्रमेथीङरत्य सवव; । संसारान्धि गाहते यः स॒ एव पुरुषः स्मृतः ॥८॥ 
योगवा० प्र ५।७६ | १२-१५४॥ 


इच्छा, अपुनभेवा. इन नामों वाटी चार नादयां है, उनम रमा नाडी, मरण्‌ काठ म पुण्य द्वारा पुण्य 
पवित्र खोक मे जीव को प्राप्र कराती है, अरमा पाप द्वारा पापमय छोकमे प्राप्त कराती है, इच्छा 
दवारा जिसको याद्‌ करता दै, उसको श्राप्ठ होता हे, अपुनभेवा वारा तो कोशादि का मेदन करके वह 
जीव पर देव के स्वरूप म खीन दोता हे ॥ ५३ ॥ दसवां मृल्युप्रकारभ्रकरण समाप्त ॥ 

अथ पुरुषभेद- पुरुष कितने भकार के ओर कौन ह! सो प्रयत्न से विचार जान कर ओर 


सुपुरुषत्वादि' को सुन्दर प्राप्त करे मनुष्य ब्रह्मरूपता को पाता है ॥ १॥ प्रवृत्त ओर निवृत्त दो प्रकार 
के युङष होते हे, स्वगे ओर अपवगे = मोक्ष के छियि उन्मुख = उत्कण्ठायुक्त इन दोनों के रक्षण सुनो 
॥२॥ जो वह निवोण=मोक्ष दहे, सोक्याहै? युस्चे संसार दी भटा है ेसा निश्चय पूर्वं कतव्य 
क्म के कतौ जो हे सो प्रवृत्त पुरुष क्खाता हे ॥ ३॥ क्रियाजन्य अतिञ्चय उसपत्ति आदि से रदित वह 
परम विभान्ति-मोक्ष क्या ? कैसे होगा? एेसा मन में विचार कर उसकी प्राप्ति के ल्ियि निश्चय वाला 
2, सो निदत्त कष्टडाता है ॥ ४॥ कतव्य छो काम = यथेष्ट परणं रूप से करता हओ ओर अशृसैन्य को 
नदीं करता हा जो प्रकृत =प्रारज्च आचार वाला हे, सो आयं कदा गया है ॥ ५॥ जो समाधिः 
कालय सब भाव वस्तु से रदित चिन्मात्र आत्मा को देखता है, व्यवहार मे सब भाव वस्तु स्वरूप को 
 देखतादटै, सो समाहित का जाता है ॥ ६ ॥ प्रन्ना = बुद्धि रूप मान्‌ नोका ओर विवेक रूप नाविक = 

वर क रहते जो इस संसार सागर से नरी तरा, उसको धिकार है ॥ ७ ओर जो अपारावार ( वारपार 
रित संसार सागर ) के अक्रमण ( तत्त्वहान से वश्षीमूत बाधित ) रके, शौर सवे रकार से प्रमेय 
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नपुंसकः पुमान्‌ ज्ञेयो यो न वेत्ति हदि स्थितम्‌ । पुरुषं स्वप्रकाश्च तमानन्दात्मानमव्यम्‌ ॥९॥ 
अयमेव पुमान्‌ योषिन्नाहं पीनपयोधरा । यतः स्वस्मात्परस्तस्य पतिरस्ति दिया यथा ॥१०॥ 
 आत्मबोधेन ये पणाः पुरुषास्त उदाहृताः । यादृशास्तादशाः सन्तु शरीरेण हिजोत्तम ! ॥११॥ 
कामक्रोधादिभिस्तद्रद्‌ शजगे सज्यते पुमान्‌ । अज्ञो वाराङ्गनातल्यो नाहमेवं कथश्चन ॥१२॥ 

द्रात्मपु° श्र° ५।३३२। इत्यादि । गार्गविचनम्‌ ॥ 


यः समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णां स॒वे पुरुप उच्यते ॥१३॥ 
बाल्मीकीयरा० सुन्दूरका० स° ५५।६ | 


यस्य विद्याऽपवगाय परोपकृति जीवितम्‌ । स साधु धीरि इत्याहुः पण्डितः कवयो महान्‌ ॥१४॥ 
प्रपञ्चसार० ४० १।१० ॥ 


प्रकाशवहलो धीरो निर्विधित्सोऽनद्वयकः । अक्रोधनो नरो धीमान्‌ दान्तश्वैव स सात्िकः॥ १५॥ 
यः सौचिकस्त्वसंबुद्धो रोकचृत्तेन क्लिश्यते । यदा बुद्धयति बोद्धव्यं लोकवृत्तं जुगुप्सते ॥१६॥ 
विरागस्य च सूपं तु पूर्वमेव प्रवर्तते| मृदु भवत्यहङ्कारः प्रसीदत्यार्जवं च यत्‌ ॥१७॥ 

मदहाभा० वनपन्द्न २१३॥ 
भावमिच्छति सवस्य नाभावे रुते मनः । सत्यवादी मृदु दन्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥१८॥ 
नानथकं सान्त्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च । रन्धं परस्य जानाति यः स मध्यमपूरुषः ॥१९॥ 


== 
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रह्म स्वरूप निश्चय करके इस संसार समुद्र को गाहता है ( इसमे आत्मरूप से प्रवेश द्वारा थाहता हे ) सोई 
पुरुष कहा गया हे ॥८॥ हदय में स्थिर आनन्द स्वरूप स्वयं प्रका्च तिस पुरषनदेह्‌ रूप मं स्थित आस्मा को 
जो नहीं जानता है, वह पुरुष नपुंसक है, एेसा समञ्चना चाये ॥ ९॥ ओर यह पुरुष ही वस्तुतः खी हे, 
जिससे उसके स्वरूप से भिन्न उसका पति स्वामी है, जैसे स्त्री को पति रहता है, ओर स्थ स्तन बाडी भी 
म सत्री नदीं ह, यद्‌ गार्गी का कथन है ॥ १० ॥ हे द्विजोत्तम ! चाहे शरीर से. जसे तैसे हों, परन्तु जो 
आत्मज्ञान से पूणे, बेदही पुरुष कहे गये हैँ ॥ ११॥ स्त्री के समान अज्ञ पुरुष काम क्रोधादि रूप 
ञुजगों = बेदयापतियों सर्पो से भोगा जाता दहे, वज्ञी किया जाता है, इससे वह अज्ञ वाराङ्गना=वेइया 
तुल्य दै, म किसी प्रकार भी एवं नदी ह ॥ १२ ॥ सम्यक्‌ उत्पन्न क्रोध को जो क्षमा अस्त्र से नष्ट, 
निवारण, व्याग करता है, जैसे सपे जीणे त्वक्‌ को व्यागता है, वदी पुरष का जाता हे ॥ १३॥ जिस 
की विद्या मोक्ष के ख्यि ह, परोपकार रूप जीवन है, वदी साधु, धीर, पण्डित, महान्‌ हे, इस प्रकार कवि 
लोग कते हं ॥ १४॥ बहुत भ्रकाञ्च = शजुभव वाला धैययुक्त काम्यकमं की विधानेच्छा ओर असूया से 
रहित, अक्रोधी बुद्धिमान्‌ दान्त जो मनुष्य है, सो सात्त्विक दे ॥ १५॥ वह साल्वक जब तक असंबुद्ध = 
अज्ञ रहता है, तव तक रोक के व्यवहार चरित्र से दुःखी होता दै, ज्ञातव्य तव को जब समश्चता दै, 
तब लोक व्यवहार की निन्दा करता है, उसे त्यागता हे ॥ १६ ॥ साचस्विक मं विराग का स्वरूप प्रथमं 
ही भ्वृत्त होता हे, ओर अहङ्कार मदु = अतीदण होता दै, फिर जो आजव = ऋजुता-अवक्रता है सो 
प्रकट होती हे ॥ १७ ॥ जो सब के भाव = सत्ता-विभूति शुभ को चाहता है, छिसी के अभाव = नाञ्चादि 
1. मँ मन नदी गाता, वह सत्य वक्ता मृदु = कोमर दान्त पुरुष उत्तम ६ ॥ १८॥ जो अनथक सान्त्वना 
। ¢ नहीं करता=म्‌ःठ बोकर किसी को शान्त नहीं करता छन्तु दान की प्रतिज्ञा करके देता दै, ओर अन्य 
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म श्रदधौति कट्थाणं परेभ्योप्यारमशङ्कितः । निराकरोति मित्राणि यो वै सोऽधमपूरुषः ॥२०॥ 
उत्तमानेव सेवेत प्राप्तकाले त॒ मध्यमान्‌ । अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥२१॥ 
याच्शैः सन्निविरते याद्जांशोपसेवते । यादृगिच्छेच्च भवितं तादग्‌ भवति पूरुषः ॥२२॥ 


महाभा० उद्मोगप° ° ३६॥ 
स्वेसाम्यमनायासः सत्यवाक्यं च॒ भारत ! । नि्वेदश्वाविधित्सा च यस्य स्यात्स सुखी नरः ॥२३॥ 
एतान्येव पदान्याहुः पश्च बद्धाः प्रशान्तये । एष स्वगं धमं सुखं चासुत्तमं मतम्‌ ॥२४॥ 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथेव च । अतीतानागते चोभे स यै सर्वधनी नरः ॥२५॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° १७७॥ श्रीभीष्मोक्तिः ॥ 
कुवते ये तु कर्माणि श्रदधाना विपधितः। अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदरिनः ॥२६॥ 
। महाभा० श्माश्वमेधिक्पण० ° ५०।६॥ 
स्वगंस्थितानामिह जीवलोके, चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । 
दानं श्रद्स्तं मधुरा च बाणी, देवार्चनं ब्राह्मणतपंणं च ॥ २७ ॥ 
कापेण्यडृत्तिः स्वजनेषु निन्द्‌ग, ङचेरता नीचजनेषु भक्तेः । 
अतीव रोषः कटका च बाणी, नरस्य चिं नरकागतस्य ॥ २८ ॥ 
नवनीतोपमा बाणी करुणाकोमलं मनः । धमंबीजग्रद्तानामेतत्प्त्यक्षलक्षणम्‌ ॥२९॥ 
दयादस्दरहदयं वचः कऋकचककंशम्‌ । पापबीजप्रतानामेतत्परत्यक्षलश्षणम्‌।|२०॥ पश्च सं ° {अ ° ५१॥ 


शवजों के रन्धर=छिद्र दोषों को जानता है, सो मध्यम पुरुष दै।१९॥ जो गुरु पिता माता आदि के कल्याण 
रूप म वचन को शरद्धा पृवेक नहीं सुनता, शभ कमोदि मे श्रद्धा नहीं रखता, ओर पर = उत्तम -शुरु 
आदि से भी शंकायुक्त मन वाला रहता है, तथा भिन्नां का व्याग करता है, सो अधम पुरुष है ॥ २०॥ 
जो अपनी विभूति चाहे सो उत्तमो को सदा सेवे, ओर किसी विशेष समय के आने पर मध्यमो को सेवे, 
अधर्मो को कभी नदी सेवे ॥ २१ ॥ क्योकि जैसे पुरषो के साथ वैठता सोता है, जैसे को सेवता है, ओर 
जैसा शोना चाहता है, वैसा ही पुरुष होता है ॥ २२॥ हे भारत ! जिसको सब मे समता, अनायास 
सत्यवाक्य, विराग, विधानेच्छा का रभाव, ये सब रहते हं, वदी मलुष्य सुखी होता है ॥ २३॥ इन 
ार्बोकोष्टी शद्ध लोग श्रेष्ठ श्चान्तिके खयि स्थान वस्तु रूप कते है यदी स्वगेधमे ओर सर्वोत्तम 
श्युख माना गया दहै ॥ २४॥ जिस के छिए प्रिय अभ्रिय सुख दुःख अतीत अनागत ये दोनों - तुल्य है 
बही रागद्धेषादि रदित सन्तोषी मनुष्य, सब धन वाटा हे ॥ २५॥ जो अनिच्छा निराज्ञारूप योग 
चे संयुक्त शेकर शद्धा विद्धान्‌ कर्मो को करते हँ, वे दी धीर ओौर साधुदर्ञा = सत्य के ज्ञानी हे ॥ २६॥ 
जो श्रथम स्वगं म स्थिर रदे, पीछे इस जीव लोक भूमि मे आये है, तिनके हृदय मे, भ्रस्त = 
श्रे दान, -मधुरवाणी, देवपूजा, ब्राह्मण तपण = दृति ये. चार बसते हँ ।॥ २७॥ नरक से अये हष 
मध्य की कपगाता से धृत्ति = जीविका, स्वजनों मे निन्दा, ङवस्त्रता, नीच जनों मे प्रेम, अत्यन्त कोध, कटु 
शोणी ये सव चिह् हैः ॥ २८ ॥ नवनीत = मक्खन के तुल्य कोमर वाणी, द्या से कोमल मन, ये दोनों 


+> 





शनं बीज से जन्मने वालो के परत्यश्च लक्षण हे ॥ २९॥ ओर दया के दरिद्र = दयारद्ित मनः आरा तुल्य 











एकादशं पुरषभेदप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषौलुवदंसदित ४२९ 


दृष्टः प्रसन्ना मधुरा च वाणी, भत्तेभतुल्या च गतिः प्रशस्ता । 
एकेककूपप्रमवाश्च रोमाः सच्वष्ठुतं हासमचुल्वणं च ॥२१॥ 
श्रान्तस्य थानमङानं च बुुक्षितस्य पानं तषा परिगतस्य परेषु रकषा। 


एतानि यस्य पुरुषस्य भवन्ति काठ तं धन्यमाहुरधिभूमि नरं दिजेन्द्राः ॥३२॥ 
पद्मपु° खं° २।८।४२-४३ ॥ 


क्षणकोपा महान्तो वै पापिष्ठाः कल्पकोपनाः । जलं स्वभावतः. शीतं पावकातपयोगतः ॥ 
उष्णं भवति तच्छीघ्रं तद्विना शिशिरं मवेत्‌ ॥२३॥ देवीमा० स्क° ३।१० ॥ 


सत्ययुक्ता मबन्त्यत्र॒ वीतरागा गततषः । दष्टान्तदर्शानार्थाय नि्मितास्ते च तादशाः ॥ ३४॥ 
देवीभा० स्क० ५।४ | 


मोनवानिरहम्भावो निर्मलो यक्तमत्सरः। यः करोति गतोदेगं महाकत्तां स उच्यते ॥२५॥ 
स्वभावेनैव यः शान्तः समतां न जहाति वै । छभाञ्यभं ्याचरन्‌ यो महाकन्तां स उच्यते ॥३६॥ 
न किंश्चन देटि तथा, न किञ्चिदमिकाडक्षति । थडक्तं च प्रकृतं सवं महाभोक्ता स उच्यते ॥३७॥ 


धर्माधर्मौ स॒खं दुःखं तथा मरणजन्मनी । धिया येनेति सन्त्यक्त महात्यागी स उच्यते ॥२८॥ 
योगवा° प्र ६।११५।१३- १६-२१-३३ ॥ 


एतावान्‌ पुरुषस्तात ! कृतं यस्मिन्न नश्यति । यावच क्यादन्योऽस्य कृयादिम्यधिकं ततः ॥३९॥ 

महाभा० श्रादिप० ° १५६।१४ ॥ 
कर्कशा = कठोर वाणी ये दोनों पाप बीज से जन्मने वालों के प्रत्यक्ष लक्षण हँ ।। ३० ॥ प्रसन्न दृष्टि, मधुर- 
वाणी, मत्तदहाथी के तुल्य श्रेष्ठ गमन, एक २ रोम कूप जन्य एक २ रोम, सत्वगुण से ज्याप्र अनुल्वण = 
अव्यक्त हास, श्रान्त को यान = वाहन, भूखे को भोजन पिपासित को पानी, अन्य को रक्षा, जिस पुरुष के 
ये सब समय के अनुसार होते है श्रेष्ठ द्विज उस मनुष्य को भूमि मे धन्य = पुण्यात्मा कहते ह । ३१-३२ ॥ 
महान्‌ छोग क्षणिक कऋोध वाले होते दै, पापी कल्प पयैन्त करुद्ध रहता है, स्वभाद से शीतर जर, अभि ओौर 
आतप के सम्बन्ध से उष्ण होता है, परन्तु बह शीघ्र ही अमि के अभाव से शिञ्िर = शीतर, होता है 
॥ ३३ ॥ वीतराग = विरक्त वृष्णा रदित मनुष्य संसार मे सत्ययुक्त होते हे, ओर वैसे बे मनुष्य दृष्टान्त 
देखाने के छ्यि रचे गये हे, बहुत नदीं हे । ३४ ॥ मौनी अहन्ता रदित निमंरू = काम लोभादिरदित मत्सर 
रहित हो कर जो उद्वेग बिना कतेव्य कमं करता है, सो माकतौ कहलाता है ॥ ३५ ॥ जो भित्र श्रु आदि 
के चयि भ अश्यभ आवार करता हुआ भी स्वभाव से शान्त होने के कारण समता को नी त्यागता है, 
रागद्वेष के बिना श्युभाञ्यभ समयादि के अनुसार करता है, सो महाकतौ कष्टखाता है ॥ ३६ ॥ न किसी को 
द्वेष करता = स्यागता हे, न ठेना चाहता हे, सब प्रकत = प्रारब्धाधीन प्राप्त, खुख दुःख को भोगतादहे, सो 
मष्टाभोक्ता कहटाता हे ॥ २७ ॥ धमधम सुख दुःख जन्म मरण को मिथ्या समञ्च कर समता बुद्धि से 
& त्यागा है, सो मात्यागी कात है ॥ २८ ॥ हे तात ! पुरुष का स्वरूप इतना ्ी है, कि-जिसमे 


किसी से च्या गया हित उपकार नष्ट नो होता हे, जो उस उपकारक को नहीं भूता हे, इससे जितना 
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दित छन्य कोई इस का करे, तिससे अधिक यह करे तो पुरुष है ॥ ३९॥ 
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छद० तच्वाथेम णिमारा [ षष्ठे फलकारएडे 


अथ रिटोक विजयी 
जलाशयाश्च वक्षा विश्रामगृहमध्वनि । सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४०॥ 
सन्तुष्टं पितरो यस्मिनननुरक्ताः संहदगणाः । गायन्ति यक्षो लोकास्तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४१॥ 
सत्यमेव वतं यस्य दया दीनेषु सवंथा । कामक्रोधौ वरो यस्य तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४२॥ 
विरक्तः परदारेषु निःस्ण्हः स्व॑वस्तुषु । दम्भमात्सर्यहीनो यस्तेन. लोकत्रयं जितम्‌ ॥४३॥ 
न विभेति रणाद्यो बै संग्ामेष्वपराङ्छखः । धर्मयुद्धे खतो वापि तेन रोकत्रयं जितम्‌ ॥४४॥ 


ज्ञानिना लोकयात्राये सर्वत्रः समदृष्टिना । क्रियन्ते येन कर्माणि तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४५॥ 
इत्येकादशं पुरुषभेदप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ महानिर्बाणतं ° उल्लास ८॥ 





अथ खी मेदः ॥ १२॥ 
गृहस्थस्य हि साध्वी स्री साधो वै सुखदा सदा । असाधोस्त॒ जगद्‌ इःखं कि नासाध्वी करिष्यति ॥१॥ 
विरक्तन हि साध्वी स्री द्रष्टव्या माठवत्सदा । नरकबच्छ्वचान्या यजङ्गी कालरात्रिवत्‌ ॥२॥ यतः 
बरमग्नो स्थिति हिखजन्त्नां सन्निधौ सुखम्‌ । ततोऽपि दुःखं पुंसां च दु्टस्ीसननिधौ ध्रवम्‌ ॥२॥ 
ससाध्या यस्य पत्नी च सुशीला च पतिव्रता । इह स्वगंसुखं तस्य धर्ममोक्षो परत्र च ॥४॥ 
ब्रह्मवेव्तंपु° प्रक्ृतिखं ° श्र ° ६।६०-६६ ॥ 





~ --------------~- 


अथ त्रिखोक्‌ विजयी- जिसने जखाश्चय = ताखावादि खुदवाया, ब्रक्ष रोपा, इससे जिससे जराशय- 
बच सिद्ध हणः मागे मे विश्राम के खियि जिसने गृह बनाए, पु को प्रतिष्ठित स्थिर किया, उसने तीनों 
खोक को जीता, उससे सव खोक जीते गये ॥ ४० ॥ जिसके आचरणादि से उसके ऊपर माता पिता 
सन्तुष्ट = भरसन्न रहते हे, ओर सुहृद गण अनुराग युक्त रहते हैः ओर जिसके यश्च को रोक गाते है, उससे 
तीनों खोक जीते गये हे ।॥ ४१॥ जिसका सत्य ही रत = नियम है, दीन प्राणियों मे सर्वथा जिसकी 
दया है, काम कोध जिसके वडा मे ह, उससे तीनों खोक जीते गये हैँ ।॥ ४२ ॥ जो पर = अन्य की लियो 
र रागरदित है, सब वस्तु मं इच्छा रहित दै, दम्भ मत्सर से रदित है, उससे तीनों खोक जीते गये है 
॥ ४३ ॥ जो धर्मेयुद्ध से नदी डरता है, संग्रामो = युद्धो मे युद्ध से विमुख नदीं होता दहे, वा जो धर्मयुद्ध 
मे मरा दहै, उस ने तीनों खोक को जीता दहे ॥ ४४॥ सवत्र समदृष्टि वाङे जिस ज्ञानी से लोक यात्रा = 
लोको के निवह के च्यि कर्मं ष्ियि जाते, उससे तीनों खोक जीते गये हैँ ॥ ४५ ॥ 
| ग्यारहवों पुरषभेदश्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्री भेद- साधु गरहस्थ को साध्वी खो सदा खखदा होती है, असाधु को तो सब जगत्‌ दुःख 


हूप है, कीं असाध्वी खी मिटी तो वह क्या नीं करेगी ? ॥ १॥ विरक्त पुरुष साध्वी स्त्री को सदा माता 
त॒ल्य देखे, ओर अन्य को नरक, मुदौ, सर्पिणी ओर काठरान्नि तुल्य देखे ॥ २॥ जिससे अभ्नि मे रहना 
भला रै, हिंसक प्राणियों के पास मे सुख है, पुरषो को अभि, ्दिखकं से भी अधिक दुःख दुष्ट खी के पासमे 
अवदय होता हे ॥ ३ ॥ जिसको पत्नी = खी उुसाभ्या = वस र्य आज्ञा म रहने वारी खुन्दर स्वभाव वाली 

` धतिन्रता रहती है, उस को यषां स्वगं का सुख मिता है, परलोक मे धमे ओर मोक्ष मिलता है ॥ ४॥ 





दादशं ख्रीभेदप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता ४३१ 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सवेदेवानां यनीनां च सतीषु च ॥५॥ 
सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा । पतिव्रतां नमस्कृत्य युच्यते पातकान्नरः ॥ ६॥ 
पतिव्रता चैकपत्नी द्वितीये $रटा स्मरता । ततीये धर्षिणी ज्ञेया चतुथे पुंली स्मृता ॥७॥ 
वेशया च पश्चमे षष्ठे युग्मी च परिकीरिता । अत उध्वं महावेश्या साऽस्पृर्या स्वंजातिषु ॥८॥ 
ू ब्रह्मवे ° कृष्णजन्मखं० श्र ° ८३ ॥ 
उरो प्रखं स्तनं स्रीणां कटाक्षं हास्यमेव च । विनाशबरीजं स्पं च विपदां कारणं सदा ॥९॥ 
ब्रह्मवे° कर° ज० खं ° श्र° ७५।२१ ॥ 
यस्य चित्तं परसरीषु सोऽयचिः सवंकरम॑सु । न क्मफरभाक्‌ पापी निन्यो विद्वेष स्वतः ॥१०॥ 
ब्रह्मवे° प्रकृतिखं° श्र ५८।३० ॥ 
पतिरेव गतिः स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्पदः । धर्मा्थकाममोक्षाणां हेतुः सेतु भंवाणवे ॥११॥ 
पति नारायणः सीणां तरतं धमः सनातनः । सवंकमं बृथा तासां स्वामिनां वियुखाश्च याः ॥१२॥ 
स्नानं च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्षिणा । सवंदानानि पण्यानि व्रतानि नियमा ये ॥१३॥ 
देवार्चनं चानशनं सर्वाणि च तपांसि च । स्वामिनः पादसेवायाः कठां नाहंति षोडशीम्‌ ॥ १४॥ 
सगुणं निर्गुणं वापि दवि या सन्त्यजेत्पतिम्‌ । पच्यते कार्ते सा यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ १५॥ 
गृधः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शक्रः । उवापदः शतजन्मानि सा भवेद्‌ बन्धुहा ततः ॥ १६॥ 


ततो मानवजन्मानि रभेच्चेत्पूवंकमणः । विधवा धनहीना च रोगयुक्ता भवेद्‌ धुवम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मते ° ब्रह्मखं° अ ° € ॥ दक्तकन्योक्तिः ॥ 


पृथिवी में जितने तीर्थैः सोसबदही सतीके चरणों र्मे हँ, ओर सव देव, सुनि्यों का तेज सतियो मेहे है 
॥ ५ ॥ सती के पद्रज से भूमि शीघ्र पवित्र होती है, ओर पातकी नर पतित्रताओं को नमस्कार कर के 
पातक से मुक्त होता है ॥ & ॥ एक पति की खी पतित्रता होती है, दूसरे पतिं से कख्टा, तीसरे से धर्षणी, 
चौथे से पुंशली, कदी गई हे ।॥ ७ ॥ पद्म से वेश्या, षष्ठ से युग्मी कदी गहं है, इसके अगे महावेशया 
कहटाती है, वह किसी जाति मेँ स्पश्ै के योग्य नदीं है ॥ ८ ॥ अन्य ्ी स्त्री वेश्या आदि के उर वक्ष मुख 
स्तन कटाक्ष = अपाङ्ग से दकेन हास्य ये सत्र विनाश के बीजं हं, ओर उसका रूप सदा विपत्तियों का 
कारण है ॥ ९॥ जिस का चित्त अन्य की स्त्रियों मेल्गादहः सो सब कर्मो मे अपवित्र हे, सव संसार 
मँ सर्वत्र निन्दा योग्य बह पापी कमफल का भागी नदीं होता है ॥ १० ॥ स्त्रियो का पति ही गति=आश्रय, 
प्राण ओर सम्पत्ति है, धमै, अथै, काम, मोक्ष का हेतु है, तथा संसार सप्र छा पुर है ।॥ ११ ॥ स्त्रियों का 
पति ही नारायण, ब्रत, सनातन धमे रूप है, उन स्त्रियों के सव कम व्यथे है कि जो स्वामी से विसुख हे 
॥ १२॥ सब तीर्थो मे स्नान, सब यज्ञो मे दक्षिणा का दान, पवित्र अन्य सव दान, ब्रत, नियम, देवाचेन, 
उपवास, खब तप, ये सव, पति की पद सेवा क षोडशांश तुल्य स्त्री के व्यि नदीं है 1 १३-श४॥ जोस्त्री 
सगुण वा लिशौण पति का अनादर, द्वेष वा त्याग करती है, सो जब तक सूयं ओर चन्द्रमा है, तव तक 
काङसुत्र नरक मे पक्त है ॥ १५॥ वह कोटि हजार जन्म मे गीध होती है, सौ जन्म में शुक्छर होती हे, 
सौ जन्म मे कत्ता तुल्थ पैर वारी होती है, उस के वाद ॒बन्धुदा होती है ॥ १६ ॥ उस के बाद्‌ यदि पूवे के 


छेडेर्‌ त्त्वाथेसणिमाल्ग [ षष्ठे फ़लकार्डे 


दारग्रहोऽतिदुःखाय केवलं न सुखाय च । तपःकम॑भक्तिक्तिकर्मणां व्यवधायकः ॥१८॥ 
योषितखिविधा ब्रह्मन्‌ गृदिणां मूढचेतसाम्‌ । साध्वी भोग्या च कुलटास्ताः सर्वाः स्वाथंतत्पराः ॥१९॥ 
प्रलोकमिया साध्वी तथेह य्सात्मनः । कामस्नेदाच ङुरुते मन्त; सेवां च सन्ततम्‌ ॥२०॥ 
भोम्या भोयार्थिनी शइवत्कामस्नेहेन केवलम्‌ । कुरुते कान्तसेवां च न च भोगादृते क्षणम्‌ ॥२१॥ 
ङलाङ्गारसमा ` नारी लटा इलनाशिनी । कपटात्ुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः ।२२॥ 


3 बरहमवे ° ब्रह्मलं° श्र ° २३।२० । इत्यादि । नारदोक्तिः ॥ 
मांसपाश्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्ञरे । स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः जिया किमिव शोभनम्‌ ॥२३॥ 


इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातचुः । किमेतया निन्दितया करोति विपुलाश्चयः ॥२४॥ 
ललनाऽऽलानसंलीना सने ! मानवदन्तिनः । प्रबोधं नाधिगच्छन्ति ट्डेरपि शमाङ्करेः ॥ २५॥ 
केलकजलधारिण्यो दुःस्पशां रोचन प्रियाः । इष्कृताग्निशिखा नायो दहन्ति तणवन्नरम्‌ ॥२६॥ 
यस्य खी तस्य भोगेच्छा निःस्ीकस्य क्व मोगभूः । 

ल्जियं त्यक्त्वा जगत्यक्तं जगच्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ २७ ॥ योगवासिष्ठप्र° १।२१ ॥ 
पसनं साहसानां च नरकस्येव कारणम्‌ । योनिङकण्डमिदं सृष्टं ङम्भीपाकसमं अवि ॥२८॥ 
ताबद्धन्तमनः स्थेयं श्रतं सत्यमनाङ्लम्‌ । याबन्मत्ताङ्गनाग्रे न॒वागुरेव विचेतसाम्‌ ॥२९॥ 
तावत्तपोऽभिब्रद्धिस्त॒ तावदानं दया दमः । तावत्स्वाध्यायचृत्तं च तावच्छौचं धतं वतम्‌ ॥३०॥ 


कम से मलुष्य जन्म पाती है, तो विधवा, धनदहीन. रोगयुक्त अवश्य होती हे ॥ १७ ॥ तप रूप कमे भक्ति 
ओर मुक्ति के हेतु कमे के व्यवधायक जो दारग्रह = विवाह है, सो केवल अत्यन्त दुःख के चि है, सुख 
के लिये नहीं हे ॥ १८ ॥ हे जह्यन्‌ ! मृद्‌ चित्त वारे गृहस्थो की साध्वी, भोग्या, कुल्टा ये तीन प्रकार की 
स्त्रियाँ होती ह सो सव स्वाथे परायण होती हे ।॥ १९॥ साध्त्री स्त्री परलोक के भय से अपने यज्ञ रूप 
हेतु से काम निमित्तक स्ने से. पति की सेवा सदा करती हे ॥ २० ॥ भोग चाहने वाङी भोग्या केवल 
कराम जन्य स्ने से सदा पति की सेवा करती है, भोग बिना क्षण मान्न भी नहीं करती है ॥ २१॥ इछ 
केः अङ्गार के तुल्य ङ को नश्च करने वारी कुख्टा स्त्री कपट से पति की सेवा करती है, भक्ति प्रेम से नहीं 
करती ॥ २२ ॥ मांस के पांचाछिका = प्रतिमा रूप स्नायु = किरा की अन्थियों से शोभने वारी का यन्त्र 
रण च्छट अद्ध = दे रूप पञ्जर = पिञ्जर में शोभन तुल्य क्या है १॥ २३ ॥ इधर केच है, तो इधर रक्त 

„ यदी सब स्त्री के देह &, इस निन्दित देह से पूणे विवेकी कया करेगा ? ॥२४॥ दे सुने ! स्त्री रूप आलान 
== बन्धन, स्तम्भ मे संलीन = आसक्त, मजुष्य रूप हाथी, दद्‌ शम रूप अङ्क से भी प्रबोध = विवेक नं 
पाति दै ॥ २५॥ केड ओर कज को धारण करने वाली. पापामि की शिखा = उवा रूप दुःस्प्ञो = 
सपञ्नीयोम्य ङोचन श्रिया स्त्रियो मुष्य को कण तल्य जखाती ह ॥ २६ ॥ जिस को स्त्र है, उस को भोग की 
` इच्छा होती &, स्त्रीरदित को मोग के स्थान की संभावना का हे स्त्री को त्याग कर रने वाढे का जगत्‌ 
स्वयं त्यक्त होता दै, ओर जगत्‌ को त्याग कर सुखी होता हे ॥ २७ ॥ साहस = दण्ड अविवेक का पत्तन = 








नगर नरकका ही कार्ण यदह योनि रूप ण्ड ऊम्भीपाक नर्क तुल्य भूमि मं रचा गया हे ॥ २८॥ 
तव वक हर्षं युक्त मन ह, स्थिरता, श्रवण, अनाकु सत्य रहते हं, जब तक असमादित चित्तवालों के 


तेद 
नागे वागुरा तुल्य जाड के समान, काममद से मत्ता स्त्री नदीं हे ॥ २९॥ तप की बृद्धि दै, दान दया 





दादशं ल्रीमेदप्रकरणम्‌ ] ५ हिन्दी भाषायुवादसदहिता ४३१ 


तावन्माता पिता तावद्‌ भ्राता तावत्सुहजनः । तावह्टज्ञा मयं तावत्स्वाचारस्तावदेव हि ॥२१॥ 
ज्ञानमोदार्यमैश्वयं ` तावदेव हि भासते । यावन्मत्ताङ्गनापारीः पातितो नैव बन्धनैः ॥३२॥ 
स्कन्दपु° ब्रह्मखं० धर्मारखयमा० त्र ° ३।८१।इत्यादि ॥ 
उश्चना वेद यच्छाच्लं यचच वेद बृहस्पतिः । मन्वादयस्तथाऽन्येऽपि श्रीबुद्धेस्तत्र करश्च न ॥३३॥ 
कारा सन्तानह्टस्य संसारवनवागुरा । स्वगंमागंमहागर्तां परंसां सी वेधसा कृता ॥३४॥ 
वेधसा बन्धनं किञ्चिन्तरणामन्यदपर्यता । स्रीरूपेण ततः कोऽपि पाशोऽयं सुद्ढः करतः ॥३५॥ 
स्कन्द्पु° खं° &।१५८ ॥ 
या नारी त॒ पतिं त्यक्त्वा मनोवाक्रायकमंभिः । रहः करोति वै जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ ॥२६॥ 
तेन क्माविवेकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ । यः स्वनारीं परित्यज्य निदोषां ङलसम्भवाम्‌ ॥३७॥ 
परदारारतो हि स्यादन्यां वा रुते स्नियम्‌ । सोऽन्थजन्मनि देवेशि ! श्ली भूत्वा विधवा भवेत्‌ ॥३८॥ 
स्कन्दपुरा० ॥ 
जाया त्वद्ध॑ शरीरस्य नृणां धर्मादिसाधने । नातस्ताख॒ व्यथां काच्चित्प्रतिद्ूलं समाचरेत्‌ ॥२९॥ 
भविष्यपु° प १।८।३२७ ॥ 
वसिष्ठशवन्द्रमाः शक्रो देवाचायं; पितामहः । तपोब्रद्धा बयोब्रद्धास्तेऽपि स्ीमिर्विमोदिताः ॥९०॥ 
गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेयाख्िविधाः सुराः। चतुर्थी स्री खुरा ज्ञेया यथेदं मोहितं जगत्‌ ॥४१॥ 
माद्यति प्रमदां द्र सुरां पीत्वा तु माद्यति । यस्माद्‌ द्टमदा नारी तस्मात्तां नावलोकयेत्‌ ॥४२॥ 
ग्रथिपु° श्र ३७२।११। इत्यादि ॥ 





दम, स्वाध्यायरूप, सद्वृत्त, शौच, धृत त्रत, मातः पिता आदि यै सब तब तक कतव्य सेव्यादि रूप 
से भासते है, कि जव तक मत्तस्त्री रूप पाशो द्वारा बन्धनो से गिराया नष्ीं गया दै ॥ ३०-३२ ॥ 
टकर ब्रहस्पति मनु आदि तथा अन्य भी जिस ज्ञास्त्र को जानते है, सत्री मे आसक्त बुद्धि से उन शासतो 
मँ चछ भी ज्ञान फड नदीं भिकता है ॥३३॥ सन्तान समूह का कारागार ओर संसार वन छा वागुरा=-जाङ 
स्बगंमा्म का गतै रूप स्त्री पुरुषों के च्यि ब्रह्मा ने की हे ॥ ३४ ॥ ब्रह्मा ने मवुष्यों के अन्य बन्धन नहीं 
देखकर स्त्री रूप को$ अपृवे अतिदद्‌ यह्‌ बन्धन बनाया ॥३५॥ जो स्त्री पति को त्याग कर मन वचन ओर 
कायिक कर्मो द्वारा एकान्त स्थान मे जार का स्वीकार करती है. वा पुरुषान्तर को प्राप्त करके कं जाकर 
जार को स्वीड्ेत करती दै ॥३६॥ सो जार करने वारी स्त्री उस कमं युक्त अविवेक से जन्मान्तर मे विधवा 
होगी, ओर हे देवेशि ! जो पुरुष सुङ्कुर मे उत्पन्न निर्दोष अपनी स्त्री को त्यागकर अन्य कीस्त्रीसे प्रेम 
करता है, वा अन्य स्त्री करता है, सो भी अन्य जन्म मे स्त्री होकर विधवा होगा ॥ ३७-३८ ॥ धमौदि 
के साधन यज्ञादि मे मनुष्यों के शरीर का आधा भाग जाया = स्तर ह, इससे उसमे कोई व्यथा = दुःख 
नहीं करे, न प्रतिर = विरुद्ध व्यवद्दार करे ॥ ३९ ॥ ओर तपोवृद्ध = शरे ठतपस्वी अवस्था मे भी वृद्ध 
वसिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्र, देवाचायं = बृहस्पति पितामह = ब्रह्मा ये खोग भी स्त्रियों से विमोदित हए ॥ ४० ॥ 
क्योकि गौडी = गुड रचित, पैष्टी = पिष्टरचित, माध्वी = मधुर चित, यदह तीन प्रकार की सुरा = मदिरा है, 
ओर चौथी स्त्री रूप सुरा समश्चना चाहिये कि जिससे यद सब जगत्‌ मोदयुक्त होता है ॥ ४१॥ सुरा को .. 
तो पी कर मातता है; परन्तुस्त्री को देखकर हही मात जाता हे, ओर जिससे नारी दृष्टमदा ( देखने से 
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यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तद्धिदष्टः स॒ पुरुषो रोके बह्येति गीयते ॥४२॥ 


दविधा छत्वाऽत्मनो देहमद्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । अदद्धेन नारी तस्यां स॒ विराजमसृजत्‌ प्रः ॥४४॥ 
मनुग्स्म्र° श्र १।११-३२॥ 


न वै स्रेणानि सख्यानि सन्ति ॥४५॥ ऋग्वे मं० १०।६५।१५ ॥ 
नवै खेणं सख्यमस्ति॥।४६॥ शातपथत्रा० ११।५।१।६ ॥ 
क्वापि सख्यं न वे स्रीणाम्‌ ॥४७॥ भागवतस्फ ° ६।१४ ॥ 


इति द्वादशं स्त्रीभेदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ पुच्रः ॥ १३ ॥ 
आज्ञायाः पालकः पित्रोः स्वधमंस्य च पालकः । पित्रादेः पालकः सम्यक्‌ सुपुत्रो विदुषां मतः ॥१॥ 
ङयुत्रः क्लेशदो लोके त्वसोख्यं बहुुत्रता । बहुसदुत्रता-यस्माद्‌ दुर्लभा सर्वथा श्वि ॥२॥ श्रतः- 
बहुप्रजा निक्रंतिमाविवेश, वहूप्रजा कृच्छरमापदयते च ॥ ३ ॥ ति निरुक्त उक्तम्‌ ॥ 
प्रतिक्रूरः पित यंश्च नस पुत्रः सतां मतः। मातापित्रो वंचनकद्धितः सत्यश्च यः स॒तः ॥४॥ 
स॒ पुत्रः पुत्रवद्यश्च वत्तते पितमातषु ॥ ५ ॥ 


यः पुत्रो गुणसम्पन्नो मातापित्रो हितः सदा । सवमहंति कल्याणं कणीयानपि सत्तमः ॥६॥ 
महाभा० श्रादिध० श्र ८५।२५-३० ॥ 


५१ 
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सादंक ) दै, अतः तिस पर नारी वेश्या आदि को देखे भी नष्ट । ४२॥ जो वह खोक शस्त्र में 
प्रसिद्ध जगत्‌ का कारण अव्यक्तं ( नेत्रादि का अविषय ) नित्यसदसदार्मक ( भावाभाव कायकारण 
स्वरूप ) ब्रह्म साक्षी स्वरूप डेश्वर हे, उसी से विसृष्ट = उत्पादित वह्‌ पुरुष लोक मं ब्रह्मा कहाजाताहै 
॥ ‰३ ॥ सो व्रह्मा अपने देद छो दो खंड मे विभक्त करके आधे से पुरुष ओर आधेसेस्त्री हए उसमं 
विराट को जन्माये ॥ ४४ ॥ खी सम्बन्धिनी मित्रता त्रेम स्थिर रहने वाली वस्तु नही हे ॥ ४५॥ इससे 
वह खस्य वस्तुतः नदीं हं ॥ ४६ ॥ ओर लियो की मित्रता कीं नहीं रहती है ॥ ४७ ॥ 
बारहवा स्त्री भेद प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ पुत्र-- माता पिता का आज्ञाकारी, अपने धमां का रक्षक, पिता आदि का सम्यग्‌ सेवक सुपुत्र 


वि्ानों द्याया मान्य दै ॥। १॥ एक भी छषुतर लोक मे क्ठेश = पीड़ा देता दै, ओौर बहुत पुत्र असुख = दुःख 
स्वरूप है, जिससे वहत सद्पुत्र होना भूमि मे सवेथा दुलेभ हं ॥॥ २॥ इसमे निरुक्त मे कहा हे छि बहुत 
वाटा निच्छैति नरक की अलक्ष्मी मेँ गया, ओर च्छ = कष्ट पाता है ॥ ३ ॥ पिता के जो प्रतिकूल = 
विरोधी है, वह पुत्र सत्त पुरुषों को मान्य नही हे, माता पिता का आज्ञाकारी हित जो है, सो सच्चा पुत्र है॥४॥ 
वही पुत्र है जो पुत्र के समान माता पिता मं वत्तता हे ॥५॥ गुणयुक्त धमोत्मा जो पुत्र माता धिता. का सदा 
हित रहता हे; सो कणीयान्‌ = ल्घु होता हआ भी सत्तम = अतिश्रेष्ठ सब कल्याण के योग्य होता ह ॥ £ ॥ 
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प्रत्युपङुवंन्‌ बह्वपि न भाति पूर्वोपकारिणा तुल्यः । एकः करोति हि कृते निष्कारणमेव ऊुरुतेऽन्यः ॥७॥ 
माता पिता तथैवाग्नि गुंरुरात्मा च पथ्चमः । यस्येते पूजिता पाथं ! तस्य लोकावुभौ जितौ ॥९॥ 
य प्रीणयेत्सुचरितेः पितरं स पुत्रः । ९॥ इत्यादि ॥ महाभा० शां प० श्राप्द्ध> पठ श्र° १३८।८२ इत्यादि ॥ 
नापुत्रो बिन्दते रोकान्‌ ङपत्रादन्ध्यता बरा । कुपुत्रो नरके यस्मात्सुपुत्रात्स्वगं एब हि ॥१०॥ 
हरिवं° भविष्यप° श्र° ७३।३३ ॥ 

स्वेषामपि वन्यानां जनकः परमो गुरूः । विद्यादाता मन्त्रदाता ढौ समो च पितुः परो ॥११॥ 
स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्वाज्ञां पालयेद्‌ गुरोः । न क्षेमं तस्य मूढस्य यो गुरोरवचस्करः ॥१२॥ 
स पण्डितः स च ज्ञानी स क्षेमी स च पुण्यवान्‌ । गुरो वंचस्करो यो दि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥१३॥ 
| बहमवेवत्तंपु° श्र ° २३ ॥ 

को न रोके मवुष्येन्द्र ! पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । प्रतिकत्तु क्षमो यस्य प्रसादाद्‌ विन्दते परम्‌ ॥१४॥ 
उत्तमधिन्तितं इुर्यात्रोक्तकारी तु मध्यमः । अधमोऽश्रद्धया इयांदकर्तोचिरितं पितुः ॥१५॥ 
भागव ० स्क० ६।१८।४३-४४। ययाति प्रति पुरोरक्तिः ॥ 

सवर्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः। न तयो ्याति निर्वेशं पित्रो मत्यः शतायुषा ॥१६॥ 


यस्तयोरात्मजः कर्प आत्मना च धनेन च । घरत्ति न दात्त प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥१७॥ 
भांगवतस्क ° १०।४५।५-६ ॥ 


बहुमिस्ते हिं किञ्ञातेः पुत्रै धम॑विवर्जितेः। वरमेकं पथि तरु यंत्र विश्रमते जनः ॥१८॥ 











पीछे बहुत प्रस्युपकार करता हुआ भी मनुष्य पूवे के उपकारी, माता. पिता, खुद्ृदादि के समान नदीं भासता 
जोभता हे, क्योकि एक तो किसी के उपकार करने पर प्रस्युपकार करता है, ओर अन्य बिना कारण केही 
करता ह 1141 हे पाथं ! माता, पिता, अभ्रि=परमास्म, देव, गुरु ओर निजात्मा ये पांच जिसके पूजित सच्छृतादि ` 
हए, उस के छोक परलोक दोनों जीते गये ॥८॥ जो सुन्दर चरितोकर्मो द्वारा पित्‌ को प्रसन्न खुखा करता 
हे सो पुत्र हं ॥५॥ पुत्र रदित लोकों को नदीं पाता द, किन्तु पुत्र से बन्ध्यता र्ठ हे, क्योकि छुपुत्र नर मे 
प्राप्न कराता हे, सुपुत्र से स्वगे होता ह । १०॥ सब वन्दनाहं = पृञ्यों मे पिता परम शुरुश्रे्ठ हे । ओर पिता 
से भी श्रेष्ठ वया के दाता ओर मन्त्ोपदेशच दाता दोनों तुल्य ह ।॥ ११॥ वी शिष्य ओर पुत्र है, जो शुर 
की आज्ञा का पाङन करता हे, उस मूढ को क्षेम = युभ नदीं हे, जो गुरु का आज्ञाकारी नही दहं॥ १२॥ 
[4 + ~ (~ # ॥ कप = ८ 
जो गुरु का आज्ञाकारी है, सो पण्डित ज्ञानी कल्याण वाला पुण्यवान्‌ है, ओर उस के पद रमं क्षेम = 
कल्याण हे ।॥ ६३ ॥ हे मदुष्येन्द्र ! लोक मे कौन मनुष्य आत्मछ्त = जन्मदाता पिता का प्रद्युपकार करने 
के चयि क्षम समथ हे, कि जिस पिता की प्रसन्नता से पर पद्‌ को पाता है ॥ ६४ ॥ उत्तम पुत्र पिता के 
मन मे चिन्तित कायं को भी समञ्च कर करता हे, कथितका्यं को करने वाखा मध्यम पुत्र हं, अधम पुत्र 
कृथित काये को श्रद्धा विना करता हे, सवेथा नी करने वाला पिता का उच्चार = मख रूप हे ।॥ १५ ॥ सब 
अथे कादहेतु रूप देह जिन सं जनित = उत्पन्न ओर पोषित = रक्षित होती हे, उन समाता पिता दोनों के 
नि्वेञ्च = भोग वेतन चो मचुष्य सौ वषं की आयु से पूरा नौ कुर सकता हे ॥ १६ ॥ जो समथे पुत्र 
शरीर ओर धन से उन माता पिता दोनों को वृत्ति = जीविका नदी देता हे, उस को मरने पर उन्दं 
खाने के ख्यि अपना मांस देना होता हे ॥। १७॥ धमैरहित उन बहुत पुत्रां के उत्पन्न होने से कौन 
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पराणिनः भ्रीणयन्ति स्म॒च्छायावरकरपषछैः । घनच्छदा सुतरवः पुष्यैदेवान्‌ फेः पितुन्‌ ॥१९॥ 
न शललानिताः पुष्करिण्यो रोपिता न महीरुहः । मातु ्योवनचौरेण तेन जातेन किं शृतम्‌ ॥२०॥ 


भविष्यपु° पर्वं ४ श्र° १२८॥ 


एकेनापि खपूत्रेण. विद्यायुक्तन भासते । इलं पुरुषसिंहेन चन्द्रेणेव हि रश्वंरी ॥२१॥। 
एकेनापि सुद्क्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना । वासितं तदनं सवं सुपुत्रेण इलं यथा ॥२२॥ 
गख्डपु° पूवंखं ° त्रा कां° अ ° ११४।५६-५७ ॥ 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः । प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता ॥२३॥ 
येन प्रीणाव्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌ । सवं तस्यादृता धर्मां यस्यैते त्रय आताः ॥ 
अनादृतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२४॥ महामा० ग्नुरासनप० श्र° ७।२५-२६ ॥ 
अन्धं तमः पिता यस्य इःखोदधिसमं तजत्‌ । सुतस्य जानतः पुत्रः पितुरुचार एव सः ॥२५॥ 


्रात्मपु° श्र° ६।२३८॥ ` 
लालनाद्‌ बहवो दोषाः शासनाद्‌ बहवो गुणाः । शिष्यद्लीतनयादीनामिति यत्तन्मृषा न हि ॥२६॥ 
वैरिणी सा च विज्ञेया माता या जारयेत्सुतम्‌। पितापि च यतु? पुत्रो लालितो नरकं जेत्‌ ॥२७॥ 
मातुः पितुश्च यः शिक्षामाचायंस्य च नान्धधीः । गृह्णीयायौबने प्रापे स क्लेशं याति दारुणम्‌ ॥ 
इह राजादिजा भीति यंमजा परजन्मनि ॥२८॥ प्रात्मपु° श्र = १२।३३। इत्यादि ॥ 
ओरसः प्रतिपन्नश्च ऋतः पालित एव च । शिष्यश्च दत्तजीवश्च तथाऽ्वत्थश्च सप्रमः ॥२९॥ 
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फल दे १ मागो का एक वृश्च मरेष्ठ ह कि जहां जन विश्राम पाते हे ॥ १८ ॥ सघन पन्न वाङ सुन्दर क्ष 
छाया बल्कढ छार पन्नो द्वारा श्राणियों को सुख देते हे, ओर पुष्पों द्वारा देवों को, फं द्वारा पितरों 
को सुखी करते (२ ॥ १९॥ जिस ने तालाब नदीं खोदवाया, न वृक्ष रोपा, उस माता के - यौवन को चुराने 
= नाशने वाढ ने जन्म ठेकर क्या किया  ॥२०॥ विद्यायुक्त सुपुत्र रूप एक पुरुष श्रेष्ठ से भी कुक भासता 
= भरकाशता है, जैसे शवैरी = रात्रि एक चन्द्रमा से भासती है ॥ २१॥ एक दी पुष्पयुक्त सुगन्ध वाले 
क्च से जसे वह सब बन वासित = सुगन्धयुक्त होता है, तैसे ही सुपुत्र से ऊढ सुयशयुक्त होता है 
॥ २२ ॥ जिस कमे दानादि से पिता को सुखी प्रसन्न करता है, उसी से प्रजापति भी भ्रसन्न होते है, ओर 
जिससे माता को प्रसन्न करता दे, उससे प्रथिवी पूजित होती हे ॥ २६॥ जिससे उपाध्याय = अध्यापक 
गुङ को प्रसन्न करता हे, उससे नह्य पूजित होता है, ओौर जिस के माता, पिता, गुरु ये तीनों आदत पूजित 
है, उस के खव धमं भी आदत दै । ओर जिस के ये तीनों अनादत है, उसकी सब क्रिया निष्फल है ।॥२४॥ 
जिख पुत्र के जानते हए उसका पिता दुःखं के समुद्र तुल्य अन्ध तम मोह चिन्ता प्राप्त होता है, बह 
यत्र, पिता के मल के समान दी है ॥२५॥ ज्लिष्य, स्त्री, पुत्रादि के छान से बहुत दोष होते है, ओर शासन 
क्चिक्षा से हृत गुण होते है, यद जो थन है मृषा = भूठ नदीं है ॥२६॥ जो माता पुत्र का काखन करती है, 
क्विक्षा नहीं देती, सो पुत्र की वैरिणी समञ्चना चाहिये, लाढन करने वाला पिता भी वैरी दै, जिससे सिषा 
रित ऊाछित पुत्र नरक मे जाता है ॥ २७॥ जो अन्धधी = अविवेकी माता पिता ओर आचाय की 
, क्षिक्षा = उपवेश्च का भ्रहण नदीं करता है, सो युवा अवस्था के प्राप्न होने पर दारुण = मयंकर क्छेश को 
पाता र ॥ २८॥ शओौरस = सजातीय स्वभायो मे स्ववीये से उत्पन्न, प्रतिपन्न = क्षरणात पुत्र रूप से ज्ञात 





जयोदशं पुत्रप्रकरणम्‌ । दिन्दीभाषाचुवादैसखहिता ४३७ 


पुन्नाम्नो नरकाद्‌ धोराद्रक्षन्ति च सदा हि ते । पतन्तं पुरुषं तत्र॒ तेन ते शोभनाः स्मृताः ॥३०॥ 


्ष्रजश् सहोढश्च कानीनः ङण्डगोलको । पञ्चैते पातयन्ति स्म पितृच्‌ स्वर्गगतानपि ॥२१॥ 
स्कन्दपु° खं° ६। श्र ° २२३२॥ 


त्रेण रोकाञ्ञयति पौत्रेणानन्त्यमहलुते । अथ पौत्रस्य पौत्रेण वरध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥३२॥ 
पुन्नाम्नो नरकास्मात््रायते पितरं खतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्धुवा ॥२३॥ 
मनुस्य° ° ६।१३२३७-३८॥ 

स्वाध्यायेन ऋषीन्‌ पूज्य सोमेन च पुरन्दरम्‌ । प्रजया च पितन्‌ पूवानचरणो दिवि मोदते ॥३४॥ 
त्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमर्लुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहति ॥२५॥ 
बोधायनस्मर ३।६ ॥ 

सोऽयं मनुष्य लोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कमणा । कमणा पिदलोको विद्यया देवलोकः ॥२६॥ 
त्रेण जय्यो लोकोऽयं पितृरोकस्त॒ कमणा । विद्यया देवलोकोऽतो द्वाभ्यां विचा प्रशस्यते ॥ २७॥ 


यागाभ्ययनकाम्यानि कुवन्‌ पुत्रः पितगृहे | बसत्येतावता पुत्रजितोभ्यं लोक उच्यते ॥३८॥ 
बृहदा ° वात्तिकसा० श्र ° १।५ ॥ 


प्रदोषे दीपकर्चन्द्रः प्रमाते दीपको रविः । त्रैलोक्ये दीपको धमः सुपुत्रः र्दीपकः ॥३९॥ 


सुभाषितर्भार्डागा० ॥ 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः छ्त्रिम एव च । गूढोत्पननोऽपविद्ध. दायादा बान्धवारइच षट्‌ ॥४०॥ 





१ 7 त र मिमीतो मी क णिते = ~ -- `~ ` = 





क्रीत, पाछित, शिष्य, दत्तक ठेकर जीवित = रक्षित सप्तम अइवत्थ, ये सातो पुन्नामक घोर नरक से 
उप्त मेँ गिरते हृए पुरुष की सदा ही रक्षा करते है, तिससे ये सातो सुन्दर माने कहे गये ह ॥ २९३० ॥ 
क्षेत्रज ( अपनी खरी मे अन्य से उत्पन्न ) खद्ोद्‌ ( गर्भिणी से विवाह होने पर उत्पन्न ) कानीन ( अवि- 

वाहित कन्या से उत्पन्न ) कुण्ड ८ पति के रहते जार जन्य पुत्र ) गोखक ( विधवा का जार जन्य पुत्र) ये 

पांचो स्वग गत पिततसं को भी गिराते ह ।॥३१॥ पुत्र से छोकों को पाता जीतता है, ओर पोत्र से प्राप्त लोकों 
भ॑ अनन्त = वहत कार तक रहता है ओर पुत्र के पोत्र से ब्रन्ध = सूयं के विष्ठप = खोक को पाता हे 

॥ ३२ ॥ जो पुन्नामक नरक से पिता की रक्षा करता हे, उसे स्वयंभू = रह्मा ने स्वयं पुत्र कहा हे 

॥ ३३ ॥ स्वाध्याय ( वेदादि के अध्ययन ) से ऋषियों की, सोमख्ता से इन्द्र की, प्रजा से सब पितरों 
की पूजा करके ऋण रदित दोकर स्वगं मं आनन्द भोगता है ॥ ३४ ॥ पुत्र से खोक पाता हे, पौत्र से 
लोक अनन्त होता है, पुत्र के पौत्र से स्वग म अवश्य प्राप्त होता है ॥ ३५॥ यद प्रसिद्ध मनुष्य खोक 
पुत्र से प्राप्तव्य है, अन्य कमेसे न्ी। कमं से पिदर लोक ओर विदा = उपासनासे देव लोक 
मिता है ॥ ३६ ॥ पुत्र से यष्ट खोक, कम से पिठ छोक, विध्या से.देव खोक जय्य है, यहां पुत्र कमं 
दोनो से विया की भरशंसा की गई है, ॥ ३७ ॥ ओर याग अध्ययनादि काम्य कर्मो को करता हुआ 
पुत्र पिता के घरमे बसता है, इसीसे पुत्र से जित यह रोक कहा जाता दे ॥ ३८ ॥ भदोष = रात्निप्रारम्भ 
के समय चन्द्रमा प्रदीप = प्रकाशक है, प्रातः काक मे सूयं दीपक हे तीनों ोक मे धमै दीपक दहै, 
सुपुत्र ङक का दीपक दहै ॥ ३९॥ ओौरस, क्षेत्रज, दत्त (पिता से अन्यको दिया गया) ज्रत्निम 
= गुणाव गुणज्ञ को पुत्र छया गया, ` गृढोस्पन्न ( गृ्टस्थित खी मे अन्नात अन्य पुरुष से उत्पन्न ) अपविद्ध 


४३८ . त॑च्वायमणिमांजा [ षष्ठे फलका 


कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनम॑वस्तथा । स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥४१॥ 
मनु० श्र° €।१५६-१६०॥ 

ऋणमस्मिन्‌ सन्ञयति, अग्रतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य, पर्येत जीवतो मुखम्‌ ॥४२॥ 
यावन्तः षृरथिव्यां भोगाः, यावन्तो जातवेदसि । यावन्तो अप्सु प्राणिनां, भूयान्‌ पुत्र पितुस्ततः ॥४२॥ 
एतरेय ब्रा° ३३।१ ॥ किन्तु- 

पत्रमजुशिष्टं लोक्यमाहुः, स यदि अनेनाऽश्णया अङरतं भवति, तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो 


युवति तस्मात्यत्रो नाम ॥ ४४ ॥ शतपथनत्रा° १४।४।३।२६ ॥ 

पूवंवयसे पुत्राः पितरगुपजीवन्ति, उत्तरवयसे पत्राच्‌ पिता उपजीवति ॥ ४५ ॥ शतपथत्रा ° १२।२।३।४॥ 

गुरुभ्यो चन्दनं व्यथं पितरं यो न पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ भवि° पु° ॥ 
इति श्रयोदशं पुत्रपरकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ हरिरमणम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरे हि रमणं यत्र॒ तत्रैव वत्तते सुखम्‌ । अन्यत्र दुःखमेवास्य जीवस्य नात्र संशयः ॥१॥ 
हरे हिं रमणं यत्र गृहे मवति सवंदा । रमन्ते तत्र॒ देवाश्च धर्मस्तत्र प्रवर्तते ॥२॥ 


॥ 1 ुण्यत्रतो गही यन्न गृहिणी च पतिव्रता । पितमक्ताश्च सन्तानास्तत्रैव रमते हरिः ॥३॥ 
` आतिथ्यं हरिभक्ति पातिव्रत्यं दयाजंवम्‌ । सत्यं शौचं दया यत्र तत्रैव रमते हरिः ॥४॥ 


= माता पिता से व्यक्त ये छः प्रकार के पुत्र दायाद्‌ = पिक धन के भागी ओौर बान्धव कराते हैँ ।।४०॥ कन्या 
पुत्र, गभयुक्तं विवािता का पुन्न, ऋत, पति से त्यक्त वा विधवा के साथ फिर विवाह से उत्पन्न पौनर्भव, 
^ स्वयं आत्मसमपेण कन्तो स्वयं दत्त, ओर ब्राह्मण छा अद्रा जन्य पुत्र ये छः दायाद्‌ नह होते दै, बान्धव होते 
हे ॥ ४१॥ पिता यदि उत्पन्न पुत्र के युख को देखता है, तो अपने ऋण को उस मे समर्पण करता दै, ओर 
अपने भी पुत्र रूप से अग्रृतत्व पाता है ॥ ४२ ॥ जितने प्राणियों के भोग परथिवी में ओर जातवेदा = 
" अभि दोत्र निमित्त स्वगे मे, अप~अन्तरिश्ष मं हं, उनसे अधिक भोग पिताको पुत्रम मिलते हे ।॥ ४३॥ 
तु अनुशिष्ट क्िक्ित पुत्र को छोक के ल्यि हित कहते हे, यदि इस पुरुष से अक्ष्णया = सामभ्री 
 -खम कोड कतव्य कमे लोकादि अकृत = असम्पादित, होता है, तो वह चिकित पुत्र उस सब 
अकव से इस पिता को मुक्त करता हे, अछृत को पूरणे करता है, अतः यह्‌ पुत्र नाम है ॥ ४४ ॥ पूवोवस्था 
ओ धुत्र पिता के आश्रित जीते हे, अन्तावस्था मे पिता पुत्रों के आभ्रित जीता दै ॥ ४५ ॥ जो पता को 
। प्रसन्न च नदीं करता है, उस की शुरं क प्रति वन्दना भी व्यथ दै ॥ ४६ ॥ तेरहवाँ पुतरभकरण समाप्त ॥ 
थ हरिरिमण- जदं हरि का श्मण ( दैश्वर की अनुकरुता, शास्त्र सद्‌गुख की आज्ञा पाख्नादि ) 


वीः जीव छो स्वा सुख हे, अन्यन्न इस को दुःखी दैः इस मे संशय नीं ॥ १ ॥ जिस गृह 


र हरिं क सदां रमण शोता &ै, श्ट खब देव रमते दै, ओर वहां धमं रहता दै ॥ २ ॥ जां पुण्य रूप त्रत 
त तय स्थ लौर उसको पतिव्रता स्त्रीं पिठभक्त सन्तान, ये सब रहते दै, तहा टी हरि रमते ` 
धमे, दया से नम्रता, सत्य, शोच, दया ये सब जहां 
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चतुर्दशं हरिरमणप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहिता ४३९ 


अरिषदवर्गदमनं . दीनोपगतरश्षणम्‌ । सवंभूताभयं यत्र॒ तत्रैव रमते हरिः ॥५॥ 
माता पिता गुरुः पती ज्ञातयो बान्धवस्तथा । यत्रैते नित्यसन्तुष्टास्तत्रैव रमते हरिः ॥६॥ 
मोदन्ते शिशवो यत्र॒ मोदन्ते च गृहे गणाः । ति्श्चोऽपि प्रमोदन्ते तत्रैव रमते हरिः ॥७॥ 
यत्र॒ निर्लिप्रमावेन संसारे वत्तते गृही । धमं चरति निष्कामं तत्रैव रमते हरिः ॥८॥ 
परिश्रमो मिताचारो यत्र धर्मेण जीविका । देवातिथियुरुप्रद्धा तत्रैव रमते हरिः ॥९॥ 
सुसंस्कृते सुसंगरष्टे यद्गृहे सवतः शुचौ । विञ्चद्धान्यन्नपानानि तत्रैव रमते हरिः ॥ १०॥ 
द्रे महति तुल्यैव ममता यत्र॒ गेहिनः । नैवात्मीयपरज्ञानं तत्रैव रमते हरिः ॥११॥ 
शाकान्नं धमम॑तो लब्धं भोजयनूस्वजनातिथीन्‌ । शेषं यत्र गृही शक्तं तत्रैव रमते हरिः ॥१२॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं  जगत्सन्तर्पणः सदा । प्रवत्तंते यत्र॒ यज्ञस्तत्रैव रमते हरिः ॥१३॥ 


रिरो नैव करोत्युच्चैः इर्वन्च्चैरपि क्रियाः । गही यत्र॒ सदा नम्रस्तत्रैव रमते हरिः ॥१४॥ 
कृष्णभक्तिरसाम्रते ॥ 
सत्यं शौचं विशेषेण प्राणिनां शिवचिन्तनम्‌ । तत्र स्थिरायते लक्ष्मीस्तत्र नारायणो हरिः ॥१५॥ 


मातरं पितरं पत्रो भ्रातरं ज्येष्ठमेव च। मन्यते बान्धवगणं तत्र र्मी स्थिरायते ॥१६॥ 
तैमिनीयाश्वमेषे° श्र ° ६।३-४॥ 


परिक्षीणे मोहे विगरति धनेऽज्ञानजलदे, परिज्ञाते तवे समधिगत आत्मन्यतितते । 
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रहते हे, तहं रि रमते देँ ॥ ४॥ कामादि रूप छः अरि समूह का दमन = विजयः, दरिद्र ्षरणागत की 
रक्षा, सवर प्राणियों का अभय जहाँ है, तहां हरि रमते हँ ॥५॥ माता, पिता, गुरु, श्जी, जाति, बन्धु, सब जहां 
सदा सन्तुष्ट र्ते है, तहां हरि रमते ह ॥ £ ॥ जिस गृह मं बाखक सब ओर सव गण = संच तथा तियंक्‌ 
= पपक्ष आदि मी हषे पूर्वक रहते हँ, वहो हरि रमते हँ ॥ ७ ॥ जहां असङ्ग रूप से संसार मे गस्थ 
रहता है, ओर निष्काम धमं करता है, वहां हरि रमते है ॥ ८ ॥ जहां परिश्रम = उचित कमे ओर 
ज्ञाख्रादि के अचुसार उचित आचार, ओर धमं से जीविका, तथा देवादि मे श्रद्धा, ये खव रदते हें तां 
हरि रमते है ॥ ९॥ सुन्दर संस्कार ८ गन्धपुष्पादि कृत देवः पूजनादि ) युक्त सुन्दर संमृष्ट = ज्लोधित, 
अत एव सर्वत्र डचि जिस गृह मे वि्युद्ध अन्नपानादि रहते हैँ, तहां हरि रमते हँ ॥ १० ॥ 
जां गृहस्थ को अल्प ओर महान्‌ मे तुल्य ममता रहती हे, ओर निज पर का ज्ञान = भेदभाव जां 
नहीं रहता है, तदं हरि रमते है ॥ ११॥ धमे से प्राप्र ्ाकादि अन्न, स्वजन, अतिथि को भोजन कराने से 
जञेष अन्न जहां गृहस्थ खाता है, तहां हरि रमते ह ॥ १२ ॥ ब्रह्मा से स्तम्ब = कृण तक जगत्‌ को वप्र छरने 
वाला यज्ञ जदं सदा भर्त्त होता है, वाँ हरि रमते ह ॥ १३॥ उच्च कमे को करता हा भी गृहस्थ 
जां शिर ऊँचा नी करता हे, निरभिमान रता है, वदां हरि रमते हँ ॥ १४ ॥ जहां सर्य, शौच, 
प्राणियों के छयभों का चिन्तन विरोष रूप से अधिक रहते हे, वष्ट र्मी स्थिर होती है, ओर नारायण 
हरि रहते हे ॥ १५॥ पुत्र जां माता पिता को ओौर उयेष्ठ॒ भाता बन्धुगण को मानता = सत्कार करता ई, 
वहां ठ्ष्मी स्थिर ्ोती है ॥ १६ ॥ आये = गुरु आदि के साथ विचार करे स्थिर जिस ज्ञानी के देहर 








चैध० तस्वाथेमणिमाङ्य [ षष्ठे फलकारडे 


विचायः साद्धं चितवएएषो वै संद्शतो, धियां दे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ १७॥ 
इति चतुदश हरिरमणप्रकरणं समाम्‌ ॥ योगवासि० प्र २।१२।३० ॥ 





अथ रोगस्तन्निधृत्तिर्‌च ।॥ १५ ॥ 
पण्डितैः स्ंरोगानां विनिदृत्ये क्षयाय च । सदा कारयितव्यं हि साधनं रोगवनितैः ॥१॥ यतः- 
आधयो व्याधयश्चैव दयं दुःखस्य कारणम्‌ । तनिषृत्तिः सुखं विद्यात्तरक्षयो मोक्ष उच्यते ॥२॥ 


देहदुःखं विदु वर्याधिमाध्यार्यं वासनामयम्‌ । मौ्य॑मूले हि ते विदयात्ततवज्ञाने परिक्षयः ॥२॥ 
योगवासि० प्र ६।८१।१२-१४ ॥ एवमेत- 


दरो व्याधी देहिनो घोरावयं लोकस्तथा परः । याभ्यां घोराणि दुःखानि अङ्क्ते सँ हि पीडितः॥४॥ 
इह लोके यतन्तेऽज्ञा व्याधौ भोगैदुरौषयैः । आजीवं यथाराक्ति चिकित्सा नापरामये ॥५॥ 
परलोकमहाव्याधो प्रयतन्ते चिकित्सनम्‌ । शमसत्सङ्गवोधाख्यैरतैः पुरुषोत्तमाः ॥६॥ 
इहेव नरकव्याधेधिक्रित्सां न॒ करोति यः । गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः कि करिष्यति ॥७॥ 
इह लोकचिकित्सामि जीवितं यात॒ मा क्षयम्‌ । आत्मज्ञानौषधैरज्ञाः परलोकर्विकितस्यताम्‌ ॥८॥ 
आयु बायुचरत्यत्ररवाम्बुकणभङ्गरम्‌ । परलोकमहाव्याधि रयत्ननाञ्च॒चिकित्स्यताम्‌ ॥९॥ 


गि द प ््ागययायायययाययकजकय = ~ - =-= -- 
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जो ज्ञान से प्रथम आत्मसदश्चता रम से थी, उस सदृशता से चित = रदित वपु = श्षरीर वाले उस 
ज्ञानी के बुद्धि द्वारा तन्तव वस्तु से परिज्ञात होने पर, तथा अतितत = व्यापक आत्मस्वरूप के अधिगत = 
ज्ञात-अयुभूत होनेपर, फिर समाधि से तत्त्व = ब्रह्म भाव के दश्ञैन होने पर, ओर मोह के नाज्ञ तथा चन = 
निबिड अज्ञान मेघ के रीन होने पर ग ज्ञानी का जगत्‌ मे यदह रमण होता है, सो रमण होता है ॥ १७॥ 
चोदहवा हरिरमण प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ रोग ओर उसी निवत्ति- रोगों की निचृत्ति ओर उन के क्षय के छियि रोग रहित पण्डितों 

के द्वारा सदा खाधन करवाना चाददिये ॥१॥ निखसे आधि ओर व्याधि दोनों दुःख के कारण ह, इसलिए 
उन की तात्काछिक निड़त्ति को सुख रूप जानना चाहिये, समूल नाञ्च मोक्ष कराता है ॥२॥ देह के रोगादि 
दुःख को व्याधि नाम से जानते हँ, ओर वासनामय मानस दुःख को आधि नाम से जानते हें । ये दोनों 
मौल्यं = अज्ञान मूक ई, ेसा समञ्चना चाये, ओर अज्ञान मूलक होने से तत्त्वज्ञान होने पर इन का 
परिक्चय = समूल श शा ॥ ३ ॥ देदी.को शः (4 मं भूलादि, हि रूप व्याधि क. परलोक 
मरे नरकादि व्याधि दोनों घोर = भयंकर हे, जिन से सब = आध्यास्मिादि कूपो द्वारा त प्राणी 
चोर दुःखो को भोगता है ॥ ४॥ इस ोकर्प व्याधि की निदृत्ति के ख्यि मोगरूप दुरोषध द्वारा शक्ति 
के अलु्ार जन्म भर अन्न रोग यत्न करते है, उससे अपर = अन्थ पारलोकिक रोग के छ्ि्यि चिकित्सा 
नही शोत हे ॥ ५ ॥ पुरुषोत्तम लोग पररटोक रूप. महाव्याधि की निवृत्ति के ञ्यि शम सत्संग ज्ञाननामक 
अमृतां द्वारा चिद्धित्ा करने के छियि यत्न करते ह ।॥ £ ॥ सरुज = अज्ञ कामादि युक्त जो स॒जुष्य यदा दी 
नरक व्याधि की चिद्धित्सा न्दी करता है, सो निरौषध स्थान = नरक, पञ्च॒ आदि देह मे जाकर क्या 
करेगा १ ॥ ७॥ हे अन्न ! इस ोक की चिष्छित्सा = मोगादि से जन्म, जीवन नष्ट न हो जाय, सत्सङ्गातम- 
ज्ञानादि ओषधिरयो दवारा परलोकं की चिकित्सा कुरो ॥८॥ वायु से चंच पन्न = पत्ते मे अट्पजङ के तुल्य 





पञ्चदशं रोगतन्निवृ्तिप्रकरणम्‌ ] ५६ हिन्दीभाषादुवादसदिता ध 


परलोकमहाव्याधौ  यत्नेनाछ्च॒ चिकित्सिते । इह लोकमयो व्याधिः स्वयमाशुपशाम्यति ॥१०॥ 
अजितात्मा जनो मूढो रूढो भोगैककद॑मे । आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः ॥११॥ 
जीवितस्य यथा बारयं दष्टं प्राथमकल्पिकम्‌ । निवांणस्य तथा भोगसन्त्यागो रागशान्तिदः ॥ १२॥ 
योगवा० प्र ६-२।३३।१० इत्यादि ॥ 

भोगा भवमहारोगा बन्धवो दृढबन्धनम्‌ । अनथायाथंसम्पत्तिरात्मनात्मनि शाम्यताम्‌ ॥१३॥ 
योगवा० प्र° ६-२।४०।४ || 

एतदेव परं धैय जन्मज्वरनिवारणम्‌ । यदवासनमभ्यस्ता॒ निजकम॑सु कठंता ॥१४॥ 
यगवा० पर= प्ट२।१।२४॥ 

अदैव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः । सम्प्राप्तायां मृतौ मूढः करिष्यति किमातुरः ॥१५॥ 
योगवा° ६-२।१०३।३८ ॥ 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । आत्माऽऽत्मना चेत्त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥१६॥ 
तर तारुण्यमस्तीदं यावत्ते तावदम्बुधेः । नूनं संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुद्धया नावा विद्युद्धया ॥ १७॥ 
अदैव कुरु यच्छ्रेयो बद्धः सन्‌ करं करिष्यसि । स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपर्यये ॥१८॥ 
शैशवं वाद्धंकं ज्यं तियकत्वं खतिरेव च । तारण्यमेव जीवस्य जीवितं तदविवेकिं चेत्‌ ॥१९॥ 


संसारमिममासाय विय॒त्सम्पातचश्वम्‌ । सच्छाखसाधुसम्पकैः कदं मात्सारथुद्धरेत्‌ ॥२०॥ 
योगवा० ग्र° &-२।१६२।१८-२२॥ 


क्षण भङ्गुर आयु दै, इससे पररोक रूप महाव्याधि छो यत्न से शीघ्र दूर नष्ट करो ॥ ९॥ पररोक रूप 

महाव्याधि को यनन से श्षीघ्र नष्ट करने पर, यद रोकमय व्याधि स्वयं शीव्र दी निडृत्त होती है ॥ १० ॥ 

अजितात्मा मोगरूप कम = कादो पंक मे प्राप्न स्थिर मृद्‌ आपत्ति का पात्र = स्थान होता है, जैसे जङ का 

पात्र समुद्र है ॥ ११॥ जैसे जीवन के भ्रथमकल्प = क्रम मे होने वाखा वारुपन. देखा गया दै, तेसे ही मोक्ष 
के प्रथमारम्भ म राग को आन्त करने वाडा भोगका सम्यग्‌ स्यागदहं॥ १२॥ क्योंकि भोगदही 
संसार रूप महारोग दै, बन्धु ृदबन्धन रूप है, अर्थो की सम्पत्ति = बृद्धि अनथे के चयि है, इससे आत्मा 
से आत्मा मे शान्त होवो = आत्मानुभव से सुखी होवो ॥ १३॥ जो वासना इच्छा के त्याग पूवैक 
अपने कमो मे अभ्यस्त प्रृत्ति है, यदी परम धैयं ओर जन्मादि ज्वरं का नाञक दै ॥ १४॥ जो मूढ 
मरणादि रूप आपत्तियों = रोगों की चिकित्खा आज. स्वस्थावस्था मे ही नदीं करतादहे, सो मरण के 
संभाप्र होने पर आतुर = व्याधित रोगी होकर क्या करेगा ? ॥ १५॥ आप दी अपना बन्धु जओौर शत्र हे, 
आप ने ही अपनी रक्षा यदि नही की, तो अन्य उपाय नरो हे ।॥१६॥ जब तकं यह्‌ तेरी तरुणएतानयुवावस्था 
है, त तक ही इस संसार नामक समुद्र से विश्यद्ध उुद्धि रूप नाव द्वारा तरो ॥ १७॥ जो श्रेय =ज्ुभ 
कल्याण है, सो आज अब ही रो, बुद्ध होकर क्या करोगे ¶ कर्योखछि युवापन के विपयंय = अतिब्द्धता 
होने पर अपने गात्र-देह के अंग भी भार के ल्यि, बो्चरूप होते हे ॥१८॥ शेशव=वचपन तिक्ता के तुल्य 
धर्मं ज्ञानादि का असाधन दै, ओर अति बद्धता को मरण रूप ही सम्मना चादिये, इससे तरुणता ही जीव 
मनुष्य का सस्य जीवन दै, यदि वह्‌ विवेक युक्त हो, अन्यथा भयावह है ॥१९॥ इससे विद्युत्‌ सम्पात तुल्य 
चंच इस देह तारुण्य को पाकर खत्‌शाल सत्संग द्वारा मोष्टादि कदेम से सार आत्मा का उद्धार करे ॥२०। 





थर्‌ तत्त्वाथेम्रणिमाडा [ षष्ठे फलकाश्डे 


सम्बिन्परात्रचिकित्सेऽस्मिन्‌ व्याधो संसारनामनि । चित्तमात्रपरिस्पन्दे संरम्भो न च किथ्चन ॥२१॥ 
यदि सबं परित्यज्य तिष्टस्युत्कान्तवासनः । अघुनैव निमेषेण तन्धुक्तोऽसि न संशयः ॥२२॥ 
यत्राभिलाषस्तन्नूनं सन्त्यज्य स्थीयते यदि । प्राप्न एवाङ्ग ! तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌ ॥२३॥ 
अपि भ्राणांस्दणमिव त्यजन्ति हि महारयाः । यत्राभिकलापस्तन्मात्रत्यागे कृपणता कथम्‌ १ ।॥२४॥ 

योगवा० प्र ३।६६।१८-१९-२१-२२॥ 
वासनानां परित्यागे यदि यलं करोषि च । तत्ते रिथिरतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात्‌ ॥२५॥ 
तत्वज्ञानं मनोनाशो वबासनाक्षय एव च । मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः॥२६॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते ! । समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा यने ! ॥२७॥ 
त्रिभिरेतेरिचिराऽम्यस्ते दंदयग्रन्थयो दाः । निःशेषमेव वरुव्यन्ति विसच्छदाद्‌ गुणा इव ॥२८॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम ! संसारसंस्थितिः । सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌॥२९॥ 
अध्यात्मविद्याऽधिगमः साधुसङ्गम एव च । वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥३०॥ 


एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किक । याभिस्तजीयते शिग्र धाराभिरिव भूरुजः ॥२१॥ 
सतीषु ` युक्तेष्वेतासु हटानियमयन्ति ये । चेतस्ते दीपयत्यृज्य विनिष्नन्ति तमोऽज्ञनैः ॥३२॥ 
प्राणायामचिराम्यासे युक्त्या च॒ गुश्दत्तया । आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥३३॥ 


ज्ञान मात्र से निवृत्त शोने वाला चित्त मात्र के परिस्पन्द = गति रूप इस संसार नामक व्याधि की 
६ नित्त म संरम्भ = आयास भी कोह नहीं हे॥ ॥ २१॥ यदिसबको त्याग कर वासना रहित चित्त 
वाङ शोकर स्थिर होते हो, तो इसी निमेष मात्र मे युक्तो इसमे संशय नही दहै॥ २२॥ यदिजिसर्मे 
अभिलाषा = इच्छां हे, उसे सम्यग्‌ त्याग कर निश्चय पूवक स्थिर हआ जाय, तो हे अङ्ग ! = प्रिय ! मोक्ष 
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श्राप्त्ीदै, इस त्याग मात्र मे दुष्कर भी क्या हे !॥ २३॥ महाशय ! विवेकी रोग प्राणों को भी दृण 
`  इल्य त्यागते ह जिस म अभिखाषा हो, तावन्मात्र के व्याग में कृपणता = असमता कैसे हो सकती है ! 
(1 २४ ॥ वासनाओं के परित्याग म यदि यन्न करते हो, तो तेरी आधि, व्याधि सभी क्षण मं शिथिलता = 
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अच्दता को श्राप्र होगी ॥ २५॥ तच्वज्ञान, मनोनाङ ओर वाखनाक्षयः, ये तीर्न परस्पर कारणता को प्रप्र 


४१ 


` करकेस्थिरै, इससे दुःख से सिद्ध होने वाठ (ठ ॥ २६ ॥ हे महामते ! हे युने ! वासनाक्षयादि तीनों 
समकाले साथ ही चिरकाङ तक अभ्यस्त होते हे, तो सफर होते हँ ।॥ २७ ॥ चिरकाठ तक अभ्यस्त 
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इन तीनों से ही हृदय के द्‌ भ्रन्थि अध्यासकामादि सव इस प्रकार नष्ट होते हँ कि जेस वरिस =कमछ 
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` केमृणालके खस के गुण = वन्तु छिन्न शोते दे ॥ २८॥ हे राम ! अनन्त जन्मान्तरों का अभ्यस्त 
क न लत्यतादि क क क [९ [1 

सार सत्यतादि ची वह्‌ वासना चिरकाङ तक उक्तं अभ्यास योग के विना कीं न्ट नदीं होती हे ॥२९॥ 
 " चित्त ॐेविजथ मे अध्यात्मविद्या की प्राप्ति = वेदान्त का ज्ञान सत्सङ्ग, वासनाओों छा व्याग, प्राणायाम 
यदीये यक्तियों दढ, जिन से चित्त शीघ्र जीता जातादै, जेसे नदी की धाराओं से वृक्ष जीता जाता 
=. -३१। | गुरूपदिष्ट इन युक्तियों के रहते जो तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र; उपवासादि रूप हठ से चित्त को 
रक्ते हसो सानो दीपको त्याग . कर अञ्जनो से तम को. नष्ट करना चाहते हं ॥ ३२॥ प्राणायाम के 
क अभ्यास ओर शुड सेदी गहै युक्ति धारणादि. तथा आसन परिमित भोजनादि रूप यांग 
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पञ्चदशं रोगतन्निवृत्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादसदिता ४४३ 


आदावन्ते च वस्तूनामविसम्बादि यरिस्थतम्‌ । रूपं तदनं ज्ञानं क्षीयते तेन वासना ॥३४॥ 
योगवा० प्र° ५।९२।६-१४-१७-इत्यादि ॥ 

ज्ञानानिर्दुःखतामेति ज्ञानादज्ञानसंक्षयः । ज्ञानादेव परा सिद्धि. नान्यस्माद्राम ! वस्तुतः ॥ ३५॥ 
योगवा० प्र° ५।८८।१२ ॥ 

द्विविधो व्याधिरस्तीह सामान्यः सार एव च । व्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्मरतः ॥२६॥ 
प्राप्ेनाऽभिमतेनेव नश्यन्ति व्यावहारिकाः । आधिक्षयेणाधिमवाः क्षीयन्ते व्याधयोऽप्यलम्‌ ॥२७॥ 
आत्मज्ञानं विना सारो नाधि न॑श्यति राघव ! । भूयो रजञ्ज्ववबोधेन रज्ज॒सर्पो हि नश्यति ॥३८॥ 
योगवा° प्र ६।८१।२३-२५॥ 

अशोचन्‌ प्रतिंङक्वीत यदि. पर्येत्‌ पराक्रमम्‌ । भेषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नाजुचिन्तयेत्‌ ॥२३९॥ 
महाभा ० खीप० ग्र° २।२७ | 

दुःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते । यस्मिन्न शक्यते कत्तु यत्नस्तं नादुचिन्तयेत्‌ ॥४०॥ 
भैषज्यमेतद दुःखस्य यदेतनाचुचिन्तयेत्‌ । चिन्त्यमानं हि चाभ्येति भूयश्ापि प्रवत्तते ॥४१॥ 
प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधैः । एतद्विज्ञानसामथ्यं न वाठः समतामियात्‌ ॥४२॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीषितं धनसश्चयः । आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥४३॥ 
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहंति । अद्योचन्‌ प्रतिङ्बीत यदि परयेदुपक्रमम्‌ ॥४४॥। 
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इन सबं से प्राण क्रिया निरु होती है ॥ ३३ ॥ सब वस्तु के आदि ओर अन्त मं जो अविसम्वादि = 

विप्रलम्भ रदित सत्य स्वरूप वस्तु रहती है, उस के अपरोक्ष अनुभव को ज्ञान कहते हे, उस ज्ञान से 
वासना नष्ट होती है ॥ ३४ ॥ हे राम ! ज्ञान से ही दुःख रदित होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाञ्च होता 
है, ज्ञान से परमसिद्धि = युक्ति होती है, अन्य वस्तु से नहीं ॥ ३५ ॥ संसार मं सामान्य = अदद्‌ ओर 
सार = दढ दो प्रकार की व्याधि ह तिन मे भोजनादि इच्छा कामादि व्यवहार सामान्य है, जन्मादिमय 
अज्ञान वासनादि सार कहा गया है ॥ ३६ ॥ प्राप्त अभिमत, इष्ट अन्नपान, खी पुत्रादि से व्यावहारिक 
ञ्याधि नष्ट होती है, आधि = मानस रोग की निडृत्ति से तजन्य सव व्याधि भी [नवत्त होती हे ।।३अ]। 

हे राघव ! आत्मज्ञान के बिना सार रूप आधि = व्याधि नदी नष होती है, जैसे भूयः = भरत्यक्च रस 
स्वरूप के अनुभव विना रल्ञसपं नहीं न्ट होता है ॥ ३८ ॥ यदि रोग की निच्ृत्ति के छायक अपने पराक्रम 
= सामथ्यं को समञ्च, तो ओकं ॒चिन्ता नही करके रोग का प्रतिकार = निवारण करे, अन्यथा उसां 
चिन्तन नहीं करे, यही उसकी ओषध है ॥ ३९॥ शारीरक वा मानस दुःख रूप उपघात = पीडा के 
उपस्थित = प्राप्त होने पर भी जिस की निवृत्ति के ख्यि यत्न नहीं कर सके उस की चिन्ता भी नहीं करे 
॥ ४० ॥ इस दुःख की चिन्ता नहीं करना यदी असाध्य दुःख की ओषध हे, चिन्त्यमान दुःख अधिकं 
प्राप्त होता है, ओर बार २ आता-बदृता है ॥ ४१॥ विवेकादि रूप श्रज्नासे मानस दुःखको नष्टकरे, 
श्लरीर के दुःखो को ओषध से नष्ट करे, यदी विज्ञान छा सामथ्ये है, इस से बाखको के तुल्यता नहीं प्राप्त 
हो = शोक चिन्ता नहीं करे ॥ ४२ ॥ यौवन रूपादि सव अनित्य हे, उन की सदा प्राप्ति स्थिति के खयि 
विवेकी इच्छा नहीं करे ॥ ४३॥ जनपद = देश के दुःख को कोड एक सोचने के योग्य नही है, यदि वं 








भी उपक्रम = सामथ्ये-उचित प्रथमारम्भ समश्च तो शोच नीं करता हआ निबृत्ति छा उपाय करे ॥ ४४॥ 





1 1; त्वाथेम णिमारा [ षष्ठे फलकाश्डे 
खखाद्‌ बहतर दःखं जीविते नास्ति संशयः । स्निग्धस्येन्द्रियाथेषु मोहान्मरणमप्रियम्‌ ॥४५॥ 


महाभा ० शान्तिप° श्र २०५ ॥ 
स्थूल खेम कारणं च रारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ । अवर्यं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो उ्वरः ॥४६॥ 
बातपित्तरटेमजन्यव्याधयः कोरिचस्तनों । दुगंन्धित्वङ्करूपत्वदाहभङ्गादयस्तथा ॥४७॥ 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्या्या लिङ्गदेहगाः। ज्वरा येऽपि बाधन्ते प्राप्त्याऽग्राप्त्या नरं करमात्‌॥४८॥। 
स्वं परं न च वेत्त्यात्मा विनष्ट इव॒ कारणे । आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दितम्‌ ॥४९॥ 
चिदामासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः । प्रकाशेकस्वभावत्वमेव र्ष्टं न॒ चेतरत्‌ ॥५०॥ 
विविच्य भरान्तियुज्जित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । चिन्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंञ्वरेत्‌ ॥५१॥ 

| पञ्चद्‌० प ७।२३ इत्यादि ॥ 
कामक्रोधो भयं निद्रा पञ्चमः उवास उच्यते । एते दोषाः शरीरेषु द्श्यन्ते सर्वदेहिनाम्‌ ॥५२॥ 
छिन्दन्ति क्षमया कोधं कामं सङ्कल्पवजंनात्‌ । सत्वसंसेवनानिद्रामप्रमादाद्धयं तथा ॥५२॥ 


छिन्दन्ति पञ्चमं उवासमल्पादारतया द्विजाः ॥ ५४ ॥ ्हमपु= च्र° १३२ ॥ 
कोषकारो यथात्मानं कीटः समलुरुन्धति । घ्तरतन्तगणेनित्यं तथाऽयमगुणो गुणैः ॥ 
इन्ढमेति च निदन्दरस्तासु तास्विह योनिषु ॥ ५॥ बरहापु° श्र १३।४॥ 


क्रोधस्तु प्रथम शातरुरनिष्फलो देहनाशनः । ज्ञानखङ्खंन तं छित्वा परमं सुखमाप्नुयात्‌ ॥५६॥ 
मोह से इन्द्रियाथे = विषय मे स्ने युक्त को जीवित दशा में सुख से बहत अधिक दुःखदे, इसमें संशय 
नदीं है, ओर मोह से मरण भो अभ्रिय दुःख रूप है ॥ ४५ ॥ स्थूडादि तीन प्रकार का शरीर कहा गया 
ह, तदा तत्तत्‌ रारो क योग्य उवर = रोग ज्याधि भी तीन प्रकार की अवदय हँ ।॥ ४६॥ स्थूल शरीर मं 
वात, पित्त, कफ जन्य व्याधि करोड़ है, तथा दुगैन्धिता, रूपता, दाद, अङ्गभङ्गादि भी स्थर देह मे होते 
द ॥ ४७॥ लिङ्ग सुक्ष्म देह मं कामः, कोधादि ओर शान्ति, दान्ति=ङम, दम आदि ज्याधि हे, सो 
दानां कमसे प्राप्ति अघ्राप्नि द्वारा पीडति करते, कामादि प्राप होकर पीडित करते हे, शमादि प्राप्चि विना 
श पाडत करते हं ॥ ४८॥ कारण करार मे सुषु्धि कार मे विनश्ठ = खीन जीवात्मा उस समय्‌ अपने को 
वा अन्य कौ नदी जानता दहं, तथा आगामी दुःखके बीज कारणं शरीरम वासनादि रहते हं, इस बात 
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को इन्द्र ने प्रजापति के प्रति भ्रदशित च्ियाह॥ ४९॥ चिदाभास =जीव मं शरीर के विना स्वतः = 


'  स्वमाव स्वरूप से कोड ज्वर नहीं दै, जिससे चेतन का एक भकाञ्च = ज्ञान ही स्वभाव देखा गया दह, 
स = + भ्व - ^+ से न्वः [१ दे के = (ध क 

अन्य नदी ॥ ५० ॥ इससे ज्ञान काठ मं चिदाभास रूप जीव अपने को देहो से विवेक दारा प्रथक्‌ करके 
शम + कां त्याग कर, साक्षी स्वरूप से जुदा अपने को भी नदीं समञ्चता इआ, ओर सदा साक्षी स्वरूप 


रा चिन्तन करता हआ, फिर किस हेतु से सरीर के उवर से उवर युक्त हो सकता हे १॥ ५१॥ कामादि 
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ज. छोग नष्ट करते हेः ॥ ५३-५४॥ कोश्च कार कीट जैसे सून्नतन्तु के समूह से अपने को 


दत क ` दरवा य गंधता 7 है, वैसे दी निशैण निदे स्वरूप भी यह जीव गुणों द्वारा तत्तत्‌ योनियों म यदा 


॥ ५५॥ कोष प्रथम = प्रधान-आदि शु ओर निरथक देहनाङ्क = रोग रूप हेः 
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१अदशं रोगतन्निदृत्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहित। ४४५ 


ठष्णा बहुविधा माया बन्धिनी पापकारिणी । छच्तां ज्ञानखडगेन सुखं तिष्ठति मानवः ॥५७॥ 
गोतमीमाहा° श्र ६६ ॥ 


भ्रान्तिः सोपाधिकोपाधिनिव्त्येव निवत्तंते । न ब्रोधात्तेन भासन्ते जानतोऽपि घटादयः ॥५८॥ 
अहङ्कार चिच्छाया मिथ्या भूम्यादिवत्ततः । चिदात्मकोऽवरिष्टोऽयं जीवो ब्रह्मैव नेतरः ॥५९॥ 

ग्रनुभूतिप्रका° श्र° १॥ 
देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । ततः कत्ता ततो मोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥६०॥ 
पश्चकोशगुहायां यदज्ञानं कारणं स्थितम्‌ । तदृव्योमपरमं तस्मिननिगूढं ब्रह्म तिष्ठति ॥ ६१॥ 
बाह्यजगत्यश्चकोशांापोद्यान्तश्चंखास्य धीः । बह्मसाक्षात्करोत्येव सर्वोपाधिविवजितम्‌ ॥६२॥ 


सोपाध्येव बहिर्टया भाति व्रह्म न तावता । अपैति जीवता तस्मादन्त्टयैव बुध्यताम्‌ ॥६३॥ 
प्रनुभूतिप्र° ्र०२॥ 


जीवस्य त्रीणि रूपाणि स्थृलष््ष्मपराणि च । तत्रास्य यत्परं रूपं तद्धज दे परित्यज ॥६४॥ 
पाणिपादमयो योऽयं देहो भोगाय वल्गति । भोगाथमेतज्ीवस्य सूपं स्थृरमिहास्थितम्‌ ॥६५॥ 
स्वसङ्कस्पमयाकारं यावत्संसारमावि यत्‌ । चित्तं तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामातिवाहिकम्‌ ।६६॥ 


आयचन्तरहितं सत्यं चिन्मात्रं निर्विकल्पकम्‌ । यत्तद्िद्धि परं रूपं तृतीयं विर्वरूपकम्‌ ॥६७॥ 
योगवासिष्टप्र° ६।१२४१७-२० ॥ 


ज ता = = = ~ = ~~ =-= = 
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ज्ञान रूप तश्वार से उसे नष्ट करके परम-सुख पाता है ॥ ५६ ॥ बहुत प्रकार की ठृष्णा बाधने वारी, पाप 
कराने वाटी, माया रूप है, इस को ज्ञान तलवार से काट कर मनुध्य सुख से वैठता हे ॥ ५७ ॥ प्रारज्धादि 
उपाधि जन्य रान्ति उपाधि की निच्रत्ति से नित्त होती है. केव बोध से नही निवृत्त होती हे, निरुपाधिक 
बोध मात्रं से नित्त होती है, जैसे रञ्जु ज्ञान से रज्जु सपे की चवित्ति होती है, परन्तु दपेण के ज्ञान से 
प्रतिबिम्ब की निवृत्ति नदीं होती है, इससे आत्मतत्त्व को जानने बाङे को भी घटादि भासते हे ॥ ५८ ॥ 
अहंकार ओर चिदाभास, भूमि आदि के समान माथिक होने से, मिथ्या हे, तिससे चेतन स्वरूप अवरिष्ट 
मिथ्यास्वादि रहित यह जीव ब्रह्म ही है अन्य नही ।॥५९॥ स्थूल देह के अन्दर देह से सूक्ष्म प्राणमय कोश 
है, उस के अन्दर मनोमय कोश दै, उस के अन्दर कतौ विज्ञानमय कोश है उसके अन्दर भोक्ता-आनन्द्‌- 
` मय कोच है, सो यदी परम्परा गुहा ३, जिस मेँ ब्रह्मात्मा है ॥&०॥ पांच कोञ्ञ रूप गुहा म जो कारण शरीर 
रूप अज्ञान स्थिर है, सो -श्रतिकुथित परम व्योम है, तिसमं निगूढ = अस्यन्त गुप्त ब्रह्म रहता हे ॥ ६१॥ 
बाहर के जगत्‌ ओर पांच कोश्च को मिथ्या समञ्च कर, हटाकर, अन्तभुख इडे इस जीव की बुद्धि 
सब उपाधि से रहित ही ब्रह्म को प्रत्यक्ष करती है ॥ द२॥ बाहर को दृष्टि से उपाधि सहित जह्य भासता 
है, ओर उपाधि सहित बरह्म के ज्ञान से जीव का जीवपन नहं निडृत्त होता हे, तिससे अन्तदेष्टि 
से समश्चो ॥ ९३ ॥ जीव के स्थर, सूक्ष्म ओर पर = उत्तम त्रक्च ये तीन रूप ह, तिने रोगादि रहित इसके 
पर रूप को भजो ओर दो रूपों का व्याग करो ॥ ६४ ॥ पाणिपादादिमय जो यह देह भोग के छखियि मिख्ती 
है, चरती हे, भोग के खयि यह इस जीव के स्थूल रूप संसार में स्थिर हे ॥ &५ ॥ अपने संकल्पमय 
आकारवाखा, मोक्षपयैन्त स्थायी जो इस जोव का अतिवाहिक ( शरीरान्तरादि मं प्राप्तिकादहेतु) रूपै, 
हेः राम ! उसे चित्त जानो ॥ && ॥ आदि अन्त रहित सत्य चेतन मात्र निरवि्छल्प = धमे गुणभेदादि रदित 
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वायु पित्तं कफशोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः । मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम॒ एव च ॥६८॥ 


शाम्यते भेषजैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः । मानसो ज्ञानविज्ञानध्यैर्यस्मरतिसमाधिभिः ॥६९॥ 
इति पत्वदशां रोगतन्निबृत्तिप्रकरणं समाम्‌ ॥ वा्तिकटीकायाम्‌ ॥ 


अथ जोवनस्राफल्यम्‌ ॥ १६॥ 
दोषान्‌ कामादिकांस्त्यक्त्वा करत्वा यलं समाहितः । संसाराम्बुधिपारं यः प्राप्नुयात्पुरुषोत्तमः ॥१॥ 
तस्य जीवनसाफल्यं मायुष्यं चैव शोभते । अन्यस्तु पड्युवजीवन्‌ पुण्यं हन्ति पुरा कृतम्‌ ॥२।।यतः 
आयु पट्टवकोणाग्रलम्बाम्बुकणमङ्ुरम्‌ । उन्मत्तमिव सन्त्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ ॥२॥ 
विषयासीविषासङ्गपरिजजंरचेतसाम्‌ । अप्रोढात्मविवेकानामायुरायासकारणम्‌ ॥४॥ 
ये त॒ विज्ञातव्रिज्ञेया विश्रान्ता वितते पदे । भावाभावसमास्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥५॥ 
प्राप्यं सम्प्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते । पराया निष्तेः स्थानं यत्तज़ीवितयुच्यते ॥६॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मरगपक्षिणः । स॒ जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥७॥ 
जाता त एव जगति जन्तवः साधुजीविताः । ये पुन नेह जायन्ते शेषा जरठगद॑भाः ॥८॥ 
` भारोऽविवेकिनः शालं भारो ज्ञानं च रागिणः । अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥९॥ 


योगवास्ि° प्र १।१४] महोपनिष० श्र ३॥ 











विंङव का रूपक = भ्रकाञ्चक जो जीव का रूप है, उस को तीसरा पर रूप जानो ॥ &७ ॥ वात, पित्त, कफः, 
शरीर सम्बन्धी कोष का संम्रह = संक्षेप से रहण कदा गया है, ओर रजोगुण, तमोगुण, मानस दोष का 
संग्रह कदा गया हे, भेषज ओर देवयुक्ति के आश्रयण से पूव वणित दैदिक दोष निवृत्त होति है । ज्ञान, 
विह्नः धेये धारणा स्ति = भक्ति ध्यान समाधि से मानस दोष निदत्त होते दै ।। ६८-६९ ॥ 
< ६ १ पन्द्रहवा रोगतन्निदृत्तिप्रकरण समाप्त ॥ 
` अथ जीवन साफस्य--काभादि दोषों को त्याग कर, एकाम्‌ होकर जो यत्न करके संसार ` 
समद्र के पार जाता दहै, सो पुरुषोत्तम हे ॥ १॥ उसी का जीवन सफर है, ओर मनुष्यता स्लोभती है 
अन्यतो पड के समान जीता हआ पूवे कृत पुण्य को कभोगादि से नष्ट करता है || २॥ क्योंकि पत्र के 
 कोंणाम्र होणार माग मे ठगे हए जर कण के तुल्य श्चषणभङ्गर आयु है, सो उन्मत्त तुल्य अकाण्ड-अनवसर म ही 
५ पैर को त्याग कर जाती है ॥ ३ ॥ विषय रूप सर्पो के संग से अति जजेर = शिथिल चित्तवाङे अदृढ 
के ङि आयु आयास का कारण हे ॥ ४॥ जो कोई विज्ञेय आत्मतन्त्व को. जानने वाले 
पद = बस्तु मे स्थिर विश्रामयुक्त दे, उनके भावाभाव = लाभाखाभ मे त॒ल्य शान्ति समाधान 
घ॒ख कारक दै ॥ ५॥ प्राप्तव्य मोक्ष जिससे पाया जाय, कि जिससे फिर शोचना 
ड निद्रेति = जीवन्पुक्ति का आनन्द का स्थान जो जीवन हे, सोदे सफल जीवन कहलाता है ॥६॥ 
शद -श््ष, सग, पश्ची आदि भी जीते ह, परन्तु सफर जीवन वाडा सोई हे छि जिसका मन मननादि 
` जन्यन्नान से सतक हो गया दै ॥ ७॥ वे हो भागी संसार में शरेष्ठ जीवन वारे उत्पन्न हए, जो कि फिर यहां 
ते ह बाद्धी अन्य लोग तो बद्धं गदभ तुल्य अपवित्र देह के अभिमानी हे ॥ ८ ॥ अविवेकी को 
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परोडशं जीवनसाफल्य प्रकरणम्‌ 1 हिन्दीभाषानुवादसदिता ४४० 


अयं बन्धुः परश्चायं ममायमयमन्यतः । इति ब्रह्मन्‌ न जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥१०॥ 
आपादमस्तकान्तेऽस्मिन्न देहे ममता मम । त्यक्ताहङ्कारषङ्स्य तेन जीवाम्यनामयः । ११॥ 


सुखितोऽस्मि सुखसम्पन्ने दुःखितो दुःखिते जने। सवस्य प्रियभित्रं च तेन जीवाम्यनामयः ॥१२॥ 
योगवा० प्र° ६।२६।२०-२६-२३४ ॥ भुशुणडोक्तिः ॥ 


लोकेरनिन्दिता कद्मीरारोग्यं श्रीसमन्वितम्‌ | धम्यं युद्धं परार्थेन जीवितस्योत्तमं फलम्‌ ॥१३॥ 


अविरोधेन धर्मस्य युद्धे सम्धुलमागतम्‌ । योधानुरूपं यो हन्ति शुरः स्वग्यः स नेतरः ॥१४॥ 
योगव्रा° प्र° ६-२।११६।४-५ ॥ 


शाब्ञोक्ताचारयुक्तस्य॒प्रभोर्थेन यो रणे । मृतो चाञ्थ जयी वा स्यात्स शूरः शुरलोकभाक्‌ ॥ १५॥ 
अन्यथा प्राणिकृत्ताङ्गो रणे यो गतिमाप्नुयात्‌ । डिम्भाहवहतः परोक्तः स नरो नरकास्पदम्‌ ॥१६॥ 
प्रजोपद्रवयुक्तस्य राज्ञोऽराज्ञोऽथवा प्रभोः । अथेन ये मृता युद्धे ते वे निरयगामिनः ॥१७॥ 

योगवा० प्र ३।३१ ॥ 


नेह यत्कर्म॒॑धर्माय न विरागाय कल्पते । न तीथंपदसेवायै जीवन्नपि सरतो हि सः ॥१८)। 
भागव० स्क० २।२३२।५६॥ 


यस्य नाहङ्कृतो मावो बुद्धि य॑स्य न लिप्यते । यः समः सवभूतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥१९॥ 
योऽन्तःशीतलया बुद्धया रागद्धेषविुक्तया । साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य॒ शोभते ॥२०॥ 
येन सम्यक्परिज्ञाय देयोपादेययञ्कता । चित्तस्यान्तेऽ्पितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ॥२१॥ 


संन्याक्षोपनिष० त्र २।३६-४१ ॥ 


॥ ऋ 2; [व क त 1 ॥ स ता श 1 1 का ति वि रि री 


शाख, भार = श्रम कारक है, रागी को ज्ञान भार है, अशान्त को मन भार्‌ है, अज्ञ को देह भार हे ॥ ९॥ 

यह बन्धु है, यह अन्य है, यह मेरा है, यद्‌ अन्य का दहै, इस प्रकार मँ नहीं जानता ह! अतः रोगरदित 

जीता ह ॥ १० ॥ अहङ्कार रूप पंक = दोष रदित मुञ्च को पद से मस्तक पयेन्त इम देह मे ममता नदी हे, 

अतः अनामय जीता हँ ॥ ११॥ सुखसम्पन्नमे मे सुखी ह, दुःखी जन मं दुःखी हू, सव का प्रियमित्र 

है, अतः निरामय सफल जीवी ह ॥ १२॥ लोक से अनिन्दित = न्यायोपार्जित लक्ष्मी, रमीयुक्त आरोग्य, 

परार्थं हेतुक धर्मयुक्त युद्ध, यह जीवन का उत्तम फठ है ॥ १३ ॥ घमं के अविरोध पूवक जो शूर युद्ध मे 
परतियोधा के अनुसार ही अखरादि छेकर युद्ध करता मारता दै, वह स्वगे के ख्य है अन्य नहीं ॥ १४॥ 

शाख कथित आचरणयुक्त प्रमु के छ्यि जो रण में युद्ध करता ह, सो शुर मर जाय या विजयी हो वह शुर 
खोक का भागी होता है ॥ १५ ॥ ओर प्रकार से रण मं ख्डने वाखा, प्राणियों से छेदित अङ्क वाला होकर 
जो मरण पाता है, सो डिम्मादहव = बाल्युद्ध मे हत कदा गया है, वह मनुष्य नरकास्पद्‌ हे ॥ १६ ॥ प्रजा 
के उपद्रव से युक्त जो राजा वा अन्य प्रभु उसके छ्यि जो युद्ध मे मरते हः सो अव्य नरक्गामी हैं 
॥ १७ ॥ जिस का क्म न यहाँ ध्म के ख्यि है, न विराग के खयि, न तीथेपद स्थान हरि की सेवा के 
च्य है, सो जीता हा भी मृतक ही है ॥ १८ ॥ जिस को अहंकृत = मे कतो हँ ठेस भावना नही होती 
है, न जिस को कम फल की इच्छा होती है, जो सत्र प्राणियों मे समात्मदर्शी है, उस का जीवन शोभता है 
॥ १९ ॥ रागद्वेष रदित, अन्तगैतज्ीतङ बुद्धि से साक्षी तुल्य जो इस जगत्‌ को देखता है, उस का जीवन 
श्लोभता है ॥ २० ॥ हेय उपादेय = युभाग्युभ वस्तु को त्यागने वाखा जिसने अच्छी तरह समहय कर 


४४८ तच्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकारडे 


पशनां नखरोमादिः स्बेम्थाय कर्पते । मृतस्य नरदेहस्य सृष्टि दोषावहोदिता ॥२२॥ 
एकमेवापुना साध्यं ज्ञानं स्वात्मस्वरुपदम्‌ । तिना त॒ पड्यभ्यश्च नरो दीनतरो मतः ॥२३॥। 
भोगासक्तः पमान्‌ पूवंमेकाकी रमते न हि । एषणात्रयसम्बद्धो यततेऽर्थाय नित्यदा ॥२४॥ 


्रानन्द्रामायणयुद्धकां° स ४॥ 
सं जीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सर जीवति । गुणधमविहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥२५॥ 
गरुडपु° पूतख° श्रा ° का श्र १०८१७ ॥ 

आत्माथं जीवलोकेऽस्मिन्‌ को न जीव ति मानवः। परं परोपकाराथं यो जीवति स जीवति ॥२६॥ 
र 3 र स्कन्दपु° काशीखं श्र ° ४७।२६ ॥ 
धम रागः श्रुतो चिन्ता दाने व्यसनयुत्तमम्‌ । इन्द्रियार्थेषु वेराग्यं सम्प्राप जन्मनः फलम्‌ ॥२७॥ 
स्कृन्दपु° मादहैश्वरखं ° १-२।२।४७ ॥ 
 पडावोऽपि हि जीवन्ति केवरात्मोदरंभराः । स॒ पनजीवतरलाघ्यो यः पराथ हि जीवति ॥२८॥ 
व्यासस्म्र° त्र ४।२२॥ 

वाणी रसवती यस्य मायां पुत्रवती सती । लक्ष्मी दानवती यस्य सफकं तस्य जीवितम्‌ ॥२९॥ 
| सुभाषितरल्ाक° ॥ 
` परोपकारशल्यस्य धिड्मदष्यस्य जीवितम्‌ । धन्यास्ते पशवो येषां चमाप्युपकरिष्यति ॥२०॥ 


चलं वित्तं चलं चित्तं चले जीवितयोवने । चलाचलमिदं सच कीत्ति यस्य स जीवति ॥२१॥ 


$>: सुभाषतरश ॥ 
अचिन्त्यसूपो मगवानिरञ्जनो विष्वम्भरो ज्ञानमयधिदात्मा | 


च 
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~ चित्तादि स्र दङ्य के अन्त स्वरूप सवसाक्षी मे चित्त को स्थिर किया है, उस का जीवन श्ञोभता ह ॥२१॥ 
पञ्ज के नख रोमादि सभी किसी प्रयोजन फल के छियि समथ ह, मृतक नर देह की सृष्टि दोषावह की 
गड ॥ २२ ॥ इम मनुष्य देहः से स्वात्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाखा ज्ञान ही प्राप्त करने योग्य है, उसके 
विना पञ्चुओं = हीन माना गया है ॥ २३ ॥ भग म आसक्तं मनुष्य प्रथम एकाकी नहीं 
रमता है, इससे छोक वित्त देहादि की इच्छा खे सम्बन्ध वाखा हो कर अथू = द्रन्य के ल्यि सदा 
वयल करता दै ॥ २४ ॥ शमादि गुण अंसा, दान, दया, आदि ध्म जिसके है, उस का जीवन सफ 
ह, जो शण धमे से रदित हे, उस का जीवन निष्फल ह । २५॥ अपने भोग॒विखासादि के ल्यि कोन 
ष्य नही जीता ह † किन्तु केवर उत्तम पकार के ल्थि जो जीता हे, सो सफल जीवो हे ॥ २६॥ 
जिस को घमं मे राग=प्रेम दह, दान मे व्यसन = आसक्ति हं, विषयों में वैराग्य दहै, वह जन्म 
केफठ कोस म्‌ पा चुका है ॥ २७॥ केवर अपने पेट को भरने बाले पञ्च भी जीते ही है, परन्तु जो 
पकार के दिये जीता हे, वह श्टाध्य = स्तुत्य-प्रसंशनीय जीवन वाखा है ॥ २८ ॥ जिस की वाणी रस 
4 वाठी मधुरादि शुण युक्त है, पुत्र. वारी खी हे, दान वाली छच्मी हे, तिस का जीवन सफल 

९॥ पर के उपकार से रष्टित मनुष्य नुध्य का जीवन धिकार योग्य हे, बे पश धन्य ह कि जिन का चाम 

गर करेगा ॥ ३० ॥ घनः , जी ज वन, चे यौवन = युवा अवस्था ये सब चल = विनइवर चड्वल ट, 

ब विव चलाचल = चश्नल है २ कीत्तिं है. सो जीता दै ॥ ३१॥ निरञ्जन = असङ्ग 





१ 


वी ॥ 


प्रोडशं जीवनस्राफल्यप्रकरणम्‌ | ५७ हिन्दीभाषानुवादसदिता ¶्र४२ 


विश्चोधितो येन हदि क्षणं नो बृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ रम्भाशुकसम्ब्ाद्‌ ॥ 
यस्य नोत्रामति मतिः स्वात्मतच्चावलोकनात्‌ । यथाथदरिनो ज्ञस्य जीवितं तस्य शोभते ॥३३॥ 
यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धि य॑स्य न रिप्यते । यः समः सवभूतेषु जीवितं तस्य राजते ॥३४॥ 
गोऽन्तः शीतलया ब्रद्धया रागद्वेषविभुक्तया । साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य राजते ।२३५॥ 
येन॒ मम्यक्‌ परिज्ञाय देयोपादेययुज्छता । चिलस्यान्तेऽपिंतं चित्तं जीवितं तस्य श्ोमते ॥२३६॥ 
यस्मिञ्‌ श्रुतिपथं प्रापे दष्टे स्मृतिश्चपागते । आनन्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य शोभते ॥३७॥ 


योगवासिष्ठ प्र ५।२६।५६। इत्यादि ॥ 
इति षोडशं जीवन साफल्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीतच्वाथैमणिमालायां स्वामिभीदनुमदासषरशाज्िमङ्ग्रहीतायां 
फलनामके षष्ठं कार्ड ध्षमाप्म्‌ ॥ 





विश्वंभर = विश्वपोषक ज्ञानमय चिदात्मा अचिन्स्य स्वरूप भगवान्‌ जिस से हृदय में क्षण मात्र भी 
विज्ञोधित = चिन्तित-बिचारित-भ्यात नहीं हए, उस नर का जीवन व्यथे गया ॥ ३२ ॥ जिस यथाथ = 
सत्यार्थ ज्ञानी की बुद्धि अथने आत्मावलोकन से उपरत नटी होती है, उस का जीवन ्ञोभता है ॥ ३३ ॥ 
जिस को अहङ्कार नही है, जिस की बुद्धि संसार मे लिपि नदीं होती है, जो सवै भूतो मे सम हे, उस का 
जीवन शोभता 8 ॥ ३४ ॥ जो राग द्वेष रहित अन्तर मं ञ्जीतख बुद्धि से साक्षी के समान इस संसार 
को देखता रै, उस का जीवन प्रकाञ्चता है ॥ ३५ ॥ जिस ने हेय उपादेय को अच्छी तरह्‌ जान कर 
उसे त्यागता हआ चित के अन्त आत्मा मे चित्त को स्थिर शिया हे, उस का जीवन जोभता दे ॥ ३६ ॥ 
जिस ऊ सुनने, देखने, याद करने से प्राणी आनन्द पाते ह, उस का जीवन ज्ञोभता है ॥ ३७ ॥ 
सोरहवों जीवन साफल्य प्रकरण समाप्त ॥ 
स्वाभिश्रोदनुमदासखषटशालिसंग्दीत तच्राथेमणिमाला मे 
प्लनामक छठवां कार्ड समाम ॥ 





अथ -पदाथनामकं सप्तमं काण्डम्‌ 
तत्र च परथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ 


बन्दे कं नि्ंणं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । निरीहं निष्कियं देवं निराधारं धराधरम्‌ ॥१॥ 
सर्वाकारं सदाकारं स्वांकारविवर्जितम्‌ । साक्षिमात्रं विशयद्धं च स्व सिद्धं विद्धमव्ययम्‌ ।२॥ 
बास्यं येन जगत्सवं यन्न॒ वास्यं कथञ्चन । तथापि वास्यवद्भातमजातं जातवत्तथा ॥३॥ 
यन्नोपास्यं तथोपास्य॑ मायाशक्तिसमाश्रयात्‌। यदज्ञानात्तमस्तीत्रं विशन्ति सवंजन्तवः ॥४॥ 
यद्विज्ञानादियच्यन्ते केऽपि सवात्मनिरचयाः । विविक्तसेविनो धीरा अहङ्कारादिवर्जिताः ॥५॥ 
यस्मिन्‌ सवांणि भृतानि सवभूतेषु यो वसन्‌ । असङ्गः स्ंभृनित्यं सात्मा निष्कलः शिवः ॥६॥ 
ब्रह्मणि विष्णवे तस्मे जगदीशाय शम्भवे । सगोत्र गुरवे चैव गणानां प्रभवे नमः ॥७।॥। 


"तौ , 4 । ॥) ॥ नि । 
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ए. 2 पदाथ नामक सातवा काण्ड प्रारम्भ 


अथ बहयात्मादि- “क ब्रह्म [ छां अ० ४।१०।५। ] धयो वै भूमा तद्पुखं नाल्पे सुखमस्ति" 
[ छां अ० ७।२३।१॥ ] इत्यादि शआख्नाचुभव के अनुसार शान्त = अस्यन्तमुक्त निरुपद्रव निर्विकार 
निरखन असङ्ग शद्ध इच्छा क्रिया रदित देव = स्वयंप्राश ज्ञानस्वरूप निराधार धराधर = प्रथिवी 
` जगत्‌ का आधार अधिष्ठान स्वरूप निशैण = सस्वादिशुणसाक्षी कं = सुख स्वरूप नह्य की वन्दना करता 
ह॥ १॥ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ।” [ इददा० आ० २,५।१९ ॥ ] इत्यादि शाखोपदेश्च ॐ अनुसार 
जो माया से सब आकारबाला होता हआ भी वस्तुतः “सत्यं ह्येव त्र ।" [ बृहदा अ० &।३।१॥ | 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्म 1” [ तेत्तिरीय० २।१॥ ] इत्यादि शाख के अदुसार जो केवर सत्य आकार = स्वरूप 
वाल्‌.सखव आकार रदित साक्षिमान्र विश्युद्ध स्वयंप्रकाश्च ज्यापक अव्यय हं; उस व्रह्मको वन्दना करता 
॥ २॥ “इावास्यमिदं सवेम्‌ ° [ ईओप2 १॥ ] इस्यादि श्ञाञ्ञ के अनुसार जिस सवोत्मा साक्षी 
स्व इश्वर से सब जगत्‌ वास्य = आच्छादनीय व्याप्य हे, जिसके विना कोई पदाथं नदी है, ओर 
तः 



















॥ स्वयं किसी भ्रकार भी अन्य से वास्य नां हे, स्वतन्त्र स्वयं प्रका है, तो भी माया अविद्या सें वास्य 
त्त के समान अन्न को जो भासता दै, पथा जन्मादि रदित सवौरंमस्वरूप होता हअ! भी जो अज्ञ का 
जा तुल्य भासता दै, उस सवौत्मा ब्रह्म की वन्दना करता हँ ३॥ जो वस्तुतः उपास्य सूये 
| ५४ दि रूप नहीं है, तथा माया रूप शक्ति ऋ सम्यग्‌ आश्रय होकर उपास्य उपासकादि रूप 
इ जिसके अज्ञान से ही सव प्राणी तीत्र=गाददृद्‌ तम = जोक गोह अन्धकार मं पठते हें 
४ ॥ अहङ्कार आदि रदित एक सवोत्मा के निश्चय वाङ एकान्त सेवी धीर = धेययुक्त 

वकी जिसके अपरोक्च ज्ञान से युक्तं होते हे ।॥ ५॥ जिसमे सव भूत कल्पित स्थिर हं, जिस कौ 
चत्ता से सस्वरूप दै नौर जो सङ्गवाठे मूर्तो म बसता हृभा भी _अकाञ्ञादि के समान सदा 
असङ्ग = वब का धारक, पोषक निरवयव शिव = कल्याणयुम स्वरूप सवोत्मा हे ॥ ६॥ तिस स्वरूप 
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आत्मदात्ये जगद्धात्र्यै विशयद्धानन्दमृत्तेये । देव्ये विद्यात्मिकाये च सचिन्मृच्ये नमो नमः ॥८॥ 
कबीरणुरुल्यष्धात्मपरव्रह्मस्वरूपिणे | नमोस्तु वाङ्मनःकायैः शद्ध वियाप्रदायिने ॥९॥ 
अव्यक्तप्राणवुद्धयादौ द्यात्मत्वस्य प्रसिद्धितः । लोकादेस्तनन साध्यं तत्‌ किन्त बहमसमर्पणम्‌ ॥१०॥ 
किं तद्‌ ब्रह्मेति चेत्स्यात्सजिज्ञासा तहिं तच्छण॒ । भ्रुत्यादिवचनाद्धीर ! धम्यकमंसुसंस्कृतः ॥११॥ 
सुखं ब्रह्मैव नाल्येऽस्ति सुखं क्वापि कथश्चन । स विथुश्चेव सवात्मा महिभ्नि स्वे प्रतिष्ठितिः ॥ १२॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तद्‌ बह्मानन्द विग्रहम्‌ । तद्धिज्ञानाद्ि्क्तिः स्यात्तननिष्ठो नविभेत्यथ ॥ १३॥ तथादि-- 
यद्ाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं॒विद्धि नेदं यदिद्रपासते ॥ १४॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं॒विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥१५॥ 
कन० खण० १ | 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचछ॑स उ प्राणस्य प्राणश्वक्ुपश्वक्षरतियुच्य धीराः प्रेत्यास्मा- 
छ्ोकादम्रता भवन्ति ॥ १६ ॥ केनखं° १।१५॥ 


ब्रह्मा, विष्णु, जगदीश शम्भु, सुरक्षक, गुर, गणो के प्रयु के प्रति नमस्कार हे ॥ ७ ॥ आत्म स्वरूप को प्राप् 
प्रकाश्च कराने वारी जगत्‌ को धारण करने वाटी विद्ध आनन्द रूप मूत्तिं = देह वारी सत्य चेतन्य 
मूर्तिं वारी विद्या स्वरूप देवी को वारवार नमस्कार हे ॥ ८ ॥ उक्त. ुद्धात्मविद्या को देने के स्वभाव वाङ 
ब्रह्म स्वरूप वीर = समथ गुरु ञद्धास्मस्वरूप परन्रह्मस्वरूप वाङ को वाक्‌ मन, देह से नमस्कार हो ॥ ५ ॥ 
अव्यक्त = प्रकृति ईन्धर, प्राण, बुद्धि, मन, इन्द्रियादि मे जीव की आत्मता प्रसिद्ध है, इनके संघादि में 
अहंबुद्धि आदि जीवों का स्वभाव सिद्ध दहै, तथा खोकादि के व्यवहारादि से इन मे आत्मत्व सिद्ध हेः 
देहादि के पोषणादि के ल्यि जीव सदा स्वभाव से ही प्रवृत्त रहते है. इससे एकदेशी किसी वस्तु मे आख 
गुरुविचारादिं से वद आत्मत्व साभ्य = साधनीय नहीं दै, किन्तु जो प्रकृति देहादि में आत्मत्व प्रसिद्ध हे, 
उसको सचिदानन्द्‌ व्रह्म मे समपेण कतेव्य हं, इसी के च्यि शखनादि है, कि जिस समपेण जन्य ज्ञान 
से अज्ञान की निवृत्ति रूप मोक्ष हो ॥ १०॥ ` वह बह्म क्या हँ ° यदि एेसौ सस्य जिज्ञासा हौ तो उस ब्रह्य 
उपदेश का श्रवण करो, परन्तु हे धीर ! धमेयुक्त गुरु सेवा दानादि कर्मो से प्रथम संस्कृत = शद्ध होकर फिर 
रति आदि के वचनों से ब्रह्म का श्रवण करो ॥ ११॥ सुख स्वरूप वस्तुतः ब्रह्म ही दै, किसी इष्ट वस्तु के 
सिखने से, अनिष्ट के निवृत्त होने से, वह ब्रह्मरूप सुख शान्त हृदय मं न्यक्त अनुभूत होता हे, तथा समाधि 
सुषुप्ति मे विषयादि विनां भी वह अनुभूत होता है, अल्पतुच्छ विषयादि मं कीं किसी प्रकार भी सुख 
नहीं है । ओर वह ब्रह्म ही विभु = व्यापक सव का अत्मा = पारमार्थिक स्वरूप हं, सो अपनी महिमा मं 
स्थिर है, अन्य मं नही ॥ १२ सस्य ज्ञान अनन्त -देशकार वस्तु छत भेद रहित स्वरूप, आनन्द्‌ स्वरूप 
जो ब्रह्म है, उसी के ज्ञान से विरक्त ह्योती हे, ओर जो उस ब्रह्मनिष्ठ = ब्रह्म निश्चय वाडा तदूगतचित्तवाङा 
होता है, सो फिर डरता नहीं हे ॥ १३ ॥ जो चिद्वस्तु, वागिन्द्रिय ओर इन्द्रिय जन्य पद्‌ वाक्यादिवाणी 
। ह अभ्युदित = कथित-प्रकाशित नदी होता ह, किन्तु जस स्चिद्‌ वस्तु सं वाग्‌ उच्चारित प्रकाडित दती 
ह, उसी सवोत्मा साक्ष को तुम ब्रह्म जानो, ओर जिस इस अनारमवस्तु उपाधिविश्चिष्टादि का उपासना 
= २ उपासक करते हं, उस उपास्य को ब्रह्म नही जानो ॥ १४॥ जो प्राण = नासिक्छा बृत्ति घ्राण पंचवत्ति 
 भ्राणसे प्राणित = सिद्ध चेष्टित नहीं होता है छन्तु जिससे प्राण सिद्ध वचे्टायुक्त होता है, उसी ह्म 
 कोतुम जानो, इदं रूप से जिसकी उपासना करते दै, उसे ब्रह्म नदी जानो ॥ १५॥ जो श्रोत्र =कणे 
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दश्यमानस्य सवस्य जंगतस्तत्वमीयं ते । हशब्देन तदुनरह्म स्वभ्रकाश्ात्मरूपकम्‌ ॥ १७ 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीइवरः । कायंकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥१८॥ 


शुकरहस्योपनिष० २।८-१२॥ 
शद्धमीर्वरचैतन्यं  जीवचेतन्यमेव च । भ्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा ॥१९॥ 


इति सस्षविधं प्रोक्तं मद्यते व्यवहारतः । मायोपाधिनिनिशक्तं शद्ध मित्यभिधीयते ॥२०॥ 
मायासम्बन्धतर्चेश्लो जीबोऽविद्यावशस्तथ । अन्तःकरणसम्बन्धात्प्मातेत्यमिधीयते ।॥२१।॥ 
तथा तद्द्त्तिसम्बन्धात्प्रमाणमिति कथ्यते । अज्ञातमपि चैतन्य प्रमेयमिति कथ्यते ॥२२॥ 
तथा च्ञातं च चेतन्यं फलमित्यभिधीयते । स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावशिष्यते ॥२३॥ 


सद्रकठोपनि° ॥ 
थं एषं सुप्तेषु जागत्तिं कामं कामं पुरुषो निमिमाणः । तदेव शुक्रं तद्‌ ह्म तदेवामृतयरुच्यते ॥ 
तस्मिह्छोकाः भरिताः सवे तदु नात्येति कश्चन ॥ २४ ॥ कठ २।५।८ ॥ 


अग्नियथेको वनं भरिषो स्यं स्यं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिथ ॥२५॥ 


इन्द्रिय का भी शोत्र = आत्मा-भकाशक दहै, इसी प्रकार मन कछा मन, वाक्‌ का वाक्‌, प्राणका प्राण, 
चश्चु का चक्षु हं, इस प्रकारके ज्ञान से श्रोत्रादि म आत्मता को त्याग कर सत्यात्मा को जानकर 
धीर छोग इख शरीर संसार से रदष्ित अभिमान से विमुक्तं होकर अमृत होते हे ।॥ १६॥ इन्द्रिय 
मन से इय विषय अनात्मा रूप सब जगत्‌ के तन्त्र सार को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, सो 
ह्म स्वयं प्रकाज्ञ आत्म स्वरूप हे ॥ १७॥ यह आत्मा ही कायौविद्या अन्तःकरण रूप उपाधि = भेदक 
सहित हो कर जीव कहलाता हे, कारण रूप माया उपाधि वाखा इश्वर हे, ओर भाग त्याग लक्षणा विवेक 
विज्ञान से काये कारण पन को त्याग कर निश्चित.स्थित वस्तु पूणे ज्ञान स्वरूप अवरिष्ट रहती हे । १८ ॥ 
द्ध = निगोण जह्य, इन्र चंतन्य, जीव चेंतन्य, प्रमाता. भमाण, प्रमेय ओर फल इस प्रकार व्यवहार 
से सात भ्रकार का चेतन का गया हं, तहां माया उपाधि से रदित शद्ध कषटखाता है ॥ १९-२० ॥ माया 
के सम्बन्ध से ईश्वर ओर अविद्या क| वश्चता से जीव, अन्तःकरण के सम्बन्ध से प्रमाता कहा जाता दै 
॥२६॥ ओर अन्तःकरण की विषयाकारडृत्ति के सम्बन्ध से चेतन भ्रमाण कहा जाता हे, -अज्ञात 
"  विषयावच्छिज्न वा अनवच्छिन्न चेतन भ्रमेय कदखाता है ॥ २२ ॥ ओर ज्ञात = तद्‌ तदू इत्ति से आवरण 
अंग यक्त चेतन इत्ति का फड कटाता है. आत्मा ही देदामिमानादि के व्याग से स्वयं मरकर ओर सवौर्मा 
` साक्षिह्पता क अनुभव से सवयं अचर अखण्ड होकर स्वयम्‌ ही बाकी रहता हे ॥ २३ ॥ अन्तःकरण 
से अिर्कि प्राण आद्‌ के सोने छीन होने पर मौ जो यह्‌ आत्मा काम्य वस्तुओं का निमौण = ( सिद्धि 
चना ) करवा हआ स्वप्न भं जागता ह, वदी शक्र ~ छदध द, वही सवे साक्षी नह्य दै, वदी असूत = अवि- 
ना कहा जावा है, तथा उसी मे सब खोक स्थिर हे, उसी का कोद अतिक्रमण नदीं करता है ॥ २४॥ 
 तैसेःरक जननि वन = लोक मं प्रविष्ट = पेटी ह, सो कड़ी आदिं के तत्तदूरूपों के भ्रति प्रतिरूप~भिन्न र 
न> हृद दे है, वैसे टी सव प्राणियों का अन्तरात्मा एक दोतादहआमी रूष रूपके प्रति आभासादि 
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घय यथा सवंरोकस्य चक्षु नं॑किप्यते चाक्षुषेबाह्यदोषैः । 

एकस्तथा स्वंभूतान्तरात्मा न रिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥२६॥ 

एको वशी सवंभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शावतं नेतरेषाम्‌ ॥२७॥ 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ | २८॥। कठ ्र ° २।५।८.११-१२॥ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्त्यदात्मविदो विदुः ॥२९॥ 

न तत्र दर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमजुभाति. सर्वं तस्य भासां सवंमिदं बिभाति ॥३०॥ 

ब्रहमवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतधोत्तरेण । 

अधथोध्वं प्रहतं जहोवेवेदं विद्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ ३१ ॥ खणड ° २।२।११-१३॥ 
प्रत्यस्तमितभेदं च सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वचसामात्मसंवेचं तज्ज्ञानं ब्रहमसञिज्ञतम्‌ ॥२२॥ 

द्रगिनिपु ° ३७९।३० ॥ 

दारुण्यग्निस्तिरे तैलं पयस्सु च यथा धृतम्‌ । तथाऽसौ परमात्मा वे सवं व्याप्यात्मवेदनः ॥३३॥ 
शिवपु° संहिता ५।१६।२५॥ 


िणरफकि री ये 
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द्वारा भिन्न २ तत्सदश्च हआ है, ओर सत्य स्वरूप से उन सब रूपों से बाहर शद्ध ही है ॥ २५॥ जेसे सूयं 
सवलोक के चश्चु = नेत्र के अधिदेव होते दुए भी, अञ्युचि दौनादि जन्य बाह्य वा अन्तर के दोष पापादिसे 

ङ्प नहीं होते है, वैसे ही एक सव प्राणियों का अन्तरात्मा भी लोक के दुःखों से ठ्प्र नदीं होता ह, क्यों कि 

वह अज्ञान जन्य दुःखादि से बाह्य असंग है ॥ २६॥ वह एक सव का अन्तरात्मा वज्ञ = स्वतन्त्र इेदवर 

हे, जो अ पने एक स्वरूप को उपाधियों से ब्रहुत प्रकार का करता हँ, उस को आत्मस्थ = हृदयस्थ जो धीर 
समञ्ते हे, उनो को शाश्वत = निव्य सुख दै, अन्य को नही ॥ २७॥ अनित्यो = विनाशियों का नित्य = 
अविनाशी, आत्मा, चेत ब्रह्मा आदि का भी चेतनात्मा जो एक सवोरमा बहुत प्राणियों के काम कमे फठ 

को कमौनुसार सिद्ध करता, देता है, उस को जो धीर हृदय में देखता हे, उस को नित्य शान्ति मिती हे, 

अन्य को नहीं ॥ २८ ॥ हिरण्यमय = भ्रकाङ्ञमय पर = उत्तम कोश्च तुल्य हदय कमल मे विरज = 
निर्दोष, निष्कल = निरवयव, छध्र = शद्ध अ्योतियों की उयोति वह्‌ ब्रह्म है, ओर वही वष्ट ह्म हं छि 

जिस को आत्मवेत्ता समञ्चते है ।॥ २५॥ जिस सबौत्मा ब्रह्म मँ सूये, चन्द्रः तारे नदीं भरकाञ्च करते 

` ह, तो यह अन्नि कैसे प्रकाञ्ञ कर सकती ह! उस न्रह्मके ही स्वयं प्रकाशित रहते ये सूयोदि सब 
भ्रकाराते दै, इससे उसी ॐ प्रकाश से यदह सव जगत्‌, प्रकाशता दै ॥ ३०॥ अशत = निस्यमुक्त 
जह्य यह आगे, पीछे, पूवे, पश्चिम, दक्षिणः उत्तर, नीचे, ऊपर, सवत्र व्यापक दे, नक्ष ही यह 
र । = सवे स्वरूप हे, बह्म ही की सत्ता प्रकाश सवेत हे, ब्रहम ही सवै श्रेष्ठ स्वरूप दह ॥ ३१॥ भेद 
[3 रहित सवेत सत्ता मान्न बाणियों का अविषय = अवाच्य आत्मसंवेद्य = स्वयं प्रकाश जो ज्ञान सो ब्ह्मसंज्ञा 
तनाम वाखा हुआ दै॥ ६२॥ लकड़ी में व्यापक अभि, तिर मे व्यापक तैङः दूध मं व्यापक घृत के 
समानः, आत्मसंवेदन = सवयं भकछाज्च वह परमात्मा = नह्य सब को व्याप्न करके बतेमान हं ।॥ ३३ ॥ 










४५५४ तस्वाथेमणिमाखा [ सक्तमे पदार्थकाणडे 


यत्किञ्चिद्‌ द्यते दर्यं वण्यते स्मर्यते च यत्‌ । तत्सवं शिवरूयं हि नान्यदस्तीति किश्चन ॥२४॥ 
शिवपु° सं ४।१।११ ॥ 


शर्वो भवस्तथा रुद्र ग्रो भीमः पशोः पतिः । ईशानश्च महादेवो मूत्तंयश्वा्ट विश्रुताः ॥३५॥ 
|. भूम्यम्भोऽग्निमरुद्‌व्योमक्षेतरज्ञाकंनिराकराः । अधिष्ठिता शवधचिरषटस्पैः शिवस्य हि ॥३६॥ 
यथेह पुत्रपोतादेः श्रीत्या श्रीतो. भवेत्‌ पिता । तथा विख्वस्य सम्प्रीत्या प्रीतो भवति शङ्करः ॥२७॥ 
। क्रियते यस्य कस्यापि दे्िनो यदि निग्रहः । अष्टमूततरनिष्टं॑तत्‌ कृतमेव न॒ संशयः ।॥२८॥ 
शवपृूऽ सऽ २।४ 

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेयणेः । तेरेव च॒ विनिर्थुक्तः परमातमेतयुदाहतः | ६ ९। | 

मटाभा० शान्तिप१० ° १८७।२३ ॥ 
आत्माऽ्यं केवलः स्वच्छः शद्धः घष्ष्मः सनातनः। अस्ति स्ान्तरः साक्षाच्चिन्मात्रस्तमसः परः ॥४०॥ 
सोऽन्तयामी स पुरुषः स प्राणः स॒ महेश्वरः । स कालोऽ तदव्यक्तं स च वेद्‌ इति श्रुतिः ॥४१॥ 
तस्मादविजायते विश्वमात्रे प्रविलीयते । स मायी मायया बद्धः करोति विविधास्तन्‌ ॥ 
न चायं संसरति न च संसारमयः प्रथः ॥ ४२ ॥ 
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जो कुछ दरय = दीखने योग्य वस्तु दीखती है, जो छ वाणी से वणेन किया जाता है, जो कुछ वस्तु मन से 
विचारी समद्ची जाती हे. स्मरण ध्यान से समद्मी जाती है, सो सवर शिव = नद्य जुम स्वरूप ही है, सब की 
सत्ता ब्रह्म स्वरूप हे, ब्रह्म से अन्य ङु भी नाम रूपात्मकं वस्तु सत्य नहीं हे । २४ ॥ शवे, भव, रुद्र, उम्र, 
भीम, पडुपति. ईशान, महादेव, इन नामां वाी आठ मूर्तियां विश्रुत = विख्यात-प्रसिद्ध हं ॥ ३५ ॥ 
उन क्चिव की मतिया, शवौदि नामवालों से भूमि, जल तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूयं, चन्द्रमा अधिष्ठित 
हे, अथोत्‌ ब्रह्म के कल्पित कारणात्मक आटरूपसे सव्र भूत भौतिक पदार्थं ओर जीवों की स्थिति हे । ३६॥ 
` जैसे संसार मे पुत्रपौत्रादि के सुख से पिता सुखी प्रसन्न होतार, वैसे ही संसार के सुख से सवौत्मा 
शंकर खली होता हे, संसार मे शान्ति से सुखस्वरूप ब्रह्म सुखरूप से व्यक्त होता दै, क्यों कि वही सवत्र 
शं = सुख कारक हे ॥ ३७ ॥ यदि जिस किसी भी देही का विनिग्रह = सुख प्रतिरोध बन्धन ` च्या जाता 
दै, तो आठ मूतिं बाढ शिव को ही वह अनिष्ट सिद्ध होता दै, इसमे संशाय नही, देही के देह मे भूमि आदि 
| आठो का भाग वतेमान है, इससे उनका अधिष्ठाता आट स्वरूप वाखा ब्रह्म भी वह है, देह के निग्रह से 
` वहं आनन्द रूप से व्यक्त नदीं होता है, इससे निग्रह ब्रह्य के स्यि अनिष्ट हे ॥ ३८ ॥ प्राकृत गुण 
 छन्तःकरणादि रूप उपाधि से संयुक्त उस म प्रतिविम्बित हो कर असंग भी आत्मा क्षेत्रज्ञ = जीव 
` कऋषटलाता दै, ओर उन गुणो से विनिथच्त निरुपाधिक स्वरूप से वतमान आत्मा हो परमारमा ब्रह्म कहा 
 गयादहै॥३९॥. तमोशण ` अविद्यादि से भिन्न यह आत्मा केवङ = एक स्वच्छ = निमल यद्ध सुक्ष्म 
` सनातन = अनादि सव का अन्तराह्मा साक्षात्‌ चेतन मात्र हे ॥ ४०॥ वह्‌ आत्मा ही अन्तयोमी = ईेदवर 











(4१ 


क र कदलाता दै, वही देदादिं रूप धुर म रहने से पुरुष कडाता है, ओर प्राण = दिरण्य गभ 
= ता है, तथा रेशवयं से मदेर्‌ कदलाता हे, भरज्याधार होने से काठ दे, अदृश्य होने से अव्यक्त = 
रूप वेद दै, य श्रुति है ॥ ४१॥ उसी की भाया से विव होता दै, उसी मे ढीन होता षै, 


८ ^" (श 
गुप हे, ज्ञान रा | 
० ` वाखा माया खे बद्ध~परिच्छिन्न तुल्य हो छर अनेक प्रकार के शरोर बनाता है । तो भी यष भरु 
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1 जन्मता मता मरता नीं है न कीं आता जता है, इससे यह संसारी नही हः, न संसारमय हे ॥४२॥ 
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प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचुवादसहिता ४५४ 


यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते । तददेक्यं न सम्बन्धः प्रपञ्चपरमात्मनोः ॥४२॥ 
छायातपो यथा रोके परस्परविलक्षणौ । तद्रत्प्रपश्चपुरुषौ विभिन्नो परमार्थतः ॥४४॥ 
अहङ्कतां सुखी दःखी कृशः स्थूठेति या मतिः । सा चादङ्कारकवैत्वादात्मन्यारोपिता जनेः ॥४५॥ 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद दुःखं तथेतरत्‌ । रागद्वेषादयो दोषाः सवे भ्रान्तिनिबन्धनाः ॥४६॥ 
कर्माण्यस्य महान्‌ दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः। तद्वशादेव स्वेषां स्व॑देदसयुद्धवः ॥४७॥ 
यथा च धृमसम्पकानाकाशो मलिनो मवेत्‌ । अन्तःकरणजै भविरात्मा तदन्न रिष्यते ॥४८॥ 
कूमेपु° दश्वरगीता० श्र ° २।४। इत्यादि ॥ 

यचाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥४९॥ 
ऋषिः सवंगतत्वाच शरीरी सोऽस्य यत्प्श्ुः । स्वामित्वमस्य यत्सवं विष्णुः सर्वप्रवेशनात्‌ ॥ ५०॥ 
भगवान्‌ भगवद्भावानिमंलत्वाच्छिवः स्मरतः । परमः सम्प्रकृष्टत्वादवनादोमिति स्मृतः ॥५१॥ 
लिङ्गपु° श्र° ७०।९६। इत्यादि ॥ 

न शन्ति यत्र सवशे नामजात्यादिकल्पना । सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ॥५२॥ 





क्यों कि जैषे प्रकाञ्च ओर तम छा सम्बन्ध नहीं होता दै, तैसे ही प्रप = संसार ओर परमात्मा 
कीन एकता है न सत्य सम्बन्ध है, क्यों कि जड़ चेतन की एकता, ओर निरवयव निर्शुण असंग ओर 
सगुण ससङ्ग के परस्पर सम्बन्ध अयुक्त है ।॥। ४३ ॥ जैसे लोक मे छाया ओर आतप = अन्धकार प्रकाश्च 
परस्पर विठक्षण हे, तैसे परमाथ = सस्य स्वरूप से प्रपच्च ओर पुरुष = आत्मा विभिन्न है ॥ ४४ ॥ मँ कतो 
सुखी दुःखी छश्च स्थूल ह, इख प्रतीति से जो अत्मा मे संसार के सम्बन्ध की प्रतीति होती हे, वड्‌ प्रतीति 
चिदाभास युक्त अहङ्कार जन्य होती है, इससे अदङ्कार के साथ संसार का सम्बन्ध हे, परन्तु अज्ञ जनों 
से वह्‌ बुद्धि ज्ञान आत्मा मे आरोपित की गह द ॥ ४५॥ क्योकि अज्ञ को अनारम देहादि में आत्मत्व का 
ज्ञान है, तिसी से आदम मे सुखदुःख भासते है, श्रान्तिहेतुक ही रागद्रेषादि सव्र दोष होते हँ, ओर रागदधेष- 
हेतुक भरम से कर्मरूप महादोष होते है, तथा कर्म जन्य पुण्य पाप होते है, यहां यदी सिद्धान्त की बात दहै, 
ओर उस पुण्य पाप की वशिता=अधीनता से ही सतर प्राणियों के सत्र देहो को उत्पत्ति होती ह ॥ ४६-४७ ॥ 
तो भी जेसे धूम के सम्बन्ध से जआकाश्च मछिन नहीं होता दै, तैसे ही अन्तःकरण जन्य माव = स्वभाव 
क्रिादि से आत्मा चिप्र नहो होता ह ॥ ४८ ॥ जिससे सुषुि कामे “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति 1" 
[ छां ६।८।१ ] इख श्रति के अनुसार सत्य तस्व को प्राप करता है, स्य से सम्पन्न युक्त होता है, स्वप्न 
कार मे जाग्रत्‌ की वासना को आदान म्रहण करता हे, जाग्रत्‌ मे यहां विषयों को भोगतादहे ओौर जिख 
से इसका संतत = निस्य निरंतर भाव = सत्ता है, इखसे = ( आप्नोति, अ।दत्ते, अत्ति, अतति, इति ) आमा 
कहा जाता है, तीन आमा के व्यावहारिक स्परूप हे, अन्तिम पारमार्थिक हे ॥ ४९॥ सर्वगत ्ोने से 
आत्मा ऋषि कषखाता है, इस देह का जिससे प्रभु दै इससे देही है, इसी के जिससे सव है, इससे स्वामिता 
है, सव मे प्रवेश्च से विष्णु कहलाता है, एेइवयं स्वभाव वाला होने से आत्मा भगवान्‌ है, निर्मङ होने से 
शिव = भ कदा गया है ॥ श्र्ष्ट होने से परम स्वरूप कदटाता हे, सव का अवन = रक्षण प्रकाश्चादि 
#  करनेसे ओम्‌ कदा गया है ॥ ५०-५१॥ जिस सर्वेश्वर =्रह्म मेँ सत्य नाम जाति आदि की कल्पना = 
की सिद्धि नहो ह, क्योकि जो सव का सत्ता मात्र ओर आत्मस्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मन बुद्धि आदिः 
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तद्‌ जहम परमं धाम परमात्मा स चेश्वरः । स विष्णुः सर्वमेवेदं यतो नावर्तते यतिः ॥५२॥ 
| विष्यणुपु° श्रंश° ६।४॥ 

परमात्मा परानन्दः सर्बोपाधिविवर्जितः । ज्ञानेकवेचपरमः सचिदानन्द विग्रहः ॥५४॥ 
योऽमो शद्धोऽपि परमो द्यहङ्कारेण संयुतः । देहीति प्रोच्यते मृदैरदोऽज्ञानविडम्बनम्‌ ॥५५॥ 
नारदीयपु° प° श्र° ३।२२-२२३॥ 

यत्तत्खष्ष्मविज्ञेयमव्यक्तमचलं धुवम्‌ । इन्द्रियेरिन्दरिया्थँश्च समवेभृतेश्च बजितम्‌ ॥५६॥। 


स॒ हयन्तरात्मा भृतानां कषतरज्ञस्चैव कथ्यते । त्रिगुणव्यतिरिक्तोऽसौ पुरुषश्चेति विश्रुतः ॥५७॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ स वे इुद्धिरिति स्मृतः । धृतं नैकात्मना येन त्रैलोक्यमिदमात्मना ॥५८॥ 
अशरीरः शरीरेषु सर्वेषु निवसत्यसौ । वसन्नपि शरीरेषु न स ॒किप्यति कमंमिः ॥५९॥ 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसञ्ज्ञिताः । सर्वेषां साक्षिभूतोऽसो न ग्राह्यः केनचित्क्वचित्‌ ६०॥ 
सगुणो नियुणो वि्वो ज्ञानगम्यो यसो स्मृतः। सवतः पाणिपादोऽसौ सवंतोऽक्षिशिरोग्रखः ॥६१॥ 

सवतः श्रुतिमाल्लोके स्ंमाश्त्य तिष्ठति । स्ेन्द्रियुणावासं सवेँन्द्रियमथो ह्यसौ ॥६२॥ 

से परभिन्नरै, मन आदि का अविषय है, इससे उस मँ विज्ञेष नामादि मन आदि से सिद्ध नही हो 
सक्ते, तो भी ययुश्च से वही ज्ञेय है, कर्थोकि नामादि रहित टी ब्रह्म परम धाम = आश्रय तेज है, ओर 
वही परमात्मा ओर इेइवर हे, वी विष्णु है, ओौर इस सत्र चराचर स्वरूप सव का आत्मा, छि जिस 
कोप्राप्ठ होकर ज्ञानी संयमी पुरुष फिर संसार में नहीं माता है ॥ ५२-५३॥ परमानन्दस्वरूप परमा्मा 
वस्ततः माया, अविद्या, अन्तःकरणादि, सत्र उपाधियों से रदित = असङ्ग दै, केवल ज्ञान से समक्लने 
^ योग्य परमोत्तम स्वरूप सचिदानन्द्‌ स्वरूप हे, जो वह परम शद्ध भी अहंकार से युक्त है, वटौ भदो से देदी 
कहा जाता दहै, तथा जो परम द्ध भी अहंकार से युक्त ओर देदी मूढो से कटा जाता दहै, यह आश्चयं 


- स्वरूप अज्ञान से विडम्बना = वचव्रना हे ॥ ५४-५५॥ जो वह्‌ सद्म ब्रह्म विरोष रूप से अविज्ञेय दै, 
+ ` अव्यक्ता अचल धुव = नित्य दै, इन्द्रिय ओर इन्द्रियां के विषय शब्दादि से ओर परथिवी अदि सब 
" गर्भो से भिन्न वद पुरुष इस नाम से भी विश्रुत हे ॥ ५६५७ ॥ वही दिरण्यगभ, मगवान्‌ , बुद्धि ेसा मो 
















ऋ भूतो से रित असंग है ॥ ५६ ॥ वही सब प्राणिर्यों का अन्तरात्मा ओर क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता ह, तीन 
' `का गया दै. जिसने आपसे अनेक स्वरूप द्वारा इस वरैखोक्य का धारण किया दै ॥ ५८ ॥ वहं 
स र र रहित शोते हृ भी सब क्चरीर्ो मे निरन्तर बसता है, ओर शरीरो मे बसता हुआ मी शरीरादि के 
कमो से वचरि न्दी शोतादहे॥५९॥ जो भेरा अन्तरात्मा हे, तेरा अन्तरात्मा दै. जो अन्य देह 


। स म वाले है उना अन्तरात्मा हे, ओर ख का साक्षी स्वरूप भी वद किसी से कीं म्रहण योग्य 
है ॥ &० ॥ माया मे सगुण वस्तुतः निशैण ओर विव = स्वस्वरूप बह आत्मा ज्ञानगम्य = 
तै लभ्य कषा गया है, वह सवेश्र पाणिपादवाखा ओर सवेत्र आंखयुखवाखा कहा गया दै, 
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अ) सव पाणिपादादि उसी की सत्ता से- अपने २ व्यापारो मे समथ होते है, इससे सबके 
=^ र ~ । 
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यथा दीपसहस्राणि स च एकः प्रस्रयते । बुध्यते स यदात्मानं तदा भवति केवलः ॥ 
एकत्वं प्रलये चास्य बहुत्वं च प्रवत्तंनात्‌ ॥ ६२ ॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । ऋते तमेकमीशानं भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६४॥ 
अक्षयश्वाप्रमेयश्च सर्वगश्च स॒ उच्यते| तस्मादव्यक्तयुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम ! ॥ ६५॥ 
अव्यक्तव्यक्तभावस्था या सा प्रकृतिरुच्यते । तां योनिं बरह्मणो विद्धि नित्यं योऽसौ मदात्मकः ॥ &६॥ 
लोके च पूज्यते योऽसौ दैवे पिये च कमंणि। नास्ति तस्मात्परो ह्यन्यः पिता देवोऽपि सालिकः ॥ ६७॥ 
[4 विज्ञेय ॥ © [9 ई केचित्तं 
आत्मा हि नः स विज्ञेयस्ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ । स्वग॑स्था अपि ये केचित्तं नमस्यन्ति देहिनः ॥६८॥ 
| शाम्ब्रपुरा० । मित्रोक्ति नरिदं प्रति ॥ 
स॒ वासुदेवः प्रकृतौ पुंसि कायषु ॒चैतयोः । अन्वितश्च प्रथक्‌ चास्ते सवाधीशः स्वधामनि ॥६९॥ 
9 =, (न मांह्टो द 
व्याप्य स्वांशेरिमांद्टोकान्‌ यथाग्निवरुणादयः। स्वस्त्यासते स्वस्वोके तथेव भगवान्‌ यने ! ॥७०॥ 
सर्गात्राक्‌ सचिदानन्दः शद्ध एकश्च निगणः । अथासरीत्तादगेवासावन्वितोऽप्यस्ति निमंः ॥७१॥ 
बायुतेजोजलक्ष्मास तत्तत्कायेषु खं यथा । अन्वीयाऽप्यस्ति निपं यथापूव तथैव हि ॥७२॥ 
वैराजः पुरुषो योऽत्र प्रोक्तोऽसावीङ्वराभिधः । ज्ञेयः स्वतन्त्रः संज्ञो वश्यमायश्च नारद ! ॥७३।॥। 
को ओर सव्र इन्द्रियों को वट अकेा ही दीप स्ट के तुल्य उत्पन्न करता है, फिर वह जय अपने स्वरूप 
को समद्यता है, त केवर = एक दोताहे । ओर्‌ प्रख्यमं भी इस की एकता ही रहती हे, प्रवृत्ति से 
बहुरव होता दै ।। ६२-६३ ॥ प्रख्य इस से होता है कि इस जगत्‌ म उस एक देइवरात्मा के विना कोड 
स्थावर जंगम भूत प्राणी निस्य नदीं है । इस से स्थावर जंगम भूत = अतीत नष स्वरूप ही हे ॥ &४ ॥ वह्‌ 
आत्मा हौ अक्षय अभ्रमेय = अनन्त ओौर स्ेगत का जाता है. हे द्विजसत्तम्‌ ! सी से त्रिगुण अग्यक्त ~ 
प्रकृति उत्पन्न-कायौभिमुखं ह ।॥६५॥ अभ्यक्त ओर व्यक्तभाव~स्वमाव मे जो समय भेद से स्थिर होती है, 
वह्‌ प्रर्कति कहलाती है, ब्रह्म एक रस रहता है, उस प्रकृति छो ही ब्रह्म सम्बन्ध वाखो जगत्‌ को योनि जानो, 
तथा एक रस ब्रह्म की अभिव्यक्ति के हेतु सम्यो । जो वह नह्य सदा मदात्मक = मै इस बुद्धि का विषय 
है ॥ ६६ ॥ जो वह ब्रह्य ही सदा दैवादि कर्मों से पूजा जाता दै, जिससे उससे अन्य पिता आदि वा 
साच्विक पूर्य देव नही हँ ॥ &७ ॥ वद हम खबर का अस्मा हे, एेखा समक्चना चादिये, अतः मँ उसी 
कोः पूजता हँ ओर स्वरौ मे स्थिर भी जो छोई देी हः सो सब भी उसी को नमस्कार करते हें ॥ 5८ ॥ 
सव का अधौदवर = स्वामी . बह वासुदेव = ब्रहम प्रकृति ओर पुरुष = जीव में अधिष्ठान आत्मस्वरूप 
से अन्वित -भिकित है, ओर उन दोनों के कार्यों मे भो अन्वित हे, तो भी सत्य स्वरूप से स्वधाम = तेज 
ज्ञान स्वरूप मे सबसे एथक्‌ = असङ्ग रहता है ॥ ९९ ॥ दे सुने ! जसे अभ्नि, वरुणादि देव अपने अंश 
दारा इन लोकों मे ञ्याघ्र हो कर भी अपने २ खोकों मे स्वस्ति = मंगल क्षेममय हं, तेसे ही भगवान्‌ = जह्य 
भतिविरम्बो द्वारा सव मं व्याप्त हो कर भी स्वरूप म निर्विश्ठार रहता ह ॥ ७० ॥ सृष्टि से प्रथम वह भगवान्‌ 
ॐ एक डुद्ध निशैण था, खष्टि के बाद सृष्टि मे अन्वित भी वह भगवान्‌ वैसा ही नि्म॑ङ हे ॥७१॥ 


वायु, तेज, जर, मूमि मे ओर उनके तत्तत्‌ कार्या मे जेसे काञ्च मित्य होता हा भी निरेप है, तेसे ही 
यह्‌ बासुदेव = ब्रह्मात्मा खष्ट से पूवं के समान निप है ॥७२॥ हे नारद ! इश्वर नाम वाखा जो ब वैराज 
18 विराट पुरुष इस संसार मे कहा गया हे, मायाको वश मे रखने वाला सवेज्ञ स्वतन्त्र वह्‌ ज्ञेय = 
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एतस्यैव स्वरूपाणि बहाविष्णशिवाख्यः ॥ ७४ ॥ 
जहमणो ये सय॒ुत्पन्ना देवासुरनरादयः । ते जीवसज्ज्ञा स्वस्पज्ञाः परतन्त्रा भवन्ति च ।॥७५॥ 
जीवानामीस्वराणां च तनवः क्षेत्रसञ्ज्ञकाः । महदादितच्मय्यः क्षेत्रज्ञाख्यास्तु तद्विदः ॥७६॥ 
स्कन्दपु° वेष्णवखं० वासुदेवमा० श्र° २४।६५। इत्यादि ॥ 
जीवः कमफल अडक्तं आत्मा निर्लिप्न एव च । आत्मनः प्रतिविम्बं च देही जीवः स एव च ॥७७॥ 
कत्ता मोक्ता च देही च स्वात्मा मोजयिता सदा। भोगो विभवभेदश्च निष्कृति शक्तिरेव च ॥७८॥ 
ब्रहाबेवन्तंपु ° प्रकृति खं० ° २५ ॥ 
परमात्मस्वरूपं च परं नहा सनातनम्‌ । सवदेहस्थितं साक्षिस्वरूपं देदिकमंणाम्‌ ॥७९॥ 
प्राणाः पञ्च स्वयं विष्णु मंनो बहम प्रजापति । सरव॑ज्ञानस्वरूपोऽहं शक्तिः प्रङृतिरीरवरी ॥८०॥ 
| व ्रह्मवेवत्तेपु° ब्रह्मखं ° श्र° २८ ॥ 
अय प्रपश्चो मिथ्यव सत्यं नह्माहमद्यम्‌ । अत्र. प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽलुभवस्तथा ॥८१॥ 
जदेव परयति बह्म नाबह्म बह्म परयति । सर्गादिनाम्ना प्रथितः स्वभायोऽस्येव चेदश्चः ॥८२॥ 
१ योगत्राक्षि° भर° ३।२१।३५- ३६ ॥ 
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः कषेत्रज्ञ आश्रयः । अविक्रियः स्वद्ग हेतु व्यापकोऽसङ्गयनाव्रृतः॥८२॥ 
एते दादच्चमि रविद्वानात्मनो रक्षणैः परैः । अहं ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ॥८४॥ 
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जानने योग्य हे ॥ ७३ ॥ इस विराट्‌ का ही स्वरूप विशेष नद्या, विष्णु ओर शिव ये त्रिदेव ह ७४ ॥ 
ओर ब्रह्म से चसपन्न होने वाङ देव असुर मजुष्शरादि जो हँ, सो सव जीव नाम वाठे अल्पन्न ओर परतन्त्र 
(£ हते द ॥ ७५ ॥ जीवों के ओर ईैरवरों = नक्षादि के शरीर सब क्षेत्र नाम वले दै, ओर सव श्चरीर 
। `  मदत्त्व अदङ्कारादि तत्तवं = स्वरूप मय हं ओर उन क्षेत्रों = शरोरों को जानने वाले क्षेत्रज्ञ नाम वाठे 
2 ५६॥ जीव कमे करता हे, ओर कमे क फट को भोगता है, आत्मा = ब्रह्म निर्खेप ही रहता है, आत्मा 
का प्रतिबिम्ब दी देदी हं, सोरे जीवं हे ॥७७॥ देही कतौ भोक्ता है, अपना आत्मा सदा भोजयिताभोग का 
` चखाक्षी है, विभव घन सुख के भेद को भोग कहते हं, ओर भोग की निघरत्ति सक्ति ही है ।। ७८ ॥ सब का 

। अत्यन्त आत्म स्वरूप सनातन = निव्य पर नह्य सच देह मं स्थिर है, ओर देहियों के कमोँ का साक्षी 
स्वरूप है ॥ ७९ ॥ पांच प्राण रूप स्वयं विष्णु दँ, छ जिस से शरीर का पार्न होता है, मन 
पति न्या है, जो सद्कल्पादि दारा देहं की खष्टि करता दै, सब ज्ञान स्वरूप म = शिव हः कि 
स ल्ञान चे मुक्ति भी होती हे, प्रकृति दैश्वरी शक्ति है ॥ ८० ॥ वस्तुतः यह मायामय प्रपञ्च = विस्तार 

च्वप्न तल्य मिथ्या'दै, अद्धैत ब्रह्म ्म=आत्मा ही सत्य ह, इस अथै मेँ उपनिषद्‌, गुरु ओर अनुभव प्रमाण ह 
 ॥51॥ जौपाधिक स्वरूप वाजा नह्य ही तरह को देखता जानता है, अनरह्म=जड्‌ बरह्म को नदीं देखता है, ओर 

- इस ज्य का स्वमाव ` ही=माया की एेखा हे, जो सगोदि-खष्टि आदि नाम से प्रख्यात दै, खष्टि आदि माया 


नें सवौचिष्ठान रूप, सवोश्रयः अविकारी, स्वयश्रकाङञ, माया द्वारा सव का कारण, व्यापक, असङ्ग, 
4 1 छ ४ ॥८३॥ आत्मा के उत्तम इन वादश्च बारह क्षणो के दारा विद्धान्‌ = विवेकी पुरुष देहादि 








प्रथमं बह्लात्मा दिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञ्ुवादस्टिता ४५९ 
बुद्धे जागरणं स्वप्नः सुषुभिरिति वृत्तयः । ता येनाचुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरूषः परः ॥८५१॥ 
भागत्र स्क ७।७ | नारदोक्तिः ॥ 

यथा नभसि मेषोधो रेवां पाथिवेऽनिले । एवं द्रष्टरि द्यत्वमारोपितमबुद्धिमिः ॥८६॥ 
अतः परं यदव्यक्तमव्युदगुणव्युहितम्‌ । अदृष्टा्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनर्भवः ॥८७॥ 
यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वयंविदा । अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति तद्‌ ब्रहमदशेनम्‌ ॥८८॥ 
एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकन्तु रजनस्य च । वर्णयन्ति स्म॒क्रवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥८९॥ 
मागव० स्क० १।३।३१ इत्यादि ॥ 

बद्धो युक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूढत्वान्न मे बन्धो न मोक्षणम्‌ ॥९०॥ 
शोकमोहौ सुखं दुःखं देहोत्पत्तिश्च मायया । स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संति नं तु वास्तवी ॥९१॥ 
भागव० सक० ११।११।१० ॥ 

अनादिरात्मा पुरूषो नियुणः प्रकृतेः परः । प्रत्यगुधामा स्वयं ज्योति विंखवं येन समन्वितम्‌ ॥९२॥। 
स एष प्रकृतिं क्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः । यच्च्छ्येबोपगतामभ्यषद्यत लीलया ॥९३॥ 
गुणे विचित्राः छ॒जतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः । विलोक्य युय॒हे सद्यः स इह ज्ञानगूहया ॥९४॥ 
एवं पराभिध्यानेन करत्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । कमसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥९५॥ 
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मे मोहजन्य अहं ममादि रूप असत्‌ मिथ्या भावना को त्यागे ॥८४॥ जाग्रत्‌ , स्वप्नः सुषुप्ति यह इत्ति = 
अवस्था भी बुद्धि की दै. आमा की नहीं, सो इत्तियों जिससे जानी जाती ह, वह प्रत्यक उन से अन्य 
पुरुष = आत्मा है ॥ ८५॥ जैसे आकाञ्च मे मेघ के समूह ओर वायु मे एथिवी के रेणु भासते द! वैसे 
अज्ञो से द्रष्टा = साक्षी आत्मा मे दर्यत्व = विषयता श्यत्वादि गुण वाका, स्थूर देह, अज्ञ से आरोपित 
== मिथ्या कलिपत है ।॥८६॥ इस स्थूर देह से भिन्न जो अव्यक्त = सुक्ष्म है, ओर अब्यूढ~स्थूल सक्षम समूह्‌ 
से रित गुणों से ज्यूहित =रचित दै, वही खोक में अदृष्ट, अश्रुत, वस्तु होने से जीव = जीव का उपाधि 
सृष्ष्म देह हे, तथा गुणमय ही कारण देह है, जिस देह से जीव को बार २ संसार मं जन्म द्योता हं ॥८७॥ 
ये सदसद्रप = स्थूक, सूक्ष्म जिस ज्ञानावस्था मे स्वात्माुभव से प्रतिषिद्ध निवारित होते है, जो कि 
अविद्या से अत्मा मेँ कल्पित हए है, उन का इस आत्म ज्ञान से निवारण होना ही ब्रह्मदेन दे ॥ ८८ ॥ 
हृदय क स्वामी, अक्तौ, जन्म रदित, सवौत्मा के इस प्रकार के मायामय जन्म ओर कमो को कवि लोगों 
ने वणेन किया है, जो जन्मादि वेदों मे गुह्य = गुप्त रूप हे ॥८९॥ वस्तुतः अत्मा का बद्ध ओर सुक्त भाव भी 
व्यवहार त्रिगुण से ही हे, ओर वह गुण माया जन्य है, दे्ादि रूप माया का कायं है, इससे मायिक ही 
बन्ध मोक्ष का व्यवहार है, आत्मा को न बन्ध हैन मोक्ष है ॥ ९० ॥ शोक, मोह, सुख, दुःख, देह की 
| उह्पत्ति ये सब स्वप्न के समान आत्मा को भासते है, संसार सत्य नीं दै ॥ ९१ ॥ आमा अनादि, निगैण 
8 ओर प्रक्कति से पर पुरुष हे, अन्त््योति वाला स्वय प्रकाश है, जिस भरकाश्च से यह संसार समन्वित = 
भित है ॥ ९२ ॥ वही आत्मा, अविद्या से जीव हो कर वह विभु गुणमयी देवी, सृष्ष्म दैव योग से 
भराप्र प्रकृति को टीला से प्राप्र प्रकृति को यदच्छा से = अकस्मात्‌ स्वं।कार किया ॥ ९३ ॥ गुणो से. विचि्न 
समान स्वरूप वाली भरजाओं की खष्टि करने वाली प्रकृति का देख कर, उस के ज्ञानगूहया = ज्ञान को गुर 


करने वाली रीखा से यहां शीघ्र ही मोह को प्राप हुआ! ॥ ९४॥ {फर इस प्रचार पर के अमिभ्यान 
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(1 [ अ नर [९ ष ~. (९ 
तदस्य संति बन्धः पारतन््यं च तत्कृतम्‌ । भवत्यकनु रीरस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः ।९६॥ 
कायकारणकतेत्वे कारणं . प्रकृति विदुः । भोक्तत्वे रुखटुःखानां एदं प्रकृतेः षरम्‌ ॥९७॥ 
यत्ततसत्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्‌ । यदाहु वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌ ॥९८॥ 
व क ४ शश स्वः ३।९६ ॥ 
नियुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रृते: परः । स्वमायागणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥९९॥ 
सत्वं रजस्तम इति प्रकृते नात्मनो गुणाः । न तेषां युगपद्‌ राजन्‌ ! हास उष्टास एव वा ॥१००॥ 
जयकाले त॒ सत्वस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽस॒रान्‌ । तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगोऽभजत्‌ ॥ १०१॥ 
भागव्र ₹्क० ७।१।६-८ | 
आत्मा तावत्सुरा अस्ति स्वयं वेद्यो निरास्पदः। आनन्दः पूणंचेतन्यः सदा सोऽहं न संशयः ॥१०२॥ 
तस्य काचित्सुराः सक्ति मायाख्यास्ति विमोहिनी, विचारवेलायां सात्मा भवत्येव न चान्यथा।।१०३॥ 
तद्भेदेन सोऽप्यात्मा रर्ये जगतः स्थितः । तस्मिन्‌ प्रपश्चसंस्कारः स्थितः सर्वः सुरोत्तमाः ! ॥१०४॥ 
र 9.) .\ (न ^~ + (~ 
स्वभावाद्व संक्षुब्धा वासना कमंणा मवेत्‌ । ततस्तरक्षोभयुक्तार्माऽविंक्रयोऽपि स्वभावतः ॥ १०५॥ 
क्षोमकः काठतच्वस्य पुनः काठेन संयुतः । ईक्षणं पूर्ववत्कृत्वा पनवह्यादिकं जगत्‌ ॥१०६॥ 
चिन्तन अभ्यास से यह पुरुष भरकृति के गुणो से क्ये गये कर्मो मे अपनी आत्मा मे कटैता मानता है 
॥ >+ ॥ दख मनन अविवेक से हा इस साक्षी स्वरूप स्वतन्त्र इदेरवर कों परतन्त्रता भासती हं, ओर 
अकता को तसी से कठ्‌ ता हं, तथा निच्तात्मा = सुख स्वरूप को दुःखिस्व हेः ॥ ५६ ॥ पुरूष की प्रकृति 
का काये = देह कारण इन्द्रिय को कठृता मे देव खोग कारण जानते द, ओर सुख दुःख की माक्तृता = 
भागम प्रक्रत सं पर पुरुष का कारण जानते दै, अथात्‌ कायोदि भूत भोतिक संसार श्रङ्रति जन्य दहे, ओर 
जीवभावापन्न आत्म से भोग का प्रकाश होता है ॥ ९७ ॥ जो वह्‌ रसि द्ध स्वच्छ = विद शान्त = रागादि- 
रहित साक्षी स्वरूप भगवान्‌ का पद्‌ = प्राप्ति का स्थान ज्ञानाधिकरण सत्वगुण हे, इमसे उस को 
वासुदेव नामक ओर चित्त तथा महत्तत्वस्वरूप भी कहते हे ॥ ९८ ॥ प्रक्रृति से पर निशुण, अज, अव्यक्त, 
भी भगवान्‌ अपनी माया के शुण मे आविष्ट होकर उस के द्वारा वाभ्य बाधकता को राप इजा हं ॥ ५९ ॥ 
सच््वादि भरकृेति कं गुण ह, आत्मा के नहो, ओर हं राजन्‌ ! उन गुणों का एक कार म हास वा उदय नही 
होता हं ॥ १०० ॥ तदा सस्व गुण के उदय कार मं उस का के अनुसार हो कर उस भगवान्‌ न देव ओर 
ऋषियों को सेवन किया, उन्हें वदाया, रज ॐ उदय में असुरो को ओर तम के उद्य काल मं यक्ष राक्षसीं 
कौ सेवन क्या ॥ १०१॥ हे देव ! आत्मा तो वस्तुतः भ्रथम स्वयं प्रका, निराधार! आनन्द स्वरूप पृण = 
विसु चंतन्य = ज्ञान स्वरूप है, सदा सोद मँ ह, इस मे संशय नहो दै ॥ १०२ ॥ हे देव ! अचि विमोहिनी 
मायानामकू उस की कोद अनिवेचनीय शक्ति दहै, विचार कारम बह शक्ति भी आत्मस्वरूप ही भासती दहै, 
अन्य रूप नी भासती है ॥ १०३ ॥ संसार के प्रख्य कार्‌ मे वह आत्मा भी उस माया से अभिन्न रूप 
से स्थिर रहती दै, माया की सत्ता आत्मा से भिन्न॒ नदीं रहती हे, ओर हे सुरोत्तम ! माया से अभिन्न 
ठस आमा मेँ प्रपच के सव संस्कार स्थिर रहते हें ॥ .१०४॥ फिर बह संस्कार रूप वासना खष्टि से पूवं 
का मेँ स्वभाव से ही संश्चुग्ध = व्यक्त चंचल होती हे, फिर स्वभाव से अविकारी भो आत्मा उसके 
क्षोभ से युक्त स्वरूप वाला होता है ॥ १०५॥ क्षोभयुक्त हो कर॒ कार्तन्त्व का क्षोभक प्रेरक दोता हे, 





प्रथम ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाधाजुवादसददिता ४६१ 
सृष्राऽनुप्राप्य तन्मोहात्सुराः संसारमण्डले । लेयलाश्रादिकेऽद्चद्ध स्वप्नतुल्ये महत्तरे ॥ १०७॥ 
विचायं सवदुःखाद्यमनित्यं सारवर्जितम्‌ । विरक्तो मोक्षमाकाडक्षन्‌ मोक्षोपायं महत्तरम्‌ ॥१०८॥ 
वेदन दर्थितं सम्यग्‌ सम्पाद्यात्मप्रसादतः | आत्ममात्रां परां क्ति प्राप्नोत्यात्मा स्वयं सुराः !॥ १०९॥ 
सर्वेपामात्मविज्ञानादेव क्ति न॑चान्यतः । ज्ञानादन्यत्सुराः सवं बिज्ञानस्यैव साधनम्‌ ॥११०॥ 
सूतषंदि° मुक्तिखं° श्र° ८।३४। उत्याद्‌ ॥ 
सचिदानन्द मात्मानमीञ्चानमिमद्यम्‌ | अतिक्रम्य गता ये ते परिभृतास्तु देहिनः ॥११९१॥ 
गवामनेकवर्णानामेकसूपं यथा परयः । नानाविधानां देहानामेक आत्मा तथेरितः ॥११२॥ 
ग्रात्सपु° श्र ९॥ 
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्टा, नभोबदन्तबंहिरास्थितो यः। 
सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा, स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥. ११३ ॥ 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधो चुम्बकरोहवद्धि । 
एतन्न जानन्ति बिमृद्रचित्ताः स्वाविद्यया स॒म्बरृतमानसा ये ॥ १४ ॥ 
स्वाज्ञानमप्यात्मनि श्द्धवृद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये । 
संसारमेवाजुसरन्ति ते वै पुत्रादिसक्ताः पृस्कमयुक्ताः ॥ ११५ ॥ 
बुद्धयवनच्छिनचेतन्यमेकं पूणंमथापरम्‌ । आमासस्त्वपरं बिस्बभृतमेवं त्रिधा चितिः ॥११६॥ 





फिर कारू से युक्त होकर पूवं सृष्टि के समान इक्तण = आछखोचन-विचार करके ब्रह्मा आदि रूप जगत्‌ को 
रच कर, हे देव ! उस संसार के मोह से संसार मण्डर मं प्राप्तहो कर, जो ज्ञेय ज्ञाता आदि रूप अशुद्ध 
अति महान्‌ संसार है, उस मे जन्माभिमानी हो कर, फिर सव दुःख के कारणरूप अनित्य साररदित 
संसार रो विचार से जानकर, फिर विरक्त हो कर, मोक्ष की इच्छा करता हुआ, वेद से प्रद्जित अति- 

महान्‌ मोत्त के उपराय को आत्म्रसाद = ईश्वर गुरु की कृपा-मन की स्वच्छता से सम्पादन = सिद्ध करके, 

हे देव ! वह आत्मा आत्मात्र रूप परा युक्ति को स्वयं प्राप्त करता दै ॥ १०६-१०९॥ सब को आत्माल्ुभव 

से दी युक्ति दोती है, अन्य से नहा, हे देव ! ज्ञान से अन्य कमीदि सब ज्ञानके ही साधन हे ११०॥ 

सच्चिदानन्द इशान = अ्योतिः स्वरूप ईश्वर अद्वय = भेदरदित इस आत्मा को अतिक्रमण करके = समञ्च च्ञ 
विना जो गये सो देही पराभव पाये ॥ १११ ॥ अनेक रूप वारी अनेक गौओं का दूध जैसे एक रूप होता 
हे, वैसे नाना प्रकार क देहों का आमा एक कहा गया है ॥ ११२ ॥ अपनी माया से इस सब संसार को 
रचकर जो आकाश के समान इस के बाहर ओर भीतर स्थिर हे, सव्र के अन्तर मे स्थिर भी निगूढ = 

अतिशुघ्र भाव्मा अपनी माया से जन्य इस जगत्‌ को देखता हे ॥ ११३ ॥ चुम्बकं से रोहे के समान जिस 
आत्मा के पास में सव जगत्‌ स्त्र नाचता हे, जो अविद्या से आच्छादित मन वाङेविमूद्‌ चित्त वाछे 
है सो इस को नदीं जानते है ॥ ११४६ ॥ जो कोई अपने अज्ञान मोह जन्मादि को माया रदित शद्ध बुद्ध 
= ज्ञान स्वरूप आत्मा मे आरोप करते = समयते हे, सो पुत्रादि मेँ आसक्त बहत कर्मो से युक्त पुरुष 
संसार का ही अनुसरण करते हँ = जन्मादि पाते हँ ॥ ११५ ॥ बुद्धि से अवच्छिन्न = परिमित चेतन एकं 
दै, विम्बस्वरूप = प्रतिविम्ब का मूल स्वरूप पूण = व्यापक त्रह्म चेतन अन्य हे, वुद्धि मे आभास = प्रवि 


+ तस्वाथेमणिमाला | सस्तमे पदा्थकाण्डे 
साभासबुद्धेः कत त्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि । साषिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथाऽनुपैः ॥ ११७॥ 
आमासस्त॒ मृषा बुद्धिरविद्याकायंुच्यते । अवच्छन्नं तु तद्‌ ब्रहम विच्छेदस्त॒ विकल्पितः ॥ ११८॥ 
अवच्छिन्नस्य पणन एकत्वं प्रतिपाद्यते । तत्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ॥११९॥ 
ेक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः । तदाऽविद्या स्वकार्येश्च नश्यत्येव न संशयः ॥१२०॥ 
अहङ्कारश्च बुद्धिश पञ्चप्राणेन्द्रियाणि च । लिङ्गमित्युच्यते प्राज्ञे ज॑न्ममत्युसुखादिमत्‌ ॥१२१॥ 
स एव जीव सञ्ज्ञश्च लोके भाति जगन्मयः । अवाच्यानाद्यविधैव कारणोपाधिसूच्यते ॥१२२॥ 
स्थूलं खष््मं कारणाख्यमरुपाधित्रित्यं चितेः । एते विशिष्टो जीवः स्थाद्ियुक्तः परमेश्वरः ॥१२३॥ 


रज्ावहिमिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ । परमात्माहमिति ज्ञात्वा भवदुःखे विमुच्यते ॥१२४॥ 
श्रध्यात्मरा० बालकां° स° १।१८॥ 


अविचाकरृतदेहादिसङ्गाते प्रतितिस्विता । चिच्छक्ति जीवलोकेऽस्मिञ्जीव इत्यभिधीयते ॥ १२५॥ 
यावद्द्हमनःश्राणवुद्धयादिप्वभिमानवान्‌ । तावत्करैत्वभोक्तत्वरुखदुःखादिभाग्‌ भवेत्‌ ॥१२६॥ 
आत्मनः संसृति नास्ति बुद्ध ज्ञानं न जात्विति । अविवेकाद्‌ द्वयं युक्त्वा संसारीति प्रवत्त॑ते ॥१२७॥ 
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विम्ब रूप उन दोनों से अन्य चेतन ह, इस प्रकार चेतन तीन प्रकार का है ।॥ ११६ ॥ तहँ आभास सहित 
बुद्धि मे कठृत्व हे, तथा जीवत्व है, तिस को अज्ञानी छोग श्रम से विभु निर्विकार साक्षी मँ आरोप करते ह 
॥ ११७1] वह्‌ आभास मिथ्या है, क्यों कि उसका आश्रय रूप वुद्धि अविद्या कायं कटी जाती हे, परन्तु बुद्धि 
से अवच्छिन्न चेतन तो वह ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि विच्छेद = मेद विकल्पित = मिध्या कल्पनामाच्र है 
॥ ११८ ॥ अवच्छिन्न = बुद्धिनिष्ठ चेतन की पृणे के साथ एकता का प्रतिपादन = योधन “'तच्त्वमसि, अदं 
नक्यारिमि'' इव्यादि वेदिक महावाक्यं से किया जाता है, तथा आमास सितं अहङ्कार की एकता का 
भ्रविपादन किया जाता हे ॥ ११९ ॥ जव महावाक्य से जीवास्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न 
होता है, तव कार्यां के सहित अविद्या नष्ट होती है, इस मे संशाय नदीं दै ॥ १२० ॥ अहङ्कार बुद्धि, पाँच 
प्राण ओर इन्द्रिया इन सव के समूह को विद्धान्‌ खोग लिङ्ग = सृष्ष्मदेह कते है, सो जन्म मरणसुखादि 
वाङा है ॥ ६२१ ॥ आभास सहित वदी सूददमदेह छोक मे जीव नाम बाला है, जन्मादि संसारमंय वही 
भासता हे, सत्‌ असत्‌ आदि रूप से अवाच्य = अनिवैचनीय अनादि अविद्या = अज्ञान-मोह हौ आत्मा 
का कारण नामक उपाधि = (भेदक) कहा जाता हं ॥ १२२ ॥ स्थ सूम ओर इन दोनों का कारण नामक 
अज्ञान ये तीनों चेतन की उपाधि = भैद्‌ ज्ञान के जनक दहे, इन स विशिष्ट = भिखित चेतन जीव होता ह, 
ओर इन से वियुक्त परमेश्वर होता हे ॥ १२३ ॥ रस्सी मे सप के समान आत्मा को जीव = देही प्राणी 
जान कर व्यवहार मे रहने से भय होता हे, जन्मादि पाता, ओर देहादि को मिश्या समञ्च करमें 
परमात्मा~त्रह्म हँ इस प्रकार समञ्चने से संसार के दुःखों से विक्त दे्ादि से रदित होता हे ॥१२४॥ अविया 
से रचित जो देहादि के समू उस मे प्रतिविम्ब रूप से स्थिर जो चिच्छक्ति = आत्मा, सो इस जीवलोक 
मँ जीव कलाता है ॥ १२५ ॥ सो जीव जव तक देह, मन, प्राण, बुद्धि, आदि में अभिमान वाला है, तब 
तक कठा, भोक्ता, खख डुःखादि बाला होता हे ॥ १२९ ॥ . आत्मा को जन्मादि संसार नहीं हे ओर बुद्धि 
क्तो कमी ज्ञान नीं है, अविवेक से ये दोनों भिर कर संसारी जीव हो कर भदत्त होते है ॥ १२० ॥ 


प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ 1] हिन्दी भाषान्युवादसहिता ६३ 
जडस्य चित्समाोगाचिच्चं भृयाचितेस्तथा । 'जडसङ्गाजडत्वं हि जठागन्यो मेलनं यथा ॥१२८॥ 

्रध्यात्सरा० बा० स० ७}३४1 इत्यादि ॥ 
देहेन्द्रियमनः प्राणबुद्धचादिभ्यो विलक्षणः । आत्मा शुद्धः स्वयं ज्योतिरविकारी निराकृतिः ।॥१२९॥ 


यावरेहेन्दरियम्राणे भिन्नच्चं नात्मनो विदुः । तावत्संसारदुःखोषेः पीञ्यन्ते मृत्युसंयुताः ॥ १३०॥ 
द्रध्यात्मरा० श्रयोध्याकां° स० ४।३८ | 


जगद्योनेरनिच्छस्य चिदानन्देकरूपिणः । पुंसोऽस्ति प्रकृति नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ॥१२१॥ 
[क (र क [ 4 ति 

अचेतनाऽपि चैतन्ययोगेन परमात्मनः । अकरोद्‌ विश्वमखिलमनित्यं नाटकाकृतिः ॥१२२॥ 

प्रकृति विच्वजननी पूर्वं बृद्धिमजीजनत्‌ । इच्छामयी  महद्रपामहङ्कारस्ततोऽभवत्‌ ॥ १३३॥ 

एवं चतुर्विशतिभिस्तचेः सिद्धे बपुगुहे । जीवात्मा नियते निं्नो घसति स्वान्तदूतवान्‌ ॥ १३४॥ 

स॒ देही कथ्यते पापपुण्यदृःखसुखादिभिः । व्याप्तो वद्ध मनसा जरत्रिमैः कममवन्धनैः ॥१३५॥ 


कामक्रोध रोभमोहावहङ्कारश्च पश्चमः। दरोन्द्रियाणि बुद्धिश्च तस्य बन्धाय देहिनः ॥ १३६॥ 
शाङ्खधरसंहिता० खं° १।५।५० | इत्यादि ॥ 


नित्योदितः स्वयंज्योतिः स्वंगः पुरुषः परः । अहङ्काराविवेकेन कर्ताऽहमिति मन्यते ॥(१३५७॥ 
अनात्मन्यात्मविक्ञानं तस्माद्‌ दुःखं तथेतरत्‌ । रागदेषादयो धर्माः स्वे भ्रान्तिनिवन्धनाः ॥१३८॥ 
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जड़ वुद्धि आदि को चेतन के साथ सम्बन्ध से चेतनता दोती हे, तथा चेतन को जड़ के सङ्ग से जडता 
होती हे, जैसे जल ओर अभि के मेन से अभ्निकी गर्मी जठ मे भासती है, ओर जल की अप्रकाज्ञता 
अभिर आतीदहै।॥ १२८॥ तो भी देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, आदि से विलक्षण आत्मा शुद्ध, स्वयं- 
प्रका, निर्विकार, निराकार ही हं ॥ १२९ ॥ मृद्यु युक्त प्राणी जव तक देह इन्द्रिय प्राणों वारा विवेश्रादि 
से देहादि से भिन्न आत्मा को नहीं जानते दै, तव तकु संसार सम्बन्धी दुःख समूह से पीडित होते हें 
॥ १३० ॥ माया द्वारा जगत्‌ की योनि = कारण रूष इच्छादि दुःख रदित चिदानन्द्‌ एक = अखंड स्वरूप 
पुरुष = आस्मा की नित्य प्रकृति = शक्ति स्वभाव सूये को प्रतिच्छाया के समान हं ॥ १३१॥ सो अचेतन 
होते हृए भी परमात्मा के चंतन्य के योग से नाटकाछरति हो कर अनित्य सव संसार को क्रिया हं ॥ १३२ ॥ 
विद्व की जननी = माता प्रकृति ने इच्छामयी दहो कर प्रथम महत्तर्वरूप = समष्टि बुद्धि को उरपन्न 
किया, तिस से अहङ्कार हआ ॥ १३३ ॥ इस प्रकार प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार, पच्च तन्मात्रा, पाच 
महाभूत, ग्यारह इन्द्रिया, इन चो्घ।स तस्तव से देह रूप घर के सिद्ध होने प्र नियति = देव 
नियम के निघ्न = अधीन जीवात्मा मन रूप दूत वाखा होकर उस धरम वसता हं॥ १३४॥ वही 
देही कदटाता है ओर पाप पुण्य सुख दुःखादि से व्याप्त है, ओर छरत्रिम कमेरूप बन्धनो से मन च्छर के 
बद्ध ३ ॥ १३५ ॥ उस देद्ी के बन्धन के खयि काम, क्रोध, छोभ, मोह, अहङ्कार, ओर दजेन्द्रियां तथा 
द्धि ये सव हँ ॥। १३६॥ सदा उदित = प्रकट स्वयं प्रका्ञ व्यापक परपुरुष = आत्मा अहङ्कार क साथ 
अविवेक एकता के भ्रम से भै कतौ ह इस प्रकार मानता दहे ॥ १३५ ॥ ओर इस अविवेकसेही 

१. ग्रसङ्गता की श्रुति स जड़ सङ्गभी श्रध्यास स्य मिथ्या) श्रध्यास रूप सम्बन्ध स जड़ कौ चत्तनताही 
द्राभास प्रतितरिम्ब्रादि शब्दां से कही जाती ह, श्राभास्र वल्य श्राभास शब्द्‌ करा प्रथं, इससे रूपरदित मे श्रू 
का श्राभास नदीं हाता, इध्यादि तिव्राद्‌ श्रयुक्तदै॥ २. इस कथम से स्वतन्त्रता निरस्त होती दै॥ 


1: तन्त्वाथेमणिमाला [| ससमे पदार्थकरारडे 


यदा जन्म॒ जरादु;खन्याधीनामेकभेषजम्‌ । केवरं बह्म विज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥१२९॥ 


ग्रद्धुतरामाय० स ११॥ 


स्वेभूतेषु चात्मानं स्व॑भूतानि चात्मनि । समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥१४०॥ 
मनु° ० १२।६१॥ 


सैमात्मानि सम्पच्येत्स्चासच्च समाहितः । सवं द्यात्मनि सम्पर्यन्नाधमे कुरुते मनः ॥१४१॥ 
आत्मेव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥१४२॥ 
एतमेके वदन्त्यग्नि समडमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बह्म शाश्वतम्‌ ॥१४२॥ 
एवं यः सवभूतेषु पर्यत्यात्मानमात्मना । स॒ सवंसमतामेस्य बह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥१४४॥ 


मनुस्मृ° त्र° {२।११८-६६-२३-२५॥ 


अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु रारीरकम्‌ । आत्मनस्तु जगत्सवं जगतश्वात्मसस्मवः ॥ १४५॥ 
याज्ञवल्क्सस्म्र° परऽ ३।११७॥ 

अहङ्कारः प्रमाता स्याद्धीडृत्तिमानयुच्यते । घटादिकं प्रमेयं स्याचचिद्भासा भाति तत्त्रयम्‌ ॥१४६॥ 
अनात्मा =देष्टादि में आस्मत्व का भान होता है, तिससे जन्मादि पूर्वक दुःख सुख होते है, रागदरेषादि 
रूप सब धमे भी भान्ति हेतुक ही हँ ॥ १३८ ॥ जन्म, जरा, दुःख रूप ज्याधियों = रोगो के एक ओषध रूप 
केवल = निश्चित ब्रह्मविज्ञान जव होता हे, तवर वह ज्ञाता पुरुष शिव मुक्त दोता है ॥ १३९ ॥ सव 
भूतो मे सम = समान एक रस, आत्मा को ओर अत्मा मे सव भूतों को देखता हुआ आत्मयाजी 
आत्मापेण करता हुआ स्वयंप्रकाञ्च ब्रह्य रूपता = मोक्ष पाता ई ॥ १४० ॥ समाहित = एकाप्र सावधान 
होकर सदसत्‌ काय कारणादि सव को आत्मा मे आस्म स्वरूपदही देखे, भटा बुरा सरको आत्म 
स्वरूप जाने, ध्यान से प्रव्यक्च करे, क्योंकि आस्मा मे सव को प्रस्यक्ष जानने वाखा शागद्रेषादि के अभाव 
से अधमे में मन नहीं ख्गाता दहै, अतः पापरूपर संसार से मुक्त होता है ॥ १४६ ॥ सब देव परमात्म- 
स्वरूप ही हे, परमात्मा सव देवता का आत्मा है, सव जगत्‌ भी आस्मादही में अवस्थित कल्पत सिद्ध 
है, आत्मा ही इन अरीरियों के कमं सम्बन्ध भी करता है ॥ १४२ ॥ इसी परमात्मा छो कोई अभिदेव 
रूप कहते हँ, ओर यज्ञादि मे उपासना पूजा करते हे, अन्य कोई मनु नामक प्रजापति कहते है, कोई 
प्रजापति = नह्मा कते हे, अन्य काडे इन्द्र कते हैँ उनसे अन्य कोद प्राण कहते है, कोई शाश्वत 
= नित्य निरन्तर ब्रह्म कहते हे ॥ १४२ ॥ पूवं वणित रीति से सव भूतो मे जो आतमा को मन से स्वयं 
रसयक्ष जानता हे, जो सब में समता ्राप्र करके पर पद्‌ स्वरूप ब्रह्मरूपताः को प्राप्त करता दह ॥ १४४ ॥ 
आत्मा अनादि = उत्पत्ति कारण रदित कहा गया दहं । उसके आदि अभिन्यक्ति प्रथम ह्य रीर 
है, आत्मा से सव जगत्‌ होता है ओर जगत्‌ से आत्मा छी सम्भावना होती है, मिथ्या कार्यरूप 
जगत्‌ से सव्य अधिष्ठान कारण रूप जगत्‌ की अनुमिति अयुभूति होती हं ॥ १४५ ॥ आभास सहित 
अहङ्कार = अहं ज्ञान का विषय जीव प्रमाता = प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा वस्तु का ज्ञाता होता दै, ओर 
इन्द्रियादि द्वारा होने वा्टी बुद्धि की बृत्ति = परिणाम, मान = प्रमाण कखाती है, घटादि पदाथ 
व्यावहारिक प्रमेय = प्रमाण से ज्ञेय कहलाते हँ सो सत्र चिदाभास से प्रकाक्ित होते = प्रमाता, 


प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकर्णम्‌ | ५९ हिन्दीभाषादुवादसहिता ६५ 


परोक्षमपि देहादि यस्य भासाऽऽपरोक्ष्यभाक्‌ । विभात्यात्मेव तस्य स्यादापरोक्ष्यमहेतकम्‌ ॥ १४७॥ 
यतो मानानि सिद्धयन्ति जाग्रदादित्रयं तथा । असन्त्यपि च सत्वेन तत्सद्‌ ब्रह्मेति योध्यते ॥ १४८ 
-योऽनन्यार्थो यदर्थं च सं जगदिदं प्रियम्‌ । सवं प्रियतमानन्दमेष च्रहोति बोध्यते ॥१४९॥ 

वृृदा० वात्िकसा० प्रमाणपरीन्ञाप्र° ॥ 
प्रत्यग्रूपः परामृरूपाद्‌ व्यात्रतोऽजुमवात्मकः । प्रथवे यः स आत्मेति प्राहुरात्मविदो बधाः ॥१५०॥ 
अनन्पमेयतन्मानमादवस्त्वविभागवत्‌ । अमेयमानमात्रेकं तदात्मेति प्रचक्ष्महे ॥१५१॥ 
व्याप्नोत्थनवरेपेण मपादीन्‌ सखगिवायिलान्‌ । कस्पनाधिषएठनतया प्रत्यङ्डात्मा भवेत्ततः ॥ १५२॥ 
स्वचिदामाप्रमोहेन तदुर्थानसिखान्‌ यतः । आदत्तेऽनात्मनःग्राज्ञस्ततश्चात्मेति तं विदुः ॥१५३॥ 


आत्माभासाः पराचीना धीव्रत्ती विंपयोन्मुखाः। प्रत्यङ्डत्ति यतोऽतोऽसो वात्मेत्युक्तो मनीपिमिः।॥ १५४॥ 
विश्वो हि स्थृलशुडनिः्यं तेजसः प्रविविक्तथुक्‌ । आनन्द क्‌ तथा प्राज्ञ इति चागमशासनम्‌ ॥ १५५॥ 
अव्यात्रृताऽनचुगतः पणेः स्वात्मन्यवस्थितः । यतोऽस्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति पठ्यते ॥ १५६॥। 


"यकि व ~~ - 


प्रमाण, प्रमेयये तीनों चिद्प्रकाञ्च से प्रकाशित होते ह ॥ १५६॥ परोक्ष =जङ़ भी देहादि जिसके 
प्रकार से अपरोक्षता के आश्रय होते हँ, आमा तुल्य भासते हे, तिस आत्मा की अपरोक्षता 
अहेतुक = स्वाभाविक है ॥ १४७ ॥ जिस सत्य आतमा से असत्य भी प्रमाणादि ओर जाग्रदादि 
तीन अवस्था सत्य रूप से सिद्ध होती हे, असत्‌ भी जिस की सत्ता से सत्य भासते हें, वदी आत्मा 
सत्य ब्य ह, उस प्रकार उपनिषदादि से समञ्चाया जाता हे॥ ११८ ॥ जो आत्मा अन्यके ल्यि 
नहीं टै, ओर जिसके ख्ये यह सव जगत्‌ दे ( अथोत्‌ आत्मा स्वतन्त्र हं ओर सव जगत्‌ आत्माश्रित है ) 
जआात्मार्थक दोनी स सव प्रिय दह, इससे अतिगप्रिय आनन्द स्वरूप आत्मा ब्रह्म एेसा समञ्चाया 
जाता है ॥ १४९ ॥ पराग = ब्राह्य स्वरूप देद्ादि से व्याघ्रृत्त= भिन्न प्रस्यग्‌ = अन्तगत स्वरूप जो 
अनुभवस्वरूप श्रकाञ्ञता ह, सो अ।त्मा ह, इस प्रकार आत्मज्ञ विद्वान्‌ कहते हे ॥ १५८ ॥ प्रमेय घटादि 
प्रमाण प्रव्यक्षादि ओर प्रमाता अहङ्कर रूप वस्तु जिस से अन्य सत्ता वाङे नदीं हे, उस विभाग रहित 
व्यापक मेय, मान, माता से भिन्न एक ब्रह्म को आत्मा कहते हं ॥ १५१ ॥ माला म कल्पित स पदि सवम 
जैसे माखा व्यापक होतः ह, तैसे कल्पना के अधिष्ठानरूप से ब्रह्म सवं स्वरूप से व्यापक होता हे, तिससे 
ब्रह्म शब्द का अथं अन्तरात्मा होता ह ॥ {५२॥ प्राज्ञ=पुषुप्तिकाक्कि कारणोपाधिक आत्मा अपने चिदाभास 
के साथ मोह =अविवे द्वारा उससे उत्पन्न सव अनाम वस्तु को जिससे सुषुप्ति म ग्रहण = खीन करता 
है, तिससे उस को “आदत्ते इतिः = आत्मा जानते हे ।। १५३ ॥ अथवा वाह्यगामी आत्माभास ओर विषयो 
नपुख वबुद्धिल्रत्तियों को जिखसे प्रत्यक्‌ = अन्तरात्मा स्वप्नादि मे भोग करता हं, इससे, “अत्ति इतिः = आत्मा 
विद्वानों से कदा गया ६ ॥ १५४ ॥ विद्व =स्थूलाभिमानी जीव सदा स्थूढ भोग वाला हे, ओर तेजस = 
सृक्ष्माभिमानी सूद्ष्मभोगवाखा ह, प्राज्ञ = कारणाभिमानी आनन्द का भोक्ता हं; यह्‌ शाल का उपदेश दहे 
॥ १५८५॥। इस जीव कं।( पारमाथिञः स्वख्प देश. का, वस्तु छत भेद रहित = अव्याब्ृत्त ओर सव पदा 
अननुगत=अठ्याप्य होता हग भ स्वयं सव से पृणै=ञ्खापक रूप स्व स्वरूप अं स्थिर है, ओर जिससे इसका 


१. इतरानुपसज-त्वमपादयप्यं तदात्मन्येत्र विश्रान्तं सुखदुःखाभाव्योरप्यात्मा थत्गात्‌ ॥ 


# =, 


+ तच्वाथेमणिमाला [ सप्तम पदाथकाणडे 


चतुविधनिरुक्त्याऽ््र चत्वारोऽथाः प्रकीर्तिताः । अधिष्ठानं कारणत्वं जीवभावो वि्क्तता ॥ १५७॥ 

61 ब्रूहदा ० वात्तकसार० . प्र ° १।४।६-५५७। इत्यादि ॥ 
अहङ्कतेगत _ पापमज्ञात्वाऽऽरोप्यते चिति । तेन ग्लानिशरुखे माति जन्मापि नरके भवेत्‌ ॥१५२८॥ 
जञानेन कमेणस्तस्य बीजमावो विनश्यति । जन्मप्ररोहो नैबाऽस्तीस्येवं निधित्य हष्यति ॥ १५९॥ 
दग्धवबीजं यथा लोके न प्रगोहक्षमं तधा ज्ञानाग्निदग्धं यत्कमं न तजन्मप्रदं भवेत्‌ ॥१६०॥ 
लोके गुणक्रियाजातिरूढयः रब्दटेतवः । नात्मन्यन्यतमोऽमीपां तेनान्मा नाभिधीयते ॥१६१॥ 
नित्यानन्दपरात्मा स्याज्रामरणवजितः । न पण्येन भवेरेवो न पापेन पश्य॒ भवेत्‌ ॥१६२॥ 
चिच्छायावानहङ्ार एव ॒स्यात्पुण्यपापवाच्‌ । तदीये पुण्यपापे द्वे देहस्थे च जरामृती ॥ १६३॥ 
स्वात्मन्येवारोपयेन्मूढस्ततो देवादिजन्ममाक्‌ । आरोपे बाधिते बोधात्कमं स्याद्ग्धवीजवत्‌ ॥ १६४॥ 
ततो जन्माङ्करो नास्ति निरये परमात्मनि । कारयित्वा पुण्यमेष कर्तारं स्वगंमापयेत्‌ ॥ १६५॥ 
पापं तु कारयिचखा तं नरकं प्रापयेदसौ | पजंन्यवत्परेरकत्वान्नास्य वैप्यमापत्त्‌ ॥१६६॥ 
शाल्यादीन्‌ बहधा ब्रषटिवंद्धंयेद्िपमापि नो । उत्तमाऽधमभावोऽ्र ततद्यीजेन कारितः ॥ १६७॥ 
तारतम्यं च जीवेषु स्वस्ववासनया तम्‌ । अखण्डेकरसानन्दो मृक्तोऽयं स्वामदृष्टितः ॥१६८॥ 
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खन्तत = नित्यनिरन्तर भाव-(सत्ता) हे, तिससे आत्मा कहा जाता हे ॥ १५६ ॥ आत्म शब्द के यहं चार 
भकार के निवेचन = व्याख्यान से अधिष्ठानता, कारणता, जोवता, विमुक्तताये चार अथै कहे गये 
॥ १४७ ॥ भोक्ता जीव अहङ्कारगत पाप को न जान कर खुद्ध चेतन मे उसका आरोप करता दै, तिससे 
इस के अुख मे गानि = मलिनता दीनता भासती हे ओर नरक मे जन्म भी दोगा \ १५८ ॥ आत्मज्ञान 
से उस क्म का वीजत्व नष्ट होता है, अतः जन्मरूप प्ररोह = अंङ्कर नद्यं होता दे, इस प्रकार निश्चय कर के 
खुञ्षी होता है ॥ १५९ ॥ जला हुआ वीज जैसे खोक में अंदर को उस्पन्न करने म समथ नहीं होता, तैसे 
ज्ञानरूप अभि से दग्ध = बाधित जो कमं दहेः सो जन्म दाता नही होगा ॥ १६० ॥ द्ोक मे रूपादि गुण, 
गमनादि क्रिया, ब्राह्यणत्वादि जाति, सम्बन्ध ओर रूढि = अखण्डशब्द ङाक्ति, ये सव॒ वाचक इाव्द प्रयोग 
के हेत होते है, निशैण अचर असङ्ग सवौस्मा में इनमे से को$ नही है, इससे आत्मा शब्द शक्ति से नहीं 
कष्टा जाता है ॥ १६१ ॥ निव्यानन्द स्वरूप परमात्मा जन्म, जरा, मरणादि रदित हे, इससे पुण्य से देव 
नदीं होता हे, न पाप से पशु होता है ॥ १६२॥ चिदाभास युक्त अहङ्कार ही. पुण्र पाप बाला होता हे, 
इससे अहङ्कार के पुण्य पाप दोनो है, ओर जरा मर्ण दोनों स्थूल देह मं हं । १६३ ॥ मूढ जीव इन 
पुण्यादिकों का अपनी श॒द्धात्मा मे आरोप कल्पना भिथ्या ज्ञान करता हे, तिस अज्ञान मोह से जन्मादि का 
भगी होता है, ओर विवेकादि पूर्वक आत्मज्ञान से आरोप के निवृत्त होने पर कमं सव दग्ध ब्रीज तुल्य 
होते ह ।। ५६४।॥ तिसमे नि््ल॑प परमात्मा में जन्म रूप श्रंक्कर नदी रहता हे, किन्तु यह्‌ परमामा पुण्य करा 
कर अज्ञ कतौ को स्वगं मे पर्हैचाता हे, ओर पाप करा कर कतो को नरक म पर्हैचाता है, ओर मेघ के समान 
प्रेरक होने से इस आत्मा को राग द्वेषादि विषमता भ नही प्राप्न होती हे ॥ {६५-१६६। । शाखी=धान आदि 
को मेघ जन्य दृष्टि बहत प्रकार से वढाती है, ओर किसी के चयि विषम नीं ह; जिससे इस शाली वृक्षादि 
म उत्तम अधम पन तत्तद्‌ बीजादि कृत होता है, वृष्टि कृत नीं ।॥ १६५॥ एेसे जीवो मं तारतम्य--अनेक भेद 
पनी २ वासना जन्य है, ओर वासनादि से स्वा्मज्ञानद्वारा यक्त यहं जीव अखण्ड एक रस आनन्द स्वरूप 


प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषाञुवादखदहिता ४९३७ 


संसारिद््टया स्वश इति विद्धि. प्रतदंन ! ॥ १६९ ॥ प्रनुभूतिप्रका० श्र र ॥ 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । दुःखिनः साक्षिता नैव साक्षिणो दुःखिता तथा।। १७०॥ 
नत्त स्याद्धिक्रिया दुःखी साक्षिता का विकारिणः। धीविक्रियासहस्राणां साक्ष्यतोऽहमविक्रियः ॥ १७१॥ 
चैतन्यात्मादयः शब्दा व्युत्पन्ना प्रतिविम्बके । लक्षयन्ति चिदात्मानं तेन याथात्म्यवेदनम्‌ ॥ १७२॥ 
वेशीति यद्बलादक्ति न वेद्मीति च यद्वकात्‌ । योगिनोऽचुभवन्त्येतमगोचरतयेव हि ॥ १७३॥ 


द्रनुभूतिप्र° ° १०॥ 
अयः स्वभावादचटं वङाचरत्यचेतनं चभ्बकसन्िधाविव । 


तनोति विष्वेक्षितुरीश्ितेरिता जगन्ति मायेरबरतेयमीक्ितुः ॥ १७४ ॥ 
स्वभावलीनानि तमोमयानि प्रकारयेद्यो वनानि सप्त । 


तमेव विद्रानतिमृत्युमेति नान्योऽस्ति पन्था भवञचक्तिदेतः ॥ १७५ ॥ प्रबोधचन््रोद° श्रं ६ ॥ 

आत्माम्बुरा्लो निखिलोऽपि लोको मग्नोऽपि नाचामति नेक्षते वा । 

आश्वयंमेतन्मरगतष्णकामे भवाम्बुराश्चौ रमते समपेव ॥ १७६ ॥ पातज्ञलपरमार्थ॑सा० ॥ 
भगवच्छन्दाथेः 


सम्भर्तेति तथा भर्ता मकारोऽ्थ॑द्रयान्वितः । नेता गमयिता सरष्टा गकाराथंस्तथा अने ! ॥ १७७॥ 
ेरवयंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यसः श्रियः । ज्ञानवेराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ १७८॥ 
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रहता ह ॥१६८॥ हे प्रतदैन ! संसारी की दष्ट से वह्‌ आत्मा सर्वेधर है, ठेसा समश्चो।। १६९॥ वह सवेसाक्षी 
स्वरूप आमा यदि दुःखी हो. तो उस दुःखी का साक्षी प्रकारक कौन होगा ? क्योकि दुःखी को साक्षित्व 
नहीं है ओर साश्ची को दुःखित्व नहीं है ॥ १७०1 जिम से विकार विना दुःखी नहीं दो सकता हे, ओर 
विकार वाटे को सर्वसाक्षिल्ल क्या हो सकता है १ इस से अनन्त बुद्धि विकारों का साक्षी स्वरूप मे = 
आत्मा अविकारी हर | १७१ ॥ चैतन्य आस्मा आदि शब्द प्रथम चिदाभास मं व्युत्पन्न = शक्ति द्वारा 
बोधक हो कर शुद्धात्मा को लश्चित कराते द, लक्षणा बृत्ति वारा वोध ॐ देतु हते हँ, अतः यथाथ आत्म- 
स्वरूप का ज्ञान होता ह ॥ १७२ ॥ जिस साक्नी आत्मा के बर = प्रकाश्च से “म जानता ह, मै नदी जानता 
है यह प्राणी कष्टता है, उस को योगी खोग अगोचर = अविषय, स्वयंप्रकाञ्च रूप से ही अभव करते 
हे ।॥ १७३॥ जैसे अचेतन = जड अचर ठोहा चुम्बक के पास मे चुम्बक के वर से चरता है, वैसे ही 
विदवद्रष्ा से प्रकाशित प्रेरित यह माया जगत्‌ को रचती फंलाती है, यदी ईक्षिता =इेरवर को इच्वरता है 
॥ १७४ ॥ स्वभाव से छीन = नश्वरक्षणभङ्गर तमोमय जड़ सात अुवनों = स्वगे को जो प्रकाशता ह, 
उसी आत्मा को जानने बाला अतिमृर्यु युक्ति पाता है, संसार से युक्ति का हेतु रूप अन्य मागे नह है 
॥ १५५ ॥ उस आत्मानन्द समुद्र मे ह) सवर खोक मग्न = स्थिर हँ, तो भी उस के आनन्द स्वरूप जल को 
न पीता.हैन देखता है, किन्तु मृग कृष्णा तुर्य भिश्या भवाम्बुराशि = विषय मंदी रमता हे, यह्‌ 
आश्चयं हे ॥ १७६ ॥ सस्यग धारणं कतौ तथा परति रक्षक इस दो अथे से युक्त भगवन्‌ शब्द मे भकार 
हे, ओर हे यने ! नेता = प्रयु गमयिता = गतिदाता ष्टा = खष्टि कतो गकार के अथे हे ॥ १५७ ॥ समग्र 
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१, सदा ज्ञाताधित्तव्रत्तयस्तस्रभोः पुश्पद्यापरिण।मिलात्‌ । योगदशं ° प्रा° ४१८ ॥ 
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वसन्ति यत्र भूतानि भतात्मन्यलिलात्मनि । स च भूते्वरोषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः | १७९॥ 
उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥१८०॥ 
ज्ञानराक्तियङेरवयंवीयतेजां स्यरोषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि घिना हेये गंणादिभिः ॥१८१॥ 

सवांणि तत्र॒ भूतानि वसन्ति परमात्मनि । भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मरतः ॥१८२॥ 

| विष््णुपु° श्रंश० ६।५ ॥ 

प्रधानपुरुषो चापि प्रविर्यात्मेच्छया हरिः । क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ । १८२॥ 

यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । मनसो नोपकर्व॑त्वात्तथाऽसौ परमेश्वरः ॥१८४॥ 

स एव क्षोभको बहन्‌ कषोभ्यश्च ` पुरुषोत्तमः । स सङ्ोचविकाञ्ाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः।। १८५॥ 

। इति प्रथमं ब्रह्मात्मादिभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ विष्मुपु° श्रंश० १।२।२६ ॥ 


अथ देवादिः ॥ २॥ 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ 
एकं सद्विग्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ १ ॥ चऋगते° श्र २० ३ व २२॥ 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद चन्दमाः । तदेव शक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥२॥ 
यजुवं° श्र ३२।१॥ 


~ 





षयि मे 


फे्चये= विभूति वीयं = वर प्रभाव, यज्ञ, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन छवो की भग संज्ञा है ॥१७८॥ भूतो के ओर 
सब के आत्मस्वरूप जिस मे सव मूत वसते है, ओर जो स्वयं सब भूतो मे बसता है, तिस से वह अन्यय 
= निविंकार वकार का अथं है ॥ १७९॥ मूतों की उत्पत्ति, प्रख्य, गति, अगति, विद्या, अविद्या को जो जानता 
है वह भगवान्‌ इस पद का वाच्या है ॥ १८० ॥ ओर ज्ञान की श्चक्ति, बर, एेरवय, वीयं, तेज, ये सव 
अशेष = सवै रूप से हेय = त्याञ्य गुण आदि के विना भगवत्‌ शब्द के अथ हें | १८१ ॥ सव भूत 
उस्र परमात्मा मे बसते है, ओर वह सवौत्मा भी सव मे बसता है, इस से वाघुदेव का गया हे ॥ १८२॥ 
सवोत्मा हरि = न्म प्रधान = प्रकृति ओर पुरुष = जीवात्मा मे मायात्मक अपनी इच्छा रूप से खष्ट 
काल मे प्रविष्ट हो कर विकारी निविंकार प्रकृति पुरुष को क्षोभित किया ॥ १८३ ॥ जैसे समीपता मात्र से 
गन्ध मन के क्षोभ के ल्यि होता है, उपकारक होने से नही, वैसे ही यह्‌ परमेश्वर उपकार के विना क्षोभक 
हे ॥ १८४॥ हे नह्यन्‌ वह पुरुषोत्तम = ब्रह्म क्षोभ्यक्षोभमक सव का आत्माहं, जोव इश्वर स्वरूप, एक ही 
परमात्मा हुआ है, वह्‌ दो स्वरूप संकोच ओर विकास से दै, ज्ञान वलादि के संकोच से जीव दे, ओर 
विकास से इश्वर दहे, ओर प्रधान रूपतामें भी वदी सत्ता प्रकाञ्चादि रूप से स्थिर हे ।॥ १८५ ॥ 
| - पहरा जह्यात्मादिप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ त्रिदेवादि--इस सूयं रूप से प्रकट सत्य ब्रह्म को इन्द्रः मित्र, वरुण, अभिः कहते हे, तथा इस 
अमि देव को इन्द्रादि कहते है, ओर यही सूयं अभ्रि देव दिन्य = दिव्‌-आकाशमे होने वाखा सुपण 
= सुपतन-सुगतिमान्‌ ओर शुरत्मान्‌ = गरणवान्‌-ुर, आत्मा . महात्मा पक्तवान्‌ हे, इस भकार एक 
सत्य महान्‌ आत्मा अन्नि को विग्र बहुत रकार से कहते हे, अम्नि यम ओर मातरिशा भी कहते हं ॥ १॥ 
बह सब का कारण रूप ब्रह्मी जभ्नि, सूयं, वायु, ओर चन्द्र हैः ओर वदी शुद्ध बह्म तथा प्रसिद्ध जक 


द्वितीयं त्रिदेवादिप्रकरणम्‌ ] | हिन्दीभाषाञुवादसहिता ४६९ 


आनन्दमजरं शद्ध ज्ञानेन तिरोहितम्‌ । वेदान्तवाक्यवोधेन तचाज्ञानं निवत्तते ॥३॥ 
ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथश्चन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः संगतः शिवः ॥४॥ 
अद्वैतमेकं  परममात्मानं ज्ञानविग्रहम्‌ । नानात्मानं प्रपश्यन्ति मायया मोहिता जनाः ॥५॥ 

सोौरपु श्र° ११।२५। इत्यादि ॥ 
ब्रहमविष्णुमहेशाख्या यस्यांशा लोकसाधकाः । तमादिदेवं चिद्रूपं विद्धं परमं मजे ॥६॥ 
ब्रहोशविष्ण॒वादि शरीरभेदे रिर्वं सृजत्यत्ति च पाति विग्राः ! । 


तमादिदेवं परमं परेशमाधाय चेतस्युपयाति युक्तिम्‌ ॥ ७॥ नारदीयषु° श्र ६।२-६६ ॥ 
प्रह्न्द्रसद्रानिलवायुम्यंगन्धर्वयक्षासुरदेवसङ्खेः । 
स्वमू्तिभेदैः स्थित एक ईशस्तमादिमात्मानमहं भजामि ॥ ८ ॥ नारदीयपु° ० २।३२ ॥ 


हरिशङ्करयोमध्ये बह्मणधापि यो नरः । भेदं करोति सोऽभ्येति नरकं भृशदारुणम्‌ ॥९॥ 
हरं हरिं विधातारं यः परयत्येकरूपिणम्‌ । स॒ याति परमानन्दं शाख्राणामेष निश्चयः ॥१०॥ 
नारदीयपु° श्र° ६।४८-४६ ॥ 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ॥११॥ 
मनसैवेदमाप्त्यं नेह नानास्ति कश्चन । मृत्योः स सृ्यु' गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥१२॥ 
कटठटोपण््र° २।४।१०-११ ॥ बृहदा° श्र ° ४।१६ ॥ 

] ह ॥ 9 क [९ च (५ © ड 

अशोकं शोकनाशाथं शास्त्रं शान्तिकरं शिवम्‌ । निशम्य लम्यते वुद्धि लन्धायां सुखमेधते ॥१३॥ 


(ए म 


ओर प्रजापति है ॥ २॥ आनन्द, अजर, शद्ध स्वरूप, अज्ञान से आच्छादित है, सो अज्ञान वेदान्त वाक्य- 
जन्य ज्ञान से निवृत्त होता है ॥ ३॥ वह बृत्ति रूप ज्ञान आत्मा का धमे वा गुण किसो प्रकार भी नहीं है, 
किन्तु नित्य ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, सो सर्वैगत = विभु, शिव = कल्याण स्वरूप हे ।॥ ४॥ उस अद्धेत 
एक ज्ञान स्वरूप परम आत्मा को माया से मोहित जन नाना स्वरूप समञ्चते हें ।। ५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेज्ञ- 
नामवाङे जिस परमात्मा के अंश्ञ रूप ओर लोकों के साधक हः उस चित्‌ स्वरूप परम आदि 
देव को भजता दह &॥ हे षिप्र! जो परमात्मा ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि शरीरों के मेदां द्वारा 
संसार की सृष्टि आदि करता है, उस परेश्च परम अदिदेव कों चित्तम धारण करके मुक्ति पातादै 
॥ ७॥ अपनी मूर्तिं के मेद्‌ -रूप ब्रह्मा, इन्द्र, सद्र, वायु, मचुष्य, गन्धव, यक्ष, असुर ओर देव समूह्‌ 
रूप से जो एक ईश्वर स्थिर दै, उस सब के आदि स्वरूप आत्मा को मे भजता ह| ८॥ हरि, शंकर 
बरह्मा आदि मे जो मनुष्य मेद दृष्टि करता दहै, भिन्न २ आतमा परमात्मा को समञ्यता है, सो अति 
भयङ्कर नरक मे प्राप्न होताहै ॥९॥ हरि आदि सवको जो एक परमात्मा स्वरूप देखता रै, सो 
परमानन्द को पाता है, राग द्वेषादि रहित ह्यो कर मुक्त होता हे यह शास्रं का निश्चय है ।॥ १० ॥ जो नह्य 
यहाँ है, सो परलाक देवादि मे है, जो ` परलोक मे है सो यदं दै। वह सत्यु. से मृत्युको पाताहैजो 
इस म नाना के तुल्य देखता है ।॥ ११॥ शद्ध मन से दी यह प्राप्त अनुभूव करने योग्य है, इसमे ङुछ 
भी नाना = मेद नदी है, बह वार २ सत्यु पातादहै जो इसमें भिन्नता देखता हे ॥ १२ ॥ श्लोक के कारण 
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१. श्रव्यक्ताच्च समुत्पन्ना ्रह्मविष्मगुमदेश्वरा ; | इति वणविवेकचन्द्रिकायाम्‌ ॥ 





७० तस्वाथेमणिमाखा | ससम पदार्थकागडे 


हषंस्थानसहस्राणि भयस्थानं शतानि च । दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥१४॥ 


अनिषटसम्प्रयोगा्च विप्रयोगात्पियस्य च । मनुष्या मानसेदुखे युज्यन्ते तेऽस्यवुद्धयः ॥१५॥ 
नारदीयपुर श्र° ६१॥ 


र्यो जलं मही 9 वद्धि वायुराकाशमेव च । दीक्षितो बाडमणश्वन्द्र इत्येता अष्ट सूत्तंयः ॥१६॥ 
ज्ञानं वे तपः सत्यं क्षमा धतिः | द्रष्डत्वमात्मसम्बोधो द्यधिष्ठात्रत्वमेव च ॥ 


अव्ययानि दशतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे ॥ १७॥ ूर्मपु° च्र° १०।२७-४० ॥ 
© [^> [9९ 

सवेज्ञता वरधिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्शषक्तिः । 

अचिन्त्यश्चक्तेश्च विभो विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ १८ ॥ शिवपुरा० ॥ 


ब्रह्मत्वं निष्कल प्रोक्तमीशत्वं सकठं तथा । दयं ममेव संसिद्धं न मदन्यस्य कस्यचित्‌ ॥१९॥ 
तस्मादीशत्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचित्‌ ॥ २० ॥ 

अहमेथ परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कराकलम्‌ । ब्रह्मत्वादीर्वरधाहं करत्यं मेऽनुग्रहादिकम्‌ ॥ २१॥ 

शिवपु" विवरेश्रसं° ग्र० ६।३२-३६ ॥ 

दुष्टिः स्थितिश्च संहारस्तिरोभावोऽप्ययुग्रहः । पञ्चेव मे जगत्करत्यं नित्यसिद्धमजाच्युतो ॥२२॥ 

५ :2 ६ शिवपु° त्रि श्र° १०,२॥ 

ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयो देवाः शिवाङ्गजाः । महेश्चस्तत्र पर्णाशः स्वयमेव शिवोऽपरः ॥२३॥ 

शिवपरु° रुद्रसं° खष्ट्खं° शर° १।१७ ॥ 


रागद्वेषादि रदित, शोक नाश्ञ के खि्यि उपदिष्ट, शान्तिकारक, अतएव शिव ~्ुभ जो शाख उस 
को सुन कर एकात्मतत्तव की बुद्धि = ( ज्ञान ) प्राप्त की जाती है, ओर बुद्धि के मिखने पर सुख प्राप्त करता 
है ॥ १३॥ उस ज्ञान के विना मूढ-को प्रतिदिन अनन्त हषे ओर भय के स्थान त्राप्न होते हे, 
सुख दुःख के खयि राग द्वेषादि सदा उत्पन्न होते ह, ज्ञानी को नदीं प्राप दोते हँ । १४॥ जो अज्ञ 
मयुष्य अनिष्ट शत्रु आदि के सम्बन्ध से ओर इष्ट पुत्रादि के वियोग से मानस दुःख शोकादि से 
युक्त होते है, सो मन्द बुद्धि वे हँ ॥ ६५ ॥ यद्यपि मृते स्वरूप वारे परमात्मा का सव 
संसार 8, तथापि सूयौदि आठ परमात्मा शिव की श्रेष्ठ मूर्तियां हे ॥ १६॥ ओौर ज्ञानादि दश्च 
्ञंकर = सवै सुख कती ईश्वर म अन्यय = अविनाशी आत्मस्वरूप से ही सदा रहते दै ॥ १५॥ 
सर्व्नता, ठघ्रि, अनादि ज्ञान, सदा स्वतन्त्रता, अलुप्त शक्ति, ओर अचिन्त्य शक्ति, विभु, महेश्वर के 
ये छ: अङ्ग = अवयव वेदज्ञ कहते हँ ॥ १८ ॥ त्रह्मता निष्क = निरवयव -अमूते की गयी ह, ओर 
ईश्वरता सकल = सावयव है, ये दोनों आत्मा ही के निरपाधिकता सोपाधिकता से सम्यग्‌ सिद्ध है, आत्मा 
से अन्य किसी की ब्रह्मता, ईश्वरता नो है ॥ १९॥ तिस से अन्य छिसी देवादि को वा ब्रह्मा, विष्णु को 
भी अनात्म रूप से करीं श्दवरता नहीं दै ॥ २० ॥ अहं = आत्मा दी परन्रह्म है, ओर आत्म स्वरूप ही 
कृलाकठ = मूतोमूते सब वस्तु है, ओर ब्रह्म = विथु होने से आत्माही देश्वर हे, ओर अयुप्रदादि आत्मा 
कके छृत्य = कायं हे ॥ २१ ॥ हे अजाच्युत ! = ब्रह्म विष्णु ! सृष्टिः स्थिति, संहार = भरख्य र तिरोभाव = 
तिरस्कार तथा अचुप्रह, ये नित्य सिद्ध पाच जगत्‌, के कां इदवर रूप आरमा के दी हे ॥ २२ ॥ जह्याः 
विष्णु, मदेश, ये तीन देव शिव = आत्मा की सवेज्नता आदि रूप अङ्गा से जन्य हैँ, उन म महेश पूणाश है 
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द्वितीयं त्रिदेवादिप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाुवादसदहिता %७१ 


अमनोगोचरं वाचां विषयं न कदाचन । अनामरूपवणं च न च स्थूलं न यत्छृशम्‌ ॥२४॥ 
अहस्दीघंमलघुगुरुत्यपरिवर्जितम्‌ | न यत्रोपचयः कथित्तथा नापचयोऽपि च ॥२५॥ 


अभिधत्ते सचकितमस्तीति श्रुतिः पनः । सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं महः ॥२६॥ 
¢ शिवपु° सद्र श्र° ६।६। इत्यादि ॥ 
सारूप्या चवर सालोक्रया साननिध्या च तथाऽपरा । सायुञ्या च चतुथी सा व्रतेनानेन सा मवेत्‌ ॥२७॥ 
गक्तदाता गृनिश्रष्ठाः ! कवलं शिव उच्यते । ब्रह्माया न हि ते ज्ञेयाः केवलं च त्रिवगंदाः ॥२८॥ 
(५ र [० निवि 0 
व्रह्मा्ाल्ञियुणाधीश्चाश्शिवल्िगुणतः परः । निर्विकारी परब्रह्म तुयः प्रकृतितः परः ॥२९॥ 
ज्ञानरूपोऽव्ययः साक्षी ज्ञानगस्योऽद्वयः स्वयम्‌ । केवस्यगक्तिदः सोऽत्र त्रिवग॑स्य प्रदोऽपि हि ॥३०॥ 
केवस्याख्या पञ्चमी च दुलंमा स्व॑था नृणाम्‌ । तललक्षणं प्रवक्ष्यामि भ्रूयतामूषिसत्तमाः ! ॥२१॥ 
४ ० =, ^ अ [०९ (५ 0 
उत्पद्यते यतः सवं येनैतत्पार्यते जगत्‌ । यस्मिश्च छीयते तद्धि येन सवमिदं ततम्‌ ॥३२॥ 
तदेव शिवरूपं हि पठयते च मुनीचवराः ! । सकलं निष्कलं चेति दिविधं वेदव्णितम्‌ ॥३३॥। 
विष्णुना तच न ज्ञातं ब्रह्मणा न च तत्तथा । कमारादयेध न ज्ञातं न ज्ञातं नारदेन वे ॥३४॥ 
४५ न ४४ ८ = = ०५८० १० +| 
शकेन व्यासपुत्रेण व्यासेन च भनीश्वरैः । तसपूर्वशवालिलै दबे वेदेः शासरस्तथा न हि ॥३५॥ 
जर स्वयं अपर अन्य जिव =आत्म ईइवर रूप द, यदह वर्णन उपासक की दृष्टि से हे ॥ २३॥ 
“अस्थूलमनण्वहस्वमदीघेम्‌ ।'' [ वृहदा अ० ३।८।८ | इत्यादि भ्रति के अनुसार जो ब्रह्म मन का विषय 
नहोदहे, न कभी वाणी का विषय, नाम॒ रूप आकार रदित हे, स्थर वा छ नदी है, हस्व वा दीष नहीं 
हे, खुनी है, गुरुत्व रहित हे, जिस मं कोड उपचय = बृद्धि वा अपचय = हास नदीं है, उस छो श्रुति 
भी आश्चयं युक्त कहती है, कि “अस्तीव्येवोपखब्धन्यः 1” [ कठोप० २।६।१३ |] अस्ति है एेसा जानना 
चादहिये, वही सत्य ज्ञान अनन्त ओर परमानन्द स्वरूप परं महः = तेज ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा है 
॥[२४-२६। सारूप्य, साखोक्य, सामीप्य, सायुञ्य नामक सक्ति इस शिवरात्रि व्रत से होती है ॥२७॥ परन्तु 
मत्य मुक्ति के ज्ञान द्वारा दाता केव सवोत्मा शिव कदा जाता ह । हे ुनिश्रेष्ठ ! ज्ञान विना मुक्ति नही 
होती दै, इस से ब्रह्मा आदि देव को वह मुक्ति दाता नदौ समञ्ना चाहिये, बवे लोग कर्मूपासनादि दारा 
केवल त्रिवग = अथ, धमै, कामके दाना ह ।| २८ ॥ ब्रह्मा आदि च्रिदेव निगुण के स्वामी हे, त्रिगुण से पर 
निर्विकार, प्रक्रति से पर तुये पर ब्रह्म शिव कदलाता हे ॥ २९ ॥ वह्‌ सित ज्ञान स्वरूप अञ्यय सवेसाक्षी 
ज्ञानठभ्य स्वयं भका ज्ञान द्वारा कै प्रल्य मुक्ति प्रददे, ओर सो यहां सत्ता प्रकाञ्ञादि से त्रिवगै दाता भी 
है ।॥ ३2 ॥ हे ऋषिसत्तम ! कैवल्य स्वरूप पच्चमी मुक्ति मनुष्यों को सवैथा दुखंभ हे, उस के ठक्षण कर्हगा 
सो सुनिये ॥ ३१॥ जिसकी अचिन्त्य शक्ति माया द्वारा जिससे , यष्ट सब जगत्‌ उत्पन्न होता हे, ओर 
जिस पा जाता ई, जिस मँ वह जगत्‌ प्रक्य में छीन होता है, ओर जिससे यह्‌ सव तत = ज्याप्त 
विस्तृत दै, हे मुनीइवर ! वह ब्रह्म शिव रूप = कैवल्य मोक्ष स्वरूप कहा जाता है, ओर वही ब्रह्म सकर 
अकलठ = मूते अमूते-जीव ईड रूप से वेद मे वर्णित है ।॥ ३२-३३ ॥ वह नह्य विष्णु रूप से नहीं समल्ला 
जाता 2, विष्णु देव को जानने से वह ज्ञात नहो होता हे, न विष्णु देव रूपता दृष्टि कार मे वह विष्णु से 
सम्या जाता हे, सव अभिमानो के त्याग का मे उस का ज्ञान होता है। इसी से ब्रह्मा वा कुमारादि रूप 
सेतथानारद रूपसे भी वह ज्ञान नहीं ष्टोता हे ॥ ३४ ॥ व्यास पुत्र शुक रूप से, व्यास रूप सुनीश्वर 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं च सिदानन्दसञिज्ञतम्‌ । निगणो निरुपाधिश्वाव्ययः शुद्धो निरञ्जनः ॥३६॥ 
न रक्तो नैव .पीतश्च न शवेतो नीक एव च । न हृस्वो न च दीं न दीर्घः घश्ष्म एव च ॥२७॥ 
यतो वाचो निवक्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । तदेव परमं भ्रोक्तं बह्मैव रिवसञिज्ञतम्‌ ।२८॥। 
तत्प्राषिश्मवेदत्र॒ शिवज्ञानोदयाद्‌ ध्रवम्‌ । भजनाद्वा शिवस्यैव ष्ष्ममत्या सतां द्विजा; ! ॥३९॥ 


ज्ञानं तु दुष्करं रोके भजनं सुकरं मतम्‌ । तस्माच्िवं च भजत सक्त्यथंमपि सत्तमाः! ॥४०॥ 
४ \ शिवपु° रुद्रसं° उत्तराद्ध° श्र° ४२१॥ 
यच्वादों हि सयुत्यन्नं निगुणात्परमात्मनः । तदेव शिवसजञ्ज्ञं हि वेदवेदान्तिनो विदः ॥४१॥। 
सें रुद्रं भ्जन्त्येव रुद्रः कञ्चिद्‌ भजेनन हि । स्वात्मना भक्तवात्सस्याद भजत्येव कदाचन ।॥४२॥ 
शिवपुर सद्रसं° उ० श्र° ४२।२-१५ ॥ 
विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । स्थितिसं यमकर्ताऽसो जगतोऽसौ जगच सः ॥४२॥ 
विष्यणुपु° श्रंश० १।१।३१ ॥ 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदैकरूपरूपाय विष्णवे सवंजिष्णवे ॥४४॥ 
नमो दिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च । वाघुदेवाय ताराय सवंस्थित्यन्तकारिणे ॥४५। 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निमंलं . परमाथंतः । तमेवाथेस्वस्पेण स्रान्तिदषंनतः स्थितम्‌ ॥४६॥ 
विष्णुषुर त्रश १।२।१-२-६॥ 
रूप से, उन ॐ पृं वर्तमान सव देव वा वेद शाखरूप से, भी वह ज्ञात नदीं होता है । ३५॥ वह कैवल्य 
सत्य, ज्ञान, अनन्त, सच्चिदानन्द नाम वाख! है, ओर नि्भुण, निरुपाधि, अन्यय, निरञ्जन, आद्मस्वरूप ह 
॥ ३5 ॥ गुण भेद से रक्त = राजस, पीत = मित गुणाश्रय, इवेत = साल्त्विक, नीक तामस वह नी 
है, न इस्व-जोव है, न दीघं ईश्वर है, न दीं सूम पदाथ रूप है ॥ ३७ ॥ मन सदत वचन जिस मं 
नहीं पराप्त होकर निच्त्त होते है वही स्वयं प्रङाज्च परब्रह्म शिव = कल्याण मोश्च नाम वाला कदा गया 
॥ ३८ ॥ उस आत्म स्वरूप कैवल्य की यषां प्राप्ति शिवस्वरूपाऽऽतमा के ज्ञान से अवदय होती है, वा सूददस 
बुद्धि द्वारा शिव के विचारादि रूप भजन से शिवको प्रापि होती है, तथा सतपुरुष ज्ञानी की सेवा से 
सत्पुरुष शिष्य को ज्ञान को प्राप्ति होती है ॥ ३९ ॥ हे सत्तम ! भजनादि के विना ज्ञान दुष्कर हे, ओर 
सेवा भजन हारा ज्ञान सुकर माना दै, अतः जुक्तिके हेतु ज्ञान के छ्यि शिव्रस्वरूप गुरु आदि को भजो, 
शिव का विचारादि करो ॥ ४० ॥ “दहिरण्यगभेः समवतेताम्रे भूतस्य जातः पत्तिरेक आसीत्‌" इत्यादि वेद 
वचन के अनुसार जो ज्ञान गभ बाले निशैण परमात्मा से माया द्वारा आदि मे उत्पन्न हुआ वही सिव 
नाम वाडा = म॒क्तस्वरूप ही ३, यह वेद ओर वेद्‌।न्ती जानते हे, ज्ञान गभं होने से व्रह अन्य को भी ज्ञान 
देता है ॥ ४१ ॥ शिव स्वरूप ज्ञानी रद्र को ज्ञान के च्यि सब भजते हे, ज्ञानी रुद्र किसी को नही भजता 
ह, ओर कभी आत्मदृष्टि से शिष्य भक्तये प्रेम से ज्ञानी मी भक्त को भजते दे ॥ ४२॥ उस सवौत्म- 
` स्वरूप विष्णु से जगत्‌ प्रकट हुआ, उसी मेँ स्थिर है, इससे वह्‌ विष्णु जगत्‌ क स्थिति ओर संयम कतो हैँ 
ञौर सवौत्मा होने से जगत्‌ का आत्मस्वरूप विष्णु हँ ।॥। ४३ ॥ विकार रदित, शुद्ध, निस्य, सदा एक्‌ रूप, 
व्यापक, सव का जयज्चीक, दिरण्यगभे, वासदेव, तार = अतिशुद्ध, ओंकार, सव की स्थिति, अन्त कारक 
स्वरूप परमाष्मा के प्रति नमस्कार है ॥ ४४-१५॥ जो परमाथ से ज्ञान स्वरूप अत्यन्त निमेख न्रह्म है, 


हितीयं त्रिद्रेवादिपरक्ररणम्‌ ¦ &° हिन्दी भाषाञुवादसदिता भर७रे 
रजोजुषे जन्मनि सत्वच्ृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्परशे। 

रवीन्दुनेत्राय च रोकसाक्षिणे चिन्मात्ररूपाय परात्मरूपिणे ॥ ४७ ॥ 

ब्रहेति यस्य निगभेर्विवरतधिदंशो मायेरवरः पुरुषरूपधरो यदशः | 

प्राणोदक्रो बलधियां परमो विद्ध आनन्दसत्यवपुषे प्रणमामि तस्मै ॥ ४८ ॥ 

जीवो रहस्येव विधाय पापं न निष्कृतिं प्रेति हि विश्वमूत्तः | 

सवात्मरूपोऽन्तरतो हि शाश्वत्‌ पापं च पर्यत्यथ पृण्यकरत्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पापात्मभिस्तन्निथृते करतेऽपि पापेऽनुतापानठतस्त एव | 

दग्धा भवेयुः सततं त॒ येन नमामि तं सत्पुरुषं परेशम्‌ ॥ ५० ॥ श्रादिपुर श्र १॥ 
अहं विष्णुश्च श्वश्च देवी विष्नेश्वरस्तथा । एकोऽहं पश्चधा जातो नाव्य घूत्रधरो यथा ॥५१॥ 


अप्रत्यक्षा; सर्वदेवाः प्रत्यक्षो भगवानयम्‌ । सवे देवाः कालवज्ञाः कालकालो दिवाकरः ॥५२॥ 
स्कन्दपु° वैष्णवखं कात्तिकमा० श्र ° ३। सूयोक्तिः ॥ 


मं बह्मा रजो विष्णस्तमोऽहं संप्रकीर्तितः । अकरारस्ततपर ब्रह्म गायत्री प्रकृतिः परा ॥ 
उभावेतौ नरो ज्ञात्वा न विच्यवति गुच्यते ।।५३॥ सकन्दपु खं ७।१०५।६०-७० ॥ 
प्रधानं लिङ्कमाख्यातं लिङ्गी च परमेरवरः । हिरण्यगर्भो रजसा तमसा शङ्करः स्वयम्‌ ॥ 
सत्वेन सर्वगो विष्णुः सर्बात्मत्वे महेरवरः ॥५४॥ लिङ्गपु° श्र° १७ ॥ 


उसी को रान्ति ज्ञान से किसी अर्थं = शरीरादि रूप से स्थिर खोग समश्ते देँ ।॥। ४६॥ संसार के जन्म मे 
रजःसेवी, स्थिति मे सतत्वघृत्तिवाछे, प्रजा के पररय मे तमोयुक्त, सूय, चन्द्र, नेत्र वाङा, लोकसाक्षी, चेतन- 
मान्न स्वरूप, परमात्म स्वरूपी के भ्रति नमस्कार है ॥ ४७ ॥ जिस के ज्ञान प्रधान अंशको वेदों ने व्रह्म 
कषा है, माया से ईश्वर ओर पुरुष रूप धारी जिस का अं है, जो वर, बुद्धि का प्रेरक होता हज भी परम 
विशद्ध दै, उस उगनन्द्‌ सत्य स्वरूप के प्रति प्रणाम करता हँ ॥४८॥ जीव एकान्त म॑ ही पाप कर के विश्व 
मूर्तिं वाले ईश्वर से निष्कृति = युक्ति नहीं पाता है, क्योकि वह सब का आत्मस्वरूप होता हा अन्तर 
से सदा पाप ओर पुण्य कम को देखता है ॥ ४९ ॥ तिससे पापियों से निश्र॒त = शुक्त पाप करने पर भीः 
् ह (1 & 
फिर अज्लताप = शोक रूप अभ्रिसेवे हो रोग सदा जिस कर के दग्ध होते हे तिस कमं फर दाता सत्य 
पुरुष परमेश्वर को नमस्फार करता हँ ॥ ५० ॥ सुर देव कते हँ फि-नास्च में सूत्रधार के समान म एक 
सबौत्मा ही सूर्य, विष्णु, शिव, देवी, गणेश, पांच प्रकार के हए हे ॥ ५१॥ सथ भ्त्यक्ष नही हं, ओर 
यह भगवान्‌ सूरय प्रसयत्त है, तथा सब देव काल के वश में हे सूयं कालों का का है, आत्मा प्रत्यक्ष है, 
ओर कारों छा साची है ॥ ५२ ॥ सत्त्वमय नह्मा है रजोमय विष्णु हे; मे = रुद्र तमोमय कहा गया हू, 
ॐ कार का छक्ष्याथे परन्रह्म है, गायत्री परा प्रकृति है । न्रह्म ओर प्रकृति को विवेक पूवक जान कर मनुष्य 
नरच्छादि मे नहीं गिरता दै, ओर मुक्त होता है ॥ ५३॥ प्रधान = प्रकृति को छिङ्ग कहते हें, जिङ्गवाला 
परमेश्वर है, सो परमेश्वर रजोगुण से व्यापक दहिरण्यगमे ब्रह्मा होता है, तमोगुण से स्वयं शङ्कर होता दै, 
सत्वगुण से व्यापक विष्णु होता हं, सवौत्मत्वस्वरूप मँ महेश्वर रहता हे, यह सत्र स्वरूप व्यापक है, 
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एक एव॒ जगचोनिः प्रतियोनिषु संस्थितः । एकधा बहुधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥५५॥ 
दू भविष्यपू* ५वं० ४।२।८ ॥ 
यो बह्मास हरिशे यो हरिः स महेखरः । महेक्वरः स्मरतः सयः सूर्य; पावक उच्यते ॥५६॥ 
पावकः कार्तिकेयोऽसो कार्तिकेयो विनायकः । गौरी लक्ष्मी च सावित्री शक्तिमेदाः प्रकीर्तिताः ॥५७॥ 
देवं देवों समुदिश्य यः करोति वतं नरः । न भेदस्तत्र मन्तव्यः शिवशक्तिमयं जगत्‌ ॥५८॥ 
भविष्यषू० पतवर ५।२०५ | 
एष एव ॒रजोयुक्तो बरहयाऽभूद्‌ विश्वभावनः । स्लाविष्टस्तथा विष्णुखिजगत्परतिपारुकः ॥ 
एष सद्रस्तामसोज्न्ते जगत्प्रलयक्रारणम्‌ ॥५९॥ ग्रध्यरात्मराऽ श्रयोध्याकांर सु° ५।१८॥ 
अहं सर्वत्र समद्क्‌ द्वेष्यो वा प्रिय एव वा । नास्ति मे कर्पकस्येव भजतोऽ्लुभजाम्यहम्‌ ॥६०॥ 
६ द्रध्य्रात्मरा० ° क्रां° स° ६।६६॥ 
त्नं रजोगुणतो बह्मा जगतः सगंकारणम्‌ । सत्वादिष्णुस्त्वमेवास्य पाठकः सद्धिरू्यते ॥६१॥ 
लये रुदरस्त्वमेवास्य त्वन्मायागुणभेदतः ॥ ६२ ॥ 
लोके त्वद्भक्तिनिरतास्त्वन्मात्रोपासकाश ये । विवाप्रादुभवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ॥६२॥ 
साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षहेतरुदाहता । साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतेपिणः ॥ 
दान्ताः प्रश्चान्तास्त्वद्धक्ता निव्त्ताखिलकामनाः ||&४॥। श्रन्राऽत्रर०कां०सं०३॥ श्रीरामचन्द्रं प्रत्यगस्त्योक्तिः॥ 
यथा उम्बरकसानिध्याचलत्येवाय आदयः । जडा तथा त्वया चटा माथा सजति वै जगत्‌ ॥६५॥ 
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एक मे गुणक्रत कल्पित मेद है ॥ ५४ ॥ जगत्‌ का कारण = ईश्वर आत्मा एक दै. सो सव्र योनि म॑ स्थिरे, 
परन्तु वह सत्य चन्द्र ओर जल कै प्रतिविम्ब रूप चन्द्रौ के समान स्वरूप से एक ओर ओपाधिक्‌ रूप से 
बहुत दीखता है ॥५५॥ पारमार्थिक स्वरूप मेँ जो ब्रह्मा हँ सो$ हरि, मदेश्वर, सूये, अभि, कटटाते हें ॥५६॥ 
ओर अभ्नि के ही सत्य स्वरूप कानिकेय गणेश्च है ओर गौरी आदि उस परमतन्स्व के शक्तियों के भेदों 
के नाम ई ॥ ५७ ॥ इस से देव, देवी को उदेदय = लक्ष्य कर के जो मनुभ्य व्रत करना ह वहां मेद नहीं 
मानना चाहिये, क्योकि जगत्‌ शिवशक्तिमय = आर्मग्रकरृतिस्वरूप हे ॥ ५८ ॥ क्योंकि यह सवोत्मा 
राम ही विद्व रचना की भावना वाखा हो कर ब्रह्मा हुआ, ससस्वयुक्त हो कर तीन लोक का द रुक विष्णु 
हआ, यदी तामस रद्र हो कर अन्त मे जगत्‌ के प्रख्य का कारण दोगा ॥५५॥ सवोत्मा रूप मे राम सवत्र 
समदि बाला ह इस से मेरा कोर देष्य =शन्ु वा श्रिय नहीदं? तो भी कल्पक = मायावी के समान 
भजनेभवाछे को फिर भजता दह ।॥ ६० ॥ अगस्स्य जी रामचन्द्र जी से बोलते कि सवौत्मरूप तुम रजोगुण 
ते सृष्टि क कारण रह्मा हो, ओर तु्दी सन्स्वराण से इम . संसार के पाक विष्णु सत्‌पुर्षा से कहे जाते 
हो ॥ ६१॥ ओर तेरी माया के गुण भेद = तमोगुण से इस संसार के ख्य मे तुम्हीं रुद्र हो ।॥ ६२ ॥ 
लोक मँ जो तेरी भक्ति = विचारादिर्मे जो तत्पर, ओर केवल तेरे उपासक दँ, अनार्मोपासना से 
रहित हो छर आत्मोपासना मँ तत्पर हँ, उन को आत्मज्ञान प्रकट होता है, अन्य को कभी नही होता है 
| ६३ ॥ यदौ साधु की सङ्गति टी मोक्ष का कारण कृहा गया है. साधु वे हे, करि जो निःसयूद, सव कार्म 
` से निृत्तिवाछे, विगतैषी, दान्त, प्रशान्त ओर तेरे मक्त दँ ॥ ६४॥ जैसे चुम्बक की समीपता से खोदा आदि 
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देहढयमदेहस्य त्र विऽवं रिरक्षिपोः । विराट्‌ स्थूलं शरीरं ते खष्ष्मं खतमुदाहतम्‌ ॥६६॥ 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः । कार्यान्ते प्रविरान्त्येव विराजं रघुनन्दन ! ॥६७।॥। 
द्रध्यरात्मरा० युद्धकां° स° १४।२६। इत्यादि ॥ 
हृत्पद्मे भाुविमले मत्कलां जीवप्नजिज्ञताम्‌ । ध्यायेर्स्वदहमणिलं तया व्याप्रमरिंदम ! ॥६८॥ 
तामेवावाहयेन्नित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥६९॥ र रा क्रिण्कि०कां० ० ४।२६। ल प्रत° श्रीरामोक्तिः ॥ 
अहं व्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ । आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदगविरोषणः ॥७०॥ 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं हिज ! । यजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विवे दध्रे सञ्ज्ञां क्रियोचिताम्‌।॥७१॥ 
तस्मिन्‌ व्रहमण्यद्वितीये केवले परमात्मनि । बडमस्द्रौ च भृतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति ॥७२॥ 
यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित्‌ । पारक्यबुद्धिं स्ते एवं भूतेषु मत्परः ॥७३॥ 
त्रयाणामेकमावानां यो न परयति वै भिदाम्‌ । सवभूतात्मनां बह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥७४॥ 
भागत्रर स्क० ४।७।५०। इन्यादि। दक्तं धरति भगवदुक्तः ॥ 


द्रव्यं कमं च कालश स्वभावो जीव एव च । वारदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तततः ॥७९५॥ 
भागच० स्क० २।५।१५। नारद्‌ प्रति ब्रह्मोक्तिः | 


सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेयणास्ते यु क्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरि पिरिशिहरेति संज्ञाःश्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो च णां स्युः।।७६॥ "° = १।२।१३॥ 
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चल्ताहीदै, तैते तुम से दृष्ट = प्रकाशित माया जड़ होती हुई भी जगत्‌ को रचती है ॥६५॥ विश्व की र्षा 
की इच्छा वाङ, देह रदित आप के दो देह कल्पत हे, तहां विराट्‌ तेरी स्थूल देह दै ओर सक्षम शरीर सूत्र 
कहा गया ह ॥ & > ॥ हे रघुनन्दन्‌ ! विराट्‌ से दो ये हजारों अवतार होते है, ओर कायं के अन्त मं विराद्‌ 
मँ ही लीन हो जाते हं ॥६७॥ हे अरिंदम ! लक्ष्मण ! सूये तुल्य विमल हृदय कमल मे मेरो कच मात्मा के 
अं रूप जीव नामकका ध्यान विचारादि करे ओर उससे व्याघ्र सम्पृणे अपने देह को समञ्चे। उसी मेरी 
कृडा को सदा प्रतिमा आदि में भं। आवाहन करे ॥ ६८-६९॥ जो मेँ जगत्‌ का पर कारण आटमा इश्वर 
उपद्रष्टा = साक्षी स्वयं प्रका, अविशचेषण = निरुपाधि ह, सो$ ब्रह्मा ओर शिव्र हँ ॥ ७० ॥ हे द्विज । 
सोई मै गुणमयो अपनी मायामे समावष्ट होकर संसारम खृष्टि पाखन संहार करता हुवा, क्रिया = कमे 
योग्य संज्ञा गें को धारण करता हूँ ।। ७६१ ॥ तिस अद्वितीय = सजातीयादिमेदरदहित केवर = निशंण ब्रह्म 
रूप परमास्मा सुक्ल मे अज्ञ प्राणी ब्रह्मा, रुद्र, ओर अन्य प्राणीको भेद दृष्टस देखता हं ॥ ७२ ॥ 
मस्परायण = आत्मज्ञानी भूतं म इस प्रकार कदी मेद्‌ बुद्धि नही करता दे, कि जसे पुरुष रहीं अपने 
अंग = अवयव रूप शिर करादि मे परकाय = अन्यके हं ठेस बुद्धि = ज्ञान नहीं करता ह ॥ ७३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ 
सवं भूताटमा एक भाव. = स्वरूप बाले तीनों मे जो भेद नहीं देखता दै, सो शान्ति को पाता है ॥ ७४॥ 
द्रव्य, कमे, कार, स्वभाव = प्रकृति जीव, हे ब्रह्मन्‌ ! ये सभी सवोटमा सवे कारण रूप बासुदेव से 
पर = भिन्न अथै पदार्थं रूप तच्तवतः = यथाथ स्वरूप से नदीं हँ ।॥ ५५ ॥ सत्त्व, रज, तम ये प्रकृति के 
गुण हे, उन से युक्त एकर ही पर पुरुष = ईश्वर इस संसार की स्थिति सृष्टि संहार के यि हरि, ह्या, हर 
इन नामों को यहां ध्रारण करता हे, तहां सन्त्व तनु वारे से मनुष्यों का श्रेयः = जभ होता हे ॥ ७६॥ 
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एतन्नानावताराणां निधानं बीजमेव्ययम्‌ । यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतियंडनरादयः ॥७७॥ 
एते चांशकराः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । इन्द्रारिव्याङ्करं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥७८॥ 


भागव्र° सर्क० १।३।५- २८ ॥ 
भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विथः । आत्मेच्छानुगतो वात्मा नानामत्युपलक्षणः ॥७९॥ 
स॒ वा एष तदा द्रष्टा नापर्यद्‌ दृश्यमेकराट्‌ । मेनेऽसन्तस्िवात्मानं सु्शक्तिरसुपतटक ॥८०॥ 


सा वा एतस्य संद्रष्टः शक्तिः सदसदात्मिका । माया नाम महाभाग ! ययेदं निम॑मे विदुः ॥८१॥ 
भागवण० स्क ३।५।२३। इत्यादि । उद्धत प्रति मत्रवाक्तिः॥ 


यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियत्सनिमं । नित्यानन्दमयं प्रसनभमर सवर्वर नेगुणम्‌ ॥ 


व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विशं । तं संसारविनाजहेत॒मजरं बन्दे हरिं युक्तिदम्‌ ।८२॥ 
ब्रह्मपुर त्र° १।३॥ 


रुद्रोऽस्य मनसो जातो विष्ण जातोऽस्य वक्षसः । य॒खेभ्यश्चतुरो वेदा वेदाङ्गानि च कर्स्नशः ॥८२॥ 
सवं बहमयं लोकं सवं ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । तस्मात्समचयेद्‌ व्रह्मन्‌ य इच्छेच्छरेयमात्मनः। ८४ 
अप्येकवारं गो भक्त्या पूजयेत्पद्मसम्भवम्‌ । पडस्थमूत्तिमन्तं वा ब्रह्मलोकं स॒ गच्छति ॥८५॥ 
पण्यक्षयात्‌ क्षिति प्राप्य भवेत्‌ शितिपति मंहान्‌ । वेदवेदाङ्गतच्वज्ञो ब्राह्मणश्चापि जायते ॥८६॥ 
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एतत्‌ = यह आदि नारायण नामक नाना अवतारो का निधान = आश्रय ओर अविनाश्जी बीज हे, जिसकं 
अं के अश्च से देवादि उत्पन्न होते हे ।॥। ५५ ॥ ये अवतार सव पुरुष के अंशोंकी कटा हं, ओर कृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ है, यह उपासक दृष्टि है । इन्द्रारि = असुर से व्याङ्कर लोक, को अवतार सव युग रमे सुखी 
करते दं ॥ ७८ ॥ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।” [ छां ६।२।१ | इस श्रति के अनुसार, 
जीवात्माओं के सत्यात्मा विथु एक ही भगवान्‌ स्वरूप यह जगत्‌ छखष्टि स प्रथम था, अपनी इच्छाम 
माया मे अनुगत बही आत्मा नाना बुद्धि रूप उपलन्ञण = उपाधि वाखा खष्टि काकमे हुआ दहं ।॥ ७९॥ 
क्योकि वही एकरार = अकेठे प्रकाडने वारे इस द्रष्टाने उस प्रख्यकाट मे अन्य द्ररय वस्तुको नहा 
देखा, तव सुप्त = अभ्रकट माया आदि शक्ति वाखा असुप्त दक्‌ = चित्चक्ति वाखा उसने अपने को असत्‌ कं 
समान समन्चा ॥ ८० ॥ इस संद्रष्टा की वह माया नाम से प्रसिद्ध सदसदात्मक = कायं कारण स्वरूपा 
दश्यादइ्यात्मा शक्ति है, कि-जिससे उस विभु ने इस जगत्‌ को रचा ॥८१॥ पण्डित रोग समाधि के समय 
जिस युद्ध, आकाञ्च तुल्य असङ्ग, नित्य = सदा आनन्दमय, प्रसन्न-स्वच्छ अमर, सवेश्वर, निगुण, व्यक्त 
अव्यक्तं = कायं कारण से पर, प्रपद्वरदहित, एक ध्यान माच्र से प्राप्य विभु का ध्यान करते हं, जन्मादि 
संसार के विनाश के हेतु मुक्तके दाता अजर उस हरि की वन्दना करतां || ८२ ॥ इस त्ऋ्या के मनसे 
रुद्र उत्पन्न हए, वक्ष स्थान से विष्णु उत्पन्न इए, आर सुखो स॒ चार वेद्‌ आर सव वेदाङ्ग हुए ॥ ८३ ॥ 
सब ठोक ब्रह्ममय हे, ओर सव त्र्य मं सम्यग्‌ स्थिरदहै, हे बरह्मन] तिस संत्रह्यकी सम्यग्‌ पजा कर, 
जो अपना$कल्याण चाहे ॥ ८४ ॥ जो कोड एक वार भी पद्म सम्भव = ब्रह्मा वा पद्मस्थमूति वाले ब्रह्मा 
करो भक्तिसे पूजता दहै, सो न्रह्मलोक मे जाता ह ॥ ८५ ॥ पुण्य के क्य से भूमि मं जा कर महान्‌ राजा 


द्वितीयं चरिदेवादिश्रकरणम्‌ || दहिन्दीभाषानुवादसषिता 


समासक्तं यथा चित्तं जन्तो विंपयगोचरे । यद्येवं चह्मणि न्यस्तं को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥८७॥ 
भविष्यपु° च्र° १७॥ 

मन्मना भव मद्भक्तो मनच्राजी मां नमस्छुर । मामेवेष्यसि युक्त्येवमात्मानं मत्परायणः ॥८८॥ 
भविम्यपु° श्र ६२।१६। ्रादिव्योक्तिः ॥ 

मनमा कर्मणा चाचा प्राणिनां यो न दिसकः । भावभक्तश्र मात्तण्डे तस्य दीक्षा गुणाचििता ॥८९॥ 
सर्वान्‌ देवान्‌ रविं वेत्ति सचंरोकांथ भास्करम्‌ । तेभ्यश्च नान्यमात्मानं स नरः सरतां जत्‌ ॥९०॥ 
* ¢ अ 0 मनः ^ कक , (< 
भावं न रुते यस्त॒ सवभूतेषु पापकम्‌ । कमणा मनसा वाचासतु दक्षा समहति ॥९१॥ 
भत्रिप्यप° श्र° ६३। ब्रह्मोक्तिः ॥ 
[क न्रे, ¢ ¢> = च ७, अ च 
नभाव जीवदानेन न पुष्ये न पएरुस्तथा । आराध्यते खछ्यद्धन दृदयनेव केवलम्‌ ॥९२॥ 
= 9 $ ~ (५ ~+ (< _ (= % 0 * 

रागाद्यपेत हदथं वागदुष्टाऽ्चताद्‌भिः । हिसातराहत कम भास्कराराधन त्रयम्‌ ॥९३॥ 
भल्प्यपु श्र° ११२॥ 

दृष्टदेवं च यो रित्वा अदृष्टं च निषेवते । पापात्मा परमः सेकस्तियग्‌ योनिं च गच्छति ॥९४॥ 
भविव्यरपु° मध्यप° त्र ६।१९ ॥ 

परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पद्मयोने ! निशामय । तथा त्वमपि रुद्र सवं चान्ये सुरोत्तमाः ॥९५॥ 
देवीभा० रक ° ४।१८।६० | भ्रीविष्णोरक्तिः ॥ 

^~ [द (= 0 स्तर ॥ [4 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विण्णुः एुनराहं प्रजापतिम्‌ । यन्मायामोहितः सवेस्तच्वं जानाति नो जनः ॥९६॥ 


वयं मायाव्रताः कामं न स्मरामो जगद्गुरुम्‌ । परमं परुषं शान्तं सचिदानन्दमव्ययम्‌ ॥९७॥ 


होता हे, ओर वेद वेदाङ्ग का तच्वनज्ञ ब्राह्मण होता है ॥ ८६ ॥ जसे प्राणो का वित्त शब्दादि विषय रूप 
गोचर = देश मे आसक्त है, एेसे यदि ब्रह्य मे न्यस्त स्थापितददोतो बन्धन से कोन न मुक्त हो ?।८७॥ 
“मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्छुरु । मामेव॑ष्यसि स्यं ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे । [ भ गी° 
अ० १८।६५ ] इस वचन के अनुसार आदित्य देव कहते ह कि मेरे मे=ईर मे मन वाला इश्वर भक्त ईश्वर 
पूजक हो कर ईश्वर को प्रणाम करो, इस प्रकार ईश्वर परायण दोकर युक्ति से सवोस्मा रूप इश्वर को प्राप्त 
करोगे । यह प्रतिज्ञा है ॥ ८८ ॥ जो मन कमे वचन से प्राणियों का अहिंसक होता हुजा मातेण्ड = सूयं में 
भाव से भक्त होता है, उस की दीक्षा गुणान्वित = सफर होती हं ॥ ८५ ॥ जो मनुष्य सब देवों को रवि 
ङूप जानता हे, सब लोकों को भास्कर स्वरूप समञ्चता हे, सो मलुष्य सूये रूपता को पाता हे ॥ ९० ॥ जो 
कसी प्राणी मे पाप रूप भाव नदीं करता हे, कमोदि से पाप भाव रदित वह मचुष्य दीक्षा के योम्य होता 
हे ॥ ९१॥ सूर्यं की आराधना जीव के दान वा पुष्प वा फल से नदीं होती है, किन्तु केवर शुद्ध हृदय से 
ही होती है ॥ ९२ ॥ रागद्रेषादि से रहित हृदय होना, ज्लूठ कपटादि से रदित वचन होना, हिंसा रहित कमै 
होना यही तीनों सूये की आराधना हे ॥ ५३ ॥ दृष्ट = प्रत्यक्ष देव को छोड़ कर जो अदृष्ट = परोध्च को 
सेवता है, वह परम पापात्मा &ै, एकाकी तिर्यग्‌ योनि मे जाता हे ॥ ९४ ॥ डे पद्मयोने ! = ब्रह्मन्‌ ! सुनो, 
मै परतन्त्र हँ, तथा तुम परतन्त्र हो, ओर रुदरादि सब देव परतन्त्र हें । यह्‌ विष्णु देव का कथन है ॥ ९५॥ 
भगवान्‌ विष्णु ेसा कह कर फिर प्रजापति से बोरे कि जिस से सव॒ माया से मोदित हे, तिसी से जन, 
तस्व = परमात्मा को नही जानते हँ ॥ ९६ ॥ हम सब भी माया से श्रस्यन्त आचृत्त है, इसी से शान्त = 


४७८ तच्त्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदार्थकार्डे 


अहं विष्णुरहं रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः । न जानीमो वयं धातः ! परं वस्तु सनातनम्‌ ॥९८॥ 
देवीभा० स्क० ४।१९ श्रीव्यासोक्तिः ॥ 


प्रापे कावहह दषटतरे च काले, न त्वां भजन्ति मनुजा नु वशितास्ते | 
धत्तै; पुराणचतुरे दरिशङ्कराणां सेवापराश्च विहितास्तव निमितानाम्‌ ॥९९॥| देवीमा ° स्क ५।१६।१२॥ 
योऽसौ नारायणो देवः परमात्मा सनातनः । भगवान्‌ सर्वभावेन उताहो नेति शंस मे ॥१००॥ 
वराहपु° ° ४ || धरणीप्रश्नो वराद प्रति ॥ 
मत्स्यः रमो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः । रामो रामथ कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥१०१॥ 
इत्येताः कथितास्तस्य मूत्तयो भूतधारिणि ! । दरं प्राप्तुमिच्छरनां सोपानानि च शोभने !॥१०२॥ 
यत्तस्य परमं रूपं तन्न पश्यन्ति देवताः । अस्मदादिस्वरूपेण पूजयन्ति ततो रतिम्‌ | १०३॥ वरादक्तिः ॥ 
स॒ च नारा्रणो देवः सवृज्ञः कामरूपवान्‌ । सौम्यस्तु संस्थितः क्वापि प्राप्यते मनुजेःकिल॥ १०४ 
राधनं न चैतस्य परमाथ भविष्यति ॥ १०५ ॥ 
किन्तु सवंशरीरस्थः परमात्मा जगत्पतिः । स्वदेहे दश्यते भक्त्या नैकस्थानगतस्त॒ सः ॥१०६॥ 
वराहपु° श्र° ४। कपिलजेगीषव्योक्तिः ॥ 
शिवस्य हदयं विष्णु रविप्णोश्च हृदयं शिवः । एकमृत्तिसखरयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेच्वराः ॥ 
त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणमेदाः प्रकौत्तिताः ॥ १०७ ॥ पद्मपु° भूमिखं ° ग्र ° ७१।२१ ॥ 
असंख्या विङ्यं याता ब्रह्माणः पण्डितोत्तमाः । असंख्या विष्णो रुद्रा असङ्ख्या वासवादयः ॥ १०८॥ 


एक एव रिवः साक्षात्सृषटिस्थित्यन्ततिद्धये । बढविष्णुरिवाख्याभिः कट्यनाभिरविंजम्मितः ॥१०९॥ 


भिक नि (नि व ग शी त र रि त 


निरुपद्रव सच्चिदानन्द रूप परम पुरुष जगद्‌ गुरु का स्मरण नदीं करते ह ॥ ९७ ॥ से विष्णु हः मे बया ह 
मे शिव हँ, इस प्रकार मोहित = अहङ्कार युक्त हम छखोग, हें धातः! = ब्रह्मन्‌ ! सनातन पर वस्तुको 
नो समश्चते हे ॥ ९८ ॥ अहह = अद्भुत खेद की वात दै, कि-अतिदुष्ट कारु कलियुग के प्राप्त होने 
पर, तुम देवी को जो मनुष्य नदी भजते हें, सो मजुभ्य पुराणों मे चतुर धूर्नो से अवश्य वञ्चित 
है, इस से तञ्च =देवी के निर्मित = कायं रूप हरि शङ्कर के सेवा परायण हर रहें ।॥ ५९ ॥ प्रथिवी देवीने 
वराह भगवान्‌ से प्रइन किया छि-जो वह परमात्मा सनातन नारायण देव हे, सो सव भाव 
से = सवथा भगवान्‌ है, अथवा नहीं? सो सुश्च किये ॥ १०० ॥ वराह बोले कि हे भूतधारिणि ! 
मत्स्यादि ये दज्ञ तिस भगवान्‌ की मूर्तियां की गयी हैँ । हे शोभने ! सो मृत्ति्यां भगवान्‌ के दन 
की भराप्ति चाहने वालो के च्यि सोपान = सीद रूप है ॥ {०१-१०२॥ जो उस भगवान्‌ का परम स्वरूप हे 
उस को देव सव नहीं देखते है, इसे हम रोगों के स्वरूप हारा उस परमारमा को पूजते हे तिससे धृति = 
धैय पाते ह | १०३ ॥ सवैज्ञ वह नारायण देव काम रूप = इच्छामय रूप वाछे हे, सोभ्य प्रिय स्वरूप 
सम्थग्‌ स्थिर कही मनुष्यों को मिख्ते हेः | ६०४ ॥ इस नारायण देव का आराधन उत्तम फ वाला नदीं 
होगा । चिन्तु सव रीस मे स्थिर जगत्पति परमामा की भक्ति से अने देह मं प्रत्यक्ष दाता दै, सो एक 
स्थान मे गत = प्राप्र नीं हे ॥ १०४५-१०६ ॥ शिव के हृदय तुल्य विष्णु दे, विष्णु के हदय शिव हे. इससे 
एक मूर्तिवाछे ब्रह्मादि तीनों देव दै, तीना के स्वरूप मे भेद नदीं हैः शण मे भेद्‌ कदे गये है ॥६०७॥ पण्डितां 
म उत्तम असंख्य = अनन्त ब्रह्मा विख्य को प्रप्र कयि, ओर असंख्य विष्णु रुद्र दन्द्रादि भी विीन हृष 
| १०८ ॥ णक ही सा्षात्‌-अपरोश्च सवौत्मा रूप शिव, सषि, ग्थिति, भरर को सिद्धि के लिये ब्रह्मा विष्णु 


क ~ + भे 


द्वितीयं त्रिदेवादप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषाुवाद सहिता ७९, 


ब्रह्मणो मूतयोऽनन्ता जायन्ते गुणभेदतः । तथा विष्णोस्तथेशस्य गुणभेदेन सुव्रताः ! ॥११०॥ 
परस्परोपजीव्याः स्यु हिताय जगतो द्विजाः ! । सवमृत्तिष्वयं साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः ॥१११॥ 
अप्रच्युतात्ममावेन सदा तिष्टति सुव्रताः ! । तमहंप्रत्ययन्याजात्सवें जानन्ति जन्तवः ॥ 
तथापि शिवरूपेण न विजानन्ति मायया ॥ ११२॥ सूतसं° शिवमा° श्र ८।र८ इत्यादि ॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌। स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः॥ ११३॥ 
स॒ एव सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं सनातनम्‌ । ज्ञात्वा तं म्रत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥११४॥ 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विदव्म्ायतनं महत्‌ । प्रच्मात्यरक्ष्मतरं नित्यं रा त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥११५॥ 
जाग्रत्स्वप्नसपृष्त्यादि प्रपश्चं यत्प्रकारते । तद्‌ बह्माहसिति ज्ञात्वा सववन्धैः प्रमुच्यते ॥११६॥ 
करैवल्योप० खं १।७-८-१६- १७ ॥ 
दूग्रादखन्तर द्र प्राप्रायाः सम्विदो वपुः । निमेषेणेव यन्मध्ये तद्रूपं परमात्मनः ॥ ११५॥ 
द्रष्डरदख्यक्रमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयं गतः । यदनाकाश्चमाकाशं तद्रूपं परमात्मनः ॥११८॥ 
सदस प्र° ३।७।,६-२१॥ 
अधनः केवलालोको बुधो जीवः परायते । स एवाऽन्ग्रोऽप्यनन्योऽन्तरपराह्न इवातपः ॥११९॥ 


शिव नाम द्रारा कल्पनाओं से विजम्भित = विस्वृत होता हं ॥ १०९॥ हे सुव्रत ! गुण भेद से ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्च की अनन्त मूर्तिर्या उत्पन्न योती हेः ।॥११०॥ दे द्विज ! सरो मूतिया परस्पर उणजीव्य = सहायक 
हेतु होती है, जो जगत्‌ के दित के चि होती दैः ओर सव मूतियों मे सत्यानन्द स्वरूप साक्षात्‌ शिव 
अप्रच्युत = ध्थित आत्मस्वरूप सं सदा रहता दहं । हं छन्त | अह्‌ प्रस्यय= ज्ञान कं ट्याज खच््य विषय 
रूप से उसका सव प्राणी यद्यपि जानते है, तथापि माया से श्व रूप से नदीं जानते ह ॥ {६५१६६६२ ॥ 
वह्‌ अचिन्त्यादि स्वप सवमा शिव ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अक्षर अविनाज्ञी परम स्वराट्‌ जवराट्‌ › पवष्णुः 
भाण = दहिरण्यगम, काठ = मल्यु, अन्नि, चन्द्रमा, इन सत्र स्वरूप ह्‌ ॥ १६१६ ॥ वही सव स्वरूप ह, जा 
भूत भावी है, उसका आस्मा भी वही सनातन हे उसी को जानकर शस्य रहित = सक्त होता ह, मोक्ष 
के खयि अन्य माम नहीं हे ॥ {१५ ॥ जो पर रह्म सवका अत्मा ओर संसार का महान्‌ आयतन = आश्रय 
हे, सो तुम हो, ओर तुम्हा ब्रह्म हो ॥ १६५ ॥ जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषु, आद्‌ सव १्५दब = विस्तारकोजो 
न्रह्य प्रकाञ्चता हे, सो नह्य मे हू, पेसा जानकर सव बन्धन से मुक्तं हाता दं ॥ «4 {६ ॥ ब्रृक्ष के शाखादिदेश्च 
से देशान्तर दूर चन्द्रादि तक अन्त.करण की वृत्ति से व्यक्त दाकर निमेषमं प्राप्न जो सम्वित्‌ ~ ज्ञान का 
स्वरूप उसकी जो शाखा ओर चन्द्र के मध्य मे निविषय ज्ञान स्वरूप दै, वही नि विंचयज्ञानस्वरूप परमात्मा 
ऋ है ॥११५॥ जिस में द्रष्टा ओर ददथ का क्रमनपरम्भरा स्थिर होता हुड भी मिथ्या होने से अस्तङ्गत = न 
प्रप्र है. इससे जो मिथ्या आकाञ्च से रद्दित चिदाकाञ्च = विभुचित्‌ हं, सो परमात्मा का स्वरूप है ॥ ११८॥ 
अघननमूर्तिद्यल्य-देद्ाभिमान रहित, केवर चंतन्य रूप, आलोक मात्र का विवेकी जीव, परमात्मस्वरूप होता 
ह, सो अन्य होता हआ भी स्वरूप से अनन्य = अभिन्न दोता है, जैसे मेव रहित अपराह्न का आतप केवल 
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एकदेशस्थितात्पंसो द्रायातस्य चेतसः । यद्रूपं सकलं मध्ये तदरूपं परमात्मनः ॥१२०॥ 
- योगव्रा° प्र £६-२। स° २२।६०-६१ ॥ 
~\ = = 
ईैर्वरो न महाबुद्धे ! द्रे न च खदृलंभः । महाबोधमयंकात्मा स्वात्मैव परमेश्वरः ॥१२१॥ 
प © ¢ (५ 9" न्ड, © 
तस्मै सव॑ ततः सवं स॒ सवं सबंतश्च सः । सोऽन्तः सवंमयो नित्यं तस्मे स्वात्मने नमः ॥१२२॥ 
बोधात्मैषोऽन्तरात्मैव परमः परमेर्वरः । अस्येव वाचको नाम प्रणवो बेदसम्मतः ॥१२३॥ 
यौगवा० प्र° ६-२। भण० ४८।२२ -२३-२३१ ॥ 
अविद्यां [® न ष ॥ जन्तो ] + 
बेद्यां प्रकृति विद्धि गुणत्रितयधर्मिणीम्‌ । एषंव संसृति जन्तोरस्याः पारं पर पदम्‌ ॥१२४॥ 
अत्र तेये त्रयः प्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्म्रताः। सत्वं रजस्तम इति प्रत्येकं भिद्यते गुणः ॥ १२५५॥ 
नवैवं विभक्तेयमविद्या गुणभेदतः । यावत्किचिदिदं च्श्यमनयेव तदाभधितम्‌ ॥१२६॥ 
क्रषयो य॒नयः सिद्धा नागा विद्याधराः सुराः । इति भागमविद्यायाः सात्विकं चिद्धि राघव ! ॥ १२७॥ 
साचिकस्यास्य भागस्य नागविद्याधरास्तमः। रजस्तु मुनयः सिद्धाः सचं देवा हरादयः ॥१२८॥ 
योगवा० प्र ६।९।६-१० || 
चिन्मयः परमाकरालो य णव कथितो मया । ण्षोऽसो शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः ॥१२९॥ 
स॒ एष हरिरित्थास्ते भवस्पेप पितामहः । चन्द्रोऽकं इन्द्रौ वरुणो यमो वेश्रवणोऽनलः ॥१३०॥ 
आरोक मात्र रहता हे ॥ ११९ ॥ एक देश मे स्थिर पुरूष से नेत्र दवारा दूर गये हृए चित्त के जो मध्य में 
ञ्यक्त निर्विषय चित्‌ ध्वरूप१ है, सो परमात्मा का स्वरूप है ॥ १२० ॥ हे महाबुद्धे राम ! इदवर दूर देच 
मे नदीं है, न_ अत्यन्त दुम हे, क्योंकि महाबोधमय एक आत्मा परमेश्वर ही स्वात्मा है ॥ १२१ ॥ उस 
एक स्वतन्त्र चेतनारमा के छ्यि टौ सव्र जगत्‌ हं, उसीसे सव दहै, वही सव्र स्वरूप दह, ओर वह सवत्र 
व्यापक है, वह अन्त म सवैमय ह, सदा सव का अन्तरात्मा सक्षोहै, उस सवमा को नमस्कार हें 
|| १२२ ॥ बोध = ज्ञान स्वरूप यह अन्तरात्मा ही परम परमेश्वरे, वेद सम्मत प्रणव = ओंकार उसी 
ज्ञान स्वरूप का वाचक नाम है, वाचक होता हुआ नाम हे ॥ १२३ ॥ चेतन = विद्या ओर जड़ अविद्या 
दो ही पदाथ दह, तदं जगत्‌ के मूक रूप अविद्या =जङ को गुएत्रयधमेवारी भ्रकृति जानना चाहिये, 
ओर यही प्राणियों छा संसाररूप है, इसी के पारस्वरूप परपद = मोक्ष हे ॥ १२४ ॥ इस प्रकृति मं जो तीन 
शुण कहे गये है, वे भी तीन र प्रकारके ह, सत्त्व, रज तम इस प्रकार प्रवेक गुण भिन्नर होतेह 
॥ १२५ ॥ इस प्रकार यह अविद्या गुण भेद से नव प्रकार भ विभक्त होती हे, ओर जो ऊुछ यदह टइय 
जगत्‌ है, सो इस अविद्या से ही उस आत्माभ्रित हे ॥१२६॥ हे राघव ! ऋषि, सुनि, सिद्धः नाग, विद्याधरः, 
देव, ये सच अविद्या के साच्तविक भाग देँ, एेसा जानो ॥ १२७ ॥ इस -सार्विक भाग के भी नाग ओर 
विद्याधर तम रूप हैँ = कनिष्ठ स्व वाङ हे, मुनि ओर सिद्ध रजःस्वरूप दं=मध्यमसततववाठे हे, हरादि देव 
उत्तम सन्वस्वरूप हँ ॥ १२८ ॥ चिन्मय = चेतनस्वरूप जो परमाकाज्ञ नाम से जो सुश्च कहा गया हे, उसे 
डपास्य किव नाम से भी कटा गया है, यदी सनातन = अनादि हे ॥ ८२९ ॥ यदी हरि के उपासक के 
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१, तद्विष्णोः प्रसमं पदं सदा पश्यन्ति सस्य । दवितीय चच्नुगालनम । च्रथवदे° कां० ७।३।१य८ ॥ ग्रर्भनैत व्रिशेषो दि 


4 ४५ 
निराकारतया भिवाम्‌ । कुसुमाञ्जलिः ५।४॥ चकलु: सूयः ॥ 


द्वितीयं चिदेत्रादिप्रकरणम्‌ |] ६१ दहिन्दीभाषायुवादमदिता १८१ 


तावत्तरङ्गत्वमयं करोति जीवः स्वसंसारमहासयुद्रे । 
यावन्न जानाति परं स्वभावं निरामयं तन्मयतायपेतः ॥ १३१॥ योगवा° प्र° ६-२। स° ८२।२०-२५ ॥ 
भ्रमति प्रकृतिस्तावत्संसारे भ्रमरूपिणी । स्पन्द मात्रात्मिका सेच्छा चिच्छक्तिः पारमेर्वरी ॥१३२॥ 
यावन्न परयति शिवं नित्यतृप्रमनामयम्‌ । अजरं परममाद्यन्तवजितं वजितद्वयम्‌ ॥१३२॥। 
सम्विन्मात्रेकधर्मित्वात्काकतालीययोगतः । सम्वि्ेवी शिवं स्पष्ट तन्मयीव भवत्यलम्‌ ॥१३४॥ 
परकृतिः परुषं स्पृष्टा प्रकृतित्वं समज्खति । तदन्तरेकतां गत्वा नदी रूपमिवाणवे ॥ १३५॥ 
चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवासाद्य शाम्यति । जन्मस्थानशिला प्राप्य तीक्ष्णधारा यथाऽऽयसी ॥ १३६॥ 
पुंसञ्छरायां निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । यथाऽऽद्ु प्रविशत्येव ग्रकृतिः परुषं तथा ॥१२५७॥ 
चेतित्वा चिन्निजं भावं पृरुपाख्यं सनातनम्‌ । भूयो भ्रमति संसारे नेह तत्तां प्रयाति हि ॥१३८॥ 
योगवा° प्र ६-२। स° ८५।१६ इत्यादि ॥ 


विराजो जीवतामाहृः केचिदन्ये परात्मताम्‌ । उभयं युक्तमेवेतद्िवक्षाया वपिरोषतः ॥१३९॥ 
सोपाधिकरविवक्षायां जीव एव॒ विराड मवेत्‌ । निरुपाधिकविवक्षायां परमात्मैव नेतरः ॥ 

वयमप्येवमेवेति यद्युच्येत तथास्तु तत्‌ ॥ १४० ॥ वृहदा ० वात्तिकसार० श्र ° १। व्रा° ४।८६.-६० ॥ 
अस्य॒ दैतेन्द्रजारस्य यदुपादानकारणम्‌ । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारण्रच्यते ॥ १४१॥ 


लियि हरि होता है, किसी के ल्यि पितामह होता है, चन्द्रादि स्वरूप भी यदी होता है ।॥ १३०॥ यह जीव 
अपने अज्ञानमय संसार महासमुद्र मे तव तक तरंगता छो = जन्ममरणादि को सिद्ध करता है, कि जबतकछ 
पर ब्रह्म रूप अपने स्वभाव को नहो जानता है, ओर जान कर तन्मयता = तद्रूपता को प्राप्र करके निरामय 
तद्रूप ही होता रै ॥ १३१॥ वह्‌ चेतन की शक्ति परमेश्वर सम्बन्धिनी चिस्स्पन्दमाच्र स्वरूप इच्छा स्वरूप श्रम 
रूप वालो प्रक्रति तव तक संसार मं भ्रमति हे, छि जव तक निस्य वप्त, अनामय, अजर आदि अन्त रहित, 
अद्रेत, पर ब्रह्य को नहीं देखती है, ईश्वरीय इच्छा से तवर तक जीव संसारी है,कि जव तक ज्ञान से ठृप्र नहीं 
हआ दे ॥ १३२-१३३॥ वह सम्विद्‌ रूप देवी = प्रकृति बुद्धि, शिव स्वरूप का स्पशे = दजन करके भ्रक्रतिस्व = 

कारणत्व को व्याग देती है, परन्तु वह देन ज्ञानमात्र एकर धम वाखा होनेसे देवयोगसे होता है, तव 
प्रकृति अत्यन्त तन्मयी तुल्य होती दै । क्योकि उसके अन्दर मे एकता को प्राप्त होकर प्रकृतिता को 
व्यागती है, जैसे समुद्र मेँ प्राप्त होकर नदी अपना रूप व्यागती हे ॥ १३४-१३५ ॥ विति = प्रकृति शिव की 
इच्छा रूप दहे, सो देव को प्राप्त होकर ही निवृत्त होती है, जैसे खोदे की तीक्ष्ण धारा अपने जन्म स्थान रूप 
किला को पाकर शान्त होती है ।॥ १३६ ॥ वमनादि की छयामे प्रविष्ट पुरुष की अपनी छाया भी जैसे 
उस वन कीछायाके शरीरमं ही ज्ञीघ्र पैठ जातीदहे, तैसे दी ज्ञान होने पर प्रकृति पुरुष मे प्रविष्ट होती 
हे ॥ ६३७ ॥ चित्‌ प्रकृति, पुरुष नामक सनातन स्वरूप को जान कर फिर इस संसार मं नहीं भ्रमतीह, 
तद्रुपताकोहीप्राप्र दो जाती ह ॥ १३८ ॥ विराद्‌ को कोई जीव कहते हे, कोड ईरवर कहते है, विवक्षा 
मेद से यह दोनों कथन युक्त ही है ॥ {३९ ॥ सोपाधिक की विवक्षा म विराड्‌ जीव ही होगा, निरुपाधिकं 
बिवक्षामे परमात्मा हागा, जीव नकी, हम लोग भीरेसे हो सकते है, यदि इस प्रकार को$ के, तो 
वैसा ही वह्‌ दो | १४० ॥] उम द्वैत रूप इन्द्र जाल का उपादान कारण जो अज्ञान = अविद्या माया उसको 
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अपास्ताज्ञान ईशोऽसावस्थूलायुक्तिगोचरः । साभासाज्ञानयुक्तः सन्‌ सा्ष्यन्तयामितां प्रजेत्‌ ॥१४२॥ 
हिरण्यगभों बुद्धिस्थ रजःसचतमोगुणेः । ब्ह्महरिः पिनाकी स्यादेवमरस्यादयस्तथा ॥ १४३॥ 
वृहदा < वात्तिकसा० प्र ° १। व्रा० २॥ 

जीवधमाश्चेशधमाः सन्तीतयेवं न मे मतम्‌ । असतामेव तेषां त॒मानं मायिकमिष्यते ॥१४४॥ 
कमाधीनजीवधमां बहुधा क्लेशायन्ति दि । ईशधरमास्तु नो किंञ्ित्क्टेशयन्ति कदाचन ॥१४१५॥ 
तिषठस्स्वपीशधमेषु धमाणां मायिकलत्वतः । ईशो निधर्मको बोध्यो विमुकत्यर्थं वुयुत्समिः॥ १४६॥ 
बुचत्सतेऽयमात्मानं सवै यंज्ञादिकममिः । एतमेव विदित्वाऽसौ सुनिर्भवति नान्यथा ॥१४७॥ 
सदा मननजशीरो यो जीबन्धुक्तो यूनि हिं सः । स्थितमग्रज्ञादिभिः शब्दे मधिश्चास्म्रेष॒ वण्यवे ॥ १४८॥ 
अरुचिग्रतिबन्धस्य कमंभिः प्रक्षये सति । गृहस्थो वा परिव्राड्‌ वा शास्त्रेणात्मानमीक्षते ॥ १४९॥ 
बृहदा ° वात्तिकसा० १। व्रा° ४॥ 

राहुरदश्योऽपि यथा शश्िविम्वस्थः प्रकाशते जगति । सवंगतोऽपि तथात्मा वृद्धिस्थो ्श्यतासेति १५० 
प्राणा्यनन्तभेदेरात्मानं संवितत्य जारमिव । संहरति वासुदेवः स्वविभूत्या क्रीडमान इव ॥१५१॥ 
शान्त इव मनसि शान्ते हृष्टे हृष्ट इव मूढ इव मृदे । व्यवहारस्थो न पनः परमार्थं $वरो भवति ॥१५२॥ 
एकस्मातकेत्रज्ञाद्‌ बह्वयः ्षेत्रज्ञजातयो जाताः । लोहगतादिव दहनात्समन्ततो विष्फुलिङ्कगणाः | १५३॥ 


--- = 
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उपाधि रूप से आश्रयण कर के ब्रह्म कारण कहा जाता दै ॥ १४१ ॥ अज्ञान रदित वद्‌ ईश्वर “ अस्थूल- 
मनणु* इत्यादि वचन का विषय दे, आभास सदहित अज्ञान युक्त हो कर साक्षी अन्तयीमितर को प्राप्त होता 
हे ॥ १४२ ॥ बुद्धिस्थ हो कर साक्षी दिरण्यगर्भ होता दै, रजः ससव तमोगुण से बह्मा, विष्णु, शंकर होता 
है, तथा देव मचुष्यादि होता हे ॥ १४३॥ जीव ओर $दवर के धर्म सत्य है, रेसा मेरा मत नदीं दै, 
छन्तु असत्‌ उन धमो की ही माया से प्रतीति मानी जाती दहै ॥ १४४ ॥ कमीधीन द्योने वाल्ते जीव के 
धमे रागद्ेषादि बहत प्रकार से क्ठेश देते है, हैदर के स्वैज्ञस्वादि धम कभी कुक भो क्ठेश नीं देते है 
॥ १४५ । इेरवर के धर्मोके रहते भी धर्मोकी मायिक्तासे बोधेच्छु को निधेमेकनिशैणए इइवर को 
विक्त के खयि समञ्चना चाददिये ॥ १४६ ॥ यह जीव यज्ञ, दान, तपर रूप सव कर्मा 7 हारा इस आत्मा 
को जानना चाहता है, फिर वह इस आत्माको जान करके ही मुनि दोता है, अन्यथा नदीं ॥ १४० ॥ 
जो सदा मनन = विचार स्चील है, जीवन्मुक्त है, वदो सुनि है, स्थितप्रज्ञ गुणातीतादि शब्दों से मोक्ष 
खों मे च्सी युनि का वणेन दहै ॥ ९४८॥ वोध मे अरुचि रूप प्रतिबन्धक के कर्मो से नाश्च होने 
पर गृहस्थ वा संन्यासी शाल्ल द्वारा आत्मा को जानता हे ॥ १४९॥ जैसे जगत्‌ मे अद्रय = अश्रव्यक्ष 
भी राह चन्द्र के विम्बस्थ होने पर प्रकाशता दै, वैसे ही स्वगत = व्यापक भी आत्मा शुद्ध बुद्धिस्थ 
हो कर प्रत्यक्ष होता दहे ॥ १५० ॥ अपनी विभूति से क्रीड़ाकारो तुल्य वासुदेव = ईश्वर प्राणादि अनन्त 
भेद रूप से अपनी आत्मा को जार तुल्य प़्ैला कर फिर समेटता है ॥ ६५१ व्यवहार मे स्थिर 
वासुदेव खान्त मन मे शान्त कल्य, हृष्ट हषेयुक्त मन मं हृ तुल्य, मूढ मन म मूठ तुल्य भासता 
है, परन्तु परमार्थं रूप से इश्वर वैसा नष होना है, एक रस सञ्चिदानन्दस्वरूप रहता हे ॥ १५२ ॥ 
एक सवौत्मा कषेत्रज्ञ से ओपाधिक स्वरूप वाली बहुत क्षोरज्ञ जाति सिद्ध हृदे हं, जैसे लोदगत अम्मिसे 


तृतीयं ज गत्करत्वादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसदहिता ४८३ 


ते युणसङ्गमदोषाद्‌ बद्धा इव धान्यजातयः स्वतुषैः । जन्म रभन्ते तावदयावनर ज्ञानवद्धिना दग्धाः ॥ १५४॥ 
पातज्ञलपरमा थंसा० ॥ 


एकदेवस्िदेवो वा पञ्चदेवस्त्वनन्तकः । एक आत्मा परं ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणः ॥ १५५ 

शाखद्णटयाऽऽत्मदटया हि सवं सत्यं परं महः । मेदद्श्याऽथ च व्यक्तिद्या मिथ्या न संशयः।। १५६॥ 

उपास्योपासकौ भिन्नौ तद्द्टया मतभेदतः । वर्णना वक्त॑ते भिन्ना वस्तु दृष्टया तु न क्वचित्‌ ॥१५७॥ 
इति द्वितीयं त्रिदेवादि प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ जगत्कत्त्रादि ॥ २॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं क्कर्मणी । करणं भोक्तमोग्ये च भोगश्च नथधा जगत्‌ ॥१॥ 
आकाश्चादिक्रमेणेदं सर्वं येन विनिर्मितम्‌ । मायया तमहं बन्दे नियुणं गुणश्ालिनम्‌ ॥२॥ 
यज्ज्ञानेन च यद्भक्त्या विरक्त्या मनसो जयात्‌ । वासनाविलयान्प्रच्येतामान तं भजाम्यहम्‌ ॥३॥ 
ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति | - 
किं कारणं ब्रह्म कृतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सस्प्रतिष्ठाः। 
अधिष्टिताः केन सखेतरेषु वत्तामहे चदाविदौ व्यवस्थाम्‌ ॥ ४॥ 
(षि = कः: ~ (~ {~ (५ 

कालः स्वभावो नियति यच्छा भृतानि योनिः पुरुप इति चिन्त्यम्‌ । 
सवैत्र चारो तरफ विष्फुलिङ्गगण होते हँ ।॥। १५२ ॥ सो क्षेत्रज्ञ = जीव्‌ गुणो के सम्बन्ध रूप दोषों से अपने 
तुषों से बद्ध धान्य जाति के समान वद्ध होकर तव तक जन्म पाते हे, करि.जव तक ज्ञानान्न से शण दग्ध 
नहीं होते है । १५५ ॥ एक ईश्वर देव हे, वा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ्रिदेव दे, वा सूये, गणेज्ञ, देवी, विष्णु, 
शिव, पक्वरेव दे, वा इन्द्र, कुबेर, वरुण, अभि, वयु, सुद्रादि अनन्त दृव हे, प्ररन्तु सव एक आत्मा परनरह्य 
सचिदानन्द स्वरूप हैँ, सवर मे ब्रह्म ही सदय हे ॥ १५५ ॥ शाखि, . आत्मदृष्टि स सव परम्‌ तेज सत्य 
ब्रह्म स्वरूप डँ, ओर भेदटरष्टि, व्यक्ति दृष्टि से सव मिध्या मायामात्र इस मे संशय नदीं हें ।॥ १५६॥ 
उस भिधया भेद व्यक्ति दृष्टि से उपास्य ओर उपासक भिन्न हे, ओर मिथ्या टि जन्य मतभेदसेही 
भिन्न भिन्न वशौन है, सत्य वस्तु दृष्टि से कदी मेदादि नहीं ह ।॥ ६५० ॥ दूसरा च्रिदेव प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ जगत्कर््रादि--अन्तःकरण सहित चिदाद्मा रूप प्रमाता, इन्द्रिय सन की वृत्ति रूप प्रमाण, घटादिरूप 
प्रमेय, कर्मेन्द्रिय वाटा कन्तो काये रूप कमे, उन्द्रियादि रूप करणसाधन, सुखादि का भोक्ता, .डःख सुखादि 
ओर उसके साधन विषयरूप भोग्य, ओर उनका अनुभवरूप भोग, यह्‌ नव प्रकार का संसार हे ॥१॥ माया 
द्वारा आकाञ्चादि ऋम से जिससे यह सव जगत्‌ निर्मित = उत्पन्न होता है, उस निगुण गुण शोभित को त) 
वन्दना करता हूँ ॥२॥ जिसकी भक्ति से विरक्ति ओर मन के विजय से जिस के ज्ञानद्वारा वासना के विख्य 
से जीव क्त होता है, तिस आत्मा को मँ भजता द | ३॥ वह्वादी रोग कहते है = परस्पर विचार करते हे, 
कि-कारण रूप ब्रह्म क्या है १ देदेन्द्रिय वाले हम सव किससे जन्मे हँ ! किससे जीते हे ? प्रख्यकारू मे कदां 
सम्प्रतिष्ठावाङे-स्थिर थे { ओर हे रहमवेत्ताओं | किससे अधिष्ठित = धृत-प्रेरित होकर सुख ओर इतर = 
दुःख में व्यवस्था-नियम को वत्ते है ! नियम समय के अनुसार सुख दुःख भोगते हँ १ ।४॥ काठ=समय, 
स्वभाव-प्रकृति, नियति भाम्य-कमे, यदच्छा=अकस्मासराप्नि, भूत=आकाञ्चादि, योनिजत्रिरुणास्मिका प्रकृति, 


छ८४ तचत्वाथमणिमारा [ सप्तमे पदा्थकाण्डे 


संयोग एषां नत्वात्मभावादातमाप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ ५ ॥ 

ते ध्यानयोगाचुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणे निगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्येकः ॥ £ ॥| धेताश्चतरोप श्र १।१-३॥ 
कारः स्वभावो नियति यंच्च्छा भूतपञ्चकम्‌ । प्रधानं जीव एतानि मतान्युक्तानि शाख्िभिः॥ ७ ॥ 
ऋतुकाले भवेद्‌ गमो वर्ष॑त्तो सस्य सम्भवः । उदाहियत इत्यादि बरहा करालवादिनः ॥ ८ ॥ 
स्वभाववाद्यग्नियुष्णं जलं द्रवञदाहृतम्‌ । रूपज्ञानं चकषुपैवेत्याहूर्नियतिवादिनः ॥ ९ ॥ 
धनिकत्वादिव्यवस्था यद्च्छावादिनोच्यते । भूतवादी देदगतकारिन्यादीजुदाहरत्‌ ॥१०॥ 
प्रधानवादी पुरुषान्‌ साच्िकादीलुदाहरत्‌ । जीववादी कमंवश्चाजन्मदेवाद्युदाहरत्‌ ॥११॥ 
स्वंत्र युक्ते र्टत्वात्करि तत्वमिति चिन्त्यते । सर्वेपामनिवायत्वात्तत्सङ्खोऽस्त्विति चेन तत्‌ ॥१२॥ 
स्वतन्त्रे चेतने जवे सति कालायचेतनाः । समप्रधानमभावेन कथं सङ्खीमवन्ति ते ॥१३॥ 
तहिं जीवो हेतुरस्तु तनन दुःखादिदश्नात्‌ । स्वतन्त्रः स्वात्मनो दुःखं कुवन्‌ दो न दि क्वचित्‌ ॥ १४॥ 


= क्तिमार ~ । 
दोषान्‌ सवेषु पक्षेषु पश्यन्तो बहुधा तदा । मायाशक्तेमनिवाच्यामपश्यन्‌ ध्यानयोगतः ॥१५॥ 
ग्रनुभूतिप्रका° ग्र ११॥ 
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ओर पुरुष = विज्ञानात्मा जीव इन सब मे कौन कारण ब्रह्म है यह चिन्तनीय है । चेतन जीवात्मा के रहने 
से इनका संयीग भी स्वतन्त्र कारण नी दो मक्ता, तो जीवात्मा को ही हेतु = कारण ब्रह्य कहा जाय { तो 
खो भी नीं हयो सकता, क्योंकि परवश्च सुखदुःख के भोग रूप हेतु से जीवात्मा अनीज्च प्रतीत होता है ॥५॥ 
इस प्रकार विचार छर उन ब्रह्मवादी खोगों ने ध्यान योग में अनुगत = प्रवृत्त होकर अपने गुणों से निगूढ 
गुप्त परमात्मदेव के स्वरूप भूत शक्ति = माया को देखा, जो एक परमारमदेव कार जीवात्मा-सदहित पूर्वोक्त 
सव छारणां का अविष्ठाता है, उसकी शक्ति को कारण ब्रह्म समन्चा ओर शक्तिद्रारा परमात्मदेव को कारण ब्रह्म 
समञ्च ॥ £ ॥ श्ाज्ञज्ञों से काङादि के कारणतावाद्‌ रूप सात मत कदे गये हँ ।॥५॥ ऋतुकार मे ग्भ होता 
है, वषोचऋतु मे सस्य होता हे, इत्यादि वहत प्रकार के काड्वादियों के मत के उदाहरण = च्छान्त 
॥ ८ ॥ स्वभाववादो स्वभाव से अभि कौ उष्ण, जर को शीत द्रव = गति स्वभाव वाखा, उदाहरण रूप 
कहता हे, रूप का ज्ञान चक्षुसे दही होता ह यह्‌ उदाहरण नियतिवादी कहते हे ॥ ९॥ धनिकत्वादि की 
ज्यवस्था यदच्छावादौ से उदाहरण कहा जाता ह, भूतवादियों ने देहगत कठिनता आदि उदाहरण दिया हे 
॥ १० ॥ प्रधान वादियों ने साल््विकादी पुरुषों को द्टान्त कदा है, कमेवादियों ने कमेवश्च से देवादि जन्म 
का उदाहरण दिया है ॥ ११ ॥ सव मतों मं उदाहरणादियुक्ति देखी जाती है, करि इन उदाह्रणों के समान 
सब जगत्‌ कछार जन्य स्वभाव जन्यादि है, तां तच्व~-सत्य क्या है १ यह्‌ चिन्ता होती है, यदि कदा जाय 
छि काादि सब अनिवार है, इससे इन के संघ ही कारण है, तो सो ठीक नही, क्यों कि स्वतन्त्र चेतन 
जीव के रहते अचेतन कालादि सम्रधानता रूप से संघः रूप कारण कैसे होगे ! ॥ १२-१३॥ तो जीव जगत्‌ 
का कारण हो, यह भी नदीं कह सकते, दुःखादि देखने से जीव भी परतन्त्र प्रतीत होता है, स्वतन्त्र अपने 
दुःख को करता हआ कीं कोई नदी देखा गया है ॥ १४॥ इस प्रकार विचार कार में सव पक्षों मं बहुत 
प्रकार ® दोर्षो को देखते हुए ध्यान योग से माया रूप अनिवेचनीय शक्ति को ब्रह्मवादी लोगों ने देखा ।॥ १५॥ 


तृतीयं जगत्कत्त्रा दिप्रकरणम्‌ हिन्दीभाषालुवादसदहिता ८५५ 


य इमा विश्वा वनानि जुहृदपि होता न्यसीदत्‌ पिता नः। 
स॒ आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरों आविवेश ॥ १६ ॥ 
किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्ित्कथासीत्‌ । 
यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकमां विद्यामोर्णोन्महिना विश्वचक्षा ॥ १७ ॥ 
विवतश्वकषुरुत विश्वतो गुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । 
सं बराहुभ्यां धमति संपतत्रै दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ १८ ॥ 4 
त्ऋरगवे० मर्ड० १ श्रनुवा० ६ सू ८१॥ श्रजवें* ्र°  ९७।९-९& || ऋषिद्‌वश्च विश्वकर्मां ॥ 
मङ्कल्पादरशंनात्स्पर्शातपूर्वेषां सृष्टिरुच्यते । दक्षातप्राचेतसादृध्वं सृष्टि मेधुनसम्भवा ॥ १९॥मस्स्ु०अर०५।२॥ 
(स [9 र [+> 
अव्यक्तवीजग्रमवस्तस्येवायुग्रदोर्थितः | बुद्धिस्कन्धमयश्चैव उन्द्रियान्तरकोटरः ॥२०॥ 
३ 9 0 
महाभूतप्रश्ञाखश्च विदोषः पत्रवांस्तथा । धमाधमंसुपुप्पस्तु सुखदुःखषटलोदयः ॥२१॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानामयं ब्श्षः सनातनः । एतदूजह्मवनं चैव ब्रहमबक्षस्य तस्य ह ॥ 
अन्यक्तं कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ वायुपु° त्र° ९।११४-१६ ॥ 
ग ४4 क क [#>4 ॥ि > 9 [ध © 
प्राक्‌ सृष्ट प्र्यादध्वं नासीत्‌ किचिद्‌ द्विजोत्तम ! । बहसंज्ञमभूदेकं ज्योतिप्मत्सवकारणम्‌ ॥२२॥ 
(4 ® ` (५ % 9 क ॥ (५ @ ¢ 9 9 9 [+ 
नित्यं निरञ्जनं शान्तं निर्यंणं नित्यनि्मंलम्‌ । आनन्दसागरं स्वच्छं यं काडक्षन्ति अुयुक्षवः ॥२४॥ 
सव्ञं ___ ज्ञानरूपत्वादनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ _ .. . .._. -.--- 
जो हम लोगों के पिता ने इन सव भुवनो को प्रख्यकार मे अपनी आस्मा म्र हवन = ख्य किया, सो “छषिः= 
सर्वज्ञ, “होता-संहतो, स्वयं न्यसीदत्‌' = स्थिति वाला था, फिर वह्‌ “आशिषा = इच्छा से भोग समूह रूप 
द्रविण्ः=घन को चाहता हुआ, प्रथम के शुद्ध स्वरूप को @छादतः=ढ।पता हआ अवरान्‌" = हीन प्राणिरयो के 
हृदय मे पैठा ॥ १६॥ प्रथम (आरम्भणः=आरम्भ का हेतु उपादान कारण क्या था ? कौन केसा था ? कोई 
छिसी प्रकार नहीं था, किस प्रकार से आरम्भ हुआ ? कि जिससे “विश्वकमोः=इेदवर 'विश्वचक्षा'=विइवद्रटा 
हो कर भूमि को पैदा करता हआ है, तथा श्यां“=स्वगे को च्यौर्णोत्‌' = रचा ओर (म्िना' = महच्व रूप से 
भी कया रहा १ । १७ ॥ सवौत्मा होने से सव्र तरफ ओंख, सुख, बाहु ओर पाद वाला इश्वरः, वाहु से स्वगे 
की .संधमाता' -प्रेरता है, ओर “संपतत्नोँ" = गमनशील पादों से भूमि को “संथमाताः है ॥ १८ ॥ परमात्मा 
से अन्य की भी सि प्रथम-सङ्कल्प दशन ओर स्पशे मात्र से होती थी । प्राचेतस दक्ष से उत्तर म॑ मेथुन- 
जन्य सृष्टि चली ॥ १५ ॥ अव्यक्त रूप वीज से होने वाला, अव्यक्त के ही अनुग्रह से उत्थित = खडा 
स्थिर है, बुद्धि रूप स्कम्ध = भरकाण्ड-मूल से शाखा तक भाग बाला है, इन्द्रियों के अन्तर = गोलक रूप 
कोटर वाडा है, पाँच महाभूत जिस की विशाखा = श्रेष्ठ श्चाखा हे, विशेष पदार्थो से जो पत्र वाष्ठा है, 
घमौघमे रूप सुपुष्प वाछा, सुख दुःख रूप फठ के उदय वाखा, सब प्राणियों के आजीञ्य = उपजीव्य 
आश्रय यह सनातन = प्रवाह रूप से अनादि संसार वृक्ष है, यदी ब्रह्माधिष्ठित ब्रह्मवन है, तिस ब्रह्मवृक्ष 
का अव्यक्त जो कारण है, सो सद्सदात्मक है, आत्मानास्ममिश्रित अन्यत्त का स्वरूप हे ॥ २०-२२॥ 
है द्विजोत्तम ! प्रख्यके वाद्‌ सृष्टिसे पटे कोई भी वस्तु नीं थी, किन्तु सवका कारण, ञयेति- 
स्वरूपवाला = ज्ञानस्वरूप ब्रह्मनामवाखा एक रषा ॥ २३ ॥ सो नित्य, निर्न = निर्लेप, शान्त, निशण, 
नित्य, निर, आनन्द सागर, स्वच्छ था, जिस को सुसुष्षु चाहते है ।॥ २४॥ ज्ञान स्वरूप होने 








४८६ तस्वाथेमणिमाला [ सक्षमे पदाथैकारडे 


सगकाले 
सगकाले त॒ सम्प्रप ज्ञात्वा तु ज्ञातनायकः । अन्तलीनविकारं च तत्खष्टुमुपचक्रमे ॥२६॥ 
तस्मात्प्रधानघद्भूतं ततश्चापि महानभूत्‌ । साच्िको राजसर्चैव तामसश्च त्रिधा महान्‌ ॥ २७॥ 


बैकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः । त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्वादजायत ॥२८॥ ~. 


६ नरलिंहपु° त्र = -१।३६. इत्यादि ॥ 
प्रथमं महतः , सगस्तन्मात्राणां हितीयकः । वेकारिकस्ततीयस्तं समं एेन्द्रियकः स्मरतः ॥२९॥ 
द (भ तिर्य (५ 
मुख्यसगंशतथस्तु युख्या वे स्थावराः स्मरताः । तियंकस्रोतश्च यः ग्रोक्तस्तियंगयोनिः स उच्यते॥३०॥ 
ततोध्व॑स्रोतसः षष्ठो देवसर्गस्त॒॒स स्मृतः । ततोऽ्बाक स्रोतसः सर्गः सप्‌ स्मरतः 
त्‌ स्मृतः । ततोऽवांक्‌ स्रोतसः सगः सप्तमो मानुषः स्मृतः ॥ 


अष्टमोऽनुग्रहः सगः सात्त्विको य उदाहृतः ॥ ३१ ॥ नरसिंहपु ० ३।२३ इत्यादि ॥ 
अव्यक्तमूलग्रमवस्तस्मादग्र तथोच्छ्ितिः । बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्दरियाङ्करकोटरः ॥३२॥ 


आजीव्यः सवभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । संसरन्तीह सततं सुखदुःख समन्विताः ॥ 
प्रायेण प्राकृता मस्यां ब्रहमज्ञानपराड्खखाः ॥ २३ ॥ 

आहारनिद्रा भयमैथुनानि सामान्यमेतत्पद्यमिनंराणाम्‌ । 

ज्ञानं नराणामधिकं हि रोके ज्ञानेन हीनाः पड्युमिः समानाः ॥२४॥ नरसिदपु° त्र ° ५६।५। इत्यादि ॥ 
यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पश्चविंशकः । स॒ एव सवभूतानां नर इत्यभिधीयते ॥२५॥। 


नराज्ञातानि तत्वानि नाराणीति ततो विद्धः | तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मरतः ॥२६॥। 


--- =-= ~~~ च ~ ~ -=~~~ ~ ~~~ ~ ~= च 





से सवैज्ञ ओर अनन्त अज अल्यय ब्रह्य रदा ॥ २५॥ सखष्टि काल के प्राप्त होने पर, उस कारको ओर 
कारण के अन्तर मे छीन विकारो को जान कर उस ज्ञाताओंके नेता ने उन विकारोंकी दृष्टि करना आरम्भ 
च्या ॥ २६३ ॥ तो उससे प्रथम प्रधान प्रकट हआ, प्रधान से महान्‌ = ( समष्टि बुद्धि ) इञ, सो महान्‌ 
सात्त्विक राजस तामस भेद से तीन भ्रकार का हुआ ॥ २७ ॥ फिर महत्तघ्न = महान्‌ से वैकारिक, तैजस, 
तामस भूतादि, तीन प्रकार का अहंकार हुआ ॥ २८ ॥ प्रथम महत्तत्व की खष्टि हृदे जिससे अहंकार 
हआ, दूसरी खष्टि परंचतन्मात्रा्जं = सृक्ष्मभूतों को हहे, तृतीय वैकारिक = सात्विक खष्टि हडः सो 
रेन्द्रियक = इन्द्रिय की कटी गई ह ॥ २९ ॥ सुख्य सृष्टि चौथी है, स्थावरो को सख्य कहा गया है, तियेक्‌ 
खरोत जो खष्टि की गड है, सो ति्येगयोनि कदी जाती है ॥ ३० ॥ उसके बाद ऊध्व ख्रोताओं की षष्ठी 
छष्टि की गई है, वह देव खष्टि की गह है, उस के बाद अवौक्‌ अधः खोताओं की खष्टिदै, सो 
सप्तम मानुषी खष्टि कदी गड है 1. अष्टम अनुप्रह खष्टि हे, जो सास्विक उदाहृत हे ॥ ३१ ॥ अव्यक्त 
रूप मूढ से उत्पत्ति वाखा, तथा उसी अव्यक्त से अगे खड़ा स्थिर बुद्धिरूप स्कन्युक्तं इन्द्रियरूप 
भुकक = कटि वाखा सब प्राणियों का आश्रय सनातन नरहाद्क्ष = संसार हे, नह्य ज्ञा से विमुखं सुल दुःख 
युक्त श्राकत = पामर मञुष्य प्रायः इस संसार म ्रमते है ।॥ ३२-३३ ॥ भोजन शयन भय मेथुन ये सब 
मनुष्यों को पयु के वुल्य है, ठो मेँ मनुष्यों छो पड से अधिक ज्ञान ही दै, इससे ज्ञान से रदित मलुध्य 
पटु के समान हे ॥ ३४ ॥ श्रक्रति, महत्त्व, अहंकार, मनः दशेन्द्िय, _पाच तन्मात्रा, पांच महाभूत, इन 
चौबीस तन्तव की अपेश्चा पञ्मर्विरक = पचीसवां पुरुष = आस्मा प्रति से पर कष्टा गया है, सोहै सव 
प्रियो क नर = नेता-गज स्वरूप कष्टा जाता हे ॥ ३५॥ उस नर से तत्व = पाच महामूत हए हे, इससे 





तृतीयं जेगत्कर्त्वादिप्करणम्‌ ] दिन्दीभाषाज्ुवादसष्िता ४८७ 


किं तस्य दानैः कं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरः । यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥२७॥ 
नरसिदषु ० .य०.६४५६०। इत्यादि `= 

. नारायणः परोऽचिन्त्यः पराणामपि ~. पूंजः। ब्रहमस्वरूपो ` भगवाननादिः सर्वसम्भवः ॥३८॥ 
सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा । अबुद्धिपूवंकस्तस्य ` प्रादुर्भूतस्तमोमयः ॥३९॥ 
तमो मोहो महामोहोस्तामिसरो घन्धसञ्न्ञितः । अविधापश्चपवैपा प्रादुभंता महात्मनः ॥४०॥ 
वराहपु° ्र° ३।२४-२७- २८ ॥ 

अधुद्धिपू॑मेवागो यथा शाखा व्रिचित्रताम्‌ । करोत्येव मजधित्राः सगमिसाः ख एव खम्‌ ॥४१॥ 
जातमेव न तजातं यज्ञातं कारणं विना । यतोऽजातं तदेवां तत्समं संस्थितं तथा ॥४२॥ 
अवृद्धिपू्ं सज्ञाता रत्नादीनां यथाऽचिषः । सत्तैव सनिवेरोन तथेवासां जगद्द्शाम्‌ ॥४३॥ 
यथा कथश्चिदेवेदमादौ सम्पद्यते जगत्‌ । पश्चाद्‌ गृह्णाति नियतिमावर्तोऽत्धाविवात्मनि ॥४४॥ ` 

अयं चिरस्थसङ्करपः सगप्रजयविभ्रमः । ज्ञानं स्वभावकचनमज्ञानं भ्रान्तिजम्भणम्‌ ॥४५॥ 
योगत्रास्ि° प्र ६-२। स° १६८ १-२५० इत्यादि ॥ 

सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रह्माद्या ये स्वयम्भुवः । विज्ञपिमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकमंणी ॥४६॥ 

तेषामस्ति न संसारो न देतं नच कस्पनाः । विशयुद्धज्ञानदेहास्ते सवत्मानः सदा स्थिताः ॥४७॥ 
सर्गादौ प्राक्तनं कमं विद्यते नेह कस्यचित्‌ । सर्गादौ सर्गरूपेण व्रहीवेत्थं विजम्भते ॥४८॥ 


ह ए त क ता कि ` क 





तच्छं को नारा = नर का अपत्य कते जानते हँ, वे तत्व ही उस नर के प्रथम अयन = आश्रय ये, 
तिससे बह नारायण का गया है ॥ ३६ ॥ अनन्य वुद्धि बाला दोषर जो नारायण देव का ध्यान सदा 
करता है, उसको दान, तीथे, तप ओर अध्वर = यज्ञसे क्या जरूरत है ?॥ ३७ ॥ नारायण सव से पर 
अचिन्त्य स्वरूप ओर पर = उत्तम ब्रह्मादि के भी पूवज हे, इसीपे ब्रह्म स्वरूप ओर भगवान्‌ आदि रहित 
सब काकारणरै॥ ३८॥ कल्पो के आदि में पूवे कल्पों के समान सषि की चिन्ता करते हुए तिस 
नारायण की अबुद्धिपूवैक तमोमय संसार प्रकट हआ ॥ ३९॥ तमो मोहादि नाम वाली अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश्च रूप पांच पव=मन्थि वारी यह अविद्या उस महात्मा से प्रकट हई ॥५०॥ 
अग =च्रक्ष जते अबुद्धि पू्वैक ही शाखाओं की विचित्रता करता है, तैसे ही अज परमात्मा विचित्र सगो- 
भास = संसाराध्यास करता हे, सो चिदाकाश्च में शूल्यात्मा ही करता हे ॥४१॥ वह ज।त = उस्पन्न भी नहीं 
जातदहै जो छि कारण के विना जात है, जिससे वह अजात = जन्मरष्ित है, तिससे वह्‌ आद्य सम तिस 
रह्म स्वरूप ही जगत्‌ स्थिर है ॥ ४२ ॥ जैसे रत्नादि के भरकाशच अबुद्धि पूवैक होते हे, तैसे इस जगत्‌ दृष्टि 
के सन्निवेश वेष रूप से ब्रह्मसत्ता ही भासती है ॥ ४३ ॥ यह जगत्‌ आदि मँ माया से किसी प्रकार 
सिद्ध हो जाता है, फिर आत्मा मे नियति = नियमसत्ता को प्रहरण करता है. कि जैसे समुद्र मे आवत्त 
हो ॥ ४४ ॥ सग प्रख्य का विश्रम~ज्ञान यह चिरस्थ संकल्प रूप ही हे, तहां तात्त्विक स्वभाव का "कचन 
प्रकाज्च ज्ञान है, ओर भ्रान्ति का विस्तार अज्ञान है॥५५॥ सगे के आदि मे जो स्वयंभू , बरह्मा सनक, कपिलादि 
स्वयं भासते है, सो विज्ञप्ति = ज्ञान मात्र देह वाड होते है. वस्तुतः उन के जन्म कमं नहीं होते हे ।॥ ४६॥ 
उन के संसार दैत कल्पना ये सब नीह वे लोग ॒विञ्युद्ध ज्ञान रूप देह वाले सवौत्मा स्वरूप सदा स्थिर 
है ॥ ४७ ॥ वस्तुतः सगे के आदि मेँ यां किसी को पूवे कमं नहीं रहता है, इससे सग के आदि मेँ ब्रहम 


छ ८९ तस्वाथेमणिमाला [ समे पदा्थकार्ड 


यथां जह्मादयो मान्ति सगादौ ब्रह्मरूपिणः । मान्ति जीवास्तथाऽन्येऽपि शतशोऽथ सहस्रशः ॥४९॥ 
किन्तु ये बरह्मणोऽन्यत्वं बुध्यन्तेऽसात्िकोद्धवाः। अबोधा ये त्वचिदाख्यं बुद्ध्वा दैतमिदं स्वयम्‌॥५०॥ 
तेषायुत्तरकालं तत्कमंभि जन्म॒ स्यते । स्वयमेव तथा भूतैस्तैरवस्तुत्वमाध्रितम्‌ ॥५१॥ 
योगवा० प्र £-२। स° १४२ ॥ 

स्वयं स्वप्न इवामाति मृतस्य परलोकधीः । तमेव पश्यति चिरं न तत्राप्यस्ति सत्यता ॥५२॥ 
योगवा० प्र° ६-२।स० १४३।५४० ॥ 


अस्माके त्वं स्वैप्ननर्स्तव स्वप्ननरा बयम्‌ । अयमेव चिदाकाशः सषेदात्मात्मनि स्थितः ॥५३॥ 
योगवा ° प्र ६-२। स° ६५१।१० ॥ 


उत्यन्नध्वं सिनः स्वप्नाः स्मयन्ते बहवो यथा । तथेव बुद्धेः स्मय॑न्ते सिद्धे जंन्मश्चतान्यपि ॥५४॥ 


एवं समस्तसाधम्ये समस्तालुमवात्मनि । कचति स्वप्नवजाग्रजाग्रद्वत्स्यप्नवेदनम्‌ ॥५५॥ 
योगवा° प्र° ६-२। स= १६२।३०-२१ ॥ 


इयं सनिधिमात्रेण नियतिः परिजम्भते । दीपसन्निधिमात्रेण निरिच्करैव प्रकाशते ॥५६॥ 
अभ्रसन्निधिमात्रेण कटजानि यथा स्वयम्‌ । आत्मसनिधिमात्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥५७॥ 
स्वेच्छारहिते भानो यथा व्योमनि तिष्ठति । जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिया ॥५८॥ 
निरिच्छि संस्थिते रत्ने यथाऽऽलोकः प्रवत्तंते । सत्तामात्रेण देवे त॒ तथैवायं जगद्गणः ॥५९॥ 


ही सगे रूप से इस प्रकार विस्तृत होता दै ॥ ४८॥ जेसे सग के आदिमे ब्रह्मस्वरूप ही ब्रह्मा आदि 
भासते हे, तेसे दी अन्य भी सैकड़ां हजारों जीव भासते है ॥ ४९॥ किन्तु जो अघोध = अन्न है, सो 
अपने को ब्रह्म से अन्य समद्यते है, वे ही असाल्तविक माया से उत्पत्ति बाङ़े अचित नामक इस दैत जगत 
को सत्य समञ्च कर स्वयं फिर जन्मते हें ॥ ५० ॥ उन सत्य मानने वालों के उत्तर कालिक वे जन्म कमो 
से दीखते हे, जिससे वे छोग स्वयम्‌ हि उन अचेतन रूप भूतं द्वारा तत्तव वस्तु को भूल कर अवस्तुस्व = 
मिथ्यात्व को आश्रित = गरदीत कयि हँ | ५१॥ मृत पुरुष को परलोक बुद्धिः स्वयं स्वप्न के समान 
भाखती है, उसी को चिर कार तक देखता है, इससे बह्ां भी सत्यता नहीं है ॥ ५२ ॥ द्रष्टा एक हे, इससे 
द्रष्टा स्वरूप हम सव के ददयार्मक तुम स्वप्न नर हो, ओर द्रष्टा रूप तेरे हम सव्र दृश्य रूप स्वप्न नर है, 
यह सवेद्रष्टा रूप चिदाकाञ्ञ आत्मा सदा स्वरूप मे स्थिर निर्विकार हे ॥ ५३ उत्पन्नध्वं सी = क्षृणभङ्खर 
स्वप्न बहुत भो जैसे स्छरत होते हे, तैसे ही प्रबुद्ध सिद्धं से सैकड़ां जन्म स्मृत होते ह ॥ ५४ ॥ इस प्रकार 
जात्‌ स्वप्न को समस्त तुल्यता होने पर, समस्त = सब के . अचुभव स्वरूप आत्मा मं स्वप्न के समान 
जाग्रत्‌ प्रकाञ्चता है ओर जाग्रत्‌ के समान स्वप्न काज्ञान होता हे ॥ ५५॥ आत्माके सन्निधिमान्नरसे 
माचाव्मक इस संसार की नियति प्रकाञ्चती है, जेसे दीप के सन्निधि मात्र से निरिच्छ प्रभा प्रकाङ्ती ह 
॥ ५६ ॥ मेघ के सन्निधि मात्र से जैसे कुटज = ऊुटज वृक्ष के पुष्प स्वयं होतेह, तैसे दी आत्मा के 
सन्निधि मात्र से तीनों खोक स्वयं होते हे ॥ ८७ ॥ सर्वेच्छारहित सूयं के आकाञ्ञ मे रहते जैसे ग्यवहार 
होता है, वैसे ही परमात्मदेव के रहते जगत्‌ क़ क्रिया होती है ॥ ५८ ॥ इच्छारदित रत्न के स्थिर रहते जैसे 
आढोक = भरकाञ्च भ्रृत् ्ोता है, वैसे ही सत्तामात्र परमात्मदेव के रहते जगत्‌ का गण=संघ होता है ॥५५॥ 


तृतीयं जगत्कत्तरादिप्रकरणम्‌ ] ६२ हिन्दीभाषान्ुबादैसदहिता ४८९ 
अतः स्वात्मनि करठंत्वमकठंत्वं च संस्थितम्‌ । निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सभिधिमात्रतः।६०॥ 


योगवा ° प्० ४।५६।२७ । इत्यादि ॥ 
अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्चापि षोडश । अव्यक्तं च महान्तं च तथाऽदङ्कार एव च ॥६१॥ 
प्रथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । एताः प्रङक़ृतयस्त्वष्टौ विकारानपि मे श्रुणु ॥६२॥ 
भरोत त्वक्‌ चैव चक्षुश्च जिह्वा घ्राणं च पञ्चमम्‌ । शब्दः स्यश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च ॥६२॥ 
वाक्‌ च हस्तो च पादौ च पायु मेदं तथेव च । एते विदोषपा राजेन्द्र ! महाभूतेषु पञ्चसु ॥६४॥ 
बुद्धीन्द्रियाण्यथेतानि सिरदोषाणि मैथिल ! । मनः षोडशकं प्राहरध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥६५॥ 
अव्यक्ताच महानात्मा सयरत्पद्यति पार्थिव ! । प्रथमं सगंमित्येतदाहुः प्राधानिकं बुधाः ॥६६॥ 
महतशवाप्यहङ्कार उत्पन्नो हि नराधिप ! । द्वितीयं सगं मित्भाहुरेतद्‌ बुद्ध यात्मकं स्मृतम्‌ ।॥६७॥ 
अहङ्काराच सम्भृतं मनो भृतयुणात्मकम्‌ । वतीयः सगं इत्येष आहङ्कारिक उच्यते ॥६८॥ 


मनसस्तु सथुद्भृता महाभूता नराधिप ! । चतुथं सग॑मित्येतन्मानसं विद्धि मे मतम्‌ ॥६९॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । पञ्चमं सगंमित्याहु भतिकं भूतचिन्तकाः ॥७०। 
रोतरं त्वक्‌ चैव चशुश्च जिह घ्राणं च पश्चमम्‌। सगं षष्टमिति प्राह वंहुचित्तात्मकं स्मृतम्‌ ॥ 

वागादयः सप्तमः सर्गः प्राणादयोऽ्टम इति ॥ ७१ ॥ महाभा० शान्तिप° श्र° ३१०॥ 
अन्यक्तवीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान्‌ । महाऽहङ्ारविटप इन्द्रियाङ्करकोटरः ॥७२॥ 


इससे आत्मा मे कठैता अक्ठैता दोनों स्थिर द, इच्छारहित होने से वह अकतो है, सन्िधिमात्र 
से कती है ।॥। ६० ॥ अठ प्रकृति = कारण ओौर षोडञ विकार कहे गये है, तहां अव्यक्त, महत्तत्त्व, 
अष्टकार, ओर पृथिवी, वायु, आकाज्ञ, जल, तेज, इन पाचों की पंच तन्मात्रा, ये आट प्रकृति हे; विकारं 
को भी मुफसे सुनो ॥ &१-६२ ॥ कान, स्वक , नेत्र, जिह्वा, नाक ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, शब्द्‌, सपो, रूप, रस, 
गन्ध ये पाँच विषय, वाक्‌ , हाथ, पैर, पायु = गुदा मेद्‌ = लिङ्ग ये केन्द्रिय, हे राजेन्द्र । पांच महा- 
भूतों मे ये पन्द्रह विशेषं = कायं हेः ॥ ६३-६४ ॥ हे मेथि ! = जनक ! अन्य सव विशेष सित ये 
ज्ञानेन्द्रिय ओर षोडशक = सोलहवों मन को अध्यात्म गति के चिन्तक रोग विशार कहते हैँ ।। &५॥ दे 
पार्थिव ! = भूप ! अब्यक्तं से महानात्मा = महत्तत्त्व उत्पन्न होता हे, बुध=पण्डितः छोग इस को पष्टडी 
प्रधान = प्रङ्ृति की खष्टि कहते हे ।॥ && ॥ हे नराधिप ! महत्तत्त्व से अहंकार उत्पन्न हआ, इसको दूसरी 
स्ट कहते है, यह्‌ बुद्धि रूप ही का गयां है ॥ &७ ॥ भूतो का गुण रूप मन अहंकार से उत्पन्न हआ, 
यह तीसरी आहंकारिक सृष्टि की जाती दै ॥ ६८ ॥ है नराधिप ! मन से महाभूत प्रकट उत्पन्न हुए, यष 
मेरा सम्मत मानस चतुथे सग = (खष्टि) समञ्च ॥ ६९॥ शब्द, स्पशञ, रूप, रसः, गन्ध इन पाचों को भूत- 
चिन्तक लोग पञ्चम भौतिक सगे कहते हे ॥ ७०॥ श्रोत्र, स्वक्‌ , नेत्र, जिह्वा, घ्राण = नाक इन को षष्ठ सै 
कहते है, जो कि बहुचित्तात्मक = मानस सगे कहा गया है ॥ वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रिय सप्तम सगं रहै, 
प्राणादि अष्टम है, इव्यादि ॥ ७१॥ यह महान्‌ संसार वृक्ष अभ्यक्त रूप बीज खे उत्पत्ति वाला, बुद्धि 
रूप स्कन्ध वाला, महाऽहंकार रूप विटप = पट्व-विस्तार वाला, इन्द्रियरूप अङ्कुर कोटर = सुङु 


९० तत्त्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदाथंकाण्डे 


महाभूतविशेषश्च निशेषप्रतिलाखवान्‌ । सदापणः सदापुष्पः सदाल्यभरलोदयः ॥७३॥ 
आजीवः सवभूतानां ब्रह्मबीज: सनातनः । एतज्ज्ञात्वा च तत्वानि ज्ञानेन परमासिना ॥ 
चित्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी ॥ ७४ ॥ | 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च । तपसा तानि जीवन्ति इति तद्धित्त सुव्रताः ! ॥७५॥ 
० ¢ ॥ ॥ 9 क ॥ 
स्वां योनिं समतिक्रम्य वतन्ते स्वेन कमणा । सत्यं हि गुणसंयुक्तं नियतं पश्चलश्षणम्‌ ॥७६॥ 
9 $ # अर, # ् 
नह सत्यं तपः सत्यं सत्यं चैव प्रजापतिः । सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥७७॥ 
महाभा० श्माङ्बमेधिकप० श्र° ३५ ॥ 
अज्ञातात्मातिरेकेण जुबतो जगतो जनिम्‌ । सम्यग्‌ ज्ञानान्न युक्तिः स्यान्न ज्ञानं वस्तुचुत्क्वचित्‌ ॥७८॥ 
कमंम्योऽपि न यक्तिः स्यात्कर्मापि न हि वस्तुञुत्‌। ततो ज्ञानेन युक्तयर्थमज्ञातात्मैकरेतता ॥७९॥ 
तमधिदाभासयुतं नाज्ञापिषमितीक्षणात्‌ । जगजन्मस्थितिलयास्तस्मादज्ञात आत्मनि ॥८०॥ 
तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानश्चिदात्मनाम्‌ । परः कारणतामेति जडाऽजडभिदा ततः ॥८१॥ 
@ चदे, सर, ०, देवति 0 (= वैरि 
तत्ततपराणिङकतैस्तैस्ते रमावनाज्ञानकर्मभिः । देवतियंडमुप्यादि चैचित्रयमुपपद्यते ॥८२॥ 
तत्तजात्युदिते शिष्ये भूयोऽभ्यासेन. वासना । कोंशस्यातिश्याख्या या भावनेव्युच्यते हि सा ॥८३॥ 
छिद्र बाखा है ॥ ७२॥ महाभूत रूप विशेष = पुष्प बाला, तथा विशेष पदाथं रूप प्रतिज्ञाखा वाडा 
है, ओर सदा पणे वाखा, सदा पुष्प = कम वाखा, सदा शुभ = सुख फ के उद्य बाला है ।। ७३ ॥ सब 
भ्राणियो का आजीव = (जीविका) रूप ब्रह्म बीज वाखा, सनातन = अनादि है । इसको जान कर तत्वों को 
ज्ञान रूप उत्तम तलवार से काट छर = मिथ्या जानकर फिर अमरता = मोक्ष को प्राप्त करके जन्म मरणादि 
खे रदित होता दे ॥ ७४ ॥ हे सुत्रत ! सत्य ब्रह्म से स्थावर जंगम भूत = प्राणी इत्पन्न हुए है, ओर 
तप = स्वकमे से जीते ह, सो समश्च ॥ ७५॥ अपनी योनि = सव्य को व्याग कर अपने कर्म से प्राणी 
खसार मे रहते हे, गुण संयुक्त नियत = नित्य वह सत्य पांच लक्षण त्राखा हे || ७६ ॥ एक तो ब्रह्म 
सत्य दै, दूसरा तप सस्य दहे, तीसरा प्रजापति जीव सद्य हे, चौथा सत्य से जन्य भूत सत्य है, 
प्म भूतमय जगत्‌ सस्य हे ॥ 9 ।॥ अज्ञात माया विशिष्ट आत्मा से भिन्न जगत्‌ के जन्म कहने वालों 
को सम्यग्‌ ज्ञान से सक्ति नही हो सकती, क्योकि ज्ञान की सस्य वस्तु को नष्ट करने वाला नहीं है 
॥ ७८ ॥ कर्मो से भी उनकी मुक्ति नही हो सकती, क्योंकि कमे भी सत्य वस्तु को न्ट करने वाटा नहीं 
है, तिससे ज्ञान से मुक्ति के ल्यि अज्ञात आत्मस्वरूप एक हेतु जन्यता संसार मे माननी चाहिये 
॥ ७९ ॥ सुषु में “कछ नदीं जानाः इस प्रकार के ज्ञान से चिदाभासयुक्त तम = अज्ञान सिद्ध होता हे, 
तिससे अज्ञात आत्मा मे जगत्‌ के जन्म, स्थिति, ख्य, सिद्ध होते हँ ॥ ८० ॥ परमात्मा ही तमःप्रधान होकर 
अरीरादि खूप क्ष्रों का कारण होता है, ओर चिलप्रधान होकर चिदात्माओं का कारण होता है, तिखसे 
एक कारण के होते हए भी संसार में जड चेतन के भेद होते हं ॥ ८१ ॥ ओर तत्त्‌ प्राणियों से छ्ियि गये 
जो भावना, ज्ञान ओर कमे उनके द्वारा देव, तियंङ , मजुध्यादि की विचित्रता होती हे ॥ ८२ ॥ तत्तज्ाति 
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१. परात्त तच्छुते | कृत प्रयत्न पेच्चस्त विहितप्रतिसिद्धावेयध्यांदिभ्यः। वेदान्तदशं० श्र° २।३।४१-४२ ॥ जीव 
को कठत्ादि दर से होता है, श्रुति से यद सिद्ध दहै, श्रौर ईश्वर का भी फलदातस्वादि जीव के रवं कमपिच्त है, जिससे 


वि्ध्ादि कर्मो की त्यर्थ॑ता नदीं होती हे ॥ 


तृतीयं जगत्करत्वादिप्रकरणम्‌ ] दिन्धीभाषाञ्जुवाद सहिता ४९१ 


शास्राम्यासोपासनादि ज्ञानमप्थभिधीयते । विहितं प्रतिषिद्धं च कमं तेधित्रजन्मता ॥८४]॥ 
ब्ूहदा० वा्तिकसा० श्र ° १। बा०४ 1 


येन यद्‌ द्यते तत्तु॒तेन चुष्टं स्वकर्मणा । इश्यस्य॒भ्रान्तिरूपत्ादशंनं घुषटिरुच्यते ॥८५॥ 
दृष्टं जगद्धिरजेदं सदेवाखरमायुषम्‌ । मर्च्येनापि जगत्छृषटं सविराणनरदेवतम्‌ ॥८६॥ 
तेन॒ तेनेक्षितः स्वप्नस्तत्तत्कर्मानुसारतः । खखदुःखे तस्य तस्य यथा दन्ते तथा जगत्‌ ॥८७॥ 

बृहदा ० वात्तिकसा० श्र ° १।ब्रा० ५॥ 
स्वप्नवद्‌ः दृष्ियुष्टेशवाप्यन्यथानुपपत्तितः । जगन्मिथ्यात्वसिद्धिः सा ज्ञातमात्रैकसतत्वमाक्‌ ॥८८॥ 


साप्यनायतिरिकेऽथं स्वीकृता कारणात्मना । स्थायित्वस्वीकरतेस्तत्र न बोद्धमततल्यता ॥८९॥। 
ग्रदवेतसिद्धिसिद्धान्तसा० परिच्छे° १।२०४-२०५ ॥ 


ज्ञानज्ञेयप्रमेदेन यथा स्वप्नं प्रतीयते । विज्ञानमात्रमेवेतत्‌ तथा जाग्रचराचरम्‌ ॥९०॥ 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्ताव° १६ ॥ 


निचत्तेः सवेदुःलानामीचशानः प्रभ्रव्ययः । अद्वैतः सबेभावानां देवस्तुर्यो विथः स्मरतः ॥९१॥ 
कायंकारणवद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसो । प्राज्ञः कारणवबद्धस्तु ढे तु तये न सिद्धयतः ॥९२॥ 
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के कथित जो शिल्प क्म उन्म बार २ अभ्यास से कुडारुता की अधिकता नामक जो वासना होती दै 
सो भावना कहङाती है ।॥ ८३ ॥ शाञ् के अभ्यास उपासन। आदि ज्ञान कष्टाते हे, ओर विदित प्रतिषिद्ध. 
दो प्रकार के क्म होते है, इन सवो से विचित्र जन्म वाङ प्राणी होते हें । ८४ ॥ जो वस्तु जिससे देखी 
जाती है, सो उससे कर्म द्वारा रची गदे है, उस दृर्य को भ्रान्ति रूप मिथ्या होने से उसका दश्ेन ही 
छृष्टि कदी जाती हे ।॥८५॥ विराट्‌ से यह देव असुर मनुष्य सहित जगद्‌ रचा गया है, मनुष्य से भी विराट्‌ 
नर देव सहित जगत्‌ रचा गया है ॥ ८६ ॥ तत्तत्पुरुष से देखा गया स्वप्न जैसे तत्तत्‌ कमोलुसारः सुख 
दुःख देता, तैसे दी दृष्ट जगत्‌ भो कमौनुसार सुख दुःख देता है ॥ ८७ ॥ स्वप्न के समान दृष्टि खष्टि से 
ओर अन्यथा असिद्धि से जगत्‌ की भिभ्यास्वसिद्धि होती है, वह मिभ्यात्व दृष्टि खष्टि ज्ञातमात्रेक- 
सस्वभाग्‌ रूप है ॥ ८८ ॥ सो भी अनादि “जीवो शत्रह्म -विद्धा चिद्धिभागस्त्वनयो हयोः । अवियातच्ितो 
` योगः षडस्माकमनादयः ॥ इस वचन मं वर्णित से अन्य अर्थ मे दृष्टि सृष्टि मानी गड है ओर कार्ण रूप 
सेउसको भी स्थिर माना गया है, इससे श्चणिक बुद्धमत तुल्यता नही है ॥ ८९ ॥ जेसे विज्ञान मात्र 
आत्मा ही स्वप्न कार मे ज्ञान ज्ञेय प्रभेद से प्रतीत होता है, तैसे ही जाग्रत्‌ का चराचर भी यह विज्ञानमात्र 
रूप से सत्य है ॥ ९० ॥ सव्र दुःखों की निवृत्ति का ईशान = ईर, प्रभु = समथ, अन्यय = निविक्छर 
अविना्ी, सव पदार्थो का अद्वैत स्वरूप आत्मा तुये = तीन अवस्था से पर विभु माना गया द ॥ ९९॥ 
अन्यथा ज्ञान रूप स्वप्नादमक कायं ओर तत्व का अज्ञान छ्य मोह रूप कारण इन दोनों से विश्व 
तेजस = जाग्रसस्वप्न के अभिमानी जीव वैधे ह, इससे वे दोनों काये कारण से बद्ध माने जते है । 
राज्ञ = सुषुप्ति का अभिमानी कारण मात्र से बद्ध दै, तुये मे कायं कारण दोनों नीं रहते है 1 ९२ ॥ 
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१, जीवेशौ च त्रिशुद्धा चित्‌ । यह पाठान्तर है, यहा भी ब्रह्म शब्द्‌ का ईश्वर ्रथंदै॥ 


चैशे तश्वाथेमणिमालं [ सक्षमे पदाथैकारडे 


स्वप्ननिद्रायुतावा्यो प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया । न निद्रा नैव च स्वप्नं तँ पश्यन्ति. नििताः॥९३॥ 
अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्वमजानतः । विपर्यासे तयोः क्षीणे तरीयं पदमश्नुते ॥९४॥ 
मारड्धक्यकारि° प्र० १।१०-११-१४-१५ ॥ 

नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । ऋते मामेकमव्यक्तं व्योमरूपं महेश्वरम्‌ ॥९५॥ 
सोऽहं सृजामि सकलं संहरामि सदा जगत्‌ । मायी मायामयो देवः कालेन सह सङ्गतः ॥९६॥ 
मत्सन्निधावेष कालः करोति सकं जगत्‌ । नियोजयत्यनन्तात्मा दयेतदवेदानुश्ासनम्‌ ॥९७॥ 
द्रद्धुतरामाय० सं° १२। श्रीरामोक्तिः ॥ 

पूवं बुद्धो षटं कृत्वा पश्ात्तं रुते यथा । तथा भवति या सुषि रटिलृष्टीतिक्ब्दिता ॥९८॥ 
दृिकालेव या सृष्टि रंसि हि स्वप्नवत्‌ । दृषटिरूपैव वा घुष्टिः परमस्य परेशितुः ॥९९॥ 
बद्धो छत्वा घटं यत्र प्रमादात्ुरुतेऽन्यकम्‌ । विनायकं प्रङर्बाणः रुते वानरं यथा ॥१००॥ 
एन्दरं कलु मिच्छन्‌ वा इरूपं रुते यदा । तत्रैव सृष्टिदृ्टि हिं लोके भवति वै यथा ॥१०१॥ 
तथेवेदवरय॒ष्टौ सा ज्ञेया मायाटृताञन्यथा । पुण्यगन्धादिकं तस्माद्धरिरात्मानयुक्तवान्‌ ॥१०२॥ 
अपुण्यं सवंगन्धादि मायाऽधर्मादितो मवेत्‌ । तथा सृष्टं जगद्‌ द्यं पश्वारेवोऽलुपर्यति ॥१०३॥ 
सत्यादिदुद्धितो विच्वदशेनं सृष्टिरित्यपि । असत्यबुद्धितो दटिरदषटि्च ठयस्तथा ॥१०४॥ 
दष्िल्टिरतो विवे स्वप्नवद्‌ विदुषा मता । स्वप्नेऽपि स्वप्नता बुद्धया स्वप्नचृष्टि विलीयते ॥ १०५॥ 


अन्यथा महण = मज्ञान रूप स्वप्न ओर अज्ञानादि रूप निद्रा से युक्त विर, तेजस हे, ओर प्राज्ञ अस्व- 
प्ननिद्रा = स्वप्नरदित निद्रा से युक्त है, ` निधितात्मज्ञानवाछे तुयैमे न निद्रा न स्वप्न देखते हँ ॥ ९३॥ 
अन्यथा ज्ञानवाङे को स्वप्न हे, तन्तव = सव्य को न जानने वाले को निद्राहै, उन दोनों के विपर्यय के 
नश शोने प्रर तुरीय स्वरूप को पाता है ॥ ९४ ॥ अव्यक्त चिदाकाश्चरूप महेदवर एक आत्माराम के विना 
जगत्र्‌ मे श्थावर जंगम कोड भूत नित्य नदी दै ॥ ९५॥ सो सबौत्मा मेँ सब जगत्‌ को रचता हः ओर 
खवा संहार करता हँ । मे मायी मायामय देव श्वर हँ ओर कार के साथ मिला हज हँ ॥ ९६॥ 
मेरे पाख मे यह कार सब जगत्‌ को रचता है ओर वही अनन्तात्मा तत्तत्कार्यो भ नियुक्त करता = गाता 
ह । यह वेद का अनुशासन = आज्ञा उपदेश है ॥ ९७ ॥ प्रथम बुद्धि. मँ घट बनाने का निश्चय करके पीछे 
जैसे घट बनाता हे, तैसे जो खष्टि होती है, बह दृष्टिसृष्टि कराती है ॥९८॥ वा दष्ट कालिक ही जो. ष्ट 
सो सो स्वप्नवत्‌ दृष्टिखष्टि है, वा परमात्मा की दृष्टि = संकल्प इच्छा खूप दही खष्टि हं, सो अन्य साधन 
रहित दष्टिखष्टि है ॥ ९९ ॥ जहां बुद्धि मे घट वनाने का निश्चय करके प्रमाद्‌ से अन्य करता हे, जैसे को 
गणेश्च की मूतिं बनाता हआ बानर की मूतिं बनाता है | १०० ॥ _अथवा कोई मूतिं आदि सुन्द्र बनाने 
की इच्छा करता हा जब रूप बनाता है, तब वहां जैसे लोक मे खष्टिदष्टि होती हे, तैसे ही देदवर की 
छट मे मायात अन्यथात्व समञ्चना चाद्ये, , तिस से हरि ने पृण्यगन्धादि को अपनी विभूति कदा 
है, अपुण्य .खब गन्धादि माया अधमौदि से ते ह, तैसे दी मायाविजिन्य जगत्‌ दस्य को पीछे परमात्मा 
देखता है ॥ १०१-१०३ ॥ सत्यसुखादि दृष्टि से संसार को ना यह्‌ भौ खष्टि दे, असत्य द्धि से देखना 
बा नद्टीं देखना ख्य दै ॥ १०४ ॥ इससे स्वप्नतुल्य संसार मे दृष्िद्ष्टि मानी गहै है, वह ज्ञानी को सम्मत 


= = ~ जक 


चतुथं मायाऽविद्याप्रकरणम्‌ |] दिल्दीभाषालुवादसखद्ितां ४९३ 


विलीनं दश्यते तावद्पंणे स्वञ्ुखं यथा । तथैवेदं जगद्‌ द्यं ज्ञानिनः प्रविङीयते ॥ 

म्रारब्धवश्चतस्तावद्‌ दश्यते नात्र संशयः ॥ १०६ ॥ 

अज्ञानादिकमप्येतत्सत्वेनैव विनिधितम्‌ । जन्मादिकारणत्वं हि याति नैवान्यथा क्वचित्‌ ।॥१०७॥ 

तयं नास्ति जगन्नापि तद्धेतुरमदेऽदये । तं जानाति स युक्तो वे सदा छद्धोऽमलः स्वयम्‌ ॥१०८॥ 

इच्छया मायिनो जातं निगुंणस्य स्वसत्तया । अचृतत्वादजातं बा जगदेवं त्रिधा स्थितम्‌ ॥१०९॥ 
इति ठृतीयं ज गत्कत्त्रोदिभ्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ मायाऽविद्ये ॥ ४॥ 


दुरुत्तरा हि या माया तां तीर्त्वा ये परं गताः । तानू वै मन्ये परं ब्रहम समं क्टेशादिवर्जितम्‌ ॥१॥ 
नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका । अनिर्वाच्या ततो ज्ञेया मेदबुद्धिप्रदायिनी ॥२॥ 
यदा विरवं महाविष्णो भिन्नत्वेन प्रतीयते । तदा ्यविद्या संसिद्धा भवेद्‌ दुःखस्य साधनम्‌ ॥२॥ 


ज्ञातक्ञेयायुपाधिस्ते यदा नयति नारद ! । सर्वेकमभावनाबुद्धिः सा विद्येत्यमिधीयते ॥४॥ 
नारदीयपु° पू° श्र ३॥ 


~ ~~~ ~ ~ ~ = ज चः =-= ~ ` ~~~ ---~- ~ ~ ~~~ 


है, स्वप्न मेँ भी स्वप्नता के ज्ञान से स्वप्न सृष्टि विलीन होती दै ॥ १०५॥ विरीन भी स्वप्न जागे 
बिना दीखता है, जैसे कि जानने पर भी दरषण मे मुख दीखता है, तैसे ही यह जगत्‌ रूप दद्य ज्ञानी का 
खीन हो जाता है. परन्तु प्रारग्धवज्ञ तवर तक दीखता है इस मे संशय नहीं ॥ १०६॥ अज्ञान कमोदि भी 
सस्यरूप से निशित रहने पर यह सब जन्मादि छी कारणता को प्राप होते ह, अन्यथा कीं नदीं होते 
है ॥ १०७ ॥ अमल अद्धेत मे जगत्‌ नही है, न जगत्‌ का हेतु दै, उस तुय को जो जानता है सो सदा मुक्त, 
शद्ध, स्वयं अमर है ।॥ १०८ ॥ ईर की इच्छा से ओर निशौण की सत्ता से जगत्‌ हुआ हे, अथवा मिथ्या 
होने से उत्पन्न ही नहीं है, इस प्रकार जगत्‌ त्रिधा स्थित है ॥ १०९ ॥ तीसरा जगत्कत्त्ोदि प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ माया अवि्या- दुःख से तरने योग्य जो माया रूप नदी है, उसे तर कर जिन्दोनि शुद्ध परब्रह्म 


को प्राप्र किया है. उन्हें क्डेशादि रदित सम परब्रह्म मानता हँ ।।१॥ वह माया सत्‌ = रह्म रूप अविनाशिनी 
नहीं 2, उस का ज्ञान से बाध होता है, जगत्‌ के कारण होने से स्वधा असत्‌ शञछङ्ग वल्य नीं है, 
विरोध से सदसत्‌ उभय रूप भो नहीं है, अतः भेद बुद्धि के हेतु साया को सदादि रूप से अनिवोच्य 
जानना चाहिये ॥ २॥ महाविष्णु = सवौत्मा ब्रह्म से भिन्न रूप से जब विच्च = संसार सत्य प्रतीत होता 

, त्र दुःख के साधन रूप अविद्या सम्यग्‌ सिद्ध होती हे ॥ ३॥ हे नारद ! ज्ञाताः ज्ञेयादि रूप जब 
तेरी उपाधि नष्ट होगी, तय सव मे एकात्मभावना रूप बुद्धि होगी, वही विद्या कदी जाती है ॥ ४॥ 





१. श्रविन्राऽस्मितारागद्वेषामिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ।. ग्रनित्याञ्चुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 
योगदशं° साधनपा० ३-५॥ दगृदशंनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ 
इति | श्रविवेको मरणत्रासश्चास्मिताऽमिनिवेशशब्दायंः । रागदधेषो प्रसिद्धो । एत एवे तमोमोहो महामोदस्तामिखोऽन्धता- 
मिखः, इति च कथ्यन्ते ॥ 


४९४ तस्वाथेमणिमाला [ स्मे पदाथकाणएडे 


नासद्रूषा न सद्रूपा माया नेवोमयात्मिका । सदसद्भ्यामनिरवाच्या मिथ्याभूता सनातनी ।५॥ 
श्रादित्यपुरा० ॥ 

अनात्मन्यात्मविज्ञानमसतः सठ्ल्मरूपता । सुखाभावे तथा सौख्यं मायाऽविद्या विना्षिनी ॥६॥ 
गरुडपुरा० ॥ 

अहं ममेत्यविद्येयं व्यवहारस्तथाऽनयोः । परमाथेस्त्वसंलाप्यो गोचरो वचसां न यः ॥७॥ 
विष्णुपु° श्रंश० ६।७।१०० ॥ 

विचित्रकायंकरणा अचिन्तितष्ठलग्रदा । स्वप्नेन्द्रजाल्वह्टोके तेन भाया प्रकीर्तिता ॥८॥ 
देवीपु ° अ ४५ ॥ 

स्थूल ख्मशरीराख्यद्यस्येकं हि कारणम्‌ । आत्माज्ञानं च साभासं तदव्याङृतसच्यते ॥९॥ 
न॒ सन्नासन्न सदसदेतत्सावयवं न तत्‌ । निगंतावयवं नेति नामिन्नं भिन्नमेव च ॥१०॥ 


भिन्नामिन्नं दयनिर्वाच्यं बन्धसंसारकारणम्‌ । एकं सद्‌ ब्हाविज्ञानातप्राप्तं नैव तु कर्मभिः ॥११॥ 
सभददिगिता द्मचिपु° श्र° २७७॥ 
सत्तेयं भवता ज्ञेया सवंभेदविवजिता । चिदानन्दात्मिका नान्या जडा याञत्र घटादिषु १२॥ 


स्वसजातिविजात्युत्थमेदत्रयविवजितम्‌ । यस्मादेतदतः सद्धिः सदेवेति निगद्यते ॥१३॥ 
माया यथपि तस्मिन्‌ स्याद्‌ द्वितीया कारणे सदा । तथापि माययैवेषा वत्त॑ते न तु वस्ततः ॥ १४॥ 


माया न सत्य रूप है, न असत्य रूप है, न सत्यासत्य उभय रूप दै, किन्तु सत्‌ असत्‌ रूप से अनिवोच्य 
मिथ्या स्वरूप होती हृ भी सनातनी = अनादि दै ॥५॥ अनात्मा मे आत्मता का ज्ञान असत्‌ मे सद्रूपता, 
का ज्ञान, सुख के अभाव मे सुख का ज्ञान, यह सब विना करनेवाखी माया अविद्या दही कास्वरूप दैः 
माया अविद्या से विप्यैय बुद्धि होती है ॥ ६ ॥ देहादि मे अहं मम यह बुद्धि अविद्या रूप हे, अहं मम 
का जो व्यवहार ज्लब्द प्रयोग क्रिया, सो भ अविद्या है, जो वचन का विषय नीं है, सो परमा्थ-सत्याथे 
तो असंलाप्य = अवाच्य दहे ॥ ७॥ लोक मे स्वप्न ओर इन्द्रजाङ के समान विचित्र कायं करने वाली, 
अचिन्तितः फल को देने वाी जो हे, तिखसे उसे माया कषा गया है । ८ ॥ स्थूल, सृष्टम, शरीर नामक दैत 
का कारण रूप जो एक आत्मा के आभास से सहित अन्नान सो अव्याकृत कटहरशाता है ॥९। यह्‌ अव्याकृत 
सत्‌ वा असत्‌ नही है, न सत्‌ असत्‌ उभय स्वरूप है, यह अनादि टोने से काय द्रव्य के समान सावयव 
नकीं है, तो मी निरवयव नहीं कह सकते, सावयव नहीं होते भी अन्धकार के समान सांश्च है, चिजडः की 
एकता नथी होने से ब्रह्म से अभिन्न नीं है, अद्धेतश्चुतिविरोधश्चक्तिरूपता से भिन्न भी नहीं है, विरोध से 
भिन्नाभिन्न मो नही है, इससे अनिबोच्य ओर बन्ध संसारका कारण दे, विज्ञान से एक सत्य नह्य प्राप् 
होता है, कमो से नष्ट ॥ १०-११॥ यदह सत्ता सबभेदरदहित चिदानन्दस्वरूप ही आप से ज्ञेय हे, उससे अन्य 
जड़ जो घटादि मे सत्ता है सो ज्ञेय नीं है ॥ १२॥ स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद से रदितं 
जिससे यह नह्य है, इससे सत्पुरुष से यह सत्य ही. कदा जाता है, जो “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस 
अति म वर्णित है। यद्यपि इस कारण स्वरूप शर्म में द्वितीय वस्तु रूप माया सदा रहती दै, उस के विना 
ब्रह्य कारण ही नीं हो सकता, तथापि माया से टी यह माया रषटती है, भिथ्या स्वरूप हौ रहती है, वस्तुतः 








चतुथं मायाऽविन्याप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाल्ुवादसदिता ९४ 
उदकस्य यथा रात्रिरुट्कस्य प्रसिद्धितः । सिद्धयत्यत्र तथा माया माययैव प्रसिद्धयति ॥१५॥ 


प्रात्मपु° श्र° १३।१६६-७४। इत्यादि ॥ 
आत्मा प्रसाधयति वे्यपदा्थंजातं स्वात्मानमप्यवगतिक्षमशक्तियोगात्‌ । 
स्वाज्ञानमेवभिदमात्मपरप्रक्लपो शक्तं भवेदिति न कश्चन दोौस्थ्यमस्ति ॥ १६ ॥ संचेपशारीरके ॥ 
नासदासीन्नो सदासीदित्यायाः श्रुतयोऽखिलाः । प्रमाणं स्युरनिर्वाच्यभाव एव विचारतः ॥ १७॥ 
अव्यक्तनाम्नी परमेशराक्तेरनाचयविया त्रिगुणात्मिका परा। 
कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्सवंमिदं प्रश्रयते ॥ १८ ॥ 
सनाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, भिनाप्यभिननाप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गाप्मनङ्गाप्युभयात्मिका नो, महाद्धताऽनिकंचनीयरूपा ॥ १९ ॥ विवेकनचूडामणौ ॥ 
देहोऽहमिति या बुद्धिरविदयया सा प्रकीर्तिता । नाहं देहश्िदात्मेति उुद्धि. र्वि्येति भण्यते ॥२०॥ 


अविदया संसते हेतु व्या तस्या निवक्तिका । तस्माद्यत्नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे अुयुभुभिः।२१॥ 
्रध्यात्मरा० त्रयो कां° स० ४।३३-३४॥ 


अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्त॒ या भवेत्‌ । सेव माया तयेवासो संसारः परिकर्प्यते ॥२२॥ 
रूपे द्वे निधिते पूं मायाया कुलनन्दन ! । विक्षेपावरणे तत्र॒ प्रथमं कल्पयेजगत्‌ ॥ 
अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमादृत्य तिष्ठति ॥२३॥ स्रध्यात्मरा° श्रारश्यका° स° ४।२१॥ 
© 9 च, क (> 
आत्रह्मस्तम्बप्यन्तं दश्यते श्रयते च यत्‌ । सेषा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीर्तिता ॥२४॥। 
+ श्रध्यात्मरा० युद्धकां० स० ६।५०।॥ 


नहीं रहती है ॥ १३-१४ ॥ जैसे उलूक की रात्रि उदक ही की प्रसिद्धि से होती है, सत्य भासती है, तैसे ही 
इस ब्रह्म मे माया माया से भासती, सिद्ध होती हे, नह्य टष्टि से नहो ॥ १५॥ पदाथों की अवगति = ज्ञान 
मे समर्थशशक्ति के सम्बन्ध से जैसे आत्मा पदाथे मृद को प्रकाञ्चता साधना है, तथा अपने स्वरूप को 
भी प्रकाश्चता है, तैसे ही यह अपना अज्ञान ही अज्ञान ओर अज्ञान से अन्य मिथ्या वस्तु की सिद्धिम 
समथ होता है, इससे कोई दोष नहं है ॥ ६६॥ विचारने पर “नासदासीन्नो सदासीत्‌ इत्यादि सब श्रुतियां 
अनिर्वचनीय भाव रूप अज्ञान मे प्रमाण होती दे ।॥ १७ ॥ अव्यक्तं नामवाटङी परमात्मा की ्ञक्ति रूप 
त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या कायो से पर का द्वारा विद्वानों से अनुमान द्वारा जानने योग्य है, वदी 
माया है, जिससे यह सव जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ १८॥ सो माया अविद्या सदसदादि रूप नहीं दै, 
न भिन्नाभिन्नादि है, न साङ्ग = सानयव निरवयवादि दै, इससे महा अद्‌भुत अनिवंचनीय रूप हे ॥१९॥ 
म देह = नाह्मण गौरादि ह, इस प्रकार की जो बुद्धि है, सो अविद्यो कटी गह है । मे देह नी ह चिदात्मा हँ 
यह बुद्धि विद्या कहलाती है ॥ २० ॥ अविद्या जन्मादिरूपसंखति का हेतु हे, ओर विद्या तिसका नाञ्ञक है, 
तिससे म॒म॒क्ुजों को विद्या के अभ्यास मेँ सदा यत्न कतैन्य हे ॥२१॥ अनातमरूप देहादि मे जो आरमबुद्धि 
= ( भात्मता का ज्ञान ) होती है, सोई माया है, तिससे यह संसार परिकल्पित = सिद्ध होता है ॥ २२ ॥ 
हे कुलनन्दन ! प्रथम माया के विक्षेप ओर आवरण दो रूप निश्चित ह, तिनं प्रथम कायंश्चक्तिरूप 
विक्षेप जगत्‌ की कल्पना = सिद्धि करता है, ओर अपर = आवरण रूप सव ज्ञानस्वरूप को आदत्त करके 
स्थिर रहता हे ॥२३॥ बर्मा से तृण पयैन्त जो ङु देखा सुना जाता है, सो यष्ट सब त्रिगुण प्रकृति रूप का 
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आत्ममामाग्ते राजन्‌ ! परस्याजुभवात्मनः । न षटेतार्थसम्बन्धः स्वभद्रष्ट्रिबाञ्ञसा ॥२५॥ 
भागव० स्क ° २।६।१॥ 

सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका । माया नाम महाभाग ! यथेदं निर्ममे विथः ॥२६॥ 
भाग स्कऽ २।५॥ 

सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । ईङवरस्य वियुक्तस्य कार्पण्य्॒त बन्धनम्‌ ॥२७॥ 
भा कण० ३।७।६ ॥ 

यदिदं मनसा वाचा चकषुभ्यां श्रवणादिभिः । नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥२८॥ 
भा० स्क° ११।५७।७।। 


स्वस्य दर्यजालस्य परमात्मन्यलक्षिते । भ्रङृतत्वेन भावानां ठोके प्रकृतिरुच्यते ॥२९॥ 


सदसत्तां नयत्याद्च सत्तां वाऽसत्वमञ्जसा । सत्ताऽसत्ताविकर्पोऽयं तेन मायेति कथ्यते ॥३०॥ 
योगवासि० प्र ३।६६।२८-२६ ॥ 


अविद्यां प्रकृतिं विद्धि गुणत्रितयधर्मिणीम्‌ । एषैव संसृति जंन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥२३१॥ 


योगत्रा ° प्र ६।६।६ ॥ 


अहो विचित्रा मायेयं तात ! विञ्वविमोहिनी । असत्यैवापि सद्रपा मरुभूमिषु॒वारिवत्‌ ।।३२॥ 


योगवा० भ्र° ६।६३।७ ॥ 


अहन्तेव पराऽविद्या निर्वाणपदरोधिनी । तयेवान्विप्यते मृदैस्तदिल्युन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥३३॥ 
प्नयो ६ | योगवा० प्र ६-२। स° ३।१॥ 

= # चे © ४४ ® 0 ७ हि, क 

पंजन्यो वपते यत्र॒ यज्ञले न प्रपूयते | देशो निजंरुतां याति एष माया मम प्रिये ! ॥२४॥ 

सोमो यतक्षीयते पक्षे पक्षे वापि च वद्धंते | अमायां स न दृश्येत मायेयं मम तत्वतः ॥२३५॥ 


गया हे, ओर वह प्रकृति ही माया कदी जाती है ॥२४॥ हे राजन्‌ ! आत्म सम्बन्धी माया के विना अनुभव 
स्वरूप परमात्मा को स्वप्नद्रष्टा के समान अर्थो के साथ सम्बन्ध अज्ञसा = त्वतः नदीं बन सकता है 
॥ २५ ॥ हे महाभाग । सदसतसबपदाथस्वरूप वह माया नाम वाही सम्यग द्रष्टा रूप इस परमात्मा की 
शक्ति है, कि जिससे उस विभु ने इस जगत्‌ को गचा है ॥ २६॥ सोई यह भगवान्‌ की माया हैकिजो 
नय = नीति से विरुद्ध करती हे, इसीसे इश्वर ओर विमुक्त को कृपणता ओर बन्धन करती दै ॥ २७ ॥ 
मन वचन नेत्र श्रवणादि से गृह्यमाण ज्ञात जो कुछ यह नश्वर विश्च है, उस को मायामनोमय जानो = 
मिथ्या समक्लो ॥ २८ ॥ सव हदय संघ के भावों = सत्ताओं को अरुक्चित = अदृश्य परमात्मा मं 
प्रक्रतत्व = सम्पादकत्व से प्रकृति कटी जाती है ॥ २९ ॥ सत्‌ = वतेमान की ज्ञीघ्र ही असत्ता करती है, 
अस्व की अञ्ञसा-~जीघ्र सत्ता करती है, तिखसे यह सत्ता असत्ता का विकल्प ही माया कही जाती है ॥३०॥ 
गुणत्रय धर्मैवाली अविद्या को श्रकृति जानो, यदी प्राणियों का संसार है, इसके पार रूप परम पद दै ॥३१॥ 
हे तात ! विश को विमोदित करने वारी यद माया विचित्र आश्चयेस्वरूप है, जो असत्य होते हुए भी मरु 
तै ज के समान सत्यरूप भासती हे ॥ ३२ ॥ अष्टङ्कार दही निवौण = मुक्ति पद को ढांपने वाटा 
मारी अविद्यारूप है, तिस अविद्या से ्टी मूढ सत्र उस निवोण पद को खोजते दहे, यह्‌ उन्मत्त की चेष्टा 
2 ॥ ३३ ॥ जह मेष बरसता है, वहाँ सब स्थान जक से अति पूणे होते हँ ओर कोई देश निजेक होता दै, - 
हे प्रिये । यह मेरी माया ह ॥ ३४॥ चन्द्रमा एक पक्ष मं क्षीण होता है, एक पश्च मे बढ़ता + अमावास्या 


चठथं मायाऽविद्राप्रकरणम्‌ ] ६३ हिन्दीभाषाुवादसहिता ४९७ 


हेमन्ते सलिलं करूपे उष्णं मवति सुन्दरि ! । भवेच्च श्ौतलं ग्रीष्मे मायेयं मम तत्वतः ॥२६॥ 
पशिमां दिज्चमास्थाय यदस्तं याति भास्करः । उदेति पूर्वतः प्रात मयियं मम सुन्दरि ! ।॥३७॥ 
शोणितं चैव शुक्रं च उभे च प्राणिसंस्थिते । गमं च जायते जन्तु मयियं मम सुन्दरि { ॥३८॥ 
जीवः प्रविश्य गमं त॒ सुखदुभ्वे च विन्दति । जातश्च विस्मरेत्सवंमेषा माया ममोत्तमा ॥३९॥ 
आत्मकर्माभितो जीवो नष्टसंज्ञो गतस्पृहः । कर्मणा नीयतेऽन्यत्र मायेपा मम चोत्तमा ॥४०॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । अन्नात्प्रवर्चते जन्तुरेषा माया मम प्रिया ॥४१॥ 
सवतत पु निजाकारः स्थावरे जङ्गमे तथा । त्वं न ज्ञायते तस्य मायेषां मम सुन्दरि ! ॥४२॥ 
मेघा वहन्ति सकिटघुदुधत्य रुवणावंणात्‌ । वर्ष॑न्ति मधुरं रोके एतन्मायाबलं मम ॥४३॥ 
रोगार्ता जन्तवः केचिद्‌ भक्षयन्ति. महीषधम्‌ । तस्य वीयं समाश्रित्य मायां त॒ विघ्जाम्यहम्‌ ॥४४॥ 
ओषधे दीयमाने त॒ जन्तुः पश्चत्वमेति यत्‌ । निर्वीयंमोपधं कृत्वा कालो भूत्वा हराम्यहम्‌ ॥४५॥ 
यद्भूमो निहितं बीजं तस्मात्तजायतेऽङकरम्‌ । पुनश्च पत्रादिथुतमेतन्मायाबलं मम ॥४६॥ 
तराहपु° श्र १२५॥ 

गणेचजननी दुर्गां राधा लच्त्मीः सरस्वती । सावित्री च सुष्टिविधौ प्रकृतिः पश्चधा स्मृता ॥४७॥ 
देवीभा० स्क° ६।१।१ ॥ 


रागी कोऽपि न जानाति संसारेऽस्मिन्‌ महामते !। विरक्तश्च विजानाति निरीहो यो विमत्सरः ॥४८।॥। 
देवीभा० स्क°० ३।२।१२॥ 








को नहीं दीखता दै, यह वस्तुतः मेरी माया है ॥ ३५॥ हे सुन्दरि ! हेमन्त ऋतु मेँ कूप मे जट उष्ण 
होता है, भ्रीष्म मे ञ्लीतङ होता रै, यद्‌ वस्तुतः मेरी माया है ॥ ३६ ॥ सू जो पश्चिम दिश्चा में प्राप्न 
होकर अस्त होता है ओौर प्रातः काठ मे पूवे से उदित होता है, हे सुन्दरि! यह मेरी मायादह 
॥ ३७ | धिर ओर वीर्यं प्राणी मे रहते हँ, वहां जन्तु नहीं होता ओर गभ मे रुधिर वीयं से जन्तु होता 
है, यह मेरी माया है ॥ ३८ ॥ जीव गभे मे पैठ कर सुख दुःख पाता दहै, ओर जन्मते ही सव भूल 
जाता है, यष्ट मेरी उत्तम = भारी कठिन माया है ॥ ३९ ॥ अपने कर्मो का आश्रित जीव मरण कार 
मै ज्ञानरहित इच्छारदहित होने पर भी कमं से अन्यत्र प्राप्त छया जाता है, यह्‌ मेरी उत्तम माया 
हे ॥ ४० ॥ शब्दादि पंच विषय ओर जिस अन्न से प्राणी जीता है, यह मेरी प्रिया माया है ॥ ४१॥ 
सव ऋतु्ओं मँ स्थावर जंगम में निजाकार = नित्यस्वरूप कारण रूप से पुष्प फलादि रते हं, परन्तु 
उस का तरव = यथार्थस्वरूप नहीं समश्चा जाता, यदह मेरी माया हे ॥ ४२॥ ठवण समुद्र से उठा कर 
मेघ जङ्‌ धारण करते है, परन्तु खोक मे मधुर जल बरसाते हे, यह मेरी माया का बल हे ॥ ४३॥ रोग से 
दुःखी को प्राणी मद्टान्‌ ओौषध खाते हें, तहा खस ओषध के वीयं = ज्ञक्ति का आश्रयण करके मही माया 
की खुष्टिकरता र कि जिससे रोग निदत्त होता है ॥ ४४ ॥ जहां ओषध देने पर भी प्राणी मृत्यु पाते हे, 
वाँ मेही काठ होरूर ओषध को निर्वीयं करके प्राण को हरता हूं ॥ ४५॥ जो प्रथम भूमि मं बीज दिया 
जाता है, तो उससे अंकुर होता है, फिर वह पत्रादि युक्त होता है, यह मेरी माया का बर हे ( पृथिवी के 
प्रति आत्म माया का वणीन वराह भगवान्‌ ने किया हं ) ॥.४६ ॥ पावती दुगो, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, 
सावित्री, ये पांच प्रकार की भ्रकृति के नाम सृष्टि की विधिम कहे गये ह ॥ ४७ ॥ हे महामते ! कोई भी 
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हरिदरद्ुहिणाश्च क्रमात्वया विरचितान्िजगतां किरु कारणा । 


रमयसे स्वपति पुरुषं सदा तव गतिं न हि विद्म वयं शिवे ॥ ४९ ॥ देवीभा० स्क° ३।५।१० ॥ 
कारयित्वाऽ्थ वैकण्टं वस्तव्यं पुरुषोत्तम ! । कैलासं कारयित्वा च .विदरस्व यथासुखम्‌ ॥ 
निगणः परमात्माऽसौ न तु दृश्यः कदाचन ॥ ५० ॥ | देवीमा० स्क २।६।६३ ॥ 


यावन्न गुणविच्छदस्तावत्तदशंनं ङतः । तं परयन्ति तदा चित्ते यदा्दङ्ञारयजिताः ॥५१॥ 
देवीभा० <क° ३।७।२१ ॥ 


एवं सृष्टिं सयुत्पाद्य भगवान्‌ कमलोद्भवः । चकार ब्रह्मलोकं च मेरुभृङ्के मनोहरम्‌ ॥५२॥ 
वङण्टं भगवान्‌ विष्ण्‌. रमारमणथुततमम्‌ । क्रीडा स्थानं सुरम्यं च सर्व॑लोकोपरिस्थितम्‌ ।।५२॥ 
शिवोऽपि परमं स्थानं कैलासाख्यं चकार ह । समासाद्य भूतगणं विजहार यथा रचि ॥५४॥ 
"~ ` "देवीभा० स्क ३।१३।१७। इत्यादि ॥ 

अवतारा शत्युलोके सन्तु मच्छापसम्भवाः । प्रायो ग्भ॑मवं दुःखं शङ्कव पापाजनार्दन ! ॥५५॥ 
सदा छलपरोऽसि त्वं कीटयोनि दुराशयः । ये च त्वां साचतिकं प्राहुस्ते मूर्खा शुनयः फिर ॥५६॥ 
देवीभा० स्क० ४।११।८] इत्यादि । श्रगोरुक्तिः ॥ 

देवपक्षमवलम्न्य काव्यमातु शरगोः पल्न्याशक्रेण नाज्ञनादयथं चापो विष्णुना कन्ध विन्णुर्वाचः-- 
वयं मायाऽऽटृताः कामं न. स्मरामो जगद्गुरम्‌ । परमं पुरूपं शान्तं सच्चिदानन्द मव्ययम्‌ ॥ ५५७॥ 


अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः । न जानीमो वयं धातः परं वस्तु सनातनम्‌ ॥५८॥ 
देनीमा० स्क० ४।१६ ॥ 


रागी संसार म॑ ङक नदीं जानता है, किन्तु जो इच्छारदित विमस्छर विरक्त है, सो समक्ता है ॥ ४८ ॥ दे 
क्िवे ! तीनों खोक के कारण हरि, हर, बह्मा, भी क्रम से तुम से रचे गये है = माया देवी जन्य ब्रह्मादि दहै, 
खष्टि दवारा तुम ्रपने पति रूप पुरुष=आत्मा को सदा रमण कराती हो, तेरी गति को हभलोग नदी समञ्चते 
ह ।॥ ४९ ॥ देवी की आज्ञा है, कि हे पुरुषोत्तम ! = विष्णो ! वैद्धण्ठ बनवा कर तुम वसना, कैलास बनवा 
कर हे हर तुम बसो, वह निगेण परमाद्मा कभी दृश्य नदी होता हे ॥ ५० ॥ जव तक माया ङूप गुणका 
नाङ्ञ नदीं होता है, तब तक उस परमात्मा का दज्ञैन कैसे किससेद्ो? उसको कोड अपने चित्त में तब 
देखते ह, कि जव अहङ्कार रदित होते हे ॥ ५१ ॥ रक्त आज्ञा के अनुसार कमलोत्पन्न भगवान्‌ = ब्रह्मा ने 
खष्टि को रच कर मेरु के शङ्गः पर मनोर ब्रह्मखोक बनाया ॥ ५२ ॥ भगवान्‌ विष्णु ने वेङ्कण्ठ बनाया, जो 
लक्ष्मी का उत्तम रमण का स्थान है, ओर सुरम्य क्रीडा छा स्थान दै, वह सव छोकों के ऊपर स्थिर है ॥५३॥ 
शिब ने भी कैटास नामक परम स्थान बनाया ओौर भूतगण को ठेकर रुचि के अचुसार विहार किवा 
॥ ५४ ॥ शगु कहते हः कि हे जनादन ! मेरी खी के बध रूप इस पाप से मेरे शाप जन्य तेरे खस्यु रोक 
मरै अवतार हो ओर गर्भजन्य दुःख को प्रायः=बहूत, तुम भोगो ॥ ५५ ॥ तुम सदा छल परायण कीटयोनि, 
दु आसय वाढ हो, जो य॒नि तदे सारिविक कहते दै, वे मूं हँ ॥ ५६ ॥ विष्णु बोठे कि म अत्यन्त 
माया से आत्त ह, परम पुरुष शान्त ॒सचिदानन्दस्वरूप अव्यय जगत्‌ गुरु का स्मरण न्दी करता ह 
॥५७॥ हे धात ! म विष्णु, ओ ब्रह्मा, मै शिव ह, इस प्रकार म सब देहादि मे मोद युक्त हँ, इससे सनातन 


र वस्तु को नी जानते हँ ॥ ५८॥ 


चतुर्थं मायाऽविद्याप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहितां ४९९ 


परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पडमयोने ! निकश्ामय । तथा त्वमपि रुद्रश्च स्वे चान्ये सरोत्तमाः ॥५९॥ 
देवीभा० स्क ४।१८ ॥ 


मायया मोहिता मन्दाः प्रवदन्ति मनीषिणः । करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकशः ॥६०॥ 
मन्दोऽपि दुःखगहने गर्भवासेऽतिसङ्कटे । न करोति मतिं विद्वान्‌ कथं ऊर्यात्सचक्रभृत्‌ ॥६१॥ 
देवीभा० स्क° ५।१।४७-४८ ॥ 

योषिद्रपा च मे माया सर्वेषां मोहकारिणी । लीलया कुरुते मोहं स्वात्मारामस्य सन्ततम्‌ ॥६२॥ 
दुःखबीजं सुखं मत्वा मूढाश्च दैवदोषतः । परस्ीसेवनं प्रीत्या इवंन्ति सततं दा ॥६३॥ 
विपत्तिः सततं तस्य परवस्तुषु यन्मनः । विरोपतः परसखरीषु सुवर्णेषु च भूमिषु ॥६४॥ 
वरह्मवेवक्तंपु° कृष्णजन्मखं° श्र ° ३५।८५-९१-६२ ॥ 

एतत्तदन्धकारं यदनात्मन्यात्मताभ्रान्त्या । न विन्दति वासुदेवं सर्वात्मानं नरा मढाः ॥६५॥ 
ज्वलनाद्‌ धूमोद्गतिभि विविधाढृति यंथाम्बरे भाति । तद्द्ष्णो सुषटिः स्वमायया दवैतविस्तरा भाति।॥ ९ ६॥ 


हिमफेनबुदुधुदा इव जलस्य धूमो यथा बह्वः । तदत्‌स्वभावभूता मायैषा कीर्तिता विष्णो; ॥६७॥ 
परमाथंसारे ॥ 


स्यायनयेऽदृष्ट एव मायादचब्दवाच्यो यथाहोदयनाचायंः कुसुमाञ्जलौ प्रथमस्तबके विंशतितमरलोके-- 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नीतितो, मृलत्वात्परकृतिः प्रबोधभयतोऽविदेति यस्योदिता । 
देवोऽसौ विरतप्रपश्वरचनाकषोरकोलाहरः, साक्षात्साकषितया मनस्यभिरतिं वध्नातु शान्तो मम।।६८॥ 


[ग करे ते 





हे पद्मयोने ! सनो, मँ अवय परतन्त्र हू तैसे तुम भी परतन्त्र हो, रुद्र॒ परतन्त्र हे, सव अन्य 
देबोत्तम परतन्त्र ह ॥ ५९ ॥ माया से मोदित मन्द्‌ = अपटु विद्वान्‌ छोग भी कहते. हँ, कि-विष्णु अपनी 
इच्छा से अनेक वार अवतार धरते हँ ।॥ ६० ॥ दुःख के गहन = वन रूप अति संकट गभेवास मं मन्द्‌ 
== अल्पनज्ञ मूढ भी मति नदीं करता = जाना नहीं चाहता दहै, तो वह चक्रथ्त्‌ = विष्णु कैसे करेगा ¶ 
॥ ६१ ॥ खरी रूप ईदइवर की माया सब को मोह करनेवाली है, सदा स्वात्माराम को खीला द्वारा मो करती 
है ॥ ६२ ॥ ओर मृद्‌ रोग तो दैव दोष से दुःख बीज को ही सुख मान कर सदा मोद प्रीति पूवक परख 
का सेवन करते हैँ ।। ६३ ॥ जिस का मन अन्य की वस्तुमें र्गादहै, विशेष करके जिस का मन परद्ली; 
सवण ओर भूमि मे खगा है, उस को सदा विपत्ति हे ॥ ६४ ॥ मूढ मनुष्य जो अनात्मा मं आत्मता की 
श्रान्ति से सवौत्मा वासुदेव को नहीं पाता है, यदी वह्‌ बेदसिद्ध अन्धकार तम ह ॥ ६५ ॥ जेसे अभि 
से धूम की उध्वैगति द्वारा आकाश म विविधाकर प्रतीत होते हँ, तेसे दी सवोत्मा विष्णु मे माया द्वारा 
ष्टि द्रत का विस्तार भासता है ॥ &£ ॥ जक के स्वभाव रूप हिम फेन बुदूवुद के समान, ओर अभि के 
धूम के समान, विष्णु = परमारमा के स्वभाव स्वरूप यह्‌ माया कदी गहै है ॥&9। जोर न्याय सिद्धान्त मे 
अदृष्ट-धमोधममं ही माया अब्द का वाच्य अथ है, जैसा कि कुसुमाञ्जछि मन्थ मे कहा है, कि जिस देव की 
यह्‌ अदृष्ट रूप कार्यो की हैइवर से उत्पत्ति आदि मे सहकारी शक्ति = सहकारी कारण हे, सो असमा 
माया इस प्रकार उदिता = कटी गई है, “यन्माया प्रभवं विद्रवम्‌" इत्यादि. वचनो मे माया श्ञब्द से कदी 
गड है, ओर दुरन्नेय = महाविचार से ज्ञेय होने से अन्य पदार्थो के समान नदीं है, इससे असमा अष्ट 
है, माया क समान दै, जगत्‌ के मूर होने से अद प्रकृति है, बोध से अदृष्ट निदृत्त होता है इससे अदृष्ट के 


०० तस्वाथेभणिमाडा [ सप्तमे पदार्यकार्डे 


इति वस्तुतस्तु :-- “नासदासीन्नो सदासीत्‌। आसीदिदं तमोभूतम्‌ ।” इत्यादि शास्त्रः पूर्वोक्ता 
ऽनि्ाच्येव माया सिद्धयति । “अनादिमाययासु्षो यदा जीवः प्रबुध्यते ।” “परकृतिं पुरुषं चैव 
विद्धयनादी उभावपि ।” इत्यादिवचनादनादित्वम्‌ , “भूयश्चान्ते विर्वमायानिव्रत्तिः” “मायामेतां 
तरन्ति ते” इत्यादिभिज्ञाननिवत्यत्वेनावियात्वं सान्त्वं च सिद्धयति ॥ ६९ ॥ 

वैरोषिकदशनस्य प्ररस्तयादमाष्ये :--“बुद्धिरुपलन्धिज्ञानं प्रत्ययः, इति पर्यायाः । सा चानेक- 
प्रकाराऽ्थानन्त्यात्मत्यर्थनियतत्वाचच । तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे, समासतो दवे विधे, विद्या चाविद्या 
चेति । तत्राविद्या चतुधा, संशयविप्ययाऽनध्यवसायस्वप्नरक्षणा । किंस्विदित्यालोचनमात्रमन- 
ध्यवसायः” । अन्यत्म्रसिद्धम्‌ । ““इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाबिद्या” “तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌ । इतित स्तः । 
बस्त॒तः, इयं कायात्मिकाऽविच्या, या, “अनित्याञ्छचिदुःखानात्मसु नित्यञ्चचिसखात्मख्यातिरविदया ।" 


इति योगदशेनेऽपयुक्ता, कारणात्मिका तु भावभूता पू्वोक्तैवेति ॥ ७० ॥ 
शाम्यति हयस्त्रमस्तरेण मेन क्षाल्यते मलः । शमं बिषं विपेणेति रिपुणा हन्यते रिपुः ॥७१॥ 


ईदशी राम ! मायेयं या स्वनारोन हषंदा । न रक्ष्यते स्वभावोऽस्याः ग्रेक्षमाणेव नश्यति ॥७२॥ 


भय खे अविद्या कदी गहे हे, बोध से अविद्या ओर अदृष्ट दोनों की निच्त्ति होती है, जिस देव की एेसी 
शक्ति दहै, वह देव प्रपञ्च प्रतारणा की रचनाका जो कष्लोख = परम्परा उससे विरत होता हआ ओौर 
ज्ञान्ति = द्वेषादि रदित होता हुआ मेरे चित्त मे अभिरति = निरन्तर चिन्ता भक्ति को बो धे-दृद्‌ करे ॥६८॥ 
यथाथे मे तो- “प्रख्य कारमं सत्‌ असत्‌ नहीं थे” किन्तु “सत्‌ असत्‌ स्वरूप यह्‌ जगत्‌ तम = अज्ञान 
माया रूप था” इत्यादि शाख से सिद्ध होता है छि पूर्वोक्त अनिर्वचनीय अविद्या माया प्रख्ये थी। 
“अनादि माया से सुप्र = मिथ्या दरी जीव जब गुर के उपदेश्ादि से जागता है, तव अजादि को जान कर 
मुक्त होता हे 1" “श्रकृति पुरष दोनों को अनादि समञ्चो”' इत्यादि वचनो से माया म अनादिता सिद्ध दहै, 
फिर अन्त में खव माया की निचरत्ति होती है “ज्ञानी इस माया को तरते है" इत्यादि कथन से ज्ञान से 
निढृत्ति द्वारा अविद्यात्व ओर अन्तयुक्तत्व सिद्ध होता है ।॥। ६९ ॥। वैजेषिक दश्ञेन के प्रशस्तपाद भाष्यं 
बुद्धि आदि को पयोय = एकाथ का वाचक कहा गया है, ओौर सब अथं मेँ नियत होने से अनन्त अथे की 
अनन्त बुद्धि अनेक प्रकार की हे, परन्तु संक्षेपसेदो प्रकार कीदै, सो विया ओौर अविद्या रूप दहै, तिस 
मे अविद्या चार ्रकार की है, जो संय, विपर्यय, अनध्यवसाय, स्वप्र स्वरूप है। यदह क्या है? रएेसे 
विचार मात्र को अनभ्यवसाय कते हे, अन्य प्रसिद्ध हँ । “इन्द्रिय के दोष संस्कार दोष से अविद्या होती है” 
“छो दुष्ट ज्ञानरूप दै” इस अथं मे दो सूत्र ह । वस्तुतः यह शायरूप अविद्या है, जो कि “अनित्यादि मे 
निश्यतादि ज्ञानरूप अविद्या” योग दशेन मे भी कही गदैहे। कारण रूप भाव स्वरूप अविद्या पूवं 
वर्णित टी है ॥ ७० ॥ जैसे अखन से अज्ञ ॒श्चान्त होता है, क्षार मर से अन्य मल धोया जाता है, शोधित 
विष से अन्य.विष निधत्त होत। है, रिपु से रिपु मारा जाता है ॥ ७१॥ हे राम । यह माया पेली ही है, 
चिद्धिरिष्ट मायिक अन्तःकरण की नह्माकरार वृत्ति से अपने नाज्ञ से जो हषे देने वाली है, इस का 
तभाव भी किसी से छक्ित = ज्ञात नी होता दै, क्यों कि देखते ही नष्ट हो जाती है ॥ ७२॥ 


पंचमं श्रंशानप्रकरणम्‌ | दिन्दीभाषालुवादसदहिता ५०१ 

विवेकमाच्छादयति जगन्ति. जनयत्यलम्‌ । न च विज्ञायते कैषा पर्याशर्यमिदं जगद्‌ ॥७३॥ 
| योगवासि° प्र° ४।४१1१४-६६ ॥ 

चत्वारोऽस्याः कपदां युबतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेषा , 

माया वा पेश्चला स्यादधटितघटनापाटवं याति यस्मात्‌ । 

स्यादारम्भे शतास्या श्रुतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती , 

तस्यामेतौ सुपर्णाविवः परपुरुषौ तिष्ठतोथग्रतीत्या ॥ ७४ ॥ शतश्लोकी ॥ 

इति चतुथं मायाऽविद्याप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथऽज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मलोकं न विन्दति प्रत्युढा अचतेन वे । तदानीं सदसन्नासीत्तम आसीत्तदाढृतगर्‌ ॥ १॥ 
इत्यादिशरुतिसंसिद्धमनिवंच्यमनादि यत्‌ । मायाऽविद्याऽख्यमज्ञानं तननिब्स्या विुच्यते ॥२॥ वादि 


अनादि भावरूपं यद्‌ विज्ञानेन बिीयते | तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणं संप्रचक्षते ॥३॥ 
तत्वप्रदीपि° ( चित्‌सु° ) परिच्छे° १।६ ॥ 


आगन्तु चेदिहाज्ञानमनिर्मक्षिः प्रसज्यते । पुरेवानागतो भूयो नेष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥४॥ 
अस्य दैतेन्द्रजारस्य यदुपादानकारणम्‌ । अज्ञानं तदुयाभ्चित्य ब्रह्म कारणयुच्यते ॥५॥ 


यह माया विवेक को ढोंपती है, संसार को पैदा करती हे, परन्तु समश्च नहीं पडती की यदह क्या है ? उससे 
जन्य इस संसार को भी जाश्च्यं रूप समन्लो देखो ॥७३॥ इस माया के चार स्वभाव है, एक तो यष्ट सदा 
नयी ली के समान रहती है, दसरा यह पेशला ुश्चर चतुर हे, कि जिस से अघटित=असंभव की घटना= 
( संपादन ) मे पटुता को प्राप्र होती है, ओर तीसरी वात है, कि-आरम्भ मे घृतास्या = रम्या आकषेक होती 
है, चौथी अवस्था है, कि-इसी प्रकार हो कर श्रुतिजन्य 'वयुन'=ज्ञानों को आच्छादित करती रहती है, तिखसे 
इख मे जीव ओर श्वर रूप उत्तम पुरुष अर्थं के ज्ञान से पक्षी के समान वसते हँ । द्धा सुपणौ' इत्यादि 
रति है 'वुढि हंसि बोकै मै नित हि बारि' इत्यादि कत्रीर साहब कहते हँ ॥ ७४ ॥ 
र चौथा मायाविदाध्रकरण समाप्त ॥ 

अथ अज्ञान--अनरत = मिथ्या अज्ञान से प्रत्यूढ = वसीक्रत त्रहम स्वरूप लोक = प्रकरा स्थान को 


नही पाते है, प्रख्य कार मँ सत्‌ = परथिवी आदि असत्‌ = आकाञ्ञादि नह थे, किन्तु तम = अज्ञान था 
कि जिससे ज्रह्म आत्त था, सत्‌ , असत्‌, आत्त उसमे छीन थे ॥ १॥ इत्यादि श्रुतिर्यों से सम्यग सिद्ध 
जो माया अविदया नाम वाडा अज्ञान उसकी निवृत्ति से जीव सक्त होता है॥२॥ जो अनादि भाव 
रूप ~ अस्ति प्रतीति का विषय वस्तु है, ओर विज्ञान अयोति से तम तुल्य विखीन होता है, व अज्ञान हे, 
इसे विद्धान्‌ लोग अज्ञान का छक्षण कहते ह ॥ ३ ॥ यदि आत्मा मे अज्ञान आगन्तुक हो, तो मोक्ष की 
अप्राप्नि होगी, क्योकि वतेमान आगत्तुक अज्ञान के ज्ञान से नष्ट होने पर भी प्रथम के समान फिर अज्ञान 
अब नहीं आवेगा, इसे कोरै प्रमाण नी दै ॥ ४॥ ओर इस देत = भेद रूप इन्द्र जा = मिथ्या संसार 
का उपादान कारणं जो अज्ञान = माया प्रजृति हे, उसका उपाश्रयण॒ करके श्थिर ब्रह्म संसार छा कारण 


०९ तस्वाथेसणिमाला [ सप्तमे पदाथकार्डे 


अनिद्याघातिनः शब्दायाऽ्हं बह्मेति धी मवेत्‌ । नश्यत्यवि्यया साद्धं॑ हत्वा रोगमिवौषधम्‌ ॥६॥। 
ईैहोशितव्यसम्बन्धः रत्यगज्ञानहेतजः । सम्यग्‌ ज्ञानतमोध्वस्तावीश्वराणामपीर्वरः ॥७॥ 
वृहदारएयकवात्ति° ॥ 

रागो देषस्तथा मोहो हषः शोकोऽभिमानिता । कामः क्रोधश्च दर्श तन्द्री चालस्यमेव च ॥८॥ 
इच्छा लोभस्तथा तापः परब्द्धथुपतापिता । अज्ञानमेतनिर्दिष्टं पापानां चैव या क्रिया ॥९॥ 
उमावेतो समफलो समदोषौ च भारत ! । अज्ञानं चापि छोभशाऽप्येकं जानीहि पार्थिव ! ॥ १०॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र १५६।६-७-६ ॥ 

अहो विनिकृतो लोको लोमेन च वशीकृतः । रोभक्रोधभयोन्मत्तो नात्मानमवबुध्यते ॥११॥ 
मूखानिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । दोषान्‌ क्षिपति चान्येषां नात्मानं शास्त॒मिच्छति ॥१२॥ 
अभुवे जीवलोकेऽस्मिन्‌ यो धमंमनुपाखयन्‌ । जन्मप्रभृति वत्तेत प्राप्युयात्परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
महाभा० स्नीपनं प ४। १२-१४॥ 

पर्यत्यात्मानमन्यच यावद्वै परमात्मनः । तावत्सम्भ्राम्यते अन्त मोहितो निजकर्मणा ॥ १४॥ 
विष्णुधमं षडध्याय्याम्‌ ॥ 

स्वेषामेब दोषाणामज्ञानं परमो मतः । अज्ञश्वाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति ॥१५॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभो हर्षो मानस्सदेव च । अज्ञानेनादरतं जन्तं विविषशन्ते हिजोत्तमाः ! ॥ १६॥ 


न नन ~ ~ ~ ~~~ ~ 
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कहलाता हं ॥ ५ ॥ ओौर अविद्या के नाञ्ञक शब्द से जो अहं ब्रह्म एसी बुद्धि बृत्ति होती है, सो तो अविद्या 
को नाञ्च करके उसके साथ ही नष्टो जाती दहै, जैसे रोग को नष्ट करके ओषध स्वयं नष्ट होता है ॥ ६ ॥ 
अन्तरात्मा के अन्नान रूप हेतु कारण सेजन्य ही श्र जीव मे ईश ईशितव्य प्रेय प्रेरकादि रूप 
सम्बन्ध दै, सम्यग्‌ ज्ञान से अज्ञान को निवृत्ति होने पर यह आत्मा शशो का दैइवर हो जाता दै । ५ ॥ 
सने आसक्ति, वेर, मोह = अविवेक हषे ~ विषयजन्य तुष्टि, शोक = इष्ट वियोग जन्य दुःख, अभिमानित्व 
काम, कोधः, दपे, तन्द्री" = तन्द्रा, आस्य, इच्छा, खोभ, ताप = सन्ताप-दुःख, अन्य की उन्नति से जन्य 
दुःख, ये सब अज्ञान कहे गये हं ओर पापियों की जो चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मिभ्या भाषणादि क्रिया 
है, सो भी अज्ञान दै ॥ ८-९ ॥ हे भारत ! हे पार्थिव ! अज्ञान ओर कोभ ये दोनों तुल्य फल ओर दोष वाङे 
है इन दोनों को एक ही समक्चो ॥ १० ॥ आश्चयं है कि खोक अत्यन्त निकृत = वचित है, ओर छोभ से 
वज्ञ र किये गये ह, इससे रोभ, कोध, भय से उन्मत्त होकर आत्मा को नही जानते है, इससे अज्ञान 
रहता हे ॥ १६ ॥ दूसरे को मूख कते हँ, परन्तु आप अपने को नहो समद्यते है, अन्य के दोषों पर 
आक्षेप निन्दा करते हं, परन्तु अपने आत्मा = मन को शासन दण्ड करना नहीं चाहते हें ॥ १२॥ 
अनित्य इस लोक मे जन्भसेद्ी धमे का पाङन करता हुआ, जो वतेतादहै, सो अज्ञान को नष्टकर 
कै परम गतिपाता दै ॥ १३ ॥ अन्यथा अज्ञान सरे प्राणी जब तक अपने आत्मा को परमास्मा 
से अन्य वस्तु रूप देखता है, तब तक अपने कमे से. मोदित हो कर संसार मे भ्रमता है ॥ १४॥ 
सव दोर्षो मे अज्ञान भारी दोष कूप माना गया है, इस से अज्ञानी श्रद्धा रित संय युक्त मन 
वाडा विनष्ट ोवा है ॥ १५ ॥ हे द्विजोत्तम ! अज्ञान से आवृत्त प्राणी मं काम कोधादि सद्‌। ही अधिक 


पञ्चमं श्चज्ञानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसहिता ८०३ 


अज्ञानादेव पपोनि विचिनोत्यविचक्षंणः । अज्ञानादत्पंथं गत्वं नरकं प्रतिपद्यते ॥१७॥ 
अंज्ञानिनाव्ितो जन्तुः शभे मांगें न तिष्ठति । अज्ञानशमने यत्नस्ततीो कार्यो विजानता ॥१८॥ 
शल्ञाञ्न्वेषंणं तस्यं वृद्धसेवा त्ेर्व चं । तथां च गुुश्ुषा त्वज्ञानशमनी मतां ॥१९॥ 
लोकय नास्ति महायुभावां अज्ञानतुल्यः पुरुषस्य शत्रुः । 

ञतस्तु लोकद्वितये सुलाथीं ज्ञाने त्त कर्यात्पुरुषः प्रयत्नम्‌ ॥२०॥ विष्णमत्तिरपु° खं ° १ श्र ° २३६ ॥ 
अज्ञानप्रभवो मोहस्तस्माद्रागः प्रवत्तते । रागाद्‌ द्वेषस्तथा क्रोधः करोधान्मानोऽभिजायते ॥२१॥ 
मानादपाथंकं कमं कर्म॑तोऽ्यभलक्षणम्‌ । जन्ममूत्युजराव्याधिदुःखशोकप्रवत्तनम्‌ ॥२२॥ 
अप्रमादो ब्रद्धसेवा तत्प्रज्ञामृलमिष्यते । ज्ञानाद्धमंः सुखं धमांनिःश्रेयोऽभ्युदयात्मकम्‌ ॥ 
इष्टेन्द्रियाथंसंयोगो भवेदु दयलक्षणम्‌ || २३।। विष्णुधर्मात्तरपु° खं० २ श्र° २३३।२७५। इत्यादि ॥ 


यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकरतं भयम्‌ । अतोऽवि्यपास्ते यः सोऽन्धे तमसि मज्ति॥ २४॥ 
श्रध्यात्मरा० किष्किन्धाकां° स० १।८॥ 


दुःखहषंभयक्रोधलोभमोहमदादयः | अज्ञानलिङ्गान्येतानि कतः सन्ति चिदात्मनि ॥२५॥ 
देहाभिमानिनो दुःखं नादेहस्य चिदात्मनः । सभ्भ्रसादे द्याभावात्यखमात्रं हि द्यते ॥२६॥ 
बुद्धचाच्भावात्संश्ुद्धे दुखं तत्र न दर्यते । अतो दुःखादिकं सवं वृद्धेरेव न संशयः ॥२५७॥ 

श्र ध्यात्मरा० युद्धकां° स० १।५१। इत्यादि ॥ 


[वि `  --~ ~ - -- --- 





प्रविष्ट होते ह ॥ १६ ॥ अविवेकी अङ्कश्च प्राणो अज्ञान से ही पापों का उपाजन संह करते दै, अज्ञान 
सेहीङुमागौमेजा कर नरकरमे प्राप्त होते हैँ ॥ १७ ॥ अज्ञान से आवृत्त प्राणी सुसङ्गादि वञ्च शुभ मागं 
मँ प्राप्त होने पर भी उख मे स्थिर नदीं होते है, इससे विवेकी को अज्ञान की निवृत्ति सवेथा अभाव मं 
यन्न करना चाहिये ॥ १८ ॥ तिस विवेी को शास्तरान्वेषण = विचारादि कतेव्य है, शास्त्र का विचार 
चस अज्ञान के नाक्चकाहेतु है, तथा ज्ञान वृद्ध की सेवा, गुरु की सेवा अज्ञान की निचृत्ति करने वाखी मानी 
गई है ॥ १९॥ हे महानुभाव ! टोक परलोक मे अज्ञान के समान पुरुष का अन्य शन्न॒ नहीं है, इस से 
दोनों छोकों मेँ सुख चाहने वाखा पुरुष, अज्ञान की निति के चयि ज्ञान विषयक प्रयत्न अवय करे ॥२०॥। 
अज्ञानजन्य मोह होता है, मोह से राग होता है, राग से काम विघातजन्य द्वेष तथा क्रोध होता है, कोध से 
अभिमान होता, तिस से निष्फल दुष्ट फख्वाला कमे होता है, तिस कमे से अश्चुभ लक्षणवाडा जन्मादि का 
प्रवसैन = ८ सिद्धि-परबरृत्ति ) होता हे ॥ २१-२२ ॥ प्रमाद्‌ का अमाव वृद्ध की सेवा प्रज्ञा = बुद्धि-ज्ञान के 
मूख कारण माने जाते दै, ओर ज्ञान से धमं होता है, धमं से सुख होता दहै, जो छख निःश्रेयः = मोक्ष 
ओर अभ्युदय = स्वगोदि स्वरूप है । क्योंकि अभ्युदय रूप वह हे, कि-जो इष्ट-काम्य इन्द्रियाथे = विषय के 
साथ इन्द्रियों का संयोग दै ॥ २३ ॥ ओर जव तर अज्ञान से नानात्व = मेद ॒रागद्धेषादि रहता है, तत्र 
तक कालजन्य भय भी रहता दै, इससे जो अविद्या जन्य भेदादि का सेवन करतां है, सो अन्धतम 
= मोह भयादि म निमम्न दोता-इवता है ॥ २४॥ दुःख हषोदि ये सब अन्नान के जो छिङ्ग -चिह है सो 
शुद्ध आत्मा मे कैसे हो सकते हँ १ ॥ २५॥ देहाभिमानियों को दुःख है, देह रदित बचेतनात्मा को नहा है, 
इससे संप्रसाद=सुषुधि अवस्था मे भेद के भभाव से शद्ध सुख भास्मा मात्र रहता है ॥ २६ ॥ अस्यन्त शुद्ध 


३०४ तप्स्वाथमणिमाला [ सप्तमे पदार्थकायड 


रागदेषनिडृततिश्च तज्ज्ञानं सयुदाहतम्‌ । अज्ञानं तमसो मूलं कमंद्यफ़लं रजः ॥ 
कमंजस्तु पुनदंहो महादुःखं प्रवत्तते ॥२८॥ 

तस्मान्मूरमनथानामज्ञानयपदि्यते | तं शनरुमवधार्येकं ज्ञाने यतनं समाचरेत्‌ ॥२९॥ 
ज्ञानाद्धि त्यज्यते सवं त्यागाद्‌ ञुद्धि विरज्यते । वेराग्याच्छुध्यते चापि श॒द्धसत्वेन भच्यते ॥२०॥ 
पूवं॑बियोगो ज्ञानेन हितीयो रागसङ्क्षयात्‌ । तष्णाक्षयात्ततीयस्तु विख्यातं मोक्षकारणम्‌ ॥२१॥ 


4 ब्रह्मारडपु° उपसंहारपा० श्र°० ३॥ 
ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति निवत्तनम्‌ । दत्तात्रेयो ह्यलर्काय इदमाह महामतिः ॥३२॥ 
अहमित्यङ्करोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान्‌ महान्‌ । गृहकषेतरादिश्ालाश्च यत्र॒ दाराऽमिपह्छवः ॥३३॥ 
धनधान्ये महापत्रे पापमूलोऽतिहुगंमः । बिधिवत्सुखशान्त्यथं जातोऽज्ञानमहातरुः ॥३४॥ 


छिन्नो विद्याङकडारेण ते गता कथमीरवरे । प्राप्य ब्रह्म रसं पीतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ ॥३५॥ 
॑ गरुडपु° पूवंखं° अ° २६ ॥ 
वणाश्रमाभिमानी यस्त्यक्त्वा ज्ञानं दिजोत्तमाः । अन्यत्र रमते मृढः सोऽज्ञानी नाञ्च संशयः ॥३६॥ 


क्रोधो भयं तथा कोभो मोदो भेदो मदस्तमः । धमाधम च तेषां हि तद्रश्ा्च तनुग्रहः ॥ ३७॥ 
लिङ्गपु° कालकूटोपाख्याने ॥ 
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असंग आर्मा मं बुद्धि के संग के अभाव से उस मे दुःख नहीं दीखता दै, इससे दुःखादि सव चिदाभास 
युक्त बुद्धिके ही धमे हं, इस मे संशय नदीं दै ॥ २७ ॥ रागद्वेषादि की निच्त्ति ही उस त्रह्यात्मा के ज्ञान 
का फर स्वरूप कदा गया है, अज्ञान तमोगुण मो आर्स्यादि छा मूल है, ओर श्युभाञ्युभ दोनों कम रूप 
फट वाखा रजोगुण हे, कमे जन्य फिर देह होती हे, जिसके महादुःख होता है । २८ ॥ तिससे अनर्थो 
का मूख रूप अज्ञान कहा जाता है, तिस अज्ञान को एक शत्रु जान कर ज्ञान के ल्यि यन्न करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ विवेक ज्ञान से अभिमानादि सव का त्यागहोतादहै, व्याग से बुद्धि रागादि रदित होती 
हे, वैराम्य से बुद्धि शद्ध भी होती है, शुद्धान्तःकरण से ज्ञान आत्मानुभव द्वारा मुक्त होता है ॥ ३० ॥ प्रथम 
विवेक ज्ञान से देषटादि का वियोग उस मं विपरीत बुद्धिका अभाव होतादहै, फिर राग के नाक्चसे 
देष सम्बन्धी का दुसरा वियोग होता हे, ज्ञानानुभव द्वारा तृष्णा के नाज्ञ से वासनादि का वियोग तीसरा 
होता दै, इससे यदी मोक्ष का कारण विश्यात हें ।॥ ३१॥ ममता दुःख का मू दे, अज्ञान की निडृत्ति से 
ममता का अभाव दुःख के निब्रृत्ति का कारण है, यह बात महामति वाङ दत्तात्रेय सुनि ने अक्के केलियि 
कहा दै ॥ ३२ ॥ अहङ्काररूप अङ्कुर से उत्पन्न, महान्‌ ममता रूप स्कन्ध वाखा, गृह क्षेत्रादि शाखा बाला, 
जिसमे सी ही सर्वत्र नव पत्र है, धन धान्य महान्‌ पत्र, पाप जिख का मूल है, अति दुगैम वह अज्ञान 
शूप महाबृल् सुख के नाञ्च के ही छियि उत्पन्न हवा है ॥ ३३-३४ ॥ विद्या रूप कटार से उस इश्च के कटने 
पर बै अष्ङ्कारादि सब इईेदवर मे खोन होते हः ओर अष्द्धारादि रदित जीव ने निरुपद्रव रजो रदित 
ब्रह्मानन्द को पाकर अनुभव क्या ॥ ३५ ॥ हे दिजोत्तम ! जो वणोश्रम के अभिमानी, ज्ञान को त्याग कर 
अन्यम रमता है सो अज्ञानी मूढै, इख मे संक्षय न्दी दै॥ ३६ ॥ तिसको उस अज्ञान मोह > वश्च 
रने से क्रोध भयादि शते हैः तिनसे षमोधमे होते हे तिनसे शरीर का प्रण होता है ।| २७ ॥ 


[1 
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आत्मा बिनिष्कलो द्येको देहो बहुभिराध्रतः । तयोर क्यं प्रपरयन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ।॥३८॥। 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽद्चिः । तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥३९॥ 
आत्मा नियामकश्वान्त रंह बाह्यो नियभ्यकः । तयौरेक्यं प्रपर्यन्ति करिमज्ञानमतः परम्‌ ॥४०॥ 
आत्मा प्रकाराकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । तथोरेक्यं प्रपद्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥४१॥ 


आत्मा नित्यो हि चिद्रपो देहोऽनित्यो ह्यसन्मयः। तयोर्य प्रपरयन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥४२॥ 
श्रपरोक्ताचभू० । 


अविद्या स्वतिचारेण भासते तनिरूपणे । अविद्धान्‌ बाऽ्थं श्रिदाच्‌ बा नोभागप्यत्र शक्नुतः ।४३॥ 
अवियावानविचात्वं न निरूपयितं क्षमः । ब्रहमबोधात्पुरा तस्या वस्तुत्वेनैव भासनात्‌ ॥४४॥ 
न निरूपयते विद्वान्‌ विच्याद्टथेव बाधनात्‌ । वेयं बह्मेव विचायं भासते वाध्यते त॒ सा ॥४५॥ 
अपिचाया अवि्रात्वमिदमेवात्र लक्षणम्‌ । मानायोगासदिष्णुत्वमसाधारणमिष्यते ॥४६॥ 


तस्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यगधीजन्ममात्रतः । अविना सह कार्येण नासीद्स्ति भविष्यति ॥४७॥ 
वात्तिकसारेऽधिकारपरीक्ञायाम्‌ ॥ 


अभ्यात्ममधिदैवं च जीवेशत्वकल्पिका । द्विधा शक्तिरविचाया देविध्यं तदििच्यते ॥४८॥ 
स्वाश्रयं मोहथेयाऽसौ शक्ति जीवत्वकट्पिका । साऽस्य ब्रह्मत्वमाड़त्य जनयेजीवताभ्नमम्‌ ॥४९॥ 


आत्मा सब कला अवयव कमोदि से रदित है, ओर दे बहुत अवयवादि वोषयुक्त हे, तटां इन दोनों 
की खोग एकता समञ्चते है, इससे भारी अनान अविवेक अन्य क्ष्या होगा ? यह भारी अज्ञान हे ॥ ३८ ॥ 
आत्मा ज्ञान स्वप शुद्ध पविन्न ३, दे मां मादिशूपर अपवित्र है, इन की एकता के ज्ञान मे अन्य भारी अज्ञान 
क्या होगा १.॥ ३९ ॥ अन्तर्वर्ती साक्षी नेता आत्मा है, ओर बाहर के विषयरूप नियम का विषय पराधीन 
देह है, इन की एकता के ज्ञान से अन्य अज्ञान क्या होगा ! ॥ ४० ॥ आत्मा प्रकाज्ञक स्वच्छ = अतिनिमंङ 
है, देह तामस = तमोमय है, इन की एकता अज्ञान से है ॥ ४१॥ अत्मा नित्य ओर चेतन स्वरूप हे दे 
अनित्य ओर असत्‌ = मायामय क्षणभंशुर दै, इन की एकता अज्ञान रूप हे ॥ ४२ ॥ अविद्या = (अज्ञान) 
अविचार से भासती है, उस के निरूपण = विचार साधन मे अविद्वान्‌ ओर विद्धान्‌ दोनों यां समथं 
नष्टीं होते हे ॥ ४३॥ क्योकि अविद्धाम्‌ भिथ्यात्व रूप अविद्यात्व के निरूपण रने के खयि समथं नहीं 
है, क्यों कि ब्रह्मज्ञान से प्रथम उस अविधा की सत्य रूप से ही भ्रतीति होती हे ॥ ४४ ॥ ओर बिद्रान्‌ भी 
उसका निरूपण न्ट करता है, क्योकि ज्ञानदृष्टि से अविथा की निडृत्ति होती है, इससे ज्ञान होने पर 
वेद्य ब्रक्म ह भासता है, ओर वष्ट अविद्या नष्ट होती है ॥ ४५॥ अविद्या का जो अविद्यास्वरूप यही यहां 
आसाधारण खक्षण माना जाता दै, इष्ट है कि-जो प्रमाण के साथ पृणेखम्बन्धासष्टिष्णुता. हे, अथौत्‌ 
प्रमाण फे उदय से विटीनता ही अविदयात्व हे॥ ४६॥ इसीसे 'तच्वमसि' इत्यादि मष्ावाक्यजन्य 
सम्यग्‌ ज्ञान के जन्ममात्र से कार्यों के~सदहित अविद्या के कालिक अभाव छा निश्चय होता है 
॥ ४७ ॥ अध्यास्म भौर अधिद्‌व रूप तथा जीवस्व हदेदवरत्व का साधक अवि की षक्ति दो प्रकार की है, 
वही दोनों प्रकार विवेक पूवैक आगे के जाते हे ॥ ४८ ॥ जो शक्ति अध्यास्मरूप अपने आश्रय जीवात्मा 
को मोहितं करती है, सो जीवत्व की साधक दै, सो शक्त इसं की नह्रूपता को आवृत्त करके जीवत्व- 
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जीवोऽहमिति मूढोअन्ययुपास्ते देवतामयम्‌ । सोऽयं मोहकरी शक्ति विंययेव विनश्यति ॥५०॥ 
न मोहयति या शक्तिः स्वाश्रयं साऽथिदेविकी । आविर्भावतिरोभावौ व्याकृताव्याकृताभिधौ ॥५१॥ 


म्रतिमासत एवेषा बिदुषोऽप्यत्र॒ जीवतः | तस्याः प्रारन्धभोगान्ते प्रतिभासो निवर्तते ॥५२॥ 
वृ वात्तिकसा० ० १ बा ४।११५४। इत्यादि ॥ 


यद्यजज्ञाननिवत्यं स्यादज्ञानं तत्तदिभ्यताम्‌ । अज्ञानस्येव नान्यस्य यतो ज्ञानं निवत्तकम्‌ ॥५३॥ 
नाविद्या यदि बन्धः स्यात्तदा नश्येन विद्या । विद्यानाश्या ह्यविचेव ततोऽबिद्यैव बन्धनम्‌ ॥५४॥ 
इति पव्छममनज्ञानभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ विचारविन्दुपरिच्छे° १।३४-२६ ॥ 


अथ मनः ।॥ ३ ॥ 
बिकट्पविप्टवे श्रान्तं मनःसागरदुस्तरम्‌ । निस्तीणं येन तेनात्र मायाऽबिदयादिकं जितम्‌ ॥१॥ 
अनित्याद्यचिदुःखेष्बनात्मन्यप्यन्यथा मतिः । कार्याऽविद्या मनोखूपा मनोनाशेन नश्यति ॥२॥ 
कामः सङ्कल्प इत्याद्या मनोरूपा न संशयः। कामादास्तु सदा प्रोक्ता अविद्यारूपिणः स्मरतो ॥२॥ उक्तं च-- 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन सोधयेत्‌ । यचित्तस्तन्मयो भवति गुद्यमेतत्सनातनम्‌ ॥४॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं ज्चभाञ्यभम्‌ । प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमन्ययमर्युते ।।५॥ 
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रम को उत्पन्न करती है ।॥। ४९ ॥ मे जीव दँ इस प्रकार मोह युक्त पुरुष देवतामय अन्य पुरूष की उपासना 
करता है, ओर यह मोह को उत्पन्न करने वारी अविद्या की शक्ति विद्यासे ही नष्ट होती हे ॥ ५० ॥ जो 
अपने आश्रय को मोदित नही छरती ३, सो आधिदैविकी है, ओर उस अविद्या का आविभोव = (भक्टता) 
जौर तिरोभाव = (गुप्तता) ही क्रम से ज्यात ओर अभ्याज्त = व्यक्ताञ्यक्त नाम वाले हे ।। ५१ ॥ जीवित 
विद्धान्‌ को भी यदह अविद्या बाधित रूप से भासती ही है, चिन्तु प्रारब्ध भोग के अन्त मं उस अविद्या का 
भासना निचृत्त होता है ॥ ५२ ॥ ओर जो २ गुण धमीदि वस्तु ज्ञान से निकृत्त दो, उन सब छो अज्ञान 
संमश्चना चाहिये, जिससे ज्ञान अज्ञान का ही नाञ्जक होता है, अन्य का नहीं| ५३ ॥ यदि जन्मादि रूप 
संसार बन्धन अविद्या रूप होगा, तभो ज्ञान से नष्ट होगा, अविद्या रूप नदीं होने पर ज्ञान से नष्ट नदीहो 

सकता है । ओर विद्या से नष्ट होने वाटी अविद्या ही हे, अतः अविद्या रूप बन्धन है ॥ ५४ ॥ 

' पोचवां अज्ञान प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ मन- विकल्प = संश्य-श्रम रूप विष्छव = उपद्रव से श्रान्त = चंचल मन रूप दुस्तर समुद्र 
द्रे जिखने तरा, उस पुरुष ने माया अवरिद्या आदि को भी जीत ख्या ॥ १॥ क्योंकि “अनित्याऽशुचि- 
दुःखानात्मु नित्यञ्चचिसुखात्मख्यातिर विद्या" इस योग॒ सूत्र के अनुसार जो अनिद्य अपवित्र दुःख 
अनात्मा मे उल्टा भ्रम रूप ज्ञान है, सो कायं रूर अविद्या मन की त्ति रूप हं, इससे मन के नश्च से 
बह अविद्या भी नष्ट दयोती दै ॥ २॥ काम, संकल्प, र्जा, आदि को श्रुति मं मन.रूप कदा गया हे, इससे 
कामादि मन खूप हँ इस मे संशय नदीं दै. ओर पूर्वोक्त स्मृति मे कायै कारण मे अभेद दृष्टि से कामादि 
अविद्ारूप वाटे कहे गये है ॥ ३॥ कषा है कि चित्त दी संसार रूप है, उख को प्रयत से शुद्ध करे, जिस- 
वित्त बाडा स्लुष्य रहता है, तन्मय तद्रूप हो जाता हे, यह सनातन = अनादि श्य गुप्र तस्व हे ॥ ४॥ 
वित्त के श्रसाद प्रसन्नता स्वच्छता से शभाञ्धम कमे को नष्ट करता है, ओर प्रसन्न मन वाला आत्मा मे 
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समासक्तं यथा चित्तं जन्तो रविंषयगोचरे । येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न युच्येत बन्धनात्‌ ॥६।॥ 
मनो हि द्विविधं प्रोक्तं श॒द्धं॑चाद्धमेव च । अद्ध कामसङ्कर्पं शुद्धं कामविवजितम्‌ ॥७॥ 
लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ । यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥८॥ 
तावदेव निरोद्धव्यं हदि यावत्क्षयं गतम्‌ । एतज्ज्ञानं च मोक्षं च दोषास्तु ्रन्थनिस्तराः ॥९॥ 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो, निवेशितस्याऽऽत्मनि ग्रत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ १० ॥ 
अपामपोऽग्निरग्नौ वा व्योम्नि व्योम न लक्षयेत्‌ । एवमन्तर्गतं चित्तं पुरुपः प्रतिमुच्यते ॥११॥ 
मन॒ एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय बिपयासक्तं॒युक्त्ये निर्विषयं मनः ॥१२॥ 
मेश्रायरयुपनिष° प्र° ४ ॥ 
मन एव जगत्‌ सवं मन एव महान्‌ रिपुः । मन एव हि संसारो मन एव जगत्त्रयम्‌ ॥ १३॥ 
तेजोविन्दूप° प्र ५।९८ ॥ 
बिरिश्चो मनसो रूपं विरिश्स्य मनो यपु । पृथ्व्यादि विद्यते नैव तेन पृथ्व्यादि कल्पितम्‌ ॥ १४॥ 
योगवासिष्ठप्र ° ३।३।३५ ॥ 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्छेशद्‌षितम्‌ । तदेव तद्धिनिशक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ १५॥ 
योगवा० प्र° ३।८४।३६ ॥ 
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स्थिर हो कर अक्षय अव्यय अविनाज्ची सुख को प्राप्त करता है ॥ ५॥ प्राणी का चित्त जैसे विषय रूप मागे 
म आसक्त है, इस प्रकार यदि ब्रह्म मे आसक्त हो, तो बन्धन से कौन नदीं युक्त हो १ ॥ ६॥ खद ओद 
अद्ध दो प्रकार का मन कदा गया ह, तद काम संकल्परूप मन अशुद्ध है, कामादि से रदित मन शुद्ध ह 
॥ ७ ॥ लय = सुति विक्षेप = स्वप्न चच्चख्ता से रहित, अत्यन्त निश्वङ = एकाभ्र मन को करं के जवं 
मनुष्य अमनीभाव = मनरहितत्व को प्राप्न करता दै, तव उस को वह परम पद = मोक्ष है ॥ ८ ॥ तवं 
तच्छ मन हृदय मे रोकने स्थिर करने योग्य है, कि जव तक वह्‌ क्षय = एकाम्रता-आत्मरीनता को प्राप हो, 
क्योकि इस प्रकार मन का क्षय ही ज्ञान जर मोश्च जानो, इससे अन्य उपदेश्च भ्न्थ के विस्तार मात्रे 
॥ ९॥ ओर समाधिनिवारित मल दोष वाले आत्मा मँ निवेशित = स्थापित चित्त= मनणो जो 
अपूर्व सुख होता है, सो उस समय वाणी से नदीं कदा जा सकता, किन्तु सवयं वह सुख अन्तःकरणं से 
अनुभूत होता है ॥ १० ॥ समूह जल के मध्य मं पड़ा इञा अन्य जल, अभ्नि समूह मं मिरी हृदे अभि, 
महाका मे मिला हभ घ टाकाश्च जैसे एरथक्‌ नहीं दीखते है, तैसे ही अन्तगेत आत्मटीन चित्त जब 
पथक्‌ नहीं दीखता हे, तव पुरुष चित्त निमित्तक संसार से युक्त होता दै ॥ ११॥ मन ही मनुष्यां के वंध 
संसार ओर मोक्ष का कारण है, तहां विष्यो मे आसक्त मन बन्धन का कारण है, ओर निर्विषय = 
विषयासक्किरदहित मन मोक्ष का कारण दै ॥ १२ ॥ विषयासक्तं मन ही सब जगत्‌ रूप है, ओर मदान्‌ श्छ 
रूप दुःख प्रद है, मन ही जन्म मरणादि संसार रूप हे, ओर मन ही जगत्त्रय = तीन अवस्था खोक रूप 
है ॥ १२ ॥ समष्टि मन केही स्वरूप सृष्टिकती ब्ह्या है, ओौर ब्रह्मा का शरीर रूप मन हे, पएथिवो आदि 
भूत भौतिक वस्तु सत्य नहीं है, चन्त तिख मन से ही प्रथिवी आदि कल्पित = मिथ्या सिद्ध हे ।। १४॥ 
रागद्धेषादि रूप कटे से दूषित मछ्नि मन दी संसारबन्धन रूप हे, ओौर वही क्लेषो से रष्टित होने पटं 
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मनो हि जगतां कते मनो हि पूरुषः परः । मनः कृतं कृतं लोके न शरीरकृतं कृतम्‌ ॥१६॥ 


६ ६ € योगवा० म्र ३।८६।१ ॥ 
आजह्मस्थावरान्तं च सनेदा सवंजातयः । सवं एव जगत्यस्मिन्‌ द्विशरीराः शरीरिणः ॥१७॥ 
एकं मनः शरीरं तु क्षिप्रकारि सदा चलम्‌ । अकरञ्चित्करमन्यत्त शरीरं मांसनि्मितम्‌ ॥१८॥ 
मनो नाम द्वितीयोऽयं कायः कायवतामिह । स आयत्तोऽपि नायत्नो भूतानां अुवनत्रये ॥१९॥ 
यथा यथाऽसौ यतते मनो देहो हि देहिनाम्‌ । तथा तथाऽसौ भवति स्वनिश्वयफरैकमाक्‌ ॥२०॥ 
सफलो सांसदेहस्य न कथित्योरुषक्रमः । मनोदेहस्य सफलं सर्वमेव स्वचेष्टितम्‌ ।॥२१॥ 
पवित्रमनुसन्धानं चेतः स्मरति संदा । निष्फलास्तत्र शापा्याः शिकायामिव सायकाः ॥२२॥ 
` पतत्वम्मसि बह्म वा कदम वा शरीरकम्‌ । मनो यदयुसन्धत्ते तदेवाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥२३॥ 
न _कदाचन संसारे सावधानमना मनाक्‌ । स्वप्नेऽपि कथिद्‌ दर्ये वा दोषजाः खिलीछतः | २४॥ 
मनसैव `मनस्तस्मात्पोरुषेण पुमानिह । स्वकमेव स्वकेनैव योजयेत्पाधने पथि ॥२५॥ 
न॒ तदस्ति जगत्कोरो छमभकमांचुपातिना । यत्पौरुषेण शछद्धन न समासात जनैः ॥२६॥ 
व योगवा° ्र° ३।६२,६-इत्यादि ॥ 
अनन्तस्यात्मतत्वस्य सवेशक्तं महात्मनः । सङ्कर्पश्चक्तिरचितं यद्रपं तन्मनो बिडुः ॥२७।॥। 
भावः सद्सतो मंध्ये चरणां चरति यश्वलः । कठनोन्ुखतां यातस्तद्रुपं मनसो विदुः ॥२८॥ 
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जन्मादि संसार का अन्त गारा सर्प कहा जाता हे ॥ १५॥ मन ही जगत्‌ का कतौ हे, समष्टि मन दही 
पर पुरुष = हिरण्यगभं हे, इस से मन का किया काम रोक मे सिद्ध होता है, रीर का.किया नही ।॥ १६॥ 
नया से स्थावर तक सव जाति वाल्ले सव देही सदा इस जगत्‌ मे दो शरीर वाङे होते है ॥। १७ ॥। उस 
मं एक सृद््म शरीर मनश्रधान वाडा है, सो मन शीघ कार्यकारी खर सदा चट = चद्वल हे मांसादि 
घे निमित एक अन्य स्थूल शरीर तो कछ करने वाडा नहीं ह ॥ १८ ॥ देही को जो यष्‌ यहाँ मन नाम 
वाडा देह हं, सो तीनों खोक मं प्राणियों के स्वाधीन होते हए भी स्वाधीन नहीं है ॥+९॥ देही का यह सन- 
रूप दष्ट जेसा २ यरन-करता है, तैसा २ वह अपने निश्चय के अनुसार फल का भोक्ता होता है ॥ २० ॥ 
मांखम्रय देह का कोदे भी पुरुषां रूप क्रम सफल नहीं होता है, जओौर मन रूप देह का अपना सब व्यापार 
सखफट होता हं ॥ २१॥ जो चित्त = मन पवित्र अनुसन्धान = विचारादि का सदा स्मरण करता है, उस 
मन. वाल के भ्रति किसी के श्लापादि भी इसी प्रकार निष्फट होति है, कि जैसे पत्थर पर बाण निष्फल होते 

हेः ॥२२॥ स्थूल शरीर चाहे अम्र मं वा कादो म गरे, परन्तु मन जिसष्छा अनुसन्धान ध्यान विचार करता 
ह, उसी को वट उख क्षण से पाता है ॥ २३ ॥ विवेक युक्त सावधान मन वाले कोई इस संसार में 
कभी स्वप्ने मे भोवा किसी दद्य मे दोष समूहा से खिरीकृत = खंडित बद्ध नदीं होते हे ॥ २४॥ 
तिससे पुरुष अपने मन को अपने मन ओर पुरुषाथे से दी सदा यदा पावन मागे मे खगावे ॥ २५ ॥ इसं 
जगत्‌ रूप कोञ्च=कोष-पात्न मं वह वस्तु नरी हे, कि जो वस्तु ञ्यभ कमोलुगत श्चुद्ध पुरषाथ दारा जनो से नीं 
्राप्ठ की जा खके, अथोत्‌ श्य कमं विषयक पुरुषाथे से संसार की खव उत्तम वस्तु मिरती ही हं ।॥ २६॥ 
सर्वशक्ति वाले मायी इई्वर रूप आत्मतस्व क सङ्कल्पाक्ति से रचित जो सङ्कल्प शक्ति वाला रूप उसको 
हास्मा लोग मन खमक्षते है ॥ २८॥ सदखत्‌ के मध्य मे जो मनुष्यादि का भाव = तापय चं चर चता 
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नाहं वेदावभासात्मा छर्वाणोऽस्मीति निश्चयः । तस्मादेकान्तकरनस्तद्रपं मनसो विदु; ॥२९॥ 
मनो हि न जडं राम ! नापि चेतनतां गतम्‌ । स्लानाऽजडा तदा दृष्टि मन इत्येव कथ्यते ॥३०॥ 
मध्ये सदसतो सूयं प्रतिभूतं यदाविलम्‌ । जगतः कारणं नाम तदेतचचित्तमुच्यते ॥३१॥ 
तस्येमानि विचित्राणि नामानि कल्पितान्यलम्‌ । अहङ्ारमनोबुद्धिजीवाद्यानीतराणि च ॥३२॥ 
६ चक्ति योगृवा° प्र ३।९६।३। इत्यादि ॥ 

स॒ आत्मा स्वेगो नाम नित्योदितमहावपुः । यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥३३॥ 
> योगवा० प्र ३।१००।१४॥ 


एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव ! । यद्भावनं वस्तुनोऽन्त वस्तुत्वेन रसेन च ॥३४॥ 
योगवासि० प्र० ५।९१।५० ॥ 


चिद्न्योभ्नोऽत्यजतो रूपं स्वप्नवद्व्यस्तवेदनम्‌ । तदिदं हि मनो राम ! बह्मत्युक्तः पितामहः ॥२५॥ 
योगवामि° प्र ६-२स० १७३।१६ ॥ 


भनो नियमितं येन स्वेच्छा सदा गतम्‌ । तस्य ज्ञाने च मोक्षे च कारणं मन एव हि ॥३६॥ 
मनो नियमने यतः कायः प्रज्ञावता सदा । मनसा खगृहीतेन _ ज्ञानापषिरसिला भवम्‌ ॥२७॥ 
तन्सनः श्चमया अर्यं यथा बहिश्च वारिणा । एकया क्षमया सर्वो नियमः कथितो बुधः ॥३८॥ 

स्कन्दपु° ख° ६।२३४॥ 


्रर्योपत्ति वर्यक्तिश्च विसर्गः कल्पना क्षमा । सदसचाश्ुता चैव मनसो नव वे गुणाः ॥३९॥ 
महाभा० रान्तप प्र २५५।६ | 


है कि यह कया है १ इत्यादि, वही कलना = विचचार संशय की उन्भुखता को प्रप्र जो भाव है, उसको 
मन का रूप जानते है ॥ २८ ॥ ज्ञान स्वरूप भी मँ इछ नदीं जानता ह अक्तो भी सब कायं करता हूः 
इत्यादि निश्चय रूप जो उस अकतौ ज्ञान स्वरूप से एकान्त कन = अवदइय होता दै, उसको मन का 
हप जानते हैँ ।। २९॥ हे राम! मन जड़ नीह, न चेतनता को प्राप्र हे, चकिन्तु अजडा दृष्टि 

चिदात्मा ही “मन्वानो मनो भव्रति"" इस श्रुति के अनुसार संसार दशा मे मलिन उपाधिवाला होकर 
मन कषछाता है ।। ३० ॥ प्रतिभूत = सव प्राणियों मे सदसत्‌ के मध्य मे जो आविल=कल्ुषि्त 
मछिन रूप है, वह जगत्‌ का प्रसिद्ध कारण वित्त कहलाता है ॥३१॥ उसौ के अहङ्कार, मन. बुद्धि, जीवादि 
ओर अन्य भी ये विचित्र नाम बहुन कठिपित दै | ३२॥ वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वेगत = व्यापक 
श्रसिद्ध है, ओर सदा प्रकाश्चमान महा स्वरूप वाला है, वह जो जव मनाक्ू-छिञ्ित्‌ मनन सक्ति को धारण 
करता है, तव मन कहा जाता है ॥ ३३ ॥ ओौर हे राघव ! बाह्याभ्यन्तर अनाम वस्तु को जो सत्य वस्तु 
खूप से ओर रस = राग से जो भावना रना, इतना मात्र ष्टी चित्त के स्वरूप को समक्ता हूं ॥ ३४ ॥ 
हे "राम ! अपने स्वरूप स्वभाव को नहीं व्यागता हआ चिदाकाश = जह्य को जो स्वप्न के समान 
ठयस्तबेदन = विपरीत ज्ञान होता है, वही यह मन कहछाता है, तथा समष्टि मन वाला सोपाधिक बरह्म 
पितामह इस शब्द से टी कहा- गया दै ॥ ३५ ॥ सत्र इच्छाओं मे सदा प्राप्त मन को जिसने वज्ञ मे, इच्छा 
रहित किया, उसका मन दी ज्ञान ओर मोक्ष का कारण हे ॥ ३६ ॥ बुद्धिमान्‌ को सदा मन के निरोध के 
ख्यि यन्न कतव्य है, क्योंकि ख॒गरहीतं = निरुद्ध वशवर्ती मन से ज्ञान की प्राप्ति अवय पूणे ह्योती हे ॥ ३७ ॥ 
वह मन क्षमा = तितिक्षा ओर क्षान्ति से आद्य = वञ्च करने योग्य है, जैसे जल से अमि शान्ति के योग्य 
है, ओर एक क्षमा से ही सब नियम साध्य होते हे, यष विद्वानों द्वारा कदा गया दै ॥ ३८॥ धेयं के साथ 





९०. तश्वाथेमणिभारा [ सप्तमे पदा्थ॑काणडे 


सदा सदानन्दषदे निमग्नं मनौ मनोभावमपाकरोति । 

गतागतायासमपास्य सद्यः परापरातीतयुपेति तत्त्वम्‌ ॥४०॥ गीतायामधुखूदनौटीकायाम्‌ ॥ 
स्त्यागश्च निर्वाणं निर्वाणाथिं च मे मनः । त्यक्तव्यं चेन्मया सर्वं वरं स्वेषु दीयताम्‌ ॥४१॥ 
शिक्षां रक्षित॒कामेन चित्तं रस्यं प्रयलतः । न शिक्षा रक्षितं शक्या चलं चित्तमरक्षता ॥४२॥ 
अदान्ता मत्तमातङ्गा न इबन्तीह तां व्यथाम्‌ । करोति यामवीच्यादौ शक्तधित्तमतङ्गजः ॥४२॥ 
बद्धर्चेचित्तमातङ्गः स्म्रतिरज्ज्वा समन्ततः । भयमस्तं गतं सवं त्स्नं करयाणमागतम्‌ ॥४४॥ 
निडत्तपापचित्तस्य नास्ति लोके भयं द्विषः । सुखहानि नं तस्यास्ति यस्य चित्तं वदो स्थितम्‌ ॥४५॥ 


| बोधि वर्यांवतारपह्ञि° परिच्छे २३-५ ॥ 
मनः कमंमयं प्राहः सर्वप्राणभृतां अधाः । तत्तथा चेष्टते तेषां भावि कर्मफलं यथा ॥४६॥ 


इत्यभियुक्ताः ॥ 
असम्यग्‌ दशनं यस्मादनात्मन्यात्मभावनम्‌ । यदवस्तुनि वस्तुत्वं तचत्तं विद्धिः राघव ! ॥४५७॥ 
खढाभ्यासपदा्थेकवासनादतिचश्चलम्‌ | चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥४८॥ 


योगवास्ि° प्र ५।६१।२४-३५ ॥ 


यो निस्यमध्यात्ममयो निस्यमन्तयरुखः सुखी । नित्यं चिदनुसन्धानो मनः शोकैनं बाध्यते ॥४९॥ 
योगवा० प्र° ५।६४}६ ॥ 





उपपत्ति = ऊहापोह की कुक्षङता व्यक्ति = स्मरण विसगे = रान्ति कल्पना = मनोरथ इच्छा क्षमा = 
क्षान्ति सदसत्‌ = बेराग्यादि आद्यता = चच्नलता ये मन के नव गुणं हेः ।॥ ३९ ॥ ज्ञान से सत्यानन्द वस्तु 
में निमस्र मन, मन के स्वभाव चच्नरता दि को त्याग देता है, ओर गमनागमन के आयास श्रम 
शीघ्र ही व्याग कर कायं क।रण से रहित शुद्ध तत्त्व को प्राप्न करता हे ॥ ४० ॥ ओर सव का त्याग निवोण 
= मोक्ष है, ओर यदि निवौणा्थी = मोक्षार्थी मेरा मन है, ओर मुञ्चे सवका व्याग करनादै, तो श्रेष्ठ यदह 
बात हे, कि स्यागाहे धन धान्य द्रव्यादि तदर्थी प्राणियों मेँ अर्पित च्ियि जाये ॥ ४१॥ शुरु से प्राप्त रिक्षा 
की रशा करने की इच्छां वाल्ञे को अपने चित्त की रक्ता प्रयत्न से कतैव्य है, क्यों कि चंचर चित्त की रक्षा 
रहिव से लिक्षा को रक्ता नहीं हो सकती ॥ ४२॥ अदान्त = अश्चि्तिति मतवाङा हाथी भी उस व्यथा = 
पीडा के नहीं कर सकता कि जिस व्यथा को अवीचि आदि नरकों मे अवश्ञोतभूत मन रूप हाथी 
करता है ।। ४३ ॥ यदि स्मरणादि रूप रस्सी से मन रूप हाथी सब तरफसरे बोधा गया, तो सब 
अय नष्ट टो गये ओर सव. कल्याण प्राप्न ह्यो गया ॥ ४४ ॥ पाण रदित चित्त वाले को वैरी का भय 
ल्रेक मे नहीं है ओर जिस का चित्तव मेद, स्थिर हे, तिस के सुख की हानि नहीं है ॥ ४५॥ 
विद्धान्‌ छोग॒ खथ श्राणियां के मन को कमैमय कहते देः इस कमेमयता से ही वह मन उसी प्रकार की 
चेश्ठा करता है, कि उन प्राणधारि्यो को क्म का फल जैसा भावी रहता हे ॥ ४६ ॥ जिससे अनात्मा = 
दे्टादिं म आस्मबुद्धि असम्यग्‌ दशेन = अज्ञान भ्रम है, उसी से जो अवस्तु = असत्य म सस्यता का 
निश्च ह, हे राघव ! उसको चित्त समघनो ॥ ४७ ॥ इद्‌ अभ्यास से जो देहादि पदाथे का एक वासन = 
चत्वीदि रूप से चिन्तन उससे चित्त अत्यन्त च्रं होता है, ओर वदो चत्वर चित्त जन्मादि का कारणं 
होता है ॥ ४८॥ जो प्राणी खदा अध्यात्ममय = आत्मविचारपरायण सदा अन्तमुख = बाह्यासक्िरदित 


सप्तमं मनोवृद्धिमनोनाशग्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषालुबादसद्ठिता ४११ 


यज्ञाग्रतो दूरमपैति दैवं तदु सुरस्य तथेवेति। 

दूरङ्गमं ज्योतिषां उ्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ५० ॥ 

येन कमाण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 

यदपूचं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्यमस्तु ॥ ५१ ॥ 

यत्प्रज्ञानञ्रुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमतं प्रजानाम्‌ । 

यस्मान करते किथ्चन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ५२ ॥ यजु श्र ° ३४॥ 
इति षष्ठं मनःप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ मनोवृद्धिमनोन।शचाङच ॥ ७ ॥ 
चित्तस्थोख्यं भवेद्येन तं प्रयत्नेन वजंयेत्‌ । त्यागेन शनैधित्तं समूलं वै विनस्यति ॥१॥ 
विधेय आशु यत्नोऽसौ येन चित्तं॑विनश्यति । चित्तनारोऽक्षयं सौख्यं निदुःखं वत्ते सदा ॥२॥ 
विचाराम्युदयाचित्तं वीतरागस्य सन्मतेः। रामादिशालिनः साधो नश्यत्येव विवेकिनः ॥ २॥ श्रत चोक्तम्‌- 
अनात्मज्ञो हि दुःखेहः प्रस्फुरनपि भूतटे । राव एव अमत्युच्चैरात्मन्ञस्त॒ सचेतनः ॥४॥ 
वूरादात्मज्ञता याति चिरे पीवरतां गते । आलोकलक्ष्मीरमितो महामेध. इवोत्थिते ॥५॥ 
भोगाभोगतिरस्कारेः कार्यं नेयं शनै मनः । रसापहारेस्तज्ज्ेन कालेनाजीणंपणवत्‌ ॥ ६॥ 


ओर सदा चिदानन्द के अनुसन्धान~ध्यान वाला रहता है, वह सुखी रहता है, उस का मन शोकं से पीडित 
नीं हयोता है ॥ ४९ ॥ जागते हए पुरुष का जो मन दूर देश मे जाता है, देव ~प्रकाश्च रूप आत्मदेव के ज्ञान 
का हेतु तदु जो मन है, ओर सुप्र=-सोये पुरुष का जो मन गमन के समान चरू आता है, दूरगामी नेत्रादि 
उयोतियों की उ्योति, एक वह्‌ मेरा मन, कल्याण रूप संकल्प वाखा टो ॥ ५० ॥ अपस = कर्मी, अपस्वी; 
विज्ञ, धीर छोग “विदथः = यज्ञीय पदाथे का ज्ञान होने पर यज्ञ मेँ जिस मन से कम करते है, ओर जो मन 
अपूव तथा यक्षनपूञय है, प्रजा के अन्तगैत है, सो मेरा मन छ्यभ सङ्कल्प वाखा हो ॥ ५१॥ जो मन विशेष 
ज्ञान का हेतु सामान्य ज्ञान का हेतु {रूप प्रज्ञान ओर चेत हे, ओर धेयं काहेतु है, तथा प्रजाशों के अन्दर 
अश्रत उ्योति आत्म स्वरूप है, जिसके बिना कोई कमे नदीं च्या जाता हे, वह मेरा मन शिवसङ्कल्प वाडा 
हो ॥ ५२ ॥ छटवां मनःप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ मनोद्ुद्धिमनोनाश्च-- चित्त की स्थूलता, इद्धि जिस से हो उस को प्रथन से त्यागे । उखके 


त्याग से ही धीरे २ मूल सद्ित चित्त विनष्ट होता है॥ १॥ वह यत ्ीघ्र कतव्य हे, कि जिस से चित्त 
विनष्ट होता है, चित्त के नाच होने पर दुःख रदित अक्षय सुख सदा रहता हे ॥ २ ॥ विचार के अभ्युदय 
= श्रकुट होने से विवेकी विरक्त श्रेष्ठ बुद्धि वाले शमदमादि युक्त साधु का चित्त अवश्य नष्ट होता है ॥३॥ 
दुःखद ईहा = चेष्टा वाखा अज्ञानी भूतल मे गमनादि करता हा भी मानो ज्व = मृतक रूप ही बहत 
श्रमण करता है, आत्मज्ञानी ही सचेतन = जीवित ह ॥ ४॥ ओर चित्त. के पीवर = स्थर होने पर ङु 
प्राप्त आत्मज्ञान भो इस प्रकार दूर हो जाता है. छि जैसे महामेघ के उत्पन्न होने पर आलोक = प्रकाञ्च रूप 
ऊचमी दूरे होती है ॥ ५॥ इस से प्राप्त भोग ॐ आभोग = सेवन के तिरस्कारो = अनादर स्यागादि से 





१२ तस्स्वाथेमणिमाला [ ससमे पदा्थंकाएडे 


अनात्मन्यात्मभावेन देहमातरास्थयाऽनया । पुत्रदारङटुम्बेश्च चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥७॥ 


अदङ्ारविकारेण ममतामरेलया । इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीन॑ताम्‌ ॥८॥ 
जरामरणद्ःखेन व्यथेयुन्नतिमीयुषा । दोषाश्ीविषकोरोेन चेतो गच्छति षीनताम्‌ ॥९॥ 


आधिव्याधिविलासेन समाश्वासेन संसृतेः । हेयादेयप्रयत्नेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥१०॥ 
स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम्‌ । आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥११॥ 
इराशाक्षीरपामेन भोगानिरलेन च । आस्थादानेन चारेण चिन्ताहि याति षीनताम्‌ ॥१२॥ 


योगवासि° प्र° ५।५०।५४ इत्यादि ॥ 


दविविधधित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूय एव च । जीवन्युक्तः सरूपः म्यादरूपोऽदेहृक्तजः ॥१२॥ 
चित्तसचेह दुःखाय चित्तनाशः सुखाय च । चित्तसत्तं क्षयं नीत्वा चिं नाराुपानयेत्‌ ॥१४॥ 
तामसे वासनाजाले व्याप यजन्मकारणम्‌ । विद्यमानं मनो बिद्धि तद्दुःखायैव केवम्‌ ॥१५॥ 
भ्राक्तनं युणसम्भारं ममेति ब्रह मन्यते । यत्त चित्तमतच्व्ञं दुःखितं जीव उच्यते ॥ १६॥ 
विद्यमानं मनो यावत्तावद्दुःखक्षयः कतः । मनस्यस्तं गते जन्तोः संसारोऽस्तद्रफागतः ॥१७)। 
सुखदुःखदञ्चाधीरं साम्यान्न भ्रौद्धरन्ति यम्‌ । निवासा इव रन्द्र चित्तं तस्य गतं विदुः ॥ १८॥ 


[मिमीते ति क क कि इ 
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ओर अप्राप्र भोगों के रस = राग स्यागों से विद्धान्‌ को मन की इस प्रकार धीरे २ छरश्ता = तनुता करनी 
चाद्ठिये, कि जैसे कार से जीणे पन्नं को या जाता है ॥ & ॥ अनात्मा में आत्मता की भावना देह मात्र 
मे यह आस्था = यन्न स्थिति पुत्र, खी, कटुम्बादि, इन सव से चित्त स्थूरुता को प्राप्त करता हे ॥ ७ ॥ 
अहङ्कार के विकार = विकास सरे ममता रूप मर म देखा =आसक्तिसरे तथा इस शरीरादि मे समता 
आदि की भावना से चित्त स्थुल होतादहे।॥ ८ ॥ व्यथं उन्नति को पाने वाडा जरामरण दुःखयुक्तं दोष 
रूप सपे के कोज्ञ = खजाना पेट।री रूप देह से चित्त स्थूढ होता हे ॥ ९ ॥ मानसिक शारीरिक रोग रूप 
विलास काये चेष्टा से, संसार को स्थिरता आदि के विइवासर से, स्याञ्य ह्य वस्तु विषयक प्रयत्न से 
चित्त स्थृल होता है ॥ १०॥ सांसारिक स्नेह = राग, धन के कोभ, आपात रमणोय = देखने मात्र के 
खन्दर मणि, ख्मी के लाभ = प्राप्ति, इन सव से चित्त स्थूल होता है ॥ ११॥ दुष्ट आज्ञा रूप दूध के पान से, 
भग रूप वायु के वेग से, आस्था=आश्रय के दान से, चित्त रूप सपे स्थ होता है ॥१२॥ सरूप अह्ूप भेद 
से ष्टो श्रकार ॐ चित्त का नाश्चद्ोता है, तहां जीवन्मुक्त रूप चित्त का नाञ्च सरूप = रूप सद्टित होता 
है, विदेहयुक्तजन्य अरूप का नाञ्च ्टोता है ॥ १३ ॥ इस संसार म चित्त की सत्ता दुःख के च्यि होती है, 
वित्त का नाश्च सुख के खयि होता हे, इस ख्य चित्त की सत्ता को नष्ट कश के चित्तकेनाश्चको प्राप्त करे 
॥१४॥ अज्ञान जन्य तामस वामना समूह से व्याप्त जन्मों का कारण रूप जो मन = चित्त उसको विद्यमान 
= सत्तायुक्त जानो, व केवल दुःख के खयि होता हे ॥ १५ ॥ जो चित्त अनादि रम से सिद्ध पूवे के गुण 
संभार~देेन्द्ियादि के धमो को भ्रम से आत्मा के मानता हे, बहुन श्रेष्ठादि समञ्चता हे, स तत्वज्ञान रदित 
दुःखी चित्त को जीत्र कष्टा जाता है ॥ १६ ॥ जव तक मन वतेमान = सत्‌ दे, तब तक दुःख का क्षय किससे 
शो सकता दै १ ओर मन के नष्ट होने पर प्राणियों के संसार दुः स्वयं नष्ट हो जावे हे ॥ १७ ॥ जिस 
धीर ज्ञानी को सांसारिक सुख दुःख छी स्वस्था समात्मस्थिति से विचछ्ति नदीं कर सकती, जैवे मेर 


सप्तमं मनोदृद्धिमनोनाशप्रकरखम्‌ | & हिन्दीभाषानुवादसदहिता ११ 


आपत्कपिण्ययुत्साहो मदो. मान्यं महोत्सवः । यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं विद मनः ॥१९॥ 
मनस्तां मूढतां विद्धिः यदा नश्यति साऽनघ ! । चित्तनाश्चाभिधानं हि तदा सच्छम्रदेत्यलम्‌ ॥२०॥ 
मेत्यादिभि गणै युक्तं मवत्युत्तमवासनम्‌ । भूयो जन्मविनिक्तं जीवन्धुक्तमनोऽनघ ! ॥२१॥ 
व्याघ्रं वासनया यत्स्याद्‌ भूयोजननुक्तया । जीवन्धुक्तमनःसत्ता राम ! तत्सच्चभरच्यते ॥२२॥ 
सम्प्रत्येवाुभृतत्वात्सचवाप्त्या तन्वसंयुतः । सरूपोऽसौ मनोनाश्चो जीवन्युक्तस्य विद्यते ॥२२॥ 
मैत्यादयोऽथ मुदिताः शश्चाङ््‌ इव दीप्तयः । जीवन्पुक्तमनोनाशे स्वंदा सवथा स्थिताः ॥२४॥ 
समग्रारच्यगुणाधारमपि सच्चं प्रलीयते । विदेहृ्क्ते विमले पदे . परमयावने ॥२५॥ 
बिदेदुक्तबिषये तस्मिन्‌ सच्वक्षयात्मके । चित्तनाशे बिरूपाख्ये न करिंञ्िदपि विदयते ॥२६॥ 
न गुणा नागुणास्तत्र न श्री नाश्री नं लोकता । न चोदयो नास्तमयो न हर्वामर्पसम्बिदः ॥२७॥ 


न तेजो न तमः किन्न सन्भ्या दिनरात्रयः । न दिन्नो न च वाऽज्कराश्चो नाधो नानर्थरूपता ॥२८॥ 
योगवासिष्टप्र ५।६०।४। इत्यादि ॥ 


मोक्षो मेऽस्त्विति चिन्तान्त जाता चेडुत्थितं मनः । त॒च्छां मोक्षधियं त्यक्त्वा बन्धबुद्धि तथेषणाम्‌ | २९॥ 
स्ववेराग्यविवेकाभ्यां केवलं कषपयेन्मनः । मननोत्के मनस्युच्चे वु दोषाय केवलम्‌ ॥३०॥ 
सर्वारिम्भपरित्यागी सर्वोपाधिविवजितः । सवांश्चासम्परित्यागी ` जीवन्पुक्त इति स्मृतः ॥२३१॥ 


य कः ~~~ -- ~ - -- ~ 
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को निः्वास नहीं विचितं कर सकते है, उस धीर के चित्त को मृत = नष्ट जानते दै ॥। १८ ॥ आपत्ति 
कृपणता = दरिद्रता उत्साह = उद्यमादि मद = हषोदि मन्दता = घनादि की अल्पता महान्‌ उत्सव, ये सब 
जिसको विरूपता = भिन्नरूपता नहीं प्राप्त कर सकते, उस के मन को नष्ट जानते हँ । १९॥ हे अनघ ! 
मृढता को ही संसारी मनरूपता जानो, सो मनरूपता = मूदृता जब नष्ट होती हे, तब चित्त के नाञ्च नाम 
वाखा शद्ध सत्त्व स्वभाव पूर्णं प्रकट होता हे ॥ २० ॥ ओर दे अनघ ! वह जीवन्मुक्त मन फिर जन्म 
से रहित उत्तम वासना वाका ओर मित्रतादि रूप गुणों से थुक्त होता है ॥ २१॥ हे राम ! जो मन फिर 
जन्म से रहित आत्मज्ञान की वासना से ज्याप्त रहता है, उस जीवन्युक्त मन की सत्ता को सस्व नाम से 
का जाता है ॥ २२ ॥ श्ञरीराभिमान से रदित सम्प्रति = व्यवहार काल में दही अचुभूत = ज्ञात होने से 
स्व की प्राप्रि से बह जीवन्मुक्त का सरूप मनोनाश्च हे ॥ २३॥ जीवन्युक्त के मन के नष्ट होने पर चन्द्रमा 
के रहते प्रकाञ्च क समान मित्रता आदि ओर मुदिता सदा सर्व प्रकार से स्थिर रहते ह ॥ २४ ॥ सम्पूण 
प्रधान गुण का आधार रूप स्व = प्रातिभासिक मन भी परम पावन विदेह मुक्त रूप विम पद = स्थान 
मे अत्यन्त छीन होता है ॥ २५ ॥ विरूप = अरूप नामक स्व के भी क्षय स्वरूप विदेह मुक्त के विषय = 
लक्ष्य प्राप्य रूप तिस वित्त के नाश मे कछ भी दृश्य वस्तु नहीं रहती हे ॥ २६॥ क्योंकि वहां गुण अगुण, 
पुण्य पापादि, श्री, अश्र, चच्चरता, उदय, अस्तमय=लय, हषे, शोक का ज्ञान नहीं रहता हं, न तेज, न कुछ; 
तम आदि रहते है ।॥२७-२८॥ मेरा मोक्ष हो यदह चिन्ता भी यदि अन्तःकरण मं हृदे तो मन उत्पन्न प्रकट 
हो गया, इसखिये तुच्छ मोक्ष बुद्धि को व्याग कर॒ बन्धन बुद्धि ओर इच्छा को त्याग कर अपने विवेक 
ओर वैराग्य से केवर मन को नष्ट करे, क्योकि मनन के चि्यि उत्कण्ठा युक्त मन के होने पर शरीर होता 
हे, सो शरीर अवय केवर अत्यन्त दोष के ल्यि होता है ॥ २९-३० ॥ ओर सब आरम्भ = कमोदि को 


९४. तस्वाथेमणिमाखा [ ससमे पद्ाधैका एड 


तणवस्नोषञवेन्ति यत्र॒ त्रिश्ैवनश्रियः। सा प्रा निर्धेतिः साधो ! सैराश्यादुपलभ्थते ।३९॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकमंणि । तदेवास्वादयत्यन्तः परसंङ्गरंसायनमे ॥६३॥ 
एवं तत्त्वे परे शद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः । न॒ शक्यते चालयितं दैवैर॑पि सवासवैः ॥ ३४॥ 
योगवा० प्र ५।७४। ६ इत्यादि ॥ 

बन्धाशामथ मोक्षाशां सुखदुःखदश्ामपि । त्यक्त्वा सदसदाशां च तिष्टा्षुग्धमहाग्धिवत्‌ ॥ ३५॥ 
भावादेतमुपाभित्य सत्तादेतमयात्मकः । कमद्वितमनादत्य दैताद्ैतमयो भव ॥३६॥ 
योगवा० प्र ५।१५७।६-३६ ॥ 


अलग्नवासनाजाला मतिः प्रसरवजिता । अच्टरागद्धेषा या शमेति रनैः परम्‌ ॥ ३७॥ 

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । ज्ञमनो नादरामभ्येति मनोऽस्य विचद्धंते ॥३८॥ 
मनोमात्रं ® © गदे ® = # 

मनोमात्रं जगच्चक्रं मनो पव॑तमण्डलम्‌ । मनो व्योम मनोदेवो मनो मित्रं मनो सिुः॥३२९॥ 


योगवा० प्र ४।३५।७-! ८- १६ ॥ 
नेह चश्चरताहीनं मनः क्वचन दर्यते । चश्चलत्वं मनोधर्मो बह्व धंमों यथोष्णता ॥४०॥ 
यत्त॒ चश्चलताहीनं तन्मनो मृतमुच्यते । तदेव च तपःशास्रसिद्धान्तो मोक्ष उच्यते ॥४१॥ 
मनो विर्यमात्रेण दुःखश्चान्तिरवाप्यते । मनो मननमात्रेण दुःखं परमवाप्यते ॥४२॥ 
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स्यागने वाखा, सत्र उपाधि, उपद्रव से रहित, सवौश्चा से रहित होकर जीवन्मुक्त कष्टा गया हे ॥ ३१॥ 
जिस मोक्ष म॑ तीनों खोक की श्री ठृण के तुल्य भी उपश्रार सहायता नही करती है, हे साधो ! वह उत्तम 
निडेति = ( मोक्ष सुख ) निराज्ता से भिख्ती हे ॥ ३२ ॥. जैसे अन्य पुरुष के व्यसन = काम-इच्छा वारी ज्ञी 
घर के कमे में ठ्यग्र चछ्वर रहती हृ, भो अन्तःकरण मे उसी अन्य के सङ्ग रूप रसायन = आनन्द का 
अनुभव करती हं ।॥ ३३॥ तसे ही आज्ञा आदि को स्यागकर शद्ध परतच््व = स्वरूप मे विश्रान्ति आनन्द 
को पाया हआ धीर ज्ञानी व्यवहार मे भी आनन्द का अलुभव करता है, ओर इन्द्र सहित सव देवों से भी 
वह विचछ्ति न्दी क्या जा सक्ता है ॥ ३४॥ इसलिये देहादिरूप बन्ध की आशा ओर उसकी निवृत्ति 
रूप मोक्ष की आशा को त्यागकर, मिथ्या स्वरूप सुख, दुःख अवस्था को ओर सत्‌ असत्‌ आश्चा को त्याग 
कर क्षोभ = चञ्वरता रदित मदा सम॒द्र के समान स्थिर रदो ॥ ३५ ॥ सवत्र सत्ता का अद्भत स्वरूप होकर 
भवना से सत्ता अद्वैत का आश्रयण करके, ओर कमोद्धेत को स्याग कर, व्यवहार मे यथोचित ेताद्रेतमय 
हो, सत्यात्मा को एक समन्चो, व्यवहार म उचित हो कमे करो ॥ ३६ ॥ वासनाजार के सम्बन्ध से 
रदित, रागद्वेष से शुन्य, चक्रता रदित, बुद्धि जो होतो है, सो धीरे २ उत्तम शम को पाती हं॥ ३७॥ 
मादि के विना अद्यभ मन का अभ्युदय = बृद्धि ही जीवात्मा का नाश्च हे, ओर मन का नाज्ञ जीवात्मा 
का महान्‌ दय कल्याण दै, तहां ज्ञानी विवेकी विरक्त का मन नाश्च को पराप्त होता है, अज्ञानी का मन बढता 
ह ॥३८॥ ओर वदृ हआ मनोमात्र दी संसार जन्मादि का समूह्‌ अनथ रूप है, तथा पवतो का मण्डल = 
परिधि-चेरा आदि रूप आकाज्ञ, देव, शाञ्च, मित्नादि रूप मन दी हे ॥ ३९॥ यदा चच्चरूता से रहित मन 
क्टी देखा नष्टौ जाता है, अम्नि की उष्णता के समान चञ्चलता मन का धमं ई ॥ ४० ॥ जो चच्नङता 
रदित मन है, सो गत मन कात दै, _ भौर बही तपोविधायक शाख का सिद्धान्त रूप मोक्ष कटा जाता 
है ॥ ४१॥ मन के विठय नाञ्च मात्र से दुःख की निडृत्ति पाई जाती है, मन के द्वारा विषयों के मनन 


सप्तमं मनोवृद्धिभनोनाशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदहिता ५११ 


तस्य चश्चलता येव त्वविद्या राम ! सोच्यते । बासनापदनाम्नीं तां विचारेण विनाश्य ॥४३॥ 
अविद्यया वासनया तयाऽन्तधित्तसत्तया । विीनया त्यागवज्ञात्परं भ्रेयोऽधिगम्यते ॥४४॥ 
यत्तत्सदसतो मध्यं यन्मध्यं चित्वजाञ्ययोः । तन्मनः प्रोच्यते राम ! दरयो दोलायिताढ़रति ॥४१५॥ 
जाञ्याञुसन्धानहतं जाञ्यात्मकतयेद्धया । चेतो जडत्वमायाति द्ढाभ्यासवदोन दि ॥४६॥ 
विवेकेकाचुसन्धानाच्चिदंशात्मतयात्मनः । चिदेकता्रपायाति चदाभ्यासवग्रादिह ॥४७॥ 
या योदेति मनोनाम्नी वासना वासितान्तरा । तां तां परिहरेतप्राज्ञस्ततोऽविदयाक्षयो भवेत्‌ ॥४८॥ 
योगता° प्र ३।११२।५। इत्यादि ॥ 

स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्य न वीरता । तस्योत्तमपदग्राप्तौ पो वरंहि कथैव का ॥५९॥ 
पवो निजितः पूर्वं येनोत्तमविदा स्वतः । भाजनं स महार्थानां नेतरो नरगदभः ॥५०॥ 
लोभो रज्ञा मदो मोहो येनादागिति नो जितः । निरथंकमनर्थोऽस्मिम्‌ स फिमथं प्रवत्तते ॥५१॥ 
यगिति ॥ 

भावाद्रैतं क्रियादतं द्रव्याद्वैतं यथात्मनः । वर्तयन्‌ स्वानुभूत्येह त्रीन्‌ स्वप्नान्‌ धुते निः ॥५२॥ 
इति सप्रमं मनोघ्रद्धिमनोनाशरघ्रकरणम्‌ ॥ श्रीमद्‌भा० स्क° ७।१५।६२ ॥ 
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सान्न से परम दुःख भिरता हे ॥ ४२ ॥ हे राम ! उस मनकी जो चश्छरखता हं, वही राजस अविद्या कदी 
जातीदहै, तिस वासनाञ्चब्द रूप नाम वारी अविद्या = चञ्चलता को विचार से विनष्टं करो ॥ ४३॥ 

बाह्यविषयारि के चिन्तनादि के व्यागके बक सरे चित्त के अन्तर वतेमान वाखना रूप उस अविद्या के 

विलीन = नष्ट होने से परम श्रेयः प्राप्न होता है॥ ४९ ॥ हे राम ! जो वह सत्‌ असत्‌ का तथा चेतनता 

जडता क¡ मध्य सन्धि रूप हे, सो मन कहा जाता हे, वह दोनों स्वरूप मं दोलायित अस्थिर स्वरूप हं 

॥४५॥। वह मन जडता के चिन्तन से हत = नष्ट हो कर ओर जड़ रूपता से स्थिर हो कर दद्‌ अभ्यास के 

बट से जडता को प्राप्त होता है ।।४६॥ ओर एक विवेक के चिन्तन से आत्मा की चिर्दंङता से स्थिर व्याप 

होकर दद्‌ अभ्यास के वक से यां चिदेकरूपता को पाता हे ॥४७॥ बाह्य वासना से वासित = युक्त अन्तर 

वाटी जो २ मनोनामवाटी वासना उत्पन्न होती दै, उस सब बाह्य वासना को विद्धान्‌ त्यागे तो अविद्या का 

नाञ्च होता हे ॥४८। स्वभाव = प्रकृति सान्न के विजय मं जिस को स्वयं वीरता नही हे, उस पशु तुल्य को 

उत्तमपद्‌ की प्राधिमं कथा क्यादहे? सो कहो, उस के लिये कोड उपदेश साथक नहीं हं ।४९।। जिस उत्तम 
विवेकी से मन के स्वभाव रूप कामादि छः का समूह्‌ प्रथम निजित = अस्यन्त वज्ञ स्वतः हुवा है, सो 
महान्‌ अथं सोक शान्ति सुखादि का पात्र हे, उससे अन्य कासी आदि गदंम तुल्य मनुष्य नही पत्र दह 
।। ५० ॥ जिस से लोभ, जा, मद, मोह, ये सव प्रथम नहीं जीते गय ह, सो अनथ रूप मनुष्य निरथेक 
इस मोवाच मे किस खयि प्रवृत्त होता दहे ?॥ ५१॥ कायेकारण वस्तु की एकता ज्ञानरूप भावाद्वेत, 
मन वचननादि. से पर ब्रह्म मं सवे कर्मा का अपैणरूप कमोद्रेत, तथा अपने धनादि द्रव्यों ओर स्वाथे की 
एकता आलोचन इदवरापण रूष द्रव्याद्धेत, इन तीनों अद्वेतों को वतेता~वि चारता देखता हुवा सुनि अपनी 
आत्मा के अनुभव से जा्रदादि रूप तीन स्वप्न = मिथ्या अवस्था को नष्ट करे तुयं सत्यपद्‌ में स्थिर 
होता हे ॥ ५२॥ सातवां मनोघ्रद्धिमनोनाश्भ्रकरण ससाप्त ॥ 


९६ तत्त्वाथम णिमाडा [ सप्तमे पदाथकार्डे 


अथ ससारः ॥ < ॥ 

संसारो दुस्तराम्भोधिस्तत्पारं गन्तुमिच्छता । षिवेकादि विंधेयोऽत्र त्याज्यं सङ्गादि सर्वथा ॥ १॥ यतः-- 
संछति; स्वप्नसद्यी सदा रोगादिसङ्कला । गन्धवंनगरप्रख्या मूढस्तामुवत्तते ॥२॥ 
आयुष्यं क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतेः । द्वीऽन्येषां जरामर्यं कथचचिन्मैव बुध्यते ॥२॥ 
स एष दिवसः सेव रात्रिरित्येव मूढधीः । भोगानुपतत्येव काल्वेगं न॒ पर्यति ॥४॥ 
भ्रतिश्षणं क्षरत्येतदायुराम ! षटाम्बुवत्‌ । सपत्ना इव रोगौधाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥५॥ 
जरा व्याघीव पुरतस्तजयन्त्यवतिष्ठते । मृत्युः सहैव यात्येष समयं सम्प्रतीशषते ॥६॥ 
देदे्मावमापननो राजाऽ्दं रोकविश्रुतः । इत्यस्मिन्‌ मन्यते जन्तुः कृमिविडभस्मसजज्ञते ।।७॥ 

श्रध्यरात्मरा० श्रयोध्याकां० स० ४।२५ | इत्यादि ॥ 
देह. एव हि संसारबक्षमूलं ददं स्मरतम्‌ । तन्मूलः पुत्रदारादिवन्धः करं तेऽन्यथात्मनः ॥८॥ 
देदस्तु स्थूरुभूतानां पच्चतन्मात्रपच्वकम्‌ । अहङ्कारश्च बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश्च ।॥९॥ 
चिदाभासो मनश्चैव भूतम्रकृतिरेव च । एततक्षत्रमिति क्षेयो देह इत्यभिधीयते ॥१०॥ 
एते विलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः । जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नाऽत्र मेदधीः ॥११॥ 


~~ ~ द्रध्यात्मरा० श्रारण्यरका० स० ७।२७] इत्यादि| 





अथ संसार- संसार दुःख से तरने योग्य समुद्र दै, उसके पार जाने की इच्छा वाले को यां 
विवेकादि कतेव्य दे, ओर सङ्ग कमीदि व्यक्त्य दै ॥ १॥ जिससे रोगादि से सदा व्याघ्र संसार 
स्वप्न तुल्य भिथ्या हे, गन्धव नगर के समान है, तो भी मूढ = अविवेकी उसी को सेवता है ॥ २॥ जिस 
संसारासक्ति से जो सूये क गमनागमनों द्वारा प्रतिदिन आयुष्य = आयु घटती है, उसको अन्य के जगा- 
मरण देख कर मो मूढ़ नहो समन्ता हे ॥ ३ ॥ वही रवि वारादि दिन है, वही शुक्त पश्चादि की रात्रि हैः 
इस भ्रकार के निश्चय वाखा मूढ बुद्धि वाडा भोगो को ही प्राप्न करता सेवता है, कारके वेण को नीं देखता 
हे ॥ ४॥ यह्‌ आयु प्रतिश्चण मे कच्चे घट के जर के समान क्षीण होती है, ओर श्रु वुल्य अद्भुत रोगों के 
समभू सरीर को नष्ट करते हं ॥ ५ ॥ बाधिन तुल्य जरा अवस्था. डराती हई अगे स्थिर दै, यह मष्यु साथ 
मी चङ रही हे, ओर समय की प्रतीक्षा = विचार कर रही है ॥ ६॥ तो भी मोह युक्त यह भाणी, मरने 
प्र कमि विद्‌ = विष्ठा भस्म नाम वले इस देह मे अहं भाव = अहङ्कार युक्त होकर समञ्यता हेः. किं मे लोक 
म भ्र्यात राजा हः इत्यादि ॥ ५ ॥ यह दे दी जन्मादि रूप संसार वृक्ष का दद्‌ मूक कहो गई है, देहा- 
भिमान से फिर जन्मादि होते है, ओर उस रूप मूक कारण वाडा ही पुत्र ल्ली आदिरूप भी बन्ध = 
ससार है, इस देह से अन्यथ = विख्क्षण तुम आत्मा को वा तेरे आत्मा को इससे क्या फ है १ ॥ ८ ॥ 
दे तो स्थुर पांच महाभूत = भूमि आदि क पञ्च = पंच तन्मात्रा = सूम पंच का समूह्‌ रूप है, शब्दादि- 
शय है । क्योकि अङ्का, बुद्धि, दश्च इन्द्रिय, चिदाभास = बुद्धि में चेतन का प्रकाञ्च, मन पंच भूत प्रकृति 
माया ये सब क्षेत्र = जीव के भोग के स्थान हे ओर क्षेत्र ल्पसेज्ञेयजो पदा्थहै, सोई देद्‌ इस नामसे 
कृषा जाता है ॥ ९-१० ॥ इन सव से विलक्षण जो जीव का सत्य स्वरूप हे, सो निरामय = रोगादि रहित 
परमात्मा है, इससे जीव ओर परमात्मा ये दोनों शब्द्‌ पयोय = पक अथ के बोधक हे, यहां मेद्‌ का ज्ञान 


श्र्टमं संसारपरकरणम्‌ ` हिन्दीभाषालुवादसहिता ५१७ 


अहङ्कारादिसम्बन्धो याबदेहेन्द्रियेः सह । संसारस्तावदेव स्यादामनस्त्वविवेकिनः ॥१२॥ 
मिध्यारोपितसंसारो न स्वयं विनिवर्तते | विषयान्‌ ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा॥१३॥ 


अनायविद्यासम्बन्धात्‌ तत्का्याऽ्ङ्कृतेस्तथा । संसारोऽपाथकोऽपि स्याद्रागढेषादिसङ्कलः ॥१४॥ 
श्रध्य।त्मरा० किष्किन्धाकां° स ३।१८) इत्यादि ॥ 


देहमृलमिदं दुम्खं देहः कमंसगुदभवः । कर्म प्रवर्तते देहेऽदहबुष्धया पुरुषस्य हि ॥१५॥ 
अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविदयासम्भवो जडः । चिच्छायया सदा युक्तस्तप्रायःपिण्डवन्मतः॥ १६॥ 
तेन देहस्य तादात्म्यादेहश्चेतवान्‌ मवेत्‌ । १७ परध्यात्मरा० किंष्किन्धाकांर स ८ ॥ 
्रसुस्तस्यानह भावात्तदा भाति न संसृतिः । जीवतोऽपि यथा तद्वद्विशक्तस्यानहङ्कृतेः ॥१८॥ 
देहदुद्धथा भवेद्‌ भ्राता पिता माता सुहृत्‌ प्रियः ॥ १९ ॥ 


विलक्षणं यदा देहाजानात्यात्मानमात्मना । तदा कः कस्य वा बन्धुभ्राता माता पिता सुहत्‌।॥।२०॥ 
द ध्यात्मरा० युद्धकां° स १२।१६। इत्यादि ॥ 


कः कस्य हेतुद्ुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा । स्वपूर्वाजितकर्मेव कारणं सुखदुःखयोः ॥२१॥ 
सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति बुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति इथाऽभिमानः स्वकमंश्ररग्रथितो हि रोकः ॥ २२ ॥ 


वां 
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नदीं द्योता हे ॥ ११ जब तक दे १ प 

हे. तभी तक अविवेकी जीवात्मा को जन्मादि संसार है ।॥ १२ ॥ अत्मा म भिथ्या भी कल्पित = सिद्ध 
संसार ज्ञानादि बिना स्वयं नहीं निडृत्त होता है, जैसे कि विषयों का ध्यान करने वाङ को स्वप्न में मिथ्या 
विषय का आगम = (प्राप्ति) ह्येता है, सो जागे बिना नी निवृत्त होता हं ॥ १३॥ अनादि अविथ्या के 
सम्बन्ध से तथा अविद्या के कायं अहङ्कार से राग द्वेषादि से व्याप्त अपाथक=निष्भ्रयोजन अथञ्चल्य मिथ्या 
भी संसार होता है ॥१४॥ दे मूक = देह जन्य यह्‌ ्रसयश्च ठु+ख. हे, ओर देह कमे से उत्पन्न होता, फिर 
देह म॑ पुरष = जीव की अहंवुद्धि = अभिमान से कमे सिद्ध होता हे ॥ १५ ॥ अविधा से सिद्धिः वाखा जड़ 
अहङ्कार अनादि है, सो चेतन की छाया = चिदाभास से सदा युक्त तप्त खोहपिण्ड के समान माना गया डे, 
डस चिदाभास युक्त अहङ्कार के स।थ देह को तादात्म्य = जर दूध तुल्य अभेद होने से देष भी चेतनता 
बालो होतो हे ॥ १६-१७॥ प्रसुप्र पुरष को तिस सुषु काक मृ अहङ्कार के अभाव से जैसे उस समय 
संसार नीं भासता है, तैसे दी अहङ्कार रदित जीवन्मुक्त को भी आत्मा मं संसार नी भाखता 
॥ १८ ॥ देह मे आस्मुद्धि अहङ्कार से ही माता पिता भ्राता मित्र प्रियादि होते हे, ओर जब देह से 
विलक्षण आत्मा को आत्मा = मन से जानता है, तव कौन छिस का बन्धु भ्राता आदि है ? ॥ १९२८ ॥ 
ओर कौन किस के सुख वा दुःख का भी दहेवु कारण है ! अपने टी पूवे जन्म के उपार्जित कमे ही अपने 
सुख दुःख के हेठ है ॥ २१ ॥ इससे खुख वा दुःख का कोई भी दाता नहीं है, तो भी अन्य कोर हमे सुखादि 
देता है, एेसा निश्चय होना यह्‌ दुय = श्रम है, म कतो हँ यह निश्चय मी भिथ्या व्यथे अभिमानरूप है, 
क्योंकि यह्‌ लोक = जन अपने पूवे के कमे रूप सृप्र से प्रथित = बद्ध है, पूवे कमोनुसार ही प्रदृत्ति भी होती 


९८ तन्त्वाथेमणिमाला [ स्तम पदाथकाणडे 


अलं हषविषादाभ्यां छमाल्यमरुलोदये । विधात्रा विहितं यचत्तदलङ्कयं सरासरैः ॥२३॥ 
्रध्यात्मरा० त्रयोध्याकां° स० ५] निषादं प्रतिलकच्मणोक्तिः॥ 

क्रिया शरीरोद्धवहेतुरादता प्रियाप्रियौ तौ भवतः सरागिणः। 
धमेतरो तत्र पुनः शरीरकं एनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः ॥ २४ ।॥ श्रध्यात्मरा० उत्तरां स° ५॥ 
यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुयुदहन्‌ । तं स्कन्धेन स आदत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः ॥ २५॥ 
नैकान्ततः प्रतीकारः कममणां कमंकेवलम्‌ । ढयं हयवि्ययोपदतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ! ॥२६॥ 
श्नीमद्धा ° स्क ० ४।२६।३२-२४] नारदोक्तिः ॥ 
आमयो यश्च॒ भूतानां जायते येन॒ ररत ! । तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥२७॥ 
एवं चृणां क्रियायोगाः सवं संदतिहेतवः । त एवात्मविनाशाय कर्पन्ते कल्पिताः परे ॥२८॥ 
६ र ह्‌ र 14 क १।५।३२- २३४ ॥| 
कमंणा कमंनिहारो नद्यात्यन्तिकं इष्यते । अविद्रदधिकारित्वात्प्रायशित्तं॒विमर्नम्‌ ॥२९॥ 
नाइनतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽमिमवन्ति हि । एवं नियमकरद्‌ राजन्‌ शनैः क्षेमाय कल्यते ॥३०॥ 
् श्रीमद्धा ० सक ° ६।१।११-१२॥ 
जन्तुर्वै भव एतस्मिन्‌ यां यां योनिमुवजेत्‌ । तस्यां तस्यां स॒ लभते निरति न विरज्यते ॥२१॥ 
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ह ॥२२॥ इससे कमौनुसार शुभाम फल की प्राप्ति होने पर हषे ओौर शोक भी नहीं करना चाहिये, क्योकि 
विधाता = ईेहवर से जिस के च्यि जो २ विहित = प्रतिपादित दहै, सोर सुर असुर सव से अलुलंघनीय दहं 
॥२३॥ श्चरीर की उत्पत्ति का हेतु रूप कमे माना गया हे, उस शरीरादि मँ अत्यन्त रागी को वह प्रसिद्ध प्रिय 
ओर अप्रिय = सुख दुःख तथा मित्र अमित्र शत्रु दोते द, तिख से फिर तिस शरीर मं राग द्वेषादि जन्य 
घमोधमं होते हं, तिस से फिर रीर होतादै, फिर क्रिया होती दै, इस प्रकार चक्र तुल्य संसार कदा 
जाता हे ॥ २४॥ जेसे कोड पुरुष भारी वोश्च गठरी को शिर से ढोता हा शिर के दुखने पर कन्धे पर 
वह्‌ बोद्य छेता है, परन्तु उस से दुःख नहीं भिटता, थोड़ा ्राराम भिक्तादहै, वैसे ही देद्ामिमानो अज्ञ 
के सब दुःख के प्रतिकार दुःख निचत्ति के उपाय हैँ ॥ २५॥ इससे हे अनघ ! कमे जन्य दुःख को 
निवृत्ति के एकान्त उपाय रूप केवर कम नहीं दै, कम निवृत्ति का निश्चित साधन कमे नहीं है, जिस से 
स्वप्र मेँ स्वप्न के समान दोनों अविधथाजन्य हैँ ॥ २६॥ हे सुव्रत ! जिस घृतादि से प्राणियों को रोग होते है 
वक्टी तेग जनक द्रव्य उस रोग को नहीं नित्त करता है, द्रग्यान्तर रूप ओषधि से चिकित्सित = भावित 
ज्ञोधित घृतादि रोग छो निदत्त करते दँ ॥ २७ ॥ इसी प्रकार मनुष्य के सब क्रिया योग संसार जन्मादि 
के हेतु है, परन्तु वे ही कमं योग पर ब्रह्म मे कल्पित =अपित होने पर अपनी आमा = दुःख रूप कमे 
क विनाश के चयि होते हे । अथौत्‌ निष्काम कम्‌ से अन्तःकरण _की खुद्धि जादि द्वारा ज्ञान होता है 
जिस से मूर सदित अज्ञान जन्य कम नष्ट होते है ॥ २८ ॥ कमं ॐ अविद्वान्‌ ~ अज्ञ अधिकारी होने से 
प्रायश्चित्त कमं से अन्य कर्मा का अस्यन्त निहार = नाञ्च नहीं होता दे, क्योकि अन्य कमं होते जाते हेः 
इस से विमशेन = ज्ञान टी ्रायश्ित्त = युख्य पाप नाशक हे ॥ २९॥ परन्तु वह ज्ञान नियम्‌ भ्य ह, जसे 
पथ्य से ही अन्न खाने वाल्ञे को व्याधि नदीं सतानी हः हे राजन्‌ । नियम करने वाला धीरे २ तत्त्वज्ञान 
मोक्ष के लिये समर्थं होता है ॥ ३० ॥ यह प्राणी इस संखार मे जिखर योनिम जातादैःतिसर मे 


ग्रष्टमं संसारप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाजुवादसदित। ५१९ 


नरकस्थोऽपि दें वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति । नारक्यां निच्रेतौ सत्यां देवमायाविमोहितः ।२३२॥ 
गृहेषु व्रूटधरमेषु दुःखतन््रेष्वतन्द्रितः । इचंन्‌ दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥३२॥ 
भर+ [अ ©. हि + र ष ५ 

अर्थरापादिते युयं हिंसयेतस्ततश्च तान्‌ । पृष्णाति येषां पोषेण शेषशचग्‌ यात्यधः स्वयम्‌ ॥३४॥ 


श्रीमद्धा० स्क ° ३।३०।४-*-६-१० ॥ 
नूनं प्रमत्तः ङरुते विकमं यदिन्द्रियप्रीतय आ्रणोति । 
ने साधु मन्यै यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्टेशद आह देहः ॥ ३५ ॥ 
परामवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मत्वम्‌ । 
थावच्करिया तावदिदं मनो वै कमात्मकं येन शरीरबन्धः ॥ ३६ ॥ 
आनन्दभृलगुणपस्लवतच्वश्ाखा . वेदान्तपुष्पफकमोक्षरसादिपूणः । 
चेतो विहग ! हरितङ्गतरं विहाय संसारद्यष्कविटपे वद कं रतोऽति ॥३७॥ मागत क्र ° ५।५।४-५॥ 
वेदेन विहितं क्म॑तन्मन्ये मङ्गलं परम्‌ । अवैदिकं त॒ यत्कमं तदेवा्ममेव च ॥३८॥ 
हरिभक्तो नरो यश्च स॒ च युक्तः श्रुतौ श्रुतम्‌ । जन्मग्त्युजराव्याधिश्लोकमीतिविव्जितः ॥३९॥ 
युक्तिश्च द्विविधा साध्वि ! श्रुत्युक्ता सर्वसम्मता । निर्वाणपददात्री च हरिभक्तिभ्रदा चृणाम्‌ ॥४०॥ 
कर्मणो बीजसूपश्च सततं तत्फलश्रदः । कमरूपश्च भगवानच्छ्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥४१॥ 
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कमौनुसार सुख पाता है, इस से विरक्त नीं होता है ॥ ३१॥ नरक मे स्थिर प्राणी भी, नरक सम्बन्धी 
सुख होने पर देव माया से विमोहित हो कर्‌ नरक के देको भी वहु पुरुष नहा स्यागना चाहता दे 
॥ ३२ ॥ मायामय धमं वाठ दुःख युक्त गृहो मे सावधान गृहस्थ दुःखों का प्रतीकार करता हआ सुखं 
मानता है ॥ ३६९ ॥ भरी हिंसा द्वारा जरा तदो से प्राप्र अर्था द्वारा उन सम्बन्धि्यां का पोषण करता 
डे, चि जिन के पोषण से अवशिष्ट को भोजन करने चाा वह्‌ स्वयं नीचे नरकादि मं जाता है॥ ३४॥ 
प्रमादी पुरुप अवदय विरुद्ध कर्म करता है, जो इन्द्रियों को प्रोति = सुख रे ख्य व्यापार करता है, उस 
कोसे साघु =गुभ नहीं मानता हू, कि जिस के ल्यि यह अपना देह असत्‌ क्छेश्च के हेत होता है, जिस देष 
को अन्न अपना कहता ह ॥ ३५ ॥ जब तक्र आत्मतत्त्व = स्वरूप को नदीं विचारता समञ्लता है, 
तव तक अज्ञान जन्य अनादर दुःख होता दै, जव तक्र अज्ञान जन्य कमे रहता है, तव तक यह कमैमय 
मन रहता है, कि जिस से शरीर रूप बन्धन होता है । ३६ ॥ हे चित्तरूप पक्षी । आनन्द रूप मूल वारे, 
सद्‌रुण रूप शाखा युक्त, वेदान्त रूप पुष्प फल के देतु मोक्ष रूप रसादि से पणे जो हरि रूप क्ष है, उस 
तङ्ग = उच्च तरु को त्याग कर संसार रूप छष्क वृक्ष मे क्यों मप्र हो १ सो कदो, अथोत्‌ संसारासक्ति अज्ञान 
से है ।३७। ज्ञान क साधन रूप वेद से विदित जो कमं है, उन निष्काम शुभ कर्मा को परम मङ्गल के देतु 
मानता ह. अवैदिक = स्वाथे जनक जो कमं हँ, मो अशुभ ही है ॥ ३८ ॥ हरि भक्त = निष्काम शयुभकमे कतो 
जो ज्ञानी मनुष्य है, सो जीवन्मुक्त है, यह्‌ वचन वेद मेँ श्रुत है। बह पुरुष जन्मादि संसार से रहित है 
॥ ३९ ॥ हे साध्वी ! जीवन्मुक्ति विदेह मुक्तिमेटसेदो प्रकार की युक्ति सवं सम्मत हे, तहां जीव- 
न्मुक्ति निवाणपदं = विदेह युक्ति को देने वारी दहे, ओर हरिभक्ति को भी मनुष्यों को देने वाढी दै, 
जीवन्मुक्त भक्ति का उपदेश देते है ॥ ४० ॥ भगवान्‌ कृष्ण = हरि कर्मं के बीज रूप है सदा कमे फल 


२० तस्वाथेमणिमाखा [ सक्तमे पदाथैकारडे 


सोऽपि तद्धेतुरूपश्च कमे तेन भवे सति । जीवः कर्मफलं शङ्कते आत्मा निरिं एव च ॥४२॥ 
आत्मनः भरतिनिम्बं च देही जीवः स एव॒ च । पा्चमौतिकरूपश्च देहो नसवर एव च ॥४३॥ 
कत्तं भोक्ता च देदी च स्वात्मा भोजयिता सदा । भोगो बिभवभेदर्च निष्टृति शक्तिरेव च ।॥४४॥ 


- रह्मवैवत्तंपु° ब्रह्मखं ° श्न ° २५। सावित्रीं प्रति यमोक्तः ॥ 
सर्वेषां देहिनां तात ! देदस्त॒॒पाश्वमोतिकः । मिथ्या रमः कृत्रिमश्च स्वप्नवन्माययान्वितः | ४५॥ 
देहं गृह्णाति सर्वेषां पश्वभूतानि नित्यशः । मायासङ्केतरूपं तदभिज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ ॥४६॥ 
को वा कस्य सुतस्तात ! का ज्ञी कस्य पतिस्तु वा। कमणा भ्रमणं शश्वत्‌ सर्वेषां भूरि जन्मनि ॥४५७॥ 
कमणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रविलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकं कर्म॑णा च प्रपद्यते ॥४८॥ 

प. ब्रह्मवे° श्रीकृष्णज० त्र ° ७२ । नन्द्‌ प्रति भगवदुक्तः ॥ 
जलबुदबुदवत्सव ससार सचराऽचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेव च ।४९॥ 
मिथ्याङत्रिमनिमाणहेतुश्च  पाश्चभौतिकः । मायया सत्यबुद्धया च प्रतीतिं जायते नरः ॥५०॥ 
कामक्रोधलोभमोहैे टितः सवंकमंसु । मायया मोहितः शच्यज्ज्ञानहीनश्च दुर्बलः ॥५१॥ 

ब्रह्मवे क्रष्ण॒ज< श्र ७८ ॥ 


नाऽ्ुक्तं॒क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । अवदयमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म॑श्माश्ुभम्‌ ॥५२॥ 


वो देने वाखा इन्र है, सवोत्मा होने से कम रूप भी है, ओर वस्तुतः ध्रकृति से पर ह । ४९१॥ वह प्रकृति 
से पर भी.खम प्रकृति के कायं कमोदि के अधिष्ठानादि रूपसे हेतु दै, इससे संसार के होने पर उनसे 
ही कमं होता हे, तषां जीव कमे फर को भोगता हे साक्षौ, रूप सवोत्मा निर्टखेप ही रहता दै ॥ ४२॥ 
आत्मा का प्रतिविम्ब चिदाभास ही देह धारी जोव है ओर पांच भूतोंका कार्यं रूप देष है, सो नश्वर 
ही हे ॥ ४३॥ देही कमीदि का कतो तथा फलों का भोक्ता है, निजात्मा रूप हरि सदा साक्षी अधिष्ठानादि 
रूप से भोग कराने वाला हे, ओर विभव = धन के भेद = विशेष रूप भोग्य पदार्थं हे, उनका अनुभव भोग 
हे, भोगादि की निष्कृति = निचृत्ति नाश ही सक्ति दै॥ ४४॥ हे तात ! सब देष्टी प्राणी के देह पांच 
भूतो से रचित, मिथ्या, ्रमरूप, त्रम = छायं रूप ओर स्वप्न तुल्य माया से युक्त हे ।। ४५ ॥ पांचो 
भूत सदा सब के देहा का महण = विख्य परिणाम करते ह, परन्तु माया क संकेत = नियमादि रूप उस 
देह का अभिज्ञान = प्रत्यमिन्ञा-'सोऽयं' यष निश्चय रम रूप होता है ॥ ४६1 इससे हे तात ! कौन किस 
कायपुत्रवाञ्रीवा पति है, कर्मोंसे सब को बहत जन्मों मे रमण होता है ॥ ४० ॥ कम से प्राणी जन्मता 
है तथा मरता है, सुख दुःखादि को भी कमो से दही पाता द ॥ ४८॥ चराचर प्राणी सहित सब संसार 
जख के बुद्बुद तल्य क्षणभङ्गर दहे, ओर प्रभात कार मं जागने पर स्वप्न के तुल्य ज्ञानी कीदृष्टिमें 
भिथ्या है, अज्ञानि्यो के चि मोह का कारण हे, तथा मोह अविवेक रूप कारण वाला हे ।॥ ४९॥ 
मिथ्या छत्रिम = छायं सुखादि का निमौण = रचना के हेतु = कारण पंचभूत रचित देह के अभिमानी 
मंचष्य माया द्वारा सत्यबुद्धि से देह म प्रतीति = विश्च'ख आसक्ति कर के फिर संसार मँ जन्म छेते ह 
॥ «० ॥ ओर काम ऋोधादि से वेष्टित = आच्छादित माया से मोहित ज्ञान हीन इबेल होकर सदा सब 
कमो म श्दृत्त होता है ॥५९१॥ अज्ञानी के कमे भोगे विना नष्ट नही होते हः कल्प करोङञो शत = सौ काल से 
भी कर्म मोगे बिना नष्ट नदी होते ह । इस से शिया हज शुभाद्युभ कमे अवद्य भोगना होता है ॥ ५२॥ 


श्र्टमं संसारप्रकरणम्‌ | && हिन्दीभाषाजुक्रादखष्टिता ५४१ 


तीर्थानां च सुराणां च साहाय्य न चृणामिह । किञ्चिद्‌ भवति साहाय्यं कायव्यूहेन सर्वशः ।।५३॥। 
भ्रायधित्तानि चीर्णाणि निचितं मत्पराड्खम्‌ । न निष्युणन्ति हे तात ! सुराङम्भमिवापगाः ॥५४।। 
प्रायश्चित्तेन पुण्येन न हि शद्धयन्ति मानवाः । सर्वारम्भेण वेश्येन्द्र ! दानेन योगतोऽपि वा ।५५॥। 
छमाञ्यमं च यत्कमे विना मोगान्न च क्षयः । भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो शुक्ति भ॑वन्तृणाम्‌ ॥५६॥ 
न नष्टं॒दुष्कृतं कम॑ सुकृतेन च कर्मणा | न नष्टं सुद्ृतं कमं॑कृतेन इष्ृतेन च ॥५७॥ 
ब्रह्मवे° ऊष्णज० श्र ° ८५ ॥ 
एकाकी भवमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः । प्राणी कमचुरोधेन स्वकमंफलुक्‌ पुमान्‌ ॥५८॥ 
सद्यः पतति देहोऽयं विना येन सदात्मना । तं निषेव्य काल्गतिं तरत्येव हि केवलम्‌ ॥५९॥ 


जन्मगृत्युजराव्याधिहरं सवंहरं परम्‌ । कालस्य तरणोपायं भजनं परमात्मनः ॥६०॥ 
व्रह्मवे° कृष्णज ° द्म० ९६ ॥ 


्रृत्या्टबन्धेन बद्धो जीवः स उच्यते । प्रहृत्याद्यष्टबन्धेन निक्तो यक्त उच्यते ॥६१॥ 
प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहङ्कारो गुणात्मकः । पश्चतन्मात्रमित्येतत्प्रकृत्याचयष्टकं षिदुः ॥६९॥ 
प्रकृत्या्यष्टजो देहो देहजं. कम॑ उच्यते । पुनश्च कमंजो देहो जन्म कर्मं ॒पुनः पनः ॥६३॥ 
शरीरं त्रिविधं जञेयं स्थूलं सक्षम च कारणम्‌ । स्थूलं व्यापारदं प्रोक्तं शक्ष्ममिन्द्रियभोगदम्‌ ॥६४॥ 


~ न जः क काः = अ निमि क १ 
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मर्यो को तीथं वा देव की सहायता भी कम भोग मेँ क्छ नष्ट मिती दै, सवत्र-काये व्यूह्‌ = योग हारा 
अनेक देह रचना से कुछ सष्टायता भिरती ह ॥५३॥ हे तात ! ईद्वर से व्रिसुख निशित को आचरित 
प्रायश्चित्त क्म भी पवित्र नष्टौ करते, सैसे मय ॐ भाण्ड-ङम्भ छो नदिया नदीं पवित्र करती ह ॥ ५४ ॥ 
हे वैदयेन्द्र ! प्राय्ित्त क्म. रूप पुण्य से, वा सब आरभ्भकमे से, वा दान से वा योग से, भी मनुष्य ज्ञानणदि 
विना शुद्ध नदौ होते है ।॥ ५५ ॥ द्युभ अञ्युम जो कम ह, उन का भोग के विना नाज्ञ नहीं होता है, मोग से 
ही अज्ञ शुद्धि पाते है, तव ज्ञानादि द्वारा मनुष्यों की युक्ति टोती दै ॥ ५६॥ खुशत =पुण्य क्मे से 
पापकर्म नष्टनष्ींहोतादहै, चयि गये पाप कमसे भी पुण्य कमे का नाञ्च नटी होता है, इस से 
्ारन्ध रूप पुण्य पापका भोग से ही नाश्च होता है॥ ५७॥ ओर अपने कर्मों को भोगने वाला 
पुरुष अकेडा संसार मे बार २ आतादहै ओर जाता दहे, अपने कमों के अनुसार ही आना जाना 
होता 2 ॥ ५८॥ ओर जिस सत्यास्मा के अभिव्यक्त स्वरूप के विना यह देह शीघ्र ही गिर जाती दै, 
केवल उसी का निरन्तर सेवन कर के छाल गति जन्मादि को तरता है = सक्त दोता है ॥ ५९॥ 
जन्म मरण जरा रोग को ्टरने = नाने वाडा ओर सब दुःखादि को दरने वाला ओर उत्तम काठ 
को तरने छा उपाय रूप परमात्मा का भजन दै ॥ ६० ॥ प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा रूप आट 
बन्धनो से जीव बन्धन युक्त कहराता दै, ओर उन आठ बन्धनो से. रदित जीव मुक्त कलाता है ॥ ६९ ॥ 
प्रथम प्रकृति, तव बुद्धि, फिर त्रिगुण रूप अष्टङ्कार ओर पञ्तन्मात्रा इन को प्रकृति आदि अष्टक जानते है 
॥ ६२॥ प्रकृति आठ से जन्य देह होतो है, देह जन्य कमे कषा जाता है, फिर ॒ कमेजन्य देह ओर जन्म 
कमे वार २ होते देँ ॥ ६३ ॥ स्थूल, सूष्ष्मः कारण ये तीन प्रकार के शरीर समञ्चना चाद्ये । सूल 
देह कमौीदि व्यापार का दाता कषा गया है, ओौर सुक्ष्म शरीर इन्द्रियों द्वारा भोग प्रद्‌ दे ।॥ &४॥ 


+ ५, तस्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदाथकायडे 


कारणं त्वात्मभोगाथं जीवकर्मानुरूपतः । सुखं दुःखं पुण्यपापैः कर्मभिः रमरलते ।॥६५॥ 
शिवपु° विच्रेश्वरसंहि° श्र° १८॥ 
जाननपीह संसारे भ्रमते षटीयन्श्रवत्‌ । स्वयोनिषु दुःखात्तः स्थावरेषु चरेषु च ॥६६॥ 
एवं योनिषु सवासु ॒प्रतिक्रम्य भ्रमेण च । काठान्तरवश्ा्याति मालुष्यमतिदुलंभम्‌ ।६७॥ 
व्युत्क्रमेणापि माुष्यं प्राप्यते पुण्यगोरवात्‌। चिचित्रगतयः प्रोक्ताः कर्मणां गुरुखाघवात्‌ ॥६८॥ 
मानुष्यं च समासाद्य स्वगंमोक्षप्रसाधनम्‌ । न चरत्यात्मनः श्रेयः स मृतः शोचते चिरम्‌ ॥६९॥ 
देवासुराणां सर्वेषां मानुष्यं चातिदुर्लभम्‌ । तत्सम्प्राप्य तथा इुर्यान गच्छे्रकं यथा ॥७०॥ 
स्वर्गोपवगेलाभाय यदि नास्ति सयु्यमः । दुरम प्राप्य मानुष्यं ब्रथा तजन्मकीसतितम्‌ ॥७१॥ 
मारष्येऽपिः च विप्रत्वं यः प्राप्य खलु दुकंभम्‌। न चरत्यात्मनः श्रेयः कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ॥७२॥ 
यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धमं समाचरेत्‌ । अस्वस्थश्नोदितोऽप्यन्ये नं करिचत्कनतु युत्सहेत्‌॥७२॥ 
अध्रुवेण शरीरेण धवं यो न॒ प्रसाधयेत्‌ । धुवं तस्य परिभ्रष्टमधरुवं नष्टमेव च ॥७४॥ 
यदौ न ज्ञायते मृत्युः कदा कस्य भविष्यति । आकस्मिके हि मरणे धृतिं विन्दति कस्तथा ॥७५॥ 
शिवपु* उमासर्दि० ५।० २३० ॥ 
श॒क्रोऽक्नाज्ञायते श॒क्रादिव्यदेहस्य सम्भवः । ऋतुकाले यदा शुक्रं निर्दोषं योनिसंस्थितम्‌ ॥७६॥ 
तदा तद्वायुसंस्पटं ` स्ञीरक्तेनैकतां वजेत्‌ । विसगंकाठे शुक्रस्य जीवः कारणसंयुतः ॥ 
संवृतः संविदोचोनिं कम॑भिः स्वेर्नियोजितः ॥७७॥। शिवपु० उमासं° श्न २९॥ 


कारण शरीर इन्द्रियादि विना सुषुचधि म आस्मानन्द्‌ के भोग के लिये है, सव भोग जीव के कमौनुसार होते हे, 
क्योकि पुण्य पाप कमो से ही जीव सुख दुःख रूप फठ्‌ को पाते है ॥॥६५॥ जानता हुआ भी कमैव संसार मे 
स्थावर चर सव योनियो म॑ दुःखों से पीडित जीव' घटीयन्त्र के समान बार २ भ्रमता है ।६६॥ इस प्रकार 
श्रम से सव योनियों मं परिक्रमण = भ्रमण कर के काठके वर से अतिदुरंभ मलुष्यता को पाता हे ॥६७॥ 
पुण्य की गुरुता=अधिकता से व्युक्रम=विपरीत क्रम से अन्य योनिओंमे श्रमण के तिना भी मलुष्यता 
मिती है, कर्मो की गुरुता खघुता से विचिच्न गति कही गड है ॥ ६८ ॥ स्वगे मोक्ष के श्रेष्ठ साधन सदुष्यता 
कोपाकरजो अपना चुम नटीं करता है, वष मरने पर बहुत कार तक शोक करता ह | ६९ ॥ देव असुर 
सव को मलध्यता अति दुङेभ है, तिस को पाकर एेसा उपाय करे कि जिससे नरक मँ नी जाय ॥ ७०॥ 
दुरम सलुष्यता को पाकर वतेमान भी यदि स्वगौ ओर मोक्ष की प्राप्ति के चियि श्रेष्ठ उद्यम = यन्न नहीं करता 
ह, तो वह जन्म व्यथे का गया है ॥ ७१॥ मनुष्यता मे भी जो दुलेभ विप्रता छो पाकर अपना शुभ नकी 
करता & उससे अन्य कौन अचेतन = जड है † ॥ ७२ ॥ जव तक अरीर की स्वस्थता = आरोग्य हं, तब 
तकं धम का. सम्यग्‌ आचरण करे, अस्वस्थ = कोड रोगी मनुष्य, अन्य से चोदित = प्रेरित भी कर नही 
सकता टै ॥ ५३ । अध्रुव = अनित्य-चं चर करीर से जो ध्रुव को नदीं साधताहै, उसका धुव नष्ट हो 
गया, ओर अधव तो नष्ट है ही ॥ ५४॥ जब यद नौ जानते हँ कि कव क्रिसकी मृत्यु होगी, तो-अचानक 
मरं स धीरज कौन पा सकता है १ ॥ ७५॥ अन्न से वीये होता है, ओर वीय -से मनोहर देष की 
नस्पत्तिं शोती है, क्योकि ऋतु कार मे ज निर्दोष वीयं योनि मे स्थिर होता हे, तच वां के वायु से 
मिरू कृर खी के रक्त के साथ एक्‌ होता, मिलता देः ओर वीयं के त्याग काठ मं कमोदिरूप कारण 


श्रष्टमं संसारप्रकरणम्‌ ) हिन्दीभाषानुवादसदटिता ५२३ 


छक्रशोणितसंयोगादेहः संजायते यतः । नित्यं विणमुत्रसम्पूर्णस्तेनायमड्यचिः स्म्रतः।।७८। 
यथान्तर्विष्ठया पूणंश्यचिमान्‌ न वबहिषंटः। शोध्यमानो हि देहोऽयं तेनाऽयम्यचिस्ततः।।७९॥ 
हद्यान्यप्यन्नपानानि य॑ प्राप्य सुरभीणि च । अद्युचित्वरं प्रयान्त्याञ्जु किमन्यदद्यचिस्ततः।।८०॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं येनेदं छादितं जगत्‌ । शीध्रं पर्यच्‌ स्वकं दोपं कायस्य न विरज्यते ८१॥ 
स्वदेहस्य विगन्धेनःन विरज्येत यो नरः । विरागकारणं तस्य करमेतदुपदिश्यते ॥८२॥ 
सवस्थेव जगन्मध्ये देह एवाछ्चिभवेत्‌ । तन्मलावयवस्पशच्छुचिरप्यञ्युचिर्भवेत्‌ ॥८२॥ 
ज्ञात्वैवं दोषबदेहं॒यः प्राज्ञः शिथिलो भवेत्‌ । देहभोगोदभवाद्‌ भावाच्छमचित्तः प्रसमधीः।८४॥ 
सोऽतिक्रामति संसारं जीबन्भुक्तः प्रजायते । संसारकदलीसारख्ढग्राह्यव तिष्ठते |८५॥ 
शिवपुऽ उमापस्त° श्र २३॥ 
संसारविपच्क्षस्य द्रेफले द्यमृतोपमे । ज्ञानागतरसाऽऽस्वाद आलापः सजनेः सह।८६॥ 
चाणक्यनीति ० -१६।१८ ॥ 
कायस्य कारणात्मत्वाद्धेतोः कायंतया स्थितेः । अविदयेवोदितो अन्धस्तथा इुःखमथोच्यते ॥८७॥ 
सति बन्धे भवेद्‌ दुःखं बन्धामावे न दुःखिता । अन्वयव्यतिरेकास्यां हेतुःखस्य बन्धनम्‌ ॥८८॥ 
यदि बन्धाद्‌ भवेद्‌ भिन्नं दुःखं वा दुःखसाधनम्‌ । युक्तस्यापि तदा नैव विनिवत्तेत इःखिता ॥८९॥ 
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सद्ित जीव अन्ञानादि से आत्त हो कर अपने कर्मो से प्रेरित होकर योनि मे संभ्वेश्च करता = पठता 
हे ।॥ ७६-७० ॥ ओर व्चूकि वीये रुधिरादि के संयोग से देष् होती दहै, ओर सदा मर मूत्रादि से पणेः 
र्ती है, अतः वह अपवित्र कही गई हे ॥ ७८ ॥ जैसे भोतर मर से पूणे घट बाहर शचिवाडा नदीं है, 
से यह देह भी उक्त कारण से बाहर शुद्धः करने पर भी अपविन्नहो हे॥ ५ ७९ ।[ सुगन्ध प्रिय 
अन्न पानाद्वि वस्तु भी जिस देह के -सम्बन्ध को पाकर शीघ्र दही अपवित्र हो जाते हे, उससे अन्य कोन 
अशुचि होगा ¢ ॥ ८० ॥ अद्‌भुत मोह का माहार्म्य = महिमा है, कि जिस मो से आचृत्त यष्ट संसारा 
रीर के अपने दोषों छो देल कर ओघ विरक्त नहीं होता हे ।॥ ८१॥ जो दुष्य शरीर के दुगेन्ध से. विरक्त 
नी होता है, उस को विराग का कारण यँ क्या बताया जाय ? ॥ ८२ ॥ जगत्‌ के मध्य मेँ सव !की देह 
ही अड्ुचि ही होती है, ओर उस देह के मर के अवयव के स्पश से शुचि भो. अश्यचि होता हं॥ ८\॥ 
जो विद्वान्‌ इस प्रकार दोष वारी देह को जान कर क्चिथिर = देहाभिमान रदित होता ह, देह के 
भरोग जन्य भावनासे भी क्चिथिक = उपराम द्योता है, शम युक्त भ्रसन्न चित्त वाखा, शान्ति युक्त प्रसन्न 
बुद्धि वाखा वह्‌ विद्वान्‌ संसार का अतिक्रमण करता है = संसार को तव्यागता है ओर जीवन्मुक्त हाता हं । 
ओर संसार रूप कद्खी =केखा के सार = आत्मा को ददृता पूवैक ग्रहण करने वाखा, वह आतमनिष्ठ 
होता दै, ब्रह्म मे स्थिर होता दै ॥ ८४-८५ ॥ ` इस संसार रूप विष बकच के दो फल अभृत तुल्य हँ, एक्‌ 
तो ज्ञान रूप अभरत के आनन्द क आस्वाद = अनुभव रूप है, दूसरा सज्जनो के. साथः विचारादि रूप दं 
॥ ८६ ॥ कायं के ऽपादान कारण रूप होने से ओौर कारण केही कायं -रूप से स्थिर होने से अविद्या दी 
बंध = संसार कही गई है, फिर दुःख की जती दै ॥ ८७॥ बन्ध के रहते दुःख होते हे, बन्ध के अभाव 
दुःखोपन नदो रहता हे, इससे अन्वय व्यतिरेक से बन्ध ही दुःख का हेतु सिद्ध ्ोता हे ॥ ८८ ॥ यदि 
बन्ध संसार से भिन्न दुःख वा दुःख का साधन हों, तो मुक्तकाभी दुःख नीं नित्त. हो. सकता हे ॥ ८५ ॥ 





, ५५; त॑स्वाथेमणिंमालां [ सप्तमे पदाथकाणडे 


बन्धौ दुःखं जिहास्यत्वान्न दःखं न तत्तथा | यथा मोक्षस्तथा नायं तस्मान्नैव तथापि सः॥।९०॥ 
यथौ बन्धतयाऽविया स्थिता बन्ध इतीयते । तथा दुःखतया बन्धः स्थितो दुःखमितीर्यते ॥९१॥ 


विचारविन्दुपरिच्छे° १।४२-४२- ४६-४९-५० || 
इत्यघ्ठमं संसारभकरणं समाप्तम्‌ ।। 


अथ खंसरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानाऽमावे जनोऽवहयं संसृतिं प्रतिपद्यते । जन्म शतिं च कष्टं च स्मततव्यं तन्धुसुक्ुभिः ॥१॥ तथाहि- 
आभ्रोदुम्बरसज्ञानां पिप्पलानां तथा फलम्‌ । पक्वं  ब्न्तात्पतेदेव प्रतिकार बिवजितम्‌ ॥२॥ 
एवमस्य शरीरस्य हेतोरारम्भकस्य दि । कमंणः प्रक्षये देही देहमेतं वियश्वति ॥२॥ 
फलानां तरुमि य॑दत्तादात्म्यं पतनात्पुरा 1 मरणात्पुरतस्तदररस्थुके दैहैरिहात्मनः ॥४॥ 
तादात्म्येऽपि यथा दष्टो वियोगस्तरुमभिः सदा । फएकानामात्मनोऽप्येवं वियोगः स्याच्छरीरकैः ॥५॥ 
प्रात्मपु° च्र० ६।८७७] इत्यादि ॥ 
यदाभयं हंदयाकाद तादात्म्यं प्रतिपद्यते । युमृषु स्तस्य परतो मागंसन्दशंनाय हि ॥ 
हृदयस्थाग्रमागोऽत्र प्रज्वलत्यतिभूरिशः ॥६॥ 
यथा पियासतो राज्ञो दीपिका राजमागंगाः । प्रज्वलन्ति तथेवास्य परलोकं यियासतः ॥७॥ 
तेनेव प्रकारोन प्रकाशितमहापथः । परादकादश्चद्वारादिन्द्रौ निष्क्रामतीश्चरः ॥८॥ 





त्का की इच्छा का विषय होने से भी बन्ध दुःख रूपदहै, जो दुःख नीं है, उस को कोई स्यागना नष 
चाहत है, जेसे कि मोक्ष को नहीं स्यरागना चाहता है । यह बन्ध मोक्ष के समान नहीं है, इससे 
बह अत्याज्य भी नह हे ॥ ५० ॥ जैसे बन्ध रूप से स्थिर अविद्या बन्ध कटी जाती है, तैसे दुःख रूप 
से स्थिर वन्ध संसार दुःख कदा जाता हे । ९१॥ आठवां संसार प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ संसरण- ज्ञान के अभावकीदश्षामं मञुष्य अवद्य ही खंसार के प्रवाह मे पड़ता है, जन्म 


अरणं ओर कष्ट पाता है, सो मयश्च से विचारणीय है ॥ १॥ जैसे आम गहर नामक बरक्ष ओर पिप्पल 
क्षं का पका हआ फठ प्रतीकार रहित = अवश्य गिरता ही हे ॥ २॥ इसी प्रकार शरीर के आरम्भ = 
खत्पत्ति के हेतु रूप प्रारब्ध कमे के क्षय = भोग से निधत्त शोने पर ददी = जीव इस देह को अवदय त्यागता 
है ॥ ३॥ गिरने से पदञे जैसे फलों को वृक्षां के साथ तादास्म्य = भेदाभेद सम्बन्ध रहता है, तैसे टी 
रण सै प्रथम जीवात्मा को संसार मे स्थ देदों के साथ तादात्म्य = भेद सदिष्णु अभेद सम्बन्ध रहता 
ह ।॥४।॥ तात्म्य = अभेद्‌ होते भी जेसे फलों का वृक्षा से सदं वियोग देखा गया हे, इसी प्रकार शरीरो से 
आंत का वियोग होता है ॥ ५॥ जथ यह युमूषु शीघ्र मरणं वाखा, हृदयाकाड के साथ तादात्म्य कों प्रप्त 
करता है, अन्यं देह भाग के सम्बन्ध को त्याग देता ह, तब तिस के आगे मागेके ज्ञान के ख्थयि यहां हृदय ` 
ङ, अनिका भागनतर्, अति अधिक भकारता हे ॥६॥ जैसे करीं जाने की इच्छा वारे राजा के राजमागे म 
्रच् दीपं श्रकाञता है, वैसे ही परटीक मे जाने की इच्छा वाङ इस जीवात्मा के हृदय का अग्रभाग प्रचछाशतां 
१ ७॥ उती प्रकाश से प्रकाितः महामागीवाखा देहवर इन्द्र, नाभिं आदि ग्यारह दवार वाके पुर = दे से 
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नारकी पायुतो गच्छेत्कामी शिरनाध्वना पुनः । नाभिमार्गेण नियाति प्रायः प्रेतसमः पुमान्‌ ॥९॥ 
अन्नासक्तस्तु निर्याति युखतो वहलो जनः । गन्धप्रियो विनिर्याति नासाविवरतः पुमान्‌ ॥१०॥ 
गीतज्ञः श्रोत्रदेदोन गन्धर्वान्‌ प्रायशो व्रजेत्‌ । चक्षुषो निगंतो गच्छेत्सवितारं प्रभानिधिमर्‌ ॥११॥ 
अन्यं वा तैजसं किशिदग्नि वा चन्द्रमेव वा । मूर्धतो निर्गतो गच्छेद्‌ बह्मलोकमनिन्दितम्‌ ॥१२॥ 
तं शरीरादिनिष्करान्तं सुखदुःखोपभोगिनम्‌ । पूरवंसंस्कारसदहिते गच्छतो ज्ञानकमंणी ॥ 
॒माद्यभे सथदूबुद्धे तादग्‌ देहं प्रयच्छतः ॥ १३ ॥ 

वृत्तिभि नयनं यदद्रच्छेनयनमण्डलात्‌ । बहिधरं वादिकं देशं वहुलक्षादियोजनम्‌ ॥ १४॥ 
धर्माधर्माख्यसंस्कारैरेवं- उुद्धिश्च वृत्तिभिः । पूवदेहस्थिता देहमन्यं यातीर्वरेच्छया ॥ १५॥ 


आगाम्यप्यसमीचीनं समीचीनधिया पुमान्‌ । गृह्नाति सवंदा जन्तुरीर्वरस्य . वरो स्थितः ॥१६॥ 
वृहदा ° वातिक ० ४।४।१। इत्यादि ॥ 


कमं करस्नं समाप्यापि तच्ृज्ञानाद्‌ बहिष्कृतः । लमते निति नैव ज्ञानादेव हि. सा यतः ॥१७॥ 

अज्ञानिनः स्यान्मरणं .संसगंः कारणात्मनि । ज्ञानाद्‌ ध्वान्तनिबृत्तिस्तु मरणं स्याद्विपधिताम्‌ ॥१८॥ 

अज्ञात्वैव परं रूपमागमापायरूपिणः । अस्वभूतादेहलोकान्म्रियते योऽवशो नरः ॥१९॥ 
कुयात्कमं 

अप्रज्ञातात्मतस्वः सन्‌ यदि नाम दिवानिशम्‌ । कल्यकोटिसदस्राणि कयात्कमं महच्छुमम्‌ ॥२०॥ 

तदप्यस्य तथा भृतमन्तवा्प्रतिक्षणम्‌ । विध्वंसमेत्यपचयात्कोष्ठागारादिव भ्रुवम्‌ ॥२१॥ 


निकलता चरता हे ।८॥। नरक को पाने वाखा गुदद्वार = मलद्वार से, कामी लिङ्गद्रार से, प्रेत तुल्य मचुष्य 
प्रायः=अधिकतर नाभिमार्म से जाता ३ ॥९॥ अन्न मेँ आसक्त बहत जन मुख माग से जाते है, गन्ध के प्रेमी 
मनुष्य नासिका द्वार से निकङता है ॥. १० ॥ गीत का ज्ञाता कान द्वारा निकर कर प्रायः गन्धर्वो को प्राप 
करता है, नेत्र से निकला हज जीव प्रभा निधि = प्रकाज्ञाश्रय सयं को प्राप्न करता हे ॥ ११॥ वा अन्य 
च्छिसी तैजस - तेजोमय लोकादि को वा अभि अथवा चन्द्र कोप्राप्र करता हे, ओर शिर से बह्मरन्ध् द्वारा 
निकला हआ अनिन्दित ब्रह्मखोक मे जाता है । १२॥ शरीर से निके हए सुख दुःख के उपभोग 
बाले उस जीव के पूर्वं के संस्कार सहित ज्ञान ओौर कमं भी साथ जाते हे, प्राप्न होते हे, सो समुदूबुदध = 
प्रकट वासना सित ज्म अदयम कर्म तैसा ही = अपने सष्टश्च य॒भाञ्यम देह देते हे ॥ १३॥ जैसे नेत्र 
अपनी वृत्ति = परिणाम रोशनी द्वारा नयन मण्डर = नेत्र गोरुक से वार बहुत लक्ष = छाख योजन 
धरवादिरूप देश मँ जाता दै ॥ १४॥ इसी प्रकार पूं देह मे र्थिर बुद्धि भी, धमौधमेनामक्छ संस्कार = 
वासना ओर उत्तियों दारा ईन्वर की इच्छा से अन्य देह मे जाती हे ॥ १५॥ इईन्धर के व मं स्थिर मनुष्य 
प्राणी आगामी = भावी असमीचीन = असत्य-निन्दित-असुन्दर दे्टादि को भी सदा समीचीन बुद्धिं 
से कमौदि के अनु्ार रहण धारण करता हे ॥ १६॥ इससे सब कर्मों को समाप्त करके भी तत्वज्ञान = 
आत्मानुभव से बहिष्कृत = रित प्रणी निढैति = ८ सुख-मोक्च ) नहीं पाता है. जिससे वह ज्ञान ही से हीती 
है ॥ ` ७ ॥ अज्ञानी का मरण कारणात्मा = कारण स्वरूप अज्ञानादि मं संसगे = ख्यादि रूप होता है, ओर 
ज्ञानियों का मरण ज्ञान से ध्वान्त अन्नान तम की निवृत्ति रूप होता ह ॥ १८॥ अवज्च = परतन्त्र जते 
मंनुष्य परन्रह्म स्वरूप को नही जान कर, आगमाषाय = जन्म मरण रूप वाले अनात्म स्वरूप वेदरूप 
ङोक से मरता = निकठता ह ॥ १९॥ सो यदि आत्मतसव को अच्छो तरह नदी जानता हज; दिन रीतं 
को सदा कल्पो के करोों सदस कार तंक मान्‌ शभ कमे करे ॥ २०॥ तो भी इसके वहं वेसा भी क्म 


२६ तस्वाथेमणिमाढा [ सप्तमे पदार्थकारडे 


| कंफलस्यो 
शयः क्तः कृतकत्वसमन्वयात्‌ । न क्षयो ज्ञानकायंस्य कृतकत्वा्यसम्भवात्‌ ॥२२॥ 


बृहदा ° वात्तिक० श्र ° १।४।१६०७१-७३ । इत्यादि ॥ 

प्रतीन्दरियं दञ्च दश ॒निगंता विषयोन्धुखाः । नाञ्यः कर्मादिहेतूत्थाः स्वप्नादिषलशक्तये ॥२३॥ 
वहन्त्यम्भो यथा नद्यो नाढ्यः कफल तथा । अनन्तैकोर्ध्वगा नाडी तया गच्छन्‌ बिुच्यते ॥२४॥ 
बरूहदा ° वासिक ° र ० २।१।३२२३-२४ ॥ 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईधरप्ररितो गच्छत्स्वगं नरकमेव वा ॥२५॥ 
पर्य मायाप्रभावोऽयमीश्रेण यथा कतः । यो हन्ति भृते भूतानि मोहयित्वाऽऽत्ममायया॥२६॥ 


महाभा ० वनप° श्र ३०।२८२३२॥ 

बीजं पिता क्षे्रमयी जनित्री ` बृष्टस्तु कर्माणि शमाछ्भानि । 
भूतानि सस्यप्रतिमानि लोके जातानि जातानि लुनाति कालः ॥२५७॥ महाभा० शान्तिपर्व, ॥ 
ये नरा ज्ञानशीलाहचं ते यान्ति परमां गतिम्‌ । पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम्‌ ।॥२८॥ 
गरुडयु° प्रेतकल्पश्र ° १।१७॥ 

४०५ न्विते निब॑ले ¢ [अ 

मृखं वा पण्डिते वापि दरिद्र वा भ्रियाऽन्विते । सबले निब वापि समवतीं यमः स्परृतः ॥२९॥ 
गरुडपु° प्रेतकल्पश्र° ३।२६ ॥ 


लं च चक्षुषी नासे कर्णो हाराणि सप्र च । एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्ताठुरन्ध्रतः ॥३०॥ 
-गरुडपु° प्रेतकल्पश्र ° ९।३७ ॥ 








~~ ज = = [कि [द 7) ॥ त ` 








अन्त = नाकच वाखा होने से प्रतिश्चण म अपचय -अपहरणए-हानि से नाञ्ञ को अवदय प्राप्त होता हेः 
जैसे कोष्ठागार = कोठो युक्त गृह से धान्यादि नष्ट होता हे॥ २१॥ कार्यता के. सम्बन्ध से कम के 
फल का नाञ्च कहा गयादहै, ज्ञान के कायं भोक्ष का नाञ्च नदीं दोता हे, क्योकि उसमें कायंता आदि का 
असम्मव है, आत्मस्वरूप मोक्ष की ज्ञान से अभिव्यक्ति होती है, इससे ज्ञान का कायं कदछाता है, 
परन्तु उत्पत्ति नदीं होती है ।॥ २२॥ विषय के छियि उन्मुख कमोदि देतु से जन्य, हूर एक इन्द्रियद्वार 
पर जाने वाटी दज्ञ दश्च नाडी हदय से निकलो ह, जो चि स्वप्नादि के फलों के भोगकेल्यिहं।॥ २३॥ 
तैसे नदियों जख को श्राप्ठ कराती है । तैसे ही मरण काडादि मे कमं फट को प्राप्त कराती हे, अनन्ता नामक 
एक ऊर्वगा नाड़ी है, उस दारा गमन करने वाखा वियुक्त होता रै=बह्मोक को पाता है ॥२४।। यह अज्ञानी 
भ्राणी, अपने सुख दुःख मे अनीश्च असमथ हे, इससे इेदवर से प्रेरित हदो कर स्वगं वा नरक 
म जावा 2 ॥ २५॥ ईदवर से क्या गया जैसा यह माया का प्रभाव = तेज-सामथ्यं है, उस को 
देखो, कि-जो देदवर अपनी माया से मोहित करके भूतां दवारा भूतां छो मारता हे ॥ २९॥ पिता 
बीज है, मावा खेत रूप दै, छभाञ्चभ कमं इष्ट तुल्य ह, ओर खोक मे भाणी सस्य = खेती तुल्य हे । वार २ 
तपन्न्‌ हए इन सब को काल रूप देश्वर काटता हं ॥२५।। जोर जो मनुय ज्ञानी हे, सो परम गति = मोक्ष 
घाते है, पापी मनुष्यः मरने पर यमयातना = यमदण्ड को दुःख से पाते सहते हें ॥ २८ ॥ मूले. वा 
पण्डित, दरिद्र वा धनी, सबर वा निबैर मे कमोलुखार्‌ तुल्य बतोव = व्यवहार कतो यम कदा गया. है 
॥२९॥ अख, ने, नासिका, कान; ये सात द्वार हे, इनसे पुण्यात्मा छोग जाते हं, योगी छोग ताज के विवर 


नवमं संसरणध्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषाजुवाद सहिता २० 


भावुष्यं दुखं प्राप्य नित्यं यस्त॒ न साधयेत्‌ । स यांति नरकं घोरं कोऽन्यस्तस्मोदयैतनः.॥२१॥ 

अस्थिरेण शरीरेण योऽस्थिरेशच धनादिभिः । संश्चिनोति स्थिरं धमं सं एव युद्धिमानरः ॥३२॥ 
| गरुडपु° प्रेतकल्प°न्र ° १५।७६-८० ॥ 

शातं चैका च हृदयस्य नाडथस्तासां मूर्धानममिनिःचृतैका । 

तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥३३॥ कठापनिष० श्र २।६।१६॥ 

धमांदेभत्वमेति व्रजति पुनरधः पातकैः स्थावरादीन्‌ । 

देहान्‌ प्राप्य प्रण्यन्‌ कवचिदपि खमते माजुपत्वं च ताभ्याम्‌ ॥३४॥ 

कमंज्ञानोभयेन जति विधिपदं मुच्यते कोऽपि तस्मिन्‌ । 

रागी प्रत्येति भूयो जनिगरतिविषमं वंभ्रमीतीह छोकः ॥३५॥ स्वाराज्यखि° भ्र १।५२ ॥ 


पति जायां प्रविशति गर्मो भूत्वा स्वमातरम्‌ । जायेव माता सम्पन्नेत्यहो संसारकष्टता ॥२३६॥ 
प्रनुभूतिप्रक्राण श्र° १॥ 


परयत्यात्मानमन्यत्त यावद परमात्मनः । तावत्संप्राम्पते जन्तु मोहितो निजकमंणा ॥ २७॥|विष्एुष०॥ 
वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रयम्‌ । इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राण आत्मा प्रियतमस्ततः॥ ३८॥ 
अनात्मा प्रिय इत्येवं यो यद्यति स॒ पामरः । षिनाशित्वयदाहत्य मृदं तं योधयेद्‌ बुधः ॥३९॥ 
अनात्मा भोगकराटेऽस्य सखं यावत्प्रयच्छति । तत्सदस्रगुणं दुःखं नाशकाठे प्रयच्छति ॥४०॥ 

मनुभूतिप्र° ्र° १३॥ 


न त त श 


=चिद्र द्वारा निकरते ह ॥ ३०॥ दुरम मनुष्यता पा कर जो योगादि द्वारा नित्य मोश्चादि को नदी सिद्ध 
करता = पात है, सो भयानक नरक मे जाता है, तो उससे अन्य अचेतन=जड़ कोन होगा १ ॥३१॥ अस्थिर 

= विनश्वर शरीर ओर धनादि से जो स्थिर धमे का संचय = संग्रह करता हे, वदी बुद्धिमान्‌ मनुष्य हे 
॥३२॥ हृदय मे एक सौ एक नाडी है, उन मे से एक नाड़ी निकङूती हृद शिर को पर्ची है, उस नाड़ी हारा 

हृदय से ऊपर जाने बाला अमृतसस्व = ब्रह्मखोक को पाता है, ओर अन्य सब नाडयो हारा उल्कछमण = 

गमन होने पर विशवक्‌ = विष्व क्‌-सर्व॑तः अनन्त सार मे प्राप्त होते हे ॥ ३३ ॥ धमे से देवभाव को पाता 
हे ओर पापों से वार २ अधोगति स्थावरादिको पाता दहै, देदोां को पाकर प्रन्टहोता इ कीं उन 
धमौधर्मो से कमी मनुष्यता पाता है, तिन मनुष्यों मे कोई कर्मापासना दोनों से ब्रह्मा के स्थान को पाता 
है, तँ कोई निष्काम पुरुष ज्ञान पाकर सुक्त होता है, ओर रागी फिर भी जन्ममरणादि से विषम = कठिन 
भयंकर संसार मे आते है, इस प्रकार यहां रोक बार २ भ्रमते हें ॥ ३४-३५ ॥ पति ही गभे = बच्चा बन 
कर अपनी माता में प्रवेश करता है, क्योकि पुत्र पिता का आमा कहलाता हं, इससे जायाल्ी हौ माता 
सिद्ध हो गई, इससे संसार छी कष्ट रूपता अद्भुत हे ।॥ ३६ ॥ ओर प्राणी जब तक अपने आत्मा को 
परमात्मा से अन्य वस्तु समञ्मता हे, तत्र तक अभने ष्टी कमे से मोहित हो कर कष्ट मे संभ्रमण करता ओर 
कराया जाता हे । | ३० ॥ धन से पुत्र, पुन्न से दे्‌ देह से इन्द्रिया, इन्द्रियो से प्राण, उत्तरोत्तर अधिक 
प्रिय हे . ओर प्राण से भी आत्मा अत्यन्त प्रिय दं ॥ ३८ ॥ तषां जो पामर = नीच अनात्मा भ्रिय 
है, ठेसा समञ्च कर मोह करता हे, विद्वान्‌ पुरुष उम मूढ को श्चरीरादि की बिनक्वरता अनास्मता को 
स्वप्नादि के विनाश्ित्व के उदारण = दृष्टान्त देकर समक्चावे ॥ ३९॥ क्योकि इस अन्न को भोग 


२८ तश्ब्ाथेमणिमाकां | सक्षमे पदार्थकरारडे 


स्वश्रकालात्मचेतन्यमज्ञानस्य न बाधकम्‌ । भासकं प्रत्युतैतस्य स्वानन्दस्य यथा तथा ॥४१॥ 
श्रतु° प्र०्य्म० ४॥ 

निरुपाधिनरहमतत्वं जगदाकारभाङ्‌ नहि। मायोपाधिक एवाऽयं संज्ञः सृजते जगत्‌॥४२॥ श्रल०प०श्र०६॥ 

यस्तु मेदं प्रङ्रुते स्वात्मनश्च परस्य च । भिन्नच्टेमयं म॒त्युस्तस्य ऊर्या्न संशयः ॥४२॥ 


्रध्य्रात्मरा० कां ७।७।७५७ | 
एकश्च सूर्यो बहुधा जलाधारेषु द्यते । आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिषु स्रंस्थितः ॥४४॥ 


देतश्नान्तिरविद्याख्या विकर्यो न च तत्तथा । परत्र बन्धागारः स्यात्तेषामात्माभिमानिनाम्‌ ॥४५॥ 
ब्रह्मपुरा० ॥ 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रननिरूपणाभ्याम्‌ । वेदान्तदशं ° । श्र° २।९।९॥ देहान्तरप्राप्तौ 
वासनया भूतमः सहितो गच्छति, पश्वम्यामाहूतो यथाऽऽपः पुरुषवचसो भवन्ति तथा तस्य 
प्ररनोत्तराभ्यामित्यादि ॥४६॥ इति नवमं संसरणप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ देहतन्बम्‌ ॥ १० ॥ 
देहादेदहान्तरप्रापिः संसरणयुदाहतम्‌ । देहतच्वमिदानीं तु कथ्यते वै समासतः ॥१॥ तथादि- 
रसाद्र शोणितं जातं शोणितान्मांसुच्यते । मांसान्त॒ मेदसो जन्म मेदसोऽस्थीनि चैव हि ॥ 
अस्थ्नो मजा सममभवन्मजातः शुक्रमेव च ॥ २ ॥ दरिं १।४०।४८ ॥ 


== ==-----~ 


कार म अनारेमवस्तु जितना सुख देती है, उस के इजारों गुणी दुःख नासर कालम देती दे॥ ४०॥ 
स्वयं प्रकारा आत्मा खूप चेतनता मोहादि के हेतु अज्ञान का नाशक नदी हे, उरूटे उसका प्रकाञ्चक 
है, कि जैसे अपने आनन्द का प्रकाञ्चक है ॥ ४१॥ ओर ज्ञान से प्राप्य निरूपाधि = माया अज्ञानादि रहित 
जह्य स्वकटप जगदाकार = देहादि प्राप्त करने वाखा नहो है, वह निर्विकार एक रस हे, माया रूप उपाधि 
वाला यह सर्वज्ञ इश्वर ष्टी जगत्‌ को रचता हे ॥ ४२ ॥ इससे जो को$ अपने श॒द्धारमा ओर परन्रह्य मृ 
भेदभाव करता है, उस अभिन्न को भिन्न समञ्चता है, उस भिन्न दृष्टि वाङ को मृत्यु भय करता~देता है 
इस मे संशय नष्हीं हे, ॥ ४३ ॥ जेस एक ही षु जखाधार मं बहुधा दीखता हे, तैसे ही परमात्मा भी सब 
उपाधि बुद्धि आदि मे सम्यग्‌ स्थिर भरकाडता हे ॥ ४४॥ देत का च्रान्ति = भेदका मिथ्याज्ञान अविद्या 
नामक विकल्प = विक्द्ध ज्ञान है, वह वैसा सत्य नहीं है, इससे उस दवेत मे तीन आत्माभिमानियों को 
परलोक मे बह विकल्प रम ही बन्धागार संसारादि रूप होगा ॥४५॥ क्योकि देदान्तर की प्राप्न म॑ अज्ञान 
श्रमादि मूलक वासना ओौर भूतो क सषमां से संवेष्टित टी जीव लोकान्तरादि मं जाता हे, अन्यथा 
नही, यह बात श्रुतिगत प्रन ओर उसके उत्तर से सिद्ध होती हे ।॥ ४६ ॥ नववां संसरणध्रकरण समाप्त ॥ 
अथ देहतत्च--एक देह से अन्य देष मे सदा प्रा्िरूप संसरण कहा गया है, इस समय 


देह ॐ त्वो = पदार्थो श्वरूपं को समास = संक्षेप से कहा जाता हें ॥ १॥ कि-भौतिक अन्न 
के भओजन धे रस बनता है, उस रस से रुधिर होता है, रुधिर से, मांस कदा गया है, मांस से मेद 
करी उत्पत्ति होती है, मेद से अग्थियां होती हँ, उससे मजा बनता हे, मञ्ना से शुक्र = वीये होता हं, ये 





दशमं देहतच्वप्रकरणम्‌ ] ६७ हिन्दीमाषायचुवादसदहिता ५२९ 


शरीरं तावदेवं हि षण्णवत्यङ्गुलात्मकम्‌ । विद्धयेतत्सवंजन्तूनां स्वाङ्कलीभिरिति प्रिये ॥३॥ 
शरीरादधिकः प्राणो द्वादशञाङ्ुलमानतः । चतुर्द॑शाङ्खलं केचिददन्ति निपङ्गवाः ॥ 
दादशाङ्खुलमेवेति वदन्ति ज्ञानिनो नराः ॥ ४॥ याज्ञवल्क्यसंदि° ग्र ३॥ 
जन्ममृत्यु भनजेदेहोऽवशयमेव जगत्त्रये । नानाभावजषो नात्मा निर्विकारो निराकृतिः ॥५॥ 
अतो मृत्यो नं भेतव्यं मृते शोको न युज्यते । विवेकेन हि बोद्धव्य आत्मा देहाद्विलक्षणः ॥ ६ उक्तव-- 
स्ेष्माशरु बान्धवै शुक्तं प्रेतो अङ्क्ते यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकानिरर्थकात्‌ ॥७॥ 
न हि क्िदुपायोऽस्ति दैवो वा मादुषोऽपि वा । यो हि मृत्युवशं प्राप्नो जन्तुः पनरिदात्रनेत्‌ ॥८॥ 
अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । तदा खे नं युज्येरनलरामयुधिष्ठिराः ॥९॥ 
गसरुडपु° श्र ११॥ 
कामः क्रोधस्तथा मोहो भयं लोभस्तथेव च । व्योमजानि भवन्त्यत्र देहे सवस्य देहिनः ॥१०॥ 
करिश्च हदयं कण्ठ उदरं च शिरस्तथा । नभःग्रकृतिकान्यत्र॒ भवन्ति कस्यचिन्मते ॥११॥ 
चलनं वलनं चैव प्रसारणं तथैव च। गमनाऽऽ्कुश्वने पश्च वागुजानि भवन्ति वै ॥१२॥ 
धा तषा तथाऽऽलस्यं निद्रा कान्तिस्तथैव च । भवन्ति वह्धिजान्येव देहे सवस्य सर्वथा ॥१२॥ 
वीयं च रुधिरं लाला मूत्रं स्वेदस्तथैव च । जलजान्यस्थि मांसं त्वडनाडी रोम च भूमितः ॥ १४॥ 


क क रीरिकिक 
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ही देष मे सात धातु कषटकाते है ॥ २॥ इस भ्रकार के सव मलुष्यों क स्थूर शरीर अपनी २ अङ्गुखियों से 
९६ अङ्गुली के होते है, हे प्रिये ! प्रथम इसी को सम्म ॥ ३॥ इस शरीर से द्वादञ्च १२ अंगु अधिक 
परमाण वाछे प्राण है, को श्रेष्ठ सुनि चतुरश्च १४ अज्गुक अधिक कते है, परन्तु ज्ञानी मनुष्य द्वाद 
१२ अङ्गक टी अधिक कहते ठै, यदह य।ज्ञवल्क्यजी ने अपनी खी से कहा दै ॥ ४॥ तीनों लोक मे दे्‌ 
अवश्य ही जन्म मरण पाती है. क्योंकि देह नाना भाव = स्वभाव अवस्था को धारण करने वाङी विकारी 
है, ओर विकारो से रहित निराकार आत्मा है, इस से अत्मा जन्म मरणादि वाढा नहा हे॥ ५॥ 
इस से मरण से डरना नहो चाये न किसीके मरने पर शोक द्ी करना चादिये, छन्तु विवेकादि 
द्वारा देह से विलक्षण आत्मा को समञ्चना चाहिये, छि जिससे अज्ञान की निडृत्ति द्वारा सुक्ति दो ॥६॥ सो 
कहा है, कि-बन्धुओं से सुक्त = गिराये गये कफ अश्रु = आंसू. को यतः प्रेत अवश्य भोगता दे, अतः 
उस मरणादि कार मे निरेक शोक से रोना नी चाद्ये ॥ ७ ॥ देव वा मलुष्य सम्बन्धी वह कोड 
उपाय न्दी है, कि जो जन्तु मृत्यु के वशश मे प्राप्त है, सो फिर यां उस उपाय से अवे ॥८॥ 
अवश्य होने वाङ भावों का यदि प्रतीकार = निवारण होता, तो नक, राम ओर युधिष्ठिर दुःखों से 
युक्त नहीं होते ॥ ९ ॥ यद्यं सव के दे मे कामादि पंच आकाशतस्वजन्य स्वभाव होते ह ॥ १० ॥ 
किसी के मत मे कटि = श्रोणि-कमर, हृदय, कण्ठ, उद्र, शिर, ये पाच आका प्रकृति = स्वभाव वाल्ञे 
होते हे ॥ ११॥ चलन कम्पन, वलन = संवरण-धारण, प्रसारण, गमन, आङ्खव्वन, ये पांच स्वभाव 
वायु जन्य होते ह ।॥ १२॥ भूख, पिपासा, आलस्य, निन्द्रा, कान्ति = शोभा, दीप्ति, तेज, ये पांच सब की 
देह मे सर्व प्रकार के अग्नि जन्यः होते है ॥ १३॥ वीये, रुधिर, लार, मूत्र, स्वेद = पसीना, ये पांच 
जरु जन्य होते है. ओर हाड, मांस, स्वर्‌ › नाड़ी, रोम, ये पांच भूमि से होते ह ॥ १४॥ 


३० तत्त्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदाथकाणडे 


भीतिहिं भूमितो व्योम्नि मोहश्च जलतो भवेत्‌ । कोधश्चाग्निभवः कामो वायुजो लोभकः स्वतः। १५॥ 
वायो व्योमभवं ज्ञेयं प्रसारणं च वष्धिजम्‌ । वलनं जलजं चैव गमनं भूमितस्तथा ॥ 
आङकश्चनं हि विज्ञेयं चलनं निजतो भवेत्‌ ॥१६॥ 

बहो वायुभवा तड्‌ स्यान्निद्रा व्योमभवा तथा । जलजा कान्तिरालस्यं भूमितश् क्षुधा स्वतः ॥१७॥ 
जले वद्धिभवं मूत्रं पित्तं तजनितं तथा । वातजश्च भवेत्स्वेदो काला व्योमभवा सदा ॥ 
रुधिरं भूमिजं ज्ञेयं वीयं स्वांशः प्रकीर्तितः ॥१८॥' 

भूमो वारिभवं मासं नाडी बह्िमवा तथा । त्वक्‌. च वायुभवा रोम व्योमजं च स्वतोऽस्थि यत्‌॥१९॥ 
भूतसत्वांशजं सव बउुद्धीन्द्रियमनोयखम्‌ । प्राणः करमेन्दरियाण्येव रजोगुणमवानि वे ॥२०॥ 


तमस्तयोश्च साहाय्यं करोति गुणयोः किं । काँ साक्षी भवत्यात्मा द्यसङ्खो दोषवनितः ॥२१॥ 
इति देहे भूतप्रकृतयः = स्वभावाः ॥ 


चक्षुरध्यात्मं द्रश्टव्यमधिभूतमादित्यस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥* २२ ॥ 
श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिश्स्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २३ ॥ 
नासाऽध्यात्मं प्रातव्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिहाऽध्यात्मं रसयितव्यमधिभूतं वरुणस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्वगध्यात्मं स्यशंयितव्यमधिभूतं वायुस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतं चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २७ ॥ 


आका की प्रकृतियों में भूमि से भय पञ्चीकरण दारा प्राप्त हआ हे, मोह जख से होता है, क्रोध अभि जन्य 

है, काम वायु जन्य है, जोभ अपना स्वयं ह ॥ १५॥ वायु मँ आकाञ्च जन्य प्रसारण समञ्चना, ओर 

अनं जन्य वलन है, ज जन्य गमन द, भूमि से आङ्कच्रन हेः चङ्न अपने से होता हे ॥ १६॥ 

अम्निर्मे वायु जन्य पिपासा दै, निद्रा आक्राञ्च जन्य दै, जलकजन्य कान्ति ह, भूमि जन्ध्र आलस्य हे, भूख 

स्वतः है ॥ १७ ॥ जल मं अभ्नि जन्य मूत्र है, पित्त भी अभ्रि जन्य दहै, वायुजन्य स्वेद होता हं, छार 

आकाञ्च जन्य दै, रुधिर भूमि जन्य है, वीयै अपना अंश कहा गया ह ॥ १८ ॥ मूमि मं जक जन्थ मांस 

है, नाड़ी अग्नि जन्य है, ववक्‌ वायु जन्य है, `रोम आकरा्च जन्य हे, अपने हाड हें ॥ १९ ॥ सव भूतां के 

मिङित सत्त्वगुण रूप अंडा से जन्य मन वुद्धि आदि सव अन्तःकरण ह, ओर आकाञ्ञादि एक २ भूत के 

सत्त्वांश से श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय होती है, प्राण ओर कर्मेन्द्रिय मृतो के रजोगुण अंश से उत्पन्न होती हं 
जौर तमोराण उन सत्त्व रजः दोनों गुणों के कायं मे सहायता करता हे, अपना कोद स्वतन्त्र काये नहीं 
खत्पन्न करता है, दोष रदित असङ्ग आत्मा कायं मे साक्षी मात्र होता है ॥ २१॥ _ चष्ु = नेच अध्यात्म = 
जीवात्मा देह के आश्रित -कहटाता दै, देखने योग्य रूपादि एथिव्यादि भूत के सम्बन्धो हँ, ओर वहां 
सूयं जधिदेवत = नेत्र के अधिष्ठाता देव हे ॥ २२॥ कान अभ्यास्म है, तव श्रोतञ्य शब्द्‌ अधिभूत हैः 
तद दिञ्चा अधिदेवत है ॥ २३॥ नाक अध्या है, गन्ध अधिभूत दे, वहां परथिवी के अभिमानी 
अध्यात्म है, रसस्वाद योग्य वभ्तु अधिभूत है, वहो वरुण अधिदेव हं 


दैव अधिदैवत ॥ २४ जिहया ॥ म 
॥ २५॥ त्वक्‌ अध्यात्म है, स्पङौ योग्य वस्तु अधिभूत दै, वहां वायु अधिदेवत हं ॥ २६ ॥ मन अध्यात्म दै, 


दशसं देदतच्वपकरणम्‌ ] दिन्दीमाबानुवादसदहिता ५३१ 
युद्धिरध्यात्मं॑बोद्धव्यमधिभृतं च्या तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २८ ॥ 


युद्धिरष्यात्ममित्युक्तं बोद्धव्यं तत्र॒ य्धवेत्‌ । अधिभूतं तदित्युक्तमधिदेवं ब्रहस्पतिः ॥२९॥ 
इति वातिकम्‌ | 


¢ 


अरङ्कारोऽध्यात्ममहङ्कतंव्यमधिशृतं सद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ।। ३० ॥ 


चित्तसध्यात्मं चेतयितव्यमधिभृतं क्षेत्रज्स्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वागध्यात्मं वक्तव्यसधिभृतमग्निस्तत्राधिदेवतम्‌ ।! ३२ ॥ 
हस्तावध्यात्ममादन्यमधिभृतमिन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पादादध्यास्सं गन्तव्यभधिभूते विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


# 


ई 


पायुरध्यास्मं विसजंथितव्यसधिभृतं शत्युस्तन्ाधिदंवतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


तारञ्गाट्यशि = स्‌ र्द ^ (4 1 स्तत्र (~ ~~ रतिसद्ाभार 
युरध्यात्पभिस्याहु यंथातस्वाधदक्रिनः । व्रिसगमधिभूतं च मित्रस्तत्रा भृटचतम्‌ ॥२६।। तिमद मारते 
~~ -- > पतं श्रजा तिध्त्ना9 =, > 

उपस्थोऽध्यात्सभानन्दायेतच्यसधिभृतं प्रजापतिस्तत्राधिदेवतम्‌ । ३७॥ 

~ ये ~ == 9. 1 ४ ० अ भि # न ^ परर 9 > 
तमोऽध्यात्यभिति भरोक्त विकारस्तत्र यो भेत्‌ । अधिभूतं तदित्युक्तमीश्वरोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥३८॥ 
1 .- ~ 3 ५ 


दिगवाताक्षप्रचेतोऽश्िवहीन्द्रोपेन्द्रसस्यकः । चन्द्रौ विष्णुशतुर्वस्त्रः सभ्धुश्च करणाधिषाः ॥३९॥ 
ग्र्र ध्राखस्याश्विरधिदेवत्वेनोक्तः ।युवालोपानषदाद्‌ा ॥ 

इडा च पिङ्खा चैव सुपृस्नाख्या ततीयका । गान्धारी गजनजिह्का च पूषा चैव य्स्विनी ॥४०॥ 
अछ्धुपा श्ु्टस्यापि शिनीं दछ्मी तथा । पिण्डमध्यस्थिता हयताः भ्रधाना दश्चनाडिकःः॥४१॥ 
प्राणोऽपानः सखमानाख्य उदानो व्यान एव च्‌ । नागः कूमश्च कलो देवदत्तो धनज्ञयः ॥४२॥ 
हृदि प्राणो युदेऽपानः समानो नाभिषण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सव॑शरीरगः ॥४२॥ 
सनन योभ्य अधिभूत दै, वहाँ चन्द्रमा अधिदैव है ।। २७॥ बुद्धि अध्यात्म है, ज्ञेय वस्तु अधिभूत इ, 
वृह ब्रह्वा अधिदैवतं हँ ।। २८ ॥ च्रहस्पति को यहां अधिदेवत रूप वात्तिकर मं कहा गया है ॥ २९ अहङ्कार 
अध्यात्म दै, अद्र के विषय देहादि अधिभूत है, तहँ रुद्र अधिदेव हें ॥ ३० ॥ चित्त अध्यात्म है, चित्त 
का विषय अधिभूत दै, वों क्षेत्रज्ञ अधिदैवत है ॥ ३१ ॥ वाचछू अध्यास्म है, वक्तव्य शब्द्‌ अथं अधि मृत हैः 
व्यँ अभि अधिदैव है| ३२ ॥ हाथ अभ्यात्म है, हाथ से ऊने योग्य वस्तु अधिभूत हे, वहां इन्द्र अधिदेवत 
ड !३३।॥ पैर अध्यास्म दै, गन्तव्य देशादि अधिभूत है, तहँ विष्णु अधिदैवत हँ ।॥ ३४ ॥ पायु = शुदेन्द्रिय 
अध्यरारम है, स्यराग योग्य मल अधिभूत है, वर्ह सत्यु अधिदेवत है ॥ ३५ ॥ यथाथ त्व को जानने बाठे 
पायु को अध्यात्म ओर मङ्विसगै = त्याग को अधिभूत, ओर वहां मित्र~सूथे को अधिदेवत कहते हें । यह 
महाभारत स कटा हं ॥३६॥ उपस्थ अध्यात्म है, उससे आनन्द्‌ के च्य भोग्य वस्तु अधिभूत है, वदां प्रजा- 
परति अधिदेवत ह ॥३७॥ तमोगुण अध्यात्म है, उस सँ जो विकार होता है. सो आधूत का गया ह, वहां 
दैश्वर अधि देवत हैः ।॥३८॥ इससे दिञ्चा, वायु, सूयं, वरुण, अरिवनोङ्कमार, अभि, इन्द्र, मृद्यु, चन्द्र विष्णु, 
ह्या, शम्भु, करणो = इन्द्रियों कं अधिष्ठाता हे, उस वचन मे घ्राण का अधिदेवत अर्वि को कहा ई ॥३९॥ 
इडा आदि नामवाखी शरीर के मध्य मे स्थिर दश्च प्रधान नाडो हँ ॥ ४०-४१॥ रेसे ही प्राण 
अपानादि नाम बाले दज प्राण देह मे ह ॥ ५२॥ तयं ह्य मे युख्य खूपसे प्राण रहतादहै, गदाम 


र्‌ तस्वाथेमणिमाखा [ सक्तमे पदाथेकाएडे 


उद्भारे नाग आख्यातः इमं उन्मीलने स्मरतः । कलः शुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजम्भणे ॥ 
न जहाति मृतं वापि सवंग्यापी धनञ्जयः ॥४७॥ | 
जनानि च सर्वाणि पवंतद्वीपसागराः । आदित्यादिग्रहाः सन्ति शरीरे पारमार्थिके ।॥४५॥ 
पादादधस्तलं ज्ञेयं पादोध्व वितलं तथा । जाजुनोः सुतरं विद्धि सकिथदेशे महातलम्‌ ॥४६॥ 
तसातलं सकिथमूजे गुद्यदेशे रसातलम्‌ । पातारं कटिसंस्थं च सप्षलोकाः प्रकीर्तिताः ॥४५७॥ 
भूर्लोकं नाभिमध्ये तु अवर्लोकं तदृध्वके । स्वर्लोकं हदये विदयाकण्टदेशे महस्तथा ॥४८॥ 
जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं रलाटके । सत्यलोकं ब्रह्मरन्ध्रे सवनानि चतुर्दश्च ॥४९॥ 
इत्यादि गसुडपु° श्र° ३२॥ 
मूलाधारे लिङ्गदेशे नाभ्यां हदि च कण्ठके । भुवोमंभ्ये ्हमरनधर क्रमा्क्राणि चिन्तयेत्‌।।५०॥र्न च 
चतुदरु स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं च षड्दलम्‌ । नाभौ दशदलं पद्मं यंस ख्यादलं हदि ॥५१॥ 
कण्ठे स्यात्‌ षौडशदरु भ्रमध्ये द्विदलं तथा । सहस्रदलमाख्यातं ब्रह्मरन्ध्र महापथे ।५२।। उपनिष° ॥ 
मानुष्ये कदलीस्तम्भ निःसारे सारमागंणम्‌ । करोति यः स सम्मृो जलबुद्बुदसन्निमे ॥५३॥ 


चमौ क पकी 


[ ~ [ क्प | किः क 
पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः | कमभि; स्वशरीरोत्थस्तत्र . का परिदेवना ॥५४॥ 
गन्त्री वसुमती नारदधि देवतानि च | फेनप्रख्यः कथं नाशं मर्च्यलोको न यास्यति ॥५५॥। 


म ' दि `) = 


अपान रता है, नाभि देश मे समान नाम वाखा प्राण रहता है, उदान कण्ठ देश मे ओर ज्यान सर्वं 
शरीर मे व्यापक रहता है ॥ ४३ ॥ उद्रार = उद्वमन ठकार कार्य मेँ हेतु रूप नाग वायु कहा गया है, नेन्न के 
उन्मीलनादि = खोखने आदि मं देतु रूप कूमं कहा गया है, छृकक को श्ुत्कारक = थूकादिनिष्कासन का 
हेतु समञ्चना चाये, देवदत्त विजुम्भण = जंभाई मे हेतु है । सर्वत्र व्यापक धनंजय सेत देह को भी नदीं 
 स्यागता है ॥ ४४ ॥ शरीर के अन्दर वतेमान आत्मशक्ति स्वरूप पारमार्थिक शरीर मे, वासनादिरूप से 
सब भुवन, पवेत, द्वीप, सागर, सूयोदिग्रह सव वतमान हैँ ।॥। ४५॥ तहँ पैर से नीचे तल लोक, पाद से 
पर वितर लोक समञ्चना चादिये, जाजु = उरूजंघा के मध्य को सुतल खोक जानो, सकरिथ उरू देश भे 
महातङ खोक जानो ॥ ४६॥ सक्थ के मूर देश्च मे तलातल जानो, गुह्य देश मे रसातल जानो, कटि मे 
स्थिर पाताल को जानो, ये नीचे के सात खोक कदे गये हें ॥ ४७॥ भूमि लोक नामि कें मभ्य मे जानो, 
अन्तरिश्च खोक उस के ऊपर समदय; हृदय मं स्वगे खोक को समञ्चन, कण्ठ देश्च मे मह र्खौक जानना, 
मुख देश मे जन खोक जानना, खखाट में तणोलोक समञ्चन, ब्रह्मरन्ध मे सत्य खोक जानना, इस प्रकार 
चौदह मुवन हें ॥ ४८-४९॥ ओर मूलाधार = गादा देच मे, लिङ्ग देश मे, नाभि, हृद्य, कण्ठ, दोनों भ्रू के 
मभ्य ओर ब्रह्मरन्ध मे, क्रम से चक्रों का चिन्तन करे ॥ ५० ॥ ओर उसमे आधार चक्र चार दल वाला हे, 
स्वाधिष्ठान चक्र छः दल वाखा है, नामि में देश द युक्त है, हृदय मे बारह दक वारा है, कण्ठ म सरह 
द्र वाडा है, दो दढ वाखा रु मध्यमं हें, सस्र दक वाटा महापथ नह्मरनध् मे कहा गया दै ॥ ५१-५२ ॥ 
केठे के स्तम्भ तुल्य जल के वदूलुद समान देह मे, निःसार मनुष्यता मे जो सार खोजता है, सुख चाहता 
है, सो अत्यन्त मूढ़ है ॥ ५३॥ यह देह प॑चभूतमय है, पांच भूतो से अपने करमो द्वारा रचित ओर धृत हे, 
अपनी दष्ट से जन्य कर्मो के भोग से यदि पञ्चत्व = ख्स्यु को प्राप्त हज, तो उस में श्लोक की क्या बात है ! 
॥५४॥ भूमि नष्ट होने वाछी है, तथा सञुद्र. देव समूह मी नट होने बलि दै तो फेन के तुर्य मलुष्य- 


एकादशंमतिदर्घादिनिषेधप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषान्ुवादसदहिता ५३३ 


रलेष्माश्रु बान्धवे शक्त परतो ्चङ्क्तं यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥५६॥ 
इति दज्ञामं देदतत्त्वप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ सारस्मृ° श्र ० ्राशोचप्र° ८-११॥ 





अथातिहषोदिनिषेधः ॥ ११ ॥ 
ह्ीपुत्रधनलाभावै विधेया नातिहृष्टता । हृष्टो चप्यति टस्तोऽतिक्रामति धर्ममित्यपि ॥ 
आपस्तम्बस्य वचनं तथाऽन्यच्छरयतामिति || १ ॥ 
नात्यर्थहर्षः कार्यस्त॒॒ कदाचिदपि पण्डितैः । अत्यर्थहृष्टः पुरुषः कार्यं॑वेत्ति न किश्चन ॥२॥ 
सम्पदं चश्वलं प्राप्य हषं प्राज्ञो विवर्जयेत्‌ । ट्टा हि वहवो नष्टा लोके सम्पत्प्रलम्बिताः ॥३॥ 
` सम्पत्तौ या विपत्तौ वा स्वभावं न त्यजेद्‌ बुधः । चश्चछाः सम्पदः सवाः स्वभावादेव वै दविजाः ! ॥४॥ 
विष्य्णुधमोत्तरपु° खं° २।२४२ ॥ 
करि भिया करि च राज्येन किं च कायेन किमीहितैः। दिनैः कतिपयेरेव कालः सवं निद्धन्तति ॥५॥ 
बद्धाऽऽस्था ये शरीरेषु वद्धाऽऽस्था ये जगरिस्थतौ । तान्‌ मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्‌ धिगस्तु एनः पुनः ॥६॥ 
नाहं देहस्य नो देहो मम नायमहं तथा । इतिविश्रान्तचित्ता ये ते यने ! पुरुषोत्तमाः ॥७॥ 
योगवासिष्टप्र ° १।१८।२७-५२-५३ ॥ 
प्राज्ञाः शुराःकृतज्ञश्च पेशला मृदवश्च ये । पांशचञषटयेव मणयः रिया ते मलिनीकृताः ॥<८॥ 
न श्रीः सुखाय भगवन्‌ ! दुःखायेव हि बद्धंते । गुभ्रा विनाशनं धत्तं मतिं विषलता यथा ॥९॥ 
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खोक कैसे नहीं न्ट होगा १ ॥ ५५॥ ओर मरने पर बन्धुओं से मुक्त = गिराये गये कफ श्रश्रु को परवश प्रेत 
खाता है कष्ट पाता है, इससे रोना नही चादिथे किन्तु शक्ति के अनुसार उचित क्रिया करनी चादिये ॥५६॥ 
दसवां देहतन््व प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ हर्षादिनिषेध- खी, पुत्र, धन की प्राप्ति आदि से अत्यन्त हषे रूप अति हृष्टता = अति आनन्द 

नही करना चाहिये क्योकि हृष्ट = हषै से तुष्ट, विस्मित पुरुष दपै = गवै करता है, ओर दपेयुक्त पुरुष धमे 
का भी उठङ्कन करता है, यह आपस्तम्ब ऋषि का वचन है, ओौर अन्य वचन भी सुनो ॥ १॥ पण्डितं 
को अर्थो से अत्यन्त हषे नहीं करना चाहिये, क्योंकि अर्थो = विषय धनादि से अस्यन्त हे युक्त मलुष्य 
कतव्य को कुछ नहीं समञ्चता ह ॥ २॥ चक्र सम्पत्ति को पाकर विद्वान्‌ हषे छो त्यागे, क्योकि हषे से 
सम्पत्ति मे आसक्त बहत न्ट होते खोक मे देखे गये हे ॥ ३ ॥ दे द्विज ! सम्पत्ति वा विपत्ति मे विद्धान्‌ 
सत्रभाव को नहीं स्यागे, क्योकि स्वभाव से ही सब सम्पत्ति च्ल हे ॥ ४॥ लक्ष्मी, राञ्य, देह चेष्टा = 
व्यापार से क्या फर है? या क्या गवोदि करनादहै!? छदी दिनो ही कारु सको नष्ट करता हे ।॥*५॥ 
जो शरीरो म अस्था स्थिरता आदि के अभिनान बांधे किय है, जगत्‌ की स्थिति मे बद्ध आस्था वाछे 
हे, मोह रूप मदिरा से उन्मत्त उन छग को बार २ धिकार हो ॥६॥ मे देह का संगी आदि नहीं हँ, न दे 
मेरा है, न यद देह मे ह, इस प्रकार निश्चय करके जो विश्रान्त = शान्तियुक्त चित्त वाले हे, हे मुने ! बे ही 
पुरुषोत्तम हे ।॥ ७ ॥ विदान्‌, शयुर, कृतज्ञ =परस्युपकारक, पेर = दक्ष-कुशक, खदु = कोमर जो मनुष्य है, 
सो भी धूलि कीयुद्धीसे मणि के समोन श्री से मछिन कयि गये हैँ ॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! श्री सुख के जयि. 
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श्रीमानजननिन्यश्च शूरश्वाप्यविकत्थनः । समदृष्टिः म्रञुर्चैव दुलंभाः पुरुषाल्लयः ॥१०। 
३ = रः वाधीन ८ कः योगवासिष्प्रऽ १।१३।६-११॥ 
सुखं हि जन्तुयदि वापि दुःखं दैवाधीनं विन्दति नारमश्चक्तया । 


तस्मादिष्टं बर्वन्मन्यमानो न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥११॥ मर्स्यपु° श्र ° श्र० ३८।७॥ 


क्रोधं देषं मयं चाल्य वपैशन्यमसदाग्रहम्‌। कौटिस्यं दस्भयुदधेगं यत्नेन परिवर्जय ॥१२॥ 
अत्याहारमतिक्रोधमतिनिद्रामतिश्रमम्‌ । अत्यालापमतिक्रीडां सवदा परिवर्जय ॥१३॥ 
अतिवि्यामतिश्रद्धामतिपुण्यमतिस्मृतिम्‌ । अतयुत्साहमतिख्यातिमतिभर्य॑च धारय ॥ १४।॥ 

| स्कन्दप्रु° व्रहोत्तरखं ° पय्चात्तरमन्त्रमा० श्र° ११।२४॥ 
यां वै इपो बदति यायन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक्‌ ॥१५॥ ध ०९ ल + 


इत्येकादशसतिहषोदिनिषेधभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ छीघ्ावङ्यकन्तंन्याकन्तेव्ये ।! १२ ॥ 
कायं शीघमवरयं यद्यच्िरेण च तद्वुधैः । ज्ञात्वा तथैव कर्तव्यमकर्तव्यं न कहिचि्‌।। १ तथाहि 
दिवसेनैव तत्छुर्या्ेन रात्रौ सुखं घसेत्‌ । अष्टमासेन तत्छुयधिन वर्षाः सुखं वसेत्‌ ॥२॥ 
पूर्वे वयसि तत्कुयाच्ेन ब्धः सुखं वसेत्‌ । याव्ीवेत तत्कु्याचिन प्रेत्य रुखं वसेत्‌ ॥२॥ 


सहाभा० उव्योगपर श्र° ३५।६७-६८ ॥ 
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नदी बढती हे, किन्तु दुःख के ही खयि बदृती है, ओर गुप्त = रक्षित हो कर भी विनाद्च के साघन को सिद्ध 
करती हे, मरण को सिद्ध करती है, जसे रश्चित विष ता करती है ॥ ५ ॥ ओर जनों से अनिन्य = निन्दा 
के अयोभ्य, श्रीमान्‌ = घनी, अविकत्थन = निज इलाघा स्तुति रहित, युर, सम दृष्टि वाला प्रभु = स्वामी, 
ये तीन पुरुष दुङेभ हँ ॥ १० ॥ प्राणी सुख वा दुःख को देवाधीन = ईइवराधीन पाता है, अपनी शक्ति मे 
नीं पाता है, तिखसे दिष्ट = देव को बरी मानता हआ दुःख सुख मेँ कमी संताप वा हर्य नहीं करे 
॥ ११ ॥ क्रोध, वैर, भय, शाछ्य = शठता कृपणता-पे्यन्य = पिड्धनता-निन्दा, मिथ्या, आग्रह - हठ, कपट 
टिरुता, दम्भ = पाखंड, उद्वेग, इन सव को मनुष्य यन्न से स्यागे ॥ ६२॥ अति भजन, अति क्रोधः 
अतिनिद्रा, अतिश्रम = आयास, अति आलाप = संभाषण, अतिक्रीडा को सदा स्यागे ॥ १३ ॥ अतिनिद्या= 
लान; अतिश्रद्धाः अति पण्य, अति स्मरति = धमेज्ास्त्र-स्मरण-भजन, अति उत्साह = विक्रम-राक्ति-उद्यम, 
अति ख्याति ध्रसिद्धि ओर अति धैये का धारण करे ॥ १४॥ जिस वाक्‌ को दपैयुक्त मनुभ्य वा 
न्मत्त मनुष्य कहता है, सो राक्षसी वाक्‌ ह ॥ १५ ॥ ग्यारह अति्टषोदि निषेधप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ यीधावरयकर्तव्याकर्तव्य--जो कमौदि शीव्र अवदय कतैव्य हैः ओर जो चिर = अधिक 


समय मे कर्तन्य हे, उन्हें समञ्च कर विद्वानों को करना चाहिये! ओर अकतेन्य == पाप कमादि कभी नदीं 
करना चाहिये ॥ १॥ दिनि मे वह कमे करे कि जिससे दत्रिम सुख पूवक बसे = रहै । आठ मासमे 
वह्‌ क्म करे, कि जिससे वषा मँ सुख से वसे ॥ २॥ प्रथम अवस्था मं व कमे करे कि जिससे बरृद्ध होकर 


शीघावश्यकत्त्याकन्तंव्यप्रकरण म्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसखददिता ५३४ 
मरव्युनाऽभ्याहतो लोको जरया परिवारितः । अहोरात्राः पतन्त्येते नु कस्मान बुध्यसे ॥४॥ 
अयैव इर यच्छ्रेयो सा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ । अकृतेष्वेव कायेषु शत्य वैँ सम्प्रक््ंति ।॥५॥ 
श्रः कार्यमद्य दर्वी पूवि चापराहिकम्‌ । न हि प्रतीक्षते सत्युः कृतमस्य न वाऽरतम््‌ ॥६॥। 
को हि जानाति कस्या मृत्युकाल भविष्यति । युवैव धमशीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌ ।॥७॥ 
कृते धम भवेत्करीचिरिह प्रेत्य च वै सुखष्‌ ॥८॥ 

इद चछरतसिदं कायंमिदमन्यत्कृताद्रतम्‌ । एवमीहासुखासक्तं कृतान्तः कुर्ते वदो ॥९॥ 
दुर्बलः बलवन्तं च शरं भीरं जडं कविम्‌ । अप्राप्रसवंकर्मार्थास्‌ मृत्युरादाय गच्छति ॥१०॥ 
मृत्यु जेरा च व्याधिश्च दुःखश्चानेककरारणस्‌ । अलुपक्तं यद्‌ देहे किं स्वस्थ इव तिष्टसि ॥११॥ 
जातदेवाऽन्तकोऽन्ताथ जरा चान्वेति देहिनय्‌ । अदुषक्ता द्वयेनैते भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥ १२॥ 


निबन्धिनी रज्जरेषा या ग्रामे बसतो रतिः । छिच्ैतां युतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दष्छरतः)। १३॥ 
महाभा ० शान्तिप० श्र° १७५ कमर पितरं प्रति पुव्रोक्तिः ॥ 


धर्मकार्ये त्वरा कार्या चरं यस्माद्धि जीवितम्‌ । धसंमागंगतो जन्तु मृतोऽपि सुखमश्चुते । १४॥। 
्ेत्रापत्यशहासक्तेमन्यत्र ` गतमानसम्‌ । इकीवोरणमासा् मृत्युरादाय गच्छति ॥१४॥। 














खख से रहे, यावत्‌ जीवन = सम्पूण जीवन से वह कमे कर्‌ कि जिससे मर छर परखोक सं जाकर सुख खे 
वसे । ३॥ यह रोक मृत्यु से अभ्याहत = ताडित-पीडित है, जया से व्यप्र आच्छादित है, ओर ये दिन 
रात जा रहे है, सो क्यों नहो समञ्चते हो ? ॥४॥ जो श्रेय = शुम है, सो आज अभी रो जिससे यद्‌ का 
तुम को नहीं अतिक्रमण करे, व्यर्थं नही ब्रीते । देखा नहीं करने पर छायां को समपि विना दी खल्यु वश 

मे करता है, बर से पकड़ता है ॥ ५।! अगि दिन के कार्यो को अज करे, सायं ॐ काये को सवेरे करे, 
क्यों कि मृत्यु इस जीव के छत अछत = सिद्ध-असिद्ध कमे को प्रतीक्षा नदह करता दै ॥ ६ ॥ ओर कोन 
जानता है कि आज किसका मृत्युकाल होगा? तिससे युवा पुरूष दी धमंशीख हो जाय, जीवन अचर्य 

अनित्य ह ॥ ७॥ धर्मं कर ठेने पर इस खोक मे कीत्ति = यञ्च होता दं, ओर मर कर परलोक मं जाने पर 

भी खख होता है ॥ ८ ॥ यद्‌ किया गया, यह्‌ कत्य दे, यह्‌ अन्य कृताकृत = अद्धश्त हे, इस प्रकार की 
ईहा = वृष्णा इच्छा से सुख मं आसक्त को कृतान्त = का वज्ञ मं करता है ॥ ९ ॥ दुवे, बली, शूर, भोरु, 
जड़ = अज्ञ, कवि = पण्डित, इन्दे सव अथं की प्राप्ति रहित रहते हो मं मृत्थु ठेर चरूता है ॥ १०॥ जव 
देह मेँ मष्यु, जा, व्याधि = रोग, अनेक कारण वाले दुःख, अनुषक्त = मिक्त है, तो मी स्वस्थ के समान 
क्यों स्थिर हो १ ॥ ११॥ जात = उतपन्न ही देहौ के नाञ्च के छिये, अन्तक = सत्यु ओर जरा उसके साथ 
हो जाते है, इससे इन अन्तक जरा नामक दोनों से स्थावर जंगम सव्र पदाथ अनुषक्त = सन्बन्ध-व्याप् 
हे ।॥ १२॥ भ्राम में बसने वाङेकोजो ज्ञी पुत्रादि मे रति = स्नेह आसक्ति दै, यह्‌ निशित बन्धन के 
हेत रञ्जु खूप है, पुण्यात्मा छोग इस का छेदन = नाज्ञ कर के सुक्ति पाते ह पापात्मा इक्र का छेदन 
नदीं करते ॥ १३॥ धमं रूप कायं मे त्वरा = अविङम्ब-लीघ्रता कत्तैभ्य है, जिससे जीवित = आयुः 
च॑चर है, धभैमाग मे प्राप्त मनुष्य सर कर भी सुख पाता है ॥ १४॥ क्षेत्र = खेत, पुत्र, गृह मे आसक्त, 
च्रास्मा घमोदि से अन्यत्र गत = प्राप्न मन वाठे को मृत्यु इस प्रकार केकर जाती दै कि जैसे बकी = 
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न कालस्य प्रियः कथिद्‌ द्वेष्यो वाऽस्य न विद्यते । आयुष्ये कर्मणि क्षीणे प्रसद्य हरते जनम्‌ ॥१६॥ 


प्राणो वायुश्चरत्वं च॒ वायोविंदितमेव च । यत्र यज्ञीग्यते ब्रहमच्‌ क्षणमात्रं तदद्भुतम्‌ ॥१७॥ 
र विष्णुधर्मोत्तरपु° च्र° ११७ ॥ 

रागे दपं च माने च द्रोहे पापे च कमणि । अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥१८॥ 
चिरमन्वास्य विदुषश्चिरं शिष्टानिषेव्य च । चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनव्यताम्‌ ॥१९॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° २६६।७०-७६ ॥ 

सहसा न क्रियां यात्‌ पदमेतन्महापदाम्‌ । विगरर्य कारिणं धीरं वृण्वते सर्वसम्पदः ।२०॥ 
स्कन्दपु° खं° १-२ ग्र° ६।७६ ॥ 

को जानीते कदा कस्य मृत्युः कालो भविष्यति । युवेव धम॑शीलः स्याद्यतोऽनित्यं हि जीवितम्‌ ॥२१॥ 
यस्य वा मृत्युना सख्यं यो वा स्यादजरामरः । तस्येदं युज्यते वक्तमिदं शवो मे भविष्यति ॥२२॥ 
न कञ्चिदपि जानीते कं कस्य इवो भविष्यति । तस्माच्छवः करणीयानि कु्यादयैव बुद्धिमान्‌ ॥२३॥ 


इतिहाससमुच्चये ॥ 
अजरामरवत्प्ाज्ञो विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥२४॥ 
इति द्वादशं श्चीघ्रकत्तेव्याकनत्तैव्यप्रकरणं समाघम्‌ ॥ दितोपदेशे ॥ 








जक की खी उरण = मेष भेड़ा को छे जाती ह ॥ १५॥ काल = मृत्यु का कोई प्रिय नहीं है, न इस कार का 
द्वेष्य = अभ्रिय दहै, किन्तु आयु के हेतु कमं के क्षीण = नष्ट॒होने पर भ्रसह्य = हठ से-अवङ्य जन कों 
हरता = नाश्ता दै ॥ १६ ॥ प्राण वायु है, ओर वायु की चंचछखता विदित ज्ञात ही दै, हे ब्रह्मन्‌ ! तोभीजो 
जहां कीं क्षण मान्न जीवन होता दै सो अद्‌ मुत हे ॥ १७ ॥ राग, दप = गवे मान, द्रोह = अपकार, पाप 
रूप कर्म ओर अभ्रिय कसैव्य म चिरकारी = विम्ब करने वाला प्रज्ञं सनीय दहदोता है ॥ १८ ॥ विद्धान्‌ का 
चिर = बह कार तक अन्वासखन = सेवन अनुगमन कर के चिर कार तक शिष्ट = शान्त सुबोध आस्तिक 
क्री निरन्तर सेवा कर के ओर चिर का तक अपनी आत्मा को विनीत = किक्ित न्न करके चिर काठ 
तक अनवद्यता = दोषरदितता शुद्धता को प्राप्त करता है ॥ १९॥ सहसा =धिचारे बिना हठ से क्रिया 
नीं करे, विचार रदित यह कमे आपत्तिर्यो का स्थान हे, त्रिचार कर करने वाले धीर को सब सम्पत्तियां 
वरती = स्वीकार करती-मिकती ह ॥ २० ॥ व्छौन जानता है, कि कव किस का मृस्यु कारु दोगा इस से 
युवा ष्टी पुरुष विचारादि युक्त धर्म स्वभाव वाला हो, जिस से जीवन अनिस्य दै ॥ २१॥ जिस को 
मृत्यु के साथ मित्रतादयो, वा जो अजर जरा रदित अभर हो, तिस को यह कहना युक्त = उचित हो 
सकता है कि यह मेरा कायै कल्ह्‌ = अगङे दिन होगा ॥ २२॥ ओर कोई भी नदीं जानता रै कि कल्ह्‌ 
आगे कै दिन मे किस को क्या होगा ९ तिससे बुद्धिमान्‌ इवः = कल्ह्‌ के कतेन्यों को आज ही करे ॥ २३ ॥ 
विद्धान्‌ पुरूष अजर अमर के समान विद्या जौर अथं की चिन्ता विचारादि = ओर केशों मं मृ्युसे 
गृहीत के समान ध का आचरण ञ्ीघ् करे ॥| २४ ॥ बारहवा ञ्लोघ्र कतेव्याकतेन्य प्रकरण समाप्र ॥ 


त्रयोदशं प्रलयप्रकरणम्‌ ] &८ हिन्दी भाषालुबादखदहिता ३७ 


अथ प्रख्याः ॥ १३ ॥ 

आत्यन्तिकग्रलयाथं हि यहः कार्यो भुय॒क्षभिः। विभ्यति ये ततस्ते तु भवन्त्यन्यख्याश्रयाः ॥ १॥ तथादि- 
नैमित्तिकः प्राङृतिकस्तथैवात्यन्तिको दविज ! । नित्यश्च स्वंभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः ॥२॥ 
ब्राह्मो नैमिचिकस्तत्र शेतेऽयं जगतीपतिः । प्रयाति प्राकृतं चैव बह्माण्डं॒प्रङृतौ लयम्‌ ॥३॥ 
ज्ञानादान्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । नित्यः सदैव भृतानां यो बिनाश्चो दिवानिदम।।४। 

. - विष्पुपु° श्रंश० २।४।४१। इत्यादि ॥ 
सकेसाधारणः सगं पकः प्रातिस्विंकोऽपरः । आकश्लादिक्रमादायः प्राणादिक्रमतोऽपरः ॥५॥ 
सर्वेषां प्राणिनां कमंक्षये स्यात्प्रलयो महान्‌ । एनः कर्मोद्धवे तेषां स्यान्महालुष्टरीरवरात्‌ ॥६॥ 


एकस्य कमणः क्षीणे प्रलयः सुपिनामभूत्‌ ॥७॥ ग्रनुमूतिधका° ६।४२। इत्यादि ॥ 
म $ तदैनं ९6 
यत्रैतत्पुरुषः सुपः स्वप्नं न कश्चन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकथा भवति तदैनं धाक्‌ सँ 

नामभिः सहाऽप्येति ॥८॥ इत्यादि ॥ कौषीतकरिनाह्मणोप० ३।३॥ 

सता सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति ॥९॥ छान्दोग्योप ६।८।१ ॥ 

स्वप्ने स जीवः स॒खदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके । 

सपु्िकाठे सकठे विलीने तमोऽभिभूृतः सुखरूपमेति ॥१०॥ कैवल्योप० १।१३ ॥ 


अथप्रल्य-ुमृष्षुओं को आत्यन्तिक प्रख्य = परमासमा मे विरीनता के लिये यन्न कतेव्य है, जो 


उस प्रलय से डरते है, सो अन्य प्रख्यां के आश्रय होतेह ।॥ १॥ हे द्विज ! नैमित्तिक, प्राङृति्छ, 
आत्यन्तिक ओर नित्य, ये चार प्रकार के प्रख्य = नाश्च सब प्राणियों के ते ह ॥ २॥ तां जव यष 
जगती पति = ज्वा सोते है, तिख समय शयन रूप निमित्त = कारण जन्य नैमित्तिक प्रख्य ब्राह्म भी 
कहलाता टै, ओर जव प्रकृति जम्य नरहाण्ड प्रकृति मँ ख्य को पाता दै, तत्र प्ाङकत प्रख्य होता है ॥३॥ ओौर 
ज्ञान से योगी का परमात्मा मे आत्यन्तिक भ्रख्य कदा गया है, ओौर जो प्राणियों का दिनि रात सदा नाञ्च 
होता है, सोई निस्य प्रख्य दै ॥ ४ ॥ सवे प्राणियों के छ्यि साधारण = तुल्य एक सगे =खष्टि संसार "दै, 
ञौर प्रातिस्विक = प्रस्येक प्राणी छा भिन्न २ अपर = दूसरा सगे है । आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि आदि 
क्रम से आय ~ साधारण सग है, ओर प्राण, श्रद्धा, आकाञ्ञ, बायु, उयोति, जख, भूमि, इन्द्रिय, मन, 
अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कमे, खोक, नाम, इख क्रम से दूसरा सगे है, सो दोनों सग सैचिरीयोप० 
वही २।१। ओर प्रभ्रोपः ६।४। मे बत है ॥ ५॥ सब प्राणियों के वतमान भोगभ्रद कमो का क्षय शने 
पर महाप्रख्य ्टोता है, फिर उन के कर्मो के उद्भव = फटोन्मुख होने से मदाखष्टि होती दे ॥ ६॥ 
एक प्राणी के वतमान भगप्रद कमे के क्षीण होने पर सुषुप्नि नाम वाडा प्रख्य होता हे॥७॥ 
सुषुप्ति खूप प्रख्य का श्रुतिमे वर्णेन है, कि जिस समय सोया इंआ पुरुष किसी स्वप्न को भी नहीं 
देखता है, तव इस मे प्राण एक्‌ रूप से मिङता है, सत्र नार्मो के सद्ित व गिन्द्रिय इस में खीन होती है, इसी 
रकार सब इन्द्रियं विषय सहित ीन होती है ।॥ ८॥ दे सोभ्य ! तिस सुषुपि मे जीवास्मा सत्य नह्य ङे 
साथ भिर जाता है, अपने स्वरूप मं छीन होता है ॥ ९॥ अपनी माया से कल्पित जीव खोक = संसार 
म ओर स्वप्न म सुख दुःख को भोगने वाला वद जीव, सुपति का मेँ सब के विरीन होने पर तमो गुण 
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अटसस्छतसाकाशं रोसाने घंटे यथा । घटो लीषेत नाकाशं तदजीचो भटोषमः । १ १।। बहाविन्दूप०१३॥ 
स्वेषां छक्तिरष्येण गतिस्तस्या उषात्मनाग्‌ । आविरभावतिरोमाववाधाऽ्वाधात्मिकाऽऽश्रिताः ॥ १२॥ 
तत्तद्धिशेषश्यस्थे ंभीरे तमसि स्थिताः । पू्॑दशटसमाकाराः संस्कारा विषमाः समाः ॥९३॥ 
एकगेभावमिवायनल्लाः सुिश्रल्यामिधाः । तत्तद्भावविदोषाणां वीजभावनिवागताः ॥१४॥। 
आदो ब्रत्ययनासानो मध्ये संस्कार्यन्ज्ञिताः । उत्थायान्तेऽपदिश्यन्ते तत्तदिरोषनामतः ॥ १९५॥। 
आधाय स्वाकृतौ नाः स्वस्वगोचरत्तिषु । धृश्यीजा इवोपध्यो नि्विरोषत्वसागतःः ।१६।। 
सतवता सात्विकाः श्राप्रा रजस्तां राजसागताः । तम॑स्तां तामसा याता विक्छारा हपनधियः ।\१७॥ 
खञ्मराते रलये बाह्ये बीजरेषो न गंस्यते | प्रजानामण्डजादीनां यतो भयः सदुद्धवः ।९८।। 
रिष्टस्यावीजतेवे्ा यथा वीजादिमस्भनः । जायेरन्‌ भस्परोषेभ्यो बीजेभ्योऽप्यन्यथाङ्कराः।। १९॥ 
अचिन्त्यां शक्तिमादाय मायावीव महेक्वरः । शिश्वं चेत्कल्पयेत्तहिं सत्यता कल्ितस्य छा ।।२०।। 
सवाधिष्ठानताभत्रे चछान्ताः शुक्तिसम्युखाः । सर्वोपादानतायां च दान्ता न्धाः स्थिता४।२१॥ 
अधिष्ठाने निषिद्धस्य स्यादल्यत्रापि सधीः । स्वोपादाने निकिडस्य क्वापि नैवास्ति स्वधीः २२ 





से अमित छता इजा भी सुख रूप को प्राप्न करता है ।॥१०॥ जैसे घट से संश्चुत~अन्दर छत जो आका 
है, सो चट के पटने पर घट नष्ट द्योता हे, परन्तु वह आकाञ्च नदी नष्ट होता है, तैखे क्षी घटाकाश उुल्य 
जीवं कभी न न्दी योता है, देदों छा प्रख्य होता है ।। ११॥ चिभ्यास्वरूप सब पदार्थो की गति छक्ति 
प्रतीत ख्पा के तुल्य है, ओर आविभोव = प्राकडय, तिरोभाव बाघ अवाधारिमि्ा = स्वरूप वएली इछ 
गति = स्थिति के आश्रित, तथा तत्तत्‌ विजञेष = कायं से शल्यम स्थिर गस्भीर तस स स्थिर, पूलैद्छ 
खान आकार वाङ, विषयं सम संस्कार रूप ओर एर्‌ रूपता की नाहे प्राप्र, दत्तत्पदाधे विषेष फे 
बीजता को भ्राप्र के समान ही सुषुधि, प्रख्य नाम बाछङे हे ।॥ १२-१४॥ प्रथस प्रत्यय नामों वारे सभ्य 
खंस्छार नस वाङे जव अन्त में उर्थित प्रकट होते हे, तव तत्तद्‌ विशेष नासो से कदे जाते है |} १४ ।} बीज 
की छदि करके जैसे ओषधि रीन दोती हें, तैसे स्वस्वगोचरवृत्तियों सं अपनी आछृवियों को स्थिरं 
कृशे निर्विंज्ञेषता = ख्य च्छे आगत = प्राप्न सात्त्विक विकार पदाथ, सात्त्विकता चो प्राप्त इर, राजस 
रजोगुख रूपता को प्राप्त हु, तामसविक्ार तमोगुण रूपता चो प्राप्त चयि, इससे उनकी फिर वुद्धि(ज्ञन) 
नीं होने वारी 2 ॥ १६-१७ ॥ वाश्च वस्तु का सम्यग्‌ प्रख्य होने पर बीजों का रोष नहीं प्राप्त ज्ञात होता है, 
कि जिससे अण्डजाढि प्रजा करा फिर जन्मदहो॥ १८ ॥ प्रख्यमे जो शिष्ट-वाकी रहतारहै. उस में 
अबीजपन ही इष्ट है, जैसे बीज के भस्म मे अबीजता हे, अन्यथा भस्म रूप से अवशिष्ट वीजो से भी 
 अंङ्कर होगे ॥ १९॥ यदि सब का प्रख्य होने पर मी अचिन्त्य शक्ति शक्ति को ेकरं मायावी तुल्य महेश्वर 
विव छी कल्पना करेगा भी तों कल्पित की सत्यता क्या होगी १ मिथ्या ही संसार होगा । २० ॥ उस पर- 
जह्य की सवौधिष्ठानता मानन मे शुक्ति आदि दृष्टान्त है, जौर सव के उपादानता मे रृत्तिका रोहादि इषटान्त 
श्रति मेँ स्थिर है ।॥ २१॥ अधिष्ठान = एक आश्रय म निषिद्ध पदाथ की भी अन्यन्न त्ता =वतेमानता 
च कहीं 3 [4 
रौ बुद्धि होती है, परन्तु अपने उपादान में निषिद्ध की कीं भी सतव की बुद्धि नही दै ॥ २२॥ 
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चुदंशं जन्मपाश्चात्यप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवाद खदित ३९ 


नासत्यं सवथा कायं सवथा सत्यमेव न । यथा दष्टं तथैवास्तु काय॑ कारणमेव नः ॥२३॥ 
इति त्रयोदशं प्रल्यप्रकूरणं समाप्रम्‌ ॥ . विचारव्रि° ॥ 





अथ जन्मपाश्चात्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


वासनाविजयायालं यजन्म तत्र॒ सवंथा । भवन्त्येव गुणाः शुद्धाः सद्भावाः सक्करियाक्रमाः ॥१॥। 
वासनाविजये तस्मिन्नन्ते जन्मनि सवथा । सुषमं सुषमाश्चीटो खीनकमां विराजते ॥२॥ तथादि-- 
यस्येदं जन्मपाश्वात्यं तमाश्वेव महामते ! । विशन्ति विद्या विमला शक्ता वेणमिवोत्तमम्‌ ॥२॥ 
` आयता हृद्यता मैत्री सौम्यता करुणा ज्ञता । समाश्रयन्ति तं नित्यमन्तः पुरमिवाङ्गनाः ॥४॥ 
यः डर्बन्‌ सर्वकार्याणि पृष्टे नषटेऽथ तत्फले । समः सन्‌ सर्चकायषु न तप्यति न शोचति ॥५॥ 
तमांसीव दिवा यान्ति तत्र इन्द्रानि संक्षयम्‌ । शरदीव धनास्तत्र गुणा गच्छन्ति छद्धताम्‌ ॥६॥ 
पेशसाचारमधुरं सवे वाञ्छन्ति तं जनम्‌ । वेणुं मधुरनिध्वानं वने वनखगा इव ॥७॥ 
नर पाधात्यजन्मानमेवं प्रायः गुणश्रियः । जातमेवाञुधावन्ति बालाका इव वारिदम्‌ ॥८॥ 
ततोऽसौ युणसम्पन्नो यगुरुमेवालुगच्छति । स॒ तमेवं विवेके वै नियोजयति पावने ॥९॥ 


विचारवैराग्यवता चेतसा युणशालिना । देवं परयत्यथातमानमेकरूपमनामयम्‌ ॥१०॥। 
योगवासिष्ठप्र° ५।६।८-१५ ॥ 


षीय 2 [0 1 क सो ररेरणिषाषोषकीषयकषं जयाका क खक 


प्रतीत होने से कायै सर्वथा असत्य नदी ६, बाध प्रख्यादि से सर्वथा सत्य ५ है, इससे जेसा दष्ट दै 
तेसा रहे, अनिवौच्य पतिभासिक दै, क्योकि हमारे ठि कारण रूप ही काये दै, इससे कारण रूप से सत्य 
› स्वरूप से मिथ्या हे ॥ २३ ॥ तेरहवां प्रय प्रकरण समाप्त ॥ | 
अथ जन्मपाश्चात्य--बासना के विजय के छ्यिजो जन्म होतादहै, उस म॑ सवेथा शुद्ध गुण, 


सदभावना, सत्‌ कर्मो के क्रम = क्रम से आचरण अवश्य होते ह ॥ १।॥ उस अन्त जन्म मेँ वासनाओं की 
विजय होने पर लीन कर्मं वाखा सुषमा = परमज्ोभा क स्वभाव वाला पुरुष सुषम = सुन्दर विराजता 
हे ॥ २॥ हे महामते । जिस का यह अन्तिम जन्म है, उस को शीघ्र ही विमङ विद्या प्राप्र होती हे, जसे 
उत्तम वेणु मे मुक्ता प्राप्त होते है ॥ ३ ॥ आयता, प्रियता, मित्रता, सौम्यता, करुणा, विवेकिता उस छा 
खदा आश्रयण करती है, जैसे रूलि्यो अन्तःपुर को सेवती ह ॥ ४॥ जो सन कमं को करता हुआ, 
च्मोर उन के फट को पुष्ट = प्रवृद्ध वा नष्ट होने पर, सब कार्यो मे सम होता हुआ, न तुष्ट होता है न शोक 
करता है ॥ ५॥ तिस पुरुष मे दिन मे तम के समान सुख दुःखादि इन्ध नष्ट हो जाते हँ, ओर शरद्‌ 
ऋतु मे मेघ के समान, प्रथम के मलिन भी धेयौदि गुण उस मँ शुद्धता को प्राप्त करते हैँ ॥ £ ॥ पेश 
= सुन्दर-कोमर आचार = व्यवहार से मधुर उस मनुष्य को सब चाहते ह, जैसे मधुर शब्द्‌ वाल 
वेणु = वांस को वन के मृग चाहते हें ।॥। ७ ॥ अन्तिम जन्म वाङ मनुष्य को इस प्रकार के प्रायः = बहत 
गुण, रूप, श्री, जात मात्र को ही = बाल्यावस्था से रही प्राप्त ्ोते है, जेसे बाखाका मेघ को प्राप्त होती हं 
॥ ८ ॥ फिर गुण सम्पन्न वह पुरुष गुरु की रणम ही जाता है, तब वे गुरु उस को पावन विवेक = 
मननादि मे इस प्रकार से गाते हँ, फि जिस से बह विचार वैराग्य बाले शणो से शोभित चित्त द्वारा 


४४० तस्वाथेमणिमालां [ सप्तमे पदार्थकाणडे 


अस्मिच्‌ संसारसंरम्मे जातानां देहधारिणाम्‌ । अपवगंक्षमौ राम !{ द्ाविमावुत्तमक्रमौ ॥११॥ 
एकस्तावद्‌ गुरुप्रोक्तादनष्ठानाच्छनेः शनैः । जन्मना जन्ममि वापि सिद्धिदः सथुदाहृतः ॥१२॥ 
द्वितीयस्त्वात्मनेवाद्य किंच्िदुव्युर्पन्नचेतसा । भवति ज्ञानसम्प्ापिराकाशफलपातवत्‌ ॥१३॥ 

योगवा० प्र ५।७ ॥ 
शृणु सम्पद्यते कीदग्‌ ज्ञातज्ेयो नरोत्तमः । यावजीवं कथं चेष किमाचारोऽवतिष्ठते ॥१४॥ 
उपला अपि मित्राणि बन्धवो बवनपादपाः। वनमध्ये स्थितस्यापि स्वजना भगपोतकाः ॥१५॥ 
आकीणं शल्यमेवास्य विपदश्वातिसम्पद्‌ः । स्थितस्यापि महाराज्ये व्यसनान्येव त्सवाः ॥ १६॥। 
असमाधिः समाधानं दुःखमेव महत्सुखम्‌ । व्यवहारोऽपि सन्मौनं कमंण्येवात्यकमंता ॥ १७॥ 
जाग्रन्नेव सुषुतस्थो जीवन्नेव भ्रतोपमः। करोति सवंमाचारं न करोति च किथ्चन ॥१८॥ 
दुःखिते दुःखितकथः सखिते सुखसङ्थः । आस्ते सवांस्ववस्थासु हृदयेनापराजितः ॥ १९॥ 
कमणः सुकृतादन्यदस्मै किञ्चिन्न रोचते । स्वभाव एव महतां नु यन्न विचेष्टितम्‌ ॥२०॥ 
नारम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्वचित्‌ । नाथेषु विचरत्यथीं वीतरागः सरागवत्‌ ॥२१॥ 
आत्मीयेष्वथजातेषु॒मिथ्यात्मसु सुतादिषु । बुद्बुदेष्विव तोयानां न स्नेहस्तत्वदशिनाम्‌ ॥२२॥ 


"मी श १ श बू 


देव = परमात्मा ओर निजात्मा को अनामय, एक अखण्ड आनन्द रूप देखता है ।। ९५-१० ॥ हे राम | 
इस संसार के संरम्भ = वेग में उस्पन्न देहधारियो के मोक्ष मे समर्थं ये दो उत्तम क्रमदहं॥ ११॥ उसमें 
भरथम का एक क्रम गुर कथित अनुष्ठान से धीरे २ एक जन्म द्वारा वा बहुत जन्म द्वारा सिद्धिप्रद ~ 
मोक्ष दाता का गया हे ॥ १२ ॥ दुसरा क्रम दै, क्ि-ङुछ व्युत्पन्न = शाखरादि के संस्कार से युक्तं चित्त द्वारा 
विचारादि वारे को अपनी आस्मासे टी शीघ्र ही ज्ञान की सम्यक्‌ प्रापि, आकाश से फटपात की नाई 
होती हे ॥ १३ ॥ ज्ञेय ब्रह्मास्मा को जानने वाखा नरोत्तम किस लक्षण वादा सम्पन्न = सिद्ध होता है ! 
ओर वह जीवन भर (कथं = किस स्वभाव वाला { ओर किस आचार वाला रहता है ? सो सुनो ॥ १४॥ 
खस के उपर = पस्थर भी मिन होते बन के वृक्ष भी बन्धु होते दै, वन मे स्थिर उस पुरुष के मृग के 
पोतक = शि्यु-बच्चे स्वजन होते हे । अथोत्‌ मित्रादि ओौर उपखादि के संयोग वियोगादि मेँ वह तुल्य 
स्थिति बाडा होता हे ॥ १५॥ आकीणे- जन समूह से व्याप्त स्थान भी इस ज्ञानी की दृष्टि मे शल्य है, 
विपत्तियं भी सम्पत्ति रूप हे, महाराञ्य म स्थिर इस ज्ञानी को व्यसन = दुःखादि सुन्दर उत्सव दै ॥ १६॥ 
डस को असमाधि भी समाधान = एकाग्रता हे, दुःख दही महा सुख दहे, वचन का व्यवहार भी श्रेष्ठ 
मौन दै, देहिक कमे टी अकमेता है ॥ १७॥ जागता हज दी सुषुप्ति वुल्य समाधि में स्थिर दै, जीता 
हा भी देष्टाभिमान के अभाव से सृत तुल्य है, सब आचारको करता है, परन्तु अकतौ आत्मा के 
निश्चय से कुछ नटीं करता है ॥ १८ ॥ दुःखित मे दुःख की कथा बाला, सुखित मे सुख की कथा वाटा 
होता हआ भी सब .अवस्थाओं मे सुख दुःखादि से अपराजित रहता है ॥ ६९ ॥ पुण्य कमं से अन्य इस 
को ङछ भी अच्छा नीं लगता दै, नज्ु-हे राम ! महात्माजों का यह स्वभाव है, कि उनसे विचेष्टित 
~= विरूद्ध कमं ष्टी शोता है ॥ २० ॥ कटी भी रसिकता = आसक्ति का वा नीरसता = उदण्डता का 
आडम्बन महात्मा नदीं करते ह, न धनो मे अर्थी = याचक टो कर विचरते है, इससे सरागवत्‌ ्टोते 
भी वीतराग रहते है ॥२१॥- अपने अथे समू मे ओौर मिथ्यात्मा वेष्ट पुत्रादि मे तस्ववर्ियों को स्नेह नी 


चतुदेशं जन्मपाश्चाच्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसष्टिता ५४१ 


गुणं ममेमं जानातु जनः पूजां करोतु मे । इत्यदङ्धारिणामीहा न तु तन्युक्तचेतसाम्‌ ॥२३॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिनि देवेषु वा क्वचित्‌ । यदुदारमनोव्रृत्ते कोभाय विदितात्मनाम्‌ ॥२४॥ 


रज्ञाप्रासादमारूढस्त्वशोच्यः शोचतो जनान्‌ । भृमिष्ठानिव रीरुस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽलुपश्यति ।॥२५॥ 
योगवा ० प्र ६-२।१०२॥ 


तद्वा अस्ये तदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयं रूपम्‌ ॥ २६ ॥ बरहदा० श्र ५।३।२१ ॥ 
सकि एको द्रष्टाऽ््ैतो भवति ॥ २७ ॥ | बहदा० शर° ५।३।३२ ॥ 


छन्दः कामः, कम पापं, मयं स्यात्कर्मणः फलम्‌ । अनथंरूपं त्रितयमद्ेते वीक्ष्यते कथम्‌ ॥२८॥ 
आत्मा सकिलवच्छुद्धः का्य॑कारणहानतः । स्वतोऽववोधमात्रत्वा्ुतोऽविद्यादिसङ्गतिः ॥२९॥ 
दिधेतं॒॑द्वीतमित्याहस्तद्भावो द्वैतय्रच्यते । तननिपेधेन वचादरतं प्रत्यग्‌ वस्त्वमिधीयते ॥२०॥ 


वात्तिकसा० ॥ 
सन्नियस्येन्दरियग्रामं रागदधेषौ प्रहाय च । भयं दहित्वा च भूतानामम्रती भवति द्विजः ॥३१॥ 
यीणावादनतच्चज्ञः भ्रुतिजातिविज्ञारदः। ताल्ञश्वाप्रयासेन भोक्षमागं नियच्छति ॥३२॥ 


याज्ञवशस्मर° श्र ३।६१-११५ ॥ 
इति चतुदैशं जन्भपाश्वात्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 








होता है, जैसे जक के बुद्बुद में नीं होता है ॥ २२॥ मेरे इस गुण को मचुष्य जानें ओर मेरी पूजा 
करे, ठेसी इच्छा-चेष्टा अङ्कारियों की होती है, वह सक्त चित्तवाछों की नहीं होती ॥ २३ ॥ वह वस्तु भूमि 
मेवास्वगैसे देव सवम भीनहीदैकिजो वस्तु विदिताटमा ज्ञानियों के उदार मनोढृत्तिके लोभ के ययि 
हो, इससे ज्ञानी की मनोघरृत्ति कीं रो भयुक्त नदीं होती है ॥ २४ ॥ प्राज्ञ = आत्मज्ञानी, भन्ना = ज्ञान रूप 
प्रासाद = देव गृह राजभवन पर स्थिर होता हआ, तथा अशोच्य = अश्षुद्र शोक का अयोग्य होता हअ, 
शोचते हए अन्य जनों को इस प्रकार देखता है, छि जैसे पवैतपर स्थिर मनुष्य भूमि मे स्थिर को देखता. दै 
॥२५॥ इस आत्मा का वह शाश्च प्रसिद्ध स्वरूप अतिच्छन्दाः=काम रदित ओर पाप पुण्यादि रहित अभय 
स्वरूप है ।॥२६॥ वह जल तुल्य स्वच्छ एक अद्धेत दरष्टा है ॥ २७॥ छन्दकाम है, कमे = पाप दहै, कम का 
फल भय होता है, अनर्थे रूप ये तीनों अद्वैत मे कैसे देखे जा सकते हैँ १ देत म देखे जाते है .॥ २८॥ कार्य 
कारण = देह अविद्या की विया से हान निवृत्ति बाध होने से, फिर स्वतः बोधमात्र आत्मा के रहने से 
सिर तुल्य आरमा शुद्ध रहता हे, फिर अविद्यादि की सङ्गति भी च्सि से दो { ॥ २९॥ दो प्रकार से ज्ञो 
इत = ज्ञात-भाप्त टो, उस के भाव को द्वैत कष्टा जाता है, उख के निषेध से अद्धेत अन्तरात्मा साक्षी कहा 
जाता है ॥ ३० ॥ इन्द्रिय समुदाय को संयत कर, राग द्वेष को छोड कर ओर प्राणियों को भय देना 
त्याग कर, द्विज युक्त होता ह ॥ ३१॥ वीणावादन का तत्त्वज्ञ, श्रुतियों की जातियों का विज्ञारद, ओर 
तारं को जानने वाला अनायास मोक्ष मागे को प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ | 
चोद्वां जन्म पाश्चास्यप्रषटरण समाप्त ॥ 
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अथ ग्रहातिग्रहौ ॥ १९ ॥ 
ग्रहातिग्रहबन्दाभ्यां बध्यन्ते सवंजन्तवः । ये त॒ पाशात्यजन्मानो युच्यन्ते तेऽगुणे स्थिताः ॥१॥ 
गृहीता ये ग्रहेश्चैव बद्धास्त्वतिग्रहेस्तथा । ते सर्वत्रेव गृह्यन्ते बध्यन्ते नोत्तमा जनाः ॥ २।| तथा च 
घराणं वाग्‌ रसना चक्षुः श्रोत्रं पश्चममीरितम्‌ । मनो हस्तौ त्वगित्यष्टौ ग्रहा उक्ता मनीषिभिः ॥२॥ 
गन्धो नाम रसो रूपं शब्दः कामोऽपि कमं च । अतिग्रहा इमे स्पशंसहिता विषया मताः ॥४॥ 
गृह्णन्ति पुरुषं ह्येते माजारो मूषकं यथा । इन्द्रियाणि च गन्धाच्या मत्स्यहेव जलाशयात्‌ ॥५॥ 


[+> 


एकादश  ्रहास्तद्वत्तावन्तः स्युरतिग्रहाः । यदप्येते तथाप्यष्ट प्रधाना इद कीत्तिताः।। ६॥। त्रात्मपुर 
जीवन्युक्तमति मोनी निगृहीतन्द्रियग्रहः । अमानमदमास्सयंमायंस्तिषटठति विज्वरम्‌ ॥७॥ 
~< नकः योगवासिष्टप्र ° ५।६३।६५ ॥ 

रूक्षाणि रत्नठ्न्धानि कष्छोटवकितानि चं । दु्रह॒ग्राहषोराणि क्षाराम्बनीन्द्रियाणि च ॥८॥ 
अविवेकिष्वमित्राणि मित्राणि च विवेकिंषु | गहनानन्तश्‌ल्यानि काननानीद्द्रियाणि च ।॥९॥ 
योगवा० प्र ६-२।६।५०-५२ ॥ 

इति पव्वदशं महातिग्रहभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीतच्वा्थमणिमालायां स्वामिश्ीदलमदासषट्‌्शाल्िसङ्ग्रहीतायां 
पदाथंनामकं सप्तमं काण्डं धमाप्तम्‌ ॥ 

अथ ग्रहातिग्रह- ग्रहों ओर अतिग्रहा के बन्द =संघ से सन प्राणी पीडित होते है, परन्तु जो 

नि्शण आत्मा म स्थिर ्रह्मनिष्ठ अन्तिम जन्म वाछे दै, सो प्रहातिग्रह के न्द से मुक्त होते है॥ १॥ 
जो प्राणी भ्रह से गरहीत = वश्षीकृत तथा अतिग्रह से बद्ध = बन्धन वाछे हे, सो सवत्र गृहीत ओर बद्ध 
होते दे ।॥ २॥ बृहदारण्यक० अ० ३।२। के अनुसार घ्राण = नाक, वाक्‌ , जिहा, नेत्र; श्रोच्र=कान, मन, 
हाथ, ओर त्वक्‌ , ये आट ब्रह विद्वानों से कहे गये हँ ।। ३॥ गन्ध, नाम रख, रूप, शब्द, काम, क्म, ओर 
स्पशे, ये विषय अतिव्रह हँ ॥ ४॥ ये इन्द्रिय ओर गन्धादि विषय, इस प्रकार प्राणी को रहण चरते है, कि 
जैसे माजर = विह्ठा चृहों को ग्रहण करता दै, ओर जैसे मस्स्यघाती जखाशय से मछखियों को पकड्ता है 
॥ ५ ॥ यद्यपि एकादञ्च = ग्यारह इन्द्रिय ग्रह है ओर उन के उतने ही विषय अतिग्रह, तोभीये आठ 
प्रधान २ यहां मरह ओर अतिग्रह कहे गये हँ ।। ६ ॥ जिसने उक्त इन्द्रिय रूप ग्रहों को निगृहीत = वीमूत 
किया है, खो जीवन्मुक्त मति = बुद्धि वाखा, मौनी = मननञ्षीक, आयं = श्रेष्ठ पुरुष, मान, मद्‌, मस्सर से 
रित, उबर = ताप से .रहित स्थिर र्ता है ॥ ७ ॥ इन्द्रियो ओर क्षाराम्बु = समुद्र का जर ये दोनों 
सक्ष = स्नेह शल्य, निष्टरुर-दुःस्प ओर रन्न विषय के खोभयुक्त, तथा कषलोक = जन्म मरण, भूख, पिपासा, 
्चोक, मोद, रूप षड्धभिं जौर तरङ्ग से उ्याघ्र तथा दुःख से ग्रहण योग्य मराद = विषयों का ग्रहण जन्तु से 
मय॑कर है ॥ ८ ॥ ओर अविवेकियों मे इन्द्रियो अमिश्र = श्रु रूप हे, विवेको, मे, मित्ररूप हं, ओर 

गहन = दुगैमः दुःप्रवेश अनन्त = निःसीम विश्रामादि से शल्य जंगल रूप इन्द्रिया हे ॥ ९ ॥ 
पन्द्रहवां अहातिग्रह प्रकरण समाप्त ॥ 
इति स्वामिभोश्लमदाऽुषटशालिसंगदीत तच्वाथेमणिमाला में 
पदार्थनामक सातर्वां कार्ड समास्‌ ॥ 





अथाष्टमं ज्ञाना दिकाण्डम्‌ 

तश्र च प्रथमं ज्ञानप्रकरणन्‌ 
जञानात्सोख्यं परां शान्ति युक्ति विन्दन्ति मानवाः । | अपुनजंन्मने यः स्याद्‌ बोधः स ज्ञानशब्दभाक्‌ । 
तच्छ्धं येन तस्यैव मानुप्यमतिशोभते॥ १॥ तच-- | वसनाशनदा रोषा व्यवस्था शिल्पजीविका ॥६॥ 


ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सचिदानन्दलक्षणः | ध योगवा० प्र ६- २।२२।४॥ 
नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२॥ ` वैराग्याभ्यासवशतस्तथा तच्वावबोधनात्‌ | 
१ ‰ 


निर्विकारो निराकारो निरवचोऽ्दमव्ययः । संसारस्तीर्यते तेन तेष्वेवाभ्यासमाहर ॥७॥ 
नाहं देहो द्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२॥ सम्यक्‌ तच्वावबोधेन दुधि क्षयमागते । 

| ग्रपरोक्तानुभू° ॥ । गिति वासनाऽऽवेरो विशोकं प्राप्यते पदम्‌ ॥८॥ 
अस्ति ब्रह्मेति चेदेद परोक्षं ज्ञानमेव तत्‌ । र्वणं अ योगतव्रा° प्र ६।२।३१-२॥ 
अहं ब्रहेति वेद्रेद साक्षात्कारः स उच्यते )।४॥ | निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुन जनः । 

( पञ्चद० प्र° ६।१६॥ | न जायते न भ्रियते तज्ज्ञानादेव भ्यते ॥९॥ 
आत्मज्ञानं विदज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु। । संसारतरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि। 


तानि ज्ञानावभासानि सारस्यानववोधतः ॥५॥ | तपो दानं तथा तीथंमचुपायाः प्रकीर्तिताः ॥१०॥ 
योगवासिष्टभर° ६-२।२१।७॥ | योगवा° प्र° २।१०।२१-२२ ॥ 
आठवों ज्ञानकाण्ड प्रारम्भ 
अथ ज्ञान- ज्ञान से सुख पर = उत्तम शान्ति जुक्ति को मचुष्य पाता हे, इससे उस ज्ञान को जिख 
ने पाया उसी की मजुष्यता अस्यन्त ज्ञोभती है ।॥ १॥ मेँ सम = सदा एक रस शान्त = निरुपद्रव स्िदा- 
नन्द्‌ स्वरूप ब्रह्म ही ह, असत्‌ स्वरूप देह सँ नदीं ह, एेसा निश्चय ही वह ज्ञान पण्डितो से कदा जाता है 
॥ २॥ विकार आकार रदित निर्दोष अञ्यय = अविनाज्ञी शिवस्वरूप-सवेत्र सदा समान मै ह, असत्‌ 
स्वरूप देहादि यै नही हँ! यह निश्चय विद्वानों से ज्ञान कषटाता है ॥ ३ ॥ सच्चिदानन्द ब्रह्म है, इस प्रकारं 
यदि जानता है, तो बह परोक्ष ही ज्ञान दहै, ओर मे सच्चिदानन्द ब्रह्य हँ, इस प्रकार यदि जानता हे, तो वह 
साक्षात्कार = अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता ह ॥ ४॥ उक्त आत्मज्ञान को ही महातमा खोग ज्ञान = स्याजुभकवः 
जानते है, ओर इस ज्ञान मे अन्य जो ज्ञान ई, सो ज्ञानावभास = ज्ञान तुल्य भाने वाङ ह, परन्तु सत्य 
ज्ञान नहीं है, क्योकि उन से “सारस्य = रह्मानन्द रूप रस सदहितता का बोध नहीं होता है, इस से सत्या- 
नन्द्‌ के अज्ञान भ्रमयुक्त अन्य ज्ञान है ॥ ५॥ जन्मादि के हेतु अनादि अज्ञान की निचृत्ति द्वारा जो बोध 
अपुनञजन्म = मोक्ष के छियि होता है, वही बोघ = ज्ञान, ज्ञान शब्द का भागी अथे है, ओर वख भोजनादि 
को देने वाली शब =उस से अन्य, व्यवस्था = मयौदा-निश्चय, श्चिल्प तुल्य जीविका मात्र हे ॥ ६॥ 
वैराग्य ओर अभ्यास के वश = प्रभाव से तथा तत्त्व = सत्यार्मा के अनुभव ज्ञान से संसार तरा जाता 
है,.अतः उन मे ही अभ्यास को प्राप्त करो॥७॥ स्म्यक्‌ सत्य वस्तुके ज्ञान से दुर्बोध = संश्षय-मादि 
के क्षय होने पर, तथा वासनाऽऽवेज्ञ = वेग-अनुप्रवे्ञ के गलित = नष्ट होने पर विशोक = शोक रदित- 
मोक्ष पद प्राघ्र होता 2 ॥ ८॥ जिससे प्राणी फिर नीं जन्मता मरता है, वही निवोण = मोक्ष नामक 
परम सुख है, सो ज्ञान से ही मिंख्ता है ॥ ९ प्राणी को संसार से तरणे मे उपाय = साधन रूप ज्ञानः 


~ ~= = ~~ ~ ह 
[क 


वा = = ~ 
त म = = क 
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ज्ञानेन ज्ेयनिष्ठत्वमेति चेतो हदम्बरे । | तस्यैव जञेयताशान्ति मोक्ष इत्यमिधीयते ॥१६॥ 
ततः स्वषु भूत्वा भूयो जीवो न जायते ॥११॥| सम्यग्‌ ज्ञानेन बोधेन मन्दबुद्धिनिवत्ते । 


असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । ' निराकारा निजा शान्ता क्तिरेव प्रवर्तते ॥ १७॥ 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥१२॥, ज्ञानस्य ज्ेयता नास्ति केवलं ज्ञानमव्ययस्‌ । 
आत्मनोऽनन्ययोगेन  तद्धावनमनारतम्‌।  अवाच्यमितिवोधान्तःसम्यग ज्ञानमिति स्मृतम्‌ १८ 
विविक्तदेशसेवित्वमरति जनसंसदि ॥१३॥ बोधमात्रं भवेज्ज्ञानं भावसाधनमात्रकम्‌ । 
अध्यातमज्ञाननित्यतवं तच्वज्ञानाथदशनम्‌। । न ज्ञानक्ञेययोभेदः पबनस्यन्द्योरिव ॥१९॥ 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥१४। योगवा० प्र ६-२।१६० ॥ 
रामदवेषश्षयाकारं संसाराख्याधिभेषजम्‌ । शद्धेव सम्बिततरिजगत्सम्बेयं नान्यदस्त्थलम्‌ । 


अहंभावोपशान्तो त राजन्‌ ज्ञानमवाप्यते ॥१५॥ | इत्यन्तनिंधयो दडः सम्यग्‌ जञानं विदुबुधाः ॥२०॥ 
योगता० प्र ६।७४।२७] इत्यादि । गुरत्रितलोक्तिः ॥ | पूवं दृष्टमदृष्टं वा यदस्याः प्रतिभासते । 
© ध भाजनीयं 
ज्ञानस्य स्ेयतापत्ति बन्ध इत्यभिधीयते । सम्बिदस्तंत््रयत्नेन माजनीयं विजानता ॥२१॥ 


ही है, तप दान तथा तीथौदि अनुपाय के गये हँ ॥ १० ॥ ज्ञान = गीता मे वर्णित अमानिस्व अष्म्भिस्व 
अद्िसा क्षान्ति आजेवादि रूप ज्ञान साधन से, ज्ञेय = अनादि कायं कारण से विलक्षण सवौरमा 
निगैण ब्रह्म निष्ठता = स्थिरता को चित्त हृदयाकाञ्च म पाता है, तिससे जीव सव वपु वाला = पूणे स्वभाव 
बाला हो कर फिर नहीं जन्मता हं ॥ ११॥ पुत्र, खी, गृह, दासादि मे असक्ति=ममता प्रेम छा व्याग 
ओर इश, अनिष्ट = अनुकूख, प्रतिक्रुक की उपपत्ति = प्राप्ति में सदा समचित्तता ।॥ १२ ॥ अन>थ4- 
योग = अनन्य समाधि से निरन्तर आत्मा के तदूभावन = ब्रह्मरूपता का चिन्तन, विविक्त अशुचि आदि 
रहित एकान्त देश की सेवन, शीकता = स्वभावता, अज्ञसाधारण जन ऊ समूह मे अभ्रीत्ि ॥१३॥ अध्यात्म 
ज्ञान = आमोदे से प्रवृत्त विवेक श्रवणादि का अभ्यास में नित्यत्व = स्थिरता ओर तत्व ज्ञान के अथं 
= भ्रयोजन का दश्चने = मोक्ष का आलोचन, तस्व ज्ञान से सत्यां का अभव, ये सब ज्ञान इस ञ्जब्द से 
के गये हँ, ओर इससे अन्यथा = विपरीत जो मानित्वादि आदि दहैँसो अन्नान कहा गया है॥ १४॥ 
हे राजन ! अहंकार की उपञ्ञान्ति = निद्त्ति होने पर, रागद्वेष के क्षयस्वरूप, संसार नामक रोग की ओषधि 
स्वरूप ज्ञान प्राप्न किया जाता हे ॥१५॥ ज्ञान स्वरूप को भरम से ज्ञेयता की प्राप्ति संसार बन्धन कहा जाता 
है, ्रम की निवृत्ति से ज्ञान स्वरूप मं ज्ञेयता = ज्ञानविषयता की निदृत्तिष्टी मोक्ष कहलाता है ॥ १६॥ 
सम्यग्‌ ज्ञान रूप बोध = अनुभव से मन्द बुद्धि श्रान्ति निदत्त होती है, तब निराकार शान्त निज 
स्वरूपात्मक ज्ञेयता रदित युक्ति ही प्रवृत्त = सिद्ध होती हं ॥ १७॥ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा चो ज्ञेयता = 
ज्ञान विषश्रता नीं है, वह केवर = युद्ध ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाज्ञ, अव्यय = अविनाश्षीरै, श्रौ से 
अवाच्य -अकथनीय दै, इस प्रकार के बोध का अन्त = ( समापरि-पूणैता ) दी सम्यग्‌ ज्ञान शब्द से कष्टा 
जाता है ॥ १८॥ “ज्ञप्ति ज्ञीनम्‌” इस प्रहार भ।व म प्रत्यय से साधन = सिद्धि वाडा, भावसाधन स्वरूप 
ही ज्ञान होतादै, सो भाव पदाथे का साधन = भ्रकाञ्चन स्वरूप मात्र बोध ` मात्र ज्ञान होता दै, वदं 
पवन ओर उस के स्पन्द = ( क्रिया ) के समान = ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं रहता है; मायिक ज्ञेय आत्मभिन्न 
सत्ता रदित दै ॥ १९॥ इससे द्ध नह्य टी तीन खोकादि रूप है, अन्य संवेद्य = ज्ञेय स्वंथा नदीं है, 
देखा अन्त मे सुद्द निश्चय जो होता दै, विद्वान्‌ उस को सम्यग्‌ ज्ञान कदते दै | २०॥ -भथम दृष्ट वा 


प्रथमं ज्ञानप्रकरणम्‌ | 8९ हिन्दी भाषानुवादमदहिता ९५ 


तदमाजंनमात्रं दि महासंसारसङ्गतम्‌। ¦ यं यान्ति दृश्यवृन्दानि पयांसीव महाणवम्‌ । 

तत्म्मार्जनमात्रं तु मोक्ष इत्यनुभूयते ॥२२॥ | य आत्मानं पदां च प्रकादायति दीपवत्‌ ॥२८॥ 
योगत्रा« प्र° ५।९१।७३। इत्यादि ॥ अ योगत्रा° पर= ३।५.५। इत्यादि ॥ 
९ ¢ अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः । 

यतो चत्त न्त्‌ वगर ग्रते | ० (५ 

तो वाचो निवततन्ते यो युक्तरवग _ - | ज्ञानादेव परा सिद्धि नेत्वचुष्टानदुःखतः ॥२९॥ 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कस्पिता न स्वभावजाः२३.. ध < 

यः पुमान्‌ सांख्यरष्टीनां ब्रहमवेदान्तवदिनाम्‌। 1.4 

व र ¦ म्रगत्ष्णाजलभ्रान्तिशान्तो चेदं निरूपितम्‌ ॥२०॥ 

विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिमंलम्‌ ॥२४॥ 


चत न द्येप दूरे नाभ्यासे नालभ्यो विषमे न च। 
¦ शूल्यवादिनां शून्यो भासको योऽकतेजसाम्‌। | ०९ 
यः शृत्यवादिनां शून्यो भासक यो दः स्वानन्दभासरूपोऽसो स्वदेहादेव लभ्यते ॥३१।॥ 





वक्ता मन्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कत्ता सदेव सः ॥२५॥ | श 
सन्नप्यसचो जगति यो देहस्थोऽपि द्रगः। । अवबोधं विदुज्ञानं तदिदं सप्तभूमिकम्‌ । 
चित्प्रकाशो द्यं यस्मादालोक इव भास्वतः॥२६॥ | मुक्तिस्त ज्ञेयमित्युक्तं भूमिकासप्तकात्परम्‌ ॥२२॥ 
यस्माद्वष्ण्वादयो देवाः ष्यादिव मरीचयः, ज्ञानभूमिः समेच्छाख्या प्रथमा सथरदाहूता । 


यस्माज्ञगन्त्यनन्तानि बुद्धुदा जलघेरिव ॥२७॥ | विचारणा द्वितीया तु वतीया तुमानसा ॥२३॥ 


अद्र जो वस्तु इस समभ्विद्‌ = ज्ञानस्वरूप आत्मा से भासती हे. विवेकी से वह प्रयन्न वारा माजनीय = 

मिध्या आदि बुद्धि से निवारणीय है ॥२१॥ उस का अमाजंनमात्र महासंसार से सम्बन्धरूप 
है, ओर उस का प्रमाजेनमात्र दी मोक्ष है, फेसा अनुभूत होता ह ॥ २२॥ जिससे वाक्‌ निघरृत होती 
है, जिसको कह नही सकती, जिसे मुक्त समञ्चते हे, जिस के आत्मा आदि नाम कल्पित है 
स्वभावज स्वरूप जन्य नहीं ह ॥ २३॥ सांख्य दृष्टि वाखों के जो पुरुष हे, बेदान्तवादी का जो जह्य 

है, विज्ञान वेत्ताओं का क्षणिक विज्ञान मात्र है, ओर एकान्त = अत्यन्त निम है ॥ २४॥ 
शूल्य वादियों का जो शून्य है, जो सूय के तेज का भी प्रकाशक हे, सोई सदा वक्ता, मन्ता, ऋत = 

सत्य, मोक्ता, द्रष्टा, ओर कतौ है ॥ २५ ॥ जगत्‌ मे सत्‌ होता हुआ भो जो अविद्या से असत्‌ है, इसी से 
देह मेँ रहता हआ मी दूरगत है, सूयं से आढक = दीप्ति के समान जिससे यह चेतनता-प्रकाञ्ञ दोता है 
॥२६॥ सूयं मे मरीचि किरण के समान इसी परम देव से विष्णु आदि देव होते हे, ओर जिससे अनन्त 
जगत्‌ समुद्र से बुद्बुद के समान होते हँ ॥ २७ ॥ समुद्र मं ज के समान प्रख्य कामे जिसमे द्य 
सभृह छीन होते है, ओर जो अपने को ओर पदार्थोको दीपके समान प्रकाशता दहै ॥ २८॥ इसी सब 
देवों के अधिष्ठाता देव, प्रकाशक देव सव पर परमात्मा के ज्ञान से दही परा सिद्धि-सुक्ति होती है, कमौ- 
लुष्ठान = आचरण आदि दुःख से नदी होती है ॥ २९॥ इस परा सिद्धि मं ज्ञान रूप अनुष्ठान ही हेतु दै, 
अन्य अनुष्ठान यदयं उपयोगी = हेतु नदीं है, यह्‌ बात-व्यवह्ार मृगद्ष्णा ज की रान्ति की निच्त्तिमें 
भ्रस्यक्ष देखी गह है ॥ ३० ॥ ओर यह्‌ खवोतमा परमात्मा दूर मं वा समीपम नहीं है, न अङभ्य = 
अप्राप्य न विषम स्थान मे दै, छन्तु वह स्वस्वरूपानन्दभरका स्वरूप है, स्वदेह से दी उपठन्ध = अनु- 
भूत प्रप्र होता ई ॥ ३१॥ ब्रह्मात्मा के अनुभव को ज्ञान जानते है, सो यह ज्ञान सात भूमिका = अवस्था 
वाला है । ओर मुक्ति = सुक्त शुद्ध स्वरूप ज्ञेय इस शब्द से कहा गया, सो सात भूमिकासे परदै 
॥ ३२ ॥ दभेच्छा नामक पहली ज्ञान कौ अवश्या की गहै है, विचारणा दूसरी, तुमानसा तीसरी 





रः 


४६ तत्त्वाथेमणिमाला [ ष्टमे ज्ञा नादिकाण्डे 


सत्त्वापत्तिश्चतथीं स्या्ततोञसंसक्तिनामिका | | आभ्यन्तराणां वाद्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥४०॥ 
पदाथाभाविनी पष्ठी सप्तमी तुयंगा स्मृता ॥३४॥ | परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्ेनार्थमावनात्‌ । 
कि [9 च ॐ  # र | 0 ^ {^ [क 
स्थतः ध मूढ एवास्मि ब्रह्यजह अ | | पदाचमावनानाम्ना प्रा सज्जायत गातः ।५४१॥ 
वैराग्यप्बंमिच्छेति शमेच्येत्युच्यते बुधैः । ३५५॥। भूमिषट्कचिराभ्यासाद्‌ मेदस्यानुपलम्मतः । 
शास्रसजनसस्पकेवैराग्य ~ । न्द, (५ ९ न [0 
नसस्पक्रवराग्यास्यासप्‌वक्रम्‌ । | यत्स्वभावेकनिषएत्वं सा ज्ञेया तुयेगा गतिः ॥४२॥। 
सदाचारग्रृत्ति यां रोचयते सा विचारणा ॥३६॥ | एषा हि जीवन्क्तेषु तुर्यावस्थेह विदयते । 
विचारणाञ्चभेच्छराभ्यामिन्द्रिया्ेष्वसक्तता। | बिदेहणक्तिषिपयस्तर्यातीतमतः परम्‌ ।॥४२॥ 
याञ्त्र सा तयुताभावासप्रोच्यते तनुमानसा ॥३७॥ | योगवा० प्र ३।११८ ॥ 
[०९ (० ७ 0 | € + ^ ््‌ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाचित्तेऽथं विरतेवंशात्‌ । । ज्ञानेन सवंदुःखानां विनाश उपजायते । 
सत्यात्मनि स्थितिः शद्धे सच्चापत्तिरुदाहता॥।२८।॥ कतालोकविलासेन तमसामिव भानुना ॥४४॥ 
द्ञ्चाचतुष्टयाभ्यासादसंसङ्गषठेन च । | ज्ञाने प्रकटतां याते ज्ञेयं स्वयदेत्यलम््‌ । 
ढसचचमत्कारात्मरक्ताऽसंसक्तिनामिक्रा ॥३९॥ | रावभ्युदिते भूमावासोक इव ॒निमंलः ॥४५॥ 
(~ | म (~ ० 9 
भ्रामक्रापञ्क्रास्यासात्स्वात्मारामतया खदम्‌ । | यन शास्रावचारण ब्रह्मत प्रुध्यते | 
भूमिका छदी गह हे ॥ २३ ॥ सतत्वापति चौथी होती हे तिसके र पांचवीं असंसक्ति नाम वारी होती हे, 
ष्ठी पदाथोऽभाविनी होती है, समी तुयंगा ककाती दै ॥ ३५ ॥ मे मूढ होकर क्यों स्थिर हँ १ शाख ओर 
सञ्जन शुरु द्वारा प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त क्ख्गा, वैराग्यादि पूवक जो ठेसी इच्छा होती हे, सो विद्रानों दवाय 
मेच्छा शदी जाती हे ॥३५॥ जाखर ओर सज्जन के साथ सम्बन्ध, वैराग्य, अभ्यास पूवक, जो सदाचार =. 
श्रवण मननादि म भ्ङृत्ति होती है, सो विचारणा कदलाती हे ॥ ६६ ॥ विचारणा ओर मेच्छा से जो यहां 
इन्द्रियाथं = विषय मं मन कीं असक्तता = प्रवृत्ति आसक्ति रहितता होती दहे, सो य्टां मन की तनुता = 
सूद्मता भाव से तजुमानसा = तज्तु मानस वारी अवस्था कट गद ह ॥ ३७ ॥ तीनों भूमिकाओं के अभ्याक्त 
के वड =भ्रभाव से चित्त मे अथे = बाह्य विषय में वैराग्य के प्रभावसे जो केवर शुद्धं सत्यात्मा स्थिति 
होती है, सो सच्वापत्ति कटी जाती है ।॥ ३८ ॥ दञ्चा=अवस्था चुष्टग्र के अभ्यास से असंसङ्ग = असम्बन्ध 
खूप फल खे यौर दद्‌ सन्त्व के चमत्कार = अनुभव प्रकाज्ञ से असंसक्त नामक भूमिका की ग ह ॥ ३९॥ 
भूमिका पच्चक के दृद्‌ अभ्यास से स्वात्मारामता =स्वात्मामं दी आरामता विश्रान्ति मे जो आभ्यन्तर 
-मीतर के ओर बाहर के पदार्थोँका अभावन =अचिन्तन उससे, ओर अन्य सें प्रयुक्त छत जो 
चिर कार तक भ्रयन्न उससे अथे की भावना से पदाथोभाविना नाम वारी ग्तिअवस्था होती = काती 
है ॥ ४०-४१॥ भूमिकषट्‌क के चिरकाल तक अभ्यास से जो मेद के सवथा अनुपलम्भ = पर प्रयन्न से 
मी ज्ञानाभाव होता हैः उससे जो स्व मावैकनिष्ठता = केव आसमस्वरथ से स्थिति होती ६, सौ तुयेगा 
गति समश्चनी चाहिये ॥ ४२ ॥ यह तुयोवस्था यहां जीवन्मुक्तो मे रहती हे, इसस यष्‌ ज्ञान का अवस्था हेः 
इससे प्र तुयौतीत है, सो विदेह सक्ति का विषय ब्रह्म स्वरूप दं, ज्ञान की अवस्था नी हं ॥४३॥ उक्त ज्ञान 
से सव दुःखों का इस प्रकार नाश होता दै, कि जैसे भारोक = मका रूप विलास = चेष्टा शये करने 
पर सूर्यं से अन्धकारो छा नाश्च होता हे ॥ ४४ ॥ ज्ञान के प्रक्रट होने पर ज्ञेय आत्मां स्वयं अत्यन्त प्रकट 
होता ॐ, जैसे पुरयं के श्रकृट होने पर भूमि में निमेक आलोक होता हं ।॥ ४५ ॥ जिस शाख विच।र से 


प्रथमं ज्ञानप्रकरणम्‌ ) हिन्दीभाषाचुवाद सहिता ५४७ 


तद्भानुच्यते ज्ञेयाद भिन्नमिव सं स्थितम्‌ ॥४६॥ । एवमेव कृतग्रज्ञो भूतेषु परिवर्तते ॥५२॥ 


विचारोत्थात्मविज्ञानं ज्ञानमङ्ग ! विदुषरंधाः। स महामा ग्र ५. 1 
म @ ण (५ प ॥ ु उश्च: 4 वत्पव तच (= =+ + ~ ज जगत्‌ म: ८ 
जञेयं तस्यान्तरेवारितः माधुर्य पयसो यथा ॥४७॥। ` "` “` वातत भस्मच पच्यते जगत्‌ | 

तिलपीडेरिवाक्रम्य भोगेरज्ञानसम्भवेः ॥५३॥। 


सम्यग्‌ ज्ञानसमालोकः परमान्‌ ज्ञेयमयः स्वयम्‌ । > # 3 
~ बीजान्यग्न्युषदग्धानि न रोहन्ति यथा पनः | 


मवत्यापीतमेरेयः सदा मदमयो यथा ॥४८॥ ` चा 
ध ज्ञानदग्धेस्तथा क्टेशे नात्मा सम्पद्यते पुनः ॥ ५४॥ 
सम स्वरूपममल ज्ञयं व्रह्म पर्‌ वदुः | महाभा० शान्तिप० त्र° २११।६-१७ ॥ 


ज्ञानाभिगममात्रेण तत्स्वयं सम्प्रसीदति ॥४९॥ , एकत्वं बुद्धिमनसोरिन्दरियाणां च सर्वशः । 
ज्ञानवाजुदितानन्दौ न क्वचित्परिमिज्ति । आत्मनो व्यापिनस्तात ! ज्ञानमेतद नुत्तमम्‌ ॥५५॥ 
जीवन्धुक्तो गतासङ्गः समूराडात्मेव तिष्टति ॥५०॥ ¦ तदेतदुपशान्तेन _ दान्तेन गुण्ाछिना । 
योगतरा° श्र ५।६३।१८। इत्यादि ॥ |. आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धन्यं श्ुचिकमंणा ॥ ` 
त्यक्त्वा यः प्राङ्रतं कमं निस्यमात्मरति निः । | योगदोषान्‌ सयुच्छि पश्च यान्‌ कवयो विदुः ५६॥ 
सवभृतात्मभूस्तस्मात्स गच्छदुत्तमां गतिम्‌॥५१।॥ कामं क्रोधं च लोभं च भयं स्वप्नं च पञ्चमम्‌ । 
यथा वारिचरः पक्षी सलििन न किप्यते। ¦ क्रोधं शमेन जयति कामं सङ्करपवजंनात्‌ ॥५७॥ 


[क 
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ब्रह्म स्वरूप तत्त्व प्रत्यक्ष समञ्चते है, विचार जन्य वह बोध ओर विचार भान = अलुभवज्ञान कटाता हे, 
सो ज्ञान-भान ज्ञेय से अभिन्न के समान सम्यग्‌ स्थिर रहता है, वाधित नदीं होता है ॥-४६ ॥ दे अङ्ग ! = 
प्रिय ! विचार जन्य आत्मज्ञान को विद्धान्‌ ज्ञान कहते है, ज्ञेय उसके अन्दर ही इस प्रकार रहता है, कि जैसे 
दूध के अन्दर माधुयं = मधुरता रहती दै ॥ ४०७ ॥ सम्यग्‌ ज्ञान के अ।रोक वाखा पुरुष स्वयं ज्ञेयमय = 
आनन्द स्वरूव मय सदा होताहै, जैसे खूत्र मदिरा पीने वाखा सदा मदमय होता हे ॥ ४८ ॥ सम स्वरूप 
अमर = निर्गुण पर ह्य को ज्ञेय जानते है, ओर ज्ञान की प्राप्ति मात्र से वह ब्रह्म प्रसन्न होता = स्वच्छ 
भासता ६ ॥ ४९ ॥ प्र्ठट आनन्द वाखा ज्ञानो को आसक्त, मुग्ध नही होता हं, किन्तु जीवन्मुक्त सङ्ग 
आसक्ति रदित दोकर स्राट के आरण के तुल्य इच्छारटित विराजता है ॥ ५० ॥ जो सुनि प्राकृत = 
स्वाभाविक कम को व्याग कर, नित्य = सदा आत्मा मेँ रति = प्रीति बाला है, सो सव छा आतमा होता ह, 
इससे सवौतमभू कहराता दै, ओर तिस से वह उत्तम गति को पाता हे ॥ ५१॥ वारिचर हंसादि 
पक्षी जैसे जरू से चक्ति नहीं होता दहै, तैसे ही कृतप्रज्ञ = अस्मज्ञानी भूतो मे असङ्ग अच्छि रूपसे 
रहता दै ॥ ५२ ॥ स्निग्ध = स्नेह" राग युक्त होने से सब जगत्‌ यहाँ इस संसार चक्र मं अज्ञान जन्य. 
भोगों फे ढारा वश्चीभूत होकर उनसे इस प्रकार पीडति होते ह, कि जैसे तिरपीड्‌ = तेरी से तिक 
पीडित होता है ॥ ५३॥ परन्तु अग्नि से उपदग्ध = भुना हुआ बीज जैक्े फिर नी जमतादे, 
तैसे जान से दग्ध क्ठेशच = अविद्यादि से जोवात्मा भी फिर देह संसारी नदी होता है॥ ५४॥ 
हे तात । वुद्धि; इन्द्रियां या मन इन सब की सवेथा एकता = इन्द्रिय जन्य वाह्य वृत्ति के निरोध 
पू्वेक मानस वृत्ति के निरोध पूवक बुद्धि बृत्ति का निरोध ही व्यापकं आत्मा का यह्‌ उत्तमां सं उत्तम 
ज्ञान योग मत भं दा जाता ह ॥ ५५॥ सो यह्‌ ज्ञान ज्ञम दम युक्त गुणकारी आत्माराम = आस्मरतिमान्‌ 
लुद्ध = शाख तत्वज्ञ शुचिकमौ = यमनियमादिमान्‌ से गुरु दवारा बोद्धव्य ज्ञेय है, सो भी पांच उन दोषों 
को समुच्छिन्न = नष्ट कर के वोद्धनग्य है, जिन दोषों को छवि = विद्धान्‌ सव जानते हे ।॥ ५६ ॥ वे दोष काम, 


५४८ त॑स्वाथेमणिमालं [ ्र्टमे ज्ञानादिकार्डे 


सच्चसंसेवनाद्धीरो 8 निद्राच्छतुमहति । निमंमो निरहङ्कारो यच्यते सर्थपाप्मभिः ॥६३॥ 
धृत्या शिश्नोदरं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥५८॥ महाभा० श्रार्वमधिकप० श्र° ४४।२१-२२ ॥ 
चक्षुः श्रोत्रं च मनसा मनो वाचं च कर्मणा | | ज्ञानोपधमवाप्येह दूरपारं महीषधम्‌ । 


अप्रमादाद्‌ भयं जद्यादम्भं प्राज्ञोपसेवनात्‌ ॥५९॥। छिन्चाद्‌ दुःखमहाव्याधिं नरः संयतमानसः ६४॥ 


महामा ° शां ०१०अअ ० २४०॥| व्यासो क्तिः ब्रह्मपर श्र ०१२८ ॥ 8 , महाभा० समाप० त्र° ७।२१॥ 
९ हं ज्ञानं त॒ हिविधं प्रोक्तं शाब्दिकं प्रथमं स्मृतम्‌ । 


£ | ~ 
कमणा वध्यते अन्तु विंयया तु प्रमुच्यते । वेदशासखराथंविज्ञानात्तद्भवेद्‌ बुद्धियोगतः ॥६५॥ 
तस्मात्कम न वन्ति सतयः पारदरिनः ॥६०॥| वरिकर्पास्तत्र बहो भवन्ति मतिकल्पिताः । 
कमणा जायते प्रत्य मृत्तिमान्‌ षोडशात्मकः । | अजुभवाख्यं दितीयं तु ज्ञानं तद्दुरछभं चेष !॥६६॥ 


विद्यया जायते नित्यमव्यक्तं हयव्ययात्मकृम््‌ ॥६१॥| तत्तदा प्राप्यते तस्य वेत्तः सङ्घो यदा भवेत्‌ । 


महाभा० शान्तिप० त्र २४१ ॥ 6 (6 
; ल लनी 12 ~ राब्दज्ञानान्‌ कायस्य साद्ध्‌ भवात भारत !॥६&७॥ 
इष्ट दत्त त बतान नयमा य) | देवीभा० श्र ° १५।५१। इत्यादि । 


सबमेतहवि [} विद्यते [द क्‌ 9 ०, (= 9 
दनाश्ान्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते ॥६२॥ क्षेत्राणां च कषेत्रविदां प्रधानपुरुषस्य च । 
तस्माज्ज्ञानेन द्धन प्रश्चान्तात्मा जितेन्द्रियः । | मायायाः कालशक्तथाक्षरस्य च परात्मनः ॥ 
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कोष, खोभ, भयः, पच्चम स्वप्र दे, जिन्दं कवि जानते है, ओर धीर = विद्धान्‌ करोथ को राम से 
जीतता हं, संकल्प- के व्याग सरे काम को जीतता दै ॥ ५७ ॥ ओर सत्त्व बुद्धि के संसेवन, 
सात्त्विकता के महण, अर्थो के विचारादि से निद्राकोनष्ट करने के ल्यि समथ मोहादि रदित दोता 

। धृति = धेयं स शिहनोद्र की रक्षा करता है = व्यभिचारादि से सोकता दै, हाथ पैरकी चश्ुसे रक्षा 
करता = कण्टक गति से वचाता दहै ॥ ५८ ॥ चक्षु ओौर श्रोत्र की मन से रश्चा करता=कदशेन 
श्रवण से रोकता ह, मन ओर वचन छो सत्क से = यज्ञाध्ययनादि से शुद्ध करता दै, अभ्रमाद्‌ से 
भय को त्यागता हे, ओर दम्भ को विद्वानों के उपसेवन से त्यागता है ॥ ५९॥ प्राणी सकाम कमे से 
बेधता हे, ओर ज्ञान से सुक्त होता है, अतः पारदर्जी = ज्ञानी यति कमं नदीं करते हँ | ६० ॥ कमे से 
घोडञात्मक = षोडशविकाररूप, एकादजञोन्द्रिय, पांच भूत युक्त, मूर्तिमान्‌ देह मर कर भी कमे से फिर 
उत्पन्न होती ह, इससे जीवात्मा भी षोडञ्ञ कलावान्‌ , मतिमान्‌ = देदाभिमानी कमे से होता दै, ओर 
विद्या से नित्य अव्यक्त = द्वेतभिन्न अन्यय ब्रह्म स्वरूप होता दहै ॥ ६१॥ इष्ट वेदिक कमे, दत्त = दानः 
तप, अधीवश्चाञख् रत शोचादिनियम, जो कछ व्यवहार है, ये सब विना रूप अन्त वाले दँ, ओर ज्ञान 
के पाङ का अन्त नदीं हे, इससे भ्रान्त म. वाखा, जितेन्द्रिय, ममता अहंकार रदित पुरुष . शद्ध ज्ञान 
द्वारा सब पाप = अविद्यादि कमोदि से सदा के स्यि सु होता दहं॥ ६२६३ ॥ संयतम्‌न = वर्य मन 
बाडा मुष्य दूर पार वाखा = अनन्त महा ओषध रूप ज्ञानौषध को यां प्राप्त करके महाव्याधि = 
अज्ञानादि ओर तञ्जन्य दुःख को नष्ट करे ॥ ६४ | ज्ञान दो भकार का का गया ह, तिख मे शाब्दिक = शब्द 
जन्य पटा कषा गया है, सो वेदज्ञाख के अर्थो के ज्ञान से बुद्धि के सम्बन्ध से होता हे ॥ ६५ ॥ तिस म 
बुद्धि से कल्पित बहुत विकल्प = मेव होते दे) हे छप ! अनुभव नामक दुसरा ज्ञान दे, सा दुलेभ हे ॥ ६६ ॥ 
ह भारत ! बह ज्ञान तव ोता दै, क्ट जब उस का ज्ञाता से संग होता हे, ओौर शब्द्‌ जन्य ज्ञान ५७ कायं की 
सिद्धि नदीं दती ह ॥६५॥ त्रा क, कषेत्रज्ञ के, भान अरुष के, माया के, काङशक्ति क ओर अक्षर=अविनाज्ञी 


प्रयमं ज्ञानप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाञुवादसरहित। ५४९ 


¢ ९ 
पथक्‌षग्‌ लक्षणे य॑ज्ज्ञान तञ्ज्ञानुच्यते ॥६८॥ अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं ग्रपश्यति।।७४॥ 
वान = स 9 त = ४ || ं यत्र परयति चात्मानं निस्यानन्दं निर्ञनम्‌। 
रवा नसा च तु पशवः पारक तताः । | मयैक्यं स मया योगो भाषितः परमः स्वयम्‌ ।७५॥ 
तस्मात्संसारमोक्षाय परं ज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥६९॥ करम ईश्वरी श्र> २१॥ 
नारदीयपु° श्र° ३२।४० ॥ - व व 
ञानं च मोक्षदं पराहुस्तज्जञानं योगिनां भवेत्‌ । । तत्कमं यन्न बन्धाय सा विद्या या विषक्तय | 
योगस्तु दिविध ग्रोक्तः कमज्ञानप्रभेदतः ||\७०॥ आय्रासायापर्‌ कम वद्याऽन्या [श्ल्प्नएणम्‌। |७६।। 
अर्हिसा सत्यमक्रोधो त्रदचर्यापरिग्रहौ । = क) न्यायी समः न लिन कत र 
अनीर््या च दया चैव योगयोरुमयोः समम्‌॥७१॥ ` 1 = 1 ० 
` जन्मनब्रृद्धयादिरहित आत्मा सवंगतोऽव्ययः॥७७॥ 


ट नारदीयपु° श्र° ३३।३१-३५ ॥ | त 
ज्ञानाग्नि दहते शषिप्रमरोषं पापपञ्जरम्‌। | तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌ । 


प्रसन्नं जायते ज्ञानं साक्षान्निवाणसिद्धिदम्‌ ॥७२॥ विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वैतिनोऽतथ्यद्चिनः ।॥७८॥ 
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योगस्तु दिषिधो ज्ञेयो ह्यभावः प्रथमो मतः। दिष्यणुपु° श्रंश० १।१४ ॥ 
अपरस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमोत्तमः ॥७३॥ | आगमोत्थं विवेकाच्च दधा ज्ञानं तदुच्यते । 
शल्यं सर्वनिराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते । ¦ शब्दब्रह्मागममयं परं अहम विवेकजम्‌ ।७९॥ 


परमात्मा के लक्षणों द्वारा जो पथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान होता है, सो सब ज्ञान कङाता ह ॥ ६८ ॥ ज्ञान 
रहित जो मनुष्यै, सो पशु कहे गये द तिससे संसार से मोक्ष के व्यि उत्तम ज्ञान का अभ्यास 
करे । ६९॥ ज्ञान को मोक्षदायक कहते ह. सो ज्ञान योगियों को होता है, ओर कमं योग ज्ञान- 
योग के मेद से योग दो प्रकार काका गया है ॥ ७० ॥ अददा सस्यादि दोनों योगों मं तुल्य रूप से 
रहते हैः ।।७१। विवेकादिरूप ज्ञानाभि प्रथम सब पाप रूप पञ्चर=पिच्वर-बन्ध कारण को अशेष रूप से शीघ्र 
जाती है, तव साक्षात्‌ मोक्ष देने वाखा प्रसन्न = स्वच्छ ज्ञान होता हे ॥ ७२ ॥ योग दो प्रकार का समद्चना 
चाहिये, उस मे पहला अभाव योग माना गया हं, अन्य महायोग हं, सो सब योगों म उत्तम से उत्तम 
है ॥ ७३ ॥ सव अनात्मवस्तु के आभास = प्रतीति से रदित अतएव सब से शूल्य स्वरूप जिस अवस्था मं 
चिन्तित = ध्यात होता है, सो अभाव योग कदखाता.है, जिससे योगी आत्मा को जानता हे ॥ ७४ ॥ ओर 
जिस अवस्था मे आत्मा को नित्यानन्द स्वरूप निरज्ञन = शुद्ध ओर दश्वर के साथ एक स्वरूप अभिन्न 
अखंड समञ्चता है, सो योग मुङ्च से स्वयं परम योग कहा गया दहै ॥ ५७५ ॥ वह कमे है, चि जो शुभ 
निष्काम होने से बन्धन के चयि नदीं हो, वह विदा ज्ञान दै, जो सक्ति के लिये हे, अन्य कमे आयास = 
हैरानी के छथि हँ, ओर अन्य विद्या शिल्प की निपुणता रूप है ॥ ७६ ॥ व्यापक, सम, द्ध, निशे प्रकृति 
से पर, जन्म बृद्धि आदि से रहित, सर्वगत अव्यय = निर्विकार, आत्मा एक हे ।। ७७ ॥ अपने. अन्य सब 
देहं मे वतेमान भी उस आत्मा का जो एकमय = एकस्वरूप सवत्र विज्ञान = अनुभव सो परमाथं = सत्य 
अनुभव है, भौर द्वैती = भेददज्ञी लोग भिथ्याद्ञेन = ज्ञान वाठे हँ ॥ ५७८ ॥ ` आगमोत्थ = जञाख्जजन्य ओर 
विवेकादि साधन से जन्य दो प्रकार के ज्ञान होते हें, तहां आगममय ज्ञान शब्दब्रह्म रूप = ओंकारा रूप 
सोपाधिक विषयक हं, ओर विवेकादि जन्य ज्ञान परं ब्रह्म रूप = निशुणरूप निरुपाधि विषयक हे ॥ ५७९ ॥ 


५५० तसस्वाथमणिमारा [ श्रष्टमे ज्ञानादिकाण्डे 


अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवच्चेन्द्रियोद्धवम्‌ । परोक्षमपरोक्षं च दिविधं ज्ञानमिष्यते 
यथा यस्तथा ज्ञानं यद्धिप्रषं ! विवेकजम्‌ ॥८०॥ । परोक्षमस्थिरं प्राहुरपरोक्षं त॒ सुस्थिरम्‌ ॥८६॥ 
अशब्दगोचरस्यापि तस्य वे ब्रह्मणो हिज !। ` । नापरोक्षाते मोक इति करत्वा विनिश्वयम्‌ | 
पूजायां भगवच्छब्दः क्रियते दुपचारतः ॥<८१॥ ्रेष्ठाच॒षानसिद्धयथं प्रवत्तध्वमतन्द्रिताः ||८७॥| 
| 
| 
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& थ विष्यणुपु° शश० ६।५।६१-६२-७१ ॥ शिवपु° वायवीयसं ७ श्र ३२।६६-१०० ॥ 
अव्यक्ताद विरोषान्ते विकारेऽस्मिन्निव्तिते। 


दासोऽहमिति सम्मोहस्ततः सोऽहमिति भ्रमः। 
चेतनाचेतनान्यत्वज्ञानेन ज्ञानयुच्यते ॥८२॥ 


र षु" शर २०६।३॥ | अहस ति सादस्तधा वरीणि, परित्यजेत्‌ ॥८८॥ 
नरकस्वगंसञ्ज्ञायें पुण्यपपे द्विजोत्तम ! | निभदे निमे नित्ये निराधारे निरञ्जने । 
ययोस्त्वेकं तु दुःखायाऽन्यत्सुखायोद्धवाय त ८२ | दासः सोहमहं सोऽपीत्यात्मन्येतत्कथं भवेत्‌ | ८९॥ 
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदुःखाय जायते । तस्मादज्ञानमायोत्थमिदं सथं जगदूघुधाः ! | 


तस्माहुःखात्मक्‌ नास्ति न च किञ्चित्स॒खात्मकम्‌॥ , दविवेकपदपिन शिवं र 
0 # क्‌ । | तद्विदेकप्रदीपेन रियं पयन्‌ प्रशच्यते |॥९०॥ 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखोपलक्षणः । नका क 

ज्ञानमेव परं बहम ज्ञानं तत्वाय कल्पते ॥८५। | वकार रहस्तस्य जानमागण यततः । 
शिवपु° उमासं° श्र° १६५३६ इत्या।द ॥ । स्बात्सप्राक्तगरदप्राप्रः सद्धवत्यचाचरण ठु ॥९१॥ 
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हे विभ्रषं! अन्ध तम के समान अज्ञान दहै, तां इन्द्रियजन्य ज्ञान दीप तुल्य दै, ओर विवेक 
जन्य ज्ञान सूयं तल्यर हे ॥ ८० ॥ हे द्विज ! शब्दों के अविषय = अवाच्य भी तिस निरयण त्रह्य की पूजा 
मे उपचार गौणीलक्षणा इत्ति द्वारा भगवदादि शब्दों का प्रयोग किया जाता हे । ८१ ॥ चेतनाचेतन 
के अन्यत्व ज्ञान = विवेक ज्ञान अग्यक्त आदि से लेकर सब विशेष = सुख दुःख मोह जनक कायं 
पयेन्त इस्र विकार विक्छारी वस्तु के निदत्तित होने = अज्ञान की निवर्त होने से कायं कारण के वाधित 
मिथ्या सिद्ध होने पर ज्ञान कहा जाता है॥ ८२ ॥ हे दिजोत्तम ! नरक स्वगं संज्ञा~भोग करे खि 
पाप पुण्यदे, जिनमंसेष्क दुःखके ल्यि ओर अन्य सुख की उत्पत्ति कं च्यि हं॥ ८३॥ तां 
वही स्वगोदि वस्तु प्रथम सुखकेख्यिदहोकर फिर स्वगौदिसे पातादि काल्मेदुःखख के च्ि होता 
है तिससे कोड अनास्म वस्तु सदा सुख स्वरूप वा दुःख स्वरूप नदीं है ॥ ८४ ॥ यख दुःख 
के उपलक्षण = बोधक रूप यह मन का परिणाम अनुकरूखादि वृत्ति है, वस्तुतः ज्ञान स्वरूप पर- 
ब्रह्म है, उस का ज्ञान ही तस्व स्वरूपस्थिति ब्रह्मप्राप्ति के ल्थयि समथे होता है ॥ ८५॥ परोक्ष अपरोक्ष 
दो अकार के ज्ञान इष्ट माने जाते ह, उन मे परोक्ष ज्ञानको अस्थिर ओौर परोक्ष को सुस्थिर 
कहते ह ॥ ८६ ॥ इससे अपरोक्ष ज्ञान के विना मोक्ष नदीं होता दै, ेला विनिश्चय करके अतन्द्रित = 
आख्स्य रदित सावधान दोकर भ्रे्ठावुष्ठान = अपरोक्षालुभवः तदथं साधन की सिद्धि क ्यि प्रत्त 
हयो ॥ ८७॥ म दास हँ यह संमोह = अज्ञान अविवेक दे, उससे सोऽदम्‌" यह्‌ भ्म होता हे तथा“ अहं 
स? = म वह हँ यह भी संमोह है = प्रत्यक्ष परोक्ष नही दहो सकता इससे ती नोंको त्याने ॥ ८८ ॥ भद्‌ 
रहित, निर्म, निधय, निराधार, निरञ्जन आत्मा म ''दासोऽदं सोहं अदं सः ५८८५. कंसं होगा {॥ ८५ ॥ 
हे बुध ! तिखसे अज्ञान रूप माया से उत्पन्न यह सव जगत्‌ दै, उसे. आत्मा के विवेक खूप प्रदीप दवारा 
शिव = कल्याण स्वरूप को देखता हमा प्रयुक्त होता है ॥ ९० ॥ विवेक रूप आलोक युक्त हाथ = बुद्धि 


~ = - न पि क ` ) क = ॐ ऋ ज ऋ ऋः न 9 क । 


प्रथमं ज्ानप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषान्ुवादसदहिता ५५१ 


च ¢ ९ वेकिन 
संसाराणवमग्नानां जन्तूनामविवेकिनाम्‌ । जाग्रत्स्वप्नसुपूप्त्याख्याऽवस्थारूपेण माति यः| 
अगतीनां गतिः साक्षाज्ज्ञानमेव दि केवलम्‌ । ।९२॥| स॒ विहवतेजसप्राज्ञसमाख्यः ऋमसो भवेत्‌ ॥९८॥। 
स्‌ ठ [३ य सा (> लय [ऋ = 9 च्म, कि क वेक्तथुक 


(क ¢ क ट 
तापश्चान्ति नं चान्येन सत्यमेव न संख्यः ॥९३॥ | 
ह 4. ९ | प्राज्न स्वानन्दयुक्‌ साक्षी केवलः सुखलक्षणः ९९ 
स्वस्वप्नः स्वप्रवोधन स्वात्ममात्रं यथा मवेत्‌ = 


तथेव स्वगप्रपशचोऽपि स्वयं स्यात्स्वप्रनोधतः ॥९४॥ नानावा 

नृतमं यज्ञैभवलं० त्र= १५।३७। इत्यादि ॥ | तद्‌ ब्रहाहमिति ज्ञात्रा स॒ववन्धैः ग्रभुच्यते॥१००॥ 
वेदान्तथास्यजं ज्ञानं व्रह्मात्सेकत्वगोचरम्‌ । ६ | १ व्रहागीता० श्र° = ।३१ इत्यादि ॥ 
द्धिपूव्तं पापं कृत्स्नं दहति वद्िवत्‌ ॥९५॥ | कम योगोद्धवं ज्ञानं तस्मात्‌ तत्परम्‌ पदम्‌ । 
कर्तं कर्म बध्नाति खल बेदविदांवराः !। ¦ कमज्ञानोद्धवं बह्म न च ज्ञानमकमणः ॥१०१॥ 
ज्ञानिनो चैव कठत्वं करतत्वस्य तु साक्षिणः ।॥९६।।' दया सर्वेष भूतेषु क्षान्त रक्षाऽऽतुरस्य त॒ । 
अपरोक्षात्मविज्ञानं कान्द देरिकपूषकम्‌ । अनच्या तथा लोके शोचमन्तवंहि जाः! ॥१०२॥ 
संसार कारणाज्ञानतमसश्वण्डमास्करः ॥९७॥  अनायासणु कायु माङ्गरवाचर्सवनम्‌ | 

तूतसं° यज्ञवै« श्र« ४४ ॥ ` न च द्रव्येषु कापेण्यमात्तषृपाजितषु च ॥१०३॥ 
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वाढा होकर ज्ञान रूप माग से चरने वाठे=अमानितादियुक्त को स्वारम स्वरूप सक्ति की प्रापि शीघ्र ही सिद्ध 
होती ३ ॥९१॥। संसार सागर मे मस्र अविवेकी गति=आश्रयादि रहित प्राणी को केवर ज्ञान ही साक्षात्‌ 
गति दै ।॥ ९२ ॥ संसार के दुःख से तप्त मनुष्या के ताप की शान्ति आर्मज्ञान रूप अग्रत जल से होती हेः 
अन्य से नहीं होती, यह बात सत्य ही है, इस में संचय नहीं है ॥ ९३॥ अपना स्वप्न अपने जागने से जैसे 
निजात्म माच्रदी ह्यो जाता है, तैसे अपना प्रप्र = संसार मो स्वस्वरूप के अयुभव से स्वयं स्वरूप होता 
2 ॥ ९४ ॥ वेदान्तवाक्य से जन्य ब्रहम आत्मा की एकता विषयक ज्ञान, बुद्धि पूवक किए गए भी 
सल पापों को अभि के समान दग्ध करता दै ॥ ९५॥ हे वेद वेत्ताओं मे वर ! कतो को ही कमं वोंधता हे, 
ओर कर्म के साक्षी स्वरूप ज्ञानियों मे कत्तंततां= कतीपन नहीं रहता दै ॥ ९६ ॥ दैक्चिक = गुरु पूवेक जो 
शव्द जन्य अपरोक्ष आत्माज्ुभव होता हं, सो संसार के कारण अज्ञान रूप तम का नाञ्चक चण्ड तीक्ष्ण 
अतिदीप्र सूयं के समान होता है ॥ ९७ ॥ जो अत्मा जाग्रत्‌ › स्वप्न, सुषुप्ति नामक अवस्था रूप से 
भासता दै, सो क्रम से विदव, तैजस, प्राज्ञ नाम वाडा होता दै ॥ ९८ ॥ तिस में विशव नाम वाढा 
सदा स्थूल वस्तु का भोक्ता होता है, ओर तेजस प्रविविक्त = सुक्ष्म का भोक्ता होता हं, प्राज्ञ स्वानन्द्‌ का 
भोक्ता होता 8 ओर साक्षी केवर = शुद्ध युख स्वरूप रहता है, उस मे भोग्य भोक्ठृभाव नही है ॥ ९९ ॥ जो 
जानत्‌ , स्वप्न, सषुप्नि आदि प्रपञ्च रूप से भासता दै, सो ब्रह्म है ओर मे ब्रहम ह. इस प्रकार अपरोक्ष जान 
कर सत्र बन्ध से सुक्त हाता है ॥ १०० ॥ कमे योग से उत्पत्ति वाखा ज्ञान होता है, तिससे वह परमपद = 
मोक्ष होता है, इससे कमं ओर ज्ञान दोनों से उदूबुद्ध = प्रकट ब्रह्म होता है, कमे योग रदित को ज्ञान नहीं 
होता हे 1। १.८१॥ दे द्विज ! सब प्राणियों मे दया, क्षमा. आतुर = रोगी की रक्षा, खोक मं अनसूया = 
गुण मे दोषारोप का अभाव, बाहर भीतर का शौच, आयास रहित कार्यो म मङ्गल्युक्त आचार का सेवन, 
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तथाऽस्पृहा परद्रव्ये . परखीषु च सवदा । | यः काम्यारोचकः सष्टा सच्च त्यचामवत्‌ प्र्ुः। 
अष्टावार्मगुणाः प्रोक्ताः पुराणस्थ च कोविदः १०४ |. सृष्टं सोऽलुप्रविष्टः सन्द्रष्टा श्रोता ज्यवस्थितः॥ ११०॥ 
अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साथक्‌ः॥१०५।| शाबदार्थप्रत्ययाकारोऽ्छ्दा्थप्त्ययः स्वयम्‌ 
क वा 4 ॥ भासते व्यवहारा मायया न स्वरूपतः ॥१११॥ 
र $ ९ ब्रह्मास्रमादाय % 
५ = अ २) | पत मादाय प्रोज्छ्योपायं ततः परम्‌| 
गणस्याद्शनारं वां श्षीणकामनः। ब्रह्मज्ञानं परानीकं भस्मीभूतं करोत्ययम्‌ ॥११२॥ 


स्वक्लेशोपशान्त्यथमारमज्ञानं समाश्रयेत्‌ ॥ १०७॥ पश्‌ल्‌ स्वानवरुन्धाना निग्रदावुग्रहक्षमाः । 

५. बृहदारख्यकवाततिकसारसम्बन्यषरोनायाम्‌ ॥ | देवा नापीशतेऽभूत्ये सवंभूतात्मनो मनेः ॥११३॥ 
चतुद शानां विद्यानां शा थात ` सर्वस्माद विभक्तस्य विभक्तविषया विभोः | 
च ध (४ ॥ १ ८|| | अनुकम्प्या भवन्तीमे देवा ब्रह्मपुरोगमाः ॥ ११४॥ 
यथा स द्वा सगवाब्‌ या वदयत परः | नात कं ~ 
सा्ादेवो महादेबस्तज्जञानमिति कीितम्‌॥१०९। हत्वाऽनात्मपरानीकं सम्प परमं महः! 

कूमपु° उत्तराद्धं° ग्र ° १५॥ | स्वसूपेणामिनिष्पन्नः सुखं वीरो विराजते॥ ११५॥ 
दुःख से उपार्जित द्रव्यो मे ओर आतेपुरुषों मर कृपणता का अभाव तथा, दृसरे के द्रव्य ओर खियों मं इच्छा 
का सदा अभाव, ये आठ गुण पुराण के विद्वानों से कहे गये ह | १८२-१०४॥ ओर ये ही सव ज्ञान 
योग के साधक =देतु क्रिया योग हें ॥ १८५॥ बत्तीस ओर आठ जो संस्छार कदे गये दै, उनसे युक्त भी 
जो उक्त आत्मगुण = क्रिया योग से रहित, सो मोश्ष के च्वि समर्थं नहीं होते है ॥ १०६ ॥ संसार 
विषयादि मे गुण के अदश्ेन से अथवा सेत्र क्षयिष्णुता अपावनता आदि दोषों के ज्ञान से सब,+कामना 
रदित विरक्त सव भावी क्लेशं कौ निच्ृत्ति के खियि आत्मज्ञान का सम्यग्‌ आश्रयण करे || १०७ ॥ 
पुराण, न्याय, मीमांसा, धमेशाज्ञादि रूप चोद विद्याओं का यथाथ रूप से धारण विज्ञनदै, रेसा 
समद्यना चाददिये, च्छ जिस धारण से धमे अधिक बढता हे ॥ १०८ ॥ ओर वह्‌ भगवान्‌ रूप देव जेसे 
विद्या द्वारा पर = सब से असंग उत्तम स्वरूप रहता है, साक्षात्‌ देव महादेव रहता है, तेसी वह स्थिति 
ही ज्ञान इस शब्द से कटी गयी ह । धयथा' का 'यया' पाठ हो, तो अथं है कि जिस विद्या से भगवान्‌ जाना 
जाता है, सो ज्ञान हे ॥१०९॥ काम्य वस्तुओं के आलोचन = विचारादि का कतौ जो छखृष्टि कतौ प्रमु, अपनी 
माया से स्वयं सत्‌ ओर व्यत्‌ = मूते ओर अमूते हुआ, ओर खष्ट = उत्पादित सत्‌ त्यत्‌ मे प्रवृष्ट होकर = 
कैठकर द्रष्टा श्रोता व्यवस्थित = निश्चित स्थिर हुआ ॥ ११० ॥ स्वयं वह शब्द ओर अथे के प्रत्यय = ज्ञान 
स्वरूप नदीं होता हआ भी माया से व्यवहार के योग्य शब्द्राथे से ज्ञानाकार भासता दहै, स्वरूप से नही 
॥ १११ ॥ पिर यदह .एक नह्य स्वरूप अल्ल को छेकर ओर उससे भिन्न उपायों को त्याग कर जह्य. के 
अज्ञान रूप जो शत्रु की सेना उसको भस्म करता है ॥ ११२॥ अपने पञ्यु=अज्ञ भाणियों को 
अवरन्धन = आवरण बन्धन करने वारे, पशओं के निग्रह अचुप्रह दण्ड दया मे समथ देव सब 

भी स्व भूत भ्राणि्यो के आत्म स्वरूप सुनि के अभूति = सम्पत्ति अनैश्वयं के खयि समे नही 
होते ह ॥ ११३ ॥ सब के अविभक्त = अभिन्न प्रमु = समथ ज्ञानी के विभक्त विषय वादे ये न्ह्मा आदि 
देव भी अनुकम्पनीयदथा के पात्र होते द ॥ ११४॥ अनात्म खूप शत्रु की सेना को मार कर परम महः= 
तेज-नक्मात्मा को भराप्त करके अपने स्वरूप से निष्पन्न सिद्ध सम्पन्न वीर ज्ञानी विराजता हे ॥ १६५ ॥ 


द्वितीयं श्रभ्यासप्रकरणम्‌ ] ७० हिम्दीभाषालुबादसंहिता ८३ 


सम्पश्यन्‌ सवंमात्मानमपर्यंश्ात्मनः परम्‌ । विज्ञो वीरोऽरिरज्ञानं ज्ञानं चाख्रमयुत्तमम्‌ । 

रीत स्वाराज्यं विन्दते धरुवम्‌।॥ ११६॥ तद्याधो विजयो भूतिः स्वस्वरूपतया स्थितिः १२० 
बहति विद्यायां सल्यक्तायामरोषतः । | सवं ब्रह्मतया सत्यमसत्यश्च प्रयक्तया । 

सविलासाद्वयाऽविद्यावाधोऽभिव्यज्यते शिवः ११७ निर्वकतं शक्यते सर्वमनिर्वाच्यमतोऽन्यथा ॥१२१॥ 

मिथ्यात्वनिश्वयो बाधो नास्तीति निश्वयोऽथवा । | नक 

अधिष्टानावशेषो वा स्वथातमैव नापरः ॥११८॥ | गथ भासमानत्वात्सत्वासत्वविरोधतः । 


महानिधिमिवात्मानं ष्टा द्वेतोज्जितं बुधः। । अगप्रकारान्तरत्वा्च भूकल्ं परिशिष्यते ॥१२२॥ 
आविभूतपरानन्दो नष्टानथः प्रमोदते ॥११९॥ वीरव्रिज° ॥ 


इति प्रथमं ज्ञानप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 





अथाभ्याक्षः ॥ ₹२॥ 
अभ्यासो द्येकतच्यस्य विज्ञानस्य च सन्मतेः। | विनाऽभ्यासेन तन्नेह सिद्धिमेति कदाचन ॥२॥ 
क्तव्यः स व॑यत्नेन भक्ते क्ति यंतो भवेत्‌॥ १॥ गतश्च-| तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
यद्येन क्रियते फिञ्चि्येन येन यदा यदा। | एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विवुधाः ॥३॥ 


सश्र को आत्मस्वरूप देखता हवा, ओर आत्मा से भिन्न को न्दी देखता हवा वीर निःखीम = अनन्त 
स्वतन्त्र स्वाराउय को पाता दै ॥ ११६ ॥ सव्र ब्रह्म है, इस निश्वयरूप विद्या के अशेष = पूणे रूप से अत्यन्त 
व्यक्तं = प्रकूट होने पर, विास = कायं सहित मूका तूका दोनों अविय्याओं का बाध रूप शिव = शभ मोश्च 
अभिव्यक्त = प्रकट होता है ।॥ ११७ ॥ मिथ्वाट्व के निश्चय को अथवा अभाव के निश्चय को या अधिष्ठान 
के अवरोष को बाध कदते है, भिभ्यास का निश्वय्रादिरूप बाध हे, सो सवौतम स्वरूप ही हे, अन्य पदाथ 
नहीं है ॥ ११८ ॥ द्वैतरहित महानिधि = सम्पति तुल्य आत्मा को जान कर, आविभूत = अभिव्यक्त परम 
आनन्द वाखा, विनष्ट अनर्थं = संसार ओकरादि बाडा विद्वान्‌ प्रमोद = अर्यन्त आनन्द पूवक विराजता है 
॥११९॥ ज्ञानी वर है, अज्ञान शत्रु है, ज्ञान अति उत्तम अख है उस अज्ञान का बाध विजय है, स्वस्वरूप 
से स्थिति विभूति रेवर्य है ॥ ८२० ॥ ब्रह्म रूप से सब वस्तु सत्य हं ओर ब्रह्म से एथक्‌ रूप से सब असत्य 
हे, इस प्रकार से सब निवैचन कथन के योग्य हे, इससे अन्यथा सव अनिवोच्य अकथ हे ॥ {२६ ॥ 
बाध्य ओर भासमान होने से सत्व ओर असत्त्व नहीं हयो सकता है, बाध्यरव सत्त्व का विरोधी हे, 
भासमानत्व असन का विरोधी है, ओर सन्त्व असनव से अन्य प्रकार = सस्तवासत्त्व उभय रूपता्मे भी 
विरोध है, इससे मौन ही अवशेष रहता है ॥ २२॥ पहला ज्ञानभ्रकरण समाप्त ॥ 

अथ अभ्यास-- एक वन्त = सत्यात्मा का ज्ञान रूप सद्‌ बुद्धि ओर भक्ति का अभ्याख सब 
यन्न से करना चाहिये, कि जिससे सक्ति हो ॥ १॥ जो छ जिससे च्या जातादहे, जिससे जबर 
ण्या जाता है, सो याँ अभ्यास के बिना कमी नदीं सिद्ध ह्ोतादहै॥२॥ गुरु आदि से भरत 
असंदिग्ध का भी बुद्धि मेँ स्थिरता के ल्यि चिन्तन करना, कथन करना परस्पर संबोधन = ` 
खमक्चना, समञ्चाना, इन सन के द्वारा केवर इसी एक तस्व परायण = तस्पर दोना, तिसी को विद्धान्‌ उस 
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ये विरक्ता महात्मानो भोगमभावनतानवम्‌ । | दस्यासम्भववोधो हि जञानं ज्ञेयं च कथ्यते । 
भावयन्त्यभवायान्त भेव्या शुवि जयन्ति ते ।॥४॥ | तदभ्यासेन निर्बाणमित्यभ्यासो महोदयः ॥१०॥ 

उदितोदायं © सोन्दयंपे 0, | > 
न्दयवेराग्यरसरज्जिता | 
आनन्द्स्यन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥५।॥ क . 

स्ान्द्नी या मतिर स | मनो विनिग्रश्ेति मोधशव्दार्थसडग्रहः ॥११॥। 
अत्यन्तामावसस्पत्ता ज्ञारज्ञेयस्य_ वस्तुनः । | ति्वतेष प्रयोगे अनः शरवामनं वरम । 

=, 0 छ = क [ ®> ष ॥॥ ९ 

खु यतन्त च ~ २.४ = + (< स र (= _ ^~ 
सावि त ५ म \सयताः ^ | साध्यं विद्धि तदेवाञ्च यथा भवति तच्छम्‌ १२ 
8 क क 8 | सवासूनास्त्पच्यन्ते प्राणा सश्चन्ति देहकम्‌ । 
इदं जगदहं चाभ्यास उदाहतः ॥७॥ | तदृन्योमवायुसंश्टेषं यान्ति दुःखाय गन्धवत्‌ १३ 


एकतत्वघनाभ्यासः प्राणानां विढयस्तथा 1 


दर्यासम्भववोधेन र रागद्धेषादितानवे | मनः साम्बुरिवास्मोधौ न शाम्यति सवासनम्‌ । 
रति बलोदिता याञ्सौ ब्ह्माभ्यास उदाहृतः ॥८॥ ¦ नामनस्काः सम्भवन्ति प्राणाः स्यं इव सिपः १४ 
दर्यासम्भवबोधेन विना देषादितानवम्‌। | न जहाति मनः प्राणान्‌ पिना ज्ञानेन करिंचित्‌ । 


तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच दुःखतत्‌ ॥९॥ । तृणान्तरेणेव विना ठणाङ्गमिव तित्तिरिः ॥१५॥ 
का अभ्यास जानते है ॥ ३ ॥ जो विरक्त महात्मा अभ्यासादि से भोग की भावना = वासना की तनुता = 
ल्पता अपश्चय को यन्न से सिद्ध संपादन करते हँ, अन्तःकरण में मोक्ञ के स्थि वासना को नहीं रहने 
देते हे, वे ही भज्य = मङ्गखमय योग्य पुरुष संसार मे विजय पाते हँ ॥ ४॥ प्रकट ओदार्य -व्याग दप 
खौन्दये ओर वैराग्यरस से रञ्खित, ओर आनन्द के प्रवाहवारी जिन की बुद्धि है, सो उच्छरृष्ट अभ्यासी है 
॥ ५ ॥ ज्ञा ज्ञेय वस्तु = प्रमातादि के अत्यन्ताभाव = रूप-समाधि की सिद्धि मजो युक्तिसे शालां द्वारा 
यत्न करते है, वे भी स्थिर अभ्यासी हें ॥ &॥ सगे -सष्टि के अदिमें दही दद्य = जगत्‌ सव्य नहीं 
उत्पन्न हआ, न अभी सत्य हे, न वह आगे सदा रहता है, ओर “इस जगत्‌ रूप मँ दी द्वै" आत्म सत्ता से 
ही जगत्‌ सत्य भासता है, इ्ष अभ्यास को ज्ञानाभ्यास कहा गया है ॥ ७ ॥ दद्य वस्तु के असम्भव = 
अचुत्पत्ति के बोध से राग देषादि की तुता=अल्पता होने पर जो विद्या कै बर से प्रगट आ्मरति = 
प्रीति होती है, सो जह्याऽभ्यास कहा गया हे ॥८॥ दृश्य के असम्भव के ज्ञान के विना जो हठ से रागद्धेषादि 
की त्ता होती है, सो तप इस शब्द का अथं कदडाता है, जिसमे वह्‌ ज्ञान नहीं है, वह्‌ तप दुःखतत्‌ 
= दुःख छा विस्तार कतौ ह । ९॥ जिससे द्य के असम्भव का वोध होता है, वही ज्ञान है, जौर 
उस ज्ञान मे अन्य दर्य विषय के अभावसे वंह ज्ञानदही ज्ञेय कहा जातादहे, ओर उस ज्ञेयाभिन्न 
ज्ञान के अभ्यास से मोक्ष होता ह, इससे ज्ञानाभ्यास महान्‌ उदय रूप हे ॥ १० ॥ एकतत्व का 
निरन्तराभ्यास, श्राणों का विख्य ओर मन का निग्रह ये दी मोक्ष शब्द्‌ के अथे कासंग्रह = संक्षिप्त कथन 
है ॥ ११॥ इन तीनों प्रयोगो = अयुष्ठानों मे मन का प्रशमन निग्रह श्रेष्ठ हेः उसी को शीघ्र सिद्ध 
करने योग्य समसो, कि जिस प्रकार वह्‌ म॒न शिवस्वरूप होता हे ॥ १२॥ मनोगत वासना सदत ही 
राण उप्पन्न होते है. ओर देह को त्यागते हैः ओर देदान्तर गत हदयाकाडञ के साथ वायु के साथ वासना 
से टी संदञेष = सम्बन्ध पते दै, जसे तिलो से गन्ध सम्बन्ध पाता दै, तिखसे पीडनादि दुख के चयि 
होते है ॥ १३ ॥ वासना सित मन जल सहित समुद्रम इवे हए घटके समान मरने प्रर भी नही 


[~ 


शान्त होता है, सूरं से भ्रकादय क समान मन रदित भरण नर्द होते ह ।॥ १४॥ ज्ञान के विना मन भी 


योगत्रासिष्ठप्र० ३।२२,२२। इत्यादि ॥ ~ 





दवितीयं श्रस्यासप्रकररणम्‌ | दिन्दीभाषान्ुवादसहिता ८४ 


ज्ञानादवासनीमभावं स्वनाश्चं प्राप्युयान्मनः। | येनाभ्यासः परित्यक्त इष्टे वस्तुनि सोऽधमः । 
्राणात्स्यन्दं च नादत्ते ततः शान्ति हिं शिष्यते १६ | कदाचिन्न तदाप्नोति बन्ध्या स्वतनयं यथा ॥२ ५ 
ज्ञानात्सर्वपदार्थानामसच्वं ` सथरदेत्यकम्‌ ।‡ ` | इष्टे वस्तुनि नाभ्यासं यः करोति नराधमः। ` 
ततोऽङ्ग ! वासनानान्चाद्वियोगः प्राणचेतसोः।। १७।॥ सोऽनिष्टेऽनिष्टमाप्नोति नरकानरकान्तरम्‌ ॥२२॥ 
ततो न पश्यति मनः प्रशान्तं देहतां एनः। | तरन्ति सरिति स्फीतां संसारासारसेविनः । 
स्वनाशेन पदं प्राप्तं वासनैव मनो विदुः ॥ १८॥ | त एवात्मविचाराख्यमभ्यासं न त्यजन्ति ये॥ २४॥ 
एकार्थाभ्यसनप्राणरोधचेतःपरिक्षयाः । | अभ्यासभास्वति तपत्यवनो बने च, 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिद्धचन्ति परस्परम्‌॥ १९॥ वीरस्य सिद्धयति न यन तदस्ति किचित्‌ | 
योगवा० प्र° ६।६६।२७ इत्यादि ॥ | अभ्यासतो अवि भयान्यभयीभवन्ति, 
पण्यानि यान्ति वैष्ठस्यं वैफस्यं यान्ति मातरः |. | 8 सर्वास = पवंतगुहास्वपि न निजनास् | २१५॥ 
भाग्यानि यान्ति वैषठस्यं नाभ्यासस्तु कदाचन २० । योगवा० ध्र° ६-२।६७।३२। इत्यादि ॥ 


इुःसाध्याःसिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम्‌ । | ज्ञानमेकं विना नास्ति पुण्यपापपरिक्षयः। 
विपाण्यसरततां यानि संतताभ्यासयोगतः ॥२१॥ ' ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मान्थक्तयथं ब्रह्मपित्तमाः॥। २६॥ 
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कभी प्राणो को नहीं स्यागता है, जैसे तित्तिरि दृणान्तर के बिना ठृणाङ्ग को नहीं त्यागती है ॥ १५ ॥ 

र ज्ञान से मन वासना रहितस्व को ओर अपने नाञ्चको भी प्राप्त होता ह, इससे प्राण से 
स्पन्द = ८ क्रिया ) चंचख्ता का रहण नहीं करता दहै, तिससे आन्ति ही रोष रहती है ॥ १६॥ ज्ञान से 
सव पदार्थो का असनत्र = भिध्यास्व अव्यन्त प्रकट होता है, हे अङ्घ ! = प्रिय ! तिस से वासनाओं 
का नाञ्च होने से प्राण ओर मन का वियोग होता है॥ १७॥ तब तिससे प्रान्त मनःफिर देह 
रूपता को नही देखता है, ओर अपने नाञ्च से ब्रह्म स्वरूप पद्‌ को प्राप हो जाता है, इससे वासना के 
ही मन जानते हैँ ॥ १८ ॥ एकाथ = अद्ैताद्मा का अभ्यास = श्रवणादि, प्राणों का निरोध, मनोनाञ्च इन 
तीनों मे प के सम्यग्‌ सिद्ध होने पर परस्पर संसिद्ध होते हँ ॥ १९ ॥ कोत्तेनादि अपर।घ से पुण्य निष्फङ 
शो जते है, मातार्प निष्फऊ होती है, भाग्य = घनादि निष्फल होते है, परन्तु अभ्यास कभी निष्फल 
नहीं होता है ॥ २०॥ सदा निरन्तर अभ्यास योग से दुःखाध्यसिद्धिको प्राप्त होता है, श्रु भित्रता 
को प्राप्र होते है विष अमृतत्व को प्राप्र होते है ।॥ २१॥ जिस ने इष्ट वस्तु विषयक अभ्यास को 
त्यागा, सो अधम = नीच दै। वह उस इष्टको कभी नहीं पाता दै, जेसे बन्ध्या अपने पुत्र को नहीं 
पाती है ॥ २२॥ जो नराधम इष्ट वस्तु = ज्ञान मँ अभ्यास नहीं करता दै, सो अनिष्ट = देदादिके 
अभिमान मे अनिष्ट राग द्वेषादि को प्राप्न करता है, जिससे नरक से नरकान्तर को पाता हे 
॥ २३॥ संसार जिससे असार सिद्ध होता है, उस विवेक को सेवन करने वाते जो पुरुष आस्म 
विचार नामक अभ्यास को नहीं स्यागते है, बे ही स्फीत =प्रबृद्ध संसार माया रूपी नदी को तरते हे ॥२४॥ 
इन्द्रियो के जयादि मे वीर के अभ्यास रू7सूयं के प्रका्चमान रहते भूमिम या वन = जलम जो इष्ट 
नदी सिद्ध हो, सो कुछ वस्तु नही है, अभ्यास से भूमि वन = जक आदि में ओर सब परवत गुहा मं, 
निजेन गुह्ाओं म भी भय के देतु भी अभय हो जाते है ॥ २५॥ हे जह्य वित्तम ! = श्रेष्ठ नह्यज्ञ ! एक ज्ञान 
के बिना पुण्य ओर पापका परिक्षय = विनाञ्च नहीं होता है, तिससे स॒क्तिके छ्यि ज्ञान का दी अभ्याख 


१९६ तस््वाथेमणिमाखा [ श्रष्टमे ज्ञानादिकारडे 


ज्ञानाभ्यासाद्धि. वै पुसां बुद्धिभंवति निमा | | जञानाभ्यासस्तथारपोऽपि महत्पापं विनाशयेद्‌ ३३ 
तस्मात्सदाऽभ्यसेजञज्ञानं तननिषठस्तत्परायणः॥ २७॥ | यथा वद्धि महादीप्तः शष्कमाद्रं च निर्दहेत्‌ । 
वणाश्रमाभिमानी यस्त्यक्तक्रोधो द्विजोत्तमाः !। । तथा शयमाश्ुभं कर्म ज्ञानाग्न दहति क्षणात्‌ ॥ ३४॥ 
अन्यत्र रमते मूढः सोऽज्ञानी नात्र संशयः ॥२८॥ । पद्मपत्रं यथा तोयैः स्वस्थैरपि न किप्यते । 
संसारहेतुरज्ञानं संसारस्तलुसडग्रहः । तथा शब्दादिमि ज्ञानी विषये न हि रिप्यते ३५ 
मोक्षहेतुस्तथाज्ञानं युक्तः स्वात्मन्यवस्थितः।२९॥ | मन्त्रौपथिवङे यदजीयंते मशषितं विषम्‌ । 
संसारविषतप्तानां ज्ञानध्यानाम्रतेन वै। तंदत्स्ांणि पापानि जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ३६॥ 


प्रतीकारः समाख्यातो नान्यथा द्विजसत्तमाः ! ३० ये द्विषन्ति महात्मानं ज्ञानवन्तं नराधमाः । 
ज्ञानं धर्मोद्धवं साक्ाज्ज्ञानादेराग्यसम्भवः 4 | पच्यन्ते रोरवे कस्पमेकान्ते नरके सदा ॥२३७॥ 
वैरग्यात्परमं ज्ञानं परमार्थ्रकाशकम्‌ ।।३१॥ | निरे निं शान्तं निर्वैरं समद्िनम्‌ । 
ज्ञानवैराग्ययुक्तस्य योगसिद्धि द्विजोत्तमाः !। | अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूथेयेत्यङ्प्रिरेणएमिः ॥३२८॥ 
योगसिद्धया विकतिः स्यात्स्वनिष्ठस्य नान्यथा२२ यथा राजा जनैः सवः पूज्यते घनिसत्तम ! । 
लिङ्गपु° श्र ८६ ॥ | तथा ज्ञानी सदा देवे युनिभिः पूज्य एव हि ॥३९॥ 
अत्यर्पोऽपि यथा वद्िः सुमहानारयेत्तमः। । यस्य गेहं सयुदिश्य ज्ञानी गच्छति सुत्रत { । 


क्रे ।॥ २६॥ ज्ञान के अभ्यास से पुरूषो की बुद्धि निमंख होती है, तिससे ज्ञान मे निष्ठा =प्रेमादि वाला 
ज्ञान मं तरपर होकर सदा ज्ञान का अभ्यास करे ॥ २७ ॥ हे द्विजोत्तम । जो क्रोध का त्यागी भी वणोश्नम 
का अभिमानी मूढ ज्ञानाभ्यास से अन्यम रमतादहं, सो अज्ञानी है, इसमें संशय नदी ह।॥ २८॥ 
संसार का हेतु अज्ञान दै, ओर शरीर का संग्रह = धारण संसारदहै, ओर मोत्तकादेतु ज्ञान हे, ओर 
स्वात्मनिष्ट युक्त हं ॥ २९॥ हे द्विज सत्तम ! संसार रूप विषसे तप्त = दु्खीके दुःखों का प्रतीकार = 
निवारण ज्ञान ध्यान रूप अग्रत से कषा गया है, अन्यथा नदीं ॥ ३० ॥ विवेक ज्ञान साक्षात्‌ धमे जन्य 
होता दे, ज्ञान से पर वैराग्य होता हे, फिर उस वैराग्य से परमाथ का ध्रकाञ्ञक परम ज्ञान होता द ॥ ३९॥ 
हे द्विजोत्तम । ज्ञान वैराग्य से युक्त को योग = आत्मस्थिति की सिद्धि होती है, इससे याग की सिद्धिसे 
सन्त्व = सत्य स्वरूप आत्मनिष्ठ को विमुक्ति होती है, इससे अन्य प्रकार से नीं होती ईद॥ ३२॥ 
अत्यन्त अल्प भी अम्रि दीप्र हो कर जैसे अत्यन्त महान्‌ तम काष्ठादि को नष्ट करती हे, तैसे दही अल्प 
ज्ञानाभ्यास भी महा पाप को नष्ट करता ह ॥ ३३ ॥ जैसे अत्यन्त दोप्र अन्नि सूखे गीङे खव काष्ठ को 
जलाती हे, तेसे ज्ञानाग्नि भी जन्मादि के हेतु छभाञ्यभ कर्माको क्षण मात्र में नष्ट करती हे ॥ ३४ ॥ ओर 
जैसे कमल का पन्न अपने मे स्थिर जलो से भी जिप्रि नहीं होता दहै, तैसे दी शब्दादि विषयों से ज्ञानी क्प 
= युग्ध-आसक्त नदीं होता है ॥ ३५ ॥ जैसे खाया गया विष मन्त्र ओर ओषधि के वरु से पचाया नष्ट 
किया जाता है, तैसे ज्ञानी के संचित सब पापादि क्षण मान्न मे नष्ट दोते है ।॥ ३६ ॥ जो नराधम ! ज्ञानी 
मक्ाव्मा के भ्रति द्वेष करते है, सो कल्प काक पयेन्त तीत्र रोरव नरक मे सवा पकते = जरते हँ ॥ ३७ ॥ 
निरपेश्ष-निरार्कोक्ष, शान्त, नि्वैर, समदर्शी, सुनि के पीछे मँ सदा चलना ह. कि-उन के पाद्‌ रेणु-धूकि से 
पित्र होऊंगा ॥३८॥ हे युनिसन्तम ! जैसे राजा सत्र जन से पूजा जाता हे, तैसे दही ज्ञानी भी देव खनि सव 
से सदा पूय है ॥ ३९ ॥ हे सुत्रत ! जिस के गृह को उदेदय = मन मे अजुखन्धान कर भिन्ता जादि के खयि 


~ ~+ 
--==---------__~ 








वरँतीयं त्यांगप्रकरणम्‌ ] दहिन्दीभाषाञ्ुवाद सहिता ५८४७ 


तस्य क्रीडन्ति पितरो यास्यामः परमां गतिम ४० | अपारसचितसुखसागरे दि, 





करं पवित्रं जननी कृताथा, र | विलीयते यस्य मनः प्रचारः ॥४१॥ 
विरवम्भरा पुण्यवती च तेन । | सूतसं० ज्ञानयोगखं ° च्र° २०।३२। इत्यादि ॥ 
इति द्वितीयमभ्यासप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ त्यागः।॥ २॥ 
वित्तपत्ेन्दरियादिभ्य आत्मा प्रियतमः श्रुतः । ` अनित्यं सवमेवेदं तापत्रितयदूषितम्‌ । 
त्यागेन हि तद्छामस्तस्मास्यागो महोदयः ॥ १॥ ¦ असारं निन्दितं हेयमितिनिध्रित्य शाम्यति ॥६॥ 


(= ण (५ 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थानरोषतः॥२॥ | रप्र नचदमापननः कोन शाम्यति मानवः ॥७॥ 
एक्तिमिच्छसि चेत्तात्त ! विपयान्‌ विपवत्यज । | विहाय बेरिणं _काममथ , चानधसङ्कलम्‌ । 
क्षमारजदयातोषसत्यं पीयूषवद्‌ भज ॥३॥ | धममप्येतयो दतं सवन्रानाद्रं ऊरु ॥८॥ 


ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः। नाना मतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा । 
शृणु तात ! द्वयं स्याञ्यमाशा मेदस्तथैव च । स्वप्नेन्द्रजालवत्पर्य दिनानि त्रीणि पश्च वा । 


व मिव्रक्षेत्रथनागारदारदायादिसम्पद्‌ः _ ॥९॥ 
आर्‌ दीनतां त्वा मद्‌ मेदवद्धनम्‌ ॥४॥ | यत्र य॒त्र भव्र्तप्णा संसारं विद्धि तत्र वै । 
छायाक्रायं यथा नास्ति तथवायं ह दहकः । | प्रौढवैराग्यमाशचित्य वीततृष्णः सुखी भव ॥१०॥ 
तत्व ग्रृहरस त्यक्त्वा परमा 1स्थातमान्रय ॥+॥ श्र्टाव्क्रगीतादौ ॥ 


ज्ञानी चरता है, उस के पितर क्रीडा करते प्रसन्न होते हँ कि-परम गतिको प्राप्त करेगे ॥ ४० ॥ 
जिसके मन की प्रवृत्ति अपार सचित्सुखसागर न्ह्यमे रीन होती है, उस का कुक पावन हो जाता हे, 
माता कृताथ हो जाती है, पृथिवी भी उस से पुण्यवती होती है ॥ ४१ ॥ दूसरा अभ्यास प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ त्याम- धन, पुत्र, इन्द्रियादि से आत्मा अति प्रिय सुना गया है, ओर वित्तादि के स्याग से 
आत्म काभ = आत्मानुभव मोक्ष सुना गया है, तिससे व्याग महान्‌ उदय रूप हे ॥ १ ॥ ज्ञान विज्ञान मं 
तत्पर ध।रणा युक्त बुद्धिवाला = मेधावी प्रन्थ का अभ्यास करके धान्यार्थी जैसे पलार = पोरा को स्यागता 
ह, तैसे अशेष = सब भमन्थों को व्यागे ॥ २॥ हे तात ! यदि मुक्ति चाहते हो, तो विषयों को विष तुल्य 
स्यागो, ओर क्षमा, आजेव = ऋजुता, दया, तथा सत्य को पीयूष = अगत तुल्य भजो = सेवो ॥ ३ ॥ 
हे तात ! सुनो, आश्ञा तथा भेद दोनों ही त्यागने योग्ये, भेददही आश्ञाके ढारा दीनता करके 
भेद की बुद्ध त्यागे विना करता ₹॥ ४॥ जैसे छाया छा कायं = फल नही है, तैसे यह देह निष्फल हे, 
तिससे तुम देह सम्बन्धी गृह के रस राग को त्याग कर परम स्थिति = आस्मस्थिति का आश्रयण करो 
॥ ५॥ सहि, साधु, तथा योगी के नाना मतो को देख कर विवेक पूर्वैक निवेद = वैराग्य को आपन्न = 
प्राप्न कौन मनुष्य श्ञान्ति नहीं पाता है ? = सव्र शान्ति पाता ह ॥ ७ ॥ यह सब संसार अनित्यः तीन तापा 
से दूषित, असार = मिथ्या निन्दित, हेय = त्याञ्य है, इस प्रकार निश्चय कर के शान्ति पाता है ॥ £ ॥ वैरी 
काम को त्याग कर, अनर्थो से सङ्क = व्याप्त अथ को याग कर, ओर काम अथे के देतु धमे को मी त्याग 
कर सव मं आदर को त्यागो, अनादर अनासक्ति करो | ८॥ मित्र, कष्न, धन, गृह, स्त्री, दाय = पेठृक धन, 
आदि रूप सम्पत्तियां को स्वप्न इन्द्रजार तुल्य ओर तीन वा पाच = अल्पकार दिन तक स्थिर समल्लो 
॥ ९ ॥ जदं २ कृष्णा दोती है, वहाँ २ संसार = दुःख समन्नो, ओर प्रवर वैराग्य का आश्रयण करे ठ्ष्णा 
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न त्यागः कमंसन्त्यागो बोधस्त्याग इति स्यतः । | अन्यथाऽन्यत्र चेत्कार्या क्रिया त्यक्तवा निजं कमम्‌। 
अजगत््रतिभेकातमा योऽनहन्तादिरव्ययः ॥११॥ | समाने हि क्रियास्पन्दे को दोपः सत्रमे कंठ १७ 
अयं सोऽहमिदं तन्मे इति निःस्नेहदीपवत्‌ । योगवा० पर= ६-२।१९६।२-३-५-६ ॥ 
शान्ते परमनिवांणि बोधात्मैवेति शिष्यते ॥१२॥ सवत्यागेन शुद्धेन सवंमासादयतेऽनघ ! | 

अयं सोऽहमिदं तन्मे शान्तमित्येव यस्य नो । 


(9 ५5 सर्वत्यागो हि साम्राज्यं किं चिन्तासणितो भवेत्‌ १८ 
न ज्ञानं तस्य नो शान्तिनंत्यागोन च निघ्रेतिः १३ | 


1 ॥ अमितानन्दय॒त्थञ्य गसाध्यं यः प्रवत्तते | 
हेयोपादेय री दे यस्य क्षीणे हि तस्य वे। मिते वस्तुनि दुःसाध्ये स्वात्मा स शठः स्मरतः १९ 
क्रियास्यागेन कोऽ्थः स्यात्‌ क्रिथासंश्रयणेन वा १४ > योगवा० म ६।९०।६-२२ ॥ 
न तदस्तीह यत्याज्यंज्ञस्योद्वेगकरं भवेत्‌ । आशा हे लाहरजजुम्यो विषमा विषा चदा । 
न वाऽस्ति यदुपादेथं तज्ज्ञसंश्रयतां गतम्‌ ॥ १५॥ | कटेन क्षीयते खोहं तष्णा त॒ प्ररिवद्धते ॥२०॥ 
यावदायुरियं राम ! निश्चितं स्पन्दते तजः । | शद विरक्तः पुरुपो भोगाशा त्यक्तुमिच्छति । 
तद्यथात्राप्तमव्यग्रं स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥१६॥ | तदा प्रकम्पतेऽज्ञानं छे वक्षे पिशाचवत्‌ ॥२१॥ 





रहित सुखी हो ॥ १० ॥ कमै का संत्याग ही त्याग नहीं है, किन्तु बोध भी त्याग इस शब्द से कदा 
गया दै, कि-जो वोध अहन्ता = अहङ्कार ममतादि से रदित, अव्यय, ओर जगत्‌ की प्रतिभा = भान 
से रदित एक आत्म स्वरूप = मोक्ष दही अवशिष्ट रहता है ॥ ११॥ सो ब्राह्मणादि म यह दे ह, तिस से 
ये पुत्रधनादि मेरे हं, इस ज्ञान के निःस्नेह = ते रदित दीप तुल्य श्ञान्त होने पर उस परम निवौण = 
मोक्ष कारमं ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अवशिष्ट रहता है ॥ १२॥ यह देह सोमे ह, यह्‌ वह मेरी दै, 
लौकिक पारङोकिक वस्तु का मरं स्वामी कतौ भोक्ता हँ जिस का यह ज्ञान नही शान्त हआ दै, उस को न 
ज्ञान है, न शान्ति है, न त्यागदहै, न सुख मोक्ष हे ॥ १३॥ जिस की हेय उपादेय = स्याञ्य ्राह्य दोनों 
दृष्टि नष्ट हो गई हे, उस को उचित क्रियाके व्यागसेवा अहशणसे कोन फल होगा? उस के लिय दोनों 
सम हें | १४॥ हे राम ! आयु = जीवन पय॑न्त यह देह अवश्य चेष्टा करती है, तिस से प्रारञ्चायुसार 
चैसा प्राप हे तेसा अन्यम = अविक चेष्ठा करे, अन्य व्यापार से क्या फल टै ? ॥ १५ ॥ वह स्याञ्य 
वस्तु यदा नहीं हे, जो ज्ञानी को उद्वेग कारक हो, वा वह्‌ उपादेय = भराह्य वस्तु भो नहीं, जो कि तञ्ज् 
= तत्त्वदर्ची क आश्रयता को प्राप्त हो) १६॥ प्रारब्ध सदाचारादि के अनुसार प्राप्र निज क्रम = 
सदाचार को व्याग कड अन्य आश्रमादि में यदि अन्य प्रकार की क्रिया कतेव्यदहीहै, तो क्रियारूप 
स्पन्द के समान होने पर भी अपने सदाचार रूप क्रममें कौन दोषदहै? किजिखसे उसे व्यागा जाय 
॥ १७ ॥ हे अनघ ! बोध वासना स्यागादि रूप शुद्ध सवै त्याग से सव इष्ट प्राप्न किया जाता हं, इस से 
सर्वं त्याग हि सान्राज्य है, उस के बिना चिन्तामणिसेमीक्याहो सकताहै।॥ १८॥ सुसाध्य अमित 
- अनन्त आत्मानन्द शूप स्वै त्याग बोध को व्याग कर जो दुःसाध्य तप आदि रूप वस्तु मे प्रवृत्त 
होता है, वह शठ अभितानन्द रूप आत्मा का घातक स्वात्महा का _ गया है ॥ १९॥ आज्ञा लोह छी 
रस्सियों से भी विषम = मयङ्कर विपुर = विस्वृत-बड़ी ओर हृद्‌ दै, ठोहे छा काये समूह्‌ काल बीतने से 
, नष्ट क्षीण होता है, ओर ठष्णा सवत्र बदृती दे ॥ २० ॥ जब विरक्तं पुरुष भोग की आज्ञा को त्यागने की 
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यदा विवेकी पुरुषो भोगान्‌ सन्त्यज्य तिष्ठति । | तस्यारादुपकारित्वात्सहायत्वाय कर्पते ।२७॥ 
तदा पलायतेऽज्ञानं छिन्ने वृक्षे पिशाचवत्‌ ॥२२॥ त्याग एव हि सर्वेपां मोक्षसाधनयुत्तमम्‌ । 

क योवा प* ६।९१।६-९९-९२॥ | त्यजते दि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्‌ परं पदभ्‌।।२८॥। 
त्यक्तारेपक्रियस्यैव संसारं प्रजिहासतः । परहृततिलक्षणो योगो ज्ञानं सन्यासरश्रणम्‌ । 
जिज्ञासोरेव चेकारम्यं त्रय्यन्तेप्वधिकारिता ॥२३॥ ष < 

प्रत्यग्‌ वरिविदिपामिद्धये वेदानुवचनादयः । | पस्माच्ज्ञन प्रच्छ संन्यसेदिह < ॥२५॥ 
ब्रहमावाप्त्ये तु तस्याग दैप्मन्तीति श्रुते वलात्‌ २४ क्तश्च बिभ्यतो देवा सोहेनापिदधुनरान्‌ । 


प्रवृत्तेः प्रतिकरलत्ान्छक्ति ग्रतिविसेधतः । | ततस्ते करम्॑रक्ताः प्रावत्तन्तात्रिचक्षणाः ॥३०॥ 
टक्षोरथिकारोऽतो निद््तौ सर्वकर्मणाम्‌ ॥२५॥ | अविद्या धस्मरज्ञान जन्ममात्रावरम्बिनः । 
तत्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यगुधीजन्ममात्रतः । पुमथंस्याधिक शासखरात्‌ किञ्चिदत्र तु ना््यंते ३१ 


अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥२६॥ । इतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिष्षयात्‌ । 
क © # ॥ [#। ५ 
निःरोपकरमंसंन्यासो वाक्याथज्ञानजन्मने | । असावपि च भूतो वा भावी वा वत्ततेऽथवा ॥३२॥ 
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इच्छा करता है, त्र छेदनीय ब्ृक्ष॒ पर पिज्ञाच के तुल्य अज्ञान प्रकम्पित होता है ॥ २१॥ जव विवेकी 
पुरुष भोगों को सम्यग्‌ स्याग कर स्थिर होता दै, तव अज्ञान. भाग जाता हैः जैसे कटे हए बक्ष से 
पिश्चाच भागता है ॥ २२॥ अनेक जन्म मे उपार्जित सुकर्मो से शुद्ध वुद्धि वाखा विवेकी हो कर जो 
सव क्रिया को स्यागने वाङा, संसार ओर उस के भोगों को स्यागने की इच्छा वाला एकास्मता को जानने 
की इच्छा वाखा है, उसी को वेदान्त मे अधिकार है ॥ २३॥ प्रत्यक्‌ तस्तव आत्मा के उत्कट ज्ञान की 
इच्छा की सिद्धिके छ्ियि वेदाध्ययन यज्ञ दानादि कमं हे, ओर ब्रह्य ज्ञानके लिये उनका त्याग 
है, यह वात “एतमेव लोकमीप्न्तः प्रव्रजन्ति” इस श्रुति के बरसे भी सिद्ध होती दहे ॥ २४॥ 
स्वगोदि फला्थंक भरबृत्ति = कर्म को सुक्ति के प्रति विरोध होने से भ्रतिक्रूकतासे सुय को मेमं 
अधिकार नहीं है, इससे सव कर्मा की निवृत्ति = त्याग मे अधिकार है ॥ २५॥ कर्मों के विना मी अविद्या 
ओर उस के कार्यो के आत्मा मे अध्यस्त होने से, तत्वमसि" इत्यादि वाक्यों से सम्यग्‌ ज्ञान के जन्म 
मात्र से ही कार्य सहित अविद्या तरैकाछिक अभाव की प्रतियोगी हो जाती दै ॥ २६॥ बाक्याथे के ज्ञान 
की उत्पत्ति के ख्य जो श्रवणादि, उस के लिये अन्तरंग उपकारक होने से सब क्मों का व्याग 
ज्ञानश्रवणादि मे सहायता के ल्यि समथ होता हे ॥ २७ ॥ इससे त्याग दी ज्ञानादि हाया मोक्ष का उत्तम 
साधन है, स्यागने बाङेसेही स्यागी का ब्रह अन्तरात्मा रूप परं पद्‌ ज्ञेय हे। २८ ॥ भ्रवरृत्ति रूप 
लक्षण वाडा योग च्म है, संन्यास रूप लक्षण वाखा ज्ञान दै, तिससे उुद्धिमान्‌ = विवेकी ज्ञान को 
लक्ष्य करे यहाँ व्याग करे ॥ २९ ॥ अपने पञ्यु तुल्य मनुष्यों की सुक्ति से डरने वाल्ञे स्वाथ देव मनुष्यों 
को कठैत्वादि के अभिमानादि रूप मोह से आच्छादित कयि हैः तिससे बे मनुष्य संसार के हेतु रूप कर्मो 
म सम्यग्‌ उद्यत तत्पर है, ओर वे अविवेकी प्रवृत्त हए दह ॥ ३० ॥ अविद्या के नाश्चक ज्ञान के जन्म 
मात्र को अवलम्बन करने बा पुरुषार्थं = मोक्ष को यहां श्चाञ्ञ से अन्य इछ अपेक्षित नीं है, उद्धः 
हदय वाड को शाल जन्य उदरे से्ी ज्ञान द्वारा मोक्ष होता है ॥ ३१॥ वह ज्ञान किससे होता हे? 
इस का उत्तर है, छि प्रतिवन्धक कै नाञ्च होने पर शाख से मी ज्ञान होता है, बह प्रतिबन्ध मी मूत या 
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न कमं व्याप्ति क्तावाप्त्यादीनामभावतः। ¦ सवैपणानिडृत्यैव तज्ज्ञानं समवाप्युयात्‌ ॥३९॥ 
न ॒श्रुत्यादयस्तत्र तेन स्यान्न सयुचयः ॥३२३॥ ` यस्तु त्यक्तुं न शक्नोति रागादि प्रबलत्वतः । 
यथा वस्त्वात्मविज्ञानं मोहमात्राश्रयाः क्रियाः । ` रागादिहेत॒नान्लाथं कायं | कृर्मेव तेन त॒ ॥४७०॥ 
सम्यग्‌ जञाने छतः कमं कमहेतपमदनात्‌ ॥२४॥ एषणा कामपर्यायः कामश्ा्रा्गोचरः । 
अनाटृत्तिश्च कमम्यो न क्वचिच्छयते स्फुटम्‌ । अवाप्तारोषकामेऽसौ भवंस्तन्मोहतो भवेत्‌ ॥४१॥ 
ज्ञानादेव त्वनात्तिः भरयते बशः शरुतो ॥२५॥  आनन्दैकस्वभावत्वान्ात्मनः सुखकामिता । 


एकरूपं च विज्ञानमेकरूपात्ममेयतः । विरोधात्सुखरूपस्य न दुःखेन समागमः ॥४२॥ 
भिन्नरूपाणि कमाणि वहुकारकसंश्रयात्‌ ॥३६॥ वृहदा० वासिक श्र° ३। व्रा० ५॥ 
एकरूपस्य मोक्षस्य भिन्नरूप न साधनम्‌ । | विहाय कामान्‌ यः स्वान्‌ पुमांश्चरति निस्प्रहः । 
एकरूपस्य मोक्षस्य द्यकरूपं हि साधनम्‌ ॥२७॥ । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥४३॥ 
बूहदारण्यकसम्बन्धत्रातिकम्‌ ॥ ¦ ` श्रीभगवद्री° श्र ° २।७१ ॥ 
यथा विदयद्धमाकाशं सति वाऽसति वा म्ठे। परित्यजेदर्थकामौ धर्मपीडाकरौ नृप !। 
नीहाराद तथवात्मा कोय कारणवस्तुनि ॥३८॥ , धमंमप्यसुखोदकं रोकविद्धि्टमेव च ॥४४॥ 
जिज्ञासुरपि चतस्य यथोक्तस्यात्मवस्त॒नः । ¦ वरिष्ुपु° चरंश ० ३।११।७॥ 








भावी अथवा वतमान होता है, तहँ वतेमान प्रतिबन्धक ज्ञान विरोधो है तथा भावी भी हो सकता है, भूत 
नहीं ।॥३२॥ अज्ञान निच्रत्ति से अन्य प्राप्ति, विकृति, संस्कारादि रूप कम फटों के मोक्ष म अभाव से वहां 
क्म की प्रवृत्ति नहीं है, ओर कम व्यापार मे श्रुति आदि प्रमाण भी नींद, तिससे मोक्ष के चयि कमं 
ओर ज्ञान का समुचय = ममकालिक मेक नहीं हो सकता हे ॥ ३३ ॥ आत्मज्ञान वस्तु के अनुसार होता है, 
ओर कमे मोहमात्र के आश्रित रहते है, इससे सम्यग्‌ ज्ञान होने पर कम केसे हो सकता टै १ कमेके देतु 
वणौदि के अभिमानादि का ज्ञान से नाञ्च होता हे ।॥३४॥ ओौर श्रुति मे कमे से पुनः संसार मं अनाव्ृत्ति = 
( अनागमन ) करीं स्फुट नहीं खुनी जाती है, ओर ज्ञान से ही अनाघरृत्ति बहुत वार सुनी जातो हे ॥ ३५॥ 
एक स्वरूप आत्मा के मेय = प्रमेय ज्ञेय होने से ज्ञान एङ खूप होता हे, ओर बहुत कारक के आश्रित होने 
से कम भिन्न रूप बाछे होते हँ, उससे स्वय नदी होता हं ॥ ३६ ॥ एक रूप वाङे मोक्ष का भिन्न रूपवाला 
साधन नहीं हयो सकता, च्िन्तु एक रूप वाला ज्ञान ही साधन हे ॥ ३७ ॥ ओर नीदहारादि = तुषार हिमादि 
मल के रहते वा नीं रहते आक जैसे यद्ध रहता हं, तैसे ही कायं कारण वस्तुओं मं आत्मा 
द्ध दै ।॥२८॥ उक्त इस अत्म वस्तु के जिज्ञासु भी सव इच्छाओं की निवृत्ति दवारा दी उसके ज्ञान को सम्यग्‌ 
्राप्र करता दै ॥ ३९॥ रागादि की प्रवल्ता से जो रागादि को नहीं व्याग सकता दह, उसके स्यि 
रागादि के देत॒ओं की निचत्ति के ल्यि कमे दी छतेव्य दँ ॥ ४०॥ एषणा काम को कहते हँ, ओर अप्राप् 
वस्तु की कामना होती है, अरोष काम के पृश भ्राप्न होने पर वह काम मोह से होगा ॥ ४१॥ आनन्द रूप 
एकस्वभाव वाला होने से अस्मा मे सुख की कामना नीह, दुःख के साथ सुख को विरोध दहोनेसे 
आत्मामं दुःख का समागम नी द ॥ ४२ ॥ जो स्थिर बुद्धि वाला संयमी निःस्पृह = इच्छा रदित ममता 
रहित अहङ्कार रहित होकर सत्र कामनार्जो को त्याग कर चरता = विचरता उचित व्यवहार करता द, सो 
शान्ति क्ति पाता दि ॥ ४३॥ दहे चप! धर्म को पीडित करने वाङे = धमेविरोधी अथे ओर काम को 
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पुनरभोजनमध्वानं भाराऽध्ययनमेथुनम्‌ । जराशोकसमाविष्टं रोगायतनयृत्तमम्‌ । 
दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्धं कृत्वाऽट बजंयेत्‌ ॥४५। | रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यज ॥५१॥ 
+ 6 वेदमेकं लिखितस्मृति° ।*८ ॥ महाभा० शान्तिप° श्र° ३२६। शुकं प्रति नारदोक्तिः॥ 
संन्यसेत्सवंकमाणि ४ ५। संन्यसेत्‌ | । असङ्कल्पाजयेत्कामं क्रोधं काम विवजंनात्‌ । 
वेदसन्यासतः शद्रसतस्मा्दं न संन्यसेत्‌ ॥४६९॥ | अर्थानर्थेक्षया लोम॑ भयं तत्वविमरशनात्‌ ॥५२॥ 


एकाक्षरं पर बह्म प्राणायामाः पर तपः। | ज्वी है दम्भं 
1 । आन्वीक्िक्या सोक्रमं महद्यासया | 
उपवासात्परं भक्षं दया दानादिशिष्यते ॥४७॥ | + यः 59 ~ 
वभिषठल्य° श्र १० ॥ | योगान्तरायान्‌ मनेन हिंसां कायायनीहया ॥५२॥ 


त्येज ध्ममधम॑श्च तथा सत्यानृते त्यज । | कृपया भूतजं दुःखं दैघं जद्यात्समाधिना । 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन्‌ त्यजसि तत्यज ॥४८।॥ आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्वनिषेवया ॥५४॥ 
त्यज धम्‌ मसङ्कसपादधमन्ाप्यारप्तया | रजस्तमश्च सच्वेन सं चोपशमेन च । 

उभे सत्यानृते उद्धया बुद्धि परमनिश्चयात्‌ ॥४९॥ | एतत्सर्व गुरौ भक्त्या परुषो ज्जसा जयेत्‌ ॥५५॥ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । ्ीमद्धा° स्क० ७।१५ ॥ 
चमांवनद्धं दुर्गन्धि पूणं मूत्रपुरीषयोः ॥५०॥ | इति तृतीयं स्यागभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


स्वैथा स्यागे, ओर परिणाम मे असुख -दुःखके हेतु धमेको तथा खोक के विद्धेष विषय धमेकोभी 
त्यागे ॥ ४४ ॥ ओर श्राद्ध के करके फिर भोजन, साग गमन, भार धारण, अध्ययन, मेथुन, दान, 
प्रतिप्रह, होम, इन आठ कर्मो को स्यागे ॥ ४५ ॥ संन्यासाऽतस्था में सव कर्मो को त्यागे, परन्तु एक वेद = 
उपनिषद्‌ ज्ञान म्नन्थ को नहं स्यागे, वेद्‌ के व्याग से श॒द्र = सुखंस्छार रदित होता हे. तिससे वेद को नहीं 
व्याने ॥ ४६ ॥ एकाक्षर ओंकार पर ब्रह्म है, प्राणायाम परं तप दहै, उपवास से श्रेष्ठ भिक्षावृत्ति हे, ओर 
दान से दया श्रेष्ठ है ॥ ४७ ॥ धर्म, अधर्म, सत्य, अन्त = कारण, काये को त्यागे, सत्यानरत को बुद्धि = 
आत्म-जान से स्याग कर = मिथ्या समश्च कर जिस बुद्धि से त्यागते हो उस बुद्धि को भी त्यागो ॥ ४८ ॥ 
धर्म को असंकल्प = फलादि के संकल्पो के व्याग द्वारा स्यागो, अधमे को अछिप्सा = छामेच्छा के स्याग के 
दवारा त्यागो, सव्य अनृत को विवेकादिं बुद्धि से त्यागो, ओर बुद्धि को परम निश्चय आत्माजुभव्‌ समाधि 
से त्यागो ॥ ४९ ॥ अर्थ = होड रूप स्थूण = स्तम्भ वाखा, स्नायु = सिरा नस युक्त, मासः रुधिर रूप 
लेपन वाला, चर्म से वंधा हआ, दुर्गन्धयुक्त, मूत्र मख से पूणे इस देह को त्यागो, इसम आत्मबुद्धि नदी 
करो ॥ ५० ॥ जरावस्था शोक से समाविष्ट, उत्तम रोगों ॐ आश्रय, रजस्वर = रजोयुक्त-म छिन, अनित्य 
= विन रवर ओर भूतो के आवास आश्रय रूप इख देह को त्यागो इस को ममता छोड़ो ॥ ५१ ॥ 
सङ्कल्प से होने वारे निषिद्ध काम को असङ्कल्प से जीते, काम के स्याग से काम जन्य क्रोध को जीते, 
अर्थो मे राजाचोरादिङ्कत अनर्थं के दशन विचार से खोभ को जीते, तत्त्वज्ञान से भय को जीते ॥ ५२ ॥ 
आन्वीक्षिकी विद्या = आद्मानात्मविवेक से शोक मोह को जीते, महान्‌ की उपासना से दम्भ को जीते, 
योग के विष्नों को मौन से जौर हिंसा को शरीरादि की अनीहा = अचेष्टा से जीते ।४३॥। भूत जन्य दुःखों 
को भूतों मे कृपा से-उनके हिनाचरण से उन्द अनुकूल कर ठेवे, देव निमित्तक दुःखों को समाधि से जीते, 
देह जन्य द्ःख को प्राणायामादियोग के बङ से जीते, निद्रा को माच्त्विक आहारादि के सेवन से जीते ॥५४॥ 
रजस्तमोगुण भौ सन््वशुण के मदा सेवन से जते ओर सत्त्रगुण को उपम = निचृत्ति वैराग्य से जीते, 
ओर इन सभी को पुरुष गुरुभक्ति द्वारा शीघ्र अनायास दी जीतता है ॥५५॥ तीसरा त्याग प्रकरण समाप्त ॥ 
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अथ वासनातत्यागङ्‌ च ॥ ४ ॥ 
वासनावशतामेत्य संसृतिमेति मानवः। | तामसी वासनाः पूं त्यक्त्वा विपयवासिताः । 
तां त्यक्त्वा च परं तं तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ १॥ मैत्यादिभावनानाम्नीं गृंहाणामलवासनाम्‌ ॥७॥। 
च्ढभावनया , त्यक्तपूवांपरविचारणाम्‌ । तामप्यन्तः परित्यज्य मनोवृद्धिसमन्विताम्‌ । 
यदादानं पदाथस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥२॥ | शेषे स्थितसमाधानो येन त्यजमि तत्यज ॥८॥ 


योगवासिष्ट> प्र° ५।६१।२९ | । नात्र ण्लिल मे न 
वासनातन्तुबद्धा ये आशापाशवशीकृताः । ¦ ६4 पत्तर पत्वज्य सचमतमहामतिः | 
वरयतां यान्ति ते लोके रञ्जबद्धाः खगा इव॥३॥ ' यस्तिष्ति 4 स॒शक्छः (व ॥९॥ 

¦ सर्य | समाधिमथ कमणि मा करोत्‌ करोतु वा । 
ये भिन्नवासना धीराः सवनासक्तबुद्धयः । 6 = 
न हृष्यन्ति न इष्यन्ति दुजयास्ते महाधियः ॥४॥ | हदवनास्त्षवास्थो यक्त एवोत्तमाशयः ।॥१०॥ 
यस्यान्तवांसनारज्ञ्वा ग्रन्थिवन्धः शरीरिणः । व्कम्यण न तस्याथ न तस्ार्थाऽस्ति कमभिः। 


-- 9४. 
महानपि बहजञोऽपि स ॒बाठेनापि जीयते ॥५॥ | † चयावानजप्याभ्या यस्य (नवासन मनः॥११॥ 
योगवा० = ५।२७।१८-२० ॥ | विचारितमलं शा्खं चिरमुद्ग्राहितं मिथः । 





बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । | सन्त्यक्तवासनान्मौ नादृते नास्त्युत्तमं पदम्‌ १२॥ 
वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज ॥६॥ योगवासि° ॥ 


अथ वासना तत्त्याग- मध्य वासनावश्चता को पाकर संसृति = जन्मादि पाता दहै, ओर उस 

वासना को त्याग कर पर तत्व को पाता हे, तिससे उस वासना को त्यागे ॥ १ ॥ पृक्ीपर विचारणा को 
त्याग कर वतेमान प्राणी से जो पूवजन्म की दद्‌ भावना = संस्कार द्वारा पदार्थं के आदान = ग्रहण किया 
जाता हे, सो आदान वासना कही गड है, क्योंकि वह जीवात्मा को अहंता ममता से वासित युक्त करता है, 
॥२॥ जो वासना रूपी डोरी से वंधे है, आशज्ञारूप पाञ्च = बन्धन से वज्ञ किये गये है, सो इस ोक मे रस्सी 
से घंधे हए पक्षी के समान सव की वज्ञता = अधीनता को प्राप्त होते है । ३॥ जो भिन्न~नष्ट वासना वाछे 
धीर सर्वत्र आसक्ति. रदित वुद्धि वाङे ह, सो महा बुद्धि वाछङे पै क्रोध से रदित रहते है, ओर वे छोग 
कामादि सवे से दुजैय होते हे ॥ ४॥ परन्तु जिम देही के अन्तर मे वासना हूप रध्सी से कामादि रूप 
ग्रन्थि बन्धन रहता हे, सो महान्‌ बहुज्ञ=विद्वान्‌ होता हुश्रा भी बाङक से भी जीता जाता है ॥ ५॥ वासना 
चे वैधाया हआ पुरुष संसार में बन्धन युक्त हे, ओर वासनाओं का नाज्ञ मोक्ष होता हे, तुम वासनाओं 
को स्वंथा त्याग कर मोक्षार्थित्व को भी स्यागो।॥ ६ ॥ विषयों से वासित = युक्त प्रभावित तामसी 
वासनाओं को भ्रथम त्याग कर मित्रता आदि की भावना नाम वारी अमर = सास्विक वासना को 
ग्रहण करो ॥ ७॥ मन वुद्धि सहित उस वासना को भी द्याग कर, शोष त्यागानहे आत्मा मं 
स्थिर समाधान वाला हो कर जिस विचारादि से सव को व्यागते हो, उसे भो स्यागो ॥८॥ 
जो-महामति वाखा हृदय से सबको त्याग कर व्यग्रता रदित स्थिर द्योता है, वह मुक्त परमेदवर 
हे ॥ ९ ॥ हृदय = मन से सव्र आस्था = अपेक्षा आसक्ति को त्यागने वाखा उत्तम आश्य वाला समाधि 
अथवा कमे करे वा नदीं करे वष्ट मुक्त टी हे ॥ १० ॥ जिसका मन वासना रदित इ, उस को नेष्कम्ये = 
संन्यास से ङु प्रयोजन नी है, न कमो से फट है, न समाधान ओर जप से को फर है॥ ११॥ 
्नाज्ञ अच्छी तरह विचारे गये, ओर मिथः = परस्पर चिर काठ तक इदूपरादित = अच्छी तरदं प्रदनोत्तरादि 


चतुथं वासनातच्यागप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषाञ्ुवाद सहितां ५६३ 


भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवणंवत्‌ । ¦ अपुनजंन्मकरणी जीवन्धुक्तेषु देहिषु । 
अपुनः स्मरणं मन्ये साधो ! विस्मरणं वरम्‌॥। १३॥ वासना विनयते शद्धा देहे चक्र इव अमः ॥१९॥ 
दर्यं नास्तीति बोधेन मनसो दस्यमाजनम्‌ | योगत्रा° प्र १।३ ॥ भरद्वाजाय वाल्मीकेसक्तिः ॥ 
सम्पन्नं चेत्सथुत्पनना परा निर्घाणनिचंतिः ॥१४॥ | यस्यास्ति वासनाबीजमत्यस्पं चितिभूमिगम्‌ । 
अशेषेण परित्यागो वासनानां य॒ उत्तमः । । बहत्सञ्ञायते तस्य पुनः संस॒तिकाननम्‌ ॥२०॥ 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रहमन्‌ स एव विमलक्रमः ॥ १५॥ । अम्यासाद्धरदिरूदेन सत्यसम्बोधवष्िना । 


वासना द्विविधा प्रोक्त हि | 

(1 मक्ता शद्धा च मरना तथा । | निदग्धं वासनाबीजं न भूयः प्रतिरोहति ॥२१॥ 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनारिनी।। १६।॥ च ~ 
| दग्धं तु वासनावीजं न निमजति वस्तुषु । 


< | स उथः | यागवा° भ्र° ६।५७।९- ९२ ॥ 
पुनजन्माङ्करं त्यक्त्वा स्थिता सम्शृ्टवीजवत्‌ । | पन जंननयोग्या या वासना घनवासना । 
देहाथं धरिगते ज्ञातन्ञेया श्रद्धेति चोच्यते ॥ १८॥ | सा प्रोक्ता चित्तश्ब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते २३ 








जाय = 
~ ~ - ---~ न = नन = ~ - ~~ ~ ~ -- ~~ ~~ ~~~ भ = का 


हारा निधित करिये गये, तो यदी सिद्ध हुवा कि सम्यग्‌ व्यक्त वासना वाङ मोन के विना उससे अन्य 
उत्तम पद्‌ = मोक्ष नदीं हं ॥ १२॥ हे साधो । जगद्‌ सम्बन्धी आकाश्च के वणे = रूप तुल्य मिथ्या 
उत्पन्न इस प्रत्यक्ष जगत्‌ म दृइ्य की सत्यतादि भ्रम का फिर अस्मरण वाङे विस्मरण को भ्रष्ठ मानता 
ह = चानद्टारा वासनादि के ना से सदा के व्यि संसार को भूक जाना मोक्ष हे ॥ १३॥ क्योकि र्य 
वस्तु नदीं हे = असत्य है, इस बोध से यदि मन से दृश्य का माजन = ८ वासना निवारण ) सिद्ध हवा तो 
परम निवोण रूप निन्रेति = आनन्द उत्पन्न = प्रकट हो गई ॥ १४ ॥ वासनाओं का जो अशेष रूप से व्याग 
है, दे ब्रह्मन्‌ ! वदी उत्तम मोक्ष इस शब्द से कदा जाता है, सालोक्यादि नही, इमसे वही विमल क्रम = 
साधनक्रम वाला है, तश्रा विमल पुरुषों से प्राप्तव्य है ।॥ १५॥ शुद्धा ओर मछिना दो प्रकार की वासना 
कही गडे ह, तिस मं मिना जन्म च्छा हेतु होती ह, द्धा जन्म विनाशिनी होती है ॥ १६ ॥ 
अज्ञान क्षत्र मे अज्ञान रूप विषय चिन्तनादि सरे अत्यन्तं घन = सघन आकार वारी, घन = 
निबिड अहङ्कार से ्ोभने वाली, फिर जन्म के हेतु मछिना वासना विद्धानों से की गड हं ।॥ १७॥ 
फिर जन्म रूप अङ्कुर शक्ति छो व्याग कर भूने हुए वीज के तुल्य जो वासना ज्ञानी की देह के धारणाथेक 
स्थिर रहती है, दे्ा्थैक धृत रहती दै, ज्ञातङ्ञेया = जिससे ज्ञेय जाना गया हे वह वासना द्धा कहलातीं 
हे ॥ १८ ॥ फिर जन्म नद देने नारी शद्धा वासना जीवन्शुक्तं देदी के होने पर रस ॐ देह मं इस प्रकार 
रहती है. फि जैसे चक्र मे दण्डादि लिता भी भ्रमण रहता है ॥ १९॥ जिस के चिति = संविद्‌ वुद्धि. मे गत 
अत्यन्त मप्‌ भी रुकलिन शसम श्प अज दह्‌, उस का संति रूप वन पिर बृहत्‌ = सान्‌ हो जाता 
॥ २० अभ्थरासर से हृदय मे स्थिर सत्यतस्व के ज्ञान रूप अग्नि द्वारा निदग्ध = बाधित वासना रूप 
बीज फिर नहीं जन्मता बढृता हे ॥ २१॥ दग्ध वासना रूप बीज = दग्ध वासना वाडा मन सुख दुःखादि 
वस्तु मं आसक्त नहीं होता है, जैसे पद्मपञ्च जर मे नहीं असक्त होता है, क्योंकि वह मन स्वच्छ हो 
गया दे | २२॥ पिव न्म न्ते योग्य जो निविड वासना दै, बही नित्त शन्न खे कही जानी द, बह 


६४ तच्वाथेमणिमाला [ श्र्टमे ज्ञानादिक्राणडे 


यया वासनया तज्ज्ञा तरिहरन्तीद्‌ कमस । ` बद्धवासनमर्थो यः सेव्यते रृखयतन्यसौ | 

तां त्वं स्वामिधां विद्धि पुनजननवजिताम्‌ २४ | यत्छुखाय तदेवाड्ु वम्यदुःखाय नाश्चतः ।॥३०॥ 
जीव॑न्युक्ता महात्मानः सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । तनुभावनमर्थो यः सेव्यते वा विवासनम्‌ | 
विहरन्ति गतासङ्गं न चित्तस्थाः कदाचन ॥२५।॥ नासो सुखायते नासौ नाशकालेन दुःखदः ॥३१॥ 
मूढं चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्धं सत््रय॒च्यते। ¦ क्षीणवासनया बुद्धया यत्कमं क्रियतेऽनघ ! । 
अप्रबुद्धा हि चित्तस्थाः सत्वस्थास्तु महाधियः २६ | तदग्धबीजवद्‌ भूयो नाङ्कर प्रतिश्चति ॥३२॥ 
भूयः प्रजायते चित्तं सवं भूयोन जायते। | ध 2२ ९॥ 


© 
अप्रबुद्धस्य बन्धोऽस्ति न प्रबुद्धस्य भूपते ! २७ | अस्गव्यवहा रित्वाद्‌ भवभावनवजनात्‌ । 
योगवा ० प्र £६¡१०१।२८] इत्यादि. ॥ शरोरनाशदरित्वाद्‌ वासना र्ग्‌ म्रवत्तत्‌ | ¦ २ । 


मौख्यंमोहसथरत्थाना त्वनात्मन्यात्मभावना । | आत्माऽसङ्कस्ततोऽन्यतस्यादिन्द्रनालमिदं जगत्‌ । 
आत्मज्ञानान्महाबोधाद्वियं याति वासना ॥२८।॥| इत्यचश्वलनिर्णीतं कुतो मनसि वासना ॥२४॥ 
यागत्रा० प्र &।१२०।६८ इत्याद ॥ 


9 0 मंपरो | 
यो न निर्वासनो नूलं सवधमपरोऽपि सः। | दरालग्रहादिव पुमामदंतवासना | 


सर्वज्ञो | ८ ~ - 
ऽप्यभितो बद्धः पञ्जरस्थो यथा खगः ॥२९॥ महद्भयपरित्राणा द्वित्राणासेव जायते ॥२५॥ 
योगवा० प्र ६।५५।२७-४५ ॥ | श्रतरधूतगी° श्र १।१॥ 





१ क रैयेो रसिे 





आत्म ज्ञानी मं नहीं रहती है ॥ २३॥ जिस वासना द्वारा ज्ञानी यदोँ कर्मो मे विहार करते ईै, उस को 
तुम सत्त्व नामकं वासना जानो, वह फिर जन्म रदित दै, एेमा समन्यो ॥ २४ ।॥ संयत = वज्ञीभूत इन्द्रिय 
वाटे महात्मा = ज्ञान, जीवन्मुक्त सत्व मे स्थिरो कर विहार करते हें, कभी चित्त मे स्थिर नहीं होते 
है ।। २५ ॥ मोह युक्त चित्त को चित्त कहते ह, प्रवोध युक्त को सन्त्व कहते है, अप्रबुद्ध = अज्ञ चित्तस्थ 
होते हें, महा बुद्धि वाङ ज्ञानी सत्त्वस्थ होते है ॥ २६ ॥ हे भूपते ! = शिखिध्वज ! चित्त फिर जन्मता 
9 सत्त्व फिर नहीं जन्मता है, इस अज्ञ को संसार बन्धदै, ज्ञानी को नहींहै। २७॥ मूखेता ओर 
मोष से उत्पत्ति वारी, अनात्मा देहादि मे आत्मभावना होती है, सो भावना रूप वासना आत्म ज्ञान 
रूप महा बोध से नष्ट हो जाती ह ॥ २८ ॥ ओर जो पुरुष वासना रदित नहीं है, सो सवे धमेपरायण, 
सवैज्ञ भी सवे तरफ से बन्धन युक्तदहे, जेसे पिञ्जर का पक्षी बन्धन युक्त रहता हं ॥ २९॥ गृहीत 
वासना थुक्त जो अथं सेवित होता = भोगा जाता दहै, वह सुख करता है, ओर जो अथं भोग द्वारा सुख 
के ख््यिह्ोता दहे, वही नाशसेश्ीघ्रही दुःख के च्यि हो जाता है ॥३०॥ तुभावना = सुक्ष्म दग्ध 
बासनायुक्त, वा वसना विना जो अथे सेवित होता है, वह वस्तु न सुख के ल्यि होती है, न वह्‌ नाश काल 
के द्वारा दुःखभ्रद होती है, ॥ ३१॥ क्षीण = न्ट वासना वाटी बुद्धिसरे जो क्मं भो क्रिया जाता ह 
हे अनघ ! दग्ध बीज तुल्य वह कमे फिर जन्मादि रूप अंकुर को नदीं उत्पन्न करता हं ॥ ३२॥ 
असङ्ग = फटेच्छारदहित व्यवहार = कमं वाखा होने से, संसार के भावन = चिन्तनादि के त्याग 
चे ओर शरीर के नाञ्च को देखने मे वासना नदीं होती है ॥ ३३॥ आत्मा असङ्ग निर्विकार दे, उससे अन्य 
यह जगत्‌ इन्द्रजाक वुल्य मिथ्या है, इस प्रकार हद्‌ निर्णीत = अनुभूत होने पर मन मे वासना किससे हो 
सकती. है ? ॥-३४ ॥ लोक देहादि मँ मिथ्यात्वादि के ज्ञान से उन की वासनां कौ निदृत्ति पूवक महाभय 
से रक्षा करने वाढी अद्रैत वासना इश्वर के अनुग्रह से दी दो तीन को ही होती है, इससे अद्वैत वासना 


चतुर्थं वासनातच्यागप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषायचुवादसदहिता ५६५ 


ईश्वरालुग्रहादेषा पुंसामद्वेतवासना । | सवात्मभावः परमो रोको बाधविवजंनात्‌ । 
महामयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ।३६॥ | वाध्यन्ते देवराजाद्या इव शब्दस्ततः श्रुतः ॥४१।। 
खरुडनखण्डखा्रे १२५ ॥ | यः सर्पो रञ्जरेवेपा यथावस्तुनिरूपणे । 
१ © 
यक्तं कमठे ठेसो बुद्धिस्थो वासनोच्यते । तथेदं जगदात्मैव जगन्नैवात्मनः प्रथक ॥४२॥ 
अविद्योत्कषंतो भाति जयधातादिवासना ॥२७॥ | अतः सर्वोऽस्मीतिमति चव स्वप्नेऽपि विभ्रमः 


निया शाक्त „91 । , तच्ावेदकमानेन जाता धी विभ्रमः कथम्‌ ॥४३॥ 
तदत्राविद्यया मन्यन्ते॥ ३६॥ हात 


| अत्र-स्वप्ने मयादिकमविद्यया मन्यन्त इत्यथः | । अथ यदत्र देव इव राजेवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति 


अज्ञाने क्षीयमाणेऽथ जाग्रद्देवादिवासना । मन्यते सोऽस्य परमो लोक्रः।।४४। वृहदा ०५।३।२०॥ 

मति देवोऽस्मि राजाऽस्मीतयेतां स्वप्ने करोति हि२९ नात्यक्त्वा सखमाञति नात्यकत्वा विन्दते परम्‌। 

विद्यायाः परमोत्कपं जाग्रत्साक्ष्यात्मवासना । नात्यक्त्वा चाभयः रोते त्यक्त्वा सव सुखी भव ४५ 
वोऽस्मीति मतिं स्वप्ने करोत्यद्वेतभासिनीम॥४०॥ महाभा० शां प श्र = १७६।२२॥ 


इति चतुथं वासनातच्यागप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





कवक यनक 


के लिये ईश्वरोपासना कर्तव्य है ।। ३५ ॥ महाभय रूप संसार से जिसने रक्षा की है, एेसी यदह अद्वेतवासना 
यदि होती भी हे, तो ईश्वर के अनुग्रह से दो तीन = अव्युत्तम अल्प को द्योत ह | ३६॥ जाग्रत्‌ कार मे 
कमं फर के भोग होने पर जो बुद्धि मं ठेशच=ख्व-कण ह सो वासना कदी जाती है, वह अविद्या के उत्कषे~ 
अधिकता से स्वप्न मं व्यक्तं होकर जय घातादि की वासना कमोधीन जयादि रूप से भासती दहे, 
ओर उस स्वप्न मँ भयादि को अविद्या से अपने मे मानता हे ॥ ३७-३८ ॥ ओर अज्ञान जन्य दुष्ट वासना 
के क्षीण होने के वाद जाप्रत्‌में देवादि की वासना होती हे, सो स्वप्न मेदेव राजाह इस बुद्धिको 
उत्पन्न करती हं ।। ३५॥ विद्या के अति उत्कं = (वृद्धि) होने पर जाग्रत्‌ म साक्षी स्वरूप आत्मा की वासनां 
होती है, सो स्वप्न मँ अद्धैत को प्रकाशने वारी मेँ “सवै स्वरूप ह" एसी वुद्धि उत्पन्न करती है ।॥ ४० ॥ 
सवोत्मता बाध रहित होने से परम खोक हे, ओर देव, राजा आदि बाधित होते हे, इसी से श्रति 
मे “इवः शब्द सुना गया है, कि राजा के समान होते हे, वस्तुतः स्वप्न मे राजा आदि नही होते हे ॥ ४१॥ 
ओर जैसे रस्सी मं सर्पं छा रम होता है, तां सव्यवस्तु रज्ञ के देखने जानने पर जो सपे रहता है, सो इस 
रज रूप दही हो जाता है, तेसे ही अज्ञान से सिद्ध यह्‌ जगत्‌ आर्मज्ञान होने पर आत्म स्वरूप ही हो जाता 
हे, आत्मा से प्रथक सत्य नदौ भासता हे ॥ ४२॥ इससे स्वप्रमे भी होने वाला \'सर्बोऽस्मिः = स्वं 
स्वरूप ह, यह्‌ बुद्धि = ज्ञान देवादि ज्ञान के समान विभ्रम रूप नहीं है, सत्य वस्तु की बोधक प्रमाण जन्य 
कोई भी बुद्धि विभ्रम कैसे हो सकती है १।।४३॥ इसी से श्र ति कती हं कि स्वप्र मे देवादि के समानत्व 
का ज्ञान होता है, परन्तु म इस स्वं स्वरूप ह, एेसा जो मानता हे सो इस का परम खोक हे ॥ ४४ ॥ 
खोकिक वासनादि के त्याग विना न सुख पाता है, न पर तत्व को पाता है, न अभय होकर सोता हे, 
इससे सब को त्याग छर सुखी हो ॥ ४५ ॥ चौथा वासनातच्त्याग प्रकरण समाप्र ॥ 


1 


५६६ तत्त्वाथेमणिमार। [ ्रष्टमे ज्ञानादिकार्डे 


अथ जीवन्सखुक्तिः ॥ ५॥ 
जीवन्मुक्तो भवेन्युक्तो षिदेहोऽपि विवास्रनः। | यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च । 
ऋ  _ (५ (४ र # ५ 
म्रणाद्या भवेन्युक्तिः साऽनित्या स्वगंलश्चणा ।॥ १।। अस्तं गतं स्थितं व्योम जीवन्पुक्तः स उच्यते ।७॥ 
क स्वाः (@ 0 5 ६ 
जीबन्यक्तस्य छक्ति हिं स्वात्मरूपाऽतिनिमंला । | बोधैकनिषटतां यातो जाग्रत्येव मुपुवत्‌ । 
नियुणा निष्कला सान्ता निरवदयस्वरक्षणा ॥२॥ ¦! य आस्त व्यवहर्तैव जीवन्युक्तः स॒ उच्यते ॥८॥ 
ऽन्येषां सविर 4 ` ~~ कथ 
निविशेषा तथाऽन्येषां सविशेपाभ्य सक्रिया । | नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे य॒सप्रमा । 
अतोऽनित्योपचारेण क्तिरब्देन भण्यते ॥२॥ | यथाप्ास्थिते यस्य जीवन्पर्तः स उचते ॥ ९॥ 
ब्रह्मरोकेऽपि यो जीवन्युक्तः स युक्त उच्यते । 9 क 
यो जाग्रति सपुप्नस्थो यस्य जाभ्रन्न विद्यते | 


नान्यथा परमेशोऽपि वेदाः सवे वदन्ति ताम्‌ ॥४॥ {न 
उक्तं च-- यस्य निवसनो योधः स जीबन्ुक्त उच्यते ।॥ १०॥ 


= त ज जोक = = भ ॐ = अ, जः क > "द 


तचित्तास्तद्भतभ्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । रागद्वेषभयादीनामसुरूपं चरन्नपि । 
कथयन्तश्च तान्नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥५॥ . योऽन्त व्योमिवदच्छस्थः स जीवन्धुक्त उच्यते ॥ ११ 
तेषा ज्ञानेकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌ । यस्य नाहङ्छृतो भावो बुद्धि. य॑स्य न रिप्यते। 


गोदे छ, (। क @ ~ [ ^ | 
_ सा जीवन्धुक्ततोदेति बिदेहान्युक्ततेव या ॥६॥ । कुवंतोऽ्र्बतो वापिस जीवन्पुक्त उच्यते ॥१२॥ 


स भ 


अथ जीवन्मुक्ति वासना रदित जीवन्मुक्त ही विदेह होने पर. युक्त होता है, जीवन्मुक्ति विना 

मरण से जो युक्ति होती है, सो स्वगैरूप अनित्य युक्ति द्योती है ॥ १॥ जीवन्मुक्त की विदेह मुक्ति निजास्म 

स्वरूप वारी, अत्यन्त नि्मेख, निशे, निष्करा=अवयव रदित, शान्त दोषरदहित, निजठक्षणनस्वरूप लक्षण 

वाली होती है ॥ २॥ ओर निर्विशेष = भेद अतिश्य आदि रहित होती है, अन्य की मुक्ति सविशेष क्रिया 

सहित होती है, इससे अनित्य होती हे, उपचार = गुण-वृत्ति-मिभ्यावाक्य से, सक्ति शब्द से की जाती 

हे ॥ ३॥ त्रह्म खोक मे भी जो प्रथम जीवन्मुक्त = निष्कामादि होता है, सो फिर विदेह युक्त कषा जाता है, 

जीवन्मुक्ति विना परमेदवर भी विदेह मुक्त नदी दोता ह ॥ ४॥ तिस आत्मगतचित्त वाला, आत्मगत 

भ्राण वाखा = आस्म ज्ञानोपयोगी जीवन व्यापार वाला, उप्ती को परस्पर कराने वाला सदा उसी का कथन 

करता हआ तुष्ट होता ओर रमता है । ५॥ तिस एक ज्ञान मं निष्ठा वाखा आत्मज्ञान के विचार सीढ 

को वह जीवन्मुक्तता प्रकट होती है, कि जो विदेह होने सेभी शद्ध युक्तता दी रहती द| ६॥ जिस 

उचित व्यवहारयुक्त ज्ञानी का यथायोग्य स्थिर भौ यह विव जान से अस्तङ्गत = वाधित हो गया है, ओर 
व्योम = चिदाकाश्च निमे स्थिर दै, वह जीवन्युक्तं कदलाता हे ॥ ७॥ एक बोध मे निष्ठता = स्थिरता को 
्राप्न जो पुरुष जाग्रत्‌ म व्यवहार कतौ हुआ भी सुषुप्त के समान निर्विकार रहता 1 सो जोवन्पुक्त कहटाता 
हे॥ ८॥ खख दुःख मे जिस के युख की प्रभा = कान्ति उदित अशत नहीं होती है, एकं रस रहती है, यथा 
्रप्रस्थिति वाटा सदा रहने से जिस की एेसी स्थिति दै, सो जीवन्मुक्त कहटाता हे ॥९॥ जो सुदरस्थनसुषुप 
के तुल्य निर्विकार आत्मा भे स्थिर होता हआ भी जागता हैमो रदित रहता ह, जिस को लौकिक जाग्रत्‌ 
नही रहता है=-जो जाग्रत्‌ के अभिमान से रदित रहता दे, इस से जिस को वासना रदित बोध रता है, सो 
जीवन्मुक्त कषटटात। है ॥ १०॥ रागद्वेष भयादि के अनुरूप सदश वाह्य भिथ्या ज्यवक्षर रता हृजा भी जो 
क्नन्तर म आकाञ्च तुल्य अच्छ=नियेक आस्मनिष्ठ र्ता ्, सो जीवन्मूक्त हत्ाता द ॥ ११॥ च्छया रते 





पञ्चमं जौवन्भुक्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवाद सहिता ५६७ 


यस्मानोद्रिजते रोको लोकान्नोद्विजते च यः। | अगुक्तेरपरिज्ञाता सा जीवन्गृक्ततोच्यते ॥१९॥ 
हर्षामर्पमयोन्युक्तः स जीबन्युक्त उच्यते ॥१३॥ ¦ शुद्धसत्वाजुपतितं चेतः प्रतचुवासनम्‌ । 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । अतिवादहिकतामेति हिमं तापादिवाम्बुताम्‌ ॥२०॥ 


यः सचित्तोऽपि निधित्तः स जीवन्युक्त उच्यते॥ १४॥ अतिवाहिकतां यातं बुद्धं चित्तान्तरे मनः । 


योगत्रासिण प्र ३।६ ॥ ¢ = र <_ (~ 
9 5 = सगंजन्मान्तरगतेः सिद्ध भिंरति नेतरत्‌ ॥२१॥ 
स्वप {1 त्र स 
स्वप्ने निवांमनाव्रीजे यथोदेति सुषुप्ता । वानर.) 


जाग्रत्यवासमनावीजे ~ [# = तथोर्दे क टे (4 विग्र त्ता 9 ॥ 
ठ ति च्रशक्तता ॥*५॥ आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतम्‌ । 


येयं तु जीवन्मुक्तानां वासना सान वसना। न हष्यति ग्लायति यः स युक्त इति होच्यते ॥२२॥ 


गुद्धसत्वायिधानं तत्सत्तासामान्यम्नच्यते | । ~, 
| १ न्यछच्यत ॥९९॥ । दर्पामर्षमयक्रोधकामकार्पण्यदटिभिः | 
या सप्रवासना निद्रा सा सषुभिरिति स्म्रता । 


4 | > न परामष्यते योऽन्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥२३॥ 
यत्सुप्रवासनं जाग्रद्षनोऽसो मोह उच्यते ॥१७॥ ` योगवा० श्र ५।१६,१८-२१ ॥ 
[० 0 ~~ ण 
्र्षीणवासना निद्रा तुयेशब्देन कथ्यते | त्यक्तावने विटपिनो भूयः पत्राणि नो यथा । 


[+ के, [4 म, 
जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे ॥१८॥ निर्वासनस्य जीवस्य पुनर्जन्मादि नो तथा ॥२४॥ 
्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः | _ _ __  _  योगवा० मर ५।४८।५५ ॥ 
हए वा नहीं करते हए, जिस की बुद्धि कटैत्व अकटत्व के अभिमान से ल््ति नदीं होती हे, इसी 
से जिस को अहंकृत = सनै करता दै, देसा भाव = भावना नदी होतो हे, सो जीवन्मुक्त ख्हखाता हे ॥ १२॥ 
जिससे खोक उद्निन्न = मयभीत नहीं द्योता दै जो आप भी लोक से उद्धिम्न नदी होता हे, हषे, जआमषे = 
क्रोध, भय, से रहित वह जीवन्मुक्त कदखाता ॥-१३॥ जिस की संसार की कलना = सत्यता बुद्धि आन्त 
हो गड है, बह अन्य की दृष्टि से देदादि कला अवयव वाका होता हजा भी निरवयव हं; ओर जो 
सचिन्त = सचेतन होता हुआ भी निश्चित्त = मन रदित दै, सो जीवनसुक्त कखाता ह ।। १४ ॥ जसे स्वप्न 
के नित =अनुदूमूल वासना रूप वीज वाला हाने पर सुषुप्ता प्रकट होती ह, तसे जाग्रत्‌ के वासना 
बीज रदित होने पर सुक्तस्व प्रकट द्योता ह ॥ १४॥ जो यह व्यवहार का हेतु जवन्युक्त छा वासना 
हे, सो वस्तुतः वासना नही हे, वह तो शद्ध सच्वनामवाखा सत्तासासान्य कहा जता इ॥ १६ ॥ 
जो सुप्र -अनुद्भूत बासना बाढी निद्रा दै, सो सुषुप्ति कहकाती . है, ओर जो सुप्त = अभिभूत वासना 
बाडा जाग्रत्‌ है, सो बरासनाओं के घन रूप मोह = मृटछछो कहटाता हे ॥ १७ ॥ अत्यन्त क्षण वासना बाढी. 
निद्रा वुयौवभ्था कहखाती दै, सो परमपद ॐ विदित = ज्ञात होने पर जाग्रत्‌ मं भी होती हे ॥ १८ ॥ प्रक्षीण 
व।सना वाङ. जो यहो जीवनवालों की जीवन की स्थिति दे, सो अमुक्तां से अपरिज्ञात जीवन्मुक्तता 
कही जाती हे ॥ १९ ॥ शद्ध सत्व रूपता को प्राप्त अत्यन्त सूक्ष्म वासना वाखा चित्त अतिवाहिक रूपता 
को प्राप्न होता ३, जैसे वफ दही ताप से जर होता है ॥ २० ॥ अति वार्दिक पन को प्राप्त बुद्ध = ज्ञान युक्त 
मन सगौन्तरौत जन्मान्तगैत चित्तो से. सिद्धां से भिर्ता दहै, अन्य नदीं ॥ २१॥ समय के अनुसार 
निरन्तर सुख दुःख ॐ प्राप्त होते रहते भी जो रषं ग्लानि को नह प्राप्त होता है, सो जीवन्मुक्त कहाता 
हे ॥२२॥ ह आमषै= वेग, भय, क्रोध, काम, कृपणता आदि की रषि = ज्ञानों से जो अन्तर म परामृष्ट = 
संबद्ध चिन्तित नदीं होता ह, मो जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ २३॥ भूमि को त्यागने वाखा = उखड़े हुए 


६८ त्वाथेमणिमाटा [ श्रष्टमे ज्ञानादिकारणडे 


असंसङ्गात्पदाथानां मनःशान्तिवि॒क्तता । ¦ यस्य न स्वदते दर्यमद्रयं स्वदते हदि । 
सत्यसत्यपि देहे सा सम्भवत्यनघाछतेः ॥२५॥ | स वाद्याभ्यन्तरं शान्तः स वितीर्णो मभवाणंवात्‌ ३१ 
स्नेहसंक्षयमेवाङ्ग ! विदुः केवस्य्तमम्‌ । | योगवा° भर ६-२।३६।१५॥ 
तत्सम्भवति देहस्य भावे चाभाव एव च ॥२६॥ व त 6 | 
नक्त उच | मोक्षोऽपि चेतसं वस ॥३२॥ 
यो जीवति गतस्नेहः स॒ जीवन्युक्त उच्यते । । १९ द प चतस्‌। धम्‌ श्चतस्यव ^ २२ 
सं स्नेह जीवतो वद्धो अक्त एव तृतीयकः ॥२७॥ | 7 ९ह, दहमस्त न दहाद्वानवत्तत । 
यजो यज्ञेन कत्तव्यो मोक्षाथं युक्तिपूर्थकम्‌ । न कदाचन नियुक्तं चेतो भूयो निवध्यते ॥३३॥ 
यलयुक्तिविहीनस्य गोष्पदं दुस्तरं भवेत्‌ ॥२८॥ यलेनापि पुनव केन चन्तच्युतं फलम्‌ । 
योगवा० प्र ५।७५।५२। इव्यादि ॥ | देहस्तु देहधमण जीवन्युक्तिमतामपि ।॥२४॥ 


=-= ` 


वतोऽङवंतरयैव मनसा. यदमञ्जनम्‌ । गृह्यते तद्वतं तेषां चेतस्त्वचलमेव तत्‌ । 

शमाञमेषु कायेषु तदसङ्गं॑विदुबुधाः ॥२९॥ | मोक्षो हि न परज्ञेयो धारणादिग्रयोगवत्‌ ॥३५॥ 

अथवा वासनोत्साद एवासङ्ग इति स्षृतः। | व्यवहारे यथरवाज्ञस्तथैव खल पण्डितः । 

यया कथापि युक्त्थान्तः सम्पादय तमेव हि ॥३०॥ बासनाऽवासने एव कारणं बन्धमोक्षयोः ॥३६॥ 
योगवा० प्र° ६-२।२८२५-२५ ॥ । योगत्रा° प्र° ६-२।१२५।३० इत्यादि ॥ 
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वृष्य के जैसे फिर पन्न नहीं होते है, तैसे ही वासना रहित जीव के फिर जन्मादि नहीं होते हैँ ॥ २५॥ 
मन के सव पदार्थों के असंसङ्ग = सम्बन्धाभाव से मन की शान्ति विभक्तता, सो देह के रहते ओर 
नहीं रहते हर भी अनघाजृति वाठे को होती हे ॥ २५॥ हे अङ्ग ! भ्रम जन्य स्नेह, राग के सम्यग्‌ नाञ्च को 
ही उत्तम कैवल्य = ( मुक्ति ) कहते है सो देह के भाव ओर अभाव रहते भी होता है ।॥ २६ ॥ जो सेह = 
राग-ग्रेम रहित जीता हे, सो जीवन सक्त कहलाता है, स्नेह सदित जीवन से बद्ध कहखाता है, स्नेह रदित दे 
के अभाव वाला तीसरा मुक्त हो कदखाता ह ॥ २७॥ मोक्ष के छथि युक्तिपू्वेकं साधनरूप यन्न = 
सावधानी से करना चाद्ये, क्योंकि यन्न युक्ति रदित को गोष्पद तुल्य तुच्छ संस।र दुस्तर होता हं ॥ २८॥ 
कृमोदि कतो वा नदीं कतो को जो मन से य्युभाञ्युभ कार्यो मे अमन = अनासक्ति है उसको विद्टान्‌ 
असङ्ग जानते हें ॥ २९ ॥ श्रथवा वासना के नाज्ञको दही असङ्क का जाता है, जिस किसी युक्ति से उस 
असङ्ग को ही अन्तर मे सिद्ध करो ॥ ३०॥ जिसके हृदय मे र्य विषय स्वादु नहीं प्रतोत होते है नह 
खु्चते है, ओर अदृश्य ब्रह्म रुचता हैः बाहर भीतर श्ञान्त वह ज्ञानी संसार समुद्र से वितीणे = पार 
प चा हे ॥ ३१ ॥ जीवन्युक्त को व्यवहार म हो पदाथोन्तर करा ज्ञान होता है, समाधि मे नदी, ओर मोक्ष 
भी चित्त का धर्भहे, सो समाधि कार मे उस चित्त का ही निरोध होता हे, इससे उसी का वह्‌ मोक्ष रहता 
है ॥ २२ ॥ फिर जव चित्त देह रूपता को धारण करता हे, तब देह मे मोक्ष नही रहता है, क्योंकि देह 
के धर्म देह के रहते देह से निषत्त नहीं ्ोते हं । तो भी वासनादि से निक्त = चित्त फिर कभी नहीं 
वैधता है ॥ ३३ ॥ क्योकि चरन्त से गिरे हए फ को फिर पूवे के तुल्य किस ने वाँधा है १ परन्तु 
जीवन्युक्त की देह तो देह धर्म से युक्त रहती ही है, चित्त नहीं ॥ ३४ ॥ इस से उन का उस देहगत भी 
चित्त अचल टी गरहीत = ज्ञात होता है, ओर वह मोक्ष धारणाध्यानादि के प्रयोग = ज्यवद्ार तुल्य अन्य 
= अह्न से ज्य = जानने योग्य नीं है ॥ ३५ ॥ क्योकि व्यत्रहार मे जेसे अज्ञ रहता दै, तैसे ही सक्त 
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पञ्चमं जीवन्मुक्तेप्रकरणम्‌ ] ५७२ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ६९ 


न सुखाय छखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो। | सवा्थेषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे ।४३॥ 
अन्तमंखमते नित्यं स युक्त इति कथ्यते ॥२३७॥ यस्य करस्मिश्िदप्यरथे क्वचिद्रसिकतास्ति नो । 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्योमन्यचलस्थितेः । व्यवहारवतोऽप्यन्तः स विश्रान्त उदाहतः।।४४॥ 

्रसृतेष्विव भोगेषु स मक्त इति कथ्यते ॥३८॥ | यः कर्मौमनादत्य स्वात्मन्येवावतिषटते । 
चिन्मात्रत्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचश्वलम्‌ । - स आत्माराम इत्युक्तो न जडोऽसौ रघृद्रह ! ४५ 
तत्रैव रतिमायातं स॒ जीचन्प्रुक्त उच्यते ॥३९॥ ` योगवा० प्र° ६-२।१६६ ॥ 
परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्यावृत्य नो मनः। ` अजोऽहममरोऽमरत्युरजरोऽभय एव च | 


रमतेऽस्मिन्‌ एन र्ये स जीवन्मुक्त उच्यते ॥४०॥ । सर्वज्ञःसवंदटक्‌ शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥४६॥ 
, श्रीराम उवाय | पीरा पि्थथो धृत्य क्षश्च तरि € 
न सुखाय सुखं यस्य दुप्लं दुःखाय यस्य न ।  कषीरात्सपिरयथोद्रत्य कपतं तस्मि पूर्ववत्‌ । 


जडमेव गुने ! मन्ये मानवं तमचेतनम्‌ ।॥४१॥ ` उद्धबादे ्स्तथाऽसत्यान दही पू॑बद्वेत्‌ ॥४७॥ 
श्रीवसिषए्र उवाच | उपट्‌शताह° प्र १७।५६-६१ ॥ 

चिद्व्योमेकान्तनिष्टत्वात्प्रयल्नेन विना सुखम्‌ । यथा वारिचरःपक्षी न लिप्यति जले चरन्‌ । 

न वेत्ति श॒द्धवोधात्मा यः स विश्रान्त उच्यते ॥४२॥।. विगक्तात्मा तथा योगी गुणदोष नं टिप्यते॥४८॥ 

स्चं एव परीक्षीणाः सन्दहा यस्य वस्तुतः । | गहानाऽ शान्तिपि० श्र° २४८।१७ ॥ 
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ज्ञानी रहता है, अन्तर्मत वासना ओर वासना का अभाव दही बंध ओर मोक्ष का कारण है| ३६ ॥ सुख 
का साधन विषय जिस के सुख के स्यि नहीं होता दहै, न दुःखका साधन दुःख केलि होता है, क्योकि 
उस की मति अन्तभख आस्मनिष्ठ है, इससे अन्तशचैख मति वाङ को सुखादि नहीं होते हे, वह जीवन्मुक्त 
कहटाता है ॥ ३७ ॥ चिद्‌ाकाञ्च मँ अचल स्थिति से जिस की रज्ञा = बुद्धि नहीं चरती है कि-जैसे 
अज्ञो की बुद्धि प्रत = विस्ठृत भोग मे आसक्त हो कर नहीं चरती हे, वह्‌ जीवृन्मुक्त कराता हे 
॥ ३८ ॥ चेतन मान्न आस्मा मँ विश्राम युक्त अचच्रर जिस क। चित्त उस आत्मामं दही रति = प्रीति 
को प्राप्न किया 8, सो जीवन्मुक्त कहङाता हे ॥ ३९ ॥ परमात्मा मे विश्रान्त स्थिर जिस कामन फिर 
वहाँ से छोट कर इस दद्य संसार म नहीं रमता है, सो जीवन्मुक्त कराता दे ॥ ४० ॥ श्रीराम जी बो 
कहे मने! जिस को सुण, सुख केचि, ओर दुःख, दुःख के ल्यि नदीं हे, उस अचेतन मनुष्य को 
रै जड़ ही मानता हूं ॥ ४१॥ श्रीवसिष्ठ जी बोडे कि एक चिदाकाश मं स्थिर होने से किसी के भ्रयत् 
क त्रिना जो शद्ध बोधात्मा सुख को नर्हा जानता है, सो विश्रान्त कहलाता है, जड़ नहीं ॥ ४२ ॥ जिख को 
विवेक से अज्ञानादि की निवृत्ति द्वारा सवौथं विषयक सब संदेह नष्ट हो गये हे, सो पर पद में विश्रान्त 
है ॥ ४३॥ व्यवहार युक्त भी जिस मनुष्य को अन्तर म किसी अथे मे कहीं भी रसिकता =रागित्व 
नहीं है, सो विश्रान्त का गया है ॥ ४४ ॥ जो कर्म॑ समूह का अनादर कर के अपने आत्मामं ही स्थिर 
होता दै. हे रधूद्रह = राम ! ` वह आत्माऽऽराम इस शब्द से कष्टा गया है, वह जङ्‌ नदं हे ।॥४५॥ भने अज 
अमर=अविनाज्ञी, मृत्यु रदित, अजर, अभय, सवेज्ञ, सवद्रष्टा, शद्ध ह, इस प्रकार जानने वाखा बुद्धज्ञानी 
नहीं जन्मता है ॥४६॥ धृत को दूध से निकाल कर फिर उस दूधमं देने पर भ पूवे के समान वह दूष 
के साथ भिरता नदी है, तैसे असत्य बुद्धि आदि से उदूधृत=निकछा हुआ ज्ञानी आत्मा पूवे के समान देही 
महीं होता है ॥४०॥ जैसे जखचारी पक्षी जक मेँ चरता हुभा जख से छपर नदीं होता दै, तैसे ज्ञान से विभु- 


७० तच्वाथेमणिमाला [ श्रष्टगे क्ञानादिक्राणडे 


अनादिनिधनो ह्यात्मा तं बुद्ध्वा विचरेनरः। | यदा सवं प्रभिचन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अक्रष्यनम्रहष्यंश्च नेत्य विगतमत्सरः ॥४९॥ | अथ मर्च्योऽमरतो भवत्थेतावदयुशंसनम्‌ ।।५४॥ 


मदाभा० शन्तिप° श्र° २४६।५ ॥ कठोप> २।६। ९४९५ ॥ 
गदेषविवर्जित | 9 ^ 
सवंभूतसमो दान्तो रागद्वेषविवर्जितः | वीजानि ह्यग्निदग्धानि न रोहन्ति पुन यंधा | 


त्यक्तनिन्दास्तति मोनी मोक्षस्थः परिकीच्यंते ५० | ज्ञानदभ्धेस्तथा क्लेदे नात्मा संयुज्यते पुनः।॥५५॥ 
वाः स्कन्दपु° खं° १-२।५४।५॥ | आत्मानं बिन्दते येन सवभृतयगुहाशयम्‌ । 
; इव॑न्‌ यथापूव य॒ इन्द्रै । | इलोकेन यदि वार्द्धेन क्षीणं तस्य प्रयोजनम्‌।५६॥ 
सिद्धचसिद्धी न जानाति स जीबन्क्त उच्यतं ५१ द्वयक्षरादभिसन्धाय केचिच्छलोकपदाङ्कितेः । 
2 यनुमेतिमका° श्र ° ४।६२॥ | शतेरन्यैः सहसैश प्रत्ययो मोक्षलश्णम्‌ ॥(५७॥ 
संश्ान्तसवसङ्कर्पा या शिरावदवस्थितिः | | महाभा० वनप० श्र° २००।१०८। इत्यादि ॥ 
जोग्रनिद्राविनिषक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा॥।५२।। । बहेशकोटिभेदेन जीवन्मुक्तो दहिधामतः । 
ेत्रेययुपनिष० ° २।३१॥ | प्रारव्धकमंणां तत्र जीवन्युक्त महात्मनाम्‌ ॥५८॥ 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । । वैचित्यमेव हेतु स्यास्प्रमेदे हिध ध्रुवम्‌ । 
अथ मर््योऽसरतो भवत्यत्र ब्रह्म समदयुते ॥५२॥ । बहकोटिसमापन्ना जीवन्धुक्ता भवन्त्यहो ॥५९॥ 


1 
। 
| 
॥ 
| 


क्तातमा योगी = ज्ञानी गण दोष पुण्यपापादि से चिप्र नहीं होता है ॥ ४८ ॥ उत्पत्ति नाह रहित आत्मा है, 
उस को जान कर मत्सर रहित मनुष्य क्रोध प्रहषे नो करता हवा विचरे ॥ ४९ ।॥ सवेप्राणियों में समता 
वाला, दमयुक्त, रागद्वेष रहित, स्तुतिनिन्दा ऋा त्यागी मौनी महात्मा मोक्षस्य = जीवन्मुक्त कहरखाता 
हे ॥ ५० ॥ पूवे के समान इन्द्रियों से दशैनादि क्रियाओं को करता हुवा भी जो पुरुष फर की सिद्धि 
असिद्धि को नदीं जानता है, दोनों अवस्था में सम रहता है, सो जीवन्मुक्त कहराता हे ॥ ५१ ॥ निच्त्त हृए 
हे सव संकल्प जिस अवस्थिति में, वह जाग्रत्‌ निद्रा से रदित, शिखातुल्य, एकरस निर्विकार अवस्थिति, 
न्तम स्वरूप स्थिति हं ॥ ५२॥ ज्ञान से प्रथम जो काम इस पुरुष मे स्थिर रहते दै, सो सव जव ज्ञानदृष्टि 
से विदीणे = नष्ट हो जाते है, “अथः ~= तव वह प्रथम का मत्यै = मरणधमी भी ज्ञान से असत = मुक्त, 
जन्ममरणादि रहित होता हे, ओर इस क्षरीर खोक मे ऋय को सम्यक्‌ प्राप्त करता है ५३॥ ओर 
जिस समय इस ज्ञानी के हृदय के भ्रंथिरूप सब कायेरूपा अविदया, रम नष्ट हो जति ह, तव वह मत्यं 
अग्रत होता है, ओर इन भ्रंथियों के नाञ्च पूवैक.जो अगरतमाव दै, इतने ही के च्यि सव वेद्‌ वेदान्त का 
अयुश्ासन = उपदेश्च दै ॥ ५४ ॥ अभि से दग्ध =भुने हए वीज जैसे प्रथम के समान फिर नी 
जमते ह, तैसे ही ज्ञान से दग्ध अविद्यादि रूप क्लेशो से फिर आत्मा देहादि मे नदी भिखता हं ॥ ५५॥ 
जिस इखोक वा उस के अद्धभाग से जो सवभूत हृदय निवासी आर्मा को प्राप्त करता-जानता हं, उस 
का श्रयोजन उतने ही से पणे दहो जाता दहै, कोर प्रयोजन वाकी नीं रहता हं ॥ ५६ ॥ कोड तत्वमसि" 
वाक्य रूप ढो अक्षर से कोद ₹लोकपद्‌ = “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ इव्यादि से अङ्कित = युक्त श्रह्म विदाप्रोति 
परम्‌! इत्यादि सैकड़ों, अन्य सदसो वाक्यों से अभिसन्धान = विचार कर के आट्मा को जानते द! तद 
किसी भ्रकार ही वड्‌ श्रस्यय = ज्ञान ही मोक्ष का छच्तण = बोधक ओर स्वरूप हे ॥ ५० ॥ ष 
चरेटि = माग अवस्था क मेद से जीवन्मुक्त दो प्रकार से सम्मत, तिन दोन. प्रकार क प्रमेदं मं 
ज्ीबन्युक्त महात्मा के भ्रारक्ध कर्मो की तरिचित्रता ही ध्रुव व॒ होता हे, नह्य कोटि को सम्यक्‌ प्राप्त 


षष्ठ विदेहमुक्तिप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषालुवादसष्िता १.७१ 


आत्मारामाः सदा युक्ता जगत्सम्बन्धव्जिताः । | विदवमेवं विधेरेव दयेकमात्रं स्वधाश्जः । 
ईशकोटिश्रिता ये च जीवन्युक्ताः स्ववेदिनः ॥६०॥ भवन्त्युपकृतं धन्यं जीबन्युतते महारमभिः ॥६२॥ 
त ईशप्रतिमाः सन्तो भगवत्कार्यरूपतः। | ` शम्धुगी° ॥ 
संरक्ता विर्वकस्याणे सन्तिष्ठन्ते महीतले ॥६१॥। | इति पक्मं जीवन्मुक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
अथ विदेद्‌ञ्ुत्तिः\ ६ ॥ 

जीघन्युक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कारसात्छृेते। | पडभावविक्रियाहीना छभाद्यभविवजिता । 
विशत्यदेहयुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥१॥ | सवंदन्द विनियुक्ता सत्यविज्ञानरूपिणी ॥५॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाभ्यति। केवलं ब्रहमरूपोक्ता सवदा खखलक्षणा । 


न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतरः ॥२॥ न हेया नाप्युपादेया स्वंसम्बन्धवजिता ॥६॥ 
| योगवा० प्र° ३।६।१४ इच्यादि ॥ ¦ (~ € 
वहुधा श्रुयते युक्त वेदान्तेषु विचक्षण {| | न दशान भ्रता विष्णो ! न चास्वाद्या न तकता | 


एका सालोक्यरूपोक्ता द्वितीया कमलेक्षण ! ॥२॥ सर्वाबरणनिग्चक्ता न विज्ञेया निराश्रया ॥५७॥ 
सामीप्यरूपा सारूप्या तीया पुरुषोत्तम ! । वाच्यवाचकनिर्थुक्ता लक्ष्यलक्षणवर्जिता । 
अन्या सायुज्यरूपोक्ता सखदुःख विवर्जिता ॥४॥ | स्वेषां प्राणिनां साक्षादात्मभूता स्वय॑भ्रमा ॥८॥ 


~ - ~~ ~-- ~ ~= ~~ ~= == ~ ~ # 





अदधत महारमा सब सदा आत्मा मे आराम वाल्ञे सदा मुक्त सदा जगत्‌ के सम्बन्धो से रदित होते है 
ओर ईश कोटि के आश्रित जो जीवन्मुक्त स्ववेदी = आत्मज्ञानी होते है, सो ईन्र के तुल्य होते हए, भगवान्‌ 
के कायेरूप विश्च के कल्याण में संरक्त = तपर होते हए, भूमितर मे सम्यग्‌ न्याय ध्म मयोदा से रहते 
॥ ५८-६१॥ एक मात्र = केवर इस प्रकार के मुक्त महारमाओं से विश्च = सवं, स्वधाञुज = देव, उपङ्त 
होते हं, धन्य होते है, तथा सव विश्च=संसार उपकृत ओर धन्य होना हे । ६२ ॥ 
पांचवां जीवन्मुक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ विदेह्॒क्ति--अपने देह के कार के अधीन = नष्ट करने पर ज्ञानी जीवन्मुक्त पद्‌ = अवस्था 


को स्याग कर विदे मुक्तता मेँ प्रविष्ट होता है, जैसे वायु स्पन्द रदितता को प्राप्र होती है । १॥ विदेह 
मुक्त उदय ओर अस्त = बृद्धि ओर हास को नदीं प्राप्न होता हैन नष्ट होता है, न सत्‌ = व्यक्त न असत्‌ 
= अव्यक्त होता है, न दूरस्थ होता है, न अहंकार रूप होता दहै, न इतर होता दै = न अनं होता हे 
॥ २॥ हे विचक्षण ! कमलेक्षण ! पुरुषोत्तम ! वेदान्तो मँ बहधा युक्ति सुनी जाती है, एक सालोक्य 
रूपा कही गई है, दूसरी सामीप्य रूपा, ठृतीया सारूप्या, अन्या = चतुर्थी सायुज्य रूपा कदी गहे हे, सो 
सुख दुःख से रहित है ॥ ३-४॥ वह चतुर्थी । जन्म, सत्ता, बृद्धि, विपरिणाम, अपकषय, नाश, रूप छः 
आव विकारो से रदित. य॒भाश्चभ इन्द्रो से रहित, सव न्द्रो से रहित, सत्य विज्ञान रूप वाखी हे ॥ ५॥ 
केवर नह्मरूप सदा सुख स्वरूप, हेय“ उपादेय से भिन्न सव सम्बन्धं से रहित कही गहे ।॥ ६ ॥ 

विष्णो ! कोक म वह दृष्ट वा श्रुत नहीं है, न आस्वाद्य = अ।(स्वाद्‌ ठेने योग्य है, न तकित = तके.का 
विषय अनुमेय है । सब आवरणं से रहित, ओर विज्ञेय से भिन्न, निराश्रय दहै ॥ ७ ॥ वाच्य वांचक- 
भाव सम्बन्ध, लक्ष्म रक्षण सम्बन्ध से रहित, सन्न प्राणी के आर्मस्वरूप, स्वयं प्रकाञ्च हे ॥ ८॥ 


७ तस्स्वाथैमणिमाला [ श्रष्टमे ज्ञानादिकाण्डे 


मेवं साध्याप्यसो मुक्तिः स्वगंवन्नैव जन्यते । | व्यज्यमानेव सा साध्यत्युपचारातपरयुज्यते ॥२४॥ 
किन्त्वमिव्यज्यते बोधासप्रदीपेन घटो यथा ॥३३॥ ृहदा० वारिंकसा० ॥ 
तमोमात्रान्तरायत्वात्तमसो विययां हतेः इति षष्ठं विदेहय॒क्तिप्रकुरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ ज्ञानप्रतिबन्धस्तन्िष्र्तिङच ॥ ७ 


ज्ञानस्य प्रतिबन्धे हि तदभावाय चिन्तयेत्‌। 


| अरति गुंरुषादे च ज्ञानाचुत्पत्तिकरारणम्‌ ॥५॥ 
तत्सत्वे न भवेज्ज्ञानं न च मोक्षः कथश्चन ।॥१॥ | अश्द्युतविनोदश्च चृत्यगीतेषु मोहनम्‌ । 


„ तत्र च | अपशव्दप्रयोगश्च ज्ञानाचुत्पत्तिकारणम्‌ ॥६॥ 
कामः क्रोधश्च रोमश मोहो दम्भस्तथेव च । ` इत्यादि ॥ सृतसं° सुक्तिखं = अ= ६ ॥ 
आलस्यमपि मात्सय ज्ञानाचुत्पत्तिकरारणम्‌ ॥२॥ सम्पन्मदे प्रमत्तश्च विपयान्धश्च विह्लः | 

© भ ४५९ सन्देश ग (~ © ८ 
धमाधमेश्वरास्तितवे सन्देहश्च तथेव च । महाकामी साहसिकः स्वमा न प्यति ॥७॥ 
तेषामभाववुद्धिश्च ज्ञानाचुत्पत्तिकारणम्‌ ॥२॥ ¦ द्वित्िधो विषयान्धश्च राजसस्तामसः स्मृतः । 
बामपाडपतादीनामभ्रौतानां _ परिग्रहः । | अरालक्ञस्तामसश्च शाखजञो राजसः स्मृतः ।।८॥ 
पाञ्चरात्राश्रयश्वापि ज्ञानाचुत्पत्तिकारणम्‌ ॥४।। | ्हात्रैवत्तपु० ब्रहाखं श्र = ३६।५१-५२ ॥ 
त्रमित्रगरहक्ेत्रभरातबन्धुजने रतिः। | तस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 


कमोदिसाध्य=जन्य है, इससे उस की सिद्धि = उत्पत्ति की इच्छा से मुक्ति का अधिकारी होता है, आत्मज्ञान 
की इच्छा से अधिकारी नही होता हे ?॥ ३२ उत्तर हे, फि-साभ्य होते भी यह मुक्ति स्वगं के समान 
उत्पन्न नहीं होती हे, किन्तु जैसे प्रदीप मे वतमान ही घट व्यक्त होता है, तैसे ही सुक्ति भी ज्ञान से 
अभिञ्यक्त होतो हे, कयोंक्छि आटमा नित्य सुक्त स्वरूप है, रम से बन्धन है ३३ ॥ मुक्ति में तम = अज्ञान 
मात्र अन्तराय = ज्यवधान है, विद्या से तम के नाड होने से व्यक्त हुदै वह मुक्ति उपचार = सादृश्य 
गौणी त्ति से साध्य की जाती हे ॥ ३४ ॥ छठवां विदेह मुक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ ज्ञानप्रतिबन्धतनित्रत्ति- ज्ञान का प्रतिवन्धक रहे तो उसके अभाव के ख्यि विचार करे, 


क्योकि भ्रतिवन्धक के रहते न ज्ञान होता है, न किसी प्रकार मोक्ष होता है ॥ १॥ तदा काम, क्रोध, लोभ, 
मोष, दम्भ, आलस्य ओर मात्सर्य, ये सब ज्ञानो की अयुसपत्ति = प्रतिबन्ध के कारण ह ॥२॥ तैसे ही 
धभ, अधमे, देदवर की सत्ता मं संजय ओर धमोदि के अभाव का निश्चय, ज्ञान की अचुतपत्ति का कारण 
हे ॥ ३ ॥ वाम पाञ्यपतादि श्रतिविशृद्ध मार्गों का स्वीकार ओर भेदवादी पाच्चरात्र सिद्धान्त का आश्रयण = 
स्वीकार अभेद ज्ञान की अनुत्पत्ति का कारण है।॥ ४॥ पुत्रादि मे प्रेम ओर गुरुचरण मं अप्रेम ज्ञान की 
अनुत्पत्ति का कारण है ॥५॥ पाञ्चा द्वारा ज्जा रूप विनोद्‌ त्य गीत मे मोहन आसक्ति, अपडव्द्‌ = 
असत्यादिशब्द का प्रयोग = उच्चारण, ज्ञानां की अबुत्पत्ति का कारण है ॥ ६ ॥ सम्पत्ति के मद्‌ मं प्रमत्त, 
विषयान्ध~विषयों से मोहित अविवेकी, विहढ, महाकामी, दुःसाहसिक=विना विचार प्रबृत्ति वाला, सत्त्व 
~ अबाध्य माम को नहीं देखता दै ॥ ५ ॥ विषयान्ध राजस तामस भेद से दो रकार का कहा गयादै, 
लाशों क ज्ञान से रहित ब्रिषयान्ध तामस कषटलाता है, ओौर जाखज्ञ राजस कलाता हे ॥।८॥ बह ज्ञान किससे 





सप्तमं ज्ञानप्रतिवन्धतज्निवृत्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दौभाषानुवादसहिता ५५४ 


असा्ेपि च भूतो वा भावी वा वत्ततेऽथवा ॥९॥ | वामदेवश्युकादीनां भूतो गर्भैऽ्ववरोधनात्‌ ॥१५॥ 
प्रतिबन्धो वत्तमानो विषयासक्तिलक्षणः | | वत्तंमानोऽस्मदादीनां, श्ृण्वन्तोऽपीह जन्मनि । 

प्रज्ञामान्द्यं कृतक विपययदुरागरहः ॥१०॥ ये तचरं नैव बुध्यन्ते तेपां भावीति निथयः।॥१६॥ 
शमाद्यः श्रवणाचेश्च तत्र तत्रोचिते; क्षयम्‌ । ॑ ग्रधिकारपरीन्ञावात्तिकश्षा° ॥ 

नीतेऽस्मिन्‌ प्रतिवन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्वुते ११ मणिमन्त्रौपधेवंहिः सुदीप्नोऽपि यथेन्धनम्‌ । 


पचद० पर= ६।५२-४५ ॥ प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिबद्धस्तथेव च ॥१७॥ 


नन्वविद्यानाशमात्रं दष्टं विदयालं यदि । ` ज्ञानाग्निरपि सज्ञातः सदी खुद्दोऽपि च । 
अधीतवैदबेदाधा शृभरतिासता ॥१२॥  प्रद्गधुं नैव शक्तः स्यात्प्तिवद्धस्तु कल्मवम्‌ ॥ १८॥ 
मेवं विद्योद्यो नास्त प्रतिबन्धक्षयं विना । भावना विपरीता या या चासम्भावना शुक !। 
अधीतवेदेदारथोऽप्यत एव न च्यते ॥१२॥ कुरुते प्रदिधन्धं सा तच्वज्ञानस्य नापरम्‌ ॥१९॥ 
प्रतिबन्धोऽपरस्तुतश्चेद्‌ बोधस्योदय एेहिकः । इति कचित्‌ ॥ 
आमुभ्मिकोऽन्यथेस्याह व्यासः सूत्रेण निणंयम्‌ १४ विपयासक्तिमानस्थ-मेयस्थ संशयभ्रमाः । 
प्रतिबन्धक्षयो भूतो भवन्‌ भावी त्रिधा मतः । । चत्वारः प्रतिवन्धाःस्यु ज्ञानादाव्य॑सय हेतवः ।।२०॥ 
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होता है, यदि रेमी जिज्ञासा हो, तो समञ्चना चहिये कि प्रतिबन्धक के नाञ्ञ से ज्ञान होता हे, ओर प्रति- 
बन्ध भी भूत = अतीतकाछिक वा भावी अथवा वतेमान होता हं ॥ ९ ॥ विषयों में आसक्तिरूप, बुद्धि की 
मन्दता, कतकं, विपर्यय = आत्म मे कठेत्वादि ज्ञान मे दुराग्र्‌, ज्ञान की उत्पत्ति मे वतेमान प्रतिबन्ध हे 
॥ १० ॥ तत्तत्‌ प्रतिबन्धको की निचृत्ति मे उचित = योग्य समथ शमदमादि ओर श्रवणादि“ से इस प्रति- 
बन्धक के क्षय होने पर, इस प्रतिबन्धक के क्षय से ही अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को पाता है ॥ ११॥ यदि 
विद्या का फल अविद्या का नाञ्च मात्र दृष्ट = प्रत्यक्ष फर हे, तो वेद ओर वेदाथे को पद्‌ छेने वाल्ते सव को 
मुक्त हो जाना चाहिये ? इस शंका का उत्तर ह, कि~प्रतिबन्धकों के नाञ्च के विना अध्ययन मात्र से विद्या 
का उद्य नहीं होता है, इसीसे वेद वेदार्थं को पद्ने वारे भो मुक्त नदीं होते हँ ॥ १९-१३ ॥ यदि प्रतिबन्ध 
अप्रस्तुत = अवमान रहता है, तो इस देह ोक में ज्ञान का उद्य होता हे, अन्यथा परलोक मं होता है, 
यह निणैय व्यास जी ने ““रेहिकमभ्रतिबन्धे तदशेनात्‌ः' इस सूत्र मं कहा है ॥ १४ ॥ प्रतिबन्ध का क्षय 
भूत, बतेमाम ओर भावी तीन प्रकार से माना गया है, वामदेव, छ्ुकदेवादि को भूत प्रतिबन्धक्षय था 
जिससे ग मे ज्ञान हआ ॥ १५॥ श्रवणादि से जिन कोज्ञान हआ है तिन हम लोगों को वतेमान 
प्रतिबन्धनाज्च है, जो इस जन्म मे श्रवणादि करते हए भी तत्त्व को नदौ समश्यते ह, उन का प्रतिवन्धक्षय 
भावी है ॥ १६॥ जैसे खदीप्त भी मणि मन्त्रादि से प्रतिबद्ध = नष्टशक्ति वारी, अभि इन्धन =ख्क्ड़ी को 
जाने मे समथ नदीं होती है, तैसे ही उत्पन्न सुदीप्र खदृढ भी ज्ञानाभ्भि प्रतिबन्ध होने पर अज्नानादि रूप 
कल्मष. पाप जलने के छ्य समथं नहो होती हे ॥ १७-१८ ॥ दहे शक ! जो विपरीत भावना = मज्ञान 
जर असंभावना = संशाय होता हे, सो तत्वज्ञान का प्रतिबन्ध निरोध साक्षात्‌ करता है, अन्यनहीं 
॥ १९! विषयों मे आसक्ति से मान = उपनिषदादि विषयक प्रामाण्यादि का संशय ओर चम, तथा मेय 
= अभिन्नात्मा विषयक संशय ओर धम ये चारो ज्ञान के अदृढता के हेतु रूप प्रतिबन्धक दह ॥ २० ॥ 


८७६ तत््वाथेमणिमाटं [ ग्रमे ज्ानादिकारदे 


आद्यस्य विनिडृत्तिः स्यादवेराग्यादि चतुषटयात्‌। | दयो मूलं तु श्रवणं कर्तव्यं तद्धि धीधनैः ॥२७॥ 


श्रवणेन दितीयस्य मननात्तार्तीयस्य च ॥२१॥ , श इत्यादयमियुक्ताः ॥ 
| यथाऽ्दश्चे तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा 


ध्यानेन ४ © तिभवेद £ 
न | | पित्रके । यथाञ्प्सु परीव दद्द तथा गन्धवंलोके 
नि ) | छायातपयोरिव ब्रह्मलोके॥ २८|| कोप ग्र ° २।६।६॥ 
शेन विना नो < भवेत्‌ । । पण्यात्मा क्रोधरहितो जन्तौ जन्तौ क्षणे षणे । 
ताभ्यां विना न मननं न ध्यानं तं विना भवेत्‌॥२२॥ आत्मनिन्तया युक्तो रागद्धेपविवभितः ॥ 
स्ववणाश्रमधरमेण ५।९९॥ हरितोषणात्‌ । अहं बहमेति विज्ञानादात्मानमवरोकयेत्‌ ॥२९॥ 
साधन प्रभवेत्पुसां वेराग्यादिचतष्टयम्‌ ॥२४॥ ¦ आत्मग्रचोधतो यस्माद्धन्त्यविद्यामयं परमान्‌ । 
तत्सिद्धावुपसन्नः सन्‌ गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्‌ । तस्माद्धंस इति प्रोक्तः पण्डितेवेदवादिभिः ॥३०॥ 
ज्ञानोत्पत्ये महावाक्यश्रुतिं इ्याद्धि तन्फरखात्‌ २५ | यथा विशुद्ध आददे विष्पष्टं च्डयते खम्‌ । 
तत्सिद्धौ दापरभ्रान्तिग्रहाणाय मुम॒क्ुभिः । ्रधिकारिश्चरीरेऽस्मिन्‌ बुद्धाबात्मा तथेव हि।॥ ३१॥ 
श्रवणं मननं ध्यानमयुष्टेयं फरावधि ॥२६॥ स्वप्ने यथा न विश्चद॑ स्वस्य रूपं प्रतीयते | 
श्रचणस्य प्रसिह्धयेव भवतोजन्त्ये तथा सति। पित्रलोके तथैवात्मा भोगासक्त्या न गम्यते। २२॥ 
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विषयासक्ति की निघरत्ति विवेक बैराग्यादि चारो साधन से होती है, श्रवण से मानस्थ संशय की निवृत्ति 
होती है, मनन से मेयस्थ संशय की निव्त्ति होती है, ध्यान से श्रम की निनव्रत्ति अवदय होती है, पृवे पूवे की 
निवृत्ति के विना उत्तर २ का नाञ्च नही होता ह ।२१-२२। विषयासक्तिके नाञ्च के विना श्रवणःनदींचदोता 
हे, उन दोनों के विना मनन नदीं होता है, ओर तीनों के विना ध्यान नहीद्ो सकतादहे॥ २३॥ अपने 
वणीश्रम के धमे रूप तप से हरि क तोषण = प्रसन्नता तुष्टि से पुरुष को वैराग्यादि चारो साधनदहोते है 
॥ २४ ॥ उन साधनों क सिद्ध होने पर ब्रह्म वेत्ता उत्तम गुरु के पासमं प्राप्त होकर, ज्ञान की उत्त्तिके 
स्यि उस गुरु के युख से महावाक्यों का श्रवण करे ॥ २५॥ उस वाक््यके श्रवण की सिद्धि होने पर 
द्वापर = संचय की निदृत्ति के च्यि सुयुष्षुओं को अपरोक्ष अनुभव रूपर फर की सिद्धि पयन्त तारय का 
निश्चयादि रूप श्रवण ओर युक्ति से विचाररूप मनन तथा ध्यान अनुष्ठेय = कतव्य हं ॥ २६॥ श्रवणं 
की भ्रसिद्धि~भ्रापरि से हो अन्व्य के मनन ध्यान होतेह, रेसादहोने से दोनों का कारण श्रवण है, सो 
बुद्धिधन वालों से कतेव्य है ॥ २५ ॥ जैसे आदज्ञे = दपण में मुख दीखता हे तैसे यददो अधिकारी के 
आद्मा = अन्तःकरण मं अत्माचुभव होता हे, स्वय्न के समान भोगयुक्तं पिदृखोक मे छ विपरीत ज्ञान 
होता रै, ओर जैसे जर मे “परिददृशे इव” = उल्टे के समान दीखता दै, तैसे गन्धव लोक मे आरमनज्ञान 
होता ३, विविक्त छाया श्रातप के समान ब्रह्मलोक में विविक्त ज्ञान होता है ॥ २८॥ पुण्यात्मा, सव प्राणी 
म क्रोध रदित, क्षण २ में आत्मचिन्तन युक्त, राग द्वेष रदित पुरुष “अहं ब्रह्म इस विज्ञान से आत्मा को 
सम्चता रै ॥ २९॥ ओर यतः यह पुरुष आदम ज्ञान से अविद्या का हनन = नाञ्च करता है, अतः 
बेदवादी पण्डितो से दंस पेमा कदा गया है ॥ ६० ॥ जैसे विद्युद्ध दपेण में साफ सुख दीखता हैः तैसे 
इस अधिकारी के शरीर मे, बुद्धि मे आत्मा दीखता है ॥ ३१॥ स्वप्न म जैसे अपना रूप विश्चद नहीं 
सता दै, तैपे टी पिठृलोक मेँ भोग विषयकं आसक्ति से आत्मा विशद नदीं ज्ञात होता है ।॥ ३२॥ 


सप्तमं ज्ञानप्रतिवन्धरतनिनिव्रत्तिध्रकरणम्‌ ] ७५३ हिन्दीभाषानुवादसदिता ‰९७७ 


अप्सु यद्रचलास्वत्र वेपरीत्या प्रतीयते | ` हस्तस्थितं महापिण्डं दधियुक्तोदनस्य तम्‌ । 
मुखं गन्धवंलोकेऽपि तग्रैवात्मा प्रतीयते ॥३२॥ ` परित्यज्य करं लेटि ठिकामो यथाज्ञधीः ॥३९॥ 
गन्धर्वलोक आत्माऽयं भोगायक्तेन चेतमा । ¦ तप्रैव मानुषे देहे हित्वा बह्मात्मयोधनम्‌ । 
प्रतीतोऽपि करोत्येष नाविद्या विनाद्यनम्‌ ॥२४।॥ लोकान्तरे य इच्छेत्स विज्ञेयो बालिशः पमान्‌॥४०॥ 
ब्र्मलोक्रेऽतिविन्चदमात्मा जन्तोः प्रतीयते। प्रात्मपु° श्र ६।१५०५] इत्यादि ॥ 
ग्रद्यप्यत्र तथाप्येष दुष्प्रापः प्राणिभिः सदा ॥२५॥ | परिचारे मति यत्रात्मा चेदज्ञातोऽवगम्यते। 
अस्मिन्नेव ततो दे स्वाधीने सुमे मति । | केनापि प्रतिवद्धोऽसौ तत्रेति परिकररप्यते ॥४१॥ 
आत्मनोऽलभवः माश्नात्मम्पाद्रः सखमिच्छता ३६ | तिय ं जञानं प्रघरथत 
म /' / 6 व 
०१५) ५ < ` मामग्य्यप्रतिवद्धा हि न कायाय विलम्बते ॥४२॥ 


नैव वाचा न मनसा प्राप्तं शक्यो न चक्रुपा ॥ | , ~ त 
अवाङ्मनसगम्यं यत्‌ सर्थतोऽपि विलक्षणम्‌ ॥३७॥ 1 विचारतो ज्ञानं व वाज्ञानहानतः । 
 आआ्मपु० श्र ९।४१६-६०२-६९९। इत्यादि ॥ ! बन्धनाश्नो विभक्तिः स्यादित्यात्मा साथनिणयः ४३ 
यद्यप्यत्र भवेद्‌ व्रहविच्ा लोकान्तरेऽपि च । ` अतो वबन्धविनाशा्थविशेषप्रतिपत्तये । 
तथापि पािक्री तत्र राजन्नत्र सुनिधितम्‌ ॥३८॥ सामान्यतः प्रसिद्धोऽपि वरिचार्योऽस्ति विशेषतः ४४ 





जैसे यँ चच्चख जख मे विपरीत रूप से मुख भासता दं, गन्धवे लोक मे भी वैसे ही आत्मा प्रतीन होता है 
॥३३। गन्धर्वलोक मे यदह आत्मा भोग म आसक्त चित्त से ज्ञात होताषहुजा भी यह अत्रिद्या का विना 
नही करता है ॥ ३४ ॥ यद्यपि ब्रह्मङोक मेँ प्राणी का आत्मा अति विशद प्रतीत होता है,^तो भी . यहाँ. यह्‌ 
हमरो, प्राणियों मे सदा दुष्प्राप = कष्टसाध्य है, तिससे स्वाधीन सुलभ इसी मनुष्य देह के रहते सुखेच्छ 
से साक्षात्कार रूप आ्मालुभव सम्पाद्य = साधनीय ह ॥ ३५-३६ ॥ यह आनन्द स्वरूप महेङवर आत्मा 
एक योग = चिततैकामना युक्त ज्ञान के चिना वाक्‌ , मन ओर चक्षु से प्राप्ति के योग्य नदी हे, जिससे वाक्‌ 
मन से प्रापि के अयोग्य ओर सव विषयों से विखक्षण जो ब्रह्म सोद वह॒ महेदवर है ॥ ३७ ॥ दे राजन्‌ ! 
यद्यपि आरमज्ञान यहा आर लोकान्तरे भीदहोतादहै,तोभी ल्छोकान्तर का ज्ञान पाक्षिक = सन्दिग्ध हे, 
होगा की नहीं यद यद्य निश्चय नहीं दैः, ओर यहां जिसको ज्ञान इआा उस को निश्चित दहे ॥ ३८ ॥ 
चैते को$ तृपिकी इच्छा वाला अज्ञ बुद्धि वारा, दधि सहित भात के हाथ म स्थित उस _महदापिण्ड = कवल 
को स्याग कर हाथ चाटता &, तैसा ही वद अज्ञ पुदप समज्ञा जाता दै, कि-जो मानव देह म ब्रह्म स्वरूप 
आत्माके ज्ञान को व्याग कर छोकान्तर अन्य खोक में ज्ञान चाहता टै | ३९-४० ॥ विचार के होते हृष्ट 
मी यदि आत्मा अज्ञात प्रतीत होता हो, तो बह आत्मवोध किसी से प्रतिवद्ध = निष्द्ध हे, एेसी 
करषना होती ह ॥ ४१॥ तस्क प्रतिबन्ध के अन्त मे विचार अवद्य ज्ञान को उत्पन्न करता हे, यतः 
अभ्रतिवद्ध -प्रतिवन्धक रहित किसी भ कार्य की सामग्री = (साधन समूह ) काये क व्यि विलम्ब नहं 
करती छ || ४२ ॥ इस प्रकार प्रतिबन्ध रहित विचारसेज्ञानदहोता हं, ओर उस ज्ञान से ही अज्ञान 
की निवृत्ति से बन्ध के नाञ्च शूप विमुक्ति होती है, इससे सार्थक्र निणैय = विवेक अनुभव वाटा आत्मा 
है ॥ ४३ ॥ उसीमे वन्ध के विनाज्च रूप प्रयोजन वाले जो आत्मा की विशेष = सचविदानन्दादि रूप से 
प्रतिपत्ति = ज्ञान उम के लिये अहमादि सामान्य रूप से प्रसिद्ध = ज्ञात भी आत्मा विशेष स्वरूप से 


१७८ तरबाथेमणिमाला [ ग्रष्टमे ज्ञानादिकाणडे 


बन्धो वष्टि स्वनालाथं साक्षात्कारमिदात्मनः । | अन्तो येधावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति ॥४८॥ 
यतोऽपरोक्षबन्धस्य नाशिका न परोक्षधीः ॥४५।। | प्रकारायति भा मानो येव तूखतणादिकम्‌ । 
निचारभे" ॥ | सा सरयकान्तसङ्करान्ता .तदहन्त्युपलम्यते ॥४९॥ 


नष्टात्मस्थितयो मोगवद्धिषु प्रज्वलन्त्यलम्‌ । | तथात्मा सर्व॑मासात्मा नित्यज्ञानवपु महान्‌ । 
द्वा दिवि दवेनाद्रो दष्चमाना दरुमा इव ॥४६॥ | बोधट्ततिस्थितः सर्धं हन्ति मोटादिकं जगत्‌ ॥५०॥ 
वियाधरास्त्‌ विच्यानामाधारत्वेन मोहिताः। | ध । 


स्फुरितानागदाराणामपि कुवन्ति नादरम्‌ ॥४७॥ न प्रीति विपयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानताम्‌ । 
योगतरासिष्ठप्र ६-२।६७।२९।२० ॥ , कुतो रागः ङतो देषः प्रतिद्रूरमपश्यतः ॥५१॥ 


अम्यामात्या ५ न अक = क ॥ि [क र 
पत्साघुख्ाल्लणां करणाद्युण्यक्रमणाम्‌ । इति सप्रमं ज्ञानप्रतिबन्धतनिवृत्तिप्रकुरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अधाविद्यानिवृत्तिरिचत्तपूर्सिंरच ॥ ८ ॥ 

अविद्याया निवत्त च चित्तपूर्ता च यो जनः। ¦ सजनेन चिरक्तन संसारोत्तरणार्थिना | 
8 माच ध चे न ष 6 ~ 
यत्नं करोति तस्यात्र मालुभ्यं शोमतेतराम्‌ ॥ १॥ | सह चाप्यात्मविदुषा संसृतिं प्रविचारयेत्‌ ॥२॥ 


अद्धं मिथः सङ्कथया भागः शाखविचारणैः। | यतः कुतश्िदन्विप्य सविरागममत्सरम्‌ । 
आत्मप्रत्ययतः शिष्टमवि्याया निवत्तंते ॥२॥ । जनं सजनमात्मज्ञं यत्नेनाराधयेद्‌ बुधः ॥४॥ 


विचार के योग्य दै ।॥ ४४॥ जन्मादि के ्रमादि रूम बन्ध अपने नाक्च के ल्यि यदं आत्मा के 
साक्षात्कार = अपरोक्ष ज्ञान को चाहता है, जिसमे अपरोक्ष बन्ध का नाञ्चक परोक्ष ज्ञान नही हो सकता 
2 ॥ ४५ ॥ भोगादि से नष्ट हो गहे है आत्मा मे स्थिति = ब्रह्मनिष्ठा जिन की रेसेजो देवद वे भी स्वं 
नै भोगरूप अभियो मँ इस प्रकार अस्यन्त जते है, कि जैसे पवत पर दावानल मे वृक्ष जरते हे । ४६ ॥ 
विद्याधर ठोग तो विद्याओं की आधारता से मोदित = गर्वित होते हृए, स्फुरित = प्रकाशित ज्ञानी उदासं = 
महानों का भी आदर नदीं करते हे ॥ ४७॥ साधु शाखं के अभ्यास ओर पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से 
प्राणियों को यदह वस्तुदृष्टि.- (आत्मज्ञान) यथावत्‌ = यथा्थ-सत्य प्रकट होती दै ॥४८॥ जैसे जो सूर्यं की 
भा = भास्‌ प्रभा ठृण कपासादि को प्रकाशचती है, वही प्रभा सूयंकान्त मे प्रविष्ट हो कर उस कृण तूखादि को 
जाती इई, देखी जाती है ॥ ४९ ॥ वसे दी सव के भासक = प्रकाशक स्वरूप वाला नित्यज्ञान स्वरूप 
वियु आत्मा भी ज्ञानाकरार चित्तवृत्ति मे स्थिर ज्यक्त हो कर मोहादि रूप जगत्‌ को नष्ट करता है ॥ ५०॥ 
अत्यन्त प्रिय अत्मा है, इस प्रकार जानने वालों को सच्ची प्रीति विषयों मं नदीं होती दै ओर एक 
सत्यात्मज्ञान से भेद में मिथ्याद्व बुद्धि से सच्चे प्रतिक्रूर = विरोधी को नदीं देखने वाठे को राग ओर 
देष किससे हो सकता ह ? ॥ ५१॥ सातवां ज्ञान प्रतित्रन्धतन्निटृत्ति प्रकरण समाप्त ॥ 


अथ अविचानिदत्ति ओर चिततपूति-- जो मल्य जविद्या की निदधति ओर चित्त की पूतति =दकि मे 


य॑नने करता 2, उसी की मलुष्यता इस संसार म ज्ञोभती है ॥ १॥ तिस मे भी अविद्या का आधा भाग 
विद्धानां ॐ साथ संङ्कथन से नष्ट होता है, एक चौथा भाग शाखो के विचारों नष्टं होता है, आत्मानुभव 
कै अवशिष्टं भाग निदत्त ्टोता है ॥ २॥ संसार से तरने की इच्छा वाञे विरक्तं सुजन के साथ ओर 
आत्मन्नानी क साथ संरति कां विचारे ॥ ३॥ विराग सदित मत्सर रदित आत्मज्ञानी सजन को जिस 





बर्ममविच्यानिवृत्तिभित्तपूत्तिपरकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाजुवादसंदिता ५७९ 


एवमभ्यागताभ्यासं मनो मत्तमतङ्गजम्‌ । 


निबध्य सर्वभावेन परं श्रेयोऽधथिगम्यते ॥१०॥ 
योगवा० प्र ५।२९।५.४-५५ ॥ 


आंत्मैवेकोऽत्र द्रष्टव्यः इर्स्नत्वानांत्मनोऽपरः । 
अक्रत्स्न एव तावत्स्यात्तदन्यो यावदीक्ष्यते ।॥११॥ 
। अज्ञानं संशयज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति त्रिकम्‌ । 

| अज्ञानं कारणं तत्रं कायत्वं परिशिष्टयोः ॥१२॥ 

| कूटस्थज्ञानमात्रत्वान्न तमोऽस्य स्वभावतः । 


अद्ध सजनसम्पर्कादविच्याया विनश्यति । 


चतुर्मागस्त॒ शासरर्थेशवतर्भागः स्वयत्नतः ॥५॥ 
योगवा° प्र ६-२।१२।३०- ३४-३५-३७ ॥ | 


चित्तस्य भोगे ढी भागौ शाल्रेणेकं प्रपूरयेत्‌ । | 
गुरुछ्श्रषया वचेकमव्युत्पन्नस्थ सत्रमे ॥६॥ 
किञ्चिद्‌ व्युत्पत्तियुक्तस्य भागं भोगैः प्रपूरयेत्‌ । 
गुरुशश्रषया भागो भागं शाच्ञाथंचिन्तया ॥७॥ 
वयुत्पत्तिमनुयातस्य पूरयेच्चेतसोऽन्वहम्‌ । | नाप्यागन्तु तथाजज्ञानं हिरुक्‌ सिद्धेरसम्भवात्‌ १३ 
ढी भागौ शाखवैराग्ये ढौ ध्यानगुरपूजया ॥८॥ अदेहतोऽजरोऽगरत्युरस्वान्तोऽमोहशोकवान्‌ । 
| 





, = योगवा० मर° ५।२५।४५-४७ ॥ | अवु्चुक्षोऽपिपासश्च प्राणकारणवजंनात्‌ ॥१४॥ 
येषु येषु प्रदरोपु मनो मज्जति बालवत्‌ । | अहीनो हीयते योऽसौ तथाऽनागत एति यः । 
तेभ्यस्तेभ्यः समाहृत्य तद्धि. तच्चे नियोजयेत्‌ ॥९॥ जानीयात्तमनात्मानं जाग्रत्स्वप्नसुषुिषु ॥१५॥ 











~ ~ = -------- = ` 


किसी उपाय से हो खोज कर बुध = विद्धान्‌ विवेकी यत्न से आराधना = सेवा पूजा करे ॥ ४॥ इस भरकार 
सजन के सस्पकं = सम्बन्ध से अविद्या का अद्ध भाग विन्ट-होता दहै, चतुथे भाग श्ाखार्थो से नष्ट होता 
हे, अवशिष्ट चतुथ भागों अपने यन्न से नष्ट होता दै ।॥ ५॥ सकरम = सन्मागे के आरम्भ मे अग्युत्पन्न 
= ज्ञान रहित चित्तके दो भागों को भोगों से, एक भाग को शाञ्च से, एक भाग को गुरू सेवा से पूणे करे, 

अथोत्‌ दिन के समय भाग को इस प्रकार ितावे॥ ६॥ छ ज्ञान युक्त चित्त के एक भाग को भोगों 
से प्रपूणे करे, गुरु सेवा से दो भाग को पूणे करे, शाखां के चिन्तन = विचार से वाकी को पूणे करे ॥७॥ 
पृण व्युत्पत्ति = बोध को प्राप्न चित्त के प्रतिदिन दो भागों को शाख ओर वेराग्य से पूणे करे, ओर दो भागों 
को ध्यान ओर गुरु की पूजा से पूणे करे ओर “न जात्ववसरं दद्यात्कामादीनां मनागपि” इत्यादि शाखव चन 

के अनुसार काम भोगादि को कभी कुछ अवसर नदी दे ॥८॥ जिस २ प्रदेश = ९कदेश्षी अनात्मत्रस्तु 
म बालतुल्य अज्ञ मन आसक्त होताहे, उस २ से निरुद्ध कर के उस मन को त्व = चिदात्मा मं गावे 

॥ ९॥ इस प्रकार प्राप्र अभ्यास वाछे मन रूप मतवाले हाथी को सवेभ्रयन्न से सवेत्रात्मभ।वना 
से निरुद्ध शान्त कर के परंश्रेय = मोक्ष प्राप्त किया जाता हे ॥ १०॥ आत्मा कं स्वस्वरूप होने से -इस 

आत्मा अनात्मा मं आत्मा ही द्रष्टव्य =दञेनीय है, तत्र तक मनुभ्य अङ्कत्स्न = अपूणे परिच्छिन्नही 
रहता हे, कि जव तक आत्मा से अन्य उस से सत्य देखा जाता है ॥ ११॥ अज्ञान, संश्ञयज्ञान, भिभ्या 
== विपयेय ज्ञान, ये तीन दहे, तिन मे अज्ञान फारण है, अन्य दो कार्यं है ।॥ १२॥ आत्मा के कूटस्थ = 
निविकार ज्ञानमात्र होने से इस आत्मा को स्वभाव से उक्त तम = अज्ञान नहीं है, न आगन्तुक हौ अज्ञान 
अस्मा को हे, क्योंकि आत्मा से हिरुक्‌ = प्रथक्‌ अज्ञान की सिद्धि असम्भव दै, आरमभिन्न जड 
से अज्ञान का भी प्रकाञ्च नहीं हो सकता हे ॥ १३॥ ओर आत्मा अदेह = देह से भिन्न है, इस से अजर 
अमर है, अस्वान्त मन से भिन्नहै, इस से मोह सोक रदित है, भाण -रूप कारण के अभाव से भूखं 
पिपासा से रदित हे ॥ १४॥ आत्मा से वस्तुतः अष्ीन = हानि नाज्ञ रहित, भी मिथ्या भासितः 
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देवमेके परे कालं स्वभावमिति चापरे ॥२१॥ 


न हीयते हीयमाने आगच्छति न चैति यः। | 

| श्रुतयः स्परतिवादाश्च करमप्राधान्यमेव तु । 
| 

| 


आगमापायसाक्षित्वादात्मा सोऽचुभवाश्रयात्‌॥ १६॥ 
दुःखादिफलदं कमेत्यर्मिन्‌ पक्षे व्यवस्थिते । | अङ्गीकृत्य प्रदश्यन्ते प्रत्ताः सर्ब एव हि ॥२२॥ 
भरुतिन्यायादिसंसिद्धे नातो विध्नकृतः सुराः ॥१७।॥ अवि्याहानिमात्रत्वात्वै बस्याऽऽप्ि्ठलात्मनः। 
कमेणेव स्वसिद्धय्थं तेषां क्रोडीकृतत्तः। । तस्र ज्ञानकालस्वाननालं विध्नाय देवताः ॥२३॥ 
नात्मानं लमते कमं देवेशायनयेक्षि सत्‌ ॥ १८॥ , आरज्धफररोषैकदेतुत्वादेहसंस्थितेः । 
फलदाने्लुलोमत्ाज्नामी स्य विध्नकारिणः । | रागादिमरत्ययोद्भूतिरिषुचक्रादिवेगवत्‌ ॥२४॥ 
यथा कसं तथेज्ञादि कमपिश्येव सिद्धयति || १९॥ | तस्य इत्तषटछत्वान्नो ज्ञानं स्यात्तनिचत्तिक्रत्‌ | 


= गुणे = = । अतातत्याच तद्भान्यें नाटमात्माऽवदोध २५|| 
ऽत्रचानभविष द्वकाटेश्वरादिषु | | | व्रदा० व तिक्र ४ ६ 1४ | 


कर्मस्वतियतो (ष्‌ ९ 
केमस्वनियतो दष्टो नान्यथा चोपपद्यते ॥२०॥ । स्वरूपमात्मनो ज्ञानं न तस्माद्‌ व्यतिरिच्यते । 


कभेव कारणं केचिर्फलप्राप्नो प्रचक्षते । | बुद्धः प्रत्ययक्रारिखं तत्साक्षिण्युपचयंते || २६॥ 
हयो कर हीन =नश्टहोतादहै ओर जो बह अनागत = आगम रदित श्रमसे आता है, जाग्रदादि में रेे 
पदार्थो को अनामा समञ्चना चाहिये । १५ ।।--ओर तीनों अवस्था मं देहादि के जाने अनेमेभो 
जो जाता आता नही हे, उस उतपत्तिनाश्चादि के साक्षी को आद्मा जानना चादिये, बह साक्षी होने 
घे आत्मा हं, ओर अनुभव के आश्रय से उक्त अथे की सिद्धि होती ह।॥ १६॥ कमं दुःखादि रूप फलों 
को देने वाला है, इस पक्ष के “पुण्यो वे पुण्येन कमेणा भवतति" इत्यादि श्रुति ओर “कमेणा वध्यते 
जन्तुः इत्यादि स्मृति से सम्यग्‌ सिद्ध ओर व्यवस्थित होने पर, इसी से सिद्ध होता ठे, कि 
कमेकतो-के फर की प्राप्ति मे देव विष्नकारक नहीं हे ।॥ १७ ॥ कमं ही ने अपनी सिद्धि के च्वि देवादि 
को भी अपने अधीन किया है, देव ईश्वरादि अपेक्षा = साहाय्य रहित जो कमं सो आत्मलाभ नदी करता 
है = सिद्ध नदीं होता दै ॥ १८ ॥ फर देने म अनुखोम = अनुकरू होने से ये देवादि विघ्नकारक नहीं ह, 
ओर जेसे कमं शइवर, देव, देश, कारादि की अपेक्षा फ दान मे करता हे, तैसे ईरवरादि भी कम की 
अपेश्चा ठेकर ही फल दान के चयि सिद्ध समथ होते हे ।। १९॥ देव, कार, इदवरादि मं जो गुण प्रधान 
वस्व है, सो भी कमेविषयक अनियत देखा गया है, अन्यथा बन नहीं सकता ह, इससे कोड प्रधान होकर 
कम विरोधी नी है ॥ २० ॥ यद्यपि कोड कमे ही को फल प्राप्ति मे कारण कहते हे, कोई देव को, कोई 
कार को कोरे स्वभाव को कारण कहते हे परन्तु श्रति, स्ति के वचन सव तो कमं की प्रधानता को मान 
करके ही श्रदृत्त हृ देखे जाते हँ । २१-२२ ॥ कैवल्य = ब्रह्म की भ्राप्िरूप मुक्ति को अविद्या की निचृत्ति- 
मात्र होने से ओंर उस अविद्या की निच्त्ति को ज्ञान के समकारमे दो जानेसे मोक्षसमं विघ्न कूरनेके 
स्यि देवता समर्थं नदी ह ॥ २३॥ ओर ज्ञानी की देह की स्थिति के हेतु भरारब्ध फलके दोष रहने से 
बाणचक्र के वेग वुल्य कुछ रागादिज्ञान की उत्पत्ति होती है ॥ २४ ॥ उस प्रारन्ध कं सिद्ध फर वाडा होने 
से ज्ञान उस की निडृत्ति नदीं करता दै, ओर फल रूप से भ्ारन्ध के अतीत = जात उप्पन् होने से स्स की 
निवृत्ति के लिये ज्ञान समथे नदीं हे ॥ २५॥ आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, सो ज्ञान आत्मा से प्रथक्‌ नही 
होता है, ओर साभास बुद्धि मे इत्ति रूप ज्ञान की केता है, सो उस के सा्ती मे आरोपित होती हे ॥ २६॥ 
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कोटस्थ्यं सत्यमित्युक्तं तद्गुणं ज्ञानमुच्यते । | आमाऽग्रहाऽतिरेकेण तस्या रूपं न विद्यते । 
स्वतो बोधस्य कोटस्थ्ये ज्ञातुरानन्त्यमेकता॥।२७।॥ अमित्रवद विद्येति सत्येवं घटते सदा ॥३४॥ 
यलक्ष्याथज्ञानोस्थाऽसत्या्यथेनिषेधधीः । ते° ब्रह्मवल्ली वात्तिक० श्र ° १ ॥ 
मनेवाप्रमाप्नोति केवलाज्ञानहानतः ॥२८॥ | रसः सारोऽृतं रह्म आनन्दो हाद उच्यते । 
एवं ज्ञातं विजानाति विभुक्तथ विपच्यते | निःसारं तेन सारेण सारवद्छक्ष्यते जगत्‌ ॥२५॥ 
विनिवत्तते निचृत्तशच त्र्यः शपथयाम्यहम्‌ ॥२९॥ | अहो बलमविद्याया अतिशेते न कथन । 
सत्या्यथेविरुद्धभ्यः सम्यग्‌ व्याव्रृत्तधीयंतिः अग्न्यादिभयहेतो. यां बह्मणोऽपि भयङ्करी ॥२६॥ 
धियः प्रत्यक्‌ प्रविश्याथ सत्यात्मानं प्रपर्यति ३० निर्भयो मयकृदेव ईस्वराणामपीद्वरः | 
अबिद्याहेतवः कामाः काममूलाः प्रदृत्तयः । भयं तस्यापि जनयेन्नाज्ञानस्यास्त्यगोचरः ॥३७॥ 
धमाधमा च तन्मृलो देहोऽनथाश्रयस्ततः ॥३१॥ _ न. 
अतोऽविद्यानिरोधे स्यान्निरोधो विदुषः सदा । | (न टरयरवाचकमन मोहनिहवात्‌ ॑ 
निःशेषकम॑हेतूनां बिकाराणां तदैव तु ॥३२॥ | यत्तस्यैव भयं तत्स्यादृविद्यावशवत्तिनः ॥३८॥ 
अनात्मेतीह यद्भाति तदविधाविजम्मितम्‌ । । अपि बालाग्रमात्रेण विदुषः प्रत्यगात्मनः | 
 तस्मादविद्या साप्युक्ता विद्रा त्वात्मेकरूपिणी ३३ , भिन्नं बरह्यति सम्मोहादात्मवास्य भयं भवेत्‌॥३९॥ 
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सत्यं ज्ञानम्‌ इत्यादि श्रति मेँ कूटस्थता सत्य इस शब्द से कही गड है ओर वह सत्य गुण 
विशेषण वाला ज्ञान सत्य स्वरूप कदा जाता हे, इस प्रकार ज्ञान को स्वतः कूटस्थता होने पर ज्ञाता साक्षी 
को देर कालादि छत अन्त रहितता रूप एकता सिद्ध होती हे ॥ २७॥ सव्यादि पद क छक्ष्याऽथं के ज्ञान 
से उत्पन्न जो अस्यादि अथे के निपेधकाज्ञान होतादहै, उसके द्वारा केवर. अज्ञान की निद्ृत्तिसे प्राप्न 
ही ब्रह्मात्मा को प्राप्त करता हे ॥ २८ ॥ प्राप्र को प्राप्ति के समान ज्ञात को जानता हे, वियुक्त ही मुक्त होता 
हे । "एकमेवाद्वितीयम्‌ इसके अनुसार मँ तीन वार आप को सव्य ही कहता हूँ ॥२९॥ स्यादि अथे=आत्मा 
से विरुद्ध अर्थो से सम्यग्‌ निब्रृत्त बुद्धि वाखा यति बुद्धि के अन्दर विवेक से पेठ कर फिर सत्याऽऽत्मा को 
देखता हे ॥३०॥ अविद्या रूप हेतु वाङ काम होते ठै, काममूरक प्रवृत्ति होती हे, प्रृत्ति मूक धमोधमे होते 
हे, -तिस धमोधमं से अनर्थो दुःखों का आश्रयरूप देह होती है ॥३६॥ इससे ज्ञान द्वारा अविद्या की निच्ृत्ति 
से तकार में ही विद्धान्‌ के सव कर्मं के हेतु ओर विकारो छा निरोध = नाञ्च सदा होता हे ॥३२॥ यहा जो 
अनारमा प्रतीत होता हे, सो अविद्या का कार्य है, तिससे सो भी अविद्या कहा गया हे, विद्या-ज्ञान स्वरूप तो 
आमा ही हे ॥३३॥ अत्मा के अग्रह~-आवरण से भिन्न प्रागभावादि रूप तिस अविद्या को स्वरूप नहीं दे 
इस प्रकार होने पर अमित्र अधमौदि के समान विद्या से अन्यवा विरुद्ध अविद्या सदा सिद्ध होती हे 
॥३४॥ ब्रह्म रस~स्वादु, प्रिय, सार, अविनाशी, स्थिर, अत एव अग्रत, आनन्दाह्वाद्‌ कदा जाता है, तिसी सार से 
निःसार जगत्‌ सार तुल्य भासता हं ॥३५]। आश्चये रूप अविद्या का बर हं, उस का उलङ्गन कोड नही करता 
हे, अभि आदि देव को भयं करने वाखा जो ब्रह्म = इश्वर है, उसको भी वह भय करने वाटी हे ॥३६॥ जो 
देव निभेय ओर अन्य को भय कारक ह्रों का डे्वर है, उस को भी अज्ञान भय कर सकता हे, अज्ञान का 
अविषय कुछ नदीं हं ॥ ३७ ॥ सीह को निबरत्ति से जो दरयत्वादि रहित एक अभय भासता हे अविद्या 
के वज्ञवर्ती उसी को वह अविद्या मोह भय रूप होती है ॥ ३८ ॥ अन्तरात्मा से बार के अभ्मात्र भी भिन्न 


८२ तस्वाथमणिमाला [ श्रष्टमे ्ञानादिकाण्डे 


व्युत्थाय वेद्याद्िदयाया वेन्त्वाज्ञानकर्पितात्‌ । | भयं हेतु दयं यस्मात्तचाबिद्या सथुद्धवम्‌ । 
तदन्येभ्यश्च जानीयादहं बहति वाक्यतः ॥४०॥ | प्लुष्टायां विद्यया तस्यां न कुतश्चन भी भवेत्‌ ४४ 
यथोक्तबोधविरहादीश्वराणामपीश्वराः । ते° ब्रहमवज्लीवात्तिक° खं ° ६ ॥ 
प्रतीचो बरह्मणो भीताः स्वकर्माणि प्रवते ॥४१।। | इःखजन्ममप्रदृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरा- 
ते° ब्रह्मवल्ली वातिक खं ७ ॥ पाये तदन्तरापायादपवगः | न्यायदशं° १।१।२॥ 
प्रमाता च भ्रमाणं च प्रमेयो निधितिस्तथा। | आत्मदेहादिविषयं विपरीतज्ञानं मिथ्याज्ञानं, 
यत्सान्निध्यालरसिद्धयन्ति तत्सिद्धौ किमपेच्यते ४२| रागादयो हि प्रवत्तेना “लक्षणा दोषाः, तज्ञन्य- 
अज्ञानमन्यथा ज्ञानं संशयज्ञानमेव च । ्रृत्तिजन्यधमाधमों प्रव्रतिशब्दाथः, तजन्य 


घटादावेव तद्‌ दष्टं न ज्ञातरज्ञानसाशक्षिषु ॥४३॥ । जन्मना बाधनालक्षणं दुःखं मयतीत्यादि ॥४५॥ 
इत्यष्टमम विद्यानिदृत्तिचित्तपूत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ विष्णुपदम्‌ ॥९॥ 
अविद्याया निब्रस्याऽथ चित्तपूरसयां सदेव हि। । तदिदं परमं गुद्यमेतदक्षरगत्तमम्‌ ॥२॥ 
लभ्यं विष्णुपदं यद्धि स चिदात्मा सुखात्मकः ॥१।॥ अशब्दरसमस्पशंमरूपं  गन्धवर्जितम्‌ । 
~ ३ (< 0 ॥ < (५ ॥ 
यं तु ज्ञात्वा वि्च्यन्ते ये जनाः साधुचृत्तयः । | निर्दुःखमसुखं शद्धः तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।॥३॥ 


ब्रह्म को मोहः से जानने वाङे को इस का आत्मा ही भय खूप होता दै ॥ ३९॥ इसख्यि वेदय आकाञ्ञादि, 
विद्या आकाञायाकार चित्तवृत्ति, वेत्ता साभासान्तःकरण रूप प्रमाता, इन तीनों अज्ञान कल्पितो से ओर 
उन से अन्य अवेद्य अविद्या अवेत्ता से व्युत्थाय = सध्यात्मा को प्रथक्‌ करके अहं ब्रह्मास्मि' इस वाक्य से 
उश्च को जाने ॥ ४० ॥ यथोक्त = पूवेवर्णित ज्ञान के अभाव से दैरवरों के इदवर भी प्रत्यग्‌ तह्य से डर 
कृर अपने कर्मो को करते हें ॥४१॥ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति जिस आत्मा साक्षी के साचनिद्धय = 
सखमीपता मात्र से प्रसिद्ध होते दे, उस की सिद्धि में किसी की अपेक्षा नदीं होती है।॥। ४२॥ अज्ञान, 
विपरीत ज्ञान ओर संश्ञय वह घटादिमें ही दृष् = प्रव्यक्च है, ज्ञाताज्ञानादिके साक्षी मे वह नहीं देखा 
गया है ॥ ४३॥ जिससे भय का हेतु द्वय =मेददै, सो अविद्या जन्य यतः हे, अतः विद्या द्वारा तिस 
अविद्या के दग्ध नष्ट होने पर किसीसे भय नदीं होता हे ॥ ४४ ॥ आत्मादि के मिथ्याज्ञान से रागादि 
ङ्प श्रव सनारूप दोष होते है, उससे प्रव्रत्ति जन्य धमधम होते है, उन से जन्म होता है ओर जन्म से 
दुःख होता है, ओर आत्म ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निटृत्ति से दोषादि की निढत्ति पूवक सव दुःखों की 
निशृत्ति से अपवग मोक्ष होता हे, । इससे अविद्या की ज्ञान से निदत्ति रूप देतु से पृणक्ति रूप ॒चित्तपूति 

भी होती है, अन्यथा नहीं ॥ ४५॥ आठवां अविद्यानिचृत्ति प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ विष्णु पद्‌-अविद्या की निदृत्ति ओर सदा ही चित्त की पृत्ति से जो विष्णु पद्‌ प्राप्त करने 


योग्यं 8, सो सुख स्वरूप चेतन आत्मा है ॥ १॥ साधु इत्ति वाे जो जन होते है, सो जिस को जान 
कर विसुक्त ते ह, वदी यह परम श्य गुप्त विष्णु पद दै, ओर यदी उत्तम अक्षर अविना त्रम 
है॥ २॥ शष्टरादि से रहित दुःख रहित, कार्यं रूप सुख रदित, सुख स्वरूप डुद्ध ब्रहम विष्णु का परम पद 


नवमं तरिष्णुपदुप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाटुवादसदहिता ८३ 


अजं निरज्ञनं शान्तमव्यक्तं धरवमक्षरम्‌। | परं पदं वैष्णवमामनन्ति, 
तद्यन्नेति नेतीत्येतदुत्सिसुश्षवः । 


| 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥४॥ | क 
विज्ञानसारथि यस्त॒ मनः प्रग्रहवान्नरः। । प वा 
ह | हृदोपगुद्यावसितं समाहितैः ॥८॥ 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।॥५॥ त एतदधिगच्छन्ति विष्णो यत्परमं पदम्‌ । 
श््ति° श्र" ५९“ । | अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देदगेदजम्‌ ॥९॥ 
न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रञ्ः | श्रीमद्धा० स्क० १२।६।३२-३३ ॥ 
कृतो ज॒ देवा जगतां यरशिरे। अथ तस्मात्परतल्रयोदश्लक्षयोजनान्तरतो 
यत्तद्विष्णोः ` परमं -पदमभिवदन्ति ॥१०॥ 
इत्यादि।] श्रीमद्धा.स्क. ५।२३।१॥ तस्मास्सप्तषिलोकादिति।॥ 
। विज्ञानसरथियस्तु मनः प्रग्रहवानरः । 


न यत्र सच्चं नं रजस्तमश्च 
न वे विकारो न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥ £ ॥ 


[ पदं वैष्णव रि | ] 
^. ५ ` सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ।११॥ 
तद्यन्नात नेतात्यतदुत्सदश्षवः । | कटोप० २।३।६ ॥ 


विद्ज्य दौरात्म्यमनन्यसोहदा ॐन्तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति घ्रयः। 


हृदोपगुद्याहंपदं पदे पदे ॥ ७ ॥ दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥१२॥ 
श्रीमद्‌भा० ९क° २।२।१७-१८ ॥ ऋगवेद १।७।२२।२० ॥ इति, चन्ञुः == सूयः ॥ 


= स्थान ह ॥ ३ ॥ अज, निरञ्जन = कञ्ज दोष रहित, शान्त = निरुपद्रव, अव्यक्त = गुप्त, ध्रुव = अचल, 
अक्षर = अपश्य परिणाम रदित, उत्पत्ति नाश्च रहित जो ब्रह्म, सो विष्णु का परम पद्‌ हे। ४॥ देह रूप 
रथ पर स्थिर जो मनुष्य विवेशवती बुद्धि खूप सारथि वाखा ओर इन्द्रिय रूप घोड़ों के शान्त मन रूप 
्रमरह = खगाम वाखा रहता है, सो मवुष्य संसार माग के पार रूप उस स्थान को पाता है, कि-जो विष्णु 
का परम पद्‌ है ॥ ५॥ अनिभिषों देवों का पर प्रभु काठ भी जिस वैष्णव पद मे प्रयु नहीं है, तो जगत्‌ 
का इश्वरतस्व जो देव कर चुके हे, सो भी वहां भ्रमु कैसे हो सकेगे ? ओर जिस में सत्त्वादि गुण वा विकार 
= अहङ्कारादि ओर महान्‌ = महत्तस्व प्रधान = प्रकृति भी नहीं है, न इछ कर सकता हे ॥ & ॥ यत्‌ = 
जिस से नेति नेतिः इस उपनिषद्‌ के उपदेश दारा इस अनात्मा को त्यागने की इच्छा वाङे अनन्य 
सौहद = अन्य मे सौष्द प्रेम ` रहित हो कर, देहादि मे आत्मता रूप दुराद्मता छो त्याग कर, अहं = 
पूञ्य श्रोविष्णु के पद्‌ को. पद पद~क्षणर में हृदय से उपगृह्य = प्रहरण कर के तिस वैष्णव 
पद्‌ को पर = सर्वश्रेष्ठ कहते हे । ५ ॥ अतत्‌ = आत्म भिन्न को स्यागने की इच्छा वारे (नेति नेति' से 
अनात्मा को स्याग कर ओर दुरात्मा को स्याग कर अनन्य सौहद वाल्ञे होकर समाहितों से अवसित = 
निश्चित हृदय से विचार ध्यानादि करके अजुभूत जिस को पर वैष्णव पद॒ कहते हें ।॥ ८॥ जो विष्णु का 
उक्त परम पद्‌ दै, उस को वे ही प्राप्त करते है, छ जो देह गेह जन्य अहङ्कार ओर ममता रूप दुजेनता से 
रदित होते हँ ॥ ९॥ फिर उस सात ऋषियों के रोक से तेरह छाख योजन की दृरीमेजो स्थान दह, सो 
वैष्णव पद्‌ दहै, उसको लोकों के ज्ञाता वैष्णव परम पद्‌ कहते हँ ॥ १०॥ उस विष्णु पद च्रे सदा 
विद्धान्‌ देखते दह, जो विष्णु पद दिव = आकाश मे चक्षु = सूये के समान व्याप्त है ॥ १९-१२॥ 








५८४ त्वाथेमणिमाढां [ श्रष्टमे ज्ञानादिकोारडे 


खयो भूतस्येकं चक्षुः ॥१२॥ ्रथववे° १३।२।४५॥ | आत्मबोधो हिततमो नित्यानन्दाजुभूतितः। १७ 

सयो वे प्रजानां चक्षुः ॥१४॥ शतप. १३।३।८४॥ प्रनुभूतिप्र° त्र° ८।५॥ 

ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ स्वस्ति पन्थामलुचरेम घर्याचन्दरमसाविन । 
यस्मिन्‌ देवा अंधिविचवे निपेदुः | पृनददताऽत्नता जानता सङ्गमेमहि ॥१८॥ 


| ¦ | 
यस्तं न वेद किचा करिष्यति | 1 
। भवजलधिगतानां दन्दवाताहतानां 
य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥१५॥ त 
| 





~त सुतदुहितकठत्रत्राणभारादिंतानाम्‌ । 


क विषमविषयतोये मजतामप्लवानां भवति 
अविविक्त त्मा भवति वेदिता । 
्ठ द र शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥१९॥ 


विविक्तो वेदितव्यो हि धीच्तिवेंदनं भवेत्‌ ॥१६।॥ स्छन्दपुः स= ५।३.श्० १९३।०१ ॥ 
१ ग्रभरतपरका° श्र° १२।१०२॥ | जले विष्णुः स्थले विष्णु विष्णुः पर्वतमस्तके । 
हितं स्वगसखखं मस्यसुखादप्यधिकत्वतः । ज्वालामालाङ्कटे विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्‌॥।२०॥ 
तद्वैराग्यं हिततरं यागाद्यायासव्जनात्‌ ॥ ्ेरणडसं° उपदेश १०।१८ ॥ 
इति नवमं विष्णुपदभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





सूयं भूत चछा एक चश्च दै॥ १३॥` सूये प्रजाओं का चक्षु दै॥ १४।॥ ऋगादि वेदों के सम्बन्धी 

= सत्र वेदों से साक्षात्‌ वा परंपरा से प्रतिपाद्य जिस परम अक्षर = अत्यन्त अविनाशी ब्रह्म व्योम 

= चिदाकाश्च मं विदव-सव देव “अधिनिषेदुः=स्थिर हँ तथा जिस अक्षर ब्रह्मरूप परम व्योम 
तुल्य म ऋगादि सब वेद वाचक, वोधक, लक्कादि रूप से स्थिर है, जो पुरुषं उस अक्षर ब्रह्म 
को नही जानता है, सो मनुष्य ऋगादि से क्या करेगा ? ज्ञान के साधनवेदोंसेज्ञानकी प्राप्ति विना 
वेदो का अध्ययन निर्थंक है, ओर “य इत्‌' = य एव-जो ही लोग, उक्त अक्षर दो वेदादि वारा जानते दै, 
वे ही लोग. सम्यग्‌ स्थिर, मुक्त होते हँ ।॥ १५॥ देदेन्द्रियान्तःकरणादि से अविविक्त = अध्यास आभास 
अधिष्ठानत्वादि द्वारा देहादि से भिलित आत्मा वेदिता-अक्षर का ज्ञाता होता टै, ओर विविक्त 
देदादि से असङ्ग वेदितव्य = ज्ञेय होता है, बुद्धि की वृत्ति वेदन = ज्ञान होता दै । १६ ॥ मनुष्य के सुख 
से अधिक होने से स्वग का सुख हित है, ओर यागादि परिश्रम के अभाव से, यागादि साध्य स्वगै सुख 
से वैराभ्य अतिश्चय दहित है, नित्यानन्द के अनुभव्र होने से, उस अनुभव रहित बेराग्य से भी आर्मवोध 
अध्यन्त हित रूप है ॥ १७॥ सूयं ओर चन्द्रमा के समान हम छोग स्वस्ति पुण्य क्षेम मागे मे चदे 
कषेम से मङ्गलमय गमन करे, निरपेक्ष उपकारक हो, ओर फिर अभिमत इष्ट वस्तु को देने वारे अहिंसक 
बन्धु जनादि के साथ भिं ॥ १८ ॥ संसार समुर मे प्राप्त, इन्द रूप वायु से पीडित, पुत्रपुत्रीखीकी 
रक्षा के भार से दुःखी, कठिन विषय रूप _ जख मे बते हए नोका रदित नर्‌ के छण ज्ञरण एक विष्णु रूप 
पोत = (नाव ) ्ोता है ॥ १९॥ ज भूमि ओर पवतो के मस्तक मे विष्णु हे, उवाडा की माला से आकल 
=ज्याङुकःग्यस्त-व्याप्त अमि आदि मे भी विष्णु हे, यह सब जगत्‌ विष्णुमय दै।। २० ॥ 

नववां विष्णुपदप्रकरण समाप्त ॥ 
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अथ खदुपदैदाः । १० ॥ 
उपदेशं सतां श्रुत्वा त्यक्त्वा कमं च दुष्ठृतम्‌ । | आ्य॑सङ्गमयुक्त्यादौ प्रज्ञाब्द्धि नयेद्‌ बलात्‌ । 
मनः सम्यक्‌ समाधाय ह्यसारात्सारगृद्धरेत्‌ ॥१॥| ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षणे: ॥६॥ 
ग्रतः >= घृ 1 [ दिः + 
{२ महापुरुषता द्येपा शमादिशुणश्चालिनी । 
५. रेवं ग य यशोनिधयो धियः | सम्यग्‌ ज्ञानं विना राम! सिद्धिमेति न काश्चन॥७॥ 
षा रि सतां गण्यास्त एव-षुरपोमाः॥२॥ | शणाः शमादयो जञानाच्छमादिम्यस्तथा कृता । 


यौगवासि० प्र १।३३।५४ ॥ नि ५५३ 
ुक्तियुक्तमुपादेयं वचनं वालक्रादपि । परस्परं॑विवद्धन्ते ते अन्जसरसी इव ॥८॥ 


अन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना ॥३॥ | ज्ञानं , सत्पुरुपाचाराज्ज्ञानात्सतयुरुपक्रमः । 
योऽस्मत्तातस्य कूपोऽयमिति कोपं पिवत्यपः। | परस्परं गतो वृद्धि ज्ञानसत्पुरुपक्रमा ॥९॥ 


त्यक्त्वा गाङ्ग पुरस्थं तोन शास्त्यतिरागिणम्‌४ ञः योगां ° प्र २।२५।१-२३-६- ७ ॥ 
योगवा° प्र २।१८।३-४॥ यादद्‌ इर्यते सव जगत्स्थावरजङ्खमम्‌ । 


शान्तिः श्रेयः परं विद्धि तत्प्राप्तौ यत्नवान्‌ भव । | तत्सुपुप्राषिव स्वप्नः कस्पान्ते प्रविणस्यति ॥१०॥ 
भोक्तव्यमोदनं प्रां फ तत्सिद्धौ विकरल्ितैः।।५।।| ततःस्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
योगवा° प्र २।१६।४॥ । अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किंचिदवशिष्यते ॥११॥ 
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अथ सदुपदेश-सतपुरुषों के उपदे को सुन कर, पाप कर्मो को त्याग कर, मन को सम्यग्‌ 
सावधान करके ही असार संसार देह से सार का उद्धार = विवेकादि करे ॥ १॥ जो धिय! = ध्यान कतौ- 
तत्त्व चिन्ता परायण यज्ज के निधि = आधार, सार की भराप्ति के ल्यि यत्न करते हे, तथा बुद्धि के सार = 
सत्य साक्षी अनुभव के लिये यन्न करते है, वेही धन्य = पुण्यात्मा सत्पुरुषो म "धुरि" = अग्र गण्य हे, ओर 
वेदी पुरुषोत्तम है ॥ २॥ वाल्क से भी श्रुत युक्तियुक्त = न्यायादियुक्त वचन ब्राह्म है, ओर त्ह्यासे भी 
कथित अयुक्त वचन दृण तुल्य त्याज्य है ॥ ३ ॥ युक्तायुक्त के भी ज्ञान स रदित जो अतिरागी, भेरे पिता 
का यह्‌ कूप है इस बुद्धि से आगे स्थित्त गङ्गा के जख को त्याग कर करूप का जक पीता हे, उस को कौन 
शिक्षा नही देता है १ ॥ ४ ॥ रागद्वेषादि की शान्ति परमश्रेय हे, उस को प्राप्ति के खयि यन्न वाखा हो, ओर 
भोजन योग्य प्राप्र ओदन = भात खाना चाहिये, उस की सिद्धि में विकल्पों = संशयो से क्या फल हं ? 
अथौत्‌ ज्ञान से संसार की शान्ति होने पर, मिथ्या साधनों से यह्‌ कैसे हआ इत्यादि विकल्प निरथेक 
है| ५॥ आदौ = प्रथम आयं श्रेष्ठो के सङ्ग से प्राप युक्ति द्वारा बुद्धि की बृद्धि को बल से प्राप्त करे, फिर 
महापुरुष के लक्षणों से महापुरुषता को प्राप् करे ॥ £ ॥ यह महापुरुषता शमादि गुण बुद्धि से श्चोभित 
दोतीदै, हे राम! सोकोई भी महापुरुषता सिद्धि को सम्यग्‌ ज्ञान बिना नही प्राप्त करते हे ।॥७॥ 
शमादि गुण ज्ञान से ओर ज्ञान शमादि से परस्पर इस प्रकार बदृते ह, कि जैसे कमर ताखाव परस्पर 
ज्ञोभते हे ।॥ ८ ॥ सत्पुरुषो के आचार = सदाचार से ज्ञान होतादहै, ओर ज्ञान से सत्पुरुषो के कम = 
विधान ८ रीति रूप ) सदाचार होता है, इस से ज्ञान ओर सदाचार परस्पर ब्रद्धि पाते हे ।॥। ९ ॥ जो यह 
स्थावर जंगम सच जगत्‌ दीखता हे, सो सुषुप्ति मे स्वप्न.के समान कल्प के अन्त मे प्रविनष्ट होता है ॥१०॥ 
उस के वाद्‌ स्तिमित = निष्क्रिय गम्भीर = अनन्त तेज. तमःरटित तत = विस्तृत नाम रदित अनमिन्यक्त 
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ऋतमात्मा पर ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः। ¦ यावदेतत्सम्भवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥१८॥ 
कल्पिता व्यवहाराथं तस्य सञ्ज्ञा महात्मनः॥१२॥ जगदुटश्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित्‌ । 
स॒ तथा भूत एवात्मा स्वयमन्य इवो्छसन्‌ । | नासतो वियते भावो नाभावो विद्यते सत :॥१९॥ 
जीवताुपयातीव भाविनाम्ना कद्थिताम्‌ ॥१२॥ ¦ सति त्वस्मिन्‌ कतो दृश्ये निर्विंकटपसमाधिता । 
ततः स॒ जीवराब्दाधकलनाङ्कलतां गतः । समाधा चेतनत्वं तु तुयं चाप्युपपद्यते ॥२०॥ 


मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्थरी भवन्‌ ॥ १४॥ व्युत्थाने हि स्त्थानात्सुषुसनान्त इवाष्िलम्‌ । 
सतीवाप्यसती तापनचेव लहरी चला । जगद्दुःखमिदं भाति यथास्थितमखण्डितम्‌।।२१॥ 


मनसेदेन्द्रनालभ्री जागती प्रवितन्यते ॥१५॥ | मां भवति हे राम ! तत्‌ किं नाम्‌ समाधिभिः | 
अवि संसति बन्धो माया मोहो महत्तमः। | भयोऽनथनिपाते ि क्षणशाम्थे हि किं सुखम्‌॥२२॥ 


कल्पितानीति नामानि यस्याः सकलबेदिभिः।।१६॥ तस्मायदिदं सद्‌ (यात्‌ कदाचन्‌ | 
। शाम्येत्तपोजपध्याने दृश्य मित्यज्ञकरपना ॥२३॥ 


¢ यते 
द्रष्टु दर्यस्य सत्ताङ्गः ! बन्ध इत्यमिर्धं । योगवा० प्र° ३।१।१०-१४- ६६-२०-२३ इत्यादि ॥ 
र्ट दस्यवलाद्‌ बद्धो दयाभाव विुच्यते॥ १७।| सवच्चेन्न शाम्यति कदाचन खयदुःखं 
जगत्वमहमित्यादि मिथ्यात्मा दर्ययुच्यते | द्श्ये त्वशाम्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 


1 
क्छ सतत्त्व मान्न रहता है ॥ ११॥ तिसी महान्‌ स्वरूप के ऋत, आत्मा , परब्रह्म, सत्य इत्यादि नाम 
व्यवहार के द्यि विद्वानों से कल्पित हें ।॥ २२ ॥ वही वैसा ही स्वरूप वाला आत्मा स्वयं अन्य के समान 
= दे्ी के समान भाखता हुआ, देहोस्पत्ति के वाद होने वाला भावी नाम से कदर्थित = निन्दिता्थंता 
रूप जीवता को मिथ्या ही प्राप्र होता हे ॥ १३॥ फिर वह जीव शब्द के अथं के विचार से आङुलता = 
चव्वखुता को प्राप्त हो कर भूतात्मा = खिङ्गात्मा हो कर मनन = सङ्कल्प विकल्प से मन्थर = मन्द्‌ 
होता इआ मन होता है । अथोत्‌ मन की सत्ता आत्ममात्नर ही है ॥ १४ ॥ ताप = मरुमरीचि नदी की 
चंव्वर हरी = तरङ्ग के समान मन से ही यषां जगत्‌ सम्बन्धिनी इन्द्रजाल तुल्य श्री असती = मिथ्या 
भी सती = सत्य की विस्ठृति की जाती है ॥ १५ जिस श्री के अविद्या आदि नाम सकटख्वेत्ताओं से कल्पित 
ह ।॥ १६॥ हे अंग ! द्रष्टा को चदय की सत्ता वन्ध इस शब्द से कटी जाती है, क्योंकि द्रा र्य के बल 
से बन्धन युक्त है, दइय के अभाव होने पर विमुक्त होता है ॥ १७ ॥ जगत्‌ €्वम्‌' अहम्‌" इत्यादि प्रतीति 
का विषय मिथ्यात्मा = मिभ्या स्वरूप दद्य कहराता है, जव तक यदह सत्य भासता है, तब तक मोक्ष नही 
होता है ॥ १८ ॥ ` ओर जगद्‌ शूप दय यदि सत्य है, तो किसी का जन्मादि जगत्‌ शान्त = न्ट नदी होगा, 
क्योकि असत्‌ का-भाव स्वतः सत्ता नहो है, जौर सत का अभाव न्दौ है ॥ १९॥ ओर इस द्य के 
रहते निर्विकल्प समाधि भी कैसे हो सकती है ? क्योंकि सविकल्प समाधि मे चित्त रूप श के रहने 
से चेतनत्व रहता है, ओर चित्त के अभाव से तुये = निर्विकल्प भी सिद्ध होता दै॥ २०॥ ओर यदि 
जगत्‌ सत्य हो तो हे राम ! समाधि से भी क्या प्राप्न होता दै? क्योंकि समाधि से व्युस्थान = उपरत होने 
पर, जगत्‌ के भी समुत्थान = प्रकट होने से सुषु के अन्त काठ के समान यदह सब जगत्‌ रूप दुःख पूव 
के समान स्थित अखण्डित भासता है, फिर अनथ के प्राप्न होने पर श्चणमात्न की निचत्ति म क्या सुल 
है ? ॥ २१-२२ ॥ तिससे जो यदह सत्‌ टश्य हे, सो कभी निवृत्त नीं होगा, जप तप ध्यान से र्य निढत्त 
होगा, यह अज्ञो की कल्पना मात्र हे ॥२३॥। यदि दृङय दुःख सह्य होगा, तो कभी शान्त = निघृत्त नदी टोगा 
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दृश्ये त्वसम्भवति बोद्धरि बोद्धभावः, 
शाम्येत्‌ स्थितोऽपि हि तदस्य विमोक्षमाहुः ।॥ २४॥ 
अ योग वा० प्र ३।३।४० | 
पूवामिष्टमनिष्टं त्वमनिष्टं चेष्टमित्यपि । 
परिकरप्य तदभ्यासात्तत्ततोपि परित्यज ॥२५॥ 
इष्टानिष्टशोस्त्थागे समतोदेति याह्वती | 
तया हृदयवर्िन्या पुनजन्तु नं जायते ॥२६॥ 
यरगत ध ५।२६।५२-५२ | प्रसनः- 
कृपालमाराभरणो भस्मशाल्ली दिगम्बरः | 
ऽमशाननिलयो ब्रह्मन्‌ कायुकश् किमीरवरः।२७॥ 


सज्ञास्त्वष्ेष्वनिष्टेषु न निमजन्ति वस्तुषु । 

यतेन्द्रियत्वाद्‌ बुद्धत्वाननिवांसनतया तथा ॥३०॥ 

काकतालीयवद्रुां क्रियां इचंन्ति ते सद्‌ा । 

न ऊर्बन्त्यपि वै किञ्चिन्नैपां क्वचिदपि ग्रहः ।२१॥ 

काकतारीथतो विष्णुरेवं कर्मोदितः परा। 

एवं कर्मा त्रिनयन एवं कमम्बुजोद्धवः ॥३२॥ 

न निन्यमस्ति नानिन्यं नोपादेयं न हेयता । 

नचारमीयं न च परं कमं ज्ञव्रिषयं कचित्‌ ॥२३॥ 
उत्तरम्‌ - न, ३ योगवा प्र ६।६६।७-१३ ॥ 

महेखराणां सिद्धानां जीवन्ुक्तशरीरिणाम्‌ । , रात्रि दादशव्रपाणि हरिवनद्रोऽुभूतवान्‌ | 

न क्रियानियमोऽस्तीह स दाज्ञस्मैव कस्पितः॥२८॥| वणो शुक्तवानायुरेकरात्या समाः शतम्‌ ॥२४॥ 

ज्ञस्तु दितचित्तत्वात्‌ क्रियानियमनं विना । । यन्य प्रजेशस्य स मनो जीवितं मुनेः ! । 

गच्छन्‌ न्यायेन मार्स्येन परं दुःखं प्रयाति हि २९. जीषितं य दिरिश्वस्य तदिनं फिर चक्रिणः ।२५॥ 
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ओर दृश्य के शान्त नही होने पर पर बोधात्मा मे केवर्त्व = शुद्धस्व सक्तस्वरूप नहीं हो सक्ता है, ओर 
हरय के असम्भव = मिथ्या होने पर तो बोधात्मा मे मिथ्या स्थिर भी बोद्धता शान्त हो जाती है, सोदे इसं 
का केवर्त्व है जिस को विमोक्ष कते देँ ।२४॥। प्रथम तुम इष्ट~प्रिय विषयोपभोगादि को अनिष्ट-दुःखदं 
ओर अनिष्ट=तपोध्यानाभ्यासादि को इष्ट मान कर, ओर ज्ञान के भूमिकाओं तक उस कल्पना का अभ्यासं 
करके फिर उस को भी स्यागो ॥२५॥ क्योंकि इष्ट अनिष्ट की दृष्टि को स्यागने पर शादइवती = निस्या शान्ति 
प्रकट होती है, हृदयवर्ती उस श्ञान्ति से प्राणी फिर नहीं जन्म ठेता है ॥ २६ ॥ ईइवर = सवेशक्ति सम्पन्न 
भी महादेव हे भगवन्‌ ! कपाल की माङा रूप भूषग वाले, भस्म से ज्ञोभित, दिगम्बर, दमशान रूप निख्यं 

= गृह आश्रय वाङे कामुक = अतिकामी क्यों हए यह प्रन है ॥ २७ ॥ उत्तर हे, कि-महेदवर सिद्ध, 
जीवन्मुक्त देही को क्रिया क नियम नीं ह, यह नियम अज्ञ ही को यद्यं कल्पित है ॥ २८ ॥ अज्ञ मनुष्य 
रागद्वेषलोभादि दोषों से दितचित्त'=खण्डित चित्तव!छे होने से क्रिया के नियमों के बिना मास्स्य न्याय = 
दुवेख स्वपर जाति के भ्रसन -से गमन = व्यवहार करता हुआ अत्यन्त दुःख पाता है ॥ २९॥ सम्यग्‌ 
ज्ञानी तो संयतेन्द्रि वाले, विद्धान्‌ , वासना रहित होने से ३ अनिष्ट वस्तुओं मँ आसक्त नदीं होते हे ॥३०॥ 
इससे वे छोग काकताढीय न्याय के समान प्रारब्धानुसार प्राप्त=प्रकट क्रिया को सदा करते है. वाङ्कछभी 
नहीं करते है, क्योंकि इन को कहीं भी आग्रह आसक्ति नहीं है ॥ २१॥ काकतारीय न्याय से विष्णु-एवं कमो 
= मलुष्यादि के जन्म कमै वाछे प्रथम प्रकट हुए । मलुष्यादि ऊ कमे वाङ त्रिनयन श्िव हुए, तथा ब्रह्मा हए 
॥३२॥ न उनका कमे निन्दा योग्य है, न अनिन्दनीय है, न उपादेय है, न उनमें किसी की हेयता हे, न उना 
कोई कर्मं अपना है, न अन्य काहे, कीं ज्ञविषय = ज्ञानी को बन्धभ्रद कमे नहीं हे ।॥३३॥ हे राम ! स्वप्न 
के समान संसार है, इससे हरिश्चन्द्र ने एक रात्रि को बारह वषं समज्ञा, ख्वण राजा ने एक रारि से सौ 
वषे की आयु को भोगा ।॥ ३४॥ मुनेः ! प्रजेङ्य' = मननश्ीर ब्रह्मा का जो सुहूते का हे, सो मनु सुनि का 


८८ तस्वाथेमणिमालां [ श्रष्टमे ्ञानादिक्रारडे 


यंज्ञीवितं $ ~ ५ अज ४९ 
विष्णो यंज्ीवितं राम ! तद्डषाङ्स्य वासरः। ! योऽभिवाञ्छत्यसद्राम ! तस्यासत्तेव दश्यते ।।४१॥। 


ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः॥३६॥ | आदावन्ते च यत्सत्यं वत॑माने सदेव तत्‌ । 
योगवा° प्र° ३।६०।२४-२६ ॥ । यस्य सवं सदेव स्यात्तस्य सत्तेव दश्यते ॥४२॥ 
यदि किद्‌ हितीयः स्यात्तदैकस्येकता भवेत्‌ | ¦ योगव्रा० प्र ४।५५।५५-४६ || 
देतक्ययो मिथः सिद्धिरातपच्छाययोरि ॥३७॥ | विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं द्मः शमः। 
यत्र नास्ति हितीयो दहि तत्रैकस्येकता कथम्‌ | ` | श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च दरेस्तजुः ॥४३॥। 
एकतायामंसिद्धायां दयमेव न विद्यते ॥३८॥ | आयुः श्रियं यशो धमं लोकानाशिष एव च | 


यथा द्रवत्वं पयसः स्पन्दनं मातरिश्वनः । | हन्ति श्रेयांसि सवांणि पुंसो महदतिक्रमः ॥४४॥ 
व्योम्नः शल्यत्वमेवं हि न परथग्‌ द्वेतमीर्वरात्‌ ३ ¢ ए 
| 





देतादेतोपलम्मो हि दुःखायैव क्रियात्मने । धमं ग्यक्तिक्रमो द ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
निपणोऽनुपलम्भो यस्त्वेतयोस्तत्परं विहुः॥|४०॥ | तेजीयसां न दोषाय बह ; सव्चजो यथा ॥४५॥ 


न 


योगवा० प्र° ३।८१।८३-८४-८८८६ ॥ नेतस्समाचरेजञात मनसापि दह्यनीश्वरः । 
¢ (= 9 
आदावन्ते च यन्नास्ति बतंमानोऽपि तत्तथा । ।विनद्यत्याचरन्मोढ्या्था रुद्रोऽन्धिजं विपम्‌॥४६॥ 


+ 





जीवन = (पणे आयु) है, जो ह्या छा जीवन है, सो विष्णु का एक दिन है । ३५! जो विष्णु का जीवन है, 
सो शिन्न का दिवस हे, ध्यानादि से नष्ट चित्त वाले के लिय दिन रात्रि कुछ नहीं हे ।। ३६ ॥ सवोौत्मा होने 
से आत्मा म देतेक्य वस्तुतः नदीं दै, क्योंकि एकता भी दैत सापेक्ष है, यदि कोई सत्य दूसरा हो, तो एक 
छी एकता बने, जिससे ठेतैक्य की परस्पर सिद्धि आतप ओर छाया के समान है ।॥ ३७ ॥ जहो दूसरा 
` पद्राथे नहीं हे वषं एक की एकता भी कैसे हो सकती है ? ओर एकता की असिद्धि की दश्च मे द्वय भी नी 
रहता हे ॥३८॥। जैसे जर का द्रवध्व = स्यन्दनत्व, वायु का स्पन्दन =गमन, आकाङ्ञ का शल्यत्व, जादि से 
पथक्छ सत्य नदीं है, इसी प्रकार दैत संसार ईेदवर से प्रथक्‌ सत्य नही दै ॥ ३९ ॥ द्ताद्रैत का ज्ञान दुःख 
के छखियि, ओर क्रियात्मा = प्रृत्ति के स्यि है, निच्ृत्ति के खयि नही, जो दतादेत का निपुण = अत्यन्त 
अनुपलम्भ=अध्रतीति दै, उसको पर पद्‌ जानते ह ॥४०। जो कायं वस्तु, आदि ओर अन्त मे नहीं रहता दे, 
सो वतैमान कार मे भी निज स्वरूप से नदी है, हे राम ! जो उस असत्‌ की इच्छा क्रतादहे, उसकीभी 
असत्ता ही देखी जाती है ॥४१॥ जो सत्यास्मा बरह्म आदि अन्त मे सत्य है, वह वतमान मं मी सत्यहीदहै, 
जिसके समन्य मे सब संसार सत्य मेँ कल्पित सत्य स्वरूप ही है, उस की सत्ता ही देखी जाती दै ॥ ४२ ॥ 
विभ्र,-गऊ, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, क्रतु = यज्ञ, ये सव सवे के रक्षक हरि के तु 
देह है, इन केद्वारा हरि सब का पाठन करते है ॥ ४३॥ महान्‌ पुरूष का अतिक्रमण = अनादरादि 
मलष्य के आयु श्री, यज्ञ, धमे, परलोक, आशिष = हित की प्राथेना सुखाश्चा ओर सब कल्याण को नष्ट 
करता है ॥ ४४ ॥ ईश्वर = समथ पुरुषों के धमो का `व्यतिक्रम विपयं य-व्यत्यास देखा गया ह, ओर साहस 
अविवेक छत कमे देखा गया है, सो अति तेजस्वियों को दोष के खयि नीं होता हैः जैसे सबं मोजी 
अग्रि को सवं भोजन दोष.के ल्यि नहीं हे ॥ ४५॥ परन्तु अनीश्वर पुरुप इस व्यतिक्रम, साहस का मन 
से मी कभी आचरण नहीं करे, अन्यथा समुद्रजन्य विष का जैसे रद्र ने पान किया था, तैसे व्यतिक्रम 





दशमं सदुपदेशप्रररणम्‌ ] हिन्दीभाषासुबादसदहिता ५८९ 


सीताहरणमापेदे रामोऽन्यो मुच्यते कथम्‌ ।५१॥ 
ब्रह्मापि शिरशर्छेदं कामयित्वा सुतामगात्‌ । 
इन्द्र चन्द्ररवि विष्णुग्रयुखाः प्राप्नुयुः कृतम्‌ ।५२॥ 
तस्मादवश्यं च कृतं भोज्यमेव नरैः सदा । 
मुच्यते कोऽपि स्वकरृतान्नैवेतिश्रुतिनिणयः ॥५३॥ 
किन्त॒॒देवग्रसादेन कभ्यमेकं सुरवतेः । 
बहुभि ज॑न्ममि भोज्यं शज्येतेकेन जन्मना ॥५४॥ 
इहेवेकस्य नागरुत्र॒ अथुत्रैकस्य नो इह । 

इह चाघत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इह ॥५५॥ 
स्कन्दपुग्मान्खं० २ कोमारिकखं ० ग्र ° ४५।८५। इत्यादि ॥ 
भावतः संविद्द्धात्मा स्वगं मोक्षं च विन्दति । 


1 


ईैऽ्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । | 


तेषां यत्स्ववचो युक्त बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ।॥४७॥। 
श्रीमद्धा ० स्क ० .१०।३३।३०-३२ ॥ 
रागलोमग्रमादादिदोपक्षयान्‌- 
नायमासज्जते दुश्चरिते क्वचित्‌ । 
साधुवत्साधुचार््ियरक्षापरः, 
साधुमार्गेण संस्कारतो वत्तते ॥ ४८ ॥ 
केऽपि वणाश्रमाचारनिष्ठापरा 
युग्धवालग्रमत्तोपमाश्वापरे । 
रागिणो मोगिनो योगिनथेतरे 


ज्ञानिनां रच्यते नैकरूपा स्थितिः ॥४९॥ 
स्वाराज्यसि० प्र° ३।१६-२५॥ 
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. मरेरवरो ब्रह्महत्या भयाचत्र॒ यतस्ततः । ज्ञानामराम्भसा पुंसः सदैराग्यम्दा पनः ॥ 
चरे, (१ ४९ [९ [द 
सस्नो तीर्थेषु कस्माच इतरो युच्यते कथम्‌ ।५०।॥ अविद्यारागविण्मूत्रठेपगन्धविशोधनम्‌ ॥५६॥ 
अभ्बरीषसुतां ` हित्वा पवेतान्नारदात्तथा | | स्कन्दपु° मा० खं° २ को० श्र° ४२।६४॥ 


(गणनीय ४.४४ ४४3 ४४ २ २२२२२ 


साहस का आचरण करने बाला मूढता से नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ ईङर पुरुषों के वचन जैसे सत्य है 
तेसे की आचरण मी सत्य = उचित है, परन्तु जो उन के वचन = आज्ञा अपने छिथ युक्त = उचित हो, 
बुद्धिमान्‌ उसी का आचरण करे ।॥ ४७॥ अभ्यास विचार वेराग्यादि साधन कार मे रागादि, 
दोषों के नाश्च हो जाने से यह ज्ञानी कहीभी दुश्चरित्न परापकारादि में प्रसक्त प्राप्त नदीं दहोतादै, 
किन्तु साधुओं के समान साधुओं क चरिघ्नोंकी रक्षा मं तत्पर होकर पूवे के संस्कार से साधु 
मागे से बतेता है ॥ ४८॥ कोई ज्ञानी वणौश्रम की निष्ठा =मयोदा मे तत्पर रहते हे, कोई कर्मत्यागी 
ज्ञानी सुग्ध॒ वाक प्रमत्त के समान रहते है, अन्य रागी हो कर सिद्धि के वरू से भोगी होते है, कोई योगी 
होते ह, इस से विचित्र प्रारज्धाधीनता से ज्ञानी की एकरूप वाखी स्थिति नहीं देखी जाती है ॥ ४९ ॥ 
ओर महादेव जी ने ब्रह्महत्या के भय से जहां तदं तीर्थो मँ यदि स्नान किया, तो अन्य कोई किस से कैसे 
भोगादि पाप से द्ृटेगा ? ॥५०॥ पवेत ओर नारद से अम्बरीष की पुत्री को हर कर विष्णु ने रामावतार में 
सीताहरण रूप फ को प्राप्त करिया तो अन्य कैसे द्ृटेगा १ ।५१॥। पुत्री की इच्छा करके ब्रह्मा ने भी शिरइछेदन 
दण्ड को प्राप्त किया ओर इन्द्र चन्द्रादि ने भी कम फट प्रा किये ॥५२॥ तिख से मनुष्यों को कमे का फर 
अवदय भोगना दही होगा, अपने कमं से कोई छ्रटता नदीं है, यह श्रुति का निणेय ह ॥ ५३ ॥ किन्तु 
देव जत वाॐ उपासक ईश्वर भक्तां को एक फट मिलता है, देव की प्रसन्नता से प्राप्त होता दहे, कि 
बहुत जन्म मे भोगने योग्य को बे छोग एक जन्म र्मे भोग छेते है, ओर उन से.भोगा जाता हे ॥ ५४॥ 
इस से फिसी को अने जन्मां का भोग यहां ही हो जाता है, परखोक मे नदी होता दै, किसी को परलोक सें 
मोग होता है, यदो नदीं होता रै, किसी देव त्रत रदिन को यहाँ ओर परलोक मे भी पाप का भोग होता है, 
एक कोह असंग धन्य को यहां वा परलोक म कहीं कष्ट नदीं होता है, ज्ञान से जो बन्भुक्त विदेहमुक्त होता दै, 
इत्यादि ॥ ५५ ॥ अभिप्राय से विञञुद्ध मन वाला स्वग ओौर मोक्ष को पाता है, ओर ज्ञाने रूप विमल जठ से 


९० तश्वाथेमणिमालां - [ ग्रष्टमे ज्ञानादिकाणडे 


सवेरोके (४ च प श्ट „` ७ ध ष ॥ 

निग्राद्यः पु प्रबुद्धे; श्रूयते श्रुतौ" | आयुः सुखं च दुःखं च पण्यं पापं श्रुतं धनम्‌ । 
पुत्रेणापि पिता शास्यः शिष्येणापि गुरूः स्वयम्‌५ ५ ललाटे लिखितं धात्रा वहज्जन्तुः प्रजायते ॥६३॥ 
्षत्रिये त्राहमणः शास्यो .मा्यया च पतिस्तथा । क ्हो्रलं= पलवाच्चरमा० श्र १०।६०] ६० ॥ 

उन्मागंगाभिनं , ` ९८ स्पत्चन >| श 4 
= ्ेषठमपि वेदान्तपारगम्‌ ॥५८॥ | तरारुत्लातमूरस्य स्पशनव. यथा क्षयः | 
नीचेरपि प्रशस्येत श्रुतिराह सनातनी । | तथा अद्धात्मतच्चस्य निदत्यव तुक्षयः ॥६४॥ 
सन्मागं एव सर्वत्र पूज्यते नापथः क्वचित्‌ ॥५९॥| उद्धा तस्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं यादि । 
अग्नित्यागो बतत्यागो वचनत्याग एव च । । गनां तच्चद्शां चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥६५॥ 
धमंत्यागो नैव काः ऊव॑न्‌ पतित एव दि ॥६०॥ अधृमाउ्जायतेऽज्ञानं यथेष्टाचरणं ततः । 

+ ्कन्दपुन खं° ६ श्र० २५२३ ॥ | धमंकाय कथं तत्स्याद्त्र धर्मोऽपि नेष्यते ॥।६६॥ 
यादशं प्राक्तनं कमं तादृशं विन्दते वपुः । प्रत्याचक्ाण आहातो यथेष्टाचरणं हरि । 
अङ्क्ते तदजुरूपाणि खखदुःखानि वे यसो ॥६१।॥ यस्य स्वे समारम्भाः प्रकाल चेति स्चंदकू ॥६७॥ 
मायाजुभावेरितयोः पित्रोः सुरतसङ्गमात्‌ । अमानित्वादिनिष्ठो यो यशाद्र्रादिसाधनः। 


देह उत्पद्यते कोऽपि एंयोषि्रीवलक्षणः | ६२॥ । ज्ञानुत्पदयते तस्य. न॒वदिथंखचेतसः ॥६८॥ 








तथा सच्चे वैराग्य मृद्‌ से अविद्या राग रूप मल मूत्र के गन्ध ओर.ठेप-सङ्ग की निवृत्ति हो जाती है ॥५६॥ 
भ्रबुद्धो = विद्वानों से उत्पथगामी अज्ञ निग्राह्य = निवारणोय सव्र लोको मेह, सोश्रतिमे सुना जाताहै 
ज्ञानी पुत्र सरे भी पिता ्ञासन = शिक्षा के योग्य है । शिष्य से भी गुरु शासना ह ।॥ ५७ ॥ क्षत्रियो से 
ब्राह्मण शासन योग्ये, तथा खीसे पति शाखनीय दै। कुमागैग।मी बेदान्तपारंगत श्रेष्ठ थी नीचो से 
्रञ्ञासित होता हे, यदह बात सनातनी श्रुति = (अनादि वेद्‌ ) कती है, क्योकि सन्मार्ग ही सर्वत्र पूजा 
जाता = आदर पाता है. छृमागे कीं भी नदीं पूजा जाता है ॥ ५८-५९ ॥ गृहीत अभ्मि का, वचन का, धर्म 
का त्याग नहीं कत्तेन्य हे, इन का त्याग करता हआ पतित दी होता है ।॥। ६० ॥ जैसा पूर्वं का क्म रहता 
हे, उस के अजुसार श्चरीर को जीव पाता हे, ओर उस शरीर कर्म के अनुरूप = अनुसार ही सुखदुःखं 
को भोगता हे ॥ ६१॥ माया के प्रभाव से प्रेरित माता पिता के सुरतं =चैथुन रूप सङ्ग से देह उत्पन्न 
होता है, सो कोई पुरुष, कोई खी, कोड नपुंसक स्वरूप भी होता है ॥ ६२॥ ओर धाता से ठडाट मेँ छिखित 
आयु, सुख दुःख, पुण्य पाप, श्रत = वेदादि ओर धन को धारण करता हुआ ही प्राणी जन्म ठेतः है ॥६३॥ 
जैसे उत्पाटित मूक वाले बृक्ष का वायु के स्पञैसे ही नाञ्च हो जातादहै, वैसे ही आत्मज्ञानी के 
प्रतीत रीर का नाञ्च प्रारब्ध कीं निचृत्ति से ही होता है॥ &४॥ अद्धेतात्मतन्वके ज्ञानीका यदि 
निषिद्ध यथेष्ट आचयस्ण हो, तो त्ते ओर ज्ञानियों का अशुचिभक्षण मे कोड भेद नही रहेगा, इससे 
पूर्वै का संस्कार सदाचार ही ज्ञानी में रहता हे ॥ ६५॥ जन्मान्तर के अधमे से भक्ष्यामक्ष्यादि का अविवेक 
ङूप अज्ञान होता दै, तिखसे यथेष्टाचार = उच्छरङ्कटश्रवृत्ति होती है, अत्यन्त श्रेष्ठ धमं के कायं रूप ज्ञान में 
अधर्म यथेष्टाचार कैसे हो सकता है ? कि-जिख ज्ञान की अवस्था मे प्रवृत्तिके हेतु कामादि के अभावसे 
धम मेँ श्रबरृत्ति भी नीं मानी जाती हे ॥ ६& ॥ इसी से यथेष्टाचर्ण का निषेध करते हृष सवेज्ञ भगवान्‌ 
कहते है, कि-जिस ज्ञानी के सव सत्कमे काम संकलथ धिना होते हैः जानाभि से नष्ट कमे वाले उस ज्ञानी 
करो बुध जोग पण्डित कहते है, वह ज्ञानी भ्रकाच = ज्ञान, रत्ति, मोह की इच्छा, द्वेषादि से रदित रहता 
ह ॥ ६७ ॥ गीता ॐ त्रयोदशाध्याय मेँ वित अमानिरव, अदम्मिसव, अर्दिलादि रूप ज्ञान के साधनों म 


दशमं सदुपदेशप्रकरणम्‌ ] 


उत्पन्नात्मग्रबोधस्य त्वद्ेष्टित्वादयो गुणाः | 

अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥६९।। 
नैष्कर्म्मसि० श्र ४।६१। इत्यादि ॥ 

मायां छृत्वा महेशस्य प्रोत्थिता मालुपी तनुः । 


हिन्दीभाषाल्ुवादसहिता 


९१ 


पतीन्द्रवसिष्ठविश्वामित्रयुधिष्िरकरष्णदेषायनभीष्म- 
धरतराष्रवासुदेवाजुनप्रभृतीनां बहूनामयतनानां च । 
प्रजापतिरुपसमभ्येत्स्वां इदितरम्‌ । इन्द्रस्यापि 
तत्पदस्थस्य नहुषस्य परदाराभियोगाद्धमंव्यति- 
क्रमः । वसिष्टस्य पुत्रशोकात्तस्य जलभ्रवेशात्म- 


त्यागसाहसम्‌ । विश्वामित्रस्य चाण्डाल याजनम्‌, 
कुप्णदेपायनस्य गरृहीतनेष्िकव्रतस्य तच्यागः । 
मीप्मस्य वणश्रिमधमंव्यतिरेकेणावस्थानय्‌ । तथा- 
ऽन्धस्य ध्रतराप्रस्येज्या, युधिष्ठिरस्य कनीयोर्जित- 
भ्रातजायापरिणयनमाचार्यवधा्थंमचृतमाषणं च । 
इति चतुर्विधं प्राहः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥७२॥ वासुदेवाजंनयोः प्रतिपिद्धमातलढदितरकरिमणी- 
इति मनुस्मरत्युक्तसदाचारप्रसङ्केन तन््र- | सभद्रापरिणयनम्‌ , खरापानाचरणश्च । 
वातिके । [अ०९।३।७) इत्यवोक्तम्‌ || सदाचारेषु हि | के शिष्टा ये सदाचाराः सदाचाराश्च तच्छेताः । 
दो धर्मव्यतिक्रमः, साहसं च महतां, प्रजा- | इतीतरेतराधीननिर्णयत्वादनिणंयः ॥ ७२ ॥ __ 
जो स्थिति वाडा है, ओर द्वादश्चाध्यायोक्त अद्वेष्टा, दयादुता, मित्रता आदि साधन बाला दहै, उसी को 
आतम ज्ञान होता है, बदि्ुंख चित्तवाछे को नहीं होता है ॥ ६८ ॥ उसन्न आत्मज्ञान बाङे के अद्धेषादि 
पराण विना यन्न के ही स्वभाव से रहते है, इस के ये गुण साधनरूप वाले नहीं होते हँ ॥ ६९॥ माया 
छख कर के स्थिर महेश्च = विष्णु को भी नार्दके श्चापसे मानुष को तनु = देह उत्पन्न हुड, इससे 
दोषदर्शी विद्वानों से माया करतैव्य नहीं हे ।॥ ७० ॥ वह माया भी इश्वर की आज्ञा प्रेरणा से विविध 
खूप होती है, ओर जिस विद्या द्वारा मोदरूप कलिङ = गहन दोष को नष्ट करके तत्पद्‌ = ब्रह्मारमा 
बस्तु को देखता है, वह विद्या भी महेश क नियोग से वशवर्तिनी होती दहे, इससे विद्या के वस्ते महेश 
उपासनीय है ।। ७१ ॥ वेद, धमेशाञ्च, सदाचार = सप्पुरुष का अचरण ओर अपनी आत्मा का प्रिय = 
अभोष्ट हित ये चार प्रकार के धर्म के साक्षात्‌ लक्षण कहते हे ।|७]। इस अथे को कहने वारी मनुस्छरति कथित 
सदाचार के प्रसङ्ग से तन्त्र वार्विक म्नन्थमे कहा टै फिसद्राचार्मे धमं का उल्लंघन देखा गया ह ओर 
महान्‌ छोगों के साहस~दुष्कम देखे गये हे । जैसे कि प्रजापति = त्र्या, इन्द्र, वसिष्ठ, विश्वामिन्न, युधिष्ठिर, 
व्यास, भीष्म, धृततराष्, कृष्ण, अजञैनादि के साहस हुर हैँ, ओर वतेमान लोगों के मी दहै । प्रजापति उपा 
नामक अपनी पुत्री को प्राप्त हुए, इन्द्र जर इन्द्रपद पर स्थित नहष राजा का परदारा सम्बध से धर्मोह्लंघन 
हृअ। । वसिष्ठ का पुत्र्मोक से दुःखी होकर जल मभ प्रवेश करके देहत्याग का साहस हुआ । विइवाभिच्र 
का चाण्डाङका यज्ञ करने का साहस हुआ। नैष्ठिक त्रतनिष्टठ व्यास का व्रतस्याग हुजा। भीष्म को 
वणोश्रमधमे का विना रहना हआ, तथा अन्ध धृतराष्ट का यज्ञ करने का साहस हुआ, युधिष्ठिर का रघु- 
भ्राता से उपार्जित ख्घु राता की खी से विवाह ओर आचाये के वध के छियि मिध्याभाषण का साहस हुआ, 
कृष्ण ओर अजेन का निषिद्ध मामा की पुत्री रक्िमिणी ओर सुभद्रा के परिणयन=विवाह तथा सुरापान 
करने का साहसदहै। ओरशिष्ट कौन? जो सदाचारी है। सदाचार व्याह? जोशिष्ठोंके कृत कमे 
ठ्यवहार हे । इस प्रकार शिष्ट ओर सदाचार के निणैय परस्पर के अधीन होने से अन्योन्याश्रय हो जाता है, 


माया विवत्तेते नित्यं सापीश्वरनियोगतः | 
विधूय मोहकणिलं यया परयति तत्पदम्‌ ॥ 


सापि विद्या महेश्चस्य नियोगाद्वशवर्सिनी ॥७१॥ 
ग्रद्धुतरामाव० ॥ 


श्रतिः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 


तस्मान्माया न कत्तव्या विद्धिः दोषदर्धिभिः ७० | 
| 
1 
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इति पूनपन्लः ॥ श्र थोत्तरम्‌ :-- | तत्सम्पकंपनित्रत्वात्सेव्यते पुण्यक़ारणम्‌ ।७९॥ 
इष्टकारणहीनानि यानि कमांणि साधभिः | | ९ “ ९ अः 
3 तथाचारात्मतष्य्यादि धम्य धममयात्मनाम । 


© 
भ्रयक्तानि प्रतीयेरन्‌ धमत्वेनेह तान्यपि ॥७४॥। विदोक्तमिति निधित्य ग्राह्यं धमवुुतसभिः ॥८०॥ 


शरीरस्थितये यानि सखाथं वा प्रयुज्ञते प्रजापव्यादो तु- 
अथाथं वा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धमता ॥७५॥ | श्रुति सामान्यमात्रादा न दोषोऽत्र भविष्यति । 
धमंत्वेन प्रप्नानि शिषर्यानि त॒ कानिचित्‌। | मनुष्यप्रतिषेधाद्रा तेजोबलवरेन वा ॥८१॥ 
वैदिकैः कठंसामान्यात्तेषां धम॑समिष्यते ॥७६॥ | यथा वा न विरुद्धत्वं तथा तद्वमयिष्यति ॥८२॥ 
यथा रुमायां रुबणाकरेषु प्रजापतिः ष्यः स्वजन्याग्रपसं काठविरोषम- 
मेरो यथा बोज्वलसुकम्भूमो । भ्येत्‌। इन्द्रोऽपि घय एव स रात्रेजरिः=जीणंकरः 
यजायते वाः तषट नहुषोऽपराध्येव ॥ शोकेन वसिष्टङृतं न प्रमाणम्‌ । 
ए च विद्र तनादिनिनः "^ मात्नियोगाद्‌ व्यासेन तथाकृतम्‌ । तपोवलादि- 
परपिद्धरूपं कविभि निरूपितम्‌ । र्वामत्रेण ॥८२॥ 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु योवनस्थेव कृष्णा हि वेदिमध्यात्सषरुत्थिता । 
प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥७८॥। साच श्रीः श्रीश्.भुयोभि्ज्यमाना न दुष्यति॥८४॥ 
यथा वा यां वं कश्िद्ध्यावसतति पुण्यज्रत्‌ । [ अन्यच्च व्यासब्युत्पादितं ज्ञेयम्‌ ॥ ] 
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इससे अनिणेय होता हे ॥७३॥ यह पूवे पक्ष है । यहां उत्तर है कि-दृ्ट, लोभादि कारण के विना साधुओं द्वारा 
प्रयुक्त कृत--कारित जो कम प्रतीत हों, सो यहां धम रूप प्रतीत होते हे ।७४।॥ शरीर की स्थिति के लि वा 
सुख के स्यि वा अथके खयि जिनकर्मोको करते हे, उनमें भी शिष्टं को धमेता नदीं दै ॥५५॥ वैदिक शिष्टो 
के द्वारा जो कोह कमे धमं रूप से निशित ह-प्राप् है, उनको भी कतौ की समानता से धर्मत्व इष्ट है ॥५६॥। 
जैसे रुमा = ऊषर भूमि क्वण की खान, वा सुवणे कौ उञ्वङ भूमि मेरु मे जो उत्पन्न होता दै, सो तत्स्वरूप 
ही हो जाता है, तैसे दी वेद वेत्ता की आत्मतुष्टि होती दै = ध्ममय का व्यवहार धर्ममय होता ह ॥ ७७ ॥ 
इसी प्रकार विद्धानां के वचनों से निका हआ प्रसिद्ध स्वरूण वाडा कवियों से निरूपित कमे धमं होता है, 
ओर संदेह के विषय वस्तुओं मे सत्‌ पुरुषों के अन्तःकरण छ प्रवृत्ति प्रमाण होती है ॥ ७८ ॥ अथवा जैसे 
जिख भूमि को कोद पुण्य कतो सेवता हे, जिस भूमि मे सदा निवास करता है, तो बह भूमि उस पुण्यात्मा 
के सम्बन्ध से पवित्र हो जाती है, इससे पुण्य के कारण~=तीथे रूप वह्‌ भूमि अन्य से सेवित की जाती हे । 
तैसे ही धमौत्माओं का आचार, अ।त्मवुष्टि आदि उन के.संग से धमेयुक्त हे ओर वेदोक्त दै, ठेसा निश्चय 
करके धमं के जिज्ञाघछओं को भाह्य है ॥ ७९-८० ॥ प्रजापति अदि मं तो श्रुति के सामान्यमात्र द्येन से = 
उस्र वाक्य की तुल्यता मात्र से अन्य अथं मे तार्पये से, चाहे दोष नही होगा । विश्चेष कर्मा का मनुष्य के ही 
लिये श्रतिषेध होने से व। तेज के बर के वश्च से दोष नदीं होगा ॥ ८१॥ व। जिस प्रकार विरुद्धता नहीं 
होगी, तैसा वह वाक्य वोध करायेगा ॥ ८२ ॥ ्रजापति सूये ह, सो अपने से जन्य उषा नामक काल विरो 
को शराप्च हए । इन्द्र भी सू ही है, सो रात्रि के जारः=नाशञ् हे, नहृष तो अपराधी ही था । सोक से वसिष्ठ 
कत कमं रमाण नहीं दै, माता की. आज्ञा प्रेरणा से व्यासरने वैसा किया; (ओर तप के बल से विश्वामित्र 
ने किया ॥ ८३ ॥ युवा अवश्था युक्त ही कृष्णा = द्रौपदी यज्ञ वेदी के मध्य से उत्पन्न डे, जोर वह खमी 
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रिष्टं यावच्छरतिस्मरत्योस्तेन यन्न विरुध्यते । ¦ नास्ति मोक्षात्परो काभो नास्ति गङ्गासमा नदी ९० 
तच्छिष्टाचरणं धम प्रमाणत्वेन गम्यते ॥८१॥ | नास्त्यकी्तिंसमो मृत्युनास्ति क्रोधसमो रिपुः । 
इत्यादि सिद्धान्तस्तन्त्रवसतिके ॥। , नास्ति निन्दासमं पापं नास्ति मोहसमासवः।।९१॥ 


उत्तमैः सह साङ्गत्यं पण्डितैः सह सत्कथाम्‌ । र नासदीयपु ° व इत्यादि ॥ 
अलुब्धैः सह मित्रत्वं छर्ाणो नावसीदति ॥८६॥ | यावनं धनसम्पत्तिः प्र्त्वमः 4 केता । 
परोऽपि हितवान्‌ बन्ध्‌ रन्धृरप्यदितः परः एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र॒ चतुष्टयम्‌ ॥९२॥ 
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अहितो देहजो व्याधि हितमारोग्यमोषधम्‌ ॥८७॥ ` सनोभिलापं ङरूते यो निरीक्ष्य परभरियम्‌ । 
गरुडपु° पू्वलं° श्र, १०८ ॥ | स स्वसम्पक्तिनाशाय ङटारो नाऽत्र संशयः ॥९३॥ 


सद्धिरासीत सततं सद्धिः बीत सद्गितम्‌। | तमःपरिगतं वेरम यथा दपिन दर्ये । 
सद्धिर्विवादं मैत्रीं च नासद्धिः किञ्चिदाचरेत्‌ ८८ | वथा बुद्धित्रदीपेन शक्य आत्मा निरीशषितम्‌॥९४।॥। 
पण्डितैश्च विनीतेश्च धर्मैः सत्यवादिभिः । दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते त॒ नात्मनः । 
बन्धनस्थोऽपि तिष्ठे न तु राज्ये खलैः सह ॥८९॥ । जलस्य नाग्निना सङ्गः स्थालीसङ्गात्तथापि हि ९४ 
गरुडपु° पू खं० श्र° ११३ ॥ | अहं ममेत्य विचरेयं व्यवहारस्तथानयोः । 
नास्ति शान्तिसमो बन्धु नास्ति सत्यात्परं तपः । | परमाथस्त्वसंखाप्यो वचसां गोचरो न यः ॥९६॥ 
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थी, ओर बहुतों से भोगी जाती हृदे खचमी दुष्ट नहीं होती दे॥ ८४॥ [ ओर अन्य व्यास जीसे 
महाभारत मे सिद्ध वचन समञ्चन योग्य दहेँ। ] ओर भ्रति स्मरति में जितने शिष्ट उपदिष्ट कप्नोदि हें, 
उन के साथ जो शिष्टाचार सदाचार विरुद्ध नदहींहोतादहं वदी शिष्ठावार धमे मं प्रमाण खूप माना 
जाता दहे ॥ ८५ ॥ [ इद्यादि सिद्धान्त तन्त्रवात्तिक में प्रतिपादित ह ॥ ] उत्तमों के साथ संगति, 
पण्डितो के साथ सत्था, अछखोभि्यो के साथ भिच्रता करने वाखा नष्ट दुःखी नहीं होता हे ॥ ८& ॥ 
हित करने से पर = शत्रु अन्य भी बन्धु है, ओर अदित बन्धु भी परदे, जैसे देह जन्य भीः रोग अहित 
हे, ओर नीरोग ऋरने वाखा ओषध दहित दै ॥ ८७ ॥ सत्‌पुरषों के साथ सदा बैठे, ओर सङ्गति करे 

तथा विवाद ओर मित्रता करे, असत्‌पुरुषों के साथ. इछ नही करे ॥ ८८ ॥ प्रण्डित,- विनीत = शिक्षित 
नम्र, धर्मज्ञ ओर सत्यवादौ के साथ में बन्धनस्थ हो कर भी रहे, परन्तु खल के साथ राञ्य मं भी नहीं रहे 
॥ ८९ ॥ श्चान्ति के तुल्य बन्धु, सस्य से उत्तम तप, मोक्ष से उत्तम छखाभ, ओर गङ्गा के तुल्य नदी नदी हे 
॥९०॥ अकीर्तिं = अपयज्च के तुल्य मयु, क्रोध के समान शरु, निन्दा के समान्‌ पापः मोह के समान आसव 
मय, अन्य नहीं है, इस से ये सब अवदय व्याञ्य हें, ओर शान्ति आदि सेव्य हें ॥। ९१ ॥ युवा अवस्था, 
धन की बृद्धि, प्रभुता, अविवेष्िता, प्रत्येकं भी अनथे-पाप दुःखके खयि समथ दहे, जहां चारोहं 
तहां क्या कहना दै ? इस से यहां सावधानी चाहिये ॥ ९२॥ जो अन्य की दमी को देख कर मन मं 
उस की अभिलाषा = इच्छा करता है, वह अपनी सम्पत्ति के नाञ्च के सख्यि आप कुठार, इस मे 
संशय नहीं है ॥ ९३॥ तम से व्याघ्र ग्रह जैसे दीपसे देखा जाता है, तैसे ज्ञान प्रदीप से आत्मा 
निरीक्षण के योग्य है ॥ ९४ ॥ दुःख अज्ञानमय सव धमे प्रकृतिकेहं, आत्मा नहीं, तो भी जैसे 
जख को अभ्निके साथ सङ्गनहीहै, तो भी स्थाङी बदली के सङ्ग से अभिका सङ्ग होतार, तैपे देह 
के साथ आध्यात्मिक मङ्ग से आत्मार्मे दुःखादि का अध्यास है ॥ ९५॥ अङ्गार ओर ममता अविद्या 
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परस्तु निगुणः १ हहङ्कारयुतोऽपरः। । बिुपतोऽम्यचितो वापि विक्रियेत मे त्॑ववित्‌१०२ 

तयोरमेद विज्ञानं योग॒ इत्यभिधीयते ॥९७॥ | व गर ९८५॥ 
वि नारदीयपु° श्र° ७॥ | भत्यः सं एवं सुरलोको नाप्त स्वामिनं त्यजेत्‌ । 

धमंमथ च कामं वा मोक्षं वातिजरातुरः। ` स्वामी स एव विज्ञेयो भृत्यां जीवितं त्यजेत्‌ १०३ 


अशक्तः साधितुं तस्मादयुवा धमं समाचरेत्‌ ।॥९८॥ न रामसटशो राजा प्रथिव्यां नीतिमानभृत्‌ । 
शिवपु° स° ५।२३।६५ ॥ सुभृत्यता तु यन्नीत्या वानरेरपि स्वीकृता॥१०४॥ 


शाख्रादिषु स॒च्टापि साङ्गा सह फलोदया । शक्रनी° श्र ० ५।५१-५२ ॥ 
॥ 9९ : र 8 च २ 

न प्रसीदति वे विद्या विना सदुपदेश्छतः ॥९९।॥ ¦ योंवनं जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता । 

किंमप्यत्राभिजायन्ते योगिनो सवंयोनिषु। ¦ चश्चलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्‌॥ १०५॥ 


प्रत्यक्षितात्मनाथानां नैषां चिन्त्यं ङलादिकम्‌ १००. वद्धंयननिह धर्माथों सेवितौ सद्धिरादरात्‌ । 


उततरथिकागद्धि भरदाजसंदि ° शआ ३५-४४ || ` निगहीतेन्द्रियग्रामः कुवीत गुरुसेवनम्‌ || १ © त्‌ | 
न वृत्तेरधिकामृद्धि न मृत्यु न च जीवितम्‌ | | शुकरनीति० श्र १। 


न चा्रशस्तान्‌ विपयानिच्छेदिह परत्र बा॥१०१॥ श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ । 
विनिन्दितः प्रशस्तो वा विमतः सम्मतोऽपि वा । . धृत्या द्वितीयवान्‌ भवति बुद्धिमान्‌ बृद्धसेवया १०७ 
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रूप है, ओर अहं, मम' का व्यवहार भी अविद्या है, जो परमार्थं सत्यात्मा है, सो वचनं का अविषय 
असंराप्य = अवाच्य हे ॥ ९६ ॥ परमात्मा निगण कषा गया है, अहङ्कार युक्तं अपर जीव कदा गया 
हे, उन दोनों के अभेद का विज्ञान योग इस शब्द से कहा जाता है।। ९० । अत्यन्त जरा बरद्धावस्था 
से आतुर = ज्याधित रोगी मनुष्य धमे, अथ, काम वा मोक्न को साधने ॐ छि समथ नदीं होता दै, 
तिस से युवा ही धमे करे ॥ ९८ ॥ फरोदय सहित, अङ्ग सहित विद्या शाखादि मे सुदृष्ट =ज्ञात होती हर 
भी सद्पुरुषों के उपदेश के विना प्रसन्न = फलप्रद नही होती है, इस से सरसङ्ग कतैव्य ३ ॥ ९९॥ किसी 
प्रयोजन, कारण को पा कर योगी छोग सब योनियों मे जन्मते ह इन अपने स्वामी = परमात्मा के 
प्रत्य वारं के कलादि अचिन्तनीय हँ ॥। १००॥ मुुश्चु जीव जीविका से अधिक ऋद्धि = सभरद्धि-खच्मी 
ग्रत्यु, जीवित, अप्र्ञस्त = निन्दित विषयः; इन की यहो या परलोक मे इच्छा नहीं करे ॥ १०१॥ ओर 
तच्ववेत्ता पुरुष किसी से विनिन्दित वा प्रशस्त = स्तुत होने पर, विमत = प्रतिकरूक वा सम्मत = अनुकर 
होने पर, तथा विदटयुप्र = विच्छिन्न-अनादत वा अभ्यचित = सुपूजित दनं पर रागद्रेषादि खूप विकार को 
नहीं श्राप्र हो ॥ १०२॥ वदी श्रुत्य = दास सेवक, सुदखोक सुन्दर यश्च वारा है, जो आपत्ति मे 
स्वामी को नदीं स्यागता हे, ओर स्वामी उसी को समद्यना चाहिये छि जो भ्रत्य के ल्यि जीवित को त्यागे 
॥ १८३ ॥ रामचन्द्र जी के समान नीति वाखा राजा परथिवी पर नीं हुआ, कि जिन की नीति से वानरों 
ने भी सुश्त्यता का स्वीकार किया ।॥ १०४ ॥ यौवन = युव।पन, आयु, चित्त, छाया = कान्ति, लक्ष्मी, 
प्रभुत्व, इन छः को चच्छेङ जान कर धमेपरायण धमे प्रेमी होवे ॥ १०५ ॥ सत्पुरुषो से सेवित धमं ओर 
अथं को यहां अगदर से बढाता हआ, निगृहीत = वश्ञीभूत इन्द्रिय समूह वाला, हो कर आदर से गुरु 
का सेवन करे ॥ १०६॥ श्रुत = शुरं अख से वेदाथे निश्वयसे श्रोत्रिय होता है, तप श्रुत अथे के 
विचार से महत = ब्रह्म को पाता = जानता है, सा्तिकं धैयं रूप निदिभ्यासन से, जीव भाव से भिन्न 
दूमरा शद्ध स्वरूप वाला होता है, बद्ध शुरु आदि की सेवा से बुद्धिमान्‌ = ज्ञानी होता ह ॥ १०७॥ 


दशमं सदुपदेशप्रकरयम्‌ | हिन्दी माषानुवादसहिता ९५ 


दया सवंसखेपित्वमाजंवं समचित्तता ।॥११४॥ 
रोधः सुद्ुजंयः शत्र रभिोव्याधिरनन्तकः । 
सर्वभृतटितः साधुरसाधु निंदयः स्मरतः ॥११५॥ 
सत्यमेकपदं स्वर्ग्यं शीलमेकपदं सुखम ॥१०९॥ । मोदो दहि ध्ममूढत्वं मानस्त्वात्मामिमानिता । 
आनृशंस्यं परोधर्मल्यीधर्मस्सदाफलः । ध्मनिष्रियताऽऽलस्यं शोकस्त्वज्ञानरच्यते॥ ११६॥ 
मनो यम्य न सोचन्ति सन्धिः सद्भि न जीर्यते ११० स्वधमे स्थिरता स्थैर्यं धैयंमिन्द्रियनिग्रः । 

मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचति । | स्नानं मनोमरत्यागो दानं वे भूतरक्षणम्‌ ॥११७॥ 
कामं हित्वाऽ्थवान्‌ मवति लोभं हित्वा खखी भवेत्‌ ।।| धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मृखं उच्यते । 


भाता गुरुतरा भूमेः खात्पितोचतरस्तथा । 
मनः शीघ्रतरं वाताचिन्ता बहुतरी तणात्‌ ॥१०८॥। 
दाक्ष्यमेकपदं धम्यं दानमेकपदं यज्ञः । 


क क 
क ~ ४ ड क 


अज्ञानेनाव्रेतो छोकस्तमसा न प्रकाशते । ` क्रामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥११८॥ 
लोपास्यजति पित्राणि सङ्गात्स्नगं न गच्छति ११२ महाभा० वनप० श्र° ३१३' यक्ताय युधिष्ठिराक्तः + 
तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः। । को मोदते किमाश्चयं कः पन्था का च वर्तिका । 
षमा इन्ढसहिष्णुत्वं हीरकार्यनिवर्तनम्‌ ।॥ ११३२ वद मे चतुरः प्रश्नान्‌ मूता जीवन्तु बान्धवाः ११९ 
ज्ञानं तत्वार्थसम्योधः शमधित्तप्रशान्तता। | पञ्चमेऽहनि पष वा शाकं पचति स्वे गृहे । _ 


माता भूमि से अति गुरु है, पिता आका से अति उचदै, मन वायु से अति वेग वाखा दै, चिन्ता वृण 
से भी तुच्छ है ।॥ १०८ ॥ दाक्ष्य = दक्षता-कु्ञखता-आछरस्य-रहितता एक पद~एक ही धमे मय है, सवे धमं 
का आश्रय दै, दान एक पद यज्ञ है, सत्य एक ही स्वगे के छियि हित हे, शीर एक ही सुख रूप हं ॥ १०९ ॥ 
आनृशंस्य = सवेत्राऽभयदान-अक्ररता परम धमे है, त्रयी धमे = ओंकार के त्रिमात्रासाध्य धमे वेद्त्रयः 
सम्बन्धी धर्म सदा नित्य फट बाखादहै। उस के ल्यि मनके निरोधसेज्ञानी होकर श्लोक्‌ रहित 
होता है, कृपालु सत्‌ पुरुष के साथ की हृ सन्धि जीणे नदीं होती है ॥ ११० ॥ मानादि के व्याग से प्रिय 
शोक रहित अथेवान्‌ सुखी होता है ॥ १११॥ अज्ञान जन्य देह हय से लोक = ज्ञान स्वरूप आत्मा 
आधत्त है, ओर तमो रूप मूलाज्ञान से वह प्रकाशता नहींहै, खोभ से भिन्रंकोव्यागता दहे, सङ्ग से 
स्वगे में नहीं जातादहै, इससे लोभ कुसङ्ग को व्याग कर चयी धमै द्वारा आत्मा द्रषटञ्य है ॥ ११२॥ 
ज्ञान के साधन खूप तप स्वध्भेमे वतना है, मन का दमन दम दै, दन्द सहिष्णुता क्षमा हे, अकतेव्य 
कम का व्याग छजा है ॥ ११३ ॥ तच वस्तु का संबोध ज्ञान दै, चित्त की प्रज्ान्तता शम दै, सवे 
सुखेच्छृता दया है, समचित्तता अजेव है ॥ ११४ ॥ क्रोध अतिदुजेथ शतु दै, ङोभ अनन्त व्याधि हे, 
सव प्राणियों का हित साधु है, निर्दय असाघु कहा गया है ॥ १\५॥ धमे मूढता = अनवधानता मोह हे? 
आटमाभिमानिता = स्वयं स्वमान्यता अभिमान है, ध्र में निष्करिय्ता अर्प्य है, शोक तो अज्ञान का 
जाता है ॥ ११६ ॥ निज धभ में स्थिरता स्थेयं है, इन्द्रियों का निग्रह धेये हैः मन के रागद्धेषादि मलों 
का त्याग स्नान ३, प्राणियों की रक्वा दान है ॥ ११७ ॥ धर्मज्ञ को पण्डित समञ्च ना च{दहिये, नास्तिक मूख 
कहलाता है, काम संस।र के हेतु वैसनादि रूप है, पर को सम्पत्ति अदि जन्य हृदय के ताप मस्सर का 
गया है ॥ ११८ ॥ संसार मेँ कौन आनन्द करता है १ क्या आश्चवे है ? क्यामागे है? कोन वातो हे! 
मेरे इन चार प्ररनों छा उत्तर दो, तो तेरे मृतक चारो भाद जीवित हो जायं, यह धमे यक्षषका 
कथन है ॥ ११९ ॥ हे वारिचर ! = यक्ष ! पंचं वा छठवें दिन जो अपने घरमे शाक पकाता है, 


॥। 


४५९६ तस्वाथेमणिमाङा [ श्र्टमे क्लानादिकारडे 


अचृणी चाप्रवासी च स वारिचर ! मोदते॥१२०॥ रागदेपप्रहीणस्य त्यागो मवति नान्यथा ॥१२५॥ 
अहन्यहनि भूतानि य यममन्दिरम्‌ | । ध्रति नाम सुखे दुःखे यथा नाप्नोति विक्रियाम्‌ । 
शोषाः क किंमाश्वयंमतः परम्‌ १२१ तां भजेत सदा प्राज्ञोय इच्छ्‌ भूतिमात्मनः १२६ 
तर्कोऽम्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना | 


महाभा० शान्तिप ्र° १६२ ॥ 


नैको ऋषि य॑स्य वचःप्रमाणम । | कुशराङगलान्येके करत्वा कृमांणि मानवाः | 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां ` ' कायकारणसंरिलष्ं स्वजनं नाम विश्रति } १२७॥ 
महाजनो येन गतः स पन्था ॥१२२॥ | आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्राणं कठेवरम्‌ । 
अस्मिन्‌. महामोहमये कटाहे प्रतिगृह्णाति तत्पापं कत्त ; कम॑ एलं हि तत्‌।।१२८॥ 
सर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन महाभा० शान्ति श्र ६।३०-३१॥ 
मासतंदर्वीपरिषडनेन ` यज्ञदानतपःशीला नरा वै प्रण्यकरमिणः। 
भूतानि काकः पचतीति वात्ता ॥१२३॥ येऽमिद्रद्यन्ति भृतानि ते वे पापकृतो जनाः।॥ १२९॥ 
महाभाग्वनप°य्र०२१३।११५ इत्यादि । धर्मय० युधि ॥ ` महाभा० श्रनुशासनपण० ग्र° १२५०।२५॥ 
दमोनान्यस्रहा नित्यं गाम्भीयं धेयंमेव च । यदेव ददतः पण्यं तदेव प्रतिगृह्णतः । 


अभयं रोगश्मनं ्ञानेनेतदवाप्यते ॥ १२४॥ .. न ल्यं कचक्रं वत्तंत इत्येवम्रषयो विदु ¦ || १३०॥ 
[ # ष र > 
त्यागः स्नेहस्य यच्यागो विषयाणां तथेव च । 


णी णिक क - क त 


महाभा० श्रनुप० श्र° १२१।१४॥ 














परन्तु ऋण ओर प्रवास नदीं करता हे, प्रारग्धानुखार प्राप्त से सन्तुष्ट रहता है, वही आनन्द भोगता है 
॥ १२० ॥ प्रतिदिन प्राणी यम मन्दिर मँ जाते हँः`सो देख कर शेष प्राणी स्थावर = अचं चर स्थिर धनादि 
चाहते हे, इससे अन्य भारो आश्चयं क्या हैः १ ॥ १२१॥ तक, प्रतिष्ठा सीमा-निणय रदित ह, श्रतिर्यो 
विभिन्न = विरुदधा्थैक हे, एक ऋषि भी नदी है, वे भिन्नार्थो के वक्ता है रेखा को$ नहीं है चि जिस के वचन 
को भ्रमाण समञश्चा जाय, इससे महाजन = वहत पूञ्य जन जिस मागे से गये सो ठीक पन्थ है, क्योंकि उक्त 
हेवुओं से धमे का तत्तव गुहा मे निहित = स्थापित हो गया है ॥ १२२॥ महामोहमय कटाह = कडाही 
रूप इस संसार मे सूये रूप अभि, रानि दिन रूप इन्धन = क्क्डी द्वारा ओर मास ऋतु रूप दर्वी = 
कृरछछछी द्वारा परि घटन = परिघषेण से कार प्राणियों को पाता है, यदी वतौ है ॥ १२३ ॥ दम, अन्य, 
वस्तु की इच्छा का खदा अभावः, गम्भीरता, धेये, अभय, रोग॒का शामन, ये सव ज्ञान से पाये जते 
ह | १२४ ॥ स्नेह ओर विषयों के त्याग को त्याग कहते हे, सो रागद्वेष रहित को होता है, अन्यथां 
नहीं ॥ १२५ ॥ जिस प्रकार से सुख दुःख में विकार को नदी प्राप्त करता है, उसी प्रकार का धृति नाम 
है, जो विद्धान्‌ अपनी विभूति को चाहे सो सदा उस धृति को सेवे ॥ १२६ ॥ एक मूढ मचुष्य, ङश 
अङ्गशङ = यमाञ्चम कम करके, अपने काय सुख रूप कारण = निमित्त से संलप्न खी आदि रूप स्वजन 
नामवालों को पोषता है, परन्तु आयु के अन्त मे क्षीण भाणएवाली इस देह को त्याग कर, उस पाप का ग्रहण 
करता 2, क्योंकि कतौ को वह कमे फर होता हे ॥ १ २७-१२८ ॥ यज्ञ, दान, तप के स्वभाव वले मलुष्य 
~) कर्म वाढे ह जो प्राणियों छा द्रोह = अपच्छार करने वाङेह, सो पाप कतो जन दहं ॥ १२९ ॥ न्याय 
घर्म से दान देने वाले को जो पुण्य होता है, न्याय से प्रतिग्रहीता दान के सत्पात्र को भी वदी पुण्य -दहोता 
है, एक चक्र वाटा दान नदीं रह सकता = ग्रहीता बिना दान नर्ही हो सकता, इस प्रकार ऋषि समञ्चते 


एकादशं तीयप्रकरणम्‌ } हिन्दीभाषानुवबादसदिता ५९७ 


उद्वेतं च तथाड्छैतं हैतादैतं तथैव च। ¦ एतत्तच्योपदेरोेन न पुनर्भवसम्भवः ।१३२1 
न दवतं नापि चाद्वैतमित्येतत्पारमाधिकम्‌॥। १३१॥ अद्वैतं केचिदिच्छन्ति हेतमिच्छन्ति चापरे । 
` दकश श्र° ७॥ | स॒मं तच न विन्दन्ति दैतादरैतविवजितम्‌ ॥१२३॥ 
साकारमसृतं विद्धि निराकारं निरन्तरम्‌ । | य्रवधूतगी° श्र १।२१-२६ ॥ 
इति दशमं सदु पदेज्ञभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ तीनि ॥ ११ ॥ 
जन्तुस्तरति येनैव दुस्तरं दुःखसागरम्‌ । | बहमचयं परं तीथंमहिंसा तीथंगुच्यते ॥५॥ 
सेव्यं तद्धि सदा तीथं ज्ञानं तत्साधनं श्चुभम्‌ ।। १॥ अस्तेयं त॒ परं तीथमद्रोहो तीथय॒त्तमम्‌ । 
आत्मैव परमं तीथं स सेव्यो जगदीश्वरः । तीर्थानामपि तत्तीथं विशुद्धि मनसः परा ॥६॥ 
| 
| 





सद्गुरुः परमानन्दः सत्सङ्गः साधुरेव च ॥२॥ | दानमिज्यातपः शौचं तीथं वेदाः श्रुतं तथा । 
महन्मतसुबोधाय सदिवेकाय चात्मनः सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावोऽस्ति निमंलः।।७॥ 
सेव्यानि वै सतीर्थानि ज्ञेयानि च प्रयत्नतः ॥२॥ । ज्ञानहदे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे । 

तत्र च- | यः स्नाति मानसे तीथे स याति परमां गतिम्‌ ॥२८॥ 
जञानं तीथं क्षमा तीथं तीथं मिन्द्रियनिग्रहः। । यथा शरीरस्योदेशाः केचिन्मेध्यतमांः स्मृताः । 
शमस्तीथं दया तीथं सत्यं तीथंमथाजंवम्‌ ॥४॥ | तथा भूमेरपि प्रोक्ता मुनिभिस्तच्चद्िमिः ॥९॥ 
दानं तीथं दमस्तीथं सन्तोषस्तीथगरुच्यते । इतिदा्समुच० ० २५॥ 


हं ।॥ १३० ॥ प्रख्य मेँ अद्वैत रहता है, तथा सृष्टि मे द्वेत रै ओर कारणरूप से से अह्धैत कार्य रूपसे देत 
होने से द्वैताद्वेत है, परन्तु स्वरूप दृष्टि से न द्वैत है न अद्धैत है, सव व्यवहार शून्य यदी पारमार्थिक 
वस्तु है ।॥ १३१ ॥ साकार = सावयव कायं संसार को अनत = मिथ्या जानो, ओर निराकार आत्मा को 
निरन्तर = व्यवधान रहित, त्रिविध भेद रहित विभु जानो । इसी तच्वस्वरूप के उपदेश जन्य ज्ञान से फिर 
जन्म नही होता ह ॥ १३२ ॥ इस उपदेशादि ॐ बिना को$ प्रख्य कालिक अद्वैत की इच्छा करते दहे, तो 
अन्य कोई खष्टि कालिक दैत की इच्छा करते है, उस द्ताद्वेत = प्रख्य सृष्ट से रदित सदा सवेत्र सम तत्त्व 

को नहीं पाते हँ = नही समश्चते हेः ॥ १३३ ॥ दसवां सदुपदेश्च प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ तीर्थ जन्तु जिस तीर्थं द्वारा ही दुस्तर दुःख रूप सागर को तरता है, वह ज्ञान ओर ज्ञान के 


साधन रूप तीथं सदा सेवनीय ३ ॥ १॥ आत्मा ही परम तीथं है, सो जगदीश्वर रूप आत्मा सेवनीयः 
है, परमानन्द स्वरूप सद्‌ गुरु सत्सङ्ग ओर साधु भी सेव्य ही हे ॥ २ ॥ महात्माओं के मत के सुन्दर ज्ञान 
के स्यि ओर आत्मा के सस्यविवेक के चियि खुन्दर तीथं प्रयत्न से ज्ञेय ओर सेव्य हे ॥ ३॥ तदं ज्ञानादि 
द्च तीथे काते है, ब्रह्मचयं ओर अर्िंसा पर उत्तम तीथे कहङाते हैँ ।।४-५॥ अस्तेय पर तोये हे, अद्रोह ` 
अनपकार उत्तम तीथे है, तीर्थो का भी वह्‌ तीथे है, कि जो मन की उत्तम विशुद्धि निष्कपटता निमेखता 
है॥ ६॥ यदि मन का भाव निर हयो, तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीथे, वेद्‌ श्रवण, ये सब तीथे = पाप 
नाश्चक होते है अन्यथा नदीं ॥ ७॥ ज्ञान रूप इद = अगाधता वाला, भ्यान रूप ज वाडा, रागद्वेष 
रूप मल छा नाक्चक, मानस तीथे मं जो स्नान करता हे, सो परमगति = मुक्ति पाता है ८॥ जैसे शरीर 











९९८ तत्त्वाथेमणिमारा [ श्रष्टमे क्ानादिकारडे 


मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथं शरीरस्य यथोदेशाः शचयः परिकीत्तिताः | 
वाचां तथा चेन्द्रियनिग्रहश्च | तथा परथिव्या भागाश्च पुण्यानि सङिकानि च ॥१५॥ 
एतानि तीथानि ररीरजानि महाभा० ्रनुशासनप°० श्र १०८॥ 


गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हदि स्थिते | 
(चे ॥ ज्ये क ऋ 
चत॒गकारसंयुक्ते पनजन्म॒ न विद्यते ॥१६॥ 
महाभा ° भीष्मप० श्र १६।३॥ 
्रह्मपु° अ= २३।४-६ ॥ । निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्र॒ यत्र वसेन्नरः। 
राजा समस्ततीथानां सागरः सरितां पतिः | तत्र तत्र इरु्ेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥१७॥ 
ण म गे च 0 र ड 
तस्मात्समस्ततीथभ्यः श्रेष्ठोऽसौ सव कामद्‌; ॥१२॥ यस्य हस्तौ च पादो च मनश्चैव सुसंयतम्र्‌ | 
हि ५ ।दजाः 1. | विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमरचुते ॥१८॥ 
स्म म्‌ त्‌ ₹[जर्‌ सड १ [+ क केनरि 
थराजस्य तथा सवाघसङक्षयः।।१३॥ ्रतिग्रहादपावरत्तः सन्त्टो येन चेत्‌ । 


न्रह्यप्रु° त° ५८७॥ अह श (४ ९ 
सत्यं सत्यं नः सत्यं क्षेत्रं यत्परमं महत्‌ । ङ्ारनिव्रत्तश्च स तीथेरुमच्युते ॥१९॥ 
परुषाख्यं सङा सागराम्भःसङरस्पन्‌ ॥ अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 

रहमविच्यां सङ्ञज्ञात्वा गर्भवासो न विदयते ॥१४॥ | षयुक्तः स्पपेभ्यः स ॒तीथफरमरयुते ॥२०॥ 
__ तहमषु° श्र ६०।३॥ | न वै योनौ प्रजायन्ते स्नातास्तीर्थे महात्मनः । 


स्वगस्य द्वारं प्रतिबोधयन्ति ॥ १०॥ 
इन्द्रियाणि वदो छतवा यत्र यत्र वरोन्नरः | 
तत्र तत्र ङुरक्षेत्रं प्रयागं पष्करं तथा ॥११॥। 


- 
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के कोडे उदेश्च = सत्तम देश अवयव अतिपवित्र कहे गये है तैसे दी भूमि के उत्तम देश्च भी तन्तवदर्घा 
युनिरयो से अतिपवित्र कहे गये हे. वे भी तीथे है ॥ ९॥ पुरुष का विशुद्ध मन, वाक्‌ जौर इन्द्रियों का 
कुमागे से निग्रहः ये तीथे सरीर जन्य हे, सोस्वगैके वारको समञ्चाते है ।॥ १०॥ इन्द्रियों छो वज्ञे 
करके मजुष्य जदा २ व नता है, वहां २ रकषे्र, प्रयाग ओर पुष्कर तीथे हँ ।। ११॥ सव तीर्थो का राजा 
नदियों का पति समुद्र हे, तिससे वह सव तीर्थो से श्रेष्ठ ओर सब काम का दाता दहै।॥ १२॥ हेद्िज) 
सूर्योदय से जेसे तम न होता है, तैसे तीथे राज के स्नान से सव पापका संक्षय होता है संसार नदी 
के पति परमात्मा म ध्यान द्वारा मभ्न होने से पाप नहीं रह जाता है । १३॥ सत्य है, सत्य है, फिर भी 
सत्य है, परम महत्‌ जो पुरुष नामक क्षेत्न = सिद्ध स्थान है, उस को एक बार देख कर = अनुभव करके 
सागर के जर का एक वार स्पञ्च करता हुआ=नक्षानन्द का क्षणिकालुभवी, ब्रह्मविद्या = सचिदानन्द्‌ अनन्त 
स्वरूप के ज्ञान को एक वार पा कर स्थिर मनुष्य को फिर गर्भवास नदीं होता है | १४॥ जैसे ्षरीर के 
उदेश चि कदे गये हेः तैसे एथिवी के भाग ओर पुण्य जक शुचि के गये हँ ।॥ १५॥ गीता, गंगा, गायनी, 
गोविन्द, इन के हृदय मे स्थिर होने पर, उन चारों गकार से युक्त मलुभ्य होने प्र उस का फिर जन्म नदी 
होता है ॥१६॥ इन्द्रिय समूह को वज्ञ मेँ कर के मचुष्य जहां २ बसता हे तहं २ छरुकषेत्रादि है ॥ १७॥ 
जिस के हाथ, पैर, मन, वश्च म हँ, विद्या तप कीत्तिं भी संयत हे, सो तीथं फड को पाता हें ॥१८॥ प्रतिब्रह 
चे निवृत्त, जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट, अहङ्कार रदित जो होता हे, सो तीथे के फल को पाता हे ॥ १९॥ 
कल्क ~ दम्भ ठता रदित, आरम्भ रदित = बेग द्पेकासादि का त्यागी, छ्घुभोजी, जितेन्द्रिय, सब 
पापों से जो रदित है, सो तीथे फल को पराता है ॥ २० ॥ निगृीतेन्दरियतादि पूवेक तीथं मे स्नान वाढ 





एकादशं ती भू करणम्‌ | 
कार्तिकीं तु विरोषेण योऽभिगच्छति पुष्करम्‌॥२१॥ 

ब्द शातातपस्म्र० मदहाभा० वनप० ्र° ८२।६॥ 
सवत्र संश्चयाविष्टः श्रद्धाहीनोऽतिचश्चलः। 
परमार्थात्परिभ्रषटः संसरते नं हि. मुच्यते ॥२२॥ 
मन्त्रे तीथे हठिजे देवे दैवज्ञे मेषे गुरो । 


हिन्दीभाषादुवादसदहिता 


५९९ 
पुरी दारावती ज्ञेया सपरेता मोक्षदायिका २७] 


गरुडपु° प्रेतखं° त्र ४९ ॥ 
एकादशीव्रतं गीता गङ्गाम्बु त॒लसीदलम्‌ । 
विष्णोः पादाम्बु नामानि स्मरणे ग्क्तिदानि च२८ 
गसरुडपु° प्रे श्र° ८।२६ || 


यादशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादरी॥२३।' व्रकध्यानं परं तीं तीथंगिन्दियनिग्रहः । 
दरिव॑° मा श्र" ३।२०-२१ ॥  द्मस्तीधं तु परमं मावश्यद्धिः परं तथा ॥२९॥ 

4 रीरा जनाः । इदं तीर्थमिदं नेति ये नरा मेददधिनः । 

ऽपि तिष्टन्ति तीर्थेषु तीथसारस्ततो गतः ॥२७॥ तेषां विधीयते तीर्थगमनं तत्फलं च यत्‌ ॥ 


भागवतमादहास्म्ये ॥ ॐ < ः (६ 
नद्यम्मयानि तीर्थानि न देवा म्च्छिलामयाः। । सवं ब्रह्मेति यो वेत्ति नातीथं तस्य किञ्चन ॥३०॥ 
गर्डपु° त्र० ८१९॥ 


ते पनन्त्युरुकलिन दद्यनदेव साधवः ॥२५॥ ` रण्व २ 
श्रोमदूभागव० स्क० १०।८४।११ ॥ ८ क्रियादि य १.९१ 
पावनानि हि तीधानि तपांसि च व्रतानि च| ३१ 


ज्ञानहदे सत्यजले रागदधेषमरापहे । । 
यः स्नाति मानसे तीथं स वे मोक्षमवाप्नुयात्‌ २६ कदाचिद्‌ द्रव्यशुद्धिः स्यात्‌ क्रियाशरुद्धिः कदाचन । 
[+> भष $ (५ 
सर्वेषां सवदा नृप ! ॥३२॥। 


अयोध्या मथुरा माया काश्ची काश्ची अवन्तिका । दुरुभा मनसः शद्धिः 


महास्मा योनि मे नहीं भ्राप्त होति दै, कार्सिकी प्रणीमा को जो पुष्कर जातादहे, सो विशेष खूप^से योनि 
मँ नहीं प्राप्न होता दहै ॥२१॥ सवत्र संश्ञय युक्त, श्रद्धारदित, अति चश्च ओर परमाथ पथ, सत्य अहिंसादि 
से पतित, संसृति से मुक्त नद होता है ॥ २२ ॥ मन्त्र, तीथे, द्विज, देव, दे वज्ञ = ज्योतिषी भेषज, गुरु, इ 
म जिस की जैसी भावना होती हे, उसकी वसी सिद्धि होती दै ॥ २३ ॥ अत्यन्त ॒चखम्र = र, बहुत कमे 
वाछे, नास्तिक, रौरव = धूतै-चश्चङ घोर जन जो हे, सो भो तीर्थो मं वसते ह, तिस से तीर्थो कासार नष्ट 
हो गया ह ॥ २४ ॥ जठ्मय यद्यपि तीथे नदीं हे, मिदर पाषाण मय देव नदीं है, तथापि वहत काङ 
दवारा सेवन से पवित्र करते है, परन्तु साधु तो दश्चेनमात्र से पवित्र करते हे ॥ २५ ॥ ज्ञान रूप हद = 
अगाधता वाखा, सत्य रूप जर वाङा, रागद्वेष रूप मल का नाशक, मानस तीथं मं जो स्नान करता है, 
सो अवदय मोक्ष पाता ह ॥२६॥ अयोध्या आदि इन सात पुरियों को मोक्ष दायक जानना चाहिये ॥२५॥ 
एकादश्ञी ब्रत, गीता, गङ्गा जल, तुखसीदल, विष्णु भगवान्‌ का चरणोदक ओर नाम ये सब अन्त काल 
मै “स्मरणे सतिः = इन के स्मरण रहने पर, मुक्ति दायक होते टे ।। २८ ॥ ब्रह्मध्यान पर तीथे है, इन्द्रियों 
का निग्रहं तीर्थं है, दम परम तीथं है, तथा भाव की ञुद्धि परम तीर्थं हे ॥ २९॥ जो मचुष्य यह तीथे है, 
यह तीथं नहीं है, इस प्रकार भेददर्शी है, उस को तीथं गमन तथा उसका जो फल सो विहित होता है, 
ओर जो सब को ब्रह्ममय जानतादहै, उसको तो अतीथं कुछ नहीं है ।॥ ३० ॥ तीथे, तप, जरत ये सब 
द्रव्य, क्रिया, मन की शुद्धि की अपेक्षा छेकर पावन होते ह, अथौत्‌ द्रव्यादि की गुद्धि पूवक तीथौदि के 
गमनादि से पुण्य होता है ओर पाप का क्षय होता हे, अन्यथा नहीं ॥३१॥ तहां कभी द्रव्य की शुद्धि होती 
है, कभी क्रिया की शद्ध होती है, परन्तु हे दप! मन की शुद्धि सदा सब को दुलैम है ॥ ३२१ 








8०० तस्वाथमणिमाला [ ग्रमे ज्ञानादिकारडे 


मनस्तु च्वरं राजन्ननेकविषयाभ्रितम्‌ । | श्रीपवंतः शिरःस्थाने केदारं तु ललाटके । 

कृथं द्ध भवेद्राजन्नानामावसमा्चितम्‌ ॥३३॥ | वाराणसी महाप्राज्ञ ! वो घ्राणस्य मध्यमे॥४०॥ 

कामक्रोधा तथा लोमो दहङ्कारो मदस्तथा । | डुरकेत्रं इचस्थाने प्रयागो हत्सरोरुहे । 

रप ते 1 च ॥२४॥ | चिदम्बरं च हृन्मध्य आधारः कमलालयः ॥४१॥ 

अरहिसा सत्यमस्तेयं 9 त 4 ५॥ | आत्मस्थं तीथगतसृञ्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत्‌ । 

स्वधम॑पालनं राजन्‌ ! सवंतीथफलग्रदम्‌ २५ | करस्थं स महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमागंति ४२ 
| 





नित्यकमंपरित्यागान्मागें (4 + 8 सर्गंदोषत 
ब ] ~ 
क्षारयन्ती तीर्थानि सर्वथा देहं मलम्‌ । योगिनो प वात्मभत्ममकमरि)॥४ २३॥ 
मानसं क्षारित तानि न समर्थानि वै नरप !।॥२७।॥| बदिस्तीथात्परं तीधंमन्तस्तीथ महामुने ! । 
शदेवीमा° स्क° ६।१३।१७] इत्यादि ॥ | आत्मतीथं प्ररं ती्थमन्यत्तीथं निरथंकम्‌ ॥४४॥ 
वत जात पापविवजितम्‌ । चित्तमन्तर्गतं इष्टं तीर्थस्नानै नं शुद्धयति । 
तदा तीथानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति वै ॥३८॥ 


वासी ध शतशोऽपि जके धति सुराभाण्डमिवाद्युचिः ॥४५॥ 
ती महापापी मवेत्तत्रान्यवश्चनात्‌ । नि ो ५ य 


तत्रैवाचरितं ` पापमानन्त्याय प्रकर्पते ॥२९॥ | ्ञानयोगपराणां त॒ पादग्रक्षालितं जलम्‌ । 
2 ______श्ीहेतीभा° स्क०५।७॥ । पापश्युदधचथमनज्ञानां तत्तीथं मुनिसत्तम ! ॥४६॥ 
हे राजन्‌ ! अनेक विषय के आश्रित, नानाभाव~स्वभाव से समाश्रित = युक्त चं चर मन शुद्ध कैसे होगा ? 
॥ ३३ ॥ काम, क्रोध, छोभ, अहंकार, मद = ग्वं, ये सव तप तीथं रत मेँ सब प्रकार के विन्न करने वाठे है 
॥३४॥ हे राजन्‌ ! अहिंसादि पांच ओर अपने धर्मो का पान ये सव तीर्थो के फल को देने वाले हे | ३५॥ 
नित्य कर्मो के त्याग से ओर माभ मे कुसंसगैरूप दोष से तीथं गमन व्यथे होता हे, ओर पाप द्री अवङोेष= 
वाकी रहता है, पुण्य दट जाता ह ॥ ३६.॥ हे छप ! इस अवस्था में देह जन्य मर को तीथे सवथा धोते हे, 
परन्तु मानस मलङको धोने को वे तीर्थं समर्थं नहीं हैँ ॥२५॥ यदि पाप रहित मन प्रथम शुद्ध हो गया, तो 
सव तीथे पावन होते हें ॥३८॥ तीथं मेँ अन्य की वद्लना से तीथे वासी महापापी हो जाता है, क्योकि वहां 
किया पाप अनन्तता के स्यि समथ होता है, अस्यन्त बदृता है ॥ ३५ ॥ श्री पवेत रूप तीथे अपने चिर रूप 
स्थान मे, केदार तीथ खाट म, ओर हे महाप्राज्ञ ! दोनों भू ओर घ्राण के मध्य = त्रि्टी मे वाराणसी = 
काञ्ची है ॥ ४० कुच स्थान में रक्षेत है, हृदय कमक के ऊपर प्रयाग है, उस के मध्य मे चिदम्बर तीथे है, 
मूलाधारादि रूप आधार कमटाख्य तीथे ह॑ ॥ ४१॥ इस आटमस्थ = देहस्थ तीथं को स्याग कर जो 
बाहर के तीर्थो म जाता है, सो दाथ में स्थित महारत्न को व्याग कर कांच खोजता दे ॥ ४२॥ अपने 
आत्मा का कान वरिदत्रासादि करने वारे योगी जख्पृणौ तीथं ओर चछाष्ठादि से निमित = रचित देव को 
, नहीं जानते दै, न प्राप्त होते हैँ ॥ ४३॥ हे महान ! बाहर के तीथे से उत्तम तीथे अन्तरका तीथे द, 
जौर अ।त्म तीर्थं पर तीथ है, अन्य तीर्थं निरथैक दैः ॥ ४४ ॥ क्योकि अन्तगैत दुष्ट॒चित्त तीथं स्नानां 
से श्चुदध नीं होता है, किन्तु सैकड़ों वार जलो से धोये हए मद्य के भंड के समान अशुचि ही रहता 
[४५ ॥ डे सनिसत्तम ! ज्ञान योग मे तत्पर महात्माओं के पाद का प्रक्षालनसरूप जो जलद, सो 





(न 











एकादशं तीरथप्रकरणम्‌ | ७६ हिन्दीभाषानुबादसदहिता ६०१ 


तीथे दाने तपोयज्ञे कष्टे पपाणके सदा । ¦ अद्यं टर्यमन्तःस्थं बदषठं सर्वतोग्रखम्‌ । 


शिवं परयति मृदात्मा शिवो देहे प्रतिष्ठितः ॥४७॥| सवेतः पाणिपादं च स्कारणकारणम्‌ ॥५३॥ 


शिवमात्मनि परयन्ति प्रतिमासु न योगिनः । | सवज्ञानादिसंयुक्तमहभित्येव `` चिन्तयेत्‌ । 

अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकिल्िताः ॥४८॥ अयं पन्था मुनिश्रेष्ठ ! साक्षत्संसारनारने ॥५४॥ 

विभेदजनकेऽज्ञाने नष्टे ज्ञानवलान्धुने ! । अथवा सचिदानन्द मनन्तं बहा सुव्रत ! । 

आत्मनो ब्रह्मणो सेदमसन्तं कः करिष्यमि ॥४९।॥ ` अहमस्मीत्यमिध्यायेद्‌ ध्येयातीतं विभ्ुक्तये ॥५५॥ 
सूतसं° ज्ञानयोगखं° श्र ११।५० इत्यादि ॥ | इदंतया न॒ देवेशमभिध्यायेन्मनागपि । 


मि 


्ञानस्वरूपमेवाहुजंगदेतद्विचक्षणाः । ब्रह्मणः साक्षिरूपतवान्नेदं यदिति हि श्रुतिः ॥५६॥ 
अथस्वरूपमन्ञानात्पश्यन्त्यन्ये इद्ष्टयः ॥५०॥। सूतसं° श्ञान खं श्र> १६।२७ इत्यादि ॥ 
यज्ञे दंवत्वमाप्नोति तपोभि र्बह्मणः पदम्‌ । गुरते परा सिद्धिस्तीानां परमं पदम्‌ । 
दाने भोगानवाप्नोति ज्ञानाद्‌ चाधिगच्छति ५१ ध्यानं तीथं परं तस्माद्‌ जह्मतीथं सनातनम्‌ ॥५७॥ 
कर्मणा केचिदिच्छन्ति कवरं ुनिसत्तम !। | उपवासात्परं ध्यानमिन्द्ियाणां निवत्तनम्‌ ॥ 


क च ५ (+ ४ हिं प्राणैरेव ् = 
ते मूढा यनि शाद ! प्लवा दयेत इति श्रुतिः ॥५२॥ | उपवासनबद्ध हिं प्राणेरेव पुनः पुनः। 
सूतसं° श्ञान° श्र ° १६।२७- । प्राणापानों वश कृत्वा वज्ञगानीद््रियाणि च ॥५८।॥ 


"कितो र किमे 2 ` ति ` द । ~~ =~ = =-= क 1 = 1 11 
थै ् ~ ~~~ = 


अज्ञो के पाप की श॒द्धि के खयि तीथं दै ।॥ ४६॥ तीथे, दान, तप सितं यज्ञ, काठ पाषाण मं मूढ मन- 
वाला सदा शिव को देखता है, ओर वह शिव देहम स्थिर है॥ ४७॥ योगीखोग शिव को,.अपने म 
देखते हे, प्रतिमाओं = मूर्तियों मे न्दी, तो भी अज्ञोंको भावना चिन्तना के छख्ियि प्रतिमा परिकल्पित 
६ ॥ ४८॥ हे मुने ! ज्ञान के वर से विभेद के हेतु अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा ओर ब्रह्म के असत्‌ = 

मिध्या मेद को फिर कौन करेगा १ ॥ ४९ ॥ विद्वान्‌ लोग इस जगत्‌ को ज्ञान = बरह्म स्वरूप ही कते हेः 

जगत्‌ म ब्रह्म को दी सत्ता कहते है, परन्तु अन्य ऊुदृष्टि वाङ अज्ञान से स्वतन्त्र अथं स्वरूप जगत्‌ शो 
देखते हँ ॥ ५० ॥ यज्ञ से देधतस्व को पाते हैँ तप से ब्रह्म छोकं पाते हे, दान से भोग पाते, ज्ञान से ब्रह्म 
को पाते मुक्त होते दै ५१॥ यज्ञ, दान, तीथौभिगमनादि रूप कम से कोई कैवल्य = मोक्ष चादते हे, 
हे मुनिसत्तम ! मुनिशादूंड ! वे चाहने वाके मूढ्‌ है, क्योकि “ष्वा ह्येते अददा यज्ञरूपाः” यद्‌ श्रुति हे । 
विनश्वर अदृढ ये यज्ञ रूप हैँ यह्‌ अर्थं है ॥ ५२॥ अद्रय = इन्द्रियों के अविषय दरय = शाख गुरू से 
ज्ञेय, हृदयस्थसाक्षी, सवत्र मुख वाका, सरवैत्र हाथ पैर वाढा=विराट्‌ सव कारणों क। कारण = दश्च, सवं 

ज्ञान अ(नन्दादि संयुक्त सच्विदानन्द अनन्त स्वरूप नह्य मेँ ह, = आरा ही अदृश्यादि स्वरूप हे, इसी 
रकार चिन्तन करे । हे सुनि श्रेष्ठ ! जन्मादि संसार के नाञ्च मे यदी साक्षात्‌ मागे हं ॥ ५३-५४ ॥ अथवा 
हे सुव्रत ! विमुक्ति के ल्यि सच्िदानन्द अनन्त ध्येयातीत = ध्येय उपास्य से अन्य ब्रह्मेह, इस प्रकार 
ध्यान, विचार, चिन्तन करे ॥ ५५॥। ह्य के साक्षी स्वरूप होने से देवेश ्रह्म को इदं = बाह्य विषय रूप से 
मनाक्‌ छिच्चित्‌ तनिक भो नीं भ्यान करे, क्योंकि निदं यदिदमुपासते" यह श्रुति हं ॥ ५६ ॥ शुरु रूप 
तीथ म उत्तम सिद्धि द्योती ई, ओर तीर्थो का परम पद्‌ = स्थान रूप ध्यान तीथे ह, तिससे पर सनातन ब्रह्म 
तीथ है, उपवास से उत्तम ध्यान ओर इन्द्रियों का निरोध है ॥ ५५ ॥ वार २ उपवास से निवद्ध = वक्षीकृत 





६०२ तत्वाथेमणिमाल [ श्रष्टगे ज्ञानादिकरार्डे 


उद्धिः मनसि संयम्य सर्वेषां तु निवत्तनम्‌ । ्रतिग्रहादुपाडृ्तः सन्तुष्टो नियतः शुचिः । 
भत्याहार छतं विद्धि मोक्षोपायमसंशयम्‌ ॥५९॥ | अहङ्कारनिच्त्तश्च सं तीर्थफलमश्नुते ॥६५॥ 


ब्रह्माणडपु° उपोद्‌घातपा० अ ° १३।१२६॥ इत्यादि ॥ । अंकोपनश्च सत्यश्च सत्यवादी दत्तः । 


आरमोपमश्च भूतेषु स तीथंषटल मश्ुते ॥६६॥ 
मत्स्यपु° श्र १११।१०-११॥ 


उपाचरत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । 


उपवासः स॒ विज्ञेयः सबंभोगविव जितः ॥६०॥। 
भविष्यपु* रऽ ६४।४ |] 


= ९ गङ्गा गोदाव ‡ च्‌ (^ ~ 
ज्ञानहृदे सत्यजके रागदेषमरापहे । ह दावरो रेवा तप थास त्‌ ष 
तीर्थे वती & क चत्‌ |) क्रा सा क्र 
यः प्राप्नो मानसे तीथे सवंतीथंलं भजेत्‌ ॥ क्षत्रा सरस्वती पण्या गातम काशक तथा॥ ६ 


मानसं हि महत्तीथं बरहमदशचनकारणम्‌ ॥६१॥ | कावेरी ताम्रपणीं च चन्द्रभागा महेन्द्रजा । 


मविष्यंपु- पर्व॑ ३।३१।११॥ | चित्रोत्पला वेत्रवती सरयुः पुण्यवाहिनी ॥६८॥ 
गुरुभक्तो भृत्यपोषी दयावाननष्यकः । 


€ [ 
जिते चमंण्वती शातद्र पयस्विन्यत्रिसभ्भवा | 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ६२ | . + ॥ 


(~ ¢ गण्डिका बाहुदा सर्वाः पुण्याः मिन्ध सरस्वती ६९ 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवत्तंनम्‌ । त ॐ 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीथंफलं गृहे ।॥।६२॥ 1 क | 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 1 द्वारिका काशी मथुराऽवन्तिका तथा ७० 


सर्बतीरथामिपेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥६४॥ | रुक्ष रामतीथ काञ्ची च परपोत्तमम्‌ । 
व्यासस्पर° श्र= ५।३-५॥ । पुष्कर ददुर क्षत्रं वाराहं विधिनिर्मितम्‌ ॥ 


राणो से ही प्राण ओर अपान को वश्च मे करके ओर इन्द्रियां को वशगामी करके बुद्धि का मन मँ संयम = 
निरोध करके निशित मोक्ष के उपाय खूप सव इन्द्रियादि के निवत्तेन = निरोध रूप प्रस्यादार को छत = 
सम्पादित समन्यो ॥ ५८-५९॥ पापों से निचवृत्तजनों का जो शम दमादि गुणों के सहित वास = (स्थिति) है, 
सव भोग से रदित वही उपवास विज्ञेय = समञ्चने योग्य है ॥६०।॥ ज्ञान रूप हृद्‌ = अरगाधता वाखा, सव्य 
रूप जख वाखा, रागद्वेष रूप मल का नाञ्चक मानस ती्थ-ध्यानर्मेजोप्राप्रदोतादै, सो सव तीर्थां के फल 
को प्राप करता ह । जिससे मानस महतीयं ब्रह्म ज्ञान का कारण दे ॥६१॥ जो गुर भक्त, श्रव्यों का पाठक, 
दया वाखा, असूया रहित, सदा जप न्रौर दोमकतो, सत्यवक्ता, जितेन्द्रिय ह ओर जिसको अपनी खीरे 
सन्तोष है, पर खी गमन छा अभाव दहं, जिस छा अपवाद्‌ भी नींद, तिसकोघरमें ही तीर्थो का फक 
हे ॥ ६२-६३॥ जो दिन रमंपरकी खी ओर धन को हरता दै, सव तीर्थं के स्नान सेमी उक्तके पाप. नष्ट 
नहीं होते हं ॥६४॥ प्रतिग्रह से निच्रत्त, सन्तोषी नियत=जितेन्द्रिय, श्युचि, अहङ्काररदित जो होता है, सो तीथ 
कट को पाता ह ।॥६५॥ क्रोध रदित, सस्य स्वरूप~निष्काम, सटयवक्ता, टढनियम वाला, प्राणियों मे आत्म- 
तुल्य दृष्टि वाखा जो दै, सो तीथं फढ पाता हं ॥ ६६ ॥ गङ्ख, गोदावरी, रेवा-नमंदा, तपसी, यमुना नदी, 
कषिभ्रा, पुण्या सररवती, गोतमी तथा कौशिकी ॥ ६७ ॥ कावेरी आदि जओौर पुण्यवाहिनी = पुण्य प्रात कराने 
वाटी सरयू ॥ ६८ ॥ चमण्वतीः शतद्रू , पयस्विनी, अत्रिसम्भवा = मन्दाकिनी, गण्डिका = गण्डक, बाहवा 
सिन्धु, सरस्वती ये सव नदिया पुण्या = पवित्र पुण्य्प्रद हे, वार २ सेवित होने परये सब भक्ति मुक्ति को 
देने बाडी है वैसे ही अयोध्या, द्वारिका, काञ्ञी, मथुरा, अवन्तिका, नगरी भी भक्ति युक्िमदा 
ह ॥ ६९५० ॥ ओर डरक्षेत्र, रामतीर्थे, काच्ची, पुरुषोचम, पुष्कर, टकंडुर क्षेत्र, विधिनिर्मित वाराह क्षेत्र, 
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वदयाख्यं महापुण्यं क्षत्रं सर्वाथसाधनम्‌ ।७१॥ | विना ज्ञानेन योगेन तीर्थाटनपरिश्रमैः | 
गोमत्यां तु नरः स्नायाद्‌ दष्टा कृप्णुखाम्बुजम्‌ । | एकेन जन्मना जन्तुः केवर्यं पद मनुते ॥७८॥ 
भक्तिः प्रजायते पुंसो बिना साङ्ख्यं पडानन ! ७२्‌| _ ~ __ न्दधु* च० व° भा० ्र०,५।२० इत्यादि ॥ 
मणिक्यं ज्ञानवाप्यां विष्णुपादोदके तथा । | कर दश्सहलन्ते विष्णुर्त्यजति मेदिनीम । 
हदे पञ्चनदे स्नात्वा न मातुः स्तनपो मवेत्‌॥७३॥| तद्ध जाहवव। ताय तद्ध  दवतागणाः ।।७२॥ 
अन्यतीरे कृतं येन तपः परमदारुणम्‌ । नि 
| स्वस्वस्थाने वणां पापं तावदेव हरन्ति च ॥८०॥ 

तत्समा वद्रीयात्रा मनसापि प्रजायते ॥७४॥। स्कन्दपु० त्रै कार्सिकरमा० श्र ५।३८-३९ ॥ 
पषटिवषंसदस्राणि योगाभ्यासेन यत्लम्‌ । एकं यदि भवेत्तीथं मनो निःसंशयं मवेत्‌ । 
वाराणस्यां दिनैक्येन तत्फलं बद्रीगतो ॥७५॥ | बहुत्वे सति तीर्थानां मनो विचलते वृणाम्‌ ॥८१॥ 

सन्दपु= वष्णवसं° र वद्रीमा° श्र १।१६ ॥ | प्रभासे तु स्थिता ये वै ब्राह्मणाः संशितव्रताः । 








त्यक्तप्रायाणि तीर्थानि हरिणाकलिकालतः | मृत्युञ्जयेन संयुक्तं जपन्ति शतरुद्रियम्‌ ॥८२॥ 
वदरो समचुप्राप्य साक्षादेवावतिष्ठते ॥७६।॥ | काठाग्निरुद्रसानिध्ये दक्षिणां दिशमाभरिताः | 
कलिकालमनुग्राप्य सक्ति येपामभीप्सिता | ज्ञानं चोत्पद्यते तत्र षण्मासाऽभ्यन्तरेण तु ॥८३॥ 


द्रटव्या बद्री तैस्तु हित्वा तीर्थान्यरेषतः ॥७७।॥ ति्यंगुयोनिगताः सत्वा ये प्रमासे कृतालयाः । 








वदरी नामक महापुण्यक्षेत्र ये सब अथं के साधन हैँ ॥ ७१ ॥ हे षडानन ! जो मनुष्य गोमती में स्नान 
करता है, उस पुरुष को कृष्ण के मुखकमल को देख कर स्थिर होने पर सांख्य के विना भी भक्ति होती 
है ॥ ७२ ॥ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णुपादोदक, पक्चनदहृह म॒ स्नान कर के स्थिर मवुष्य फिर माता 
के स्तन पीने वाङे नदी होते द ॥ ५३॥ जिस ने अन्य तीथं मं परम दारुण = भयानक तप च्ियादहे 
उस को उस तपके तुल्य मनसे भी वदरी की यात्रा होती हं।॥ ७४॥ साठ हजारं वषं योगाभ्यास 
सेजो फल होता ३, सो फर काञ्ञी मे एक दिनके निवाससेहोतादहे, ओर बदरिकाश्रम मे गमन से 
वह फल होता है ॥ ७५॥ कचिकार से प्रायः अन्य तीर्थं सब हरि से व्यक्त हो चुके हँ = स्यगे गये हे, 
परन्तु वदरी को सम्यग्‌ प्राप्त हो कर हरि साक्षात्‌ वहो रहते द ॥ ५६ ॥ कच्किारूको पा कर जिन को 
मुक्ति प्राप्र करने की इच्छा हो, उन को अन्य सब तीर्थोँकोस्याग कर वदरो द्रषटम्य ह ॥ ७७ ॥ वदरी 
दृशेन से, ज्ञान, योग, तीथौटन का परिश्रम, इन सब के बिना ही एक जन्म से प्राणी कैवल्य पद्‌ = मोक्ष 
पाता है ॥ ५७८ ॥ दश्च हजार वषं तक ककि के बीतने पर विध्णु भगवच्‌ भूमि को त्यागते है, उस 
के आधे काङके प्राप्त होने पर गङ्गा अथने जछको स्याग देती है, ओर उस के भी आधे खमय म 
देवतागण सव भूमि को त्यागते हँ ॥ ५९॥ जर तक गङ्गा देवी यहां हे, तवर तक तीथं सब अपने २ 
स्थान मे हँ, ओर तभो तक मनुष्यों के पापको नष्ट करते है ॥ ८० ॥ यदि तीथे एक्‌ होता तो मन संशय 
रहित होता, तीर्थो के बहुत होने से मनुष्यों का मन चञ्च होता दै ॥ ८१॥ संहित = तीन्र तीक्ष्ण जरत 
बाख जो ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र मे स्थिर है, ओर मूद्युञ्जय मन्त्र सहित शतरुद्रिय का जप करते हे, सो 
यदि कालाभ्नि रुद्र के सान्निध्य = समीप मँ दश्चिण दिक्ञा मं स्थिर हो र अप करते दे, तो वहां डन 
कोछः मास के अभ्यन्तर कार से ज्ञान इत्यन्न होता है।॥ ८३॥ जो जीव तिर्यग्‌ योनि मे प्राप्त हेः 
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काठेन निधनं प्रा्तास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।।८४।| जायन्ते वै जलेम्वेव भ्रियन्ते च जलौकसः । 
स्कन्दपु° खं ७ श्र ४॥ | न च गच्छन्ति ते स्व्गमश्द्धमनसो मराः॥९१॥ 


नियतो नियतादारः स्नानजाप्यपरायणः | । विषयेष्वनिकश्ं रागो मनसो मठ उच्यते | 
व्रतोपवासनिरतः स तीथफलमेशुते ॥८५।॥ ¦ तेष्वेव हि न सङ्गम्य नैमेस्यं सथुदाहतम्‌ ॥९२॥ 
तीर्थाचुगमनं पद्भ्यां तपः परमिहोच्यते! ` सकन्दधु° खं० २-८। ° १५। 
तदेव कृत्वा यानेन स्नानमात्रं फलं लभेत्‌ ॥८६॥ सत्यं तीथं क्षमा तीथं तीथमिन्द्ियनिग्रदः । 
येनैकादश्चसंख्यानि यन्वितानीन्दरियाणि वै। , सवंभूतदया तीर्थं तीर्थमा्जवमेव च ॥९३॥ 


स ती्थंफलमाप्नोति नरोऽन्यः क्लेशमाग्‌ भवेत्‌ ८७ दानं तीथं दमस्तीथं सन्तोषस्तीथंयुच्यते । 

| कन्दु खं° ७1 श्र ° २८॥ | बरह्मचय्‌ परं तीथं तीथं च प्रियवादिता ॥९४॥ 
सत्यं तीथं क्षमा तीथं तीथमिन्दरियनिग्रहः ज्ञानं तीथं ध्तिस्तीथं तपस्तीरथयुदाहतम्‌ । 
स्वंभूतदया तीथं तीर्थानां सत्यवादिता ॥८८॥ । तीर्थानामपि तत्तीर्थं विष्द्धिर्मनसः परा ॥९५॥ 


४ 
सा ओ, या 


ज्ञानं तीथं तपस्तीथं कथितं तीथ सप्तकम्‌ । | न जलाप्ठुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते । 
४४ थें ~ .__ ~ ¢ + ५ 
सवभूतदया तीथं विशुद्धि मनसो मवेत्‌ ॥८९॥ | स स्नातो यो दमस्नातः शधिः शद्ध मनोमलः९६ 


न॒ तोयपूतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते | । विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते । 
स स्नातो यस्य वे पुंसः सुविखद्धं मनोमतम्‌॥९०॥ तेष्वेव विरागोऽस्य नै्मस्यं सञुदाहतम्‌ ॥९७॥ 
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परन्तु भ्रभास मे आख्य~गृह क््यि हे, वे भी काक से मत्यु पा कर उत्तम गति पाते है ॥ ८४ ॥ जितेन्द्रिय, 
नियत = परिभित आहार वाला, स्नान जप परायण, व्रत उपवास म तत्पर, जो होता है, सो तीथे फल 
पाता है ॥ ८५ ॥ पैरों से तीथे गमन यहां उत्तस -तप कटाता दै, यान = रथादि से वही तीर्थं गमन 
करने पर स्नान मात्र का फर पाता हं ॥ ८६ ॥ जिस ने एकादज्च संख्या वाली इन्द्रियों को यन्त्रित = वज्ञ 
क्रिया, वह मनुष्य तीथे फ को पाता है, अन्य क्ठेश के भागी होते हे ।। ८७ ॥ सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रहः 
सव भ्राणियों पर दया, ये सव तीथे = तारने वाछे ह ओर सव तीर्थो म उत्तम तीथं सत्य वादिता है ॥८८॥ 
ज्ञान तीथे है; तप तीथे दै, ये सत्यादि सात तीथे के गये हँ, सव भूतो = प्राणियों पर दया रूप तीथं 
मै मन की परम विद्यद्धि होती दै ॥ ८९ ॥ जल से पविन्न देह वाले का स्नान = शौच नदी का जाता 
है, किन्तु वह खात =चि-छद्ध दै, कि जिस पुरुष का मन सुविदयुद्ध माना गया है ॥ ९० ॥. जटौकस = 
जोष्रादिजख्जन्तु जख मे ही जन्मते मरते दै परन्तु अशयद मन वाछे मक पाप रूप कृपण वे सव स्वगं 
यँ नीं जाति है ॥ ९१॥ विषयों मेँ अनिच = सदा-निरन्तर राग मन का मल कछाता हे, ओौर उन 
विषयो मे टी नष्ट पराप्ठ ष्टो कर स्थिर मनकी निमेख्ता कदी गई दै ॥ ९२ ॥ सस्यादि तीथे देः ओर 
आजव = ऋजुता-जकरूरता तीथ हे ॥ ९३॥ दानः दम्‌. सन्तोष तीथं कहलाते द ब्रह्मचयं उत्तम ती थं 
है, ओरं प्रियवादिता तीथं ६ ॥ ९४ ॥ ज्ञानादि तीथे तीर्थम भीवह तीथे है, कि जो मन की 
त्तम विद्दि दै ॥ ९५॥ जक से आघ्ठुत = गीटी न्याप्त देह वेका स्नान यह नहीं का जाता हं, वहं 
स्नात अद्ध है, कि जो दम से स्नात हं, ओर शद्ध = नित्त मन के मल वाखा यचि दै ॥ ५६॥ विषयों 
न अत्यन्त आसक्ति मन का भल कलाता है, ओर उन विषयों म॑ ही विराग इस मन की निभंरता कदी 
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ध्यानपूते ज्ञानजले रागदरेषमलापहे । | पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः समाविशत्‌ १०४ 
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ ॥९८।। दश्चकोटिसदसखाणि तीर्थानां वै महामते ! । 
<कन्दपु° खं ५। श्र° ६ ॥ | सान्निध्यं पुष्कर येषां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन ! १०५ 
स स्नातः सवंतीर्थेषु स सर्वमलवर्जितः । | महामा० वनप० श्र° ८२।१७-२१ ॥ 
तेन क्रतुशतैरिष्टं चेतो यस्येह निमंलम्‌ ॥९९॥ । ¬ 0 स्मरस्तु पुष्कराणि छृताजलिः । 
्कषीणमानसमलो विश्वेशालुग्रहात्परात्‌ । =, उपस्छटं भवेत्तेन सवतीथष भारत { ॥१०६॥ 


५.८ थ । महटाभा० व° प° ८२॥ 

इद शरीरयुर्युज्य पर ४० | १० 1 † , इदं तीथंमिदं तीथं रमन्ति तामसा जनाः | 
स्कन्दपु० खं० ४] ० ३ ९ ४ य 5 
५.००“ , ^ `~ । आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षः शृण प्रिये ! १०७ 


ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भारतसत्तम ! | 4 
तीथमिगमनं पण् रपि पिधिष्यते ॥१०१॥ मनोवाक्रायञ्द्धानां राजंस्तीथं पदे पदे । 
; तथा मलिनचित्तानां गङ्गापि कीकटाधिका १०८ 


अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च । इत्यादि ॥ 
अदत्वा काञ्चनं गाश्च दरिद्र नाम जायते ।॥ १०२।। “वस्तुतो बहवाक्यानि स्तुतिरूपाणि सन्ति वे । 
अग्नि्टोमादिभिर्यज्ञेरिषरा विपुलदक्षिणैः । ज्ञानाहते न शुक्तिः स्याननान्यः पन्था इति ्रुतेः१०९ 
न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत्‌॥ १०३ प्रयोजकतया तीथंयज्ञदानादिकं समम्‌ । 
नृलोके देवदेवस्य तीथं त्रैलोक्यविशरुतम्‌ । क्तिदेत्‌ भवेन्नात्र संशयोऽस्ति विदां क्वचित्‌ ११० 
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गड है ॥ ९७ । ध्यान से पविनर ज्ञान रूप जठ वाछे, रागदधेष रूप मलक के नाक मानस तीथं म जो स्नान 
करता है, सो परम गति को पाता है | ९८ ॥ जिस का चित्त रागद्वेष लोभादि मख से रहित है, वह सव 
तीर्थो में स्नान कर चुका, वह सव मलों से रदित दै, ओर वह सैकड़ं यज्ञो से देव पूजन कर चुका ॥ ९९ ॥ 
परमात्मा के परम अनुग्रह से विनष्ट मानस मछ वाछा इस रीर को त्याग कर पर ब्रह्म को पराप्त दोता है 
॥ १०० ॥ हे भरतसत्तम ! ऋषियों का यह परम गुह्य = गोपनीय मत है, कि-तीथे मं सविधि गमन रूप 
पुण्य यज्ञो से भी अधिक दै ।॥ १०१॥ तीन रात्रि मेँ उपवास नही करके, तीरथोँ म नहीं जाकर, सुवणे ओर 
गड का दान नहीं करके मरने वाला धनी, दरिद्र नाम युक्त जन्म लेता है ॥ १०२ ॥ विपुर = बहुत दक्षिणा 
युक्त अभिष्टोमादि नामक यज्ञं से पूजन करके भी वह फठ नी पाताहे, छि जो फर तीथोभिगमन से 
पाता है ॥ १०३ ॥ मनुष्य टोक मे देवों के देव का तीथे, तीनों रोक म विख्यात, पुष्कर नामक विख्यात 
है, उस मे महाभाग्यवाला प्रवेज्ञ करता है 1 हे कुरुनन्दन ! हे महामते ! दज्ञ कोटि सदस तीर्थो के मेद्‌ हः 
जिन का तीनों संध्राओं में पुष्कर मे सान्निभ्य = सम्बन्ध होता है ॥१०४-१०५॥ जो कोड अञज्ञछि जोड़ कर 
सांय प्रातः कार मे पुष्करं को स्मरण करता है, वह हे भारत ! सब तीर्थो मं उपर्पृष्ट = स्नात होता हे 
॥ १०६॥ शिवजी का कथन हे, कि-हे प्रिये ! यह तीथं हे यह तीथं है, एेसा समश्च कर तामस जन रमते 
हे, ओर आत्मतीर्थं को नहा जानवे हे, तो मोक्ष कैसे हो ? ॥ १०७] हे राजन्‌. ! मनः वाक , शारीर जिन के 
शुद्ध हे, उनको पदर मे ती है, ओर मछिनि चित्त वालों के चि गङ्काभी कीकट मगध से 
अधिक है । १०८ ॥ इत्यादि ॥ वस्तुतः बहुत वाक्य स्तुति रूप है, ज्ञान के विना युक्ति नहीद्ो 
सकती, ज्ञान से अन्य मोक्ष का साक्षात्‌ मागे नीं हे, इस श्रुति से यह सिद्ध. होता हे ॥ १०९ ॥ प्रयोजक = 
परम्परा प्रेरक रूप से तीथे, यज्ञ, दानादि सव निष्काम ज्युभ क सुक्तिकेदेतु होते हें, इसमे विद्धानोंको 


&०& तस्वाथेमणिमाला [ अष्टमे ज्ञानादिकराणडे 


रागुक्तविधिना तीथं गतिः शुद्धेन चेतसा । मिलित्वा तं च रक्षन्ति भक्तं वै विधिपूर्वकम्‌ । 
देवदशंनञुक्त्यथ स्यात्सत्साधुसमागमेः ।॥१११॥ | ज्ञानशक्त्यादिदानेन तिष्ठन्ति दूरमन्यसः ॥११५॥ 
त्यागोक्तिमयवाक्यानि माहात्म्यख्यापकानि हि। | नासौ दूरे न निकरे सवात्मत्वाद्धिशुत्वतः | 
परायोऽमिप्रायकान्येव ज्ञानान्य॒क्ति हरिस्तथा ११२ ज्ञानाऽज्ञानादिभेदेन द्रे च निकटेऽस्ति सः॥ ११६॥ 


वत्तेते स्वदैवात्र हरो देवी विधी रविः । भाति ज्ञस्य दूरेऽसो हरि देवो हरो बिधिः | 
गणेशो ज्ञानरूपश्च रक्षानाशादिशक्तिकाः || ११२॥ | आत्मेव ज्ञानिनः सवे भक्तस्यातिसमीपतः।॥ १ १७॥ 
सवे चिन्मात्ररूपाश्च शक्त्या पाथक्यमागताः। । प्रायः श्रद्धादिदहीनाश्च भवन्तीह कलौ जनाः | 


श्रद्धावन्त प्रतीक्षन्ते शद्ध सद्धक्तिसंयुतम्‌ ॥११४॥ । ज्ञानहीनास्ततो याति देवो द्रे विभाति नो" ११८ 
इत्येकाद्ं तीथेप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 





अथ सतां वुत्तं मतं च ॥ १९॥ 


परित्राणाय इखत्योरात्मनो हमरच्धये । | प्रवत्तनं शुभानां च तत्सतां वृत्तयच्यते ॥४।॥ 

सतां इत्तं मतं ज्ञात्वा कत्तव्य स्या्यथोचितम्‌।।१॥ महाभार० ॥ 

दानं तरतं ब्रह्मचयं यथोक्तं हमधारणम्‌ । | क्षमा ध्रत्तिरहिंसा च समता सत्यमाजवम्‌ । 

द्मः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्थनम्‌॥।२॥ | ज्ञानं त्यागोऽथ संन्यासः सास्विकं दृत्तमिष्यते॥५॥ 
सयमश्चाचञश्चस्य च परस्वादानवजनम्‌ । | महाभा० श्राश्वमेधिकप° श्र° ४८।७॥ 


व्यरीकानामकरणं भूतानां मनसा अवि ॥३॥ 

मातापित्रोश्च शभरा देवतातिथिपूजनम्‌ । तपः पापविशयद्धयथं ज्ञानं ध्यानं च युक्तिदम्‌।॥६॥ 
गुरुपूजा घणा शोचं नित्यमिन्द्रियनिग्रहः ॥ भीवयासोक्तिः ॥ 
कहीं संशय नी हे ॥ ११० ॥ पूरे वणित विधि से पेद शुद्ध मन से तीर्थो मं गमन्र सच्चे साधुओं के 
समागम द्वारा देव ददौन ओर सुक्तिके खयि होता दहे॥ ११॥ दरि आदि के तीथे स्यागमय वाक्य भी 
महात्म्य के ही बोधक हे प्रथम के समय को पविन्न समञ्चाते है, ओर बहृरुता के अभिप्राय वे है । ज्ञान 
से ही मुक्ति होती है, ओर विभु हरि सदा ही यहां रहते हे, ओर हरादि वस्तुतः चिन्मात्र रूप है, अनन्त 
माया की षक्ति से प्रथक्ता को प्राप्न हुए दै, शरद्धावाठे की प्रतीक्षा करते हँ ।। ११२-११४ ॥ भक्तो से मिक 
कृर उन की विधिपूवैक रक्षा ज्ञान की शक्ति आदि के दान द्वारा करते ह ओर अन्य से दुर रहते है । ११५॥ 
वस्तुतः वह सवौत्मा-विथु होने से बह ज्ञान अज्ञानादिकेभेदसेद्ी दूर ओर निक्टमं हे॥ ११६॥ वदं 
हरिहर विधि रूप देव अज्ञ को दूर देश मे भासता है, ओर ज्ञानी के सब आत्मा ही हे, ओर भक्त के अति 
समीप भ ह ॥ १९७ ॥ प्रायः इस कचि म प्राणी श्रद्धा आदि से रदित होते ह तिससे देव दूर मे जाते हैः 

ओर प्रतीत नदीं होते है ॥ ११८ ॥ ग्यारहवां तीथ प्रकरण समाप्त ॥ जनि 

अथ सदृघ्रत सन्मत-द्ट मृल्यु से अपनी रक्षा ओर ब्रहमभापि क .खियि सत्‌पुरषों के इत्त = चरित 
जौर मत को जान कर यथोचित कतव्य होता है ॥ १॥ शाखोक्त दान, रत, बरह्मचयं, वेद का धारण, दम, 
रजञान्तता, श्राणि दया, संयम, श्र्कूरता, पर धन अग्र्टण, प्राणियों की पीड़ा का नहीं करना, पिद सेवा, 
देवादिपूजा, करुणा, शौच, सदा इन्द्रियनिभरहः छभों का साधन करना, यद्‌ सत्पुरुषो का वृत्त कहराता है 
॥ २-४॥ क्षमा, पैयीदि सात्त्विक ृत्त कषटलाता है ॥ ५॥ शुरु देवादि पूजा से राज्य भिरता है, अभि- 


पूजया विपुलं राज्यमग्निकायेण सम्पदः | 








द्वादशं सनूवृत्तसन्मतप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमावाजुवादंखदिता ६०७ 


यदा भावेन भवति सवंभावेषु निःस्पहः । ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चारमना । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शारवतमर्‌ ॥७।॥ परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्‌ ॥१४॥ 
जनेन विधिना सर्वास्त्थक्त्वा सङ्गाञ्छनैः रानैः । | न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 
सवंदन्दविनिर्शक्तो | ब्रह्मण्येवावतिष्ठते || ८॥। सरोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १५ 
ध्यानिकं सर्व॑भेवैतचदेतदभिशषब्दितम्‌ । प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः क्थयो विदुः 


न्‌ नध्यात्मवित्कधित्‌ क्रियापलमुपारलुते ||९॥। । स एव साधुषु करतो मोक्षद्वारमपाब्रेतम्‌ | १६॥ 
मनुस्प्र° श्र° ६।८१ इत्यादि ॥ श्रीमद्धा ° स्क° ३।२५।१३ । इत्यादि ॥ 


योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःरेयसाय मे । | असत्ये सत्यतावेशो देहादौ चात्मताब्रहः । 
अत्यन्तोपरति थत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥१०॥ विनाऽज्ञानमयुक्तः सनात्मन्यज्ञानकल्पकः ॥ १७॥ 
वेतेः सख्य न्धाय भक्तये चार्मनो मतम्‌ । | सामान्यतः भरसिद्धस्य वस्तुनस्तु विशेषतः । 
गुणेषु सक्तं यन्धाथ श्तं वा पुंसि यक्तये ॥११॥ | अप्रसिद्धि विंनाञजञानं केथश्िन्नोपपदयते ॥१८॥ 


अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभि मंकेः | अस्ति सामान्यतो यात्मा ्रसिद्धोऽहमिति स्फुर्‌ । 
वीतं यद्‌ा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१२॥ अन्त वाद्येषु सवत्र सन्‌ घटः सन्‌ पटस्त्विति॥ १९॥ 
तदा पुरुप आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ । एवं ह्यात्मनि संसिद्धं ज्ञानाभावादिरक्षणम्‌ । 


निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१२॥ । अज्ञानं संशयादीनामन्यथाऽनुपपत्तितः ॥२०॥ 


होत्रादि से सम्पत्तियां मिती है, पाप की विष्युद्धि के लिये तप होता है, ज्ञान ओर ध्यान <= अभ्यास योग 
विचार मुकतिभरद है ॥६॥ जब विषयों मे दोष दश्चैन के होने से इच्छा से रदित होता दै, तव सर्वैत्र सुख 
पाता दहै ॥ ७॥ इस प्रकार सब सङ्खं को धीरे २ त्याग कर सव्र द्वन्द्वो से रदित पुरुष नह्मनिष्ठ ही होता है 
॥ ८ ॥ यह सङ्क स्याग चनौर निर्न््रता जो कही गई है, यह्‌ सब ध्यान से होने वारी दै, क्योंकि अधभ्यातम- 
ज्ञान रदित कोई मौ निन्दता असङ्गता रूप क्रिया फल को नहीं पाता है, किन्तु ध्यान से अभ्यातमज्ञान 
दवारा पाता है ॥ ९॥ आध्यात्मिक योग मोक्ष के छ्यि ञ्चे सम्मत है, कि-जिस मं सुख दुःख का अत्यन्त 
अभाव होता है ॥१०॥ इस जीवात्मा के बन्धनादि का हेतु चित्त मान्य हे; त्रिगुण मं आसक्त चित्त बन्धन 
के लिये होता है, आत्मा मे आसक्त मोक्ष के च्वि होता है ॥ ११॥ अहन्तादिजन्य लोभादि मर से रहित 
मन जब शुद्ध होता है, तव सुख दुःख रदित सम होता.दै ॥ १२॥ तव यह्‌ जीव प्रकृति से पर शुद्ध, 
निरन्तर, स्वयं प्रकाश्च, अतिसूक्ष्म, अखण्ड, आत्मा को ज्ञानादि युक्त मन से समञ्चता है ओर चस आत्मा 
को उदासीन जानता है, तथा प्रकृत्ति को स्वबन्धनादि मे शक्ति दीन जानता है ॥ १३-१४ ॥ सबौत्मभक्ति 


क क 


से अन्य उस के सञ्च कल्याण रूप माग योगियों को ब्रह्म प्राप्ति के छ्यि नहीं हे ।॥ १५॥ अनारमवस्तु सें 
सम्बन्ध को जीवात्मा का अजर पास रूप कवि खोग जानते है परन्तु वही प्रसङ्ग साघुओं मे च्या जाय 
तो उसको खुला हआ मोक्ष का द्वार जानते हे ।॥ १६॥ असत्य देहादि मेँ सत्यता का निश्चय आत्मत्व का 
ज्ञान. अज्ञान के विना अयुक्त होता हआ आत्मा मे अज्ञान का साधक होता हे॥ १७॥ समान्यतः 
= ज्ञात वस्तु की विशेष रूप से अप्रसिद्धि अज्ञान के विना नहीं हयो सकती है॥ १८॥ “अहम्‌ 
इस समान रूप से आत्मा प्रकाशता हआ भीतर प्रसिद्ध है, ओर बाहर सवत्र “वट है, पट दै” इत्यादि रूप 
से प्रसिद्ध है ॥ १९॥ इस प्रकार विरोष ज्ञान का अभावादि रूप अज्ञान आत्मा मे भी सिद्ध है, क्यो 
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यंथां स्वतः प्रसिद्धत्वादग्रेमेयो भवेदयम्‌ । 
अर्‌, | 

तथेवमव्रसिद्धत्वात्परमेयोऽपि भवेदयम्‌ ॥२१॥ 

सामान्यतः प्रसिद्धोऽथा योऽप्रसिद्धो विरोषतः । 

सौञ्ज्ञान्रमसन्देहमानज्ञानविचारभूः ॥२२॥ 

यो दाज्ञातो विपर्यस्तः सन्दिग्धः सार्थनिर्णयः। । एतैरुपायैः सं्यद्धः सच्वयोग्यमती भवेत्‌ ॥२८॥ 

स एवार्थो विचायः स्यात्सम्यग ज्ञानोपपत्तये २३ , तच्चस्मरतेरुपस्थानात्सस्चयोगात्परिक्षयात्‌ । 

स्वाथंबोधाय वेदान्ता यदप्यन्यानपक्षिणः । कमणां सन्निकर्षा सतां योगः प्रवत्त॑ते ॥२९॥ 

तथापीच्छन्तिते स्वाथंनिणंयाय विचारणाम्‌ (3. रारीरसंक्षये यस्य मनः सत्वस्थमीश्चरम्‌ | 
विचारबिन्दु° परिच्छे° २।१२१। इत्यादि ॥ ' अविष्टतमतिः सम्यग्‌ जातिसंस्मरतामियात्‌ | ३०॥ 


त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषाय धारणम्‌ ॥२६॥ 
विषयेन्दरिसंरोधस्तनद्रालस्यविवजंनम्‌ । ` 
शरीरपरिसंख्यानं . प्रवरत्तिष्वघदर्शनम्‌ ॥२७॥ 
निरजस्तमसा सखश्चद्धिनिस्प्हता शमः 
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आचार्योपासनं $ मा । त; अहङ्कारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च । 
तत्कमणामञहान सर्गः सा 1२, 2. ^^ १ शरीरेण च नात्माऽयं शुक्तूर्वः कथञ्चन ॥३१॥ 
ख्यालोकारम्भविगमः सवंभूतात्मदशनम्‌ । याज्ञतल्क्यस्द्° श्र ° ३।१५६-६१-&४ ॥ 


इति द्वादञ्चं सदृवृत्तसन्मतप्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति भश्रीतच्वाथमणिमालायां स्वामिश्ीदयुमदासषटरशालिसङ्गरहीतायां ज्ञाना दिनामक्मष्टमं कार्ड घमासम्‌ ॥ 





अज्ञान विना संशयादि नदी हो सकते है ॥ २० ॥ जैसे स्वयं प्रका होने से यह अप्रमेय है, तैसे दी 
विरेष रूप से अश्रसिद्ध होने से प्रमेयभीहोतादै ॥२१॥ जो पदा समान रूप से प्रसिद्ध रहता है, 
ओौर विरोष रूप से अप्रसिद्ध रहता दे, सोदै पदाथ अज्ञान, रम, संशय, प्रमाण, ज्ञान, विचार का 
आश्रय विषय होता है ॥ २२॥ जो पदाथ अज्ञात, भ्रम का विषय, -संदिग्ध, सफल निणेय का विषय 
होता है, वही पदाथ यथाथौ ज्ञान की सिद्धि के ख्यि विचारणीय होता दै ॥ २३॥ यद्यपि वेदान्त = 
उपनिषद्‌ अपने अभै के ज्ञान के खियि अन्य की अपेभ्ना नहीं करता, तथापि स्वाथौ के निणेय के छियि 
विचार चाहता है ॥ २४॥ गुरु आचाये की सेवा, वेद ओर सत्‌श्ाख्राथे की विवेकिता, वेद शाद 
विदित कमौदि का. अलष्ठान = आचरण सत्सङ्ग प्रिय हित वचन ॥ २४॥ स्ली के आलोकन स्पञोदि 
का त्याग, सव प्राणियों मे समदृष्टिता, परिहों का त्याग, जीणेकाषाय का धारण ।। २६ ॥ विषयों से 
इन्द्रियां का निरोध, निद्रा तुल्य तन्द्रा ओर आस्य = अनुत्साह का त्याग, शरीर का परिसंख्यान = 
अस्थिरत्व अचित्वादि दोषों का चिन्तन तथा प्रवृत्तियों मं िंसादि दोषों का ज्ञान विचारादि ॥ २७॥ 
रजस्तमोशण के व्याग द्वारा सन्त्व = भाव की शुद्धिः विषयेच्छारादित्य; शम = बाह्य अन्तः करण का 
संयम इन उपायों से सम्यक्‌ शद्ध पुरुष केवलसत्व से युक्त होकर ज्ञान से अगत = युक्त होता दै । । २८॥ 
आत्मतत्व की स्यति = ध्यान की निश्च स्थिति, केवर सत्त्वरुण के योग = सम्बन्ध कमं बीज के क्षय = 
नाञ्च ओर सत्संग से योग सिद्ध होता दै ॥ २९॥ शरीर के नाञ्च कार मं स्त्व म स्थिर जिस का 
अन ईश्वर का स्मरण करता है, वह स्थिर बुद्धि वाखा जाति स्मरता को प्राप्त करता हं ॥ ३० ॥ अहङकार 
मन गति संसार के हेतु दोष क्म फठ सुक्ष्मदे& इन सव से रहित यह जीवात्मा प्रथम कमी न्दी था, न 


मोक्ष तक इन से युक्त रदेगा ॥ ३१॥ बारहवा सद्डृत्तसन्मतप्रकरण समाप्त ॥ , 
स्वामिधीदनुमद्‌सषगशान्निसग्रदीत तत्तराथमणिमाला में ज्ञानादिनासकं श्राठता काण्ड समात्‌ ॥ 








अथ सन्मतनाभकं नवमं काण्डम्‌ 
सत्र च प्रथमं मनुमतप्रकरणम्‌ | एवं धमं प्रधानेष्टं मयुः स्वायम्धुबोऽवीत्‌ ॥ ६॥ 


कैचित्साम प्रशंसन्ति व्यायाममपरे जनाः । महामा० शान्तिप० श्र ° २१।७-१२ ॥ देवस्थानोक्तिः ॥ 
नैकं च नापरे केचिदुभयं च तथा परे ॥१॥ व 


यज्ञयेव प्रलंमन्ति संन्यासमपरे जनाः । | अथ व्यासमलम्‌ ।॥ 2 ॥ 
दानमेके प्रशंसन्ति केचिच्चैव प्रतिग्रहम्‌ ॥२॥ आन्मापि चायं न मम सर्वापि प्रथिवी मम । 
केचित्सवं परित्यज्य तष्णीं ध्यायन्त आयते । ¦ यथा मम तथाऽन्येषामिति पर्यनन मुह्यति ।। १॥ 


राज्यमेके प्रशंसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ ॥३॥ ¦ दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मात्तदुपलमभ्यते । 
हत्वा छित्वा च भित्वा च केचिदेकान्तशीलिनः। । वष्णात्तिप्रमवं दुःखं इःखात्तिप्रभवं सुखम्‌ ॥२॥ 
एतः ९ ५ ^~ | 
सत्‌ समालोच्य बुधानाम्‌ निश्चयः ॥४॥ , सुखमेवाह दुःखान्तं कदाचिद्दुःखतः सुखम्‌ । 
अद्रोेणेव भूतानां यो धमः स॒ सतां मतः । त तस्मादेतद्‌ द्वयं जदा इच्येच्छाशचतं सुखम्‌ ॥२॥ 
अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो दया दमः ॥५॥ मदामा० शां प= श्र २५ ॥ सेनजिदुक्तिः ॥ 
प्रजनं स्वेषु दारेषु माद॑वं हीरचापलम्‌ | सुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुखं सुखोदयम्‌ । 
सन्नत नाक नवव काण्ड प्रारम्भ 
अथ मनुमत-- कोई साम = प्रीति की प्रशंसा करते है छन्य जन व्यायाम--यन कीं प्रज्ञसा 


करते हे, अन्य को एक ध्यान की प्रजञंसा नहीं करते हे, सो वात नहीं दै, किन्तु ध्यान की अवदय 
्रश्ंसा छरते है, अन्य कोई साम व्यायाम दोनोंकी प्रश्चंसा करते दें ॥ १॥ कोद यज्ञ की, अन्य कोड 
संन्यास की, कोई दान की, को प्रतिग्रह की प्रशंसा करते ह ॥२॥ ध्यान के प्रशंसक कोड सव को व्याग कर 
ध्यान करते हुए तुष्णीं = मौन रहते दै ! कोई राञ्य की स्तुति करते है, कोड दुष्टों का हनन, छेदन, भेदन 
क्र के प्रजा के परिपालन की प्रशंसा करते >, को$ एकान्त शीढी = एक निश्चय स्वभाव वाले होते 
है इन सव चो विचार कर विद्वानों का यह्‌ निश्चित मत है, कि-प्राणियों के द्रोह=अपकार के विना जो धमे 
है, सो$ सस्पुरुषों से सम्मत है; क्यों कि अद्रोह, सत्य वचन, संविभाग, दया, दमः स्वदारा मं प्रजन = 
पुत्रोरपादन, मृदुता, कुकमीदि से छलना, अचच्ररता, इस भकार के प्रधान = सुख्य इष्ट धमे को स्वाय॑सुव 
मनु ने कहा हे ॥ ३-६ ॥ पहला मन॒मतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ व्यास्रमत--यदह व्यावहारिक आत्मा देह भी मेरा स्वरूप नदी दै, ओर आत्मसत्ता रूप 
से प्रथिवौ आदि सव्र संसार मेरा ही स्वरूप है, ओर जैसे म सब से अन्य सवौत्मा ह तैसे अन्य मीर 
इससे जैसा मेरा स्वरूप ह, तैसा अन्य का भी है, इस प्रकार स्वरूप को जानने वाखा मोह युक्त नदीं होता 
है॥ १॥ अज्ञ को संसार में दुःख दी रै, सुख नही है, -तिससे दुःख जाना जाता है, क्यों कि ठृष्णासे जो 
आसि = चश्चलता-पीड़ा, उससे उत्पत्ति वाखा दुःख होता दै, ओर दुःख की आरति=विनाञ से उत्पत्ति वाला 
सुख होता है ॥ २ ॥ सुख को ही दुःख रूप अन्त वाखा कहते है, ओर कभी दुःख से सुख होता दै, इससे 
दुःख खुख भिखे है, अतः जो निस्य ख चाहे, सो इन दोनों को स्यागे ॥। ३॥ अआखस्य वतमान मं सुख 
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भूतिः शरी ह शेतिः कीर्ति दषे बसति नारसे॥४॥ | श्रावयेचतुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राहमणमग्रतः । 

ह महाभा शा० ५० अऽ २७३२ वेदस्याऽध्ययनं हीदं तच कायं महत्‌ स्म्रतम्‌। १ ०|| 
श्ुभाद्युभषटकं प्रेत्य लभते भूतसाक्षिकम्‌ । | महाभा °शां०प° ग्र ° ३२७।४६. शिष्यान्‌ प्रति श्रीव्यासोक्तिः॥ 
अतिरिच्येत यो यत्र तत्कर्ता लभते एलम्‌ ॥५॥ , कषितिं वा ५ ५५ यदि रोचते । 
तस्मादानेन तपसा कर्मणा च फलं शमम्‌ । 4 नहा. भचुरच्छलस्‌ ॥1९९॥ 


द्धयेद्यभं इत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥ ६ ॥ ८२२८६ शिष्यान त्यत 
च्धयद्युम छृत्वा प १ च्‌ धमं पुत्र ! निषेवस्व स॒तीक्ष्णो च हिभातपां | 


ङरयाच्छमानि कर्माणि निवर्तेत पापकमंणः। ्षुसिपपासे च वायुं च जय निस्यं जितेन्द्रियः१२ 
दद्यान्नित्यं च वित्तानि तथा शच्येत किल्विषात्‌।७॥। सत्यमार्जवमक्रोधमनद्यां दमं तपः | 
जानता तु कृतं पापं गुरु सवं भवत्युत । , असां चानृशंस्यं च विधिवत्प्रतिपालय ॥१३॥ 
अज्ञानात्स्वस्यको दोषः प्रायश्चित्तं विधीयते ॥८॥ । फेनमात्रोपमे देहे जीवे शङुनिवत्‌ स्थिते । 
शिष्टाचारश्च शिष्टड्च धमो धमेभृतां वर !। ` अनित्ये प्रियसंत्रासे कथं स्वपिसि पत्रक ! ॥ १४॥ 


सेवितव्यी नरव्याघ ! प्रत्येह च सुखेप्सुना ॥९॥ , शभाद्यमे ` पुरारते प्रमादकमं विप्ठुते । 
महामा० शा= १० श्र ३५।४०॥ इत्यादि ॥ । स्मरन्‌ पुरा न तप्यसे निधरस्व केवरं निधिम्‌ १५ 
रूप होता हआ भी दुःख रूप अन्त वाडाहे, देसे दी दुःख रूप दाक्ष्य =निपुणता-अनल्खता सुख का 
= ( भ्रकटता ) रूप है, क्योकि अणिमादि विभूति, छक्ष्मी, ठज॒जा, धैय, कीति, दक्ष म वसती हे, 
आख्सी मे नष्टं ॥ ४॥ पांच भूत साक्षी पूवक शुभ ओर अञ्युभ फर को प्राणी मर कर भोगता है, तहां 
जो कतो जिस पुण्य वा पाप्म अधिक होता है, जिसने जिस का अधिक आचरण क्या दहै, सो 
उस अधिक के फटड को प्रथम भोगता है ॥ ५॥ अतः प्रमादादि से अशुभ करके दान, तप, कमे द्वारा 
जभ फर को वढावे, क्रि जिस प्रकार से पुण्य में अधिकता वाडा हो ॥ & ॥ शुभ कर्मोँको करे, पापकमे से 
निवृत्त हो, सदा सत्पात्र को धन देवे, वैसा करके पापसे मुक्त हो| ७1 जानने बाल्ञे से किया गया 
संब पाप बड़ा होता है, प्रायश्चित्त से निवृत्त नहीं होता दे, अज्ञान से पाप कम होने पर स्वल्प दोष होता है, 
उस की निवृत्ति के च्ि प्रायश्चित्त का विधान च्या जातादै॥८॥ हे धर्मधारियोंमेश्रेष्ठ! नरश्रेष्ठ) 
मर कर ओर यां भी सुखेच्छर से शिष्टाचार, शिष्ट ओर धम ये सेवनीय रह | ९॥ व्राह्मण को अगे 
क्रं के चमरो वों को-जो शिष्य के गुणो से यक्त हों, उन्हें श्रवण कराना चाहिये, यह वेद का जो अभ्ययन 
हे, सो सव के छिथ महान्‌ कायं है ॥ १० ॥ परथिवो वा देव लोकः यदि रुचता, शुभ सुखद प्रतीत होता 0 
तो तुम सव वहां जाओ, तुम सव को अश्रमाद्‌ सावधानी कतेव्य है, क्योंकि ब्रह्म = ब्राह्मण बहुत छल 
वाले हें | ११॥ हे पुत्र ! धमे को निरन्तर सेवो, ओर सद्रा जितेन्द्रिय हो कर अतितीक्ष्ण हिम = शीत 
आार्तंप, भूख, पिपासा ओर वायु को जीतो ॥ १२ ओर सव्य, ऋजुता, अक्रोधः, अनसूया, दम, तप, अर्हिसा, 
भक्रूरता का विधिषत्‌ प्रतिपाख्न करो ॥ १३॥ हे पुत्र ! फेनमात्र के तुल्य दे म पक्षीके समान जीवं 
कीं क्षेणिक स्थिति दोन पर तथा प्रिय जन के साथ संवास = स्थिति के अनित्य होते हृएट.भी तुम सोते कैसे 
होः? पुरुषों के सधन मे क्यो नदीं प्रवृत होते हो ? ॥ १४ ॥ प्रमाद से कृतआचरित, कमे से विप्लुतं = 
उपंदुत, शू के कयि शयुमाञ्युभ को स्मरण करते हृए आगे तापयुक्त नहीं गे, इसख्यि केवल = निशुण 


३-४, उतथ्यमीष्ममतप्रकरणम्‌ ) हिन्दीभाषाल्ुवादसदहिता ६११ 


एराकृतसङ्गतानि, ते स॒हन्धखाश्च शत्रवः । यदि नास्मनि पत्रेषु न चेस्पोतरेषु नप्तषु । 
विचालयन्ति दशेनाद्‌ घटस्व पुत्र ! यत्परम्‌॥१६॥॥ न हि पापं कृतं कमं सदयः एरुति गौरिव ॥४॥ 
धनस्य यस्य राजतो भय नचास्ति नचोरतः | मन्शांन्पन्त्र्६१॥ इति तृतोयसुतशध्यमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
मृतं च यन्मृश्चति समजयस्व तद्धनम्‌ ॥५७॥ अथ भीरघमततम्‌ । ४ ॥ 
न मातपितृयान्धवा न संस्ततः प्रियो जनः । धर्मेण निधनं श्रेया न जयः पापकर्मणा । 
अनुव्रजन्ति सङ्कटे व्रजन्तमेकपातिनम्‌ ॥१८॥ | नाधमंशरितो ` राजन्‌ सथः फक्ति गोरिव ॥१॥ 
महाभा० शां पर श्र° ३२१ । एुक्राय श्रोव्यागीक्तिः॥ महामा० शान्तिप० श्र° ६५।१७॥ 
इति द्वितीयं न्मासमतश्र्रणं समम्‌ ॥ वाग्देहमनसां शोचं क्षमा सत्यं श्रतिः स्पतिः । 
म सर्वधर्मेषु धर्मज्ञा ज्ञापयन्ति शुभान्‌ गुणान्‌ ॥२॥ 
दुबंखस्य च यद्धक्षु अुनेराशीतिपस्य च । महाभा० शान्तिप० ० २१५६ ॥ 


अविसद्यतमं मन्ये मा स्म॒ दुबेलमासदः ॥१॥ | चकुषा मनसा वाचा कमणा च चतुर्विधम्‌ । 
दुबंखान्‌ तात ! बुध्येथा नित्यमेवाविभानितान्‌ । | रुते यादशं कर्म तादशं प्रतिपद्यते ॥२॥ 
मा त्वां दुवंखचक्षुमि प्रदहेथुः सधान्धवम्‌ ॥२॥ | दमः क्षमा धरतिस्तेजः सन्तोषः सत्यवादिता । 
यानि मिथ्याभिक्षस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात्‌ । हीरहिसाऽव्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः ॥४॥ 
` तानि पुत्रान्‌ पशून्‌ घनन्ति तेवां मिथ्याभि्ंसनात्‌ ३ । नायं परस्य सुकृतं इष्टृतं चापि सेवते । 
ब्रहमनिधि को धारण करो ॥ १५ ॥ हे पुत्र ! प्रथम के कृतसङ्गत = सम्बन्ध ओर मित्रादि तथा शत्र चे 
सब न्ते = तुम को या तेरी बुद्धि को दलेन = धर्मज्ञानादि से विचछित करते है, जो पर तस्व है, उस कां 
सम्पादन करो । १६॥ जिस विद्या रूप धन को राजासे वा चोर से भय नहीं है, मृत प्राणी को भी ो नहीं 
त्यागता है, उस धन का सम्यग्‌ उपाजन करो ॥ १७॥. सङ्कट = सम्यग्‌ बाधा युक्त स्थान मे एकाकी जाने 
बाले के साथ पीछे, माता, पिता, वान्धवः, संस्तुत=परिचित-सम्यग्‌ स्तुत प्रिय जन कोई नही जाते हे ॥ १८॥ 
दूसरा व्यासमतप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ उतथ्यमत- द्वक का पाङन भारी पुण्य है, उस का अपारन, उसे कष्ट देना भारो पापदहे; 
इससे दुबैखु मुनि के चक्षु ओर सप के चक्षु को अस्यन्त अविसदह्य मानता ह दुबे को सताओ नदीं ॥। १॥ 
हे तातं ! दुबेखां को खदा अविभानित = आहत देखना समञ्लना, विमानित अनादृत दुबंङ क चश्चु बान्धव 
सहित तुम को प्रदग्ध नीं करे, सो करना ॥२॥ मिध्या अभिश्ञस्त = व्यभिचा९ के दोषारोप वालों के रोदनं 
से जो अश्र गिरते है, सो भिभ्या अभिश्चंसन=दोषारोप से उन आरोप करने बालों के पुत्र पश आदि को न 
करते ह ॥२॥ यदि पप के फर अपने मे नहो फलते है, तो पुत्रां मे नं तो पौत्रो मं नातियों मे फरते हेः 
क्योकि किया हुआ कमं शीघ्र ही गौ तुल्य नौ फठ्ता है ॥ ४ ॥ तीसरा उतभ्यमतभकरण समाप्त ॥ 
अथ भीष्ममत- धमं से मरण शुभ है, पाप क्म से विजय मी जुम नदीं है, हे राजन्‌ ! आचरित 
अधमे गड के समान शीघ्र नही फर देता है ॥ १॥ शठ, हिसा कामादि, से रहितता आदि रूप वाक्‌ देष 
जौर मन के शोच को तथा क्षमा, सत्य, धयै, स्यति = ईश्वर स्मरण को, . भ्वरत्ति निड्ृत्ति रूप सब धों मे 
धभज्ञ छोग शुभ गुण समञ्चाते हे ॥ २॥ चश्च, मन, वचन, कम से चार प्रकार के कमे जैखा करता हे, 
तैसा फर पाता रै ॥ ३॥ दम, क्षमा, धेय, तेज = प्रभाव, सन्तोष, सत्यवादिता, हीत्छला, अहिंसा, काम, 
करोपजन्य व्यसनों से रहितता, दक्षता, ये संवर सुख भ्रापक = मोक्ष्रद होते हे ॥ ४.॥ यह ॒पुरुष -अन्य के 





इष तस्वाथेमणिमार [ नवमे सन्मतकास्डे 


करोति यादशं कमं ॒ताच्शं प्रतिपद्यते ।॥५॥ | इत्याह ंडाशासज्ञा बोह्यणा ब्रह्मवादिनः ॥११॥ 
मक्षमा ° शान्तिप० श्र. .२६०।६६-२०-२२॥ । अहं तु तावत्पश्यामि कर्म यदर्तते छतम्‌ । 
५ ने खरम लब्ध्वा नाबक्पंद्िशां पते !। | गुणयुक्त प्रकाशं चा पपिनालुपसंदितम्‌ ।।१२॥ 
उत्कषाथं प्रयतेत नरः पण्येन कर्मणा ॥६॥ | यथा दषमाणि कर्माणि फलन्तीद यथातथम्‌ । 
वर्णोत्कषंमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । बुद्धियुक्तानि तानीह कृतानि मनसा सह ।१३॥ 
र्लं इ | <\ € ~; 9 6 
भं तसरन्ध्वा हि. हन्यात्वपेन कर्मणा ॥७॥ | भवन्त्यल्यणफलं क्म सेवितं नित्यगुखणम्‌ । 
पापालुब्न्धं यत्कमं यचपि स्यान्महाफलम्‌ । अबुद्धिपूवं धम्॑ञ ! छतद्गेण कमणा ॥१४॥ 


महाभा० शान्तिप० श्र २९१।२-५- ७-६-१६ ॥ 





तभ सेषेतं मेधावी शुचिः. कुशलिनं यथा ॥८॥ इति चतथ भीष्ममतप्रकरणं समाम्‌ ॥ 

स्वयं कृत्वा. त॒ यः. पापं छ्चममेवानुतिष्ठति । अथ खुनिमतन्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रायि नरः कतत युभयं सोऽरलुते प्रथक्‌ ॥९॥ | यत्किञचिन्मन्यसेऽस्तीति सवं नास्तीति बिद्धि तत्‌ । 
अज्ञाना कृतां हिंसामहिंसा व्यपकर्षति । | एवं न व्यथते पराज्ञः कृच्छ्रामप्यापदं गतः ॥१॥ 


महाभा० शान्तिप० श्र १०४।१३॥ 


ह्णा शाज्निरदेशादित्याह ब्रह्मवादिनः \॥१०॥ आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया । 
तथा कामङृतं नास्य ॒विहिसैवाजुकष॑ति । तथा चेद्धिकर्तारं को न अुच्येत बन्धनात्‌ ॥२॥ 


कुम्यःका पाप को नहीं सेव॑ता = फक पाता है, किन्तु जैसा कै करता है, तैसा फर किसी के द्वारा पाता है 
॥#:4:॥ सुलम नदीं किन्तु दुकेभ आयु को पाकर. उस को अपङ्ृष्ट = हीनन्युन नदी करे, किन्तु हे राजन्‌ ! 
कुन्य कमं हारा ५ आयु छी उरकषेता के लिये प्रयत्नं करे ।॥ ६ ॥ मनुष्य पुण्य कमे से वर्णोत्कषे = बरद्धि 
वाता है, ओर दुकेभ उस वर्णात्कषे को-न पाकर पाप कमं से आष को नष्ट करता हे ॥ ७ | पापकां 
अलुगामी हेतु जो कमे हे, सो यदिः प्रथम `महाफछ वाठ भी हों, तो भी बुद्धिमान्‌ उस को नदीं करे, 
नही सेवे । जेसे ङडाछि = अन्त्यज विशेष को श्चि पुरुब नहीं सेवता है ॥ ८ ॥ स्वयं जानकर पाप कर के 
ओ मबु फिरः भरायञ्ित्त = पापः की निवृत्ति करने के चयि शभ ही.करता है, सो दोनों को पथक्‌ भोगता है 
॥ ९ 9१ अज्ञान से की गदे हिंसा को अर्दिंसा द्वारा निदत्त करता हे, ब्रह्मवादी नाह्यण, साल के निर्दे = 
› आज्ञा से इस प्रकार कहते ह ॥ १० ॥ काम से कृत इस के पाप को अविष्िसा = अर्दिसा दही तथा- 
, अकामङृत के समानः अपकषे = न्यून नाञ्च नदीं करता है, इख प्रकार ब्रह्मशाञज्ञ जह्मवादी ब्राह्मण क्ते 
हं ॥.११॥ मे तो यह देखता ह कि-गुणयुक्त = पुण्य; प्रकछाश्च = ज्ञात वा जो कम किया गया होता है, सो 
सण ऊढ देता हे, तहां पुण्य कमे पापः से अनुपसंहित = अभिलित फल देता है ॥ १२॥ जैसे बुद्धियुक्त मन 
के स।थ जो कमै य्ह दिये गये है सो सृक्ष्मःकम भी यथायोग्य यद्यं फल देते है, तैसे ही उल्वण = 
धाप कमं, जो सदा सेवित ्ोते हे, सो फड देते ह । हे धमेज्ञ ! -खमम = करूर कमो से अबुद्ध पूवेक जो 
कम्र सेवित होता दै वष्ट भी फल देता है, परन्तु .वह कमे . अल्प फड व।डा होता है, यह मेद है ॥ १३-१४॥ 

चौथा भीष्ममतप्रकरण समाप्त ॥ | | 

अथ ्रनिमत-जिस सब अनात्मा को मानते. हो, छि, दै उसको समक्षो कि नीं हे, 
धी प्रकार विद्वान्‌ दुःखी नदीं शोवा, दै, चाहे कठिनं आपत्ति को क्यों न भ्राप्त हो १॥ १॥ जेसे. धनी की 
शुति-धन. की. इच्छा से कती है, तैसे यदि -विशच कतो की स्तुति करे तो बन्धन से कौन न सक्त दो ! ॥ २.१ 


६&-७, मङ्किमत-भगवन्मतप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञ्ुवादखदित ६१३ 


यथा सुनिषुणः सम्यक्‌ परदोपेक्षणं प्रति । | अथ जगवन्मतम्‌ ।+ ७ 
तथा चिप सवेष को गा ० | नित्यं हि नास्ति जगतिः भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
इ[त पञ्चम मुनमतप्रकरण समात्तम्‌ तमेकं 9 वासुदेवं < १ 
क्रते तमेकं वासुदेवं सनातनम्‌ 
अथ भङ्िघतन्‌ ॥ ६ ॥ र्गणो त निर्न 6 = 4 
र निगुणो निष्कलर्चैव निद्रन्द्रो निष्परिग्रहः । 


न चैवाविहितं शक्यं दक्षेणापीदितं धनम्‌ । य १ 
युक्तेन श्रद्धया सम्यगीहां समुतिष्ठता ॥१॥ | एतत्वया न विज्ञेयं रूपवानिति दृस्यते ॥।२॥ 


यदि वाप्युपपद्येत पोरपं नाम कर्दिचित्‌ । | इच्छन्यहृत्ाजर्येयमीसोऽदं जगतां गुरुः । 
अन्विष्यमाणं - तदपि देवमेवावतिष्ठते ॥२॥ । माया द्येषा मया घृष्ट यन्मा पर्यास नारद्‌ {1 
तस्मान्नि्वेदमेवे > युक्तं ॥ ५ ज्ञात॒महसि © = 
माभिवेदमेवेह गन्तव्यः सुखमिच्छता । सवंभूतगुणे युंक्तं॑नैवं मां ज्ञातुमर्हसि ॥२॥ 
सुखं स्वपिति निर्विणणो निरारश्वाथंसाधने ॥२॥ महाभा शान्तिप० त्र° ३३६।२२-५५८-४५ ॥ 


यः कामानाप्लुयात्सवान्‌ यर्चेतान्‌ कैवलास्त्यजेत्‌। | धर्म॑कायं यतन्‌ शक्त्या नो चेत्प्राप्नोति मानवः। 
परापणात्सवेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥४॥ | प्राप्नो भवति वै 'पण्यमत्र मे नास्ति संशयः ॥४।॥ 


> ¢ ^ (+ | [4 9 
नान्त सव विधित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कश्चन । | मनसा चिन्तयन्‌ पापं कर्मणा नातिरोचयेत्‌ । 


¢ विते र "भन ष 4 तस्येमे < | च 
शरीरे जीविते चेव तप्णा मन्दस्य वदधते ॥५॥ | न प्राप्नोति फलं तस्येतयेवं धर्मबिदो बिदुः 11५॥ 


महाभा ° शान्तिप० ° १७७ ॥ 
, इति षष्ठं मङ्किमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ महाभा० उद्योगपर द° ९३।. ६-७ ॥ 


जैसे.अन्य के दोषों को देखने मे अति निपुण रहता है, तैसे यदि अपने दोषों के ज्ञान मं निपुणष्ोतो कौन 
घन्धन से मुक्तन हो ?॥ ३॥ पादवं मुनिमतप्रकरण समाप्त }। निः 

अथ मङ्किमित- श्रद्धायुक्त सम्यग्‌ ईष्टा चेष्टा के करने वारे दन्तं ऊुशख से भी दंव से 
अविदित धन ईहितुं" = साधन से सभ्पादन के शक्य योग्य नहीं हे ॥ १॥ यदि कभी पुरुष का उद्यम 
फल युक्तं सिद्ध भी होगा, तो भी अन्विष्यमाण=आलोचित विचारित वह देव रूप टी स्थिर होगा ॥२॥ 
तिससे इस संसार मे सुखेच्छर को निर्वेद = वैराग्य ही गन्तव्य = प्रापणीय हे, सुखाथेक अथे ओर उसके 
साधन भ निर्विणण = विरक्त याँ सुख से सोता है ॥ ३ ॥ जो कोई सघ कामों = भोगों को प्राप्त.करता ह, 
अन्य कोद सव कामों को केवर त्यागता दहै, वां सव्र की प्राप्ति की अपेक्षा परित्याग भेष्ठहे ॥ ४॥ 
सब ॒विधानेच्छा प्रवृत्ति के अन्तको कोई प्रथम भी नदीं प्राप्त हुआ है, शरीर ओर जीवन मे मन्द्‌ कीः 
ठृष्णा बढ़ती ही हे ॥ ५ ॥ छववां मङ्किमतप्रकुरण समाप्र ॥ | 

अथ भगवन्मत- तिस्र एक सनातन- वासुदेव पुरुष = आत्मा के विना जगत्‌ मे स्थावरजंगम 
कोह प्राणी निस्य . नहीं दहै ॥ १॥ बह सनातन, निगुण, निष्कर = निरवयव, नि दन्द, निष्परिभरह = 
घासखतादिरद्ित है, यदह भी वुश्चे नही समक्षना चाहिये, बह रूपवार है ओर दीखता है, ॥ २॥ जगत्‌ 
का गुर में ईश्वर रूप से इच्छा करता हुआ मुहूत मात्र मेँ नष्ट = जगत्‌ रूप से अर्य हो जाऊँ, यह मुञ्च सेः 
माया र्वी गदे, कि-हे नारद ! जो म्चे देख रहे दो, सवेभूत के गुणों से युक्त इस प्रकार सुञ्च निशैण आत्मा 
को जानने योग्य आप नदीं हो ।३॥ धमे काये को शक्ति के अनुसार यतन करता हुआ मनुष्य यदि नही भी 
प्राप करता है, नो भी पुण्य को प्राप्न होता है, इसमे मुञ्चे संशय नहीं है ॥४॥ मनः से पाप की चिन्ता-विचार 
करता हज भी कर्मो से सिद्धि की अतिरुचि नहीं करे, तो ञ्स पाप के फड को नहीं पाता है, इस प्रकार धर्मन्न 


~~ - ~ - ~~~ ~ - ~~ ~~~ 





१४ तत्त्वाथमणिमार [ नवमे सन्मतकारडे 


स्वस्ववणाभ्रमाचारनिरताः सवंमानवाः। । कर्मब्रह्मोभयभरष्टं तं त्यजेदन्त्यजं यथा ॥ १२॥ 
न जानन्ति परं धमं बथा नश्यन्ति दाम्भिकाः ।॥६॥ | वेदशास्रपुराणज्ञः परमार्थं न॒ वेत्ति यः| 
क्रियायासपराः केचिद्‌ वतचयांदिसंयुताः । विडम्बकस्य तस्येव तत्सवं काकमभापितम्‌ ॥१३॥ 
अज्ञानसम्बतात्मानः स्वरन्ति प्रतारकाः ॥७॥ | इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमितिचिन्तासमाडखाः । 
नाममात्रेण सन्तष्टाः कमेकाण्डरता नराः | परन्त्यहनिश्रं सासनं परतचवपराड्मुलाः ॥१४॥ 
मन््ोचारणहोमाये भ्रामिताः करतुतिस्तरेः ॥८॥ | वाक्यच्छन्दोनिवद्धेन कराव्यारङ्कारशोभिताः । 
एकयुक्तोपवासाये नियमैः कायश्लोपणैः। ` | चिन्तया दुःखिता मूढास्तिष्टन्ति व्याङ्लेन्द्रियाः १५ 
मूढाः परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिताः॥९॥ | अन्यथा प्रसं तत्वं जनाः विलर्यन्ति चान्यथा | 
देहदण्डनमात्रेण का युक्तिरविवेकिनाम्‌ । अन्यथा ल्ञाखसद्धावो व्याख्यां कुन्ति चान्यथा १६ 
बरमीकताडनादेव खतः त्र महोरगः .॥१०॥ | पठन्ति वेद्ास्जाणि बोधयन्ति परस्परम्‌ । 
जटाभाराजिनें यक्ता दाम्भिका वेषधारिणः। न जानन्ति परं तत्वं दवीं पाकरसं यथा | १५७ 
भ्रमन्ति ज्ञानिषष्टोके रामयन्ति जनानपि ॥११॥ | संसारमीहनान्ाय खब्दयोधो न हि श्वसः | 
संसारजयुखासक्तं ब्रहाज्ञोऽस्मीति वादिनम्‌ । न निवत्तेत तिमिरं कदाचिदहीपवात्तया ॥१८॥ 


जानते हे ॥५॥। दाम्भिक = दम्भ-कपट से धमोचारण करने वाले खव मनुभ्य अपने २ वणी जर आश्म के 
आचार=व्यवहार में रत~प्रीति प्रवृत्ति वाले उत्तम धमै को नही जानते है, इससे व्यथ न्र होते है ।£।! कोई 
भ्रतारक = वव्वक क्रिया मे आयास = अतियन्न परायण, जत चयौ = बतानुष्ठान आदि से संयुक्त, अज्ञान से 
आवत आत्मा वाछे हो कर विचरते हे ।। ७ ॥ क्म काण्ड वेदादि मँ रत मनुष्य नाम = संभावना ख्याति 
मात्र से सन्तुष्ट होकर मन्त्रों के उच्चारण होमादि से यज्ञां के विस्तारोंसे श्रान्त प्ियि गये । ८ मेरी 
माया से विमोदहित भूद एक शाम के भोजन उपवासादि द्वारा, अन्य नियमों द्वारा शरीर के स्लोषण = 
सुखाने से परोक्च लोकादि चाहते हँ ॥ ९॥ देह को उपवासादि से दण्ड देने मात्र से अविवेकियों की मुक्ति 
क्या होगी ? वल्मीक रूप सपेस्थान के ताडन से ही महासपे कहां मरा दै ? ॥ १०॥ दास्मिक वेषधारी, जटा 
के भार ओौर अजिन = खग चमे से युक्त होकर ज्ञानी के समान लोक मं रमते = विचरते हैँ, ओर जनों 
को रम युक्त करते हे ।॥। ११॥ संसार से जन्य सुख मे आसक्त ओर सै ब्रह्मज्ञानी ह, यह्‌ कहने वाडा, 
कमं ओर ब्रह्य दोनों से जो पतित है, उस्र को अन्त्यज के समान स्यागना चाद्िये ॥ १२॥ जो वेदशाख्ञ 
ओर पुराण का ज्ञाता होकर भी परमाथ को नदीं जानता हे, तिस विडम्बक=मिभ्याचारी के वह सव काक 
के शब्द हे ॥ १३ ॥ यह ज्ञान है, यह ज्ञेय = ज्ञातव्य है, इस चिन्ता से अति व्याकु मलुष्य रात दिन शाख 
को पदते है, ओर पर तततव से विमुख रहते है | १४ ॥ वाक्य ~ गद्य छन्दः = पद्य, के निबन्ध रचना 
म्रन्थों से भौर काञ्य अलङ्कारो से ओोभित भी मूढ मनुष्य चिन्ता से दुःखित ओर व्याङ्कख इन्द्रिय बाढ़ . 
दहते हेः ।॥ १५८ ॥ इससे परम तत्त्व अन्यथा = सत्यानन्द्‌ स्वरूप हे, ओर वे जन मिथ्या डःखरूप देह के 
अभिमानी होने से पर तत्व से अन्यथा होकर क्ठेश्च पाते हे, ओर श्ञाश्च के सत्य तात्पयं भी अन्यथा = 
अमानित्वादिमय द, परन्तु व्याख्यान अन्य प्रकार से करते हे ॥ १६ ॥ इससे वेद शाखो को पदृते ह, 
परस्पर बोध कराते करते हं, परन्तु दर्वी पाक्‌ रस को जसे नीं जानती, तैसे ये पर त्व को नह जानते 
ह ॥ १७॥ -शब्दं का ज्ञान संसार के मोह की निषृत्ति के खयि समथ नही दहै, जेसे दीप कीः वातौ सेकभी 


सक्षमं भगवन्मतप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाधा्चुवादसदहिता ६१५ 


्जञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य च दप॑णम्‌ । तथैव सवेकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम्‌ ॥२५॥ 
अतः प्रज्ञावतां जाखर तथनज्ञानस्य रक्षणम्‌ ॥१९॥ | मुक्तिदा गुरुवागेका विय संवां धेडम्बकां । 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सधं तु श्रोतुमिच्छति । काषटभारसहसेषु देकं सज्ञीवनं परभ्र्‌ ॥२६॥ 


दिव्ययपंसदसायुः शान्तं नैव गच्छति ॥२०॥ | द्वैतं हि शिवं प्रोक्तं क्रियायासविवलितय्‌ | 
अनेकानि च शाघाणि स्वस्पायर्धिष्नकोटयः । | गुरूषक्तरेण कथ्येत नाधीतागमकरोटिभिः ॥२७॥ 
तस्मास्मारं विजानीयासकषीरं हंस इवाम्भसि ॥२१॥ | अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे । 
अभ्यस्य बेदशाच्नाणि त्वं ज्ञाखाऽथ बुद्धिमाम्‌। | सम॑ तच्च न जानन्ति देत तविवर्जितम्‌ ॥२८॥ 
पलालमिव धान्याथी सवंशाखाणि सन्त्यजेत्‌ ॥२२॥ ढे षदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च । 


यथासरतेन तृप्रस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌ । ममेति वध्यते जन्तु नं मयेति विरच्यते ॥२९॥ 
तच्चज्ञस्य तथा तार्य ! न शास्रेण प्रयोजनम्‌ | २३॥| यावत्‌ कर्माणि दीयन्ते यावत्संसारवासना । 
न वेदाऽध्ययनान्दनधुक्ति न शाखपठनादपि । | यावदिन्द्रियचापट्यं तावत्तच्वकथा कतः ॥३०॥ 
ज्ञानादेव हि कैवध्यं नान्यथा विनतात्मज !॥२४।| यावदेहाभिभानश्च ममता यावदेव दहि । 
नाश्रमः कारणं युक्ते दंशनानि न कारणम्‌ । यावत्प्रयतवेगोऽस्ति यावत्सङ्कल्पकस्पना ॥२१॥ 





तिमिर = अन्धकार निवृत्त नदीं होता है ॥ १८ ॥ वुद्धि हीन का पटना अन्ध के दपेण के समान होता है, 
इससे बुद्धिमानों का ही शाख का पठन तखनज्ञान का रक्षण हे ।॥१९॥ जो कोड “यह ज्ञान दे, यह ज्ञेय है” 
ठेसा समञ्च कर वाह्य के सवर ज्ञान ज्ञेय को सुनना चाहता है, सो देवताओं के वषेसे हजार वषै 
आयु वाखा होने पर भी जाज् के अन्त को नहं पाता दं॥२०॥ शान्न अनेक हे,“'आयु थोङो है, 
विन्न करोदं है, तिखसे सार को समञ्चे, जेषे दंस पनोमं दूध का जानता हे ॥ २१॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वेद, शास्त्र का अभ्यास करे ओर तस्व को जानकर, जसे धान्यार्थी पलार को स्यागता ह, तैसे सत्र सास्त्रं 
को त्यागे | २२॥ दे तार्यं ! = गरुड ¦ जैसे अग्रतसे तप्र को आहार से प्रयोजन नहीं रहता है, तैषे 
तस्सवज्ञानी को शस्त्रसे प्रयोजन नदौ रहता है ।॥ २३॥ वेद के अध्ययन से मुक्ति नहींहोतीहै, न 
शा के पदन से होती है, किन्तु हे विनतात्मज ! = गरुड़ ! ज्ञान ही से कैवल्य = सक्ति होती दै, अन्यथा 
नही ॥ २४॥ आश्रम, दक्षन ओर स्र कमं मुक्ति के कारण नहीं ह, चिन्तु ज्ञान ही कारण है ॥ २५॥ 
मुक्ति देने वारी एक शुर की वाणी ददै, सव विद्या विडम्बक = तिरस्कारक हे, काठ के हजारो भार मं 
एक संजीवन = सम्यग्‌ जीवन का हेतु जोवन रूप उत्तम दै ॥ २६ ॥ अद्ैत = भेद्रदित तन्तव 
शिव कल्याण खूप कषा गया हे, जो क्रिया आयास से रहित हे । सो गुरमुख से भिर्ता है, 
पठित कोटि आगम से नही भिता ह ॥ २७ ॥ कोड प्रख्य कालि अद्वेत चाहते इ, अन्य को$ सखष्टिकाछिक 
दवेत चाहते दै, सो सब दैताषैत से रदित = प्रलयस्ृष्टि से रहित, उभय अवस्था मे सम तत्तव को नहीं जानते 
है ॥ २८॥ बन्ध ओौर मोध्ष के ल्यि “ममः ओर न ममः = ममता ओर ममता का अभाव, सर्वत्र समता 
ये दो पद्‌ = दो निश्चय ही दहै, तहां "ममः इस निश्चयये प्रणीर्वेधता है, “न भमः इस निश्चय से विभुक्त 
होता हे ॥ २९ जव तक सकामता से कर्मं फर दे कर क्षीण होते हे, निष्काम को ही चित्त द्धि द्वारा 
मोक्षि फल होता दै, इखसे वही फल रूप से अक्षय होता है, इससे जब तक्र संसार की वासना कामी को 
हे, इससे जव तक इन्द्रियों की चच्ल्ता है, तव तक तत्व कथा कैसे हो ? ॥ २० ॥ जव तक देह का 


९१६ तस्वाधेमृणिमाला [ नवमे सन्मतकाणडे 
यावन्नो मनसः स्थैयं न यवच्छाख्रचिन्तनम्‌। | अग्रमत्तो विनीतात्मा नित्यं भद्राणि पश्यति ॥३॥ 


गुरुकारुण्य व 1 महाभा० समाप प्र° ५४॥ 
0 अः तः ॥३२॥ ` 1. 
ताचत्तपो व्रतं तीथं - जयहोमाचंनादिकम्‌ । अथ धघुतशाश्षाय सञ्जयोक्िः ॥ ६ ॥ 


वेदशाल्ञागमकथा यातत न विन्द्ति ॥२२॥ | यसै देवाः प्रयच्छन्ति परुपाय पराभवम्‌ । 


मोक्षं गच्छन्ति तचचज्ञा धार्मिकाः स्वगतिं नराः। कवारदतन्विः 
पापिनो ड्म यान्ति संसरन्ति खगादयः ॥३४॥| षटि तस्यापकषन्ति सोऽवचीनानि पश्यति ॥१॥ 
गरुडपु° प्रेतखं° अ ° ४६।५८ ॥ बुद्धौ कटुषच्ूताया विनारो समुपस्थिते । 


इति ससमं भगवन्मतप्रकरणं मासम्‌ ॥ अनयो नयसङ्काशो हदयानापसपंति ॥२॥ 
अथ दुर्योधनाय चृतराष्टरोक्तिः ॥ ८ ॥ | अनर्थाधार्थरूपेण  अर्थाानर्थरूपिणः। 
अनायंचरितं तात ! परस्वर्खह्ण शरम्‌ । | उत्तिष्ठन्ति विनाशाय नूनं तचास्य रोचते ॥३॥ 
स्वसन्त॒ष्टः स्वधमस्थो येः स वे सुखमेधते ॥१॥ | न कालो दण्डयुदस्य शिरः छृन्तति कस्यचित्‌ | 
अव्यापारः पराथेषु नित्योदयोगुः स्वकमसु । | कालस्य बलमेतावद्‌ बिपरीतार्थदशंनम्‌ ॥४॥ 
रक्षणं समरुपातानामेतद्वेभवलक्षणम्‌ ॥ २॥ | व 1 
विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्ययत्थानव्रान्नरः। | इति नवमं सू्ञयोक्तिपरकरणं समाम्‌ ॥ 


अभिमान 2, ममता है, प्रयन्न का बेग है, सङ्कल्प की कल्पना=शक्ति विस्तार है, मन की स्थिरता न्दी है, न 
स्त्र का चिन्तन है, न गुरु की करुणा हे, तव तक तस्स्वकथा किससे हो † ॥३१-३२॥ तभी तक तप, त्रत, 
ती्थै, जप, होम, पूजनादि कतेव्य है, वेद शस्त्र आगम की कथा है, छि जव तक तस्तव को नष्टौ पाता है 
-॥ ३३ ॥ तच्तवन्ञानी मोक्ष पाते है, धमौचारी नर स्वभैगति पाते है, पापी दुगति पाते हैँ, पक्षो आदि 
जन्मते मरते हं ।॥ ३४ ॥ सातवां भगवन्मत प्रकरण समाप्त ॥ 


अथ दुर्योधन के प्रति ध्रतराष्टोक्ति- दे तात ! पर के धन की वार २ इच्छा करना यह अनाये = 

नीचो कछ चरित्र है, अपने घन से सन्तुष्ट, अपने धन मेँ स्थिर जो होता ह, वह अवदय सुख पाता दै ॥१॥ 

, दु्चरे के अर्थों मे अन्यापार = इच्छा आदि का स्याग, अपने कर्मों मँ सद्‌। उद्योग = उद्यम यल्ञ, ओर 

प्राप का रक्षण, यह वैभव = विभव रेश्वयं का लक्षण है ॥ २॥ विपत्ति मे व्यथा = दुःख पीड़ा रदित; 

दश्च = निएुण, सदा उद्यमवाला, भ्रमादरदित, विनीतात्मा = विनय युक्त मनवाखा सनुष्य सदा छभों 
को देखत हे, कल्याण पाता है ॥ ३ ॥ आठवां -शृतराष्टोक्ति भ्रकरण समाप्त ॥ 


अथ धृतराष्ट के ग्रति सञ्जयोक्ति- देव सब जिस पुरुषके खयि पराभव = तिरस्कार-विनाज्च 


देते है, उस की बुद्धि को हर ठेते है, इस से वह अवाचीन = विपरीत देखता है ॥ १॥ बुद्धि के कट्टुष = 
पाप युक्त मछिन स्वरूप होने पर ओर विनाश के सम्यग्‌ उपस्थित = खमीप मे प्राप्र होने पर, नय = 
नीति क तुल्य भासने वाखा जो अनय = (अनीति) सो हृदय से टता न है ।॥ २॥ ओर अनथ अनिष्ट 
पापादि अथं रूप से, तथा अथ अनर्थं रूप वाला हो कर, विनाज्ञ के जयि उत्थित = भ्रक्ट होते हें, ओर 
बी इस को अवदय सचता = श्रिय छ्गता है ॥ ३ ॥ कार दण्ड, उठा कर किसी का शिर नदीं काटता दैः 
 बिपरीत अर्थं का ज्ञान ्टोना यदी काल का बल दहै ।॥ ४ ॥ नववां सञ्ञयोकि प्रकरण समाप्‌ ॥ 


१०-११,-शौ० स० धर्मव्याधमतप्रकरणे ] ५८ हिब्दीभाषालुवादसदहिता 8१७ 


अथ शौमकमतस्‌ ॥ १० ॥ धर्माथौं तथारपोऽपि रागदोषो विनाकयेत्‌ ॥॥७॥४ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । वित्रयोगे न तं त्यागी दोषदश्ञीं समागमे । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥१॥ | विरागं भजते जन्तु रनिविरो निरवग्रहः ॥८॥# 
मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते | | महाभा० वनप० ऋअ° २।१६-२५। इत्यादि ॥ 


अयःपिण्डेन ततेन ङम्भसंस्थमिबोदकम्‌ ॥२॥ इति दशमं शौनकमतप्रकरा समालम ॥ 
मानसं शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवास्बुना । अथ धञव्याधसमतम्‌ ॥ १९ ॥ 
शान्ते मानसे हयस्य शारीरघुपकाम्यति ॥३॥ | श्पावादं परिहरेतछर्ास्मियमयाचितः । 
मनसो दुःखमूलं त॒स्नेह इत्युपरम्यते । न कामान्न च संरम्भान देवादमंयुत्सजेत्‌ ॥ १॥ 
स्नेदाततु सजते.जन्त॒॒दुःखथोगयुपेति च ॥४॥ प्रिये नाति भरं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 


स्नेहमूखानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च । | न शदयेदथंटृच्छरेषु न च धमं परित्यजेत्‌ ॥२॥ 
शोकहर्षौ तथाऽऽयासः सवं स्तेहात्परवर्त॑ते ॥४५॥ | न पपे प्रतिपापः स्यात्साधुरेव सदा भवेत्‌ । 
स्नेहाद्‌ भावोऽ्चुरागश प्रजज्ञे विषये तथा । आत्मनैव हतः पायो यः पापं कर्तं मिच्छति ॥३॥ 
अभ्रेयस्कावुभवेतौ पूर्वस्तत्र गुरूः स्ष्तः ॥६॥ | विकमंणा तप्यमानः पापदिपरिच्यते । 
करोटराग्नि ्यथारोषं समूलं पादपं दहेत्‌ । न तत्कु्यात्युनरिति हितीयात्परिशच्यते ॥४॥ 








अथ शौनकमत- शोको के हजारे स्थान = देतु ओर भय के सैकडो स्थान, दिन रम मूद्‌ 
को प्राप्त होते है, पण्डित को नदीं ॥ १॥ मानख दुःख से शरीर इस प्रकार उपतघ्त = दुःखी होघा हे, छि- 
जैसे तप्त छोह्‌ पिण्ड से म्भ मे स्थिर जक तप्त होता है ॥२॥ अतः मानस दुःख को ज्ञान से चान्त 
करे, जैसे जख से अग्नि शान्त की जाती है, इसके मानस दुःख के प्रजञान्त होने पर शरीर सम्बन्धी दुःख 
भी शान्त होते है ॥ ३॥ मानस स्नेह ही दुःख का मूल ज्ञात होता है, स्नेह =राग सेः प्राणी कायौसक्त 
होता है, वृत्त होता है, फिर दुःख ऊ साथ सम्बन्ध पाता है।। ४॥ इससे स्तेदरूप. मूल वाङ दुःख है, 
स्नेहजन्य अय हे जोक हषे आयास = क्लेश्च ये सब स्नेहं से सिद्ध होते हे | ५ ॥ स्नेह =राग से विषय 
मं माव = भावना सङ्कल्प हृ, तथा अनुराग = ( ्रोति ) इजा, सो ये दोनों अश्रेयस्कर = अ्युभकारक दै, 
तिन ओँ भी पला = संकल्प गुरु भारी का गया है ॥ ६॥ ब्रृक्ष के कोटर की अम्नि जसे मूक सहित बश्च 
को जाती 2, तैसे ही अल्प भी रागदोष = रागरूप दोष धमे अथे को विनष्ट करता दै ॥ ७॥ विषयों के 
साथ वियोग से कोई व्यागी नीं होता है, किन्तु विषयों के समागम प्राप्ति रहते भी जो विषयों के दोषों 
को जानने वाखा होता है, सो व्यागी होता है. बह विराग को सेवता दहै, ओर वह प्राणी निबेर निरवग्रह 
देष रदित प्रतिबन्ध रहित रहता है ॥ ८ ॥ दश्वा श्लौनकमतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ धर्मन्याधमत- मिथ्या वचन को स्यागे, अयाचित = अध्रार्थित भी अन्य का भ्रिय हित करे, 
काम इच्छा संरम्भ भय क्रोध वा देव से धमे छो नींत्यागे॥ १॥ प्रिय = अयुकरूर भँ अत्यन्त 
वार २ खुज्ी नहीं हो, अभ्रिय में सन्ताप नहीं करे, अभ्रे के कष्ट दशा मं .मोहित नदीं हो, न धमै को त्यागे 
॥२॥ पापी से प्रतिपापी नीं हो, पापसे पापका बदला नहीं ले, सदा साधु दी हो, जो पाप करना चाहता 
दै, वह पाप = पापीञाप से ही नष्टदयोताहै॥ ३॥ बिकमे से तप्यमान = दुःखी पश्चात्ताप युक्त मनुष्य 
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यथाऽऽदित्यः सथ्रयन्‌ वे तमः पूवं व्यपोहति । । अविचाग्रस्तहृदथः कथं तारयथितं क्षमः ॥४।॥ 
एवं कस्याणमातिष्ठच्‌ सवेपपेः प्रयुच्यते ॥५॥ | रोगग्रस्तो यथा वैँयः पररोगचिकित्सकः । 
पापानां विद्धयधिष्ठानं लोममेव दहिजोत्तम !। | तथा युरु यध में मृहस्थोऽयं विडम्बना ॥५॥ 
लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः ॥६॥ | अधीत्य बेदल्लाख्ाणि संसारे राभिणश्च ये । 
महामा ० जनप० श्च ° २०७।४२-४२--४५-*१--७-*= ॥ | तेभ्यः प्रो न मूर्खोऽस्ति सधर्मा; र्वाऽर्यद्रकरेः & 


इत्येक्राद्शं धर्मव्याधमतप्रकरणं खमाप्म ॥ क घ 
अथ आरीराक्देवयतम्‌ ॥. १२ ॥ मानुष्यं दुरम प्राप्य वेदज्ास्राण्यधीत्य च | 


किं सखं मादे कोके ब्रूहि तात ! निरामयम्‌ । | वध्यते यदि संसारे को धिच्येत मानवः ॥७॥ 
दुःखविद्धं सुखं प्राज्ञा न दन्ति सुखं फिर ॥१॥ | नातः परतरं रोके क्वचिदाधयमद्धुत्‌ । 


ख्यं त्वा महाभाग ! सवामि तदशाज्॒गः । पत्रदारगरहासक्तः पण्डितः परिगीयते ॥८॥ 
सुखं किं परतन्त्रस्य स्लीजितस्य विरोपतः ॥२॥ । फँ वथाऽध्ययनेनात्र बन्धकरेण च । 
कदाचिदपि सच्येत रोहकाष्टादियन्तितः । पठितव्यं तदेवा मोचयेद्‌ भवबन्धनात्‌ ॥९॥ 
पुत्रदार निंबद्धस्तु न विुच्येत कर्हिचित्‌ ॥३॥ | गृह्णाति परपं यस्माद्‌ गं तेन प्रकीर्तितम्‌ । 
बृहस्पति गुरुः प्राप्तः सोऽपि मग्नो गृहाणवे । क्व सुखं बन्धनागारे तेन भीतोऽस्म्थहं पितः।।१०॥ 
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पूवेक्ृत पाप से परिसुक्त होता है, ओर फिर पाप नहीं करेगा इस से द्वितीय = भावी पाप से परिभुक्त 
होवा हे ॥ ४॥ जैसे उदित होता हआ सूयं भरथम तम को नष्ट करता है, इसी प्रकार कल्याण को प्राप्त 
करता हुआ युुष्चु प्रथम सव पापों से निचृत्त मुक्त होता है ॥ ५ ॥ हे द्विजोत्तम ! पापों के अधिष्ठान = 
ाभ्रय लोभ को ही जानो, अतिश्रवणादि रदित खोभी मनुष्य पापका ही व्यवसाय = उयम-निश्चय 
करते हे | & ॥ ग्यारह ध्मैज्याघमतभ्रकरण समाप्न ॥ 
अथ श्री्युकदेवमत- दे तात ! माञ्ुब लोक मं निरामय = रोगरहित खख क्या हं १ सो कदो! 
दुःखों से विद्ध = वाधित-व्याप्त-म्रसित सुख को विद्धान्‌ सुल नदी जानते हें । १॥ हे महाभाग! ख्लीका 
स्वीच्छार छर के उस के वशरवतीं अनुगामी दोङगा, फिर पराधोन ओौर विशेष ख्पसेली से विजितको 
खख क्या होगा १ ॥ २॥ रोदे की जञ्जीर, काठ की निगङ्-हरी आदि से यन्त्रित~बद्ध कभी युक्त होता 
है, परन्तु खी ` से निबद्ध कभी नहीं वियुक्त शोता द ॥ ३॥ ब्रहस्पति गुरु प्राप्तो, परन्तु वह्‌ भी गृह 
सयुद्र.मं स्वयं म्र ो, अविद्या से प्रस्त हृदय =मन वाखा दहो, तो तारणे मे समथ केसे हो सकता है ? 
॥४॥ जैसे रोग ग्रस्त वैय अन्य के रोगों का चिकित्सक = निवारक हो, तैसे ग्रहस्थ मेरा, मुमुष् का गुरुद्यो, 
यष विडम्बना = अनुकरण खे ह वच्वना ॥ ५॥ वेद शास्त्र को पद्‌ कर जो संसार में रागी हे, उन से पर ` 
= भिन्न-भारी-अधिक मूखं दूसरे नदीं हे, वे छोग कत्ते, घोडे, सूकर के सधमौ = समान ध्म वाले-तुल्य ह 
॥६॥ यदि दुलैभ मजुष्यता को पाकर वेदज्ञो को पदृकर संसार मे वैधते है, तो कौन मनुष्य मुक्त होगा ! 
॥७॥ जो पुत्र खी गृह मेँ आसक्त होते हए पण्डित कष्टखाते है, इस से अति अधिक आश्चयं ओर अद्भूत खोक 
मँ कही नहीं ६ ॥८॥ दृढ बन्धन करनेवाला बथा अध्ययन से यदा क्या फट है ? वही शीघ्र पदृने योग्य हे, .. 
छिजो शीघ्र संसार व्रन्धन से युक्त करे । ।९॥ जिस से पुरुष को ग्रहण = स्ववश्ञ करता है, तिस त गृह को 
ग्रह कहा गया दै, ओर बन्धनागार=जेक मेँ सुख कँ है १ हे पिताजी ! तिस कारण से मँ भीत=डरा ह ।॥१०॥ 


त्रयोदशं श्रीदेवीसरस्वतोमतप्रकरणम्‌, ] हिन्दीभाषाञ्ुवादसदिता ६१९ 


| भ्याम्‌ उवा | । कान्ता हरति सर्वस्वं कः स्तेनस्तादशोऽपरः॥ १७॥ 
र व्नागार्‌ नन्धान्‌ च काणम्‌ । निद्रासुखविनाशाथं भृखस्तु दारसङ्ग्रहम्‌ । 
मनसा यो विनिषक्तो गृहस्थोऽपि विषच्यते॥११॥ करोति वश्चितो धात्रा दुःखाय न सुखाय चे॥१८॥ 
अशुक टवाच | श्रीदवीभाऽ स्क १ अ्र° १४-१५॥ 
नहञापि न सुखी विष्णु रक्ष्मी प्य मनोरमान्‌ । | विरक्तस्यात्मसक्तस्य सुखलमेकान्तसेवनम्‌ । 
खेदं प्रा्नोति सततं सड्ग्रामेरसरेः सह ॥१२॥ | आत्माुचिन्तनं चैव वेदान्तस्य च चिन्तनम्‌॥१९॥ 
करोति विपलान्‌ यत्नास्तपृश्रति दरम्‌ । _ । दुःखं तदेतत्स्रं हि. संसारकथनादिकम्‌ । 
रमापतिरपि श्रीमान्‌ कस्यास्ति विपुर सुखम्‌ १२॥ शत्रो वहवस्तत्र विज्ञस्य ठाभमिच्छतः ॥२०॥ 


शङ्करोऽपि सदा दुःखी भवत्येव च वेद्म्यहम्‌ । । कामः कोधः प्रमादश्च शत्रवो विविधाः स्मृताः! 
तपशर्या प्र्र्बाणो दैत्ययुद्धकरः सदा ॥१४॥ , बनधु सन्तोपमेवास्य नान्योऽस्ति शुवनत्रये॥ २१॥ 
> ठते ति : | श्रीदेवीमा० सक ० १।१७।५५। इत्यादि ॥ 
| ५. 1: „_ ~ ` अध ओ्रीदेवीमरस्वतीमतम्‌ । १३॥ 
जलूकेव सदा नारी „ रुधिर्‌ पिबतीति व । ` न क्रिित्कस्यचिदहं करोमि वर्णिनि ! | 
मृखस्तु न वजानात मोहितो भावचेशितेः | १६॥ सवं सस्पादथत्याञ्च स्वयं जीवः स्वमीहितम्‌ ।॥१॥ 
भोगे बी्यधनं पूणं मनः टिरमापितेः। | अहं हितं रटे ज्ञपिः सम्विन्मात्राधिदेवता । ` 
व्यास जी बोरे कि-गरृह को बन्धनागार नहीं समन्चो न बन्धन मं कार्ण समश्च, क्योकि गृ 
म भीजो मन से विनिभक्त-अनासक्त है, सो गृहस्थ भी विभुक्तं होता हे ॥ ११॥. छक्देव जी बोडे 
कि, गृहस्थ बऋह्या मी सुखी नदी होते है, ओर मनोरमा = मनोहर सुन्दर लक्ष्मी को पाकर भी विष्णु 
अघुरों के साथ सदा युद्ध से सदा दुःख पाते है ॥ १२॥ श्रीमान्‌ रमापति भो विपुर = वहत यन्न करते 
हे, दुश्चर = दुष्कर तप करते हे, फिर किस को वहत सुख है १ ॥ १३॥ तपश्चयो = तप का अनुष्ठान करते 
हए, सदा दैत्यों के साथ युद्ध करने बाठे शङ्कर भी सदा दुखी होतेदी दै, यह मे जानता ह।॥ १४॥ 
ललुप = अतिखोभी धनी भी कमी सुख से सोता नदीं है, हे तात ! तो नि्धैन मनुष्य केसे - सुख पावेगा !? 
॥ १५॥ जोक के समान खी सदा रुधिर पीती है, परन्तु उस के भाव = स्वभावः, रूप, चेष्टित = क्रिया 
से मोहित मृखै इस बात को नही जानता है ॥ १६ ॥ इससे कान्ता = ज्ञो भोगों वारा पूणं वीयंरूप धन 
को हरती है, ओर कुटि वचनं द्वारा मन को हरती हैः सर्वस्व को हरती दे, उस के समान वूसरा 
चोर कौन है ¢ ॥ १७॥ विधाता से वन्चित मूखं निद्राजन्य सुख के नञ्च के स्यि स्त्री का संग्रह = 
विवाहादि करता र, सुख के छिये नहीं ॥१८॥ विरक्त आस्मप्रेमी को एकान्त का सेवन, आत्म-अनुचिन्तन, 
बेदान्त-अनुचिन्तन, सुख रूप है ॥ १५ ॥ ओर वह विवाहादि यह संसार के कथनादि सब विरक्त 
आत्माऽऽसक्त को दुःख रूप है, क्योकि तिस में बहुत शत्र है, सो यद्यपि.स के हे, तथापि तिज्ञ~विवेकी के . 
अधिक प्रत्यक्ष शत्र है, जो विवेकी अपना शुभ चाहता ह ॥२०॥ वे शत्रु, काम, क्रोध ओर प्रमाद रूप बहुत 
रकार के के गये है, इस शुभेच्छ विवेकी का सन्तोष ही बन्धु है, तीनों खोक मे अन्य बन्धु नहीं है ॥ २१॥ 
बारहवा शुकदेवमतश्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्रीदेवीसरस्वतीमत- हे बरव णिनि ! रीे ! पूणे काम मै, किसी का छ्छ नहीं करती हुं 
किन्तु जीव स्वयं अपने सब ईहित = वांछित च्छो शीघ्र सिद्ध करता दै ॥ १॥ सस्विद्‌ ज्ञान मान्न के 
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क 4 जीवशक्तिस्वरूपिणी ॥२।॥ स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रासाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
ति त त य ७ स । ९॥| न दि स्वतोञ्सती शक्ति कन्तु मन्येन शक्यते ॥२॥ 
तनं भिर । आत्मलाभ च भावानां कारणापेश्षता मवेत्‌ । 
फलं ददाति कारेन तस्य तस्य तथा तथा|| ४॥| | ग्धात्मनां स्वकार्येषु र्तिः स्वयमेव तु ॥२॥ 
र ए ६. धम्रता च 

तपो वा देवता वापि भूत्वा स्वैव चिदन्यथा । | श्रेयो हि पुरुषग्रीतिः सा द्रन्यशुणकर्मभिः | 

फलं ददात्यथ स्वर नभः एलनिषातवत्‌ ॥५॥ , चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तष्वेवधर्मता ॥४॥ 
स्वसम्विद्यतनादन्यन किञ्चिच कदाचन । र्येनादीनां विधेयत्वादिष्टस्यापि च साधनात्‌ । 


फलं ददाति तेनाद्ु यथेच्छसि तथा रु ॥६॥ क - ९ 
योगवा० प्र ३। ४५ । लीलां प्रति देव्युक्तिः ॥ । उपचारादनथत्व शरुढारण वण्यते ॥५॥ 
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इति त्रयोदशं श्ीदेवीसरस्वतीमतप्रकरणं समातम ॥ । अनुग्रहा धर्मत्वं पीडातश्वाप्यधमरता । 
अथ माटमतम्‌ ॥ १४॥ । वदतो जपसीष्वादिपानादो नोभयं भवेत्‌ ।६॥ 
अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमथें शब्दः करोति हि। ¦ कशता हृदयेनापि गुरूदारामिगामिना्‌ । 


तेनोत्सगे स्थिते तस्य दोषामावात्परमाणता ॥१॥ ¦. भूयान्‌ धमः प्रसज्येत भूयसी दयुपकारता ॥७॥ 
अधिष्ठात्री देवता.मे ज्ञप्तिः = सरस्वती. सव के हित-भावि शभ को रटती = वरदानादि से प्रकाङूती 
ह, परन्तु फल की उत्पत्ति मे देतु रूप श्रव्येक जीव श्षक्तिस्वरूपवाटी चिच्छक्ति = मायायुक्त चेतनात्मा 
है ॥२॥ जिस२ जीवको जिस २ प्रकार जो २ शक्तिजव र उदित = प्रकट होती दै, तिस २ जीव 
को तैसे २ तब २ वह शक्ति सदा फदा भासती है ॥ ३॥ ओर जिस को जिस प्रकार स्वचिदातमा 
का प्रयत्न चिर कार तकत प्रकट होता है, तिसर को का द्वारा बह प्रयन्न फर देता है । इससे तिस २ प्रयत्न 
=पुरुष की प्रवर्ति के अनुसार ही फर भिरुता हे ॥४॥ अपना ही चिदात्मा अन्यथा--अन्यरूप तप वा देवता 
हो कर नभ से फर्‌ निपात के समान = मिथ्या, स्वैर = मन्द-स्वच्छन्द फर देता है ॥५॥ स्वसंचिद्‌ = निज 
चिदात्मा के यत्न से अन्य कोई कभी फर नहीं देता है, तिससे जैसी इच्छा हो, तैसा ज्ञी करो ॥ ६ ॥ 

तेरहवां देवी सरस्वतीम तप्रकरण समाप्र ॥ 

अथ भाडमत-- क्या के प्रवतेक वचन को विधि = चोदना कहते दै, ओर भरमाणो मं ज्ञान की 

जनकता = कारणता ही प्रमाणता है, तर्द शब्द भूतादि अर्थो छा ओर अध्यन्त असत्‌ शशश्शङ्गादि का भी 

ज्ञान करता है, इससे विधि को सामान्य रूप से ज्ञानजनकता खूप प्रमाणता के रहते दोष के अभाव 

खे भ्रमाणता अबाधित सिद्ध होती दै ॥ १॥ इसीसे सब प्रमाणो मं प्रमाणता स्वतः समज्ञना चाहिये, 

शुण कृत नही, क्यो स्वतः अवत्तैमान शक्ति अन्य से करने योग्य नी दै॥२॥ सथ कायं पदाथंको 

अपते स्वरूप दे काभ प्रापिर्मे कारणं ष्फ अपेक्षा होती है, आसम = स्वरूप राम हीने पर प्रवृत्ति स्वयं 

शक्ति के अनुसार होती दै, तेसे ्ी शब्द की होती दै ॥॥३॥ श्रेयः दम कल्याण पुरुप को 1 ति-सुख है, सो 
सुख चोदना रूप द्रव्यगुण कमे से द्योता हं, तिखसरे न द्रव्या दिको ही धर्मत्व हे॥ ॥ इयेनादि 
श्चत्रवधार्थंक थागों का भी विधानदहै, ओर शतु का बध रूप इष्ट फक भी उससे सिद्ध होता हं, इससे वह्‌ 

आ स्वरूप से अनथ रूप नीं है, किन्तु बधरूप फठ द्वारा अनथे रूप इपचार = गौणरूप से कहा जाता 

से धमता भौर पीड़ा से अधर्मता कहने वाठे के मत मे जप, मध्वादिपान म पुण्य पाप 


९ हि (0 अनह पीड़ा नहीं है ॥ 8 ॥ ओौर अपने पीडित हृद से भी शुर दाराभिगामिर्यो को 
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फलतोऽपि च यत्कं नान्थेनाचुबध्यते | | प्राणिनां प्रायदुःखाय सिदय॒क्षाऽस्य न युज्यते॥ १४॥ 
0 | (चा विद्यते 
कैतश्रीतिहेतुतवा्तद्धमंतवेन दीष्यते ॥८|॥ साधनं चास्य धमांदि तद्‌ करिञ्िन 1 | 
थंहे [ कन 
गीतामन्त्राथवादै यां करप्यतेऽनर्थहेत॒ता । ¦ न च निभसाधनः कर्ता कश्चित्स॒जति किश्चन ॥१५॥ 


्रत्य््रुतिबाध्यत्वात्साऽन्याथत्वेन नीयते ॥९॥ | नाधारेण विना युष्टिरूर्णनाभेरषीष्यते । 
ू॑नी्मासारुलोकवात्तिके चोदनासतर शब्दभामाण्ये ॥ | प्राणिनां मक्षणाचापि तस्य लाला प्रवर्तते ॥१६॥ 
यदा सबेमिदं नासीत्‌ क्वावस्था तत्र गम्यताम्‌ | अभावाचानुकम्प्यानां नाचुक्म्पाऽस्य जायते । 
| म १० 
उपलब्धे बिना चैतत्कथमध्यवसीयताम्‌ ॥११॥ ` अधाुमादधिना ० व 
वाति तच न त त ' आत्माधीनाभ्युपाये हि भवेत्कि नाम दुष्करम्‌॥। १८॥ 
` शरीरादि बिना चास्य कथमिच्छापि सर्जने।, १२॥ तथा चपक्ष्यमाणस्य्‌ स्वातन्तयं प्रतिहन्यते । 
शरीराद्यथ तस्य स्यात्तस्योत्यत्ति न॑ तत्कृता । जगच द्जतस्तस्य (क नामेष्ठं न सिद्धयति ॥१९॥ 
तद्दन्यग्रसङ्कोऽपि नित्यं यदि तदिष्यते ॥१३॥ ` प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवत्तते । 
 परथिव्यादावसुत्पन्ने किम्मयं तत्पनभवेत्‌ । , एवमेव प्रवृत्तिरचेच्चैतन्येनास्य फं भवेत्‌ ॥ २०॥ 


=> ॐ जाः = अतः [र कि त 7 


नी मो 


अधिक धम की प्रापि होगी, हृदय पीड़ा की अपेक्षा उपकारिता अधिक दहै।॥७॥ जो कमं फठद्वाराभी 
अनथ का सम्बन्धी नही होता है, केवर सुख के हेतु होने से वहो धमं रूप माना जाता है, येनयाग 
विदित होने से अधर्म रूप नीं होता हुभा भी धमं रूप भी इसखियि नद है, कि फल द्वारा अनथं रूप है 
॥ ८ ॥ ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता की बोधक गीता ओर मन्त्र अथै वादादिसेजो यज्ञ की हिसा म अनथ 
रूपता = कारणता सिद्ध होती दै, सो प्रत्य श्रु ति=पञ्चमाङामेनः से वाधित दोने से, ज्ञानयज्ञादि की स्तुति 
मात्र है ॥ ९॥ जव यह सव जगत्‌ नदीं था, तव प्रज।पत्ति की स्थिति कद्यँ समश्च जाय ? वा केसा. कां 
स्थान समन्चा जाय ? ॥ १०॥ उ समय प्रजापति को जानने वारा कोन था ? कि जो अन्य जनोंको 
समक्चावेगा, ज्ञान के विना यह कैसे निश्चय क्या जाय ? ॥११॥ जगत्‌ की पदी प्रतीति (ज्ञान) कैसी प्रतीत 
होती है ? ओर इस प्रजापति को शरीरादि के विना सृष्टि विषयक इच्छा कैसे होती है ? ।॥१२॥ यदि उस 
प्रजापति के शरीरादि थे, तो उस शरीरादि की उत्पत्ति तो उनसे नहा है होगो, इससे उनके समान उनके 
पिता की प्राप्नि होती दै । यदि उनके अरीरादि को नित्य माना जाय तो परथिवी आदि की अनुटपत्ति अवस्था 
मं वे शरीरादि छिस स्वरूप होगे ! ओर प्राणियों ॐ बहत दुःखों के छ्य इस प्रजापति की खष्टिविषयक 
इच्छा भी उचित नहीं हे ॥१३- १४॥ ओर सृष्टि के साधन धमौदि भो उस समय प्रजापति को नहीं थे ओर 
साधन रहित कोड कत्ता किसी की स्रष्टि नहीं करता हे ॥ १५॥ उणेनामि = मकरी को तन्तु सृष्टि भी आधार 
के विना महीं भानी जाती है. ओरं प्राणी के भक्षण से उसको छार होतां हं जिससे तन्तु रचती है, साधन 
विना नदीं ॥ १६॥ ओर अ।दि कार मे अनुकम्पनीय = दुःखियों के अभाव से प्रजापति को अनुकम्पा नीं 
होती है, ओर यदि दया से प्रेरित होकर सृष्टि करते, तो एक शुभ=युखमय दी करते ॥ १७॥ यदि कहा जाय 
कि अशुभ के बिना सृष्टि वा स्थिति नदी बन सकती, तो स्वाधीन उपाय के रहते, दुष्कर क्या हो सकता है १ 
॥१८॥ ओर यदि उन्हे अन्य की अपेक्षा हो, तो उन की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, ओर जगत्‌ को रचते हए 
उन को क्या अपना इष नही सिद्ध होता है १ ।।१९॥ क्योकि अपने प्रयोजन की इच्छा निना मन्द्‌ भी नहीं 


६२२ तस्वाथंमणिमाला [ नवमे .सन्मतकाणडे 


संहारेच्छापि चतस्य भवेदग्रत्ययात्पुनः । 

ष ॥ [क [क 
न च कैश्रिदसौ ज्ञातं कदाचिदपि शक्यते ॥२१॥ 
स्वस्येणोपलब्धेऽपि खष्ड्त्व्‌ नावगम्यते | स्वयं न्च शद्धरूपत्वाद सत्वाचान्यवस्तुनः || २८॥ 


सृष्ट्या प्राणिनो ये च बध्यन्तां किन्लुते तदा दिवदरि ध 
् ट = दा ९५ स्वप्नादिवदविद्यायाः प्रवृत्तिस्तस्य किंडड़ृता । 
इतो सन्ना इति तानन जानते । अन्येनोपप्लवेऽभीे ठैतवादः प्रसज्यते ॥२९॥ 
म्रागवस्थां च जगतः ष्टुत्वं च प्रजापतेः | २३।। स्वाभाविकीमविच्यां त ल किदहंति | 
न च तद्वचनेनेषां प्रतिपत्तिः सुनिश्चिता । न ति क य 
अखष्ापि दयसौ बूयादात्मैयं्रकाशनात्‌ ॥२४॥ | “ख १ पात ठ < 
एवं वेदोऽपि तत्पूर्वस्तत्सद्धावादिवोधने । गल्वका्मा पाना देतरस्त विलक्षणः ॥ ३१॥ 
साशङ्लो न प्रमाणं स्यानित्यस्य व्याप्तिः कुतः२५ | एमानकत्त। यपा तु तेपामपि गुणः क्रिया । 
स्तुतिवा्यङ्तरचैष जनानां मतिविभ्रमः | कथमादौ भवेत्तत्र कमं तावन्न विद्ते ॥३२॥ 
पोवापय . छ | कप - - ॐ [म भे क्प 
परामृष्टः शब्दोऽन्यां रुते मतिम्‌ ॥२६॥ ` मिथ्या ज्ञानं न तत्रास्ति रागद्धेपादयोऽपि वा । 
पुरुषस्य च शुद्धस्य ना्युद्धा विकृति म॑वेत्‌ । मनोवृत्ति हिं सर्वेषां नचोरपन्नं तदा नः | ३३॥ 
अत्त होता है, यदि विना प्रयोजन के ही स्वभाव से वायु जादि के समान उनकी प्ग्र्त हो, तो उनकी चेत- 
नता से क्या फल है ९ स्वभावसे तो प्रकृति भी छर सकती है ।॥२०॥ इस को*संहार की इच्छा भी अज्ञान से 
ही होगी, किसी से यह कभी सम्या नहीं जा सकता है ॥ २१॥ स्वरूप से ज्ञात होने पर भो उस की खट 
करता नदीं समञ्ची जा सकती है, खष्टि के आदि कारके जो प्राणी होते हेः वे भी उस समय क्या समहय 
सकते हे १ ॥ २२॥ प्रथम तो यह नीं जानते, कि-हम कदां किससे यहा जन्मे हं, न जग॒त्‌ की पूवौवस्था 
को, न प्रजापति की सखष्टि कटैता छो जानते हे । २३ ॥ प्रजापति के वचनसेभी इनको निश्चित ज्ञान 
नदीं हो सकता, क्योंकि प्रजापति तो खष्टि क्यि विना भी अपने फेश्वये के प्रकाज्ञन रूपदेतुसे भूठ भी 
4 ~~~ [4 [ * ॐ ३. (> द , त क 
कह सकते ह ॥ २४॥ रेसे ही भ्रजापतिरचित वेद भी प्रजापति के सद्धाव = सत्ता आदि के बोध कराने 
म शंका सहित ३, इससे प्रमाण नदीं होगा, ओर नित्य प्रजापति की व्याति = व्यापार किससे होगा ! 
।॥ २५ ॥ स्तुति वाक्य जन्य यह्‌ जनों को मतिविभ्रम प्रजापतिविषयक हं, क्योकि पृवोपर के विचार 
रहित अब्द अन्य की मति मेँ-्रान्ति करता हे ॥२६॥ ओर अभिन्ननिभित्तोपादानादि पक्ष मं शुद्ध पुरुष का 
कायै रूप विकार अशुद्ध नदीं हो सकता है, ओर धमौदि स्वाधीन रहने से उस धमोदि से क्टेश होना भी 
उचित नी है ॥ २७ ॥ यदि धमौदि के अधीन प्रजापति की खष्टि सं प्रदृत्तिहो, तो खष्टि के अभाव की 
राति होती है, क्योकि प्रजापति पुरुष सृष्टि से प्रथम स्वयं द्ध स्वरूप रहता दै, अन्य वस्तु का अभाव 
रहता है ॥ २८ ॥ स्वप्नादि के खमान अविद्या से भी पुरुष की प्वरृत्ति किससे हो सकती है १ माया 
संस्कारादि अन्य से सम्बन्ध अभीष्ट हो तौ द्ैतवाद की प्राप्ति होती हं ॥ २९॥ ओर स्वाभाविक अनादि 
अविद्या को भी नष्ट करने के लियि कोई समथ नदीं है, विलक्ष ण॒नविरुद्ध वस्तु की प्राप्ति से कहीं स्वाभाविकी 
भी नष्ट हो सकती है, परन्तु एकात्मस्वरूप ही उपायनकारण वाङे को विरक्षण कारण नी है ॥ २०-३१ ॥ 
जिन सांख्यवादि्यां का पुरुष अक्तौ है, तिनके मत म शरणो से खष्टि के आदि म क्रिया कैसे होगी ? क्योंकि 


५ मिभ्य न ॐ 
उख समय धरम नहीं रहता है, न वहो मिथ्या ज्ञान है, न राग द्वेषादि हे, न मनोत है, क्योंकि उस 


स्वाधीनत्वाच धमदेस्तेन क्टेशो न युस्यते ॥२७॥ 
तदशन प्रवृत्तौ च व्यतिरेकः प्रसज्यते | 


क जक य कः 
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ज्ञानं मोक्षनिमित्तं च गम्यते नेन््ियादिना। ! कर्मजन्योपभोगाथं शरीरं न प्रवतत | 

न च सांख्यादिविज्ञानान्मोकषो वेदेन चोच्यते॥३४॥॥ तदभवे न कथिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते ॥४१॥ 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षाथं न च चोदितम्‌ । | मोक्षार्थी न प्रचत्तेत तत्र छाभ्यनिपिद्धयोः। 
कर्मभ्रृत्तिहेतत्वमात्मन्ञानस्य लक्ष्यते ॥२५॥ ¦ नित्यनेमित्तिके ऊु्यातपरत्यवायजिदहासथा ॥४२॥ 
विज्ञाते चास्य पाराध्य यापि नाम फलश्ुतिः।  प्राध्यंमानं फलं ज्ञातं न चानिच्छो भविष्यति । 
सार्थवादो भवेदेव न स्वगदिः फलान्तरम्‌ ॥३६॥ आत्मज्ञे चैतदस्तीति तज्ज्ञानशुषयुज्यते ॥४२॥ 
सुखोपभोगरूयश्च यदि मोक्षः प्रकरप्यते। [संसारस्य वेदस्य च नित्यत्वेन स्वतःप्रामाण्यं वेदे 
स्वगं एव मवेदेष पयपिण क्षयी च सः ॥३७॥। | वत्त॑ते, इति स॒म्बन्धस्थस्य पक्षस्य यः का्य॑तवेना- 
न हि कारणचत्‌ किश्चिदक्षयिखेन गम्यते । क्षेषस्तत्परिहारे, स्रतरेऽयमर्थो वत्त॑ते ॥ | 


तस्मात्कर्मक्षयादेव हेत्वभावेन खच्यते ॥३८॥ आत्मवादे चाह- 
नद्यभावार्मक्‌ युक्त्वा मोक्षनित्यत्वक्रारणग््‌ । | अथ कृतृत्ववेखायां दुःखादेश्वापि जन्मनि । 

न च क्रियायाः कस्याधिदभावः एलमिप्यते॥ ३९॥ प्राग्रूपादन्यथात्वं स्यानित्यताऽस्य विरुध्यते ७४ 
तत्र ज्ञातातमतखानां भोगादूरवक्रियाक्षये। | नानित्यश्न्दवाच्यस्वमात्मनो विनिवायते । 


उत्तरमचथास्वदेहो नोत्पद्यते पुनः ॥४०॥ | विक्रियामात्रवाचित्वे नदुच्छेदोऽस्य तावता।४५॥ 
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समय तक मन ही नदी उत्पन्न हुआ है ॥ ३२-३३ ॥ मोक्ष के निपित्त रूप ज्ञान इन्द्रियादिं से नदी प्राप्न 
होता है' भौर सांख्यादि जन्य ज्ञान से मोक्ष होता हे, यह वात वेद ने भी नहीं की दै ॥ ३५ ॥! “आत्मा 
ज्ञातव्य हे, इख प्रकार आत्मज्ञान के ल्यिजोवेदने काद, सो मोक्ष कं ल्यि नहीं कदा है, किन्तु उससे 

आत्मज्ञान को कमं मेँ प्रवृत्ति की हेठता रक्षित = बोधित ह्योती हे, निव्यात्मा छो समञ्चने पर मदुष्य भावी 

हित के चियि कमं से प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं | ३५॥ इस वेद्‌ को पाराध्ये = कमं मं प्रवरच्यकलता 

विज्ञात होने पर भी जो प्रसिद्ध फलश्रुति = ज्ञान का फछश्रवणदहे, सो अथेवाददहीदहोगा? ज्ञान का 

स्वगोदि से अन्य फर नहीं द १ ।।३६॥ सुख का उपभोग रूप यदि ज्ञान फा फल कल्पित हो, तो वह प्रायः 

स्वगे ही होगा, सो विनश्वर होगा, क्योंकि किसी भी कारण वाङी कोई वस्तु अविनश्वर निस्य नहीं जानी 

गयी है, तिस से कर्म के नाञ्चसेदही संसारके दहेतु के अभाव से जीव मक्त होता दै ॥ ३७-३८ ॥ मोक्ष मे 
अभाव रूपता को छोड़ कर अन्य कोड उस के नित्यता का कारण नदी दहे, ओर किसी क्रिया का अभाव रूप 

फर इष्ट नहीं है ॥ ३९ ॥ ` तदहो आरमज्ञानियों ॐ भोग से पूवे के कर्मा ॐ नष्ट होने पर, ओर अगे के कर्मों 
के भ्रचय वृद्धि के अभाव से फिर ज्ञानी की देह नहीं उत्पन्न होती ह ॥ ४०॥ कमं जन्य भोग क ख्यि 
जब शरीर नहीं होता है, तब उस देह के अभाव होने पर वहां भोग का कोड हेतु नदीं रह जाता है ॥४१॥ 
इस से मोक्षार्थी काम्य, निषिद्ध कर्मो में नदीं प्रवरत्त हो, प्रव्यवायपाप की निवृत्ति की इच्छासे 
नित्यनैमित्तिक कमे करे ॥ ४२॥ प्रथम का प्राध्यंमान भो ज्ञात फर अनिच्छु = इच्छा रहित को नही 
होगा, यदह वात आत्मनज्ञानीर्मेदहे, तिससे भी मोक्ष मं आत्मज्ञान का उपयोग = फ है ।॥ ४३ ॥ शङ्का 
(| © च 

हे, कि-कठेता कार मँ ओर सुखादि के जन्म भोग कामे आत्माखो प्रथम के स्वरूप से अन्य -रूपता 
होगी ? तिस से इस की नित्यता विरुद्ध होती है ॥ ४४ ॥ परिणामी नित्यता मान कर उत्तर है कि आत्मा 
के अनित्य शब्द की व।च्यता का निवारण नित्य शब्द से नीं करते है, सुखी आदि श्चब्द्‌ के विकार 





६२४ त्वाथेमणिमारा [ नवमे सन्मत काडे 


स्यातामत्यन्तनादोऽस्य कृतनाशाङ्ृतागमो । नेव देषां प्र्त्तिः स्यात्पुरुषेणापरिग्रहे । 
नत्वषस्थान्तरभ्राप्तौ रोके बारयुवादिवत्‌ ॥४६॥ | अस्वातन््यादतो नैषां परिस्पन्देऽपि कर्ट॑ता।५२॥ 
+" १. 


्ञानशक्तिस्वमावोऽ्तो नित्यः सवगतः पुमान्‌ । | तत्कर्मोपार्जितैदचैतैः क्रियमाणेषु कमसु । 
देहान्तरश्षमः करप्यः सोऽगच्छन्नेव योक्ष्यते॥४७।।| कठेता यजमानानागूतिक्‌ परश्यकमंचत्‌ ॥५३॥ 


यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्वात्मपद्यते । | यथा परिक्रयाम्नानादसिगह्वारा त्रियेष्यते । 

न परिस्यन्द्‌ एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌।।४८॥| गमनादि विधेस्तदवद्‌ भूतदवारत्वमाश्रितम्‌ ।॥५४॥ 
न च स्वसमवेतैव कतमिः क्रियते क्रिया | (वसय माते । इत्यादि ॥ 
क्रिया धात्वथमात्रं स्यादन्याधारेऽपि कर्ठ॑ता ॥४९॥ अथ सेङवरवोदः ॥ १५ ॥ 
सत्तज्ञानादिरूपाणां कत्तां तावत्स्वयं पुमान्‌ । | अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकण साधयेत्‌। 


योऽपि भूतपरिस्पन्दस्तत्राधिष्ठानतो भवेत्‌ ।॥५०॥ | प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥१॥ 


= ते न्द्रे (~ महाभा ० मीष्मपण० श्र° ५।१२॥ 
तवुदेशप्रबृत्तेश्च या या देहेन्द्रियेः क्रिया | ३ `; ज्यते 

& नेषा तकण | 

क्रियते पुरुषेणेव सा सा सर्वा कृतोच्यते ॥५१॥ | केण मतिरापनेया प्ोक्ताजन्येनेव ज्ञानाय | ५ 











मात्र के वाचक होते हए भी तिखसे इस आत्मा का उच्छेद्‌ नहीं सिद्ध होता है ।।४५।। इख आत्मा ॐ अत्यन्त 
नाञ्च होने पर कृत कमे के नाश्च_ ओर अशेत की प्रापि रूप दोष होते १ परन्तु लोक मे वाङ युवा आदि 
के समान अवस्थान्तर को भाति म दोष न्दींहे॥ ४६॥ इससे ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव बाला निस्य 
व्यापक पुरुष = आत्मा है, वदी देहान्तर के योग्य मन्तव्य हे, जो कि नहीं चछूता हआ भी सवत्र 
शरीर से युक्त होगा ॥ ४०॥ सक्रिय होने से यजमानता को भी आत्मा प्राप्न करता है, कणाद के 
खमान ह्मे परिस्पन्द = चख्न खूप हौ एक क्रिया नहीं स्वोकतहै। धात्वथं मात्र किया हे॥ ४८॥ 
कतोओं से निज स्वरूप निष्ठ ही क्रिया नदीं की जाती है किन्तु अन्य = कमं रूप अधार मँ भी क्रिया 
काः कृतो होता है, ओर क्रिया सव्र धातु के अभे हँ ।॥ ४९ ॥ सत्ता ज्ञानादि रूप क्रियाओं का पुरुष स्वयं 
कतो होता है, ओर जो देष्ादि रूप भूतो का परिस्पन्द = गमनागमनादि होता है, उस मे अधिष्ठान = 
आश्रयादि ङूप से आत्मा कतौ होता है ॥ ५०॥ क्योकि देहेन्द्रियो से जो र क्रिया दोती है, सो सष 
क्रिया तिख आत्मा के उदेइय = इच्छा , सङ्कल्पादि से ही प्रवृत्त सिद्ध होतो है । इससे सब पुरुषों से ही 
की जाती हे, जिस से तत्तत्‌ क्रिया सव पुरुषों से कृत कदी जाती है ॥ ५१॥ पुरुष से परिग्रह्‌ = स्वोकार 
के विना इन देहादि की प्रबत्ति नहीं हो सकती, इस से अस्वतन्त्रता से इन देदादिकों को गमनादि मे भी 
कतृता नदीं है ।॥ ५२ ॥ ओर आत्मा के कर्मों से उपार्वित इन देहादिकों से किये गये कर्मो म अत्माक्ो 
कठुत्व इख भ्रकार हं, कि जेते ऋत्विक्‌ = यज्ञ कतौ ब्राह्मणों के कमो का कतौ यजमान होता दै, परु के 
कर्मो का कतो पुरुष होता हं ॥ ५३॥ जैसे वेद मे ऋतिविन्छ्‌ का परिक्रयखरीदना पढ़ा दै, तिससे ऋत्वि 
द्वारा यज्ञादि क्रिया इष्ट मानी जाती है, तैसे आत्मा के गमनादि विधि को देहादि रूप भूत हवारता मानी 
गहै है ॥ ५४ ॥ चौदहवों भाट्रमतप्रकरण समाप्त ॥ | 
अथ सेख्वरव।द- निश्चित अचिन्त्य जो पदाथे है, उसको तकं से नदीं साधे, भ्रकृति से जो पर 


है, सो अचिन्त्य का स्वरूप दै ॥ १॥ यदह आट्ममति = ज्ञान तके से प्राप्त करने योग्य नही दै, तथा गुङ 


एकादशं सेश्वरवादप्रकरणम्‌ ] ५७९ हिन्दीभाषाञुवादसदिता ६२४ 


इत्यादिस्प्रतिवेदैश्च कतकांणामगोचरे । यावान्‌ योऽत्र भवेद्धेतुस्तस्मात्तावत्फ्लं भवेत्‌ ९! 
धमं चेवेहवरे विज्ञा अहो तर्काच्‌ प्रयुञ्ते ॥२॥ | जपादे देवताग्रीतेरात्मग्रीतेश्च धर्मता | 
क्षणिका मवतु भ्रीतिः कमंसाध्या जनगप्रिया । एवं परेदवराप्रीतेरधर्मः शास्रच्गनात्‌ ॥१०॥ 
नेव नित्या तथा दा न वा साध्या भवेच सा॥४।॥ सच्छाल्ञमीरवराज्ञेव तस्य चोलक्गनाद्धरिः । 
क्ति नित्यसुखव्यक्ति दःखहानिथ सर्वथा । शास्त्यत्र परलोके वा तत्तत्कममलिसारतः ॥११॥ 


लोक्वेदभ्रसिद्धा सा तदथं ज्ञानमिष्यते ॥५॥ | व्यवाये चास्ति नैवात्र सुखं किन्तु विमोहतः । 
फलद्वारा त्वनथंत्वं श्येनादीनां यथैव हि । दुःखे खुखाभिमानो हि जीवस्य जायते थुधा॥ १२॥ 
तथा द्िंसामये ज्ञेयसनथंत्वं सयुक्तिभिः ॥६॥ | पथ्यं याचमानाय रोगिणे ददतो यथा । 
शतसङ्ख्य महायज्ञे ऊंडधे दीन्द्रपदेऽपि चेत्‌। | पापं भवति तदवद्धि कामिन्याः कामिनां भवेत्‌॥१३॥ 
दिसाजन्यो भयान्थस्ततोऽन्यत्र कथैव का ॥७॥ | परिसङ्ख्याविधिश्रास्ति स्वभार्यायाः समागमे । 
आलम्मा्मानसादवस्य हरिशन्द्रोऽतिधमभूत्‌ । | इत्यादि बहुधाऽन्यत्र विचारितं विलोक्यताम्‌॥ १४॥ 
प्रायित्तं बिना कष्टं प्राप्रवान्‌ को न वेत्ति तत्‌॥८।॥| विभोः स्वमहिमस्थस्य नाश्रयादयुपयुज्यते । 
तस्मादलुग्रहाद्धरमः पीडातोऽधर्मसम्भवः । अचिन्त्यरक्तेस्वेरे सर्वाः शङ्ञा निराश्रयाः॥ १५।! 


आदि से प्राप्त आत्ममति तकं से खण्डनीय न्दी है, छन्तु छुतकीं से अन्य गुरु द्वारा कथित 
यह मति हे प्रियतम ! सुन्नान = अपसेक्षास्माुभव के च्ि होती हे ।॥ २॥ इत्यादि. स्यति ओर वेदा से 
ज्ञात तकां के अविषय ध्म ओर दैश्वर मे आश्चयं है, कि विद्धान्‌ भौ तकां का प्रयोग करते हैँ ॥ ३ ॥ 
जन के प्रिय क्षणिक सुख कम साध्य ह, परन्तु नित्य श्रीति तैसी नीं देखी गई दै, न वह साध्य=(कार्य) 
हो सकती है ॥४॥ नित्य सुख की अभिव्यक्ति ओर सर्वेथा दुःख की हानि सुक्ति दै, सो लोक वेद मे प्रसिद्ध 
है, उसी के छ्य ज्ञान इ है ।॥ ५॥ ओर जैसे श्येनादि यागो का फ द्वाया अनथेत्व है, तेसे ही हिं सामय 
सब कर्मों म फड द्वारा अन्ता सुयुक्ति से ज्ञेय दै ॥ $ ॥ शतसंख्या वाते महायज्ञो से प्राप्त इन्द्रपद मे भी 
यदि हिंसाजन्य भयादि अनर्थं होते है तो उससे अन्यत्र की बातदहीक्यादहै?॥ ७॥ अति धमे धारी 
हरिश्वन्द्र को मानस अश्व के आलम्भ = हिसा से प्रायश्ित्तके विना कष्ट हुआ सो कोन नदी जानता 
है? ॥८॥ तिखसे अनुपरह से धमं ओौर परपीडा से अधमे की उत्पत्ति होती दै, इस अनुमह 
ओर पीड़ा मे जो जितना देतु होता दै, उस को उस से उतना सुख दुःख फट होता है ॥ ९॥ 
जपादि से देवता की प्रीति होती है ओर आ्मग्रीति होती दै, इस से जपादि. को धमेता हे। इसी 
प्रकार शास््ररूप ईदवर की आज्ञा क उङ्ञंघन से ईदवर की अ्रीति होती है, इससे माठ्गमनादि मं 
अधर्मता है ॥ १०॥ सतश्षास्त्र ईैरवर की आज्ञा दी है, उस के उलंघन से तत्तत्‌ कमो के अनुसार 
इस खोक मे वा परलोक म देश्वर दण्ड देता है ॥ ११॥ मेथुन मं तो यां सुख ५ नीं है, किन्तु विमो 
से जीवको दुःखम दी व्यथे सुख का अभिमान ष्टोता हे ॥ १२॥ पथ्य भागने वाङ़े रोगी के च््यि 
कुपथ्य देने वाङे को पाप होता है, तैसे ही अविदितः कामिनि्यो को बीयेदान से कामियों को पाप होता 
है ॥ १३॥ अपनी भायो के साथः सम्बन्ध मे भी परिसंख्या विधि है, इत्यादि बहूतं प्रकार से अन्यश्र 
विचारित दै, सो देखा जाय ॥ १४॥ विमु, अपनो महिमा म स्थिर ईैदवर को आश्रयादि छा उपयोग 
= सम्बन्ध फु नहीं दै, इस .से अचिन्त्य शक्ति वाठ सरवंश्वर मे सब शंका निराश्रय = अयुक्त दै ॥१५॥ 
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ज्ञाता भक्तोऽद्य तस्यास्ति यो ध्यानेकुपा तथा । ¦ कमंज्ञानालुसरणान्न प्रसङ्गोऽत्र सम्भवेत्‌ ॥२२॥ 
नियुणं सथुणं सम्यक्‌ तं जानाति च वक्ति च १६ | बिञयद्धे विक्रिया नास्ति न प्रयोजनकल्पना । 
ध्यानेन नियंणं ज्ञात्वा भक्त्या सुसयुणं कृतम्‌ । | माधिनि चेश्वर सवं कलितं जायते न किम्‌ २३॥ 
आचन्तादि ततो वेत्ति क्रं वाच्यमादिकारिकि १७ आत्मौपम्येन स्वश हयनाप्तलं प्रकर्य यत्‌ । 


अशरीरी श्षणादद्य ध्यातो भूत्वा सरीरघान्‌ । | क्रियते खण्डनं तन्न युक्तं यर्माद्विभिन्नता ॥ २४॥ 
वक्ति दत्ते यथा ज्ञानं तथादौ किं न सम्भवेत्‌ १८ ताचिकादेतसच्वेऽपि मायिकं बहुधा लिदम्‌ । 
ष्राणिकमांज॒सारेण भक्तिप्रावरयतस्तथा । विर्व न दस्यते किं वै येन हेतु निषिध्यते ॥२५॥ 


प्रडृत्ति जंगतोऽनादेः संशस्य न संशयः ॥१९॥ | अविद्याविनिचृत्तौ हि ज्ञानं परमकारणम्‌ । 
भायामयशरीरस्य नेष्यते भूतजन्यता | | कोकै वेदे प्रसिद्धं तत्‌ कथं स्यादन्यथा मतिः॥२६॥ 
प्रवाहानादिसर्गोऽयं तस्माद्धर्मादिसम्मवः ॥२९॥ | ब्रह्मविद्‌ भवति ब्रह्म शोकं तरति चात्मवित्‌ । 
सर्बाधारत्रमीशस्य किमद्यापि न॒ दस्यते । इत्यादिश्रुतयः साक्षाञ्ज्ञानान्मोश्षं वदन्ति हि ॥२७॥ 
सवें लोकम महाकाशे तिष्ठन्ति न्यथा कथम्‌॥॥१२॥ प्रकरणादिभेदेन सैषां कर्मा्गतादिकम्‌ । 
अनुकस्प्या भवन्त्येव भक्ता ज्ञानिनो जनाः । । कमंमि नांसतच्चं च वेदादावञ्जसा श्रुतम्‌ ॥२८॥ 
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चस ईैइवर के ज्ञाता भक्त आज भी है, जो ध्यान ओर नेत्र से. तिस निगैण सगुण को ठीक जानते {जौर 
कते हँ ॥ १६॥ ध्यान से निशैण को जान कर, भक्ति से उस निर्ण को, सगुणशत को भी वस्तुतः 
निगण जान कर उसी से आदि अन्तादि को भी भक्त ज्ञानी आज भी जानते टै, आद्यकालिक्छ भक्त ज्ञानी के 
विषय म तो कहना ही क्या हे ९ ॥ १५॥ अश्रीर ईदवर भक्त से ध्यात होने पर क्षण में श्चरीरी होकर आज 
भी कता बोक्ता है, ओौर जैसे ज्ञान देता है, तैसे आदि काक मं क्यों नी ह्येगा ?॥ १८॥ प्राखि्यो के 
कमोनुसार तथा भक्ति की प्रवता से अनादि संसार की ओर सवंहवर की प्रवृत्ति होती है, इसमे 
संश्ञय नर्द हे ॥ १९॥ मायामयज्ञरीर को भूत कायंता इष्ट नहीं ह ओर प्रवाह रूप सरे अनादि यद्‌ 
संसार हे, तिससे पूवे के धमोदि का सम्भव हं ॥ २०1 क्या लाज मी दर की स्वौधारता नहीं 
दीखती है १ अन्यथा आधार के विना महाकाश मे कैसे उचित रूप से सब लोक स्थिर है १ ॥ २१॥ अनु- 
कम्पा के विषय भक्तं ओर ज्ञानी जन होते दही हे, ओर कमे ज्ञान के अनुसरण से सव के दिये तुस्य 
अनुकम्पा आदि रूप प्रसङ्ग = दोष नहीं हो सकता हे ।॥। २२॥ विद्ध ब्रह्मात्मा मे चिकार प्रयोजन की 
कल्पना न दै, मायी हैदर मे सव संसार ही क्या कल्पित नदीं होता है ¢॥ २३ ॥ अपनी सदश्ता 
दपमा से सर्वेद्रवर मे भी अनाप्तत्व = मिथ्या भाषित्व की कल्पना करके जो खण्डन किया जाता दै, सो 
उचित नदीं है जिससे विभिन्नता है ॥ २४ ॥ सत्य अद्धैत के रहते भी क्या यदह मायिक बहुत प्रकार 
का जगत्‌ नहीं दीखता है ? कि जिससे जगत्‌ के देतु का निषेध क्या जाता हे ।॥ २५ ॥ अविद्या की 
स्वया निदत्त मे ज्ञान दी परम कारण दैः सो लोक वेद में प्रसिद्ध दे, अन्यथा युद्धि कैसे होगी १ ॥ २६ ॥ 
चेत्ता ब्रह्म = सचिदानन्द स्वरूप दो जाता दे, ओर आात्मन्न शोक रदित होता है, इत्यादि अ्थंवारी 
ति ज्ञान से साक्षात्‌ मोक्च को कती है ॥ २७॥ प्रकरणादि के भेद से इन वाक्यो को कर्म की अङ्गता 
ज्ञादि नरी 2, ओर वेदादि म कर्मो से मोक्ष अज्ञसा = तत्त्वतः कञटिति-शीघ्र नदीं सुना गया है ॥ २८॥ 
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अकर््रायात्मविज्ञानं कमङ्गं वै भवेत्कथम्‌ ।  ! न निरोधो न चोत्पत्ति नं चन्द्रो न च शासनम्‌ । 

इत्यादिवहधा दोषो द्र्टव्योऽ्र विचक्षणैः ।॥२९॥ , न मुमुक्षा न युक्तिश्च इत्येषा परमाथंता ॥३४॥ 
तथा श्रुतयः-- | एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषु्िषु । 

यदा चमवदाकाञ्चं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । । स्थानत्रयाद्‌ व्यतीतस्य पुनजंन्म न विद्यते ॥ ३५॥ 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविप्यति ॥२०॥ | एक एव हि भृतात्मा भूते भृते व्यवस्थितः । 


रवताशनत ५० ६।९० ॥ एकधा वहुधा चैव दस्यते जरचन्द्रवत्‌ ॥२३६॥ 
न कमणा न प्रजया धनेन 


त्यागेयैवै ब्रह्मवरिन्दूपनिश्र ° ॥ 
तसा अविदितो न अनक्छीति नान्यः पन्था विदुक्तये । 
परेण नाकं निहितं. गुहायां डी इत्यादि श्रुतयश्वापि ज्ञानान्मोक्षं वदन्ति हि॥ २७॥ 
विभ्राजते य॒यतयो वि्ञन्ति | ३ १॥।कैवल्योप०॥ इति ॥ किञ्च-- 


विरस्तविषयासङ्गं सनिरुद्धं मनो हदि । वेदावसानवाक्योत्थसम्यगज्ञानाशु्क्षणिः। 

यदा यात्युन्मनीमावं तदा तट्परमं पदम्‌ ॥३२॥ | दन्दहीत्यात्मनो मोह न कमापरतिकरूलतः ।२८॥ 

निरविंकस्पमनन्तं च हेतुद््टान्तवजितम्‌ । अज्ञानहानमात्रत्वान्युक्तेः कमं न साधनम्‌ । 
अप्रमेयमनाचं च ज्ञात्वा च परमं शिवम्‌ ॥३३॥ । कर्मापमा्टिं नाज्ञानं तमसीवोत्थितं तमः ॥२९॥ 
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अकतौ असङ्गादिस्वरूप आत्मा ऊ विज्ञान कम का अङ्ग कैसे होगा ? इत्यादि वहत प्रकार के इस पूवे वणि 
मत मे विचारों दवारा पण्डितो से दोष द्रष्टव्य हैँ ।॥२९॥ जैसे श्रियां हँ, कि-जब मजुष्य चाम के समान आकाञ्च 
को समेटेगे, तव सवीत्मा देव ईश्वर को नदीं जानकर स्थिर पुरुष के दुःख का अन्त=नाश होगा अथोत्‌ आकाल 
के वेष्टन के समान ज्ञान के विना मोक्ष का असम्भव दै।३०।॥ कम प्रजा वा धन से किसी ने मोक्ष नदीं प्राप्न 
किया, किन्तु छिन्हीं ज्ञानियों ने त्याग, असङ्गता से अस्तत्व=मोक्च को प्राप किया, जो असतत्व नाकनस्वगे से 
पर भिन्न उत्तम है, ओर सव की बुद्धि रूप गुहा मे निदित~स्थिर हो कर प्रका्चता दै, जिखमं सचे यति सव 
प्रवेश करते छीन होते है ॥३१॥ विषयासक्ति से रहित मन जव हदय मं समाधिरूपरता को ब्रह्मात्मोन्मु खता 
को प्राप्त होता है, तवर वही परम पद = मोश्च है ॥ ३२॥ धमौदि विकल्प = भेद रदित, देशकारादिकत 
अन्त रहित, हेतु दृष्टान्त से रहित अश्रमेय=इन्द्रियों का अविषय, आदिरहित, परम शिव स्वरूप को जानकर 
स्थिर पुरुष का निरोध = नाश्च उत्पत्ति का अभाव, बन्दना ओर शासन का अभाव, मोक्षेच्छा ओर मुक्ति 
का अभाव यदी परमार्थेता = सक्ति है ॥ ३२-३४ ॥ जात्‌ स्वप्न सुधुपि मेँ एक ही आत्मा मन्तज्य = मानने 
योग्य है, जौर उस आतमा के मननादि से जाम्रदादि तीनों स्थानों से व्यतीत=रहित-आटमनिषठ ज्ञानी को फिर 
जन्म नहीं होता है ॥ ३५॥ एक ही सव प्राणियों का आमा सब भूतो मे ञ्यवस्थित = विरोष रूप से 
अवस्थित है, इससे स्वरूप से एक प्रकार दीखता है, ओर उपाधियों = देहेन्द्रियान्तःकरणादिद्धारा बहुत 
प्रकार से दोखता रै ॥ ३६ ॥ अज्ञात आत्मा जीव का पाङन नहीं करता है, ज्ञान से अन्य मोक्ष का मागे 
नहीं है, इत्यादि अशी वाली श्रुतियां ज्ञान से ही मोक्ष कहती है ॥ ३७ ॥ बेदान्तवाक्यजन्य सम्यग्‌ 
आत्मज्ञान रूप अभि आमा के मोह अज्ञान को अत्यन्त दग्ध करती दहे, प्रकाक्च रूपज्ञान से अन्धकार 
रूप मोह कार्यं सहित नष्ट होता है, अन्धकार रूप कर्मं अविरोधी होने से सो को नही दग्ध करता हें 
॥ ३८ ॥ अज्ञान की निवृत्तिमात्र ही सुक्ति होने से कमं उसका साधन नही है, तस = अन्धकार के रहते 
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दुरितक्षपणाथत्वान्न नित्यं स्यादियुक्तये । शध्यमानं तु तचित्तमीश्वरापिंतकमंभिः । 
स्वगादिफलसम्बन्धात्काम्यं कमं तथेव न ।॥४०॥ वैराग्यं जह्मलोकादौ व्यनक्त्यथ सुनिर्मलम्‌ । 
साध्यसाधनभावोऽयं वचनात्पारलोक्रिकः.। व्युत्थितारोषकामेभ्यो यदा धीरवतिष्ठते | 


नाश्रौषं मोक्षदं कमं भरते वंक्तरात्कथञ्चन ॥४१॥ । तदैव प्रत्यगात्मानं स्वयमेवाविवश्षति ॥४७॥ 
छभेराप्नोति देवत्वं निषिद्धे नारकीं गतिम्‌। । पारम्पयंण कर्मैव स्यादविद्यानिचत्तये । 
उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां माचुष्यं लमतेऽवराः॥४२॥ ज्ञानवननाविरोधित्वात्कर्माविद्यां निरस्यति ॥४८। 
एवं चङ्करम्यमाणोऽयमविद्याकामकमंमिः। , उत्पा्यमाप्यं संस्कायं विकरायं च क्रियाफलम्‌ | 
पाशितो जायते कामी प्रियते चासुखाऽऽदृतः।४२।॥ नैवं युक्ति यतस्तस्मात्कमं तस्या न साधनम्‌।४९॥ 
तस्येवं दुःखतप्तस्य कथश्चित्युण्यशीलनात्‌ । सन्निपत्य न च ज्ञानं कर्मज्ञानं निरस्यति । 
नित्येहाक्षालितधियो वैराग्यं जायते हदि ॥४४॥ |- साध्यसाधनमावत्वादेककालानवस्थितेः ॥५०॥ 
नरकाद्धी य॑थास्या भूत्तथा काम्यफलाद्पि । | कर्मप्रकरणाकाड्नि ज्ञानं कर्मगुणो भवेत्‌ । 
यथाथंदशनात्तस्मानित्यं कमं चिकीषति ॥४५॥ । यद्धि प्रकरणे यस्य तत्तदङ्गं प्रचक्षते ॥५१। 


उत्पन्न रम, तम के समान कमे अज्ञान को निचृत्त नहीं करता हे ।॥ ३९ ॥ नित्य क्म पाप की निवृत्ति के 
ख्ि होता है, इस से विमुक्ति के च्यि नदीं होता हे, तैसे टी काम्य कमं को स्वगौदि फल के साथ सम्बन्ध 
शने से वेह कमे भी मुक्ति के चयि नहीं दे।॥ ४०॥ ओर यह पारङोकिक = परलोक सम्बन्धी 
खाध्य साधन = काये कारण भाव, वेदादि के वचन से सिद्ध होता दै, ओर श्रति आदि के मुख = वचन 
से किसो प्रकार भी मोक्ष का हेतु कमं नदीं सुना गया है ॥४१॥ कमं मे प्रवृत्त पुरुष शुभ कर्मो से देवभाव 
को पाता हैः निषिद्ध पाप कर्मों से नारकीगति पाता है, पुण्य पाप दोनों से अवश्ञ = परतन्त्र पुरुष मनुष्यता 
को भ्राप्त करता हे ॥४२॥ इस प्रकार अविद्या काम्य कमे से पाशित = बद्ध यह कामी वार २ कुटिर गमन 
करता हआ, अविद्या दुःखादि रूप असुख से आत हो कर जन्मता मरता है ॥ ४३॥ इस प्रकार दुःखसे 
तप्र = पीड़ित तिस जीव को किसी प्रकार पुण्य कमे के सीखन अनुष्ठान से, निस्य क्म के अनुष्ठान दारा 
क्षाछ्ित = विद्ुद्ध बुद्धि वाखा होने पर, उसके हृदय में वैराग्य होता है ॥ ४४ ॥ यथार्थं ज्ञान से स्वगोदि 
फल को अनित्य समक्न से जैसे इस जीव को नरक से भय हुआ है, तैसे ही काम्य कर्मो के फटों से भो 
भय होता है, तिससे यह काम्य कर्मो से रदित हो कर नित्य कमे करना चाहता है ॥४५॥ ईेदवरापिंत नित्य 
नैमित्तिक कर्मो से खद्ध होता हआ उस का चित्त फिर ब्रह्म रोकादि विषयक अतिनिमेक वैराग्य को 
व्यक्त करता है ॥ ४६॥ जव सब कामों से रहित हो कर बुद्धि स्थिर होती है, तब स्वयं ही अन्तरात्मा 
मे खन्मुख प्रवे करना चाहती दे ॥ ४७॥ इस . भ्रकार से कमे परम्परा से अविद्या की. निन्त्ति के छखिये 
होते है, अविरोधी होने से ज्ञान के खमान कमं अविद्या को साक्षात्‌ नही नष्ट करते हं ॥ ४८॥ ओर 
कुम्भकारादि के कमे से उत्पाद्य घटादि, गमनादि से आप्य = राप्य प्रामादि, क्षारादि से संस्कायं वज्ञादि 
ओर विकाये दधि आद्‌ चार प्रकार के कमे के फट होते हें, ेसी मुक्ति नहींहे, अतः कमे उस का 
साधन नही हे ॥ ४९॥ ओौर कमे के अङ्ग रूप ज्ञान कमे को सन्निपत्य प्राप्न हो कर कमं के समकाछिक 
ज्ञान अज्ञान का निरास = नाश्च नदी करते दह, क्योंकि ज्ञान ओर .कर्मों मे साध्य साधन ष होने से 
दोनों की एक छाल मे स्थिति नदीं होती है ॥ ५०॥ जो उपासना कमे साधनादि का ज्ञान कमे के प्रकरण 
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पञ्चदशं सश्रवादप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसदहिता ६२९ 


स्वरूप लाभमात्रेण यत्वविद्यां निहन्ति नः वासनानामपि युतौ सैव यस्मादपेक््यते ॥५७॥ 
दङ्ं वां रान॑स्यात्कमं 6: कव भ | र बृहदारण्यक सम्बन्धवात्तिक० ॥ 
वि 9 1) | शाजाथस्य समाति शक्तिः स्यात्तावता मितेः । 
ह ७ दर । ॐ 
ति त छ: । रागादयः सन्तु कामं न तद्मावोऽपराध्यति॥।५८॥ ` 
~ रव प्रर 1 च (2 

° (गू. यथार्म्यधारव परत्यगज्ञानहानछ्त्‌ । _ | आगमाद्वेद चेद्‌ ब्रहम ब्रहैव भवतीति दि । 
सा चात्मोत्पत्तितो नान्यद्‌ ध्वान्तध्वस्तावप क्षते २ कृलावस्थस्य च सतः कृतो रागादिसम्प्ठुतिः || ५९|| 
चिष्िःं - दित हदा ° वातिक श्र ° १।४५।१५३६। इः 
चिकित्सेव सम्प्प्यं स्वास्थ्यं रोगार्दितस्य त । वि बृहदा "५ च {५ न {थ 8 
आतमाविन्याहते बोधात्तत्वैवल्पमवाप्यते ॥५४॥ ८ प कम कतु -44.5 द 

५ वेदुपोऽपि स्यादणित्वं हेः 

स्वरूप आत्मनः स्थानमाहुनिशश्रेयस बुधाः । ग | # 


क (र क 9 ०, 
न किञिनः सुरेः प्रत्तगणित्वं येन नो भवेत्‌ ॥६०॥ 
ततोऽन्येनाभिसम्बन्ध आत्मनोऽज्ञानहेतुकः।५५॥ व ६ 
लाने ¦ च॑ तदुक्तेर्थंवादतः। 


नान |. तै | अवदानविधेः शेषो दयर्थवादो हि तद्वचः ॥§ १॥ 
स्ानरधाञ्सम्भाव्या जन्मन्यकत्र मानवः॥५६॥ प्रतीच्यनन्य एकस्मिनिविद्यापिहितेक्षणः । 


सवानर्थाभिसम्बन्धे ्यविचैवास्यकारणम्‌। , अनन्योप्यात्मनो भिन्नाघरपास्ते देवतां नरः ॥६२॥ 
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की आकांक्षावाला है, सो ज्ञान कर्म का गुण = अङ्क है, क्योंकि जो जिस के प्रकरण मे रहता है, उस को उस 
का अङ्ग कहते है ।।५१॥ परन्तु जो ज्ञान स्त्ररूप के छाम मात्र से हमारी अविद्या को नष्ट करता हे, वह ज्ञान 
कहीं भी कमे का अङ्ग वा प्रधान नहीं हो सकता है ॥ ५२ ॥ अन्तरात्मा का यथा्थेज्ञान ही उसके अज्ञान 
को नष्ट करने वाखादै, सो अपनी उत्पत्ति से अन्य ध्यानादि की भी अज्ञान की निदृत्ति मे अपेक्षा नहीं 
करता हे ॥ ५३॥ रोग पीडित को चिकित्सा से सम्प्राप्य स्वास्थ्य = स्वरूप स्थिति के समान आत्मा की 
अविद्या के नाशकं ज्ञान से वह कैवल्य प्राप्न किया जाता है, सो रोगाभिभूत स्वास्थ्य के समान प्रथम से 
ही अविद्या से आत्त रहता है ॥ ४४ ॥ इससे अविधा की निघरत्ति से स्वषूप मं स्थितिदहीको आत्माका 
निःश्रेयस बुध कहते है, ओर उस अविद्या से अन्य के सम्बन्ध मे अनादि .आत्मा का अज्ञान दही दहेतु दै 
॥ ५५॥ ओौर भूत के अनेक जन्मों म उत्पन्न वासना के अनन्त होने से एक जन्म मे मनुष्यों से उन का 
ज्ञान के विना निरोध होना असम्भाग्य है ॥ ५६ ॥ ओर इस आत्मा को सव अनथ के सम्बन्ध मे अविद्या 
ही कारण रै, जिससे वासना के सम्बन्ध मँ भी वह अविद्या ही कार्ण है, इससेज्ञानसे ही 
अविद्या वासना सहित सब अनथ निवृत्त होते है, कमीदि से नहीं ॥ ५७ ॥ भिति = ज्ञान होने से 
ही शाख के प्रयोजन की समाश्च = पृत्ति होती है, इससे ज्ञाने से ही सक्ति दोती है, प्रारन्ध भोग के खयि 
जञानामि से दग्ध रागादि यथेष्ट रहै, उनका रहना कोई हानिकारक नहीं हे ।॥ ५८ ॥ ओर आगम = वेद से 
यदि ब्रह्म को जानता है, तो ब््यही होता दहै, इससे फडावस्थ = मुक्त को देहसहित रहते भी प्रथम 
के समान अदग्ध रागादि की प्रापि कैसे, किसमे दो सकती है { ॥ ५९॥ कारण के असम्भव होने से यहां 
अज्ञ को भी ऋशित्व नहीं है, क्यों कि सव के स्वकमौनुसार जन्मायुर्भाग के होने से हम लोगों को देवों ने कुछ 
दिया नही है, कि जिससे हमे ऋणित्व हो, ओर कम अव्य करेज्य हों ।॥६०॥ यदि~“त्रिभिच्छेणेच्छेणवान्‌- 
जायते” इस वचन से ऋणित्व कहा जाय तो युक्त नष्ट है, क्योंछि यह वचन अवदान विधि के 
अथेवाद रूप = स्वार्थं मे तात्पयं रहित है ॥ ६१ ॥ अनन्य = अभिन्न एक प्रत्यगात्मा के रहते अविद्या 


६३० तत्त्वाथेमणिमाला ¡ नवमे सन्मतकाणडे 


भूरिक्रियावांस्त॒ नरस्तथानेकेरवरोऽवज्ञः | अविद्यामत्रविध्वंसाज्ज्ानादेवाय्तं यतः । 
एकेको निखिरं विख विरस्ज्ञो दिवानिरम्‌॥ ६३ अमरतच्चस्य ना्चापि वित्तसाध्येन कर्मणा ॥६९॥ 
क्रियावद्भिः हिं कौन्तेय ! देवलोकः समादरतः। । न कमं कारणं शक्ते नाग्निस्तापस्य मेषजम्‌ । 

न चैतदिष्टं देवानां मर्स्यरुपरिवक्तंनम्‌ ॥६४॥ ¦ कमंभ्यो जन्म नियतं जनम्‌ चेन्नि्बतिः तः ॥७०॥ 
तस्मान्सुषुकष देवादीन्‌ सम्यगाराध्य कर्मभिः | | ब्रदेदारण्यक्रवा त्ति श्र° २।४।५५। इत्यादि | 


€ 0 
२ ५ दरया शब्दादयः क्टप्ना द्रष्ट च वदा निगुणय्‌ | 
उन्युक्तवग चनस्त १ स्‌ ||| ट सेच (नम | ९ ८९ + 9 (~ ~ 3 < [ख 
६ 9 वः 3 ह ॥९.५॥। । अहं तदुभयं विभ्रद्‌ ्रान्तिमात्मनि यच्छति ।७१॥ 
तद्िपक्षस्तु यो वाखो वरखदेव भक्षति । ॑ 


स्वगदिरपि पि प 5. ` नाद्ादिस्यः परो पृमा निम्कटोऽक्रकोऽक्रियः। 
पे विभ्रष्टो नरकं स निगच्छति ॥६६॥ ` | 


हन्य , ख एवात्मवहामात्मा स्वतः सिद्धः स एव नः।।७२॥ 
॥ 4 वीक्षतेऽ्वीक्षमाणोऽपि निमिषत्चद्भरवोऽघ्रुवम्‌ ।७३॥ 
न कमंणा भवेन्युक्ति नापि चाग्निसमाश्रयात्‌ । यरच्राशङ्का- 
ज्ञानादेव तु कैवश्यमज्ञानादेव नास्ति तत्‌॥ ६८॥ वषातपाभ्यां कि व्योभ्नश्वमंण्येव तयोः एम्‌ । 
इत्यादि ॥ ` चर्मोपमरचेत्सोऽनित्यः खतुस्यश्चेदसत्ससः ७४ 





से आच्छादित विवेक दृष्टि वाखा मनुभ्य आतमा से अभिन्न होता हआ भी भिन्न देवता की उपासना करता 
है ॥ ६२ ॥ बहुत क्रिया वाखा, अनेक द्र च!खा, अस्वतन्त्र, एक एक अज्ञ नर सदा सव विश्च का पालन 
पोषण करता ह ॥ ६३ ॥ हे कौन्तेय ! क्रिया वालों से देवलोक समावृत = पूणे हो गया, इससे देवताओं 
को यह्‌ इष्ट नहीं हे, कि- मनुष्यों से उपर देच मे स्थिति स्थान किया जाय ॥ ६४ ॥ अतः मुमृश्चु पुरुष 
कर्मो दारा देवादि की सम्यग्‌ आराधना करके उन से प्रतिबन्ध रदित हो कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की 
इच्छा करे ॥६५॥ उन देवों के विपन्त-विरोधी होकर जो अज्ञ बरु से ही मुक्त होना चाहता हे, सो स्वगौदि . 
से भी पतित होकर नर मे जाता है ॥६६॥ क्योंकि कमे के अनारम्भ से पुरुष नेऽकरम्यं मोक्ष नहीं पाता है, 
प्रथम कमे करके ही पाता है ॥&७। ओर संन्यास से भी सिद्धि नदीं भिक्ती हे, परन्तु कमै से ही मुक्ति नहीं 
होती है, न अभ्मि के सम्यग्‌ आश्रयण से होती है, चिन्त ज्ञान से द्री कैवल्य होता है, ओर अज्ञानसे दी वह 
प्राप्न नहीं ३ ॥६८॥ जिससे अविद्यामाच्र की निवृत्ति से ज्ञान से ही अमृत = सक्त होता दे, अतः धन साध्य 
करस से अग्रतत्व की आङ्ञा मी नीं हैः ॥ ६९॥ कम मुक्तिके कारण नदीं है, जेसे अन्नि ताप की 
ओषधि नदीं 2, क्योकि कर्मो से अवश्य जन्म होता हे, यदि जन्म हआ, तो सुख किससे है ? । ७० ॥ 
दद्य अब्दादि सिद्ध है, ओर द्रष्ट निशैण ब्रह्मं है, अहङ्कार -दोनां के प्रतिविभ्व को धारण करता हुआ 
आत्मा भे करैत्वादि की भ्रान्ति को सिद्ध करता है ॥ ७०॥ ओर वस्तुतः नामरूप से पर =मिन्न भूमा 
= ब्रह्म ही सब आत्मवानों का आत्मा = महावाक्यं का रच््य है, सो निरवयव, कारक से भिन्न, अक्रिय 
है, हमे वह स्वतः सिद्ध दै ॥ ७२ ॥ अवियप्न एक ५ स्वरूप „सव यह आत्मा अवीक्षमाण 
== करैत्व शल्य, होता हआ भी सत्ता मात्र से सव बुद्धियों के त्यो को ओर निमिषत्‌ = ~ अध्रुव सव 
को देखता ह ।॥ ७३ ॥ यहां शंका होती हं, कि-अलुभव रूप उगृत्मा भा चम तुल विकारी ह्‌ १ वा आकाञ्च 
तुल्य अविकारी है १ यतः ववौ आतप मं यद्यपि आकाश म छ विकार नहा होता ह, चम मेही वषो आतप 
खै विकार रप फल होता है, सो यदि चमं तुल्य दै १ तो अनित्य है १ आकाज्ञ के तुल्य हं, तो असत्‌ के तुल्य 
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ुद्धिजन्मनि पंसश्च विकृति यंनित्यता । ¦ धीविक्रियासहसाणां साक्ष्यतोऽहमविक्रियः ।८०॥ 
अथाविज्ृतिरेवायं प्रमातेति न युज्यते ।॥७५॥ । स्मृतिस्वप्नग्रवोधेषु न कधित्परस्ययो धियः । 
दर्ाऽव्याप्रोऽस्त्यतो नित्यमविकारी स्वयं दशिः८१ 
प्रत्यर्थं तु विभिचन्ते बुद्धयो विषयोन्म्रुखाः 

न मिदावगतेस्तद्वत्सवास्ताधिन्निभा यतः ।॥८२॥। 


परिदारः- 

ध्वं गच्छति धूमे खं भिचयते स्विन्न भिद्यते । 
न भिचते चेत्स्थास्युत्वं भिद्यते चेद्धिदाऽस्य का७६ ¦ 
अविक्रियस्य भोक्तत्वं स्याद्‌ हबुद्धिषिश्रमात्‌ । 
नौयान विभ्रमाच दर्भेषु गतिक्पनम्‌ ॥७७॥ | सावरोषपरिच्छदिन्यत एव न कृत्स्नात्‌ । 
यथा विशचद्ध आका सहसैवाभ्रमण्डलम्‌ । नो चेत्परिणमेद्बुद्धिः सवज्ञा सात्मवद्धवेत्‌ ॥८३॥ 

त्वा परिलीयते तदरदात्मनीदाखिलं जगत्‌ ॥७८॥| चाण्डाखबृद्धे यद्र तदेव ब्रहबद्धिदक्‌ । 

खी यदि मवेदारमा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । | एकं सदुभयो ज्योति भास्य भेदादनेकवत्‌ ॥८४॥ 
दुःखिनः साकषिताश्युक्ता साक्षिणो दुःखिता तथा७९| बुद्धरनात्मधमत्वमचुमानात्परासिद्धयति । 
नत्तं स्यादिक्रिया दुःखी साक्षिता का विकारिणः। | आर्मनोप्यद्वितीयत्वमात्मत्वादेव सिद्धचाते।।८५॥ 


निरी 2 कययर ~ 


अज्ञाता है । ७४ ।। क्योकि बुद्धि = ज्ञान के जन्म मँ बुद्धिवृत्ति पुरुष = आत्मा को यदि विकार होता तो 
अनित्या की प्रापि छ्येती है, यदि विकार नही होता है, तो यह्‌ प्रमाता नहीं दो सकता हं ॥ ५५॥ 
उत्तर है, कि-धूम के उपर जाते समय आकाञ्च मेदित = विदौणे होता हं वा नदीहोतादहं? यदि 
आकाञ्ञ नहो भेदितदहोतादहै, तं धूम को स्थिरता होनी चाहिये, ऊपर की गति नी होनी चादिये 
यदि आकाञ्च भेदित दोतादहै, तो इसकी मेदन खूप क्रिया क्या? विभाग विना दही आकाश अवकाश खूप 
है ॥ ७६ ॥ इसी प्रकार अविक्रिय अत्मा को अबुद्धि निमित्तक विभ्रम से कठत्वं भोक्वृत्वादि 
होता हे, नोक्ा को गति निमित्त भ्रम से तटस्थ गति रहित ब्ृक्षां मे गति की कल्पना होतीदे 
॥ ७७ ॥ जैसे विशद्ध आकाञ्च मे सहसा मेघमंडछ होना है ओर होकर रीन होता इ, तसे आत्मा मं 
सव जगत माया से होकर छीन होता दहं । ७८ ॥ यदि अत्मा दी दुःखी हो, तो द्खी का साक्षी कोन 
होगा? दभो क] साश्िस्व अय॒क्त है, ओर साक्षी का दुःखित्व अयुक्त हे ॥ ७९॥ क्योंकि विक्रारके 
विना दुःखो नहं होगा. ओर विक्रारी को साश्व क्याद्योगा ? इससे बुद्धि के अनन्त विकारो का साक्षी 
मे आत्मा अविकारो द| ८21 स्मृतिस्वध्नजाग्रदज्ञान म कोड भो वुद्धि की ब्रृत्ति दग अन्तरात्मा चेतन 
से अव्याप्र नहो रती 3. इससे निद = सदा अचिकारो स्त्रयं प्रका अत्मा हं॥ ८१॥ विषय मं प्रवतत 
बुद्धि वृत्ति प्रत्येक अथ मे भिन्नर होतः ह, मेद्‌ को अवगनि से उनमं भेद हं, ओर उनकी अवगति 
सीदह्ी भासती है, जिससे सव्र चेत्न वुल्य होतो हे, तिस वृत्ति उपाधिनिमित्तक चेतन मे भेद्‌ 
भासता ह्‌ ॥ ८२॥ बुद्धिके सक्षो मता मेद्‌ नही दहं, किन्तु बुद्धि परिणामवाखी भेद युक्त दहं 
इससे सावटोप = कत्तिपय वस्तु का परिच्छेद्‌ = विवेक ज्ञान वाखो होकर छृत्स्न =सव को जानने 
बालो नही होती है । यदि वुद्धि परिणामिनी नहीं होती, तो आत्मा के तुल्य सवेज्ञ होती ॥ ८३ ॥ 
ज्ञान रूप आत्मा के प्क ओर अपरिणामी होनेसे जो चण्डाल की बुद्धि का प्रकाङ्क दे, बही ब्राह्मण 
की बुद्धिका भी ब्रकाञ्चचछ दै, एक होता हज दोनों कौ ज्योति ह, परन्तु भास्य =प्रकाञ्ञनीय बुद्धिके मेद 
से अनेक क समान द ६॥ ८४॥ बुद्धि की अनात्मधमेवा आगमापायादिहेतुक अनुमान से प्रतीत 
होती दै, ओर आत्मा की अद्ितीयतः, आत्मत्व = म्बतः सिद्ध होताहे. दवेत के सिभ्यात्व मात्र भ्रमा 
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व्यवधीयन्त एवामी बुद्धिदेहषटादयः । ` हीनं हेयगुणेस्तद्धि निरयणं बह्म कथ्यते ॥१॥ 
आत्मत्वादात्मनः केन व्यवधानं मनागपि ॥८६।।¦ सत्तच्वं त्रिविधं तस्माजडजीवेदामेदतः 
नित्यां सम्विदमाश्चित्य स्वतः सिद्धामविक्रियाम्‌ । ' द्रव्यगुणप्रमेदेन द्विविधं वा निगचते ॥२॥ 


सिद्धायन्ते धियो बोधास्ताघ्रा्नित्य घटादयः॥८७॥. $ जीवश्च नित्या च विभूति ज्ञानमेव च । 


नेष्कम्यंसि० श्र २।४६। इत्यादि ॥ ¦ < , 
दुःखिताऽ्वगतौ चेत्स्यान्न प्रमीयेत सारमवत्‌ । ` म्रकृतिस्चव काच द्रव्याणि सन्ति षट्‌ खट्‌॥२॥ 
कमण्येव प्रमा न्याय्या न तु कत्यपि क्वचित्‌॥८८॥| जीवो नित्यविभूतिश प्रकृतिः कार एव च । 
निदुःखित्वं स्वतः सिद्धं प्रत्यक्षादेश्च दुःखिता । | शरीरमीश्वरस्येते ज्ञानादीशस्य वै बिश ॥४॥ 
को ह्यात्मानमनार्स्य विश्वसेद्‌ बाह्ममानतः॥८९॥| परोऽथ व्यूहविभवाऽन्त्याम्यर्चावतारकाः । 
अपि प्रत्यक्षबाधेन प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि । ईसवरास्तत्र वैङुण्ठे परस्तिष्ठति सर्वदा ॥१५॥ 


पराञ्चि खानीत्येतस्मादचसो गम्यते श्रुतेः॥|९०॥ | _ ~ 2 
तेष्कम्य॑सि. ऋ ३॥ | सक्तः प्राप्यः स नित्यं वा अनन्त्यगरुडादिमिः । 


इति पच्चद्ं सेदवरवादभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ करीडति व्युहरूपाश्च वासुदेवादिनामकाः ॥६॥ 
अथ विदिष्ाद्र तम्‌ ॥ १६ ॥ परो हि भवति व्युहो भक्त्युपासनसिद्धये । 


चिदचिद्म्यां विशिष्टं यदेकं शुभगुणाश्रयः | 
से सिद्ध होता हे ॥ ८५॥ ये युद्धिदेहघटादि, भरकाञ्च मे व्यवधान युक्त होते है, स्वतः साक्षात्‌ नदीं 
रकाञ्चते हे, ओर आत्मा होने से आतमा को किस से थोड़ा भी व्यवधान हो सकता है १ ॥ ८६ ॥ नित्य 
स्वतः सिद्ध अविकारी सम्विद्‌ = ज्ञानात्मा का आश्रयण कर के बुद्धि की दृत्ति रूप बोध सव सिद्ध होते 
हे, ओर उन का आश्रयण कर के घटादि सिद्ध होते दै ।॥ ८७ ॥ ज्ञान रूप आतमा मँ यदि दुःखित्व होता, 
तो आत्मा के मान वह मी भरमेय नदीं होता, क्योकि कं विषयक प्रमा उचित दै, कटैविषयक नदी, 
अन्यथा एक मे कमेकठृभाव रूप विरोध होगा ॥८८॥ समाधि, सुप्ति आदि मेँ तथा प्रवर प्रमाण श्रुति से 
आत्मा की निदःखिता स्वतः सिद्ध हे, ओर बाह्य प्रमाण प्रत्यक्षादि से दुःखिता है, तहां आत्मा का अनादर 
करके वाहर के भ्रमाण से दुःखिता मं विश्वास कौन विवेकी करेगा † ॥८९॥ ओर प्रस्यक्ष को वाध करके श्रुति 
की श्रवृत्ति अन्तरात्मा मं होती है, यह अथे “पराक्चिखानिः इस श्रुति वचन से भो समञ्चा जाता है, कर्योकि 
अन्तरात्मा को प्रत्यक्षादि भ्रमाण के अयोग्य कहा गया है, इत्यादि ॥९०॥ पन्द्रहां सेश्वरवादप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ विशिष्टादेत- चिद अचिद्‌ = जीव जगत्‌ रूप विशेषण वाखा, शभ गुणों का आश्रय, हेय = 

अद्युभ गुणों से ्ीन = रहित जो एक ब्रह्म वही नगण ब्रह्म कात हे, निर्विशेष सव गुणों से रहित नदीं 
॥ १॥ तिससे सत्य तत्त्व = यथार्थ वस्तु जड़ जीव ईन्धर = ब्रह्म भेद से तीन प्रकारकेहे, वा द्रव्य गुण 
के भ्रमेद से दो ्रकार के के जाते हें ॥ २॥ तहां ईश्वर, जीव, ईश्वर की निस्य विभूतिर्यो, ज्ञान, प्रकृति, 
ओर काट ये छः द्रव्य है ॥ ३॥ जीव, नित्य विभूति, प्रकृति, काल, ये सब ईश्वर के शरीर हें, ओर 
ज्ञान इच्छा आदि ईर के गुण = धमे वियु हं ॥ ४॥ पर, व्यूह, विभव ओर अचौवतार, ये चार ई$न्धर 
के स्वरूप है तिन मे पर स्वरूप दैश्वर सदा वैङ्कण्ठ मे रहता हे ॥ ५॥ सुक्तां से प्राप्त करने योग्य वह्‌ 
प्र अनन्त्य गरुडादि के साथ क्रोडा करता है, ओर वासुदेव, सङ्कषेण, श्र्युम्न, अनिरुद्ध आदि नाम वाला 
छ्युह रूप है ॥ & ॥ भक्ति उपासना की सिद्धि के खयि पर ही व्यूह होता हे, मत्स्यादि अवतार विभव हेः 


मत्स्यादयो हि विभवा अन्तर्यामी हदि स्थितः।७॥ 
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ज्ञानराक्तिवरैरवर्यवीर्यतेजांसि पदगुणाः। | मिलित्वा विषयेस्तांश्च तत्प्रकाशयितं ध्रुवम्‌ ॥ १४॥ 
विचन्ते वासुदेवे पै मृतिरर्चावतारकः ॥८॥ | प्रृचिः सां ख्यशाखोक्ता साऽविद्या बोधरोधतः । 
स्वरूपेण विशुरचेशः परो वेङण्टसंस्थितः । विचित्रकायंयोगेन मायाशब्देन कथ्यते ॥ १५॥ 
व्पूहादिषु स एवास्ते राक्त्या स्वेनाथवाऽऽविशन्‌ ९, | कालो विश्च जंडोऽखण्डः सखण्डो विद्यते तथा । 
प्रतिदेहं विभिन्ना जीवा वा अणुमाघ्रकाः। | स्वतन्त्र इव चान्यत्र वेङकष्ठे स तथा न दि।॥ १६॥ 
स्वयंगप्रकारानिस्याश्च कर्तारश्चेरवराभ्रिताः।॥ १०॥ | दयं चात्र जडं द्यन्ते तदन्यत्वजडं तथा । 

स्वयं प्रकाशदेशात्मा विभूतिः परमात्मनः । ्रत्यगादयद्वयं तद्वत्‌ पराङ्‌ मध्यदवयं त्विति॥ १७॥ 


नित्या साधः परिच्छिन्ना परिच्छिन्ना नचोध्वंतः ११ सं रजस्तमः शब्दः स्पर्शो सूपं रसस्तथा । 
ज्ञानं बुद्धिः प्रकाारमा द्रव्यं सती गुणात्मिका । | गन्धः संयोगशक्ती च गुणा दश्चविधाः स्मरताः॥ १८॥ 
जीवेश्वराश्रिता दीयग्रभात॒स्या न संश्चयः ॥१२॥ | शुद्धं सं हि वैङण्ठे त्वीरवरे वत्तंते सदा । 
ज्ञानं स्वरूपभूतं यत्तद्‌ द्रव्यं स्वप्रकारकम्‌ । अशुद्धं प्रकृतौ जीवे रजश्चैव तमस्तथा ॥१९॥ 
उभयात्मक्रियाथुक्तं ज्ञानं बुद्धिमयं खलु ॥१३॥ | सं रजस्तमश्चैव शब्दादिपश्चकं तथा । 
 जीवनिष्टं हि तज्ज्ञानं बहिरनिःत्य गच्छति । | द्रव्यगुणस्वरूपेण द्विधा सवं विभिद्यते ॥२०॥ 
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अन्तयौमी सब के हृदय मे स्थिर है ॥७॥ ज्ञान, शक्ति, बर, एेधयं, वीये, तेज, ये छः ुण वासुदेव मे रहते 
हे मूतिं अचौ अवतार है ॥ ८॥ स्वरूप से व्यापक देर है, पर स्वरूप वैङुण्ठ मे स्थिर रहता है, ल्युहादि 
म बह पर ही शक्तिद्रारा रहता है अथवा स्वरूप से वेश्च करता हुआ रहता दै ॥ ९ ॥ भ्रति दृह्‌ मे जीव 
भिन्न २ है, सो अणु सात्र स्वरूप वाछे है, स्वयं प्रका, नित्य स्वरूप है, ई्वराश्रित होकर कतो हं ।। १०॥ स्वयं 
्रकाञच देश स्वरूप भी परमात्मा की विभूति है, सो निस्य है, नीचे परिच्छिन खंडित दै, ऊपर अपरिच्छिन्न 
है ॥ ११॥ ज्ञानरूप बुद्धि प्रकाञ्च स्वरूप है, वह ज्ञान द्रव्य है, दिव्य हे, तद्रूप होती हह उुद्धि गुणस्वरूप 
वाली है, ओर जीव तथा ईन्धर के आश्रित है, दीप की प्रभा तुल्य सङ्कोच विकास वाली है इसमे संशय 
नहीं है ॥ १२॥ स्वरूप भूत जो ज्ञान हे, सो स्वयं प्रकाञचद्रूज्य रूप हे, बुद्धिमय ज्ञान ही द्रव्य गुण दोनों 
स्वरूप ओर क्रियायुक्त ३ ॥ ४३ ॥ जीव मे रहने वाखा जो ज्ञान है, सो नेत्रादि द्वारा निकृङ केर वाहर 
जाता है, विषयों से मिख कर उन को वह्‌ अवय भ्रकाङता है ॥ १४ ॥ श्रकृति सांख्य मं कथित ही 
त्रिगुणात्मक दै, सो$ ज्ञान को रोकती है, ओर भवर बोध से उसका निरोध होता दै, इससे विद्या के 
विरोधिनी अविद्या कहलाती है, ओौर विचित्र कार्यों के योग = सम्बन्ध से प्रकृति ही मायाङ्ब्द्‌ से कदी 
जाती है ॥ १५॥ काल रूप, द्रव्य, विभु, जड़, अखण्ड तथा सखण्ड भी है, अन्य स्थानों मे स्वतन्त्र के 
समान है, परन्तु वैङ्कण्ठ मे वह्‌ वैसा = स्वतन्त्र नदी है ॥ १६ ॥ यह संसार द्वय = दवेतयुक्त भिन्न जङ्‌ 
वस्तु कहराता है, उसके अन्त मे उससे अन्य वस्तु = अद्रय अजड = जङ्मिन्न काता है, ओर प्रत्यग्‌ 
चेतन आत्मा आदि भी अद्रय = अजड कहराता है, वैसे ही उससे अन्य पराक्‌ = बाह्य मभ्यद्वय इत्यादि 
कहलाता है ॥ १७ ॥ सस्व, रजः तमः, शव्द, स्प, रूप, रस, गन्ध, संयोग, शक्ति, ये दज्ञ प्रकार के गुणं 
कहे गये है ।॥ १८ ॥ शद्ध सख दी वैङ्कण्ठ ओर ईन्धर मँ सदा रहता हे, भरकृति ओर जीव में अशुद्ध सत्त्व 
हता है, तथा रजः तमः मौ रहते हँ ॥ १९॥ सच्त्वादि तीन ओर सृष्दादि पांच द्रव्य ओर गुण स्वरूप 
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स्वायाः भ्रकृतेरङ्गान्यथ तन्मात्रसंज्ञकाः। | स्क्यं देहिभाषेन जीवैक्यं स्यात्त जातितः । 
दरव्यात्मानस्तदन्ये तु गुणा भूताश्चिता मताः॥।२१॥ अन्यथा बन्धमोक्षादि व्यवहारो न सम्भवेत्‌ २७॥ 
यद्येन व्याप्यते तद्धि रारीरं तस्य कथ्यते । ¦ तस्मास्सवं जगत्सत्यं शुक्त्यादौ रजतादिकम्‌ | 
उ्यापकश्च शरीरीति तथात्मेति निगयते ॥२२॥ स्वाप्नं चेरवरकायं वे सत्य॑मेवास्ति बोधतः ॥२८॥ 
विजातीयाज्ञडाद्धिनः सजातीया जीवतः । . पश्चीकृते जगत्यस्मिन्‌ सवं सवत्र विद्ते । 


स्वगताज्ज्ञानरक्त्यादेरीश्वरो न तदात्मकः ॥२३। रजतांशस्य चारपत्वाद्‌ भ्रान्तिस्तत्कथ्यते बुधैः २९ 
गुणभेदादियुक्तत्वात्सविंशेषो महेर्वरः । शास्रादीनां च सस्यत्वाटप्रामाण्यं तत्र युज्यते । 
निरविदोषो न कर्ता स्थाज्ज्ञाता न ज्ञानमन्तरा॥|२४॥॥ प्रमाणजन्यबोधेन जीवनिष्टेन वे भ्रमः ॥३०॥ 
५ (९ [१ ¢ 
स ज्ञानविषयोऽपीशो न साकव्येन तेन च । जीवस्वातन्त्रयदेहात्मन्ञानरूपो निवत्तते | 
मनसा सनते नेदमित्यायप्युपपयते ॥२५॥ | अहमर्थो यणु जीवो ज्ञानं च तद्गुणो बिभरुः ३१॥ 
करूटस्थनित्यसूपैको देहेन कायंडृयतः । नाश्दमर्थोऽतिरिक्तोऽतो जीवतो न विभक्तता | 
विशिष्टस्य विकारेऽपिं स्वरूपस्य न विद्यते ॥ २६ , शरीरे प्राकरते नष्टे दिव्यदेहेन साम्यता ॥३२॥ 
से सब = आटो दो प्रकार से विभिन्न होते हँ ।। २० ॥ भ्रकृति के अवयव रूप स्वादि तीन ओर महाभूतों 
के कारण सुम भूतरूप तन्मात्र नाम वाढ द्रव्य स्वरूप ह, उन से अन्य महाभूतो के आश्रित रहने वाले 
गुण माने गये देँ ।॥२९१। जो जिससे व्याघ्र होता है, सो उस का रीर कहलाता है, ओर व्यापक इरीरी तथा 
आत्मा कहखाता हे ॥ २२॥ ईश्वर अपने से विजातीय = भिन्न जाति वाले जज्ञ से भिन्न है, तथा सजातीय 
चेतन जीव से भिन्न हे, भौर स्वगत ज्ञान शाक्कि आदि से भिन्न रै, ज्ञानादि स्वरूप व। जड जीव स्वरूप 
नीं हे॥२३॥ गाणभेदादियुक्त होने से महेश्वर स विशेष दै, निर्विशेष कती नहीं हो सकता है, ओर ज्ञान के विना 
ज्ञाता नहीं दो सकता है ॥ २४ ॥ वह दैश्वर ज्ञान का विषय होता हुआ भी सकर - सम्पूण स्वरूप से ज्ञान 
का विषय नदीं होता डे, इससे इस ब्रह्म को कोड मन से नदीं समन्ता है, इत्यादि भी ज्ञा का कहना 
बनता ह ।। २५ ॥ कूटस्थ = अचर निर्विकार निस्य स्वरूप एकर इश्वर जिससे देह द्वारा कार्यं करतादहै, 
इससे देह विरि = सहित में विकार होने पर भी स्वरूप का विकार नहीं होता है ॥ २६॥ सव के साथ 
इश्वर की एकता ददी भाव से है: सव ईश्वर कीदेहरटै, ईन्वरष्रेदीदै, ओर जीव के साथ चेतनता रूप 
लजाति होने से एक हं, एसा न होने पर बन्ध मोक्षादि व्यवहार नदीं हो सकेगा ॥ २७ ॥ अतः सब जगत्‌ 
सर्य है, ओर शुक्ति आदि मं रजतादि तथा स्वप्न के पदाथ सव श्र के देह कार्यं होनेसे सत्यदहीहै। 
बोध से ठेखा सिद्ध होता ह ॥ २८ ॥ पच्चीकृत रूप इस जगत्‌ मे सव वस्तु सर्वत्र है, इस से युक्ति आदि 
रै भी रजतादि है, परन्तु वहां रजत का अल्प अंशे, इस से वह विद्टानों से भ्रान्ति कटी जाती रै 
॥ २९॥ शरु शास्त्रादि क भी सत्य होने से उस मे प्रमाणता बनती है, ओर प्रमाण जन्य ज्ञान से 
जीव नँ वमान जीव की स्वतन्त्रता ङ्प भ्रम, ओर देह मे आत्मज्ञान खूप श्रम निघ्रत्त दोतादहै। ओर 
अष्टं पद के अथं रूप अणु स्वरूप जीव है, ज्ञान रूप उसका गुण विमु हे ॥ ३०-३१॥ स्म्‌ शब्दार्थ 
से अतिरिक्त = भिन्न जीव नहीं है, इस से जीवित को अहङ्कारादि के अभाव रूप विसुक्तता नदैः 
किन्तु भ्रकृति क कायं रूप ररर के नष्र होने पर दिव्य देह द्वारा परमातमा से तुल्यता दी यह सुक्ति है, 
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परेदोन दीयं गुक्तिरहमत्रापि विद्यते । अच्ष्टमात्मनस्तच्वं विदित्वा त॒ सुखी भवेच्‌ ॥२३९॥ 


पञ्चरात्रस्य स्वश प्रामाण्यं च तथा श्रतेः ॥३३। ब्रहमखं° ्र° ३।२२॥ 
3 = उभयोरात्मभतोऽयं स्वतन्त्रो धारको दरिः | 
इत्याहुः पाश्चरात्रा बे तदन्ये त्वन्यथा विदुः | ध < 


पररको मारको लिश्नो भोजको भोगवर्जितः ॥४०॥ 


पर्यन्तु सजनास्तत्र विचारेण स्वसम्विदा ॥३४॥ ब्रह्मसं° श्र ० ४।४४ ॥ 
नारदपञ्चरात्रान्तगंतव्रह्मसंहितायां ह्याह श्रीनारायणः - अचचुसन्धाननिरता ज्ञानिनो भगवत्पराः । 

0 च ०, ७ = केङ् § व न्तिनो [९ [क 
यथा चाहं तथेवेते मदीया नित्यकिङ्कराः | परमैकान्तिनो ज्ञेया द्खण्डध्यानधारिणः।४१॥ 
कटद्‌ाप ज्ञानसङ्कोचो मेतेषां नच विद्यते ॥२३५॥ व्रह्मसं° श्र ° ७।८४ ॥ 


=, ७ (^ @ = छ, क २ 
सम्प्राप्य प्रकृते र्योगं ज्ञानसङ्खोचमाभरिताः। टत व ६ मनसो ठेतनाशनम्‌ । 
2 त एतदन्तो हि संसारो बह्मन्नेवं विचारय ॥४२॥ 
कारणव - ९ ८ ~ ए 
ममापकारिणो वद्धा भूत्वा मत्कृपया पुनः।।३५॥। = 
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समप्राप्याचायशरणञुपायमवगत्य च । कृदापि प्रतेः सङ्गान्मालिन्यं नोपजायते ॥४३।॥ 
मदाज्ञाकारिणो भूत्वा याजीव प्रकृतां तुम्‌ ॥३७॥ ब्रह्मैवास्मीति बोधेन तत्सादर्यग्रपेत्य सः । 
हित्वा भुक्ता भवन्तीति द्विधा तेऽपि प्रकीत्तिताः। | निर्मलो भवति ब्रह्मन्‌ मत्तेजो द्यम ततः ॥४४॥ 
केवलाः सेवकराश्चेति केवलास्तजुवजिताः ॥२८॥ | भक्टया मे ज्ञानिनो बहमन्‌ समायान्ति ममामलम्‌ । 

., व्रहमस° श्र ०२।२८ इत्याद ॥ | समानभोगविभवा जगद्व्यापारवजिंताः ॥४५॥ 
वेदशाच्नपुराणार्थो न चष्टाथांय कर्पते | ब्रहमखं° पाद २ श्र° २॥ श्रीद्रशचाद-- 


इस सुक्ति मे भी अहं रहता दी है । ओर पञ्चरात्र को सवौशच मे प्रमाणता है, तथा श्रुति को दै, इस प्रकार 
पञ्चरात्र को मानने वाले कहते है उन से अन्य छोग अन्यथा समञ्चते हे तहां सज्जन विचार ढारा अपनी 
बुद्धि से देखें ॥ ३२-३४ ॥ नारदपञ्चरात्र के अन्तमैत ब्रह्मसंहिता मे श्रीनारायण मी कते हँ कि - 
जैसे म ह, तैसे ही ये मेरे नित्यकिङ्कर सेवक दै, इनके ज्ञान का सङ्कोच कभी नही होता हे ॥ ३५॥ 
मेरे अपकारी जीव प्रदरृति का संयोग पाकर बद्ध होकर जो ज्ञान के सङ्कोच को आशित प्राप्तैः बेभी 
फिर मेरी कृपा से अचा्य की शरण को पाकर, आचाय से उपाय को समञ्चकर, मेरो आज्ञा को करने 
वाले होकर, जीवन पर्यन्त प्राप्त प्रकृति के कायै रूप देह को त्यागकर मुक्त होते है, सो मुक्त दो प्रकार के 
होते है, एक केवर काते ई, एक सेवक कहङते दै, तिन में केवल शरीर रदित होते है ॥ ३६-३८ ॥ 
बेदश्चाख ओर पुराण के अथं दष्प्रसयक्ष `अथे~प्रयोजन जीवन्मुक्ति लोकिकं सुखादि के चयि समथे 
नहीं है, किन्तु वेदादि दवारा अदृष्ट आत्मा के सत्य स्वरूप को जानकर जीव सुखो होता है ॥ ३९ ॥ 
जीव जड़ दोनों के आतम स्वरूप स्वतन्त्र धार प्रेरक, मारक, ङिप्र = असङ्गता रदित भोजक = भोग 
कराने वाखा भी यह हरि स्वयं भोग रहित दँ ॥ ४०॥ भगवान्‌ के अनुसन्धान = चिन्तन में 
निरत = तत्पर भगवतपरायण अखण्ड ध्यानधारी ही परम एकान्ती एक्‌ निश्चय वाङ हें, एेसा 
समन्ना चाहिये ॥ ४१॥ द्वैत नदीं है, विशिष्टादेतदहै, डस ज्ञान से मनकेद्ेतका नाश हदोतादहे 
ओर इस दैत के नाश्च तक संसारहै, प्रि नहो, हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार विचारो ॥ ४२ 1. स्वभाव से 
निभेरता हौ मेरे स्वरूप का निश्चय करो, प्रकृति के सङ्ग से कमी मुञ्चे मखिनता नदीं होती है ।॥ ४३॥ से 
ब्रह्म ही ह, इस बोध से उस ब्रह्म के सरता को पाकर वह जीव निमेङ होता हं, दे ्यन्‌ ! तब मेरा तेज 
रूप अमर होता है, अमछ मेरे तेज को पाता है, पिर मेरो भक्ति से ज्ञानी होता है, ओर अमर उस तेज 
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सदेकरूपाभावात्त॒ जगन्मिथ्येति गीयते । उद्वमः स्थूलभावो हि व्यक्तमित्यभिधीयते ॥५२॥ 
न मिध्याज््याद्शं नैव भ्रमोरज्जुश्चजङ्गवत्‌ ।॥४६।॥ | स्थूलस्य नैकरूपत्वं मिथ्यात्वमुपवतते ॥५३॥ 
राजन्‌ ! कायस्य मिथ्यात्वं नैयुण्यं परमात्मनः । | स्वरूपतोऽणभूतोऽपि प्रकाशेन शरीरगः । 
आमासवादो जीवस्य पाषण्डरुपकल्पितः ॥४७७॥ एकदेशस्थितो वेत्ति हरिचन्दनविन्ुबत्‌ ।।५४॥ 


अस्वातन्त्यादसच्वं तु मिथ्यात्वं श्रुतिरुजगो । ्हासंदिता पाद्‌ ४ श्र = १०।२८-४५ ॥ 
विरोषस्यापरोक्षस्य प्राकृतस्य विनाश्चतः ॥४८॥ मुक्तिः प्राणाक्दहदादिभि- 
नित्यानां त॒ विशेषाणां विनालो नैव विद्यते । रुपाधिभिरत्यन्तविर्टेषरूपा, 
स्वरूपहानिरेव स्यादन्यथा यनिसत्तम ! ॥४९॥ | जीवद्मावोऽपि तेस्सङ्गम इति 
तत्साम्यलक्षणो मोक्षः सायुज्यमभिधीयते । विहते जीवतस्सा कथं स्यात्‌ | 
यतो नावन्तते भूयो भोगसाम्यपैति हि ॥५०॥ | आपस्तम्बादयश्च श्रुतिगति- 
ब्रह्मसं° पाद्‌ ४ श्र° ८ ॥ भिरिमां युक्तिमिश्च व्यदासु- 

सत्यादिलक्षणे लक्ष्यं नहा सत्यादिलक्षणम्‌ । जीबन्युक्तादिश्ब्दः स्वचिष्टुप- 
न निर्विरोषं निधंमं निष्क्रियं तावदिष्यते ॥५१॥ | चरितस्तस्समावस्थयेव ॥ ५५ ॥ 

| ब्रह्मसं° पाद्‌ ४ श्र° ६।४ | । लञच्वमुक्ताकलापप्र ° जीवस० २॥ 
अव्यक्तत्वेन संस्थानं रयो नाम महामते ! । इति षोडलं विशिष्टादैतमत्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ _ 


भ 
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को सम्यग्‌ प्राप्त करते हे, फिर समान भोग विभव वाङ मेरे साथ हो जाते हँ, परन्तु जगत्‌ के उत्पत्ति 
पालनादि व्यापार सेवे छोग रदित रहते हँ, यदी ईश्वर से उनम मेद रहता है ॥ ४४-४५ ॥ सदा एक 
रूप नदं रहने से जगत्‌ को मिथ्या कहा जाता है, ओर प्रकार का मिभ्यात्व नही है, न रस्सी मे सपे के 
समान रम हे ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! काये के मिभ्यात्व, परमात्मा की निरता, जीव का आभासवाद्‌ 
पाखण्डो से सिद्ध इए हें ॥ ४७॥ अस्वतन्त्रता से कायै के मिथ्यास्व को श्रुति ने कदा है, ओर अपरोक्ष 
भ्रकरति क कायं विशेष के नाश्च से भी मिथ्याकदादहै, नित्य विेषोंशातो विनाञ्च नदीं होतादहै,हे 
मुनि सत्तम ! अन्यथा स्वरूप का ही अभाव होगा ॥ ४८-४९ ।॥ उस ब्रह्य की समता = तुल्यता लक्षण 
वाला मोक्ष हे, वही सायुज्य कहा जाता है, जिस मोक्ष से फिर संसार मे लोटता नदीं है, ओर परमात्मा 
के साथ भोग की तुल्यता पाता हं ॥ ५० ॥ सत्य आनन्द ज्ञानादि छक्षणों द्वारा छ्य = ज्ञेय ब्रह्म सत्यादि 
लक्षण वाडा है, निर्विंरोष निधमं निष्किय इष्ट नहीं है ॥ ५१ ॥ हे महामते ! अग्यक्त रूप से सम्यग्‌ स्थिति 
ख्यः इस नाम वाला है, उद्रम = उत्पत्ति स्थूलता है, वदी व्यक्त कदा जाता है ॥ ५२ ॥ स्थर को.एक 
रूपता न होना भिथ्यात्व है, ओर जीव स्वरूप से अणु स्वरूप है, ओर प्रकाञ्च = ज्ञान से सम्पूणे शरीर 
गत है, हरिचन्दन विन्दु के समान एक देश्च में स्थिर होता हुआ भी शरीर गत सुख दुःखादि को जीव 
जानता ६ ॥ ५३-५५४॥ प्राणादि उपाधियों सरे अध्यन्त वियोग रूप अक्ति होती है, ओर जीवनपन भी 
उन से सम्बन्ध रूप है, इस म जीवित को य॒क्ति का व्याघात होने से सुक्ति कैसे होगी ? इसी से आपस्त- 
म्बादिर्को ने श्रति माग ओर युक्तियी से इस जीवन्मुक्ति का निषेध किया हे, ओर जो कदी जीवन्मुक्तादि 
ब्द. 8, सो यकत वुल्य स्थिति से गौण हे ।॥ ५५ ॥ सौरृहवां विशिष्टाद्र॑तमत प्रकरण समाप्त ॥ 
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8 अथ दा्धद्वेतसतम्‌ ॥ १७ ॥ अथ मदामेदसतम्‌ ॥ १८ ॥ 
‡ प्राकृतैः शूल्यमप्राकृतविंदोषवत्‌ । $्थरजीवजगतां भेदो नित्यो हि वर्तते । 


0 ् ५ [1 
आत्मयुष्टे न षम्य नेष णयं चापि वियते ॥१।॥| ईराऽऽयत्तता जीवे जगत्यपि खद्‌ऽस्ति च ।॥१॥ 
विरोषेः प्राकृतं रीनोऽप्यप्राक्रतविरोषवान्‌ । तैव 
< । उयापकः परमात्मैव व्याप्यो जीवो जगत्तथा । 
साकारस्तस्य चाकारः सत्यानन्दो न चापरः॥२॥ व्यापकः (स्ना प जीवो जग 
ईश्वराऽभिनता तेन कथ्यते न स्वरूपतः ॥२॥ 


सवतः पाणिपादादियुक्त एको य ईश्वरः । 
सत्येव भावरूपा च जीवेऽविद्या हि वतते । 


रुते स स्वरूपं स्वं विविधं दैवमाजुपम्‌ ॥२॥ | 
उत्तमाधमभावेन स स्वयं वत्ते हरिः। | भिन्ना चिदणुजीवस्य बन्धहेतु भवत्यलम्‌ ॥२॥ 
तस्माढिपमता नास्ति वाध्यवाधकता न च ॥४॥ | सद्िदानन्दरूपो हि बध्यतेऽत्ियया ह्ययम्‌ । 
अभिव्यक्ति हि जीवानामीइवरात्कस्यचिन्मते । 
तदुत्पत्ति च मन्यन्ते केचित्तु जगदीऽवरात्‌ ॥५॥ 
शद्धः श्रीकृष्ण एवास्ते मायादि विद्यते न हिं । 
(+ 9 वत्तते 

तस्मान्न विद्यते भेदः श॒द्धाद्ैतं हि वक्तते ॥६॥ 

इति ससद्शं शद्धादेतमतप्रकरणं समाम्‌ ॥ 


देदयुक्तो भ्रमत्यत्र कष्टं च लभते सदा ॥४॥ 
अणुरूयस्य जीवस्य ज्ञानं तु प्रभया समम्‌ । 


ततोऽनुभवति स्वीये देहे सुखं तदन्यकम्‌ ॥५॥ 
इत्यश्टादशं मेदामेदमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 











अथ शुद्धाद्रैत- खद्धदैत वादी श्री विष्णु स्वामी का कथन है, कि ब्रह्म = परमात्मा प्रकृति के 
कार्यं रूप विरोषं = धर्मो से शून्य = रहित है, परन्तु अप्राकृत = अकायं विरोष वाला है, ओर अपने 
आत्मा को ही सुखी दुम्ली आदि रूप से छरताहै, इस से उस के आत्म स्वरूप खष्टि के होने से किसी 
अन्य के प्रति विषमता निघःणता = निर्देयता रूप दोष नींहै। १॥ प्राकृत विशेषो से रदित भी 
अभ्राङ्रृत विक्ञेष वाखा साकार परमातमा है, ओर उस का आकार सत्यानन्द ही है, अन्य नहीं ॥ २॥ 
सर्वत्र हाथ, पैर, चक्षु, श्रोत्रादि वाला ज्ञो दैदवर हे, वहं अपने स्वरूप को ही अनेक प्रकार के देव समूह्‌ 
ओर मनुष्य समूह रूप करता है ॥ ३ ॥ उत्तम मनुष्य देव ऋषि आदि भाव से चौर अधम पञ पक्षी 
आदि भाव -स्वष्प से हरि स्वयं वत्तेता हे, तिस से हरि मं विषमता नही हे न वाभ्य बाधकता द्‌ 1 ® ॥ 
च्ठिसी के मत में श्वर से जीव की अभिव्यक्ति = नित्य सिद्ध की खष्टि कारमं प्रकटता होती है, कोड 
जगदीरवर से जीवों की उत्ति भी मानते हैँ | ५॥ द्ध = परमात्मा श्रीरृष्ण ही हैः ओर माया आदि 
भी कुछ नहीं है, तिस से शद्ध अद्वैत ही है, मेद नहीं है, मेद दीखता है, सो सब छृष्ण स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
सत्रहवां शद्धाद्वैतमत प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ मेदाभमेदमत- मेदामेदवादी श्रीनिम्बादिस्याचायं कहते है, कि~ईशवर, जीव, जगत्‌ का परस्पर 


भेद निस्य ही दै, ओर दईशराधीनता जीव ओर जगत्‌ मं सदा है ॥१॥ व्यापक परमात्मा ही है, ओर जीव 
तथा जगत्‌ परमात्मा से घ्याप्य दै = शरप्थग्वतीं है, तिससे जीव, जगत्‌ मे ईरवर से अभिन्नता कही जाती 
हे, स्वरूप से अभिन्नता नदीं है ॥२।। सस्य ओौर भावरूप अविद्या जीव म रहती है ओर भिन्न रहती है, सो 
अणुरूप जीव के पूणे बन्धन का हेतु है ॥ ३॥ सचचिदानन्द्‌ रूप भी बह जीव अविद्या से बंधता है, दे्युक्त 
होकर यदहो भ्रमता हे, सदा कष्ट भी पाता है ॥ ४॥. अणु रूप जीव का ज्ञान प्रमातुल्य है, तिससे अपनी 
वेह म॑ सुख दुःख का अचुभव करता है ॥ ५॥ अटारहवां मेदाभेदमत भरकरण समाप्त ॥ 
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अथ केवलं तमतम्‌ ॥ १९ ॥ ईशस्य परिणामं वै भिन्नाभिन्नं ततस्तथा ॥३॥ 
ईैशजीवो सदा भिन्नो जडो भिन्नस्तथेश्वरात्‌ । । यतो भूतानि जायन्त इमानि वै महाप्रभोः । 
जीवाः परस्परं भिन्ना जीवभिन्ना जडास्तथा ॥१॥ | जीवन्ति यत्र रीयन्ते तद्ब्रह्मेति भ्रुतिजंगो ॥४॥ 
परस्परं जडा भिन्ना वत्तन्ते सव॑दा समे ।. अहं सवस्य जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा | 
भेदः सत्यस्ततो नान्यो द्यविवेकाच भाति सः॥२॥| प्रकृतिशेति घतराद्येः परिणामी सदीरवरः ॥५॥ 
अविवेकछृतामेदं श्रतिराह ततो न दि । तत्परिणामिनित्यत्वं दीडवरे विदयते न हि । 
अभेदे सा प्रमाणं स्यादित्याह दैतवादिनः।।२॥ | इटस्थनित्यता सोऽपि स्वमावं न टि सुञ्चति ॥६॥ 

इत्यूनविंशं केवलद्वैतमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ एव ॒चेतन्यदेवोऽपि परिणामं परेशितुः । 


जगचाह तथा सोऽपि भेदामेदं हि मन्यते ॥७।। 
निम्बारछो भास्करश्वैव दैतादवेतं हि मन्यते| 
श्रीवह्छभमते सवं शद्धाद्ेतं हि वत्तते ॥८॥ 
ईस्वरादतिभिन्नं वे चिक्वं च प्रकृतिस्तथा | 


अथ आ्रीवह्छमाचायोदिमतम्‌ ! ० ॥ 


ईैश्वरान्नेव भिन्नं वे स्थादीशस्य कठेवरम्‌ । 
अचिन्त्यशक्तियोगेन तद्‌ भाति दीश्वरात्मकम्‌॥। १ 


क) स्वमार ५ ए वधाय च | ९ भिननापीरयलोपेता जगत्कायं करोति सा ॥ 
र्‌ स रम ९ 9 वषम | || २॥| इत्याह माध्वसिद्धान्तवादी व सवंथाभिदाम्‌। ९] 
भास्करो बह्छभाचार्यो निम्बाकंश्चाह वै जगत्‌ । गिरिघरस्वामिना चोक्तम्‌- 





अथ केवरदरेतमत-केवरद्ेतवादि श्रीमाध्व महाराज कहते है, कि ईश्वर, जीव सदा भिन्न हेः 
तथा ईइवर से जड भिन्न हँ, जीव सव्र परस्पर भिन्न है, तथा जीवों से जड़ भिन्न है, ओर सव जडं 
सदा परस्पर भिन्न रहते है, इस से ये पांच प्रकार के भेद सत्य हँ, अन्य = अमेद सत्य न्दी हे, अतरिवेक से 
अभेद भासता दै ॥ १-२॥ उक्त अविवेक कृत अभेद को दही श्रुति भी कहतो है, इक्तसे वह श्रुति अभेदं 
मँ प्रमाण नदी हो सकती, इस प्रकार दै तवादी कहते हैँ ।। ३ ॥ उन्नीसवां केव्दरेतमत प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्रीवह्लभाचार्यादिमत- -३इवर से भिन्न ईर की देह नष्टौ होती हे, अचिन्त्यशक्ति के सम्बन्ध 
से वह ईदवर रूप ही ईदवर की देह भासती ३ ॥१॥ वह ईव, रमण के लिये अपने महा आनन्द को ढोप 
कर बहुत रूप वना कर हरि रमता है, इस प्रकार वह्भाचा्यं कहते हे ॥ २॥ भस्कराचाये, वमाचारयै, 
निम्बाके सुनि, ये सब्र जगत्‌ को. वर का परिणाम कहते है, ओर इदवर से भिन्नाऽभिन्न कहते 
1 4 1 1 93 
हँ ॥ ३॥ जिस महाप्रभु से ये भूत = प्राणी उत्पन्न होते है, जीवित रहते है ओर जिस मं रीन होते 
है, वह न्रह्म है, इस प्रकार श्रति मे कहा है ।॥ ४॥ भै सब जगत्‌ के प्रभव = उत्पत्ति का कारण ओर 
प्रख्य रूप ह, इत्यादि गीता, तथा श्रह्म जगत्‌ की प्रकृति = च्पादान कारण भी दे" इस ब्रह्म सूत्रादि से 
परिणामी $ङवर सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ तिससे ईदवर म परिणामी निव्यदव दहै, कूटस्थ निद्यत्व नदी 
2, बह परिणामी ईैदवर भी परिणामी दूध के समान परिणाम कार मे अपने स्वभाव को नहीं व्यागता 
है, किन्तु परिणामी खवणे के ससान निज स्वमावयुक्त रहता दै ॥ ६ ॥. इसी प्रकार चैतन्य देव्‌ भी 
परमात्मा के विकार जगत्‌ को कते दै, ओर वे भी भदाऽमेद दी , मानते दे ॥ ७ ॥ श्रीनिम्बाकुनि 
जौर भाख्छराचायं दवैताद्वत मानते है, श्रीवह्धभाचाये के मत में गुद्धाद्वेत है ॥ ८॥ ईदवर से अत्यन्त 


एकविंशतितममद्वेतमतप्रकरणम्‌ ) हिन्दी भाषाल्ुवादसदहित) ६३९ 


सर्वेषु मन्त्रवणेषु वैष्णवं श्रेष्ठमुच्यते । | असङ्कोऽपि विशिष्टश्च निगुणोऽपि गुणी तथा । 
वैष्णवेषु च मन्त्रेषु ढृष्णमन्त्राः फएलाधिकाः॥ १०॥ द्रव्यं विना गुणो यत्र कीडासक्तः एरेर्वरः ॥ 
मनत्रग्रहुणम्‌त्रेण नरो नारायणारमकः | तथापि दुच्यते किञिययथोक्तं विस्तरं क्वचित्‌। ।२।। 
अवेष्णवोपदिष्टेन मन्त्रेण निरयं व्रजेत्‌ ॥११॥ | मायाभिः पुररूपत्वमिन्द्र एति न वस्तुतः । 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं यदाहाराय कल्पितम्‌ । | ^ 


^ = व मायां त॒ प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।।२॥ 
यज्ञोपवीतवद्धायां कण्डे तुलसीमालिका ॥ | ६ ूतैसह न्याप सर्व ्ः त र 
नाशौचं धारणे तस्या यतः सा बरहमरूपिणी॥ १२॥ वस्याववशरतस्त च्वि सचामद्‌ जगद्‌ | 
ऊर्ण द्विजातीनां कषत्रियाणां त्रिुष्डरकम्‌ । | इत्यादिश्रुतयः साक्षा्भेदं मायामयं जगुः ॥४॥ 
| 


भ &- = च. 05 (~ किञ्च 
अधंचन्द्र त॒ येरयानां बतंर श्द्रजातिषु ॥९२॥ = 49 
इति व्रिशतितमं ्ीवज्ललमा चार्यादिमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ यथा सतो जनिरनवमसतऽि जान १ च। 
अथाद्धौतस्तम्‌ ॥ २९ ॥ जन्यत्वमेव जन्यस्य मायिकत्वसमपंकम्‌ ॥५।। 


यत्र सातिशयो मोक्षः स्वाप्नं ्रान्तिमयं च सत्‌ । | ज्ञानज्ेयप्रभेदेन यथा स्वाप्नं प्रतीयते | 
तत्र किमस्ति वक्तव्यं चिवेक्रोऽत्र न वियते ॥१॥ | विज्ञानमात्रमेवेतत्तथा  जाग्रचराचरम्‌ ॥६॥ 


भिन्न संसार ओर प्रकृति है, वह प्रकृति शवर से भिन्न होतो हई भौ इेइवर के बर से युक्त हयो कर 
जगत्‌ रूप कार्य करती दै, इस प्रकार माध्वसिद्धान्त वदो सवेथा मेद क्ते ह ॥ ९॥ सब मन्त्रहूप 
अक्षरों में वैष्णव मन्त्रवणे शरेष्ठ कहखाता है, वैऽएव मन्त्रों मं भी छृष्णमन्त्र अधिक फठ व(ठे हैँ ॥ १०॥ 
मन्त्र के ग्रहण मात्र से नर नारायण रूप हो जाता है, परन्तु अवेष्णव्र के द्वारा उपदेश से प्रा 
मन्त्रसे नरक मे जाता है ॥ ११॥ भोजन के ल्थि जो सिद्ध वस्तु हो, उसे भगवान्‌ के भ्रति 
निवेदन अर्पण किये विना नहीं खाना चाहिये, ओर यज्ञोपवीत के समान कण्ठ मं तुलसी की 
माला का धारण करना चादिये, ओर उस के धारण मं अश्ञोच नदीं होता दे, जिससे वह्‌ नह्यस्वरूप 
वाङी है ॥ १२ ॥ उधवर पुण्ड द्विजाति को दोना चाहिये, क्षत्रियो को च्रिषुण्ड्‌ होना चहिये, अद्धचन्द्र 
वैद्य को होना चाददिये, शद्रजति को वतक = गो तिलक होना चाहिये ॥ {३ ॥ 
` बौसवाों श्रीवह्वमाचायोदिमतप्रकूरण समाप्त ॥ 
अथद्रेतमत- -अद्ेतवादी कहते दँ कि जिस अवधश्था वा मत मे अतिशय =न्यूनाधिक््‌ भेद्‌ 
युक्त मोक्ष ह, स्वप्न की वस्तुश्रम से भासितमभो स्यदः तां ङक वक्तञ्य नहीं दै, क्योंकि यहां अभो 
विवेक ही नदीं ई, ओर विद्वान्‌ रुरु विवेकी के प्रति कुछ कहता है ॥ १॥ टेसे ही जहां असङ्ग भी 
विशिष्ट है, निर्ण भी गुणो है, द्रव्यय आश्रथके विनागुण हे, परमत्मा कीड। मे आसक्त है, तहँ 
यद्यपि कुछ कना नहं वनता है, तो भी ययँ इछ कदा जाता है, जैसे कं विस्तार पूवक कदा गया हे 
॥ २॥ इन्द्र = परमात्मा माया से पुररूपत्व = बहुरूषस्व को प्राघ्र होता है, वस्तुतः बहु रूप नीं होता 
३ । (माया को प्रकृति = उपादान कारण जने, मायी को महेश्वर जाने' ॥ ३ ॥ उस महेइवर के कल्पित 
अवयव तुल्य जीवो से यह सथ जगत्‌ व्या है, इत्यादि श्रुवियां मेद णे साक्षात्‌ मायामय कदती है 
॥ ४ | ओर जैसे सर्वथा सत्य का जन्म नही होता है, वेषे दो असत्‌ शश्चश्चङ्गादि का जन्म नहीं होता 
है, इससे जन्य = कायै की जन्यता हो मायिकन्व का ब्रोधक ह 1 ५॥ स्वप्न = स्वप्न कालिक विज्ञान 
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तन्तो भेदे पटो यद्वच्न्य एवस्वरूपतः। | तदेव ज्ञाठतामेति उद्धुपाधिसमाश्रयात्‌ ॥१२॥ 
आत्मनोऽपि तथेवेदं भानमात्रं चराचरम्‌ ॥७॥ । तदुघरच्युपाधिसंस्थं सत्तजजञानमिति भण्यते । 


लसि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ताव० ॥ त 
ठ च प्रपञ्चस्य प्रमाणतः | ¦! देवते तत्तत्तदमिधीयते ॥ १२॥ 


परत्यश्षादिग्रमाणानां प्रामाण्यं व्यावहारिकम्‌ ॥८॥| तथा देदादिसम्बदध इःखजात्यादिमद्‌ मेत्‌ । 
अदैतागमवाक्यं त॒ तच््वावेदनलक्षणम्‌ । गोधना्यमिमान्येवं धनी गोमानितीयते ॥१४॥ 


म न । 0 
्रमाणमावं भजते बाधवैधरयेतुतः ॥९॥ ¦ अन्तयांमी तथा साक्षी सवजञवचेत्यविद्यया | 
न्यायमकरन्दे ॥ | मिथ्याध्यासेश्च तत्कार्येरभ्रमेयं प्रमीयते ॥१५॥ 





जाग्रददष्ठं सषा स्वप्ने स्वप्ने सजागरे म्रषा | बृहदा ° वात्तिक श्र ° २।२।७ इत्यादि ॥ 
अन्योन्यव्यभिचारित्वात्स्वप्नजाग्रत्पदार्थयोः १० | मायाभिः प्रत्यगज्ञानै यंदि वाऽचरतवुद्धिभिः। 
निःसङ्गस्य ससङ्गेन ङूटस्थस्य विनाशिना । गम्यते पुरुरूपोऽन्ैरेकोऽपि जलघ्ूयंवत्‌ ॥१६॥ 
आत्मनोऽनात्मना योमो वास्तवो नोपपद्यते॥ ११॥ बूहदारण्यकवास्तिक° न्न ° २।५।१२७ ॥ 
बृहदा° वाि० त्र ° २।१।२९६-३०५ ॥ | दर्यत्वाद्‌ षटवदेहः प्राणादेः करणत्वतः । 
अविद्यामात्रोपाध्येतद्‌ ब्रह्म कारणंभच्यते । | अनात्मग्रसिद्धिः स्यािङ्गपिण्डात्मनोरतः। १७॥ 








मात्र ही जसे ज्ञान ज्ञेयके प्रभेद रूपसे प्रतीत होता है, तैसे ही यह जाग्रत्‌ का चराचर विज्ञानमत्रदही 
खत्य है ॥ ६॥ ओर जैसे तन्तु से मेद होने पर पट अपने स्वरूप से श्ूल्य = रदित हो जाता है, तैसे 
ही सवोत्मा से भेद होने पर यह संसार शून्य हो जाता है, इसख्यि यह चराचर संसार ज्ञान स्वरूप 
आत्ममात्र सत्य हे, भिन्न नदीं ।॥ ७ ॥ संसार को वेदादि प्रमाण से मायामयत्व सिद्ध होने पर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो की प्रमाणता व्यावहारिक हे ॥ ८॥ अद्ेत का बोधक शआल्लका वाक्यतो सत्य वश्ुके बोधन 
रूप प्रमाणता छो भजता = पराता है, उसर्मे बाध का अभाव हेतु दै ॥ ९॥ जाग्रत्‌ की चष्ट वस्तु स्वप्नमें 
सृषा = मिथ्या हो जाती है, स्वप्न का सत्य = फटठप्रद जाग्रत्‌ मँ भिथ्या होता है, इससे स्वप्न जामत्‌ के 
पदाथे परद्र ज्यभिचारी = व्याप्ति सम्बन्ध रदित होने से दोनों मिथ्या है, सर्वत्र व्यापि वाखा आत्मा 
ही सशय हे ॥ १० ॥ उस असङ्ग कूटस्थ आत्मा का ससङ्ग विनाशी. अनात्मा देदादि के साथ सत्य 
खम्बन्ध नीं बन सकता हे ॥ ११॥ अविद्या मान्न उपाधि वाला यह ब्रह्म कारण कटा जाता है, द्ध 
नही, वही नह्य बुद्धि रूप उपाधि के समाश्रयण से ज्ञातृता पाता दहै । १२॥ उस बुद्धि की वृत्ति रूप 
उपाधि मंस्थिर शो कर वह्‌. ज्ञान शब्द से कहा जाता दै, इसी रकार देवता इन्द्रिय से कल्पित सम्बन्ध 
बाटखाष्टोकर देवता आदि भी वह कहटाता दहै ॥ १३॥ तैसे दी देहादि से मिथ्या सम्बन्ध वारा 
होकर कल्पित दुःख जाति आदि वाला होताहें, इसी प्रकार गङ धनादि का अभिमानी होकर धनी 
गोमान्‌ का जाता दै ॥ १४॥ अविद्यादि रूप उपाधि से अन्तयौमी साक्षी सवेज्ञ कदराता रहै, 
मिथ्या अध्यासों से ओर उन अध्यासो के कायोँ से ही अभ्रमेय स्वयं प्रकाञ्च भी आत्मा प्रमेय होता हैँ 
॥ १५८ ॥ माया की अनन्त शक्ति अवस्था से, तथा प्रत्यक्‌ तचतव = अन्तरार्मा के अज्ञानों से वा मिथ्या 
बुद्धिर्यो से एकं भी आत्मा जख्गत सूयं के समान अज्ञो को वडरूप १ हे ॥ १६॥ दृश्य होने से 
सब की देह घट के समान अनात्मा दहै, ओर प्राणादि के कारण होने से प्राणादि दङ्य करण के समान 
अनात्मा है, इस से लिङ्ग = सूक्ष्म ओर पिण्ड=स्थूल दोनों सरूप देह को अनास्मता की प्रसिद्धि = (ज्ञान) 


एकविंशतितममद्वैतमतधरक्रणम्‌ ] ८१ हिन्दीभाषालुवादसदहिता ६४१ 


प्राणादिकायंकरणेः स्वतोऽसंहतकेवलः । निशडेषधीविकाराणां यस्मात्साकित्वमात्मनः । 

तच्चेष्टा ङुरुतेऽर्बनयस्कान्तो मणि ्यथा॥१८॥ | वेलक्षण्यमतः सिद्धं विकारिभ्योऽस्य साक्षिणः २४ 
, ब्दा वात्तिक° ° २।४।७१-७२ ॥ | आत्मावियैव नः शक्तिः स्वंशक्यस्य सजने । 

मेयादीस्तद मावांश्च संशयाचृतनिश्चयान्‌ । नातोऽन्यथा शक्तिवादः ्रमाणेनावसीयते॥ २५॥ 


विविच्य योऽलुगरह्णाति शब्दादांश्च जडाच्‌ पथक्‌ १९ 0 
देहेन्द्रिमनोबुद्धीः खखादीश्च घटादिवत्‌ । | स्व्॑ञः सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा सवंगो धरुवः । 
तमेकमन्तरात्मानमप्रत्यक्षं॒प्रपरय भोः ॥२०॥ । जगजनिस्थितिष्वंसहेत॒रेष सदेरवरः ॥२६॥। 
दरधदशनद्र्यां् यः स्वप्ने प्रसमीक्षते | नासतो जन्मना योगः सतः सान्न चेष्यते । 


तदभावं सुपु च स आत्मेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥२१॥ | कटस्थे विक्रिया नास्ति तस्मादज्ञानतो जनिः २७ 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं त्रयं त्वात्मैकसाकषिकम्‌ । । यदज्ञानात्परवृत्ति यां तज्ज्ञाने सति सा ङतः । 
करणं कमं कर्ता च नातो ध्यात्रादि साक्षिणि २२।॥ नहीहापास्तनिद्रोऽपि सक्षवत्स्वप्नमीक्षते ॥२८॥ 
अभ्रयानं यथाऽज्ञानाच्छशभूत्यध्यवस्यति । खपूणं एव सन्‌ म्भो द्रव्यै नानाविधैयुंतिम्‌ । 
क्रिया कारकवद्‌ बुद्धिः तथा तत्साक्षिणीक्षते ॥२२॥॥ वियोगं वा यथा गच्छच्चेतन्येद्धास्तथा धियः २९ 
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होती दै ॥ १७॥ प्राणादि, कायै = दे, करण = इन्द्रिय के साथ स्वतः = स्वभाव से असंहत = 
अमिदलित केवर = निशण आरमा, कुछ व्यापार नदी करता हुआ भी उन की चेष्टा को चुम्बक के समान 
कृराता ३ ॥ १८ ॥ मेयमानादि पदाथ ओर उन के अभाव तथा संज्ञय, मिथ्या, निश्चय को ओर शब्दादि 
जजँ को जो थग्‌ जानता है, विवेक कर के पथक्‌ फिर प्रण करता हे, देदेन्द्रिय मन बुद्धि को सुखादि 
को चटादि के समान जानतां है, तिस एक अप्रत्यक्ष = इन्द्रियों के अविषय आत्मा को जानो ॥ १९-२०॥ 
स्वप्न म जो द्रष्टा, दज्ञैन, रय रूप त्रिपुटौ को देखता है, सुषुप्ति मँ उन के अभाव को जानता है, सो 
आत्मा है, ठेखा जानो ॥ २१॥ ध्याता, ध्यान ओर ध्येय यद तीनों भी एक आत्मा रूप साक्षी से 
सिद्ध होते है, तथा करण, कमै, कत्तौ भी आत्मा रूप साक्षी से सिद्ध हे, इससे साक्षी मे ष्याता 
आदि नही है ॥ २२॥ मेघ की क्रिया को जैसे कोई अज्ञान से चन्द्रमा मे निश्चय करता है, तैसे ही 
क्रियाकारक्वाखी बुद्धि को उस के साक्षी मे कोई अज्ञान सरे समञ्यता ह ॥ २३॥ सखव बुद्धि के 
विकासं का जिससे आत्मा मे साक्षित्व है, इससे विकारियों से इस साक्षी की विलक्षणता 
मेद सिद्ध दै ॥ २४॥ सब शक्य=काये की सृष्टि में आत्मा की अविद्या ही हमारे सिद्धान्त मं ञ्क्छि 
है, इससे अन्य प्रकार का शक्तिद प्रमाण से निश्चित नहीं होता हे ॥ २५॥ सवेज्ञ सवे शक्ति वाडा 
सर्वग = व्यापक ध्रुव = अचल सवोरमा ही जगत्‌ के जन्मादि का देतु हे, ओर सदा ईश्वर यदी है ॥ २६ ॥ 
असत्‌ खपुष्पादि का जन्म से योग = सम्बन्ध नदीं हो सकता, सत्य की सत्यता से ष्टी जन्म के साथ योग 
इ नहीं है, कूटस्थ में विकार नीं है, तिससे अज्ञान से मायामय जन्मादि देँ ॥ २७॥ जिस के अज्ञान 
से जो प्रवृत्ति होती हे, उस को ज्ञान होने पर वह प्रवृत्ति किससे हो सकती हे ? यहाँ निद्रा रित मनुष्य 
सोए हुए के समान स्वप्न नही देखता हे ॥ २८॥ ओर आकाञ्च से पणे ही म्भ जैसे नाना प्रकारं के 
रन्यो से संयोग ओर वियोग पाता है, तैसे चैतन्य से इद्ध = दीप्त पूणे दी बुद्धि पदार्थो से संयोग वियोग 
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ज्ञानाग्निनिदंग्धे क 
खस्यग्‌ | प्रतयडमोहे सबान्धवे । | आदवन्ते च यन्नास्ति वत्तमानेऽपि तत्तथा । ` 
यथा वस्तस्मरतिं क्वा स्मृति नान्यावशिष्यते० वित्थः सद्शाः सन्तोऽवितथा इव लश्षिताः॥ २४॥। 

बृददा° वात्तक° ५।१॥ आत्मा द्याकाशवजीवे षंटाक्रादैरिवोदितः । 

सा वा एतस्य संसष्टः शक्तेः सदसदात्मिका । ¦ _ ~ + ह 

= यदं नमम । घटादिवच संघाते जांतावेतनिदशनम्‌ ॥२५॥। 
माया नाम महाभाग ! ययेदं निममे वि्ुः॥३१॥ मारदर्यका रिक । तथापि 

शीगद्धा> =° २।५।९५ ॥ | जीवेशौ च विद्धा चिद्टिभेदस्त॒ तयोर्यः । 


सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । ( ४ 

ल्य गः पडस्माकमनादयः 

ईवरस्यविघु्तस्य कार्यत बन्धनम्‌ ॥३२॥ | अभिया तचितोयोगः पडस्माकमनादयः ॥२६॥ 
भीमद्धा क ३।७।९॥ | आत्मसत्तव द्वैतस्य सत्ता नान्या यतस्ततः । 


भ्रषश्चो यद्‌ तर्त निवत्त न क | | आत्मन्येव जगत्सर्वं दषे षटं शरुते श्रुतम्‌ । २७] 
@ ¢ ग्द ण्डे, ® ॐ 2 
मायामात्रमिदं इदेतमदडेत परमाथंतः ॥३३॥ | इव्येकर्विंशतितममद्रेतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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पाती ह ॥ २९॥ सबान्धव = कायं सहित प्रत्यगात्मा के मोह को सम्यग्‌ ज्ञान रूप अभि से निर्दग्व = 
त्यन्त नष्ट होने पर यथा वस्तु = सत्यात्मा की स्मृति को छोड़ कर अन्य स्मृति रह नीं जाती दै, 


आत्म स्मृति मान्न रहती दहे ॥ ३० ॥ वह द्रष्टा दद्य के अनुसन्धान खूप वारी इश्वर की माया 
सदसत्‌ कायं कारण खूप वारी हे, हे महाभाग ! सो माया इस संखष्टा -सष्टि कतौ की शक्ति रूप 
माया नाम से प्रसिद्ध दहै, कि जिस द्वारा विभु परमात्मा ने इस जगत्‌ को रचा है ।॥ ३१॥ सो यह 
इश्वर की माया है, कि जो नय~तकं से विरुद्ध रहती दै, उसी से ईश्वर ओर वियुक्त स्वशूप को 
कल्पित कृपणता ओर बन्धन सिद्ध करती दै ॥ ३२ ॥ प्रपंच = संसार-विस्तार यदि होता, तो किसी 
साधन से निबृत्त भी होता, इसर्भे संशय नीं टै, परन्तु यह द्वैत माया मात्र =भिध्या है, परमाथ = 
संत्य स्वक्ृप से अद्धेतात्मा ही है । ३३ ॥ जो वस्तु अदि ओर अन्त मेनदीदै, सो रज्जु में प्रतीत 
संपै ॐ समान वतेमान = प्रतीति कारु मे भी तैसी=न्दौहे, तोभीमायाके वरू से वितथ मिथ्या 
संपीदि क समान होती हृदे. भी वत्तेमान काठ म सत्यात्माके ही ससान देहादि प्रतीत दोते ५ दे 
॥ ३४ ॥ परमात्मा महाकाञ्च के समान है, सो घटाकाञ्च तुल्य जीव श्रति आदि मं उदित = उक्त.वणित 
दी है, तथा विसु निरवयव सदेम आकाञ्च जैसे घटाकाञच रूप से उदित = उत्पन्न हे. तेसे परमात्मा जीव 
रूप से उत्पन्न हज है, ओर आकाश से जैसे घटादि उदित = प्रकट होते ह, तैसे सङ्घातो से जीवर रूप 
से परमात्मा उदित होता है, इससे मिथ्या जाति = उत्पत्ति मे यदी घटाकाश निदङञेन = दृष्टान्त है ॥ ३५॥ 
जीव, देर, विञयद्ध चित्‌ वियु रह्म ओर तिन जीवेदवर का मेद्‌, अविद्या, ओर अविद्या चेतन का 
सम्बन्ध ये छः अनादि पदाथ हे, परन्तु सत्ता सवेत छयद्ध चित्‌ की ही हे, इससे अद्वैत एक आत्मा सस्य हं 
अन्य मिथ्या हँ ।॥ ३६ ॥ ओर आत्मा को सत्ता ही जिससे है, देत की अन्य सत्ता नहीं है, तिससे आत्मा 
छे श ्टोने पर सव जगत्‌ दृष्ट होता है, ओर आत्मा के अवण से सव श्रुत होता है, इसखिये आत्मा 
ही द्रष्टव्य दै, ओर दंशीन के लिये श्रोतव्य, मन्तव्य, ध्यातव्य हे इत्यादि ॥ ३७ ॥ 
इति इकीसवां अद्रेतमतप्रकरण समाप्त ॥ 
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} 


. अथ श्रीमन्‌ भपश्चमतम्‌ ॥ २२ ॥ | ङसमापगमेऽप्येवं लिङ्गस्था वासनात्मनि ॥७॥ 
अप्योपनिषदं मन्याः प्रक्रियां कस्पयन्त्यञचुम्‌ । निशंणोऽपि परेकांशो बाह्यादभ्यागतेन हि । 
वस्तूनां राशयः प्रोक्ता व ॥१॥ | कमणा सुणस्तेन कर्ता भोक्ता भवत्ययम्‌ ।८॥ 
उत्तमः परमात्मा स्यान्मूततामूतात्मकोऽथमः। | वैरोपिकमतं चैमं 
जीवात्मा मध्यमः साकं वासनाज्ञानकमंमिः।।२॥ अ © स र ॥ ९॥ 
कृम्णशक्तिरविचाख्या वमाण 
वि्रत्य परमात्मांशं जीवभावं नयत्यगरुम्‌ ॥३॥ | 


यथोषरात्मको दोपो भूमे जतो विहृत्य तम्‌ । भथोपनिषन्मतम्‌ ॥ २२ ॥ 


भूभ्यंश्मास्ते तद्रर्स्याद विेयं परात्मनः ॥४॥ | लिङ्गस्य वासनारूप एव मु्यन्ति वादिनः । 
| राशित्रयस्य गमकं वचो नोपलभामहे ॥ १॥ 


अनात्मधमं एवेयमविद्या भरान्तिलक्षणा । | र 
अंहोऽस्मिन्‌ सां ख्यसिद्धान्तमलवर्तामहे ततः॥५॥ | जीवो नो बरह्मणोऽन्योऽस्ति कामसङ्कस्पपू्वंकाः । 


वासनाकामकर्माणि लिङ्कस्थान्येव तान्यपि । वासनाव मनोधमां मध्यमो राशिरत्रकः ॥२॥ 
क (५ ॥ क (0 © 
लिङ्गादात्मानमायान्ति. गन्धः पुष्पपुर यथा ॥६॥ | एतस्य पुरूपस्येति भुतेश्चेतनधमंता । 
गन्धः पुष्पंगुणः पृष्पात्पुटमाश्रित्य तिष्ठति । न वासनानामाञ्चङ्या लिङ्गस्य पुरुषन्वतः ॥३॥ 
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अथ श्रीमत्तप्रपश्चमत- अपने ओ उपनिषद्‌ के ज्ञाता मानने वाले इस वक्ष्यमाण प्रक्रिया की 
कल्पना करते है, किः वस्तुओं की उत्तम अधम ओर मध्यम ये तीन राशि = (पुंज) कदी गई हैँ ॥ १॥ 
तिन मँ परमात्मा उत्तम है, मूतौमूते रूप संसार अधम है, वासना, अज्ञान, कमे सहित जीवात्मा मध्यम 
हे ॥ २॥ भगवान्‌ की स्वाभाविकी शक्ति रूप अविद्या नाम वारी वस्तु है, सो उस भगवान्‌ से ही उत्थिन्न 
= व्यक्त हो कर, ईैरवर के अंश को विकार युक्त कर के उसी मे रह कर उस को जीवस्व सिद्ध करती हे 
॥ ३ ॥ जैसे ऊषर रूप दोष भूमि से उत्पन्न हो कर, उस को वित करके के अंज ही वह्‌ दोष 
रहता है, तैसे ही यह परमात्मा की अविद्या है, उस के अश्च जीवम रहती हे ॥ ४ ॥ यह रान्ति रूप 
अविद्या पूरवे रीति से अनातम = जीव धमे ही है, तिससे इस अंश मे सांख्य के सिद्धान्त को मानवे हे ॥५॥। 
वासना, काम, कर्म जो. ि्ग शरीरस्थ हँ, सोई जिङ्ग से आत्मा मं भी जते हं, जैसे पुष्प का गन्ध पुष्पके 
पुट = दोना में रहता है ॥ ६ ॥ पुष्प का गुण गन्ध जैसे पुष्प से आ कर पुट म पुष्प के नही रहने पर 
भी रहता है, तैसे छिङ्गस्थ वासना आत्मा मे रहती है ॥ ५ ॥ परमात्मा का एर अंश रूप जीव निगुण 
होता हा भी बाहर = लिङ्ग से आगत-~प्राप्त कमे से सगुण होता हे तिस से यह कतो, भोक्ता होता हे ॥८॥ 
इस प्रकार कर्त्व, भोक्तृत्व अंश से वैरोषिक मत स्वीकृत होता हे, ओर इस प्रकार वासना सहित यह 
अपाञ्ञभौतिक रूप मभ्य राजि है ॥ ९॥ बादैसवां मत्प्रपच्चमतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ ओपनिषन्मत-च्ङ्ग के वासना रूप मे इस प्रकार वादी खोग मोहित होते है, तीन राशियों 
का बोधकं वचन नदीं मिलता हे ॥ १॥ जीव वस्तुतः तह्य से अन्य नही हे, ओर साम, संकल्प पूवैक 
वासना सन छ धमे है, तो मध्यम रासि यद्ध न है १ । २॥ “एतस्य पुरुषस्यः इत्यादि शति से भी 


६ तश्वाथेमणिमाढा [ नवमे सन्मतकार्डे 


हृदये ह्येव रूपाणि कामा येऽस्य हदि भरिताः । | लोके जीवतया मृदेरन्त्ाम्येव भाव्यते ॥१०॥ 
वांसनानां लिङ्कधमं 
इत्यादिभि चासनानां श्रूयते लिङ्गधमंता ।४॥ | साधारणो यथा चर्यो मां प्रत्येवेति पामरैः । 
न पुष्पगन्धुवद्िङ्गवासना जीवमाश्रयेत्‌ । | असाधारणरूपेण भाव्यते जीवता तथा ॥११॥ 
असङ्गो हीति जीवस्य सवंसम्बन्धवारणात्‌ ॥५॥ | व ववासिति निनधतेः 
< ७ - 1 १ ॐआ1६ 

अविद्या ससङ्त्वे त्वविद्या न त्वदीरिता। पह 

- । बुद्धयागमापायसाक्षी नियन्तेत्युच्यते परः ॥ १२॥ 


~ र, 
वाने धादौ ॥९॥ | = म च २०९ 
ठलज्ञ (3 थव [समनाः । ह्यट ~. #\ | क 
त प ।ल्नस्यवासनाः । , ग्राद्यतवं शीर्णता सङ्गो बन्धो भीति हिंसनम्‌ । 
आरोप्यन्तां यथा काममलिङ्गऽपि चिदात्मनि ॥७॥॥ = 6 
जाञ्याज्ञडस्य धमाः स्यु नं तु सत्यात्मवस्तुनि १३ 


बदारण्यकवािफसा० अर= २।३।३५ इत्यादि ॥ | 
द्रष्डत्वश्रोरताचस्य दृष्टिश्रुत्यादिसाक्िता `| | दु = ०५०4 द्र०३ ६। ४० || 
अठुप्तचित्स्वमभावत्वान्न विकारो मनागपि ॥८॥ ` आहो निरानन्दं साद्घ्या वेशेषिका अपि । 
लोकसिद्धा नियम्यस्य जीवस्य द्रष्डता यथा । , तेषामानन्दश्दोऽ्यं दुःखामावस्य लक्षकः॥ १४॥ 
अन्तयाम्यपि चेद्‌ द्रष्टा देहे भासेत तद्ढयम्‌ ॥९।॥ सम्बेयानन्दमिच्छन्ति मुक्तो नेयायिकादयः । 
इति शङ्कानिव्स्यथं नान्योऽतोऽस्तीति मण्यते । | भावरूपस्ततो सख्यो विषयानन्दवन्मतः ॥१५॥ 
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कासनाओं मं चेतन की धमता की आज्खंका करना योग्य नहीं है, क्योकि वहां “स वा एष पुरुषो अन्न रस 
मयः?” इत्यादि के समान चेतन से अन्य छिङ्ग को पुरुषत्व वरत है ।॥ ३ ॥ हृदय = मन में ही वासनादि 
रूप ह, “जो काम इसके हृदय मे स्थिर है” इत्यादि भ्रति के कथन से वासनाओं को लिङ्ग का धत्व सुना 
जाता हे ॥ .४॥ ओर पुष्प गन्ध के समान वासना जीवों मे जा नहीं सकती हे, “असङ्खो हयं पुरुषः” इस 
श्रुति-से जीव के सव सम्बन्ध का वारण किया गया हे ॥५॥ अविद्या से जीव के सङ्ग सहित होते भी तुमे 
कथित अविद्या नीं है, क्योकि परमात्मा से यदि उस अविद्या का उत्थान हो, तो वह मोक्ष दज्ञामे भी 
भ्रकट होगी ॥६॥ ओर यदि अविद्या अनि्वेचनीया है, तव तो उससे लिङ्ग मे स्थित वासना भी अलिद्ग 
चेतनात्मा म यथेष्ट आरोप कि जार्यँ ॥ ७॥ इस आत्मा का द्रषटरस्व श्रोतूत्व =आादि भी दृष्ट 
श्रति=दकेन श्रवण आदि की साक्षिरूपता ही अलुप्र-अ विनाञ्ची चितत्स्वभावता से हे, इससे किचित्‌ भी 
विकार नदीं है ॥८॥ अन्तयौमी से नियम्य जीव को जैसे खोकसिद्ध द्रषटूत्व है, तैसे यदि अन्तयोमी मी 
द्रष्टा हो तो देह मे वह दोनों दरष्टा भासने चाद्ये ॥ ९॥ इस शंका की निचृत्ति के चयि श्रुति हैः कि- 
“नान्योऽतोऽस्ति दृष्ट” इत्यादि, ओर लोक मे अन्तयौमी ही जीव रूप मूढो से कल्पित होता दै ॥ १० ॥ 
सवंसाधास्ण भी सूयं मेरे ही सामने सूयं हे, इस प्रकार अज्ञ से कल्पित होते हे, तेसे असाधारण 
= विहोष रूप से जीवता कल्पित होती है ॥ ११॥ बुद्धि मे स्थिर परमात्मा ही जीवात्मा शब्द से का 
जाता हे, ओर बुद्धि के उत्पत्तिनाश्च का साक्षी परमात्मा अन्तयौमी कहराता ह ॥ १२ ॥ भ्राह्यत्व, शणेता 
= विनाशिता, संग, बन्ध, भय ओर हिसा ये सव्र जडता देतु से जङ़केही धमं हे, सत्य आत्मा मं नी 
ह ॥ १३॥ सांख्यवैरोषिक मत वाठे मोक्ष को आनन्द रदित कहते हे, तहां उन के मत से यह 
अतिगत आनन्द शब्द दुःख के अभाव का बोधक दै॥ १४॥ नैयायिकादि सक्ति में संवेद्य = ज्ञेय 
ज्गानन्द चाहते हैँ उसे वह भाव रूप ॒युख्य आनन्द विषयानन्द के समान इनको सम्मत हे ॥ १५॥ 


त्रयोविंशतितममोपनिषन्मतप्रकरणम्‌ ] हिन्दौ भाषायुवादसदहित। ६४५ 


जक्ष्‌ क्रीडन्‌ रतिं प्राप्तः सरवाच्‌ कामान्‌ सहाख्लुते। ¦ सवंवेदान्तलोपः स्यात्तदे कात्म्यविरोधतः ॥२२॥ 
इत्यादिश्रुतयः प्राहु विंषयानन्दतुस्यताम्‌ ॥१६॥ | तस्माद्विज्ञानमानन्दमिति नानन्दगोचरा । 


क्रियाकारकशा्यत्वेऽप्यस्यानन्दस्य वेदनम्‌ । मतिः किन्तु चिदानन्दयनस्वामाव्यञ्च्यते ॥३३॥ 
यतो विज्ञानमानन्दं जह्मति श्रुतिररवीत्‌ ॥१७॥ | यक्षदित्यादि यत्प्रोक्तं तच नात्र विरुध्यते । 

यथा सुख्यहमस्मीति स्वानन्दः स्वेन गृह्यते । । स्वात्मकत्वाद्विडुपः सवतः पाणितादिवत्‌ (२४ 
ब्रह्मानन्दो ब्रह्मणैव गृह्यतां का विरुद्धता ॥१८॥ ' योगिदेवादिदेहेषु जक्षणादि यदीक्ष्यते । 
नैतदेवं यतो मोक्षे देहेन्द्रियविवजनात्‌ । , तेन सर्वात्मकब्रह्मविदो युक्तिः प्रशस्यते ॥२५॥ 
एेक्यात्म्यादपि नानन्दगोचरा युज्यते मतिः॥ १९।॥ दा ° वा°सा° ग्र ३।६।२८। बा १० । ७८ | इत्यादि ॥ 
देदादिनैरपेशष्येण मतिश्चेजञायते तदा। | भोगाथ छष्टिरित्यन्ये करीडा्थमिति चापरे । 
लोकिकं व्यवहारेऽपि देहादि स्यादनथंकम्‌॥२०॥ ववस्य वा १ | | 
बढा चेचनित्यमानन्दं वेत्ति विच्ा्दा भुवम्‌ । ¦ नेह नानेति चाऽऽम्नायादिनद्रौ मायाभिरित्यपि । 
संसायपि तद्‌ कातम्यन्यक्तां कोऽतिशयो भवेत्‌ २१ अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥२७॥ 
ब्रह्मानन्दमथान्यः सन्‌ युक्तो वेत्ति घटादिवत्‌ । , मारुट्क्यका० ३।२४ ॥ 





“जक्ष्‌ = हसता हआ, कीड़ा करता हुआ, रति को प्राप्त हो कर सव कामों को साथ दही प्राप्‌ करता दै" 
इत्यादि कहने वाटी श्रुति्योँ भी मोक्ष के आनन्द को विषयानन्द के तुल्य कती है ॥ १६॥ 
क्रिया कारक के अभाव फे होने पर भी इस आनन्द का मोक्ष म अनुभव होता दै, जिससे “विज्ञानमानन्दं 
रह्म" इस प्रकार श्रति ने कहा है ॥ २७॥ जैसे रमे खखी हँ इस श्रकार्‌ अपना आनन्द्‌ अपने से गृहीत 
= ( ज्ञात ) होता हे, तैसे बह्यानन्द ब्रह्म से गृहीत होतो क्या विरोध हे १ ॥ १८ ॥ परन्तु उक्त वादियों 
फी उक्ति यह्‌ युक्ति युक्त नदीं है, जिससे मोक् मं देह इन्द्रिय क अभाव से अनित्य आत्मविषयक मति 
<= (ज्ञान) नदी हो सकती, ओर एकात्मता से नित्य मति भी नदी हो सकतो ॥ १९॥ यदि मुक्ति मे 
हेदादि क विना ज्ञान की उत्पत्ति हो, तो छोकछिक व्यवहार में भो देहादि अनथ = निष्फठ होगे ॥ २० ॥ 
थदि जीव मुक्ति मे ब्रह्म होकर इन्द्रियादि विना ब्रह्मानन्द को जानता हैः तो संसारी भी अवश्य 
जलिगा, क्योकि आतमा मे सद्‌ा एकता है, तो मुक्ति मे अधिकता क्या होगी १॥ २१॥ ओर यदि 
ब्रह्मानन्व्‌ से अन्य हो कर मुक्ति में घटादि के समान ब्रह्मानन्द को जानता दहै, तो सब वेदान्त का रोप 
= अभाव होगा, क्योंकि वेदान्त सत्य एकात्मता च्छो कहता है, ओर भेद्‌ से उस समय एकार्मता का 
विरोध होता है ॥ २२॥ तिससे विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्यादि श्रुति से आनन्द विषयक मति नहीं की 
जाती है, च्न्तु चिदानन्द्‌ घन स्वभावता कदी जाती ह ॥ २३॥ “यक्षत्‌” इत्यादि जो कहा गया 
हे, सो भी यहां विरुद्ध नदीं होता है, क्योंकि विद्वान्‌ सवौत्मस्वरूप हदो जाता हे, इससे जैसे उस के 
सर्वत्र पाणिपादादि वरत होते हेः तैसे. यक्षदादि का वर्णेन दहै ॥ २४॥ योगी ओर देवादि के दें 
म जो जक्षणादि दीखता है, उससे सवौत्मक ब्रह्मवेत्ता की युक्ति प्रशंसित होती हे, इत्यादि ॥ २५॥ कोर 
मोग के छियि सृष्टि मानते है, कोद कीडा के ख्य कहते हे, वस्तुतः यह संसार, देवर = ईैशवर का स्वभाव 
== माया रूप हे, पूणे काम को भोगादि की स्पृहा = इच्छा क्या होगी ?॥ २६॥ इस त्रह्य मे नाना 
= भेद विल्ङुल नहीं है, इन्द्र = ईेइवर माया से बहुत रूप होता है, इत्यादि वेद वचन से व॑ह सत्यात्मा 


९४६ तच्त्वाथमणिमारा [| नवमे सन्मतकराणडे 


इत्यादिवचनैस्तावतस्वमावभूतमायया | | सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तच्वतः । 
परिणामविहीनस्य विभोः कायं जगन्श्रपा।।२८॥ | तत्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥३४।॥ 
निराकारे विकारोऽपि कल्ितो मायिको भवेत्‌ । | मारदरक्य ° ३।१६-२७ ॥ 
चिदानन्दो निराकारो निरो द्यव्ययः सदा॥२९॥ असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते । 
अभेदेन बिरुद्धश्च भेदो न तालिकः सह । बनध्यापुत्रो न त्वेन मायया वापि जायते ॥२३५॥ 
वसित शक्यते तस्मात्कर्पितो दयवशिष्यते ॥२३०॥ माणट्क्यका० ३।२८ ॥ 
जीवात्मनोरनन्यत्वममेदेन प्रशस्यते , | अतणएन शल्यत्वमसत्वं वा कथञ्चन । 
नानात्वं निन्यते यच तदेवं हि समञ्ञसम्‌ ॥३१।॥ सचिदानन्द आत्मको मायिको भेद इम्यते ॥२६॥ 


प्रत णत च- 
सवांरोपविनिथुक्तं स्वतस्तत्यं चकाशचति । 
श॒ल्यता्यभिधानेस्त॒ तत्रारोपनिराक्रिया ॥३७॥ 

मारुद्रक्यका०° २।१२॥ | इत्यादिषद्धवादेथ प्रकाशात्मा प्रतीयते | 
मायया भियते द्येतन्नान्यथाऽजं कथश्चन । शन्यतादिकथाभिश्च तत्रारोपो निषिध्यते ॥२३८॥ 
त्वतो भिद्यमाने हि मस्यंताममतं व्रजेत्‌ ॥३३॥ | अथिष्टाननिपेधो नो विद्यते क्वचिदागमे । 


माशट्क्यका० ३।१३ ॥ | 

कर्पयत्यात्मनातमानमात्मा देवः स्वमायया । | 
स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्वयः ॥३२॥ 
| 
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सः 


अजायमान = अजन्मा वस्तुतः होता हआ भी माया से बहुत प्रकार का होता ह ।। २७ ॥ इत्यादि वचनां 
से सिद्ध होता है, छि स्वभावरूप माया से परिणाम रदित विम परमात्मा का काये रूप भिभ्या संसार हे 
॥२८॥ निराकार मं विकार भी मायिक कल्पित ही होगा, इससे निराकार चिदानन्द सदा निरंश अव्यय 
ही रहता है ॥२९॥ अभेद के साथ सत्यभेद विरुद्ध है, तिससे अभेद के साथ सत्य मेद नहीं रह सकता है, 
तिससे कल्पित भेद अवशिष्ट रहता हे ॥ ३० ॥ अमेद से जीव परमात्मा की अनन्यता वेद म प्रशंसित 
होती है, ओर नानात्व जो निन्दित होता हे, सो इस उक्तं प्रकार से समञ्जस = युक्तियुक्त होता है 
॥ ३१ ॥ आत्म स्वरूप देव अपनी माया से अपने को अपने से भिन्न कल्पना करता है, ओर वही भेदों 
को जानता है, यह वेदान्त का निश्चय हे ॥ ३२॥ परमाथ सत्‌ यह्‌ अज वस्तु माया से भिन्न होती है, 
अन्य किसी श्रकार से भिन्न न्दी होती है, यथाथ रूप से भिन्न हो तो अगत अज, मत्यता = विनाशिता 
करो प्राप्न होगा, सो अभि के शैत्य के समान विरुद दै ॥ ३३॥ सत्‌ चछा जन्म मायासे ही बन सकता 
है, सत्य रूप से जन्म नहीं बन सकता, जिस के मत मे वस्तुतः जन्म होता हे, तिस के यहां अज का 
जन्म कना तो बन नही सकता है, तो फिर जात = उत्पन्न ही उत्पन्न होता हे, यह कना होगा तब 
अनवस्था होगी । इत्यादि ॥ ३४ ॥ ओर असत्‌ का जन्म तो माया से वा यथाथ रूप से किसी प्रकार 
नदीं ह्यो सकता दै, बन्ध्या कां पुन्न माया वा सत्य रूप से नदीं उत्पन्न द्योता हे ॥ ३५॥ इसी से किसी 
प्रकार भी शचल्यत्व वा अस्व नहीं है । चिन्तु सच्चिदानन्द स्वरूप एक ञआसमा है, ओर मायिक मेद 
माना जाला है ॥ ३६ ॥ सव आरोपों से रदित तन्तव = सत्य वस्तु स्वतः भ्रकाश्चती हे, रुन्यता आदि नामों 
के द्वारा उस प्रकाशमान में आरोप=श्रम कल्पना का निराकरण निषेध, क्रिया जाता है ॥ ३७॥ 
इत्यादि बुद्ध क वचनो से भी प्रकाश रूप आत्मा ही प्रतीत होता है, ओर शत्यता जादि की कथाओों 
के द्वारा उस मे आरोप का निषेध करिया जाता है ॥ ३८॥ अधिष्ठान = सस्याश्रय का निपेध छिस भी 
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आरोपासम्भवाद्धयेवं तन्निषेधो न सम्भवेत्‌ ।२९॥ | देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संवमस्तथा । 


अविवेक कृताभेदं श्रुतिराहेति साहसम्‌ । । दानं चेति गृहस्थानां रट्‌ कमाणि दिने दिने॥४॥ 
लोकिकं कल्पितं मेदमनुदय सत्यमाह सा ॥४०॥ | मं भिषयकपांया निद्रा विकथा च पञ्चमी मणिता । 
भक्तिज्ञाने यत्र विष्णो यंत्र वेदः परा प्रमा। | एते पश्च प्रमादा जीवं पातयन्ति संसारे ॥५॥ 

मतानि तानि सवाणि जीबोद्धारस्य हेतवः ॥४१॥ | यथा यथा न रोचन्ते विषया सुखमा अपि । 


सचवादिमेदतो जीवाधित्रग्रङ्रतयोऽखिखा । | तथा तथा समायाति सस्वित्तौ तचचय॒त्तमम्‌ ॥६॥ 
उद्धत प्रयुणा नाना सम्प्रदायाः प्रकाशिताः॥४२। यथा यथा समायाति सम्वित्तौ तत्वयुत्तमय्‌ । 
वेदान्तचिन्ताम° प्र ११।६०-६१ ॥ | तथां तथा न रोचन्ते विषया सलभा अपिं ॥७॥ 
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इति जरयोर्विज्ञतितममौपनिषन्मतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ | जेनमरन्ये | 
त जेनादिभतम्‌ ॥ २४ ॥ । महाव्रतधरा धीरा भक्ष्यमात्रोपजीविनः । 
धमाधम तथाकाशः पृद्भरः कालं एव च | | सामयिकस्था धर्मोषदेश्चका गुरवो मताः ॥८॥ 
एतान्यजीवतच्वानि विन्ते , जनदशने ॥१॥ | सर्वामिलापिणः सर्व॑सोजिनः सपरिग्रहाः । 
कालः स्वमावनियती कमपूबद्रतं तथा । | अब्रहमचारिणो मिथ्योपदेशचका गुरो न तु ॥९॥ 
एच पृरूपकृरि पन्च भागव्रदान „ च ॥९॥ । परिग्रहारम्भमग्नास्तारयेयुः कथं परान्‌ । 
अदेवगुरुधमपु_ या देवगुरुधमधीः | , स्वयं दरिद्रो न परमीश्वरं कतु मीरः ॥१०॥ 
तन्मिथ्यात्वं भवेद्‌ व्यक्तमव्यक्तं मोहरक्षणम्‌॥२॥ जैनयोगशाख्र २।८-१० ॥ 





आगम = ज्ञाख्मे नही, उसी प्रकार आरोप के असम्भवेसे भी अधिष्ठान का निपेध नहीं वन सशता 
द ॥ ३९॥ अविवेक छत अभेद को श्रुति कहती है यह कथन साहस रूप = अविवेक रूप द धाष्ठ्यै रूप 
ह, किन्तु लोकिक कल्पित भेद का अनुवाद कर के सस्य अद्धेत को वह्‌ श्रुति छती हे ॥ ४० ॥ जिस के 
मतम विष्णु की भक्तिओर ज्ञान है, तथा वेद उत्तम प्रमा रूप जिस मतमंदे, बे सव मत जीव के 
उद्धार के देतु है ।४१॥ सत्त्वादि गुणं क भेद से जीव विचित्र प्रकृति स्वभाव वाछे ह, उन सवर का उद्धार 
करने के लिये प्रमु ने नाना सम्थ्रदाय को प्रकाञ्चित क्रिया हं ।॥ ४२ ॥ तेदेसवां ओपनिषन्मतप्रकरण समाप्न ॥ 
अथ जैनादिमत-धमौदि अजीव पदाथ जेन दशेन मे दं ॥ १ काल, स्वभाव, नियतिः 
पूव कृत क्म, ओर पुरुषकार = उद्यम ये पांच भोग देने वाछे हे ॥ २॥ देव गुरु धमे से भिन्न मे जो देव 
गुरु धम बुद्धि होती है वही व्यक्त सिभ्यास्व = रम होता हे, ओर अव्यक्त मिध्यात्व मोह रूप हे ॥ ३॥ 
देव पूजा, गुर की उपासना = सेवा, स्वाध्याय = अश्ययन-पाठ संयम, ओर दान गृहस्थ को ये छः कमै 
प्रतिदिन कतव्य है ॥ ४ ॥ मद, विषय = शब्दादि, कषाय = रागद्वेषादि, निद्रा, विरुद्ध क्था, ये पाँच प्रमादं 
जीव को भवसागर मे गिराते ह| ५॥ जैसे २ सुखभ विषय भी .नहीं रुचते प्रिय नही ठगते है 
तैसे २ बुद्धि मं उत्तम तत्त्व सम्यग्‌ निशित अनुभूत होता है, प्राप होता है ।॥ ६॥ ओर जैसे र बुद्धिम 
उत्तम त्व आता है, तैसे २ खुरम विषय भी नदीं रुचते हैँ ॥७॥ अर्दिंसादि महात्रत के धारण करने वाले, 
भिक्षामात्र से जीवन करने वारे नियम मं स्थिर पुरुष धर्मोपदेशक गुरु माते गये है ।॥ ८॥ सवबौभि- 
काषी, सवेभोजी, परिग्रहयुक्त, न्रह्मचये रहितः भिभ्या उपदेशक होते है, गुर नही ॥९॥ परिमरह कमौऽऽरम्भ 
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कियतो मारयिष्यामि दजेनान्‌ गगनोपमान्‌ । ¦ कस्मादेवं छृतं पूर्व येनैवं बाध्यते परैः । 
मारिति ~ फ ~ 1 भि = 
मारिति न मारिताः सवशतरवः ॥९९॥. स्वँ कमंपरायत्ताः कोऽहमत्रान्यथाकृतों ।। १६॥ 
निष्फला नवा वन यद्येतन्मात्रमेवा्य दुःखं सोढुं न पार्यते । 
निध्यायन्तीव सततं कायां दश्टिरधोगता ॥१२॥ व न 
© त्यवेश््यं © १ 
कुत्र मे वक्तत इति प्रर तथा मनः| | पातुः काथः कस्मान्न वायते ॥९७। 
समाधानधुरं नैव क्षणमप्युत्सजेद्था ॥१३॥ | वि 
न दुःखी त्यक्तपापत्वात्पण्डितत्वान्न दुमंनाः | 


बोधिचयांवतार पञ्ञिकापरिच्छे° ५॥ 
न च देषसमं पापं न च क्चान्तिसमं तपः । | मिथ्याकलस्पनया चित्ते पापात्‌ाये यतो व्यथा १८ 
तस्मातक्षान्ति प्रयत्नेन मावयेद्दिविधे नयेः॥ १४॥ | पण्येन काथः सुखितः पाण्डित्येन मनःसखी । 
मोहादेकेऽपराध्यन्ति इप्यन्त्यन्येऽपि मोहिताः । | तिष्ठ्‌ परा संसारे कृपालुः केन खिद्यते॥१९॥ 
रमः कमेषु निदोषं कम्वा ूमोऽपराधिनम्‌॥ १५॥ तत्रैव परिच्छे ७ ॥ 
इति चतुर्विज्चतितमं जेनादिमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रीतस्राथैमणिमालायां स्वामिश्रीदनुमदासषट्शालि्रङ्‌गदीतायां सन्मतनामकं नवमं काण्डं हमाप्तम्‌ ॥ 
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म मगन पुरुष अन्य को कैते तारेगे ? स्वयं दरिद्र अन्य को धनी करने के छियि समथ नहीं होता है ॥ १०॥ 

गगन के समनि बहुत दुजंनों को कितना मार्गा ? क्रोध युक्त चित्त के मारने पर सशत्र मारे 
जाते ह ॥ ११॥ निष्फर नेत्र ऋा विक्षेप प्रेरणा कभी नहो करतैभ्य है, किन्तु सदा ध्यान करते 
हए के समान अधोगत = नीचे गत दृष्टि कतेव्य दै ॥ १२॥ ओौर मेरा मन कषय है ? इस प्रकार मन 
विचारणीय, दञ्जैनीय दै, कि-जिस प्रकार वह मन क्षण मात्र भी समाधान रूप धुर को नहीं त्यागे ॥१३॥ 
देष क समान पाप ओर क्षान्ति के समन तप नहीं है, तिससे विविध नय = नीति-उपाय से प्रयत्न द्वारा 
क्षान्ति को सिद्ध करे ॥ १४ ॥ एक कोड मोह = अविवेक से अपराध करता है, तहँ अन्य भी मोहित हो 
करके हो ऋोध करते हे, तो निर्दोष किस को कँ १ ओर किस को अपराधी के १ ॥ १५॥ क्यों छि प्रथम 
रेखा कमे शिया, छि-जिस कमे से ही अन्य द्वारा बाधित पीडित होता है। सव्रकर्मोके अधीनदहै मे 
अन्यथा करने म कौन हँ १ ॥ १६॥ यदि इतना दुःख इस समय सहने के य्यि समथे नहीं हुआ जाताहै, तो 
नरक सम्बन्धी व्यथा = पीड़ा के हेतु क्रोध क्यों नदी त्यागा जाता है १ ॥१७॥ पाप का त्यागी होने पर व्यक्त 
पाप वाखा दुःखी नीं होता है, पण्डितत्त्व = ज्ञान से दुमेना = दुःखित मन वाला नदीं होता है, जिससे 
चित्त म मिथ्थ्रा कल्पना से पाप होता है, तिससे देह मे व्यथा = पीड़ा होती है ॥ १८ ॥ पुण्य से देह सुखी 
रहती है, ओर पांडित्य = ज्ञान से मन सुखी होता हेः पराथे = परोपकार म स्थिर कृपा संसार मे किससे 
दुःखी होवा है ? किसीसे नदीं ॥ १९ ॥ चौबीसवां जेतादिमतभ्रकरण समाप्र ॥ 


स्वामिश्रीनुमद्ाषट्‌शाच्िसंण्ीत तत््रार्थमणिमाला मे सन्मतनामक नवां कृाणएड समाप्त ॥ 





८ र्‌ 


अथ योगनामकं दशमं काण्डम्‌ 
तच्र च परथमं योगप्रकरणम्‌ 


अविद्याविलयादेव ज्ञानत्वं समाप्यते। । अभ्यासादथ वैराग्यानिरुष्यन्ते त्तयः । 
सिद्धयो युक्तिसाध्या यास्ता भवन्त्वथवा न हि ॥ १। | क्ठेशमूलास्ततः शान्ताः सत्वमूला भवन्ति दि ॥६। 
अलंबुद्धि भवेचेषां सिद्धिष्वेव न सम्बिदि। । स्थूलघ्क्मेन्दरियात्मानो भवन्ति विषया यद्‌ । 
ते रसाऽऽस्वादसंयुक्ता विरक्ता न भवन्ति हि॥२॥ । सवितक॑स्तदा द्या्यः सविचारो द्वितीयकः ॥५७॥ 
अतो योगं हि सावस्थं सम्यग्‌ बुद्ध्वा शरयु्षुभिः । | सानन्दस्तु ततीयः स्यादस्मितामात्रकोऽपरः । 
सम्यग्‌ ज्ञानं सुसम्पा् मव्रान्धिस्तीयते सुखम्‌॥२।॥ समाधिः स चतुर्था वै साधनात्मैव कथ्यते ॥८॥ 
चित्तबृ्तिनिरोधाख्यो योगः स च द्विधा मतः। | स्व॑द्रत्तिनिरोधे स्यादसम्प्रज्ञातनामकः | 
सम्परज्ञातो भवत्याः साधनात्मा सबीजकः ॥४॥ | संस्कारमात्रहोषोऽयं परवैराग्यजः स्मरतः ॥९॥ 
असम्प्रज्ञात इत्यन्यः एकात्मा कथ्यते हि सः । | यमाचा देशकालाचयाः श्रद्धाभक्तेस्तथेश्वरे । 
एकाग्रे चेतसि त्वेतो निरुद्ध भवतः क्रमात्‌ ॥५॥ | साधनानि भवन्त्यस्य विक्षेपान्‌ वारयन्ति च।१०॥ 





 --- - 





योगनाभक दसवां काण्ड आरम्भ 

अथ योग--अविद्या ॐ विख्य से ही ज्ञान का तत्तव = सत्य स्वरूप फर समाप्त हो जाता है, युक्ति 
से साभ्य जो सिद्धियां हँ, सो होवें या नहीं होवें ॥ १1 जिन की अङं बुद्धि = पृण बुद्धि सिद्धियों म होती 
हे, ज्ञान मे नदीं होती हे, वे खोग रसाऽऽस्वाद = सिद्धि जन्य आनन्दानुभव से संयुक्त हो कर मुक्त नहीं 
होते ह ॥ २॥ इससे अवस्था सहित योग को अच्छी तरह से जान कर ओर सम्यग्‌ ज्ञान को प्राप्त, प्रकट, 
उत्पन्न करके सुमुष्चु से संसार समुद्र सुख पूवक तरा जाता हे ।॥ ३॥ चित्त की ठृत्ति = परिणाम विडोष का 
निरोध = ख्य नामक योग है, सो दो प्रकार के योगियों को सम्मत हे, प्रथम सम्परज्ञात नामक योग होता है, 
जिस मे ध्येय वस्तु सम्यग्‌ ज्ञात = अनुमूत होती है, वह साधन रूप ओर खबीज योग = (समाधि) कहा 
जाता है ॥ ४ ॥ असम्प्रज्ञात इस नाम वाखा सम्श्ज्ञात से अन्य होता ह, जिस में ध्येय के ज्ञान वृत्तियों का 
भी ज्य होता है, वह फ रूप योग कटा जाता है, तदां एकाग्रचित्त मे संप्रज्ञात होता है ओर निरुद्ध. चित्त 
मे असम्प्रज्ञात होता है. यह दोनों का करम है ॥ ५॥ अभ्यास ओौर वैराग्य से राजख, तामस रूप ङुवृत्तियां 
निरुद्ध होती हँ, जिन के अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष ओर अभिनिवेश रूप क्लेश मू = कारण रहै, 
उस के बाद सत्वगुण रूप वारी वृत्तियां होतो हँ ।॥ & ॥ स्थूर मौतिकादि, सुक्ष्म प्रकृति आदि, आनन्दयुक्तं 
इन्द्रिय रूप, जब समाधि के विषय होते हे, तब वह स्थर विषयक सविकल्प समाधि सवित्तकं कराती है, 
सूक्ष्म विषयक सविचार कहराती है, इन्द्रिय वा आनन्द विषयक सानन्द कहराती दे, अस्मिता = केवङ 
एक आत्ममात्न विषयक अस्मितामाच्रक कदटाती है । ये चारो प्रकार की समाधि साधन रूप ही कषलाती 
हं ॥ ७-८॥ सभी इत्ति्यो के निरोध होने पर असम्भ्रज्ञात नामक योग होता है, कि जहां वृत्ति कछा संस्कार 
मात्र शेष = बाकी रहता है, कोड इत्ति नहीं रती दै, ओर यह परवैराग्यजन्य कहा गया है ॥ ९॥ 
यमनियमादि, अनुकूर देश काठादि अौर इन्र मे श्रद्धा भक्ति ये सब इस योग के साधन होते है विक्षेपो 


६५० तस्वाथेमणिमारा | दशमे योगक्राणडे 


नामधमांदिकेः केिटठिकल्पेरन्वित्तो हि यः । तत्रापि खलु वेराग्यात्सङ्कस्मयावङकवंतः । 
सविकर्पः समाधिः स निविकस्पस्तदन्यथा ॥११॥ निर्बजि सुसमाधा हि स्थितस्य ज्ञस्य योगिनः।॥ १८॥ 
वस्तुमात्रस्य निभासः, संग्रज्ञात इति दिधा। | संस्कारमात्ररोपा यै चित्तावस्था विजायते । 


सबीजः कथ्यते चायं निर्बीजोऽन्य उदाहतः ॥१२॥ सापि कैवल्यभागीयैः संस्कारे म हि चान्यथा॥ १९ 
स्॒ष्माथविषयो योगो विक्स्पैवंजितो हि यः । | 
तस्य स्वच्छार्थतातैव्‌ भनत्मज्ञा ऋतमरा ॥ ५२॥ | ध्येयज्ञानग्राह्च ध्यानमित्यच्यते अपरः ॥२०॥ 
भवेन्मधुमतीनाम्नी चित्तभूमिस्तदा तथा । र 2 
भूतेन्दरियजये जाते कायस्याुत्तमा गतिः ।१४॥ यानमेवाथंमात्रारमनिभासं त॒ भवेद्यदा । 
शरीरनिरपेकिण्य इन्द्रियाणां प्रचत्तयः। | स्वरूपशत्यमिव च समाधिः स तदा मवेत्‌ ॥२१॥ 
प्रधानविंजयश्चापि भवन्त्येता हि सिद्धयः ॥१५॥ | संयमस्नयमेक्त्र सिद्धयः संयमात्तथा | 

स्वां मधुग्रतीकरेति चित्तावस्था च कथ्यते, | भवन्ति .ताशवव्युत्थाने ससाधेर्विष्नकारकाः ।॥२२॥ 
सच्वपुरुषयोश्चेवमन्यताख्यातिमात्रतः ॥१६॥ । अतः सर्वत वेराग्याद्विश्द्ध चिर्स्ववोधतः | 


४. 
॥ ष 


देशवन्धो हि चित्तस्य धारणा तत्र चेच हि। 
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अधिष्ठातृत्वमथानां सवज्ञत्वं च जायते । | क्लेशकरमंनिडृ्येव दैवल्यमवसिप्यते ।॥२३॥ 
विश्लोका नामिका चेषा चित्तावस्था भवेत्तथा ॥ १७ त्चोक्तम्‌- 
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को हटाते हँ ।॥ १०॥ नाम धमीदि रूप किसी विकल्प = भेद विङोष से युक्त जो समाधि रहती है, सो 
सविकल्प होती है, निर्विकल्प उससे अन्य प्रकार की होती है ॥१९१॥ सो नामादि रदित वस्तु मात्र का ज्ञान 
रूप होती हे। इस प्रकार से सम्भरज्ञात योग दो प्रकार का होता हे, यह सवीज भी कटा जाता ह, निर्वीज अन्य 
कहा गया ह ॥ १२॥ विकल्प रदित सुक्ष्म वस्तु विषयक जो योग होता हे, उस निर्विचार नामक योगकी 
स्वच्छ स्थिति होने पर ऋतम्भरा = सत्य को धारण करने वारी, प्रज्ञा = बुद्धि होती ह ॥ १३ ॥ ओर उस 
समय मधुमती नाम वाखी आनन्द ज्ञानयुक्त चित्त की अवस्था होती हं, ओर पांच भूतो तथा इन्द्रियों की जय 
होने पर श्चरीर की श्रेष्ठ गति होती हे ॥१४॥ शरीर की अपेक्षा विना इन्द्रियों की प्रवृत्ति ओर प्रधान = प्रकृति 
की जय होती है, ये सिद्धिर्या होती है ।॥ {५ सो सब मधुप्रतीका नामक चित्त कौ अवस्था कराती दै, इसी 
प्रछार बुद्धि ओर आत्मा के अन्यता = विवेक की ख्याति = अपरोक्ष ज्ञान मात्र से अर्थो का अधिष्ठावृत्व 
ओर स्वेज्ञत्व होता है ओर यदह विशोका नामक चित्त की अवस्था दतीं हं, इस अवस्था मे चित्त सोक 
रहित रहता है ॥ १६-१७॥ उस सवेज्ञत्व आदि मे भी वैराग्य से सङ्गस्मय = म धन्य हू, रेखा विस्मय नहीं 
करने वाल्ते निर्बीज समाधि मे स्थिर ज्ञानी योगी के संस्कार मात्र के शेष स्थिति वाटी चित्त की अवस्था 
॥ ॐ) नवह ५ स र ~. प ९९ अन जक स ७ 

होती है, सो भी कैवल्यभागीय = कैवल्य का हेतु कमो के संस्कारों द्वारा होती हे, अन्यथा नदीं होती है 
॥ १८ १९॥ देश्च विलोष मे वृत्तिद्रारा चित्त के बन्धन स्थापन को धारणा कहते है, ओर उस देश में ही ध्येय के 
ज्ञान ऊ प्रवाह को पण्डित ध्यान कते हे ॥ २०॥ वह ध्यान दही जव ध्येय अर्थमाच् ही प्रकाशित हो ओर 
ध्याता भ्यान के स्वरूप शल्य के समान हो जाय, उन का प्रकार नीं हो तव वह समाधि होती हे ॥। २१॥ 
घ्रारणा, भ्यान, समाधि तीनों एक विषय मे हों, तो संयम कहटाता हे, ओर संयम से सिद्धियां होती हे, 
सो सिद्धियाँ समाधि से उपराम का मं दोती है, समाधि की विघ्न कारक हैँ ॥ २२॥ इससे सर्वत्र वैराग्य 


प्रथमं योगप्रकरणम्‌ ] हिन्दौभाषाुवादसदहिता ९६५१ 


“मनसो व्त्तिशन्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः। | समता स्वच्छता सोम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌॥३०॥। 
असम्प्रज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते ॥२४॥ | तुर्यातीता त॒ यावस्था परा निर्वाणरूपिणी । 


प्रशान्तवरत्तिकं चित परमानन्ददीपकम्‌ । सप्तमी सा परिप्रौढा विषयः स्यान्न जीवताम्‌ ।॥२३१॥ 

असम्भ्रज्ञातनामासों समाधियोगिनां प्रियः” ॥२५॥| पूर्वाऽवस्थात्रयं त्वत्र जाग्रदित्येव संस्थितम्‌ । 

शाखसजनशष्पर्केः ्रज्ञामादौ विवद्धयेत्‌ । चतुथी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वे जगद्‌॥२३२॥ 
(@ च्य, „ रे) (५ 

प्रथमा भूमिकंपोक्ता योग॑स्थेव च योगिनः ॥२६।॥ आनन्दैकथनीमावात्सुपुप्ावस्था पश्चमी । 

विचारणा द्वितीया स्यात्ततीयाऽसङ्गभावना । असम्बेद नरूपाऽथ पष्ठी तुयपदामिधा ॥ ३३॥ 


विलापिनी चतुथी स्याद्रासनाविक्यात्मिका।। २७ 


(२ तु्यातीतपदावस्था सप्चमी भूमिकोत्तमा । 
शुद्धसस्विन्मयानन्दरूपा भवति पश्चमी । 


मनोवचोमिरग्राद्या स्वप्रकाश्चपदात्मिका ॥२३४॥ 


अद्धसुशपरबुद्धामो जीवन्युक्तोऽत्र तिष्टति ॥२८। योगवासिष्टप्र° ६।१२० ॥ प्रश्नः - 
स्वसम्बेदनरूपा च पष्ट भवति भूमिका । | जीवन्युक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर ! । 

अआननन्दकृधनाक्रारा सुपप्रसदशस्थितिः ।॥२९॥ । शक्तयो नेह दरयन्त आक्राक्षगमनादिकाः २३५ 
तुयावस्थोपशान्ताथ शरक्तिरेवेह केवलम्‌ । । उत्तरम्‌- 











से विशुद्ध चेतना्मा के ज्ञान से क्ठेश्चक्म की निच्रत्ति द्वारा ही कैवल्य मात्र रहता हे | २३॥ सो छ्खिा 
है कि “वृत्ति रदित मन की जो ब्रह्माकार से स्थिति दै, वही असम्प्रज्ञातनामक समाधि कखाती हे ॥ २४॥ 
परञान्त्रृत्ति वाखा परमानन्द का प्रकाञ्ञक चित्त असम्प्रज्ञात नामक समाधि है, बह योगियों को प्रिय हं" 
॥ २५॥ शाख ओर सजन के सम्बन्धो द्वारा श्रवण से प्रथम बुद्धि को बढूावे, यह्‌ योग ओर योगी की 
पहली भूमिका = अवस्था कही गई है ।॥२६॥ विचारणा = मनन रूप दूसरी भूमिका होती हे, असङ्ग आत्मा 
की भावना = ध्यान निदिध्यासन ठतीय भूमिका है, वासना अज्ञानादि भ्रपच् के विख्य = वाध के साधन 
स्वरूप विङापिनी नामवाली चतुर्थी भूमिका है ॥२५॥ शुद्ध सम्विदूमय जो आनन्द तिस स्वरूपव।ी पञ्चमी 
भूमिका होती है, इसमे आधा सोया सा ओर आधा जागा हभ! सा जीवन्युक्त रहता हे । व्यवहार को 
समञ्चता हुभा भी उसको इच्छा से रदित आत्मानन्द मे मग्न रहता हे ॥ २८ ॥ स्वस्वरूप के सम्यग्‌ ज्ञान 
स्वरूप वाखो षषी भूमिका होती है, जो आनन्दघन आकार वारी, सुषुप्र सदश स्थिति वारी होती हे 
॥ २९॥ प्रथम की तीन भूमिका जाग्रद्‌ है, चौथी स्वप्न तुल्य हे, पञ्चमी सुधुपि तुल्य हे, तिससे सब 
इत्ति की शान्तियुक्त उपञ्चान्ता तुयौवस्था है, यहाँ केवल सुक्ति ही है, इससे यदह समता, स्वच्छता, सोम्य 
स्वरूप, सप्तमी भूमिका होती है ॥ ३० ॥ जो उत्तम निवौणरूप वाली तुयोतीत अवस्था हे, सो सप्तमी ही 
अतिग्रौढ अवस्था वारी है, वह जीवित योगी का विषय हीं ह ॥ ३१॥ पूवं को तीन अवस्था यहां जाग्रद्‌ 
इस रूप से स्थिर दै, चतुर्थी स्वप्न कही गह है, जिस्म स्वप्न तुन्य जगद्‌ भासता हे ॥२२॥ आनन्द स्वरूप 
एक के घनीभाव=निरन्तरता से पच्चमी.सुषुपाबस्था हे, विषयादि के असम्वेदन रूप वारी षष्ठी तुये पदनाम 
वाटी हे ।३३॥ तुयौतीत स्थानरूप अवस्थावाली सप्तमी भूमिका उत्तम है, सो मनोवचन से अग्राह्य है, आत्म- 
भकाश वस्तु स्वरूप हे ॥ ३४ ॥ राम जी बोले, कि-हे आमन म श्रेष्ठ ! सुने ! जीवन्मुक्ता मे मानसिक 
सिद्धियां होने पर भी उन के शरीरो की आश्टाञ्च गमनादि रूप सिद्धि क्यों नहीं देखी जाती है १ ॥ ६५॥ 


६५२ तस्वाथेमणिमाला [ दशमे योगकाशडे 


यद्िचित्रक्रियाजारं ख्यते गम्यते पनः । , आत्मन्येव च सन्तुष्टो न करोति न चेहते ॥४२॥ 
राम ! बस्तुस्वभावोऽसो न तदात्मविदां मतम्‌॥। ३६॥/ न तस्यार्थो नभोगत्या न सिद्ध्या न च भोगकैः । 
अनात्मविदयक्तोऽपि नमोविहरणादिकम्‌ । ¦ न प्रभावेण न माने नाशा मरणजीवितेः ॥४३॥ 


्रन्यकमंक्रियाकालशक्त्य पराप्नोति राघव ! २७। द्रव्यदेशकरियाकालयुक्तयः साधुसम्विदः । 
नात्मज्ञस्य॑ष विषय आत्मज्ञ आत्मवान्‌ स्वयम्‌ । ! परमात्मपदयप्राप्तो नोपडुर्बन्ति काशन ॥४४॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि सन्तृप्तो नाविद्यामलुधावति।। ३८ श्रण॒ युक्त्या कया योगी तुच्छेदादि विभ्रमैः । 
ये केचन जगद्भावास्तानवरद्यामयान्‌ विदुः । | नाक्राम्यते महाबाहो ! बहुवप॑शतैरपि ॥४५॥ 
अविद्यामपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । | तन्मयं तद्धवत्याछ्च तस्मिस्तरसमिस्तदा तदा।॥४६॥ 
ते ्यविद्यामया एव नत्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥४०॥: यथां दष्टारि हि मनो विकारघपगच्छति । 

क ५ ् ९ € [ @९ 
तत्लज्ञो वाप्यतच्ज्ञो यः कालद्रुन्यकम॑मिः । दष्टमित्रं॑सहयत्वं स्वयमित्यनुभूयते ॥४७॥ 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्वत्वादि सिद्धयति ॥४९॥। । मृष्टे लोस्यरपाद्ते दुरभोज्यि याति निःस्प्रहम्‌ | 
आत्मवानिह सवंस्माद्तीतो विगतेषणः । ` वैरस्यं याति कटुनि स्वयमित्यनुभूयते ॥४८॥ 





सुनि बोडे च हे राम ! जो विचिन्न क्रिया समूह्‌ दीखते है = जाने जाते है सो तत्तदयोनि देहादि रूप वस्तु के 
स्वभाव रूप हं, सो आत्मज्ञो को सम्मत = वांछित नी है ।॥। ३६ ॥ हे राघव ! अनात्मज्ञ अमुक्त भी 
समणिमन्त्रोषधादि द्रन्यादि की शक्ति, अभ्यासादि क्रिया शक्ति ओर का शक्तिसे नभ समे विहर्णादि को 
पाता हे ॥ ३७ ॥ यदह जाकाञ्च गमनादि आत्मज्ञानी का विषय = वाञ्छनीय नहीं हे, आत्मवान्‌ = आत्म 
प्राप्ति वाखा आत्मज्ञानी स्वयं स्मा से आत्मा मे अतिवृप्र रहता है, तिस से अविद्या के कार्य रूप 
वस्तु का चिन्तन नहीं करता हे ॥ ३८ ॥ जो कुछ जगत्‌ के पदाथं है, उन चो ज्ञानी सव अविद्ामय 
1 [4 

जानते हे, तो अविद्या का त्यागी आत्मज्ञानी उन मे कैसे निम्र = आसक्त होगे १ ॥ ३९ ॥ जो छोग 
अविद्यामय को भी सुख स्वरूप समह्ञ कर योग युक्ति से सिद्ध करते है, सो अविद्यामय है, आत्म- 
ज्ञानी वैसे क्रम वाठे नदी होते हँ ॥ ४० ॥ तो भी तत्त्वज्ञ वा अतन्वज्ञ जो को$, चिरकाल तक प्रयत्न 
से द्रव्य कमे द्वारा शाल्नोक्त क्रम के अनुसार यथा क्रम प्रयन्न करता है, उस को उर्वैत्व = नभोगमन 
आदि सिद्धियां दोती हँ ।॥ ४१॥ आत्माुभवी यहाँ सब से अतीत = अतिक्रान्त-पर इच्छा रदित आत्मा 
ही मे सन्तुश्च रहता है, इस से न छ करता है न चाहता है ॥ ४२॥ उस आत्मज्ञ को नभोगमन सिद्धि 
भोगो से कोदे अथे = भ्रयोजन-फर न्दी पाना रहता है, न प्रभाव = तेज-सामथ्यै से या मान = 
खत्छषैता गवं से श्रयोजन रहता है, मरण जीवन से भी आज्ञा = अप्राप्त की इच्छा नीं रहती दै ॥ ४३॥ 
साधु सभ्विदर = तच्वज्ञान को परमात्मा स्वरूप वस्तु की प्रापि कराने म द्रव्य देशादि सम्बन्धी कोह 
युक्ति उपकार = साहाय्य नदीं करती हे ॥ ४४॥ दे महाबाहो ! योगी किस युक्ति से कंडे सो वर्षोसे भी 
रीर के छेद = नाञ्च आदि रूप . विश्रम = कायं विपयेय से आक्रान्त = वशीभूत नदीं होता है, सो सुनो 
॥ ४५॥ जिस २ पदाथ म जब २ मन जाता है, तव २ तिख २ पदाथ मे शीघ्र तन्मय हो जाता है । ४६ ॥ 
जैसे त्र को देखने पर मन विकार को पातादरै, ओर भिन्न को देखने पर सुह्दता पातादहै, सो स्वयं 
सष से अभव किया जाता है ॥ ४७.॥ मीठी वस्तु मै मन खौल्य = चद्रलता-सठृष्णता का ग्रहण करता 
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समसम्बिद्विलासाढथे यद्यदायति देहके । | सवेज्ञोऽपि बहु्ञोऽपि माधवोऽपि हरोऽपि च । 

हिसचेत; पतत्याञ्च समतामेति तत्तदा ॥४९॥ | अन्यथा नियतिं कत्त, न शाक्तः कथिदेव हि ।५४॥ 
्तत्वाच्छदादो © ॥ 

समसङ्कविुक्तत्वार न प्रचत्तते | | योगवा० प्र° ५।८६ ॥ 


पान्थो व्यर्थं पथि ग्रामे यथा ग्रामीणकर्मणि ॥५०॥ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
योगिदेहसमीपात्त्‌ गत्वा प्राप्नोति दिंखताम्‌ । | बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥५५॥ 
यद्यद्‌ भवति तत्राद्य तथारूपं न संशयः ॥५१॥ | तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अन्यच श्ण मे राम ! स्मन्दो नाशस्य कारणम्‌ । | अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥५६॥ 
विकारः स च चित्तस्थो वातजो वा जगत्स्थितौ ५२ । कठ० ६।११-१९ ॥ 
विगतवासनमाञ्च विपाशता- । त्िर्न्तं स्थाप्य समं शरीरं 

युपगतं मन आत्मतयोदितम्‌ । | हदीन्द्रियाणि मनसा सनिरुध्य । 
यदभिवाञ्छति तद्भवति क्षणा । ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 

त्सकलशक्तिमयो हि महेरवरः ॥५३॥ | सखोतांसि स्वांणि भयावहानि ॥५७॥ 
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है, दुर्भोज्य = नीरस म निःस्पृह = स्पृहा इच्छा के अभाव को प्रहण करतादहे, कटु वस्तु मं विरसता 
को पातारै, सो सब से स्वयं अचुभूत होता ह । ४८ ॥ इसी प्रकार समता युक्त जो सम्विद्‌ का विरस 
= कायं उस से आल्यअति पूणे सम्पन्न जो यति की देह = योगी का शरीर, उस मं जो हिंसक प्राणी का 
चित्त भी जव प्राप्न होता है, तव वह चित्त शीघ्र ही योगी के चित्त सभ्विद्‌ की समता को भाप होता है।॥।४९॥ 
इस से समता युक्त योगी के सङ्ग से द्वेषादि से वियुक्त रदित दो जने से हिंसक भी योगी के वा अन्य के 
छेदनादि मे नहीं प्रवृत्त होता है, जैसे भाम गत पथनमागौ में प्राप्न पान्थ = पथिक भ्रामीण कमे में व्यथं नहीं 
रचृत्त होता है ।। ५० ॥ योगी देष के समीप से अन्य स्थान मे जाकर व्हांके प्राणियों के अनुसार फिर 
हिसकता को प्राप करता रै, क्योकि व्हा जो २ प्राणी के संघ रहते है, तैसे रूप वाखा उस का चित्त शीघ्र 
होता है, इस मे संश्चय नहीं ॥५१॥ हे राम ! ओर सुनो, सञ्च से सम्यो, कि स्पन्द्‌ = क्रिया नाज्ञ का कारण 
है, सो चित्त मे स्थिर कामादि विकार रूप है, वा वायु जन्य ह, यह्‌ बात जगत्‌ की स्थिति = व्यवहार 
मे प्रसिद्ध है ॥ ५२ ॥ ओौर व्यवहार रहित वासना रदित मन = जीव शीघ्र ही विपाञ्चता = बन्धन रदितता 
को प्राप्न होता है, ओर आत्मस्वूप से उदित =प्रक्ट होता है, फिर जो चाहता दै, सो क्षणम होता हे, 
सब शक्तिमय महेश्वर ही हो जाता है ॥५३॥ परन्तु सवेज्ञ भी, बहुज्ञ भी, माधव = विष्णु भी, हर = शिव 
भी, नियतिनियम-भाग्य को अन्यथा करने के खियि कोई भी समथ नदीं हे ॥ ५४ ॥ जिस समय अवस्था 
मँ मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय स्थिर हो जाती हँ, ओर बुद्धि भी विरुद्ध चेष्टा व्यापार नही करती दहै, तब 
उस अवस्था को, इन्द्रियादि की निश्चङता को परम गति=उत्तम ज्ञान का साधन कहते दँ ।॥ ५५॥ उस 
स्थिर-लख्यादि विन रदित इन्द्रिय, मन, बुद्धि की धारणा को योगी रोग योग शाब्द का अथे मानते दे, 
ओर उस योग के आरम्भादि मे योगी अध्रमत्त = सावधान होता हे, ओर होना चाहिये, क्योकि वहं 
योग प्रभवाप्यय = उत्पत्ति नाश को प्राप्न होता हे, इससे नाञ्च के अभाव के स्यि अभ्रमाद चाये 
॥ ५६ ॥ उर, ग्रीवा, शिर, तीनों जिस मँ उन्नत ऊचे हों, एेसे शरीर को सम=सीधा स्थिर करके 
मन से इन्द्रियों को हृदय म रोक कर, विद्धान्‌ पुरुष ब्रह्म = प्रणव रूप उडप = नौका द्वारा भयावह 
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प्राणान्‌ प्रमीच्येह स युक्तचे्टः , अजं धुवं सवंतच्चै विंशद्ध 

क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । ज्ञात्वा देवं युच्यते स्ंपालैः ॥६१॥ 
दुष्टार्वयुक्तमिव वाहमेनं । एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः 

विद्धान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः ॥५८]। पूर्वो ह जातः स उ गभ अन्तः | 


| 
समे शुचो शकरा बद्िवाटुका । स एव जातः स जनिष्यमाणः 
| 


विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । प्रत्यङ्‌ जनां स्तिष्ठति सवतो सुखः ॥६२॥ 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने (4. शवेता° ० २।८-९-१०-१४-१५-१६ ॥ 
गुहानिवाताश्रयणे ग्रयोजयेत्‌ ॥५९॥ । सवं जीवाः सुखं दुखे मायाजालेन वेष्टिताः । 
यथैव बिम्बं मृदयोपरिपतं । तेषां अक्तिकरो मागां मायाजानिद्रन्तनम्‌॥।६२॥ 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधातम्‌ । । अज्ञानादेव संसारी ज्ञानादेव वच्यते । 
तद्वाऽऽत्मतच्चं प्रसमीक्ष्य देही ¦ ज्ञानस्वरूपमेवादो ज्ञानं स्ञेयेकसाधनम््‌ ॥६४॥ 
एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥६०॥ ` योगो दि वहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः । 
यदात्मतच्वेन तु ब्रह्मतचं । मन्त्रयोगो लयश्चैव हटोऽसौ राजयोगतः ॥६५॥ 


माठरकादियुतं मन्त्रं दादलान्दं त॒ यो जपेत्‌ । 
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दोपोपमेनेद युक्तः प्रपच्येत्‌ 

= भयजनक सब स्रोतः = संसार नदी अशिद्यादि को तरे 1 ५७। ओर वह विद्धान्‌ नियताहारादि 
रूप युक्त = उचित चेष्टा वाखा होकर ओर प्राणायाम विधिसे देहम प्राणों का निरोध करके स्थिर 
हो, फिर प्राण के क्षीण होने पर नासिकाओं से उच्छवास ले, इस प्रकार दुष्ट अदइवयुक्त रथ के समान 
इस देह युक्त मन को विष्ठान्‌ सावधान हो कर धारण करे 1 ५८ ॥ सम = निग्रोन्नत रहितः शुचि, कंकड 
अभ्भि-बालु रहित, बाजे आदि के शब्द, साधारण अति.निकट के जङाङय ओर आश्रय = साधारण 
जनादि के मण्डपादि से भी रहित, मनोरम चक्षु के पीडा कारक से रहित स्थान मेँ गुहा मे निवास स्थान 
के आश्रयण करने पर चित्त को योगयुक्त करे, परमात्मा मे ख्गवे ॥ ५९॥ जपे तेजोमय = सुवणोदि 
द्णदि विम्ब = मण्डल प्रथम मृतिका चिप्र भी फिर वह सुन्दर धोने पर प्रकाश्चता रै, तैसे दी देदी जीव 
आत्मतत्व को अपरोक्ष कर के एक = भेद रदित, ओक रहित, कृताथ होता है ॥ &० ॥ योगयुक्त पुरुष जव 
ढीप तुल्य = शद्धः निजारमतचव से अभिन्नः ब्रह्मत्व को इस शरीर मे हृदयस्थ देखता हे, तव अज अचल 
सब तत्त्वों से विश्चदध असंग देव को जान कर सब पां से मुक्त होता है ॥ &१॥ यदी देव सव 
्रदिञ्ला्ओं को अगत है, ओौर हिरण्यगभे रूप से यदी देव प्रथम उत्पन्न हआ, ओर वही गभे के 
अन्दर वर्तमान रहा ओौर रहता हे, वहो जात श्य होता दहै, ओर जनिष्यमाण = मावी जन्मवाला है, 
जौर जनो के अन्तर मेँ रहता दै, तथा सवैतोसुख = स्वैत्र सब मुख वारा है ॥ ६२॥ जो सब जीव 
माया जाड से आच्छादित होकर सुख दुःखों से युक्त ह, माया जार सुखादि का छेदन, उन जीवों 
के य॒क्ति का मागं हे ॥ ६३ ॥ अज्ञान से ही जीव संसारी दे, ओर ज्ञान से दी विमुक्त होता दै, ज्ञान 
स्वरूप ही प्रथम रहता हे. ओर ज्ञान दही ज्ञेय की मि द्धि प्राप्ति का एक सख्य साधन हे ॥ ६४ ॥ 
हे नह्यन्‌ ! व्यवहार साधन मेद्‌ खे योग बहुत प्रकार से भिन्न होता हे, वह मन्त योग, ख्ययोग , हठयोग, 
राजयोग मेद्ट से भिन्न होता हे ॥ ६५ ॥ माठ्का आदि सित मन्त्र = सावित्री आदि सित गायत्री को 





पथमं योगप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ६५५ 


क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिशुणान्वितम्‌ ॥६६। , अनुरक्तिः परे तच्वे सततं नियमः स्मरतः 1\७३॥ 
लययोगधित्तलयः कोटिशः परिकीत्तितः | स्ंचस्तन्युदासीनभाव आसनयत्तमम्‌ । 

9 (५ (*९ | 0 + 9 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ जन्‌ ध्यायेनिष्करमीश्वरम्‌ ६७, जगत्सवेमिदं मिथ्या प्रतीतिः प्राणसंयमः ॥७४॥। 
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स एव ठकययोगः स्याद्धटयोगमतः भ्ण | | चित्तस्यान्तयंखीभावः प्रत्याहारस्त सत्तम ! । 
यमश नियमञ्चैव आसनं प्राणसंयमः ॥६८॥ | चित्तस्य निशधलीभावो धारणाधारणं विदुः ॥७५॥ 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भ्रूमध्यमे हरेः | । सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानञुच्यते । 
समाधिः समताऽवस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते ॥६९॥ ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते ।७६॥ 

इत्यादि, योगतच्वोपनिष० ॥ | इत्यादि० व्रिशिखिव्राह्मणोपनिषण० ॥ 
योगात्सज्ञायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवत्तते । । सलिले सैन्धवं यद्वत्साम्यं भवति योगतः । 
योगज्ञानापरो नित्यं स योगी न प्रणर्यति।।७०॥ | तथाऽऽत्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥७७॥ 
क्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कमसु । । यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 


$ ~ 9 0 गग + = “८ +. भिधीयते 
धन्धनं मनसो नित्यं कमयोगः स उच्यते ॥७१॥ | तदा समरसत्वं यत्‌ समाधिर्य ॥७८॥ 
यत्तु चित्तस्य संततं अथ श्रेयसि बन्धनम्‌ । यत्समत्वं तयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः । 
ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सवंसिद्धिकरः शिवः ॥७२॥ समस्तनष्टसङ्कस्पः समाधिरमिधीयते ॥७९॥ 


देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम॒ इत्युच्यते बुधैः | | सो मागयलद्म्युपनिष० । १४-१६ ॥ 
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जो वारह्‌ वषै जपता है, सो अणिमा आदि सिद्धि सहित ज्ञान कोक्रम से पाता हे ॥ ६६ ॥ ख्य योग 
करोड प्रकार का कटा गया है, परन्तु वास्तव मे ख्ययोग वह ह, क्रि- चरते, स्थिर रहते, सोते, मोजन करते 
दञ्ञा मे मी सदा निरवयव ईर का ध्यात करता रहे ॥६७॥ वही ख्य योग होता है, इसके वाद हठ योग 
नो । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्यादार, धारणा, च्रूमध्य मं हरि का ध्यान, ओर समतावध्था 
रूप समाधि इन आठ अङ्खों के सदित हठ योग कदा जाता हं; इट्यादि ॥ ६८-६९ ॥ कमंयोगादि से ज्ञान 
उत्पन्न होता है ओर ज्ञान से योग दी प्रवृत्ति चित्त, की शान्ति आदि होती दै, इससे जो योगी सदा ज्ञान 
जओौर योग परायण रहता ६, आन्ति युक्त अत्मनि्ठ रहता है, सो प्रनष्ट नहीं होता है, संसार चक्रमे नहीं 
पड़ता है ॥ ७० ॥ मन को सदा सङ्कर्मोपापरना अदि मे बाधना कमै योग कहता है, ओर जो चित्त को 
सदा श्रेयोऽथै = आत्मा में वाधना, वह्‌ ज्ञान योग समञ्चना चाहिये, वह सव सिद्ध कारक शिव भदै 
॥७१-७२॥ देहेन्द्रियादि मेँ वैराग्य~स्नेह का अभाव पण्डितां से यम इस नाम से कदा जाता है, सदा पर- 
तत्तव मे अनुराग~ग्रेम नियम कदा गया हँ ।॥७३॥ सव वस्तु मे उदासीनता उत्तम आसन हे, यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, ठेसी भ्रतीति = ज्ञान, प्राणायाम रै ॥ ५४ ॥ हे सत्तम ! चित्त की अन्तभखता प्रत्याहार है, चित्त 
की निश्चरता को धारण की धारण को जानते हे ।॥ ७५॥ सो मेँ द्र चित मात्र ही ह, एेसा चिन्तन ध्यान 
कहराता हे । ध्यान को सम्यग्‌ भूक जाना समाधि कही जाती है ॥ ५६ ॥ जैसे सम्तन्ध से जल मे छवण 
की समता होती दै, तेसे आत्मा ओर मन की एकना को समाधि कहते है ।। ७७ । जब प्राण संक्षीण होता 
हे, मन प्ररीन होता ह, तव जो एकरसता रूप समरसता = निर्विकारता होती है, सो समाधि कखाती हे 
॥७८॥ जो उस जीवात्मा परमात्मा की इस देह मे ससता-एरूता होती है, वह सब संकल्प के अभाव वारी 


६५६ तस्वाथेमणिमाला | दशमे योगकाणडे 


दानं स्वधमं नियमो यमश 


श्रुतं च कमणि च सदवरतानि । 0 „ दक्स 
सवे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो । स स्नातः सवेताथषु स॒ सवंमठ्वजितः । 


हि योगो मनसः समाधिः ॥८०॥ तेन रतुशातेरिष्टं॑चेतो यस्येहनिमंलम्‌ ॥८६॥ 
शमद्धा० स्क° ११।२३।४६ ॥ । संक्षीणमानसमलो विच्वेशायुग्रहात्परात्‌ । 
प्राणायामस्तथा ध्यानं शरत्याहारोऽ्थ धारणा । । इदं शरीरुतछृज्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥८७॥ 


6 = स्कन्द्पु° काशीखं० श्र° ३५।१४२-४५ ॥ 
तकंश्चैव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ ८ 
क योग उच्यते ॥८१॥ | आत्मज्ञानेन शुक्ति स्यात्‌ तच योगादते न हि । 


व्यापारास्तु समाख्यातास्ते हनं वशमानयेत्‌॥८५॥ 
दत्तस्प्रतिश्र° ७ ॥ 





नित्यमात्मक्रीडस्तथेव 
यश्चात्ममिधुनो नित्यमाः ८ स च योगधिरं कारमम्यासादेव सिद्धयति।।८८॥ 
आत्मानन्दशच सततमात्मन्येव समाहितः ॥८२॥ | आत्मक्रीडस्थ सततं सदात्ममिथुनस्य च । 
अस्मिन्नेव सुतपतश्च सन्तुष्टो नान्यमानसः । आत्मन्येव सुतप्तस्य योगसिद्धि नं दूरतः ॥८९॥ 
आत्मन्येव सुदपतस्य योगो भवति नान्यथा॥८२॥ | स॒ योगस्त्वात्ममनसो योग इत्युच्यते वुधैः । 
इत्तिहीनं मनः कृत्वा कषेत्रज्ञं परमात्मनि ।  भ्राणापानसमायोगो योग इत्यपि कैथन ॥९०॥ 
एकीडृत्य विघच्येत योगोऽयं सर्य उच्यते| ८४॥ | विषयेन्दरियसंयोगो योग इत्यप्यपण्ठतैः। 
कृषायमोहविश्चेपलजाशङ्ादिचेतसः । विषयासक्तचित्तानां ज्ञानं मोक्षश्वदूरतः ॥९१॥। 
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समाधि कदी जाती हे ॥ ५९॥ दान, अपना धम निस्य नैमित्तिकादि, नियम, यम, श्रवण, अन्य सत्कमै, 
सदत्रत, ये सब्र उपाय मन के निग्रह रूप अन्त~-सीमा फर वे ह, ओर मन की समाधि ही, पर योग = 
ज्ञान योग हे ॥८०॥ प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तकं, ओर समाधिः ये छः अंग वाखा योग कदा 
जाता हे ॥८१॥ जो सदा आत्मरूप ही भिथुन~ढन्द वाडा, आत्मा मे दी क्रीडा वाङा, आत्मा मं आनन्द 
वाला, सदा आत्मा मे दी समादित=एकाग्र चित्तवाङा रहता हे ॥८२॥ ओर इस आत्मा में ही सुृप्त-सन्वुषट 
=सन्तोष युक्त रहता हे, अन्य मे मन वाखा नदी होता हे, तिस अत्मा मे सुद्प्त को दी उक्त साधनों से योग 
होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता है ॥ ८३ ॥ मन को बृत्ति रदित करके ओर क्षेत्रज्ञ = जीवात्मा को 
परमात्मा में एक करके विमुक्त हो, यही मुख्य योग कदा ज।ता है ॥ ८४ ॥ कषायरसः, राग, मोह, विक्षेप, 
छञ्ना, शङ्का आदि सब मन के व्यापार = वृत्ति धमे के गये देँ, तिन व्यापारो से होन = रदित मन को 
करके वज्ञ मे करे ॥ ८५॥ जिसका यहां चित्त निर्म, एकाप्र है वह्‌ सव तीर्थो मे स्नान कर चुका ओर 
वह सबं मलों से रदित है, उसने सौ यज्ञो द्वारा पूजन च्या हे ॥ ८& ॥ योगादि दवारा ई्वर के परम 
अनुग्रह से नष्ट मानस मल वाखा पुरूष इस शरीर को व्याग कर ॒परन्रह्म को प्राप्त = विदेहमुक्त दोता 
है ॥ ८७ ॥ आत्मज्ञान से युक्ति होती है, वह ज्ञान थोग के विना नदीं होतीदहै, ओर वह योग 
बहुत कारु तक अभ्यास से ही सिद्ध दहोता है ।॥ ८८ ॥ सदा आत्मा मे क्रीडा वाखा, सदा अत्मा रूप 
मिशन वाला, आत्मा ही मे सुप्र को योग की सिद्धि दर नदीं है॥ ८९॥ वह योग अत्मा ओर मन के 
योग = मेख रूप विद्वानों से कहा जातादहै, ओर प्राण अपान शा सम्यग्‌ योग मेख भी किसी हठ 
योगी से योग कदा जाता.है ॥ ९० ॥ विषय ओर इन्द्रियों का संयोग योग है, इस प्रकार अपण्डित गृहस्थो 
से कटा जाता है, क्योकि विषयों मे आसक्त चित्त वाल को ज्ञान ओर मोक्ष दूर हो जाता है ॥ ९१॥ 


प्रथमं योगप्रकरणम ] ८३ हिन्दी भाषानुवादसदिता ६५५७ 


वृत्तिदीनं मनः इत्वा ्चत्रज्चे परमात्मनि । | स॒ नष्टसवंसङ्ल्यः समाधिरभिधीयते ॥९८॥ 
एकीकृत्य बिष्रुच्येत योगयुक्तः स उच्यते ॥९२॥ | नात्मानं न परं वेत्ति न शीतं नोष्णमेव वा । 
सर्वभावविनिर्ुक्तं क्षेत्रज्ञं बरह्मणि न्यसेत्‌ । ' समाधियुक्तो योगीन्द्रो न सुखं न सुखेतरत्‌॥।९९॥ 


एतद्ध्यानं च योगश्च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः।|९३॥ ब्रह्मचारी जितक्रोधो जितलोभो विमत्सरः । 
स्कन्दपु° काशीखं° श्र ° ४१।४२-४६। इत्यादि ॥ | अब्दमित्थं सदाऽम्यासात्स योगीति निगद्यते १०० 
अन्त्चेतो बहिशवक्षरवस्थाप्य सुखासनम्‌ । | व काशीरखं° प° ४१।१२१। इत्यादि ॥ 
समत्वं च शरीरस्य ध्यानुदराऽतिसिद्धिदा ॥९४॥ शन्दस्वश रत प गन्धरूपविवर्जतम्‌ । 
शब्दादीनां हि तन्मात्रा यावत्करणादिषु स्थिता । | परं परुं सम्प्रा्तः समाधिस्थः रक्ततः ॥१०१॥ 
तावदेव स्तं ध्यानं स्यात्समाभिरतः परम्‌ ।९५। अुरागं जनो याति परोक्षे युणकीततनम्‌ । 


[ ९ क, दवेङंक्षणय्रच्यते © 
4 िनाडिकम्‌ । ग्‌ विभ्यतिच स्वानि हि संद्धठक्षणद्मर ते 
धारणा पच्वनाड क्रा ध्यान स्यात्‌ ष्टनाडकम्‌ । | स्कन्दपु० मादेशवर्लं= लर २ श्र° ५५ ३ ४1 | 


दिनदादरक्ेनैव समाधिरिह भण्यते ॥९६॥ | अहं ब्रह्म परं ज्योति विष्णुरित्येव चिन्तयन्‌ । 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । खये हृद्व्योम्नि बहो च ज्योतिरेकं त्रिधा स्थितम्‌ १०३ 
तदा समरसत्वं च यत्समाधिरिदोच्यते ॥९७॥ | यथा सर्पिः शरीरस्थं गवां न रुते बलम्‌ । 
यत्समत्वं इयोरत्र_जीवात्मपरमात्मनोः । | निग कम॑संयुक्तं दत्तं तासां महावरम्‌ ॥१०४॥ 
वत्ति हीन = रहित मन को करके क्षेतरज्ञाऽभिन्न परमात्मा मे उस मन को एक रीन करके जो जीवन्मुक्त 
होता, सो योग युक्त कहकाता है ॥ ९२ ॥ सब भाव = बाह्य पदाथ से रहित शुद्ध क्षे्ज्न = जीवसान्ती 
को द्ध त्र्य म न्यास = निक्षेप अभेद चिन्तन करे, यषहही ध्यान ओर योग दहं, ओर अन्य शोष वणेन 
मन्थ का विस्तार हे ॥ ९३ ॥ चित्त अन्तगैत हो, ओर चक्षु = नेत्र छो बाहर अवस्थित करङ़े सुखासन 
को स्थिर करके शर।र की समताको धारण चकिया जाता दहे, यह ध्यान सुद्रा = ध्यानाकार, अति 
सिद्धि को देने वाङ है ॥ ९४ ॥ जव तक शब्दादि के तन्मात्रा =सृष्त्मांश्च कणोदि इन्द्रियों मे स्थिर दहेः 
तभी तक ध्यान कहा गयाहै, इसे बाद समाधि होती हे ॥ ५५॥ पांच नाडी काक विश्चेष तक 
धारणा होती दै, साठ नाड्धीयुक्तं ध्यान होता है, यहां बारह दिन के द्वारा समाधि कात दै 
॥ ९६ ॥ जवर प्राण सम्यक्‌ क्षीण होते ह, मन प्रखीन होता दहै, उख समय जो समरसता होती ह, 
सो यष्ट समाधि कहखाती दहै ॥ ९७ ॥ जो यष्टा जीवात्मा परमात्मा दोनों को समरसत्व होता ह, 
सव सङ्कल्पं से रहित वह समाधि कदो जाती है ॥ ९८1 समाधि से युक्त योगीन्द्र अपने को वा अन्य 
को वा ज्ञोत, उष्ण, सुख, दुःख को नदी जानता है ॥ ९९ ॥ ब्रह्मचारी, क्रोध का विजेता, खोभ छा विजेता, 
मत्सर रित हदो कर जो इस प्रकार एक वषे सदा अभ्यास करता है, सो उस अभ्यास से योगी का 
जाता है ॥ १०० ॥ शज्द्‌ स्पशे, रस, रूप, गन्ध से रहित पर पुरुष को सम्यक्‌ प्राप्त पुरुष समाधिस्थ कटा 
गया गया है ॥ १०१॥ जिसमे जन स्वाभाविक अनुराग को प्राप्त करते है, परोक्ष म॑ जिस के गुणो का कीत्तेन 
करते हे, ओर जिससे प्राणी डरते नहो है यह उस योगी मे सिद्धि का लक्षण कहा गया है ॥ १०२॥ 
सूये, हदय, अभि मे एकं ही ज्योति न्रिधा = तीन प्रकार से स्थिर है, वह पर ब्रह्मरूप ज्योति म हः मे विष्णु 
हू, इसो प्रकार चिन्तन करता हअ। योगी मुक्त होता हे, अन्यथा नहीं ॥१०३॥ जसे गोओ के शरीर में स्थिर 
घृन उन को बल्ट कारक नहीं होता है, निकल्दा हू जा अन्य क्रिय। साधन युक्त घृत गौओं ॐ देने खिगाने पर 





६५८ तसस्वाथंमेणिभाखा [ दशमे योगकाएडे 


तथा विष्णुः शरीरस्थो न करोति हितं चरणाम्‌। ¦ तस्येव ब्रह्मणा प्रोक्तं ध्यानं द्वादश धारणाः | 
विना राधनया देवः संगः परमेश्वरः ॥ १०५॥ ध्यायन्न चरते यस्य मनोऽभिध्यायतो भरशम्‌ ११२ 


आरुरुक्षुमतीनां तः कमं ज्ञानयदाहतम्‌ । ` ध्येये सक्तं मनो यस्य ध्येयमेवानुपर्यति । 
आरूढयोगडृ्चाणां ज्ञानं त्यागं परं मतम्‌ ॥१०६॥ , नान्यं पदाथ जानाति ध्यानमेतत्परकी्तितम्‌ ११३ 
पर्यटक परित्यज्य प्रकृतिं च गुणात्मिकाम्‌। ¦ ध्येये मनोनिश्वलतां याति. ध्येयं पिचिन्तयन्‌ । ` 
यदा याति तदा जीवो याति युक्ति न संशयः १०७ . यत्तद्ध्यानं परं प्रोक्तं य॒निभि््यानचिन्तकैः॥ ११४॥। 
शब्दादयो गुणाः पञ्च स्वादाश्च गुणास्लयः। ध्येयमेव हि सवत्र ध्याता तन्मयतां गतः । 
पु्ंटकंसय पद्मस्य पत्राण्यष्टौ च तानि हि ॥१०८॥ पश्यति द्वैतरहितं समाधिः सोऽभिधीयते ॥११५॥ 
चिद्रपमस्तं शुद्धं निष्कियं व्यापकं शिवम्‌ । मनः सङ्करपरहितमिन्दरियाधंन्न चिन्तयेत्‌ । 


त॒रीयायामवस्थायामास्थितोऽसौ न संशयः १०९. न | ९॥ 
= चै धार 4; ट ं $ 
णावा अप अलहा भाएमा |, मनस्तन्मयतां याति समाभिस्ःस कितः ११७ 
# © ` $^ 9 क्त 
भराणायामैादशमि रयाब्कालः कृतो भवेत्‌ । | ह 8 मनधनिगेद क्‌ | 
५ वक 0 ` तत्रैकचित्तता योगो श॒क्तिदो नात्र संशयः॥११८॥ 
यस्तावत्कारपयन्तं मनो बरह्मणि धारयेत्‌ ॥१११॥, रनयः ९य०२३५॥ 
खन गोओ को मष्टा बल्कारक होता हे ।। १०४॥ तैसे क्चरीर मे स्थिर सर्वगत परमेश्वर विष्णु देव भी 
आराधना के विना मनुष्यों का हित नहीं करते ह ॥ १०५॥ इससे योग मेँ आरूढ स्थिर होने की इच्छा 
युक्त बुद्धि वारो के लिये कमे ज्ञान कहा गया है, ओर योज्ञवरक्ष पर स्थिति वाछों के खयि त्याग रूप ज्ञान 
चनत्तम॒ माना गया दहे ॥ १०६ ॥ जब जीव पुर्येष्टक ओर गुण रूप प्रजृति को व्याग कर समाधि अवस्था 
म जाता दै, तव अव्य युक्ति को पाता ह &। १०७॥ शर्दादि पांच विषय रूप शण ओर ससव रजस्तम 
रूपप्रक्ृति के शुण.पुयष्टक रूप पञ्मनकमख।वे आठ पतते हे ॥ १०८ ॥ चेतन रूप अग्रत = अविनाशी शद्ध 
निष्किय व्यापक शिव स्वरूप को तुरीयवस्था मं वह प्रकृति आदि को स्यागने वाला जीव आस्थित 
प्राप्न करके उसमे स्थिर होता है, इसपर संश्चय नहा दै॥ १०८९ ॥ प्राणायामादि छः योग के प्रसाधक 
ह ॥ ११० ॥ ऋरषह प्राणायामः से जितना कार बीतता है, जो पुरुष उतने ही कार तक मन को नह्य मं 
धारण करे, मह्या ने उसके उस द्वादश प्राणायाम त धारणा को ध्यान कदा ह । ओर जिस अभिभ्यान 
करने वाले का अत्प्रन्त ध्यान करता हुआ मन चरता नही है, भौर ध्येय = ध्यान के विषय मे आसक्त 
जिसका मन भ्येय को ही देखता हे, अन्यः पदाथं को नहीं जानता है, उस पुरुष.का यही ध्यान कहा गया 
ह ॥ १११-११३॥ भ्येय का चिन्तन. करता हुजा मन जो ध्येय मं निश्चल्ता को प्राप्त होता हे, ध्यान के 
चिन्तक सुनिर्योः से वदी पर = उत्तम ध्यान कदा गया हे ॥ ११४ ॥ जो ध्यान करने वाडा तन्मयता = 
ध्येयरूपता को भ्राप्र होकर सब स्थान म दवेत रदित ध्येय. को ही जब देखता है, तब उसकी वह समाधि 
कजात है ॥ ११५ ॥ सङ्कटपादि रदित. जिसका मन जब ब्रह्म म संखीन होकर इन्द्रियो के विषयों की 
चिन्ता नीं करता दै, तव उस का मन समाधिस्थ कहा जाता है ॥ ११६॥ परमात्मा.के ध्यान करते 
हए जिस योगी के आत्मा मृ स्थिर मन तन्मयता को श्राप्र होता है, वह योगी समाधिस्थ कहा गया है 
 ॥ ११७ ॥ जहम को भ्रकाशने = निरावरण करने वाला ज्ञान भव॒ बन्ध मोहक्ामादि को नष्ट करने वाखा है, 





प्रथमं योगप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसदहिता ६५९ 


अद्वैतं सांख्यमित्याह ्योगस्तत्रैकचित्तता |तं बन्द केवरं शद्ध निविंशेषं महेरवरम्‌॥। १२४] 
अद्वैतयोगसम्पन्नास्ते युच्यन्तेऽतिबन्धनात्‌ ॥११९।॥ एकत्वं च तथा द्वित्वं त्रित्वं यस्मिन्‌ प्रकरिपतम्‌ । 
गरुडपु° खं १ श्र° ३३६ ॥ | बहुत्वं च तमीश्ानमसं ख्येयं नमः शिवम्‌ ॥ १२५। 


समाधिः सस्विदत्पत्तिः परजीवेक्यतामतिः | सूतसं° ज्ञानवेभवखं° श्र ° ३८।२७। इत्यादि ॥ 
यदि जीवः पराद्धिननः कार्यतामेति सुव्रत !॥१२०।॥ साधकस्येव जीवस्य स्वाभाविकशिवात्मताम्‌ । 
अचिच्वं च प्रसज्ज्येत घटवत्‌ पण्डितोत्तम !। ` बोधयन्ती श्रुति श्रान्तजीवत्वं बाधते खल ॥ १२६॥ 


विनाशित्वं भयं च स्याद्‌ द्वितीयाद्वा इतिश्रुतिः १२१ जीवत्वं चेतनस्यास्य स्वाभाविकमिति द्विजाः { । 

नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोपवरजितः । केचिदिच्छन्ति वात्तपा न तत्स्वाभाविकं सद्‌ा १२७ 

एकः स भिद्यते श्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ॥ ¦ यदि स्वाभाविक तदहि जीवत्वं सवद भवेत्‌ 1 

तस्मादद्वैतमेवास्ति न प्रपश्चो न संदछतिः॥ १२२॥ । नास्ति तस्य नद्त्त ह स्वतः सिद्ध न नद्यति ९ इत 
सूतकं" ज्ञानयोगखं° श्र= २० ॥ ! यथा स्वाभाविकं वह्वरोष्ण्यं नेव विनर्यति । 


यस्मिन्‌ क्लरं तुरीयत्वं धिधामापिक्षयेब तु । प्रकाज्ञो वा तथास्यापि न दुःखादिर्विनर्यति १२९ 
तं तुरीयस्वनिभक्तं चन्दे चिद्घनमीश्वरम्‌ ॥१२३॥ मणिमन्त्रोषधादीनां सक्तिवेचित्र्यमात्रतः । 
यस्मिस्त॒रीयातीतत्वमध्यस्तं तदभावतः ¦ नष्टवसप्रतिबद्धं तु न नष्टं सम्मतं हि तत्‌॥१३०॥ 
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जोर उस ब्रह्य ज्ञान म एकाग्रता बह्मनिष्ठता रूप योग सुक्ति देने वाखा हं, इसमें संशय नहीं हे ॥ ११८ ॥ 
अद्रेत ज्ञान को सांख्य शब्द से कहते हे, तिस अद्रेत मं एकाग्रता योग दहै, जो अद्रेत ओर योग से सम्पञ्च 
है, सो अतिवबन्धन = संसार से मुक्त होते ह ॥ ११९ ॥ हे सुब्रत ! ब्रह्मजीव की एकता की मति = ज्ञान रूप 
समस्विद्‌ की उत्पत्ति समाधि ३, यदि जोव ब्रह्म से भिन्नदहदोगातो कायेता को प्राप्न होगा ॥ २०॥ ओर हे 
पण्डितोत्तम ! जीव मे अचेतनता की प्राप्ति होगी, जेसे उत्पन्न होने वाला घट अचेतन है, वेसा जीव सिद्ध 
होगा, ओर घट तुल्य विनाशित्व भी प्राप्र होगा, तथा भय होगा । द्वितीय से भय होता है. यह श्रुति है 
| २१॥ आत्मा नित्य स्वेगत = व्यापक, कूटस्थ = निविकार, दोषरदित एक ही है, सो रान्ति ओर माया 
से भिन्न = भेदयुक्त होता ह, स्वरूप से भिन्न नदीं होता हे, तिससे सत्य अद्धेत ही ह, न प्रपच् विस्तारं = 
संसार, न संखति - जन्मादि है ॥ १२२ ॥ जिस मे जाग्रदादि त्रिधाम = तीन अवस्था की अपेक्षा-सेदही 
तुरीयत्व कल्पित है, उस तुरीयस्व रदित चिद्घन इश्वर की बन्दना करता हूः।॥ १२३ ॥ तुरीयता के 
अभाव से जिस मे तुरीयातीतत्व भी अध्यस्त कल्पित-मिध्या है, तिस केवर = एक शुद्ध निर्विष = 
निगण महेश्वर की वन्दना करता हूँ ॥ १२४ । एक द्वित्वादि जिस मे कल्पत हे, तिस संख्यां के अयोग्य 
शिव को नमस्कार हे ॥ १२५ ॥ साधक जीव-को ही स्वाभाविक शिव रूपता च्छो वोध कराती इ श्रति 
श्रान्त = ्रमयुक्त, ्रम सिद्ध जीवता को बाधती = निवारण करती है ।। १२६.॥ हे द्विज ! इस चेतन को 
स्वाभाविक जीवत्व को कोद मानते हे, परन्तु यह वातो = कथन. मात्र है, जीवस्व स्वाभाविक सदा नही 
हे ॥। १२७ ॥ यदि स्वाभाविक जीवस्व होगा, तो सर्वदा रहेगा, उस की निधत्त नही होगी, क्योकि स्वतः 
सिद्ध वस्तु नष्ट नदीं होती है ॥ १२८ ॥ जैसे अभि की स्वाभाविकं उष्णता वा भ्रकाज्ञ नष्ट नहीं होते हेः तै 
इस जीव के स्वाभाविक दुःखादि नहो नष्ट होगे ॥ १२९ ॥ मणिमन्त्र ओषधः आदि की शक्ति की विचित्रतौ 
स अभम की उष्णता नष्टकं समान प्रतिचद्ध ~ निष्दधदहा जाती, परन्तु वट नष्ट सम्मतं ~-स्वीक्रत नही 


६६० तन्त्वाथेमणिमालां | दशमे योगकार्ड 


यथा ताश्रमरुं नेव केनचित्प्रविनश्यति। | एकदेशेन वा जीवाः किम्वा सर्वात्मना समाः| 
नष्टवलत्प्रतिबद्धं हि विनष्टं मन्वतेऽ्खुधाः ॥१२१॥ | एकदेरोन चेत्सवें जीवाः संसारवत्तिनः ॥१२३८॥। 
पयसा वेष्टितं तोयं पय इत्यभिधीयते । एकदेरोन स्वेषामस्ति साम्थं शिवेन दि । 

रजतं काश्चनग्रस्तं हेम इत्यभिधीयते ॥१३२॥ | सवारमनां चेत्साम्यं तत्सवथा शिव एव सः १३९ 
तथैव रसवीर्येण वह्धिसम्पकंतोऽपि च । । मेदकारणशल्यत्वाद्‌ भेदाभावाच वस्तुतः । 
अयसो हेमवर्णत्वं न हेमत्वं कदाचन ॥१३३॥ | किश्च युक्तो शिवेनैव समो जीवो भवे्यदि।।१४०॥ 
रसवीयंविनारो त॒ वणं स्तस्य विनस्यति । किञ्चित्काछं हि तत्साम्यमागतं खलु गच्छति । 


कतकस्य न नित्यत्वमिति वार्ता वि स्थिता १३४ तस्माजीवः स्वतः साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः १४१ 
तथापिं मानवो आान्तः काश्चन मन्यते द्ययः | सूतसं« यक्ञव्रेभवखं° श्र ° ३९।२६। इत्यादि ॥ 


[ (ष © द, [च 9 क ।# 
तथा शिवत्वं जीवस्य भ्रान्त्या सिद्धं भविष्यति १२५ यदा निममता देहे यदा चित्तं सुनिम॑लम्‌ । 
तथा च- | यदा हरो भक्तियोगस्तदा बन्धो न कमणा।। १४२॥ 


स्वतोऽशिवस्त॒ जीवोऽयं सवंथा न शिवो भवेत्‌ । | तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डतत्पराः । 
केनचित्साधनेनेव यक्ता शिवसमो भवेत्‌ ॥१३६॥ यावल्छुले भक्तियुतः खतो नेव प्रजायते ॥१४३॥ 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति वादिनो निषुङ्गवाः ! । ! शमश्च सद्विचार् सन्तोषः साधुसङ्गमः । 
वात्तामात्रमिदं प्रोक्तं सवंथा न तदर्थवत्‌ ।१३७॥' एते वै हस्तगा यस्य तस्य सिद्धि न॑ दूरतः॥१४४॥ 





हे ॥ १३० ॥ जैसे तांबे का मर किसी मे प्रविनष्ट नदीं होता ह, किन्तु नष्ट के समान प्रतिबन्धक से छिप 
जाता है, उख को अज्ञ विनष्ट समञ्चता है ॥ १३१॥ पय से =दूधसे सम्मिकित जर दूध कहङाता हे, 
सुवणं से भ्रस्त रजत = चांदी सुवणे का जाता है, ैसेदही ओौषधिके सके बर ओर अभिके 
सम्बन्ध से खोदे को. सुवणे का बणे होता दै, परन्तु कभी भी सुवणैता नदीं होती टै ॥ १३२-१३३ ॥ 
रस क वीयं =बल के नाज्ञ होने पर, उस चछा वणै रंग मी नष्टहोता दै, कायं को नित्यत्व नहीं होता 
है, यह बात भूमि मे स्थिर है ॥ १३४॥ तो भी श्रान्त मनुष्य रोदे का सुवणंरव मानता हे, तैसे दी जीव 
को रान्ति से सिद्ध श्चिवत्व = मुक्तत्व होगा ॥ १३५ ॥ तिससे स्वतः अशिव रूप यह जोव सब प्रकार 
से जिव नही होगा, च्छन्तु किसी साधनसे ही मुक्ति मं श्िवतुल्य होगा ॥ १३६॥ हे युनिश्रेष्ठ ! इख 
प्रकार कोई वादी मानते ह, परन्तु यह वातोमात्र कहा गया है, यदह सवथा अ्थवाखा नदीं हं ॥१३७॥ मुक्ति 
मे किव तुल्य जीव एक देश द्वारा होते हैँ १ वा सर्वेथा सम = तुल्य हो जाते हँ १ यदि एक देश सरे सम हों 
तब तो संसारवर्ती सव जीव क्चिवसम हे ।॥ १३८ ॥ जिससे चेतनता आदि पक दे =अंज्ञ से सब 
जीव को शिव से तुल्यता है, यदि सवेरूप से वह मोक्ष मे तुल्यता हो, तव तो वह सवेथा शिव दै ॥१३९॥ 
क्योंकि मेद के कारण अन्नानादि से रदित हो गया है, ओर वस्तुतः भेद का अभाव दहै, इससे शिव हे, 
किव सुल्य नदीं है । ओर यदि सक्ति मं शिव के तुल्य दी जीव होगा, तो-किच्चित्‌ कार तक आई हई वह 
तुल्यता चल जायगी, तिससे सत्यादि लक्तण २ जीव स्वतः = स्वामाविक साक्षात्‌ शिव है 
॥ १४०१४९१ ॥ जब देह मे ममता का अभाव होता दे, चित्त जव अत्यन्त निमेङ रहता है, ओर जब हरि 
> अक्ति योग होता है, त्च कमं से बन्धन नं होता हे ॥ १४२ ॥ पिण्ड के खयि तस्र पितर तब तक 
संसार ओँ मते है, कि जव तक कुर मे भकछियुक्त पुत्र नरी होता दै ।। १४२॥ सम, सद्विचार, सन्तोषः 


प्रथमं ग्रोगप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषाुवादसंहिता ६६१ 


मायाधिपटके हीनो मिथ्याचस्तुविरागवान्‌ । प्रत्यक्ष बह्मचिज्ञानं सचिकर्पमथापरम्‌ ॥१५०॥ 
कसं सर्गविहीनश्च योगसिद्धेश्च लक्षणम्‌ ॥ १४५। | एवमष्टाङ्गयोगेन स्वात्मप्रत्ययमिच्छतः । 

रकन्दपु° खं ६।२६२ ॥ | प्रथमं सिद्धयो नाना प्रादुःस्युर्विष्नहेत॒काः ॥ १५१॥ 
थोगात्सञ्ञायते जञानं ज्ञानाचोगः भवत्तते। नीहारेण समं रूपं पदयत्येष कदाचन । 


कूर्मपु° उत्तरा श्र २॥ | ` भ इत्यादि ॥ 


योगाग्नि दंहते शिग्रमशेषं पापपञ्ञरम्‌ । अत्राणिमादिका सिद्धि जायते विष्नहेत॒का । 

9 ॥ (^ ४ (५ क =` 
प्रसन्नं जायते ज्ञानं साक्षानिवाणसिद्धिदम्‌॥ १४७॥ अस्यां संसक्तचित्तः सन्‌ योगम्रष्टोऽभिजायते १५३ 
योगात्सज्ञायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवत्तते । एतां त्यजनवाप्नोति प्रत्यक्षं बह्म वेदितम्‌ । 
योगज्ञानाग्नियुक्तस्य प्रसीदति महेश्वरः १४८॥ | सरव॑िद्धिपरित्यागादानन्दात्मानमद्वयम्‌ ॥ 
धारणा इादज्ञायामा ध्यानं द्वादश्चधारणा । निरीक्ष्यैव कृतार्थः स्यात्कश्चिदेवपुमानिह ॥ १५४॥ 
ध्यानद्वादञ्चकं याव॑त्समाधिरभिधीयते ॥ १४९॥ ग्रात्मपुर श्र° =॥ 

र्मु उत्तरा० श्र ° ११॥ | विदुपोऽटुप्विज्ञाने स्वप्ने स्वप्नावलोकिताः । 
समाधिः षटमषिषटं धारणाध्यानयोरपि । केचिज्ीवाः प्रमुच्यन्ते ह्यस्य युक्ति पिनापि हि १५९ 





साधु संग, ये चार जिस को हस्तगत = प्राप्त है, उसको सिद्धि दुर नदी दे ॥ १४४ ॥ माया रूप अधिपटल~ 
अधिकावरण-नेत्ररोग से रहित, मिथ्या वस्तु मे विरागवान्‌, कुमङ्क रदित होना योगसिद्धि का लक्षण है 
॥ १४५ ॥ योग से ज्ञान सम्यग्‌ होता है, ओर ज्ञान से योग प्रचत्त सिद्ध होता है, ओर योग तथा ज्ञान 
मे अभियुक्त = तत्पर को कहीं कुछ प्राप्न करना बाकी नहीं रहता दै ॥ १४६ ॥ क्योकि योग रूप अभि 
शीघ्र ही सव पाप रूप पञ्ञर = पिञ्जर बन्धनों को जखाती हे, जिससे साक्षात्‌ मोक्ष रूप सिद्धि देने वाटा 
ज्ञान प्रसन्न = स्वच्छ होता है. ॥ १४० ॥ योग से ज्ञान सम्यग्‌ उत्पन्न होता ह, ओर ज्ञान से योग की प्रवृत्ति 
होती हे, फिर योग ओर ज्ञानाग्नि से युक्त मदेश्वर = आत्मा प्रसन्न होता हं ॥ १४८ ॥ द्वादज्ञ प्राणायाम 
कार की सम्बन्धो एक धारणा होती है, द्रादश्च धारणा = बारह धारणाकाख का एक ध्यान होता 
ह । बारह ध्यान का जितना समय होता है, उतना कार समाधि कखाती हे ॥ १४९ ॥ धारणा 
ओर ध्यान का भी समाधि फल कहा गया है, सो सविकल्प प्रत्यक्ष ब्रह्म विज्ञान रूप है, उस के बाद 
अपर = अन्य निविकल्प ब्रह्मविज्ञान होता है ॥ १५० ॥ इस प्रकार आठ अङ्ग वाङ़े योग से 
स्वात्मज्ञान की इच्छावाङे को प्रथम नाना सिद्धिर वि््नोंका हेतु रूप प्रकट होती हे ।॥ १५१॥ 
यह योगी कभी नीहार = हिम के समान रूप देखता हे, कभी धूम सदश्च कभी सूये के सदश्च इत्यादि 
रूप देखता है ॥ १५२ ॥ इस मे अणिमा आदि सिद्धियां मी विघ्न का हेतु रूप दी होती है. इन सिद्धिओं मे 
आसक्त चित्त वाखा योग रष हो जाता.है ॥ १५३ ॥ इस सिद्धि को त्यागता हआ पुरुष वेद्‌ बोधित नह्य 
को प्रत्यक्ष प्राप्त करता हे, ओर सव सिद्धिओं के सर्वथा स्याग से अद्रेत आनन्द स्वरूप आत्मा को 
प्रत्यक्ष कर के कोई विरला ही मनुष्य य्ह कृताथ = मुक्त होता है ॥ १५४॥ विद्वान्‌ के अलुप्त विज्ञास काले, 
स्वप्न मे स्वप्न के अवलोकित-रष्ट कोई जीव इस विद्वान्‌ की मुक्ति के विना टी सुक्त प्रतीत होते दे ॥ ९५५॥ 


ददर त्वाथेमणिमारा | दशमे योगका ण्डे 


अन्ये बद्धाश्च सन्त्यत्र स्वप्नसस्थितिहेतवः। ` दमः प्रसादो माध्यं स्रदुतेति यमा दश्च ॥४।॥ 
एवमी द्ययुक्तेऽपि युच्यन्तेऽत्र ययुक्षवः ॥ सकन्दपु° व्रह्मखं ° धमरिणएयमा० श्र ° ५।२० | 
बद्धाश्च केविदर्तन्ते संसारस्थितिदेतवः ॥१५६॥ | अिसासत्यास्तेयव्रह्मचयंदयाजयक्षमाध्रतिमि 

शरात्मपु° श्र ४॥ | ताऽऽारशशोचानि यमा दश्च ॥ ५॥ ~~ 





इति प्रथमं योगप्रकुरणं समाप्तम्‌ ॥ शारिडल्योपनिषद्‌ ॥ 
अथ यमनियमादिष्ठ यमाः ॥ २॥ | अर्हिसासत्यास्तेयवहाचयापरिग्रहा यमाः । 
यंमाचया बहुधा प्रोक्ता महिमभिः ख॒साधुभिः। | जापिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावंभौमा 
यथायोग्यमचुष्टेया य॒क्षभिश्च सजने; ॥१॥ | महाव्रतम्‌ ॥ ६ ॥ योगदशंनपा० २॥ 
शुक्ते तीणं त॒ संसारात्स्वभवात्ते भवन्ति दि । इति द्वितीयं यमभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
क्वचित्किचित्त वैषम्यं परारब्धैर्वर्ययोगतः ॥२॥ अथ नियमाः ॥ ३॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं दयाऽऽजंवम्‌ | तपः सन्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ | 
मा तिरिताऽध्ारः शौचं चेति यमा दश ॥२॥ | सिद्धान्तश्रवणं चैव ही मतिश्च जपो चतम्‌ ॥ 
्रिरिखव्रा* । सूलृसजाऽद्र= १३।३। योगया०्र° ९।५०॥| एते च नियमाः प्रोक्ता योगविद्धि मंहात्मभिः।॥१॥ 
` सत्य क्षमाऽऽजव ध्यानमाचशस्यमहिसनम्‌ । सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं ध्रवं परम्‌ । 
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ओर अन्य जीव यहां स्वप्न मं स्वप्न की स्थितिके हेतु रूप बद्ध प्रतीत होते हेँ। उसी प्रकार से इस 
संसारम इश्वर के अमुक्त रहते भी कोड मुस॒ष्च॒ मुक्त होते हें, ओर संसार की स्थितिकेदेतु रूप कोड 
बद्ध रहते हें ।॥ १५६ ॥ पहला योग प्रकरण समाप्र ॥ 
अथ यमनियमादि मे यम- महर्षयो, खसाधुओं से यमादि बहुत प्रकार के कटे गये है, सो मुसुष्ष 
ओर सज्ननों से यथायोग्य अनुष्ठान ऊ योग्य=कर्तव्य हैँ ।। १ ॥ संसार बन्धन सागर से मुक्त तीणे = तरे हए 
पुरुषों मे तो वे यमादि स्वभाव से ही रहते ह, कीं किसी सक्त मे कुछ विषमता = यमादि का अभाव 
विलक्षण प्रारज्ध ओर फेश्चयं के सम्बन्ध से होती दै) २॥ अहिंसा, सत्य, अस्तेय = चोरी का अभाव 
बरह्मचये, दया, आजव, क्षमा, षैयै, भितभोजन = परिमित आहार ओर बाहर भीतर के शोच, ये दश 
यम = संयम कुग्यवहार से उपरति रूप कुकमे के त्याग रूप हैँ ॥ ३॥ सत्य, क्षमा, आजेव, ध्यान, 
अच्छंसता = जऋरता, अदिंसा, दम = इन्द्रिय निरोध, प्रसाद्‌ = अनुग्रह-दया, माधुय = मधुरता-ग्रियता, 
श्रदुता = अतीक्ष्णता-कोमकता, ये दश यम = निति रूप धमे हँ ॥  ॥ अर्िखादि दश्च यम = निवृत्ति 
ङ्प धमं के साधन है ॥ ५ ॥ अर्दिसा, सत्यः अस्तेय, ब्रह्मचयं - अपरिथरह, ये पाच यम = अश्राङ्क योग के 
प्रथम साधन योगके मृखरूपर्ैः येही पचो, जाति, देश, का, समय = संकेत-नियम इन सब से 
अनवच्छिन्न = अग्यावर्सित किसी विशेष जाति के ख्यिवा विशेष देशादिमेदही नदी, किन्तु सवे जाति 
के खिये सर्वं देशादि मँ जो अर्दिसा सत्यादि का धारण हैः सो मात्रत = महा पापनाज्ञक-अस्यन्त चित्त- 
जोधक है ॥ £ ॥ दूसरा यमभ्रकरण समाप्त ॥ 
| अथ नियम- तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, सिद्धान्त का श्रवण, ऊुकमोदि 
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ते छज्ज, मति मनन, जप, ओर त्रत, योगवेत्ता महात्मार्ओं सेये दस नियम के गये ह ॥ १॥ सत्यादि 


तृतीयं नियमप्रकर्णम्‌ | हिन्दीमाषाञुवादसदिता ६६३ 


 ग्रत्रगित्यवगस्यन्तं वेदान्तश्रवणं बुधाः ॥२॥ | मानसश्च तथोपांशोः सहखगुण उच्यते । 


गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तन्त्रसम्बन्धवजितः | मानसाच तथा ध्यानं सहखगुण उच्यते ॥१०॥ 
 बेदोक्तंनैव मार्गेण मन्त्राभ्यासो जपः स्मरतः. ॥ ३॥-| ~~ `^ `; ` = -योगयात्रलक्यरन शर० २ ॥ 


धरमर्थमात्मञुद्धवर्थमपायग्रहणं व्रतम्‌ ॥४॥ | शौचं स्नानं तपो दानुं मोनेज्याऽध्ययनं तरतम । 

त्‌ < , ^ सूतसं° श्र १४॥ उपोषणोपस्थदण्डं दयते नियमाः स्ताः ॥ ११॥ 
वेदलोकिंकमागेषु कुत्सितं कमं यद्‌ भवेत्‌ । स्कन्द्पु०° ॥ 
तस्मिन्‌ भवति या लजा हस्त सैव प्रकीर्तिता ५ तपःसन्तोषास्तिक्यदनेस्वरपूजनसिद्धान्तश्चवण- 


विहितेषु च सवषु श्रद्धा यासा मति भ॑वेत्‌। हीमतिजपव्रतानि दश नियमाः।। १२॥ शारिडल्योप०॥ 


गुरुणा चोपदिष्टोऽपि वेदवाद्यविवजितः | ` श्ोचसन्तोषतपःस्वध्यायेर्वरभ्र णिधानानि नियमाः 
परिधिनोक्तेन मार्गेण मन्ाभ्यासो जपः स्म्रतः॥।६।॥ ॥१३॥ योगदशं° १० २। प्रणिधानं कमपिणम्‌ ॥ 
अधीत्य वेदं घक्तं बा पुराणं सेतिदहासकम्‌ । - ` ` नाहं कर्तां सव॑मेतन्मनसा इर्ते तथा। ` 
एतेष्वभ्यसनं तस्य तम्यासेन जपः स्मरतः ॥७॥ . एतद्‌ ब्रह्मापंणं प्रोक्तम्रषिभिस्तच्वदर्धिभिः ॥१४॥ 
जपश्च द्विविधः प्रोक्तो मानसो वाचिकस्तथा । ` कूर्मपुराणे ॥ 


वाचिकोपां्च्चैष द्विविधः परिकीततितः ॥८॥ । अक्रोधो युरुशभरपा . शाचमाहारलाघवम्‌ । 
अप्रमादश्च सतत पञ्चत नयमाः स्मरताः ॥ १५॥ 


मानसो मनसा ध्यानभेदात्‌ द्विध्यमास्थितः। | इति क्तचित्‌ ॥ 
द, 0 ॥ि ज [९ ^ 9 (५ 8 & 
उच्चे जंपाहूपाद्धश्च सहस्रगुण उच्यत ॥५॥ इति तताय नियसप्रकूरणं समप्रिम्‌ ॥ 


~ ----=-~- ~ 





स्वरूप भ्रस्यगास्मा=अन्तरास्मा ३, इस ज्ञान तक को बुध पण्डित श्रवण कहते हे ॥२॥ नन्तरों के सम्बन्ध से 
रदित ओर गुङ से उपदेश द्वारा ज्ञात जो वेदों मँ कथित मागे से मन्त्र का.अभ्यास्‌, सो जप कहा गया ह 

॥३॥ ओर धर्म के छ्य आत्मद्धि के छि, उपाय क ग्रहण को व्रत कहते हे ॥४॥ वैदिक वा छोकिक मागो 

म॑ जो निन्दित कर्म होते है, तिस मे जो ज्ञा होती दै, वदी ह्वी कदी गड ह ॥ ५॥ विदित सव्र कमीदिमें 

जो श्रद्धा होती है, सो मति है। ओर गुरु से उपदिष्ट, वेद्‌ बाह्य = विरुद्ध से रहित, वेदादि से विधि द्वारा 

कथित मां से जो मन्त्र का अभ्याससो जप कहा गया है॥8॥ वेद व्‌ पुरुषसूक्तादि वा इतिहास 

सहित पुराण को पद्‌ कर इन मेँ ही अभ्यास करना जप हं, क्योकि उस वेदादि के अभ्यास सेदही जप 

कहा गया है ॥ ७ ॥ जप दो प्रकार का कदा गया है. एक वाचिक हे, दूसरा मानस है, वाचिक भी उपा 

मन्द स्वर से ओर उच्च स्वर से, दो प्रकार का कहा गया है ॥ ८ ॥ मानस मी मन से, जप ओर ध्यान 

के मेदसेदो रूपता को प्राप्र है, उच्च रवर से जप की अपेक्षा उपांशु जप सद्र गण श्रेष्ठ कहा जाता हे, 
ओर उपांश॒ से भी मानस जव हजार गुना श्रेष्ठ कदटाता है, तैसे ही मानस जप से ध्यान हजार गुना 
कहलाता हे ॥ ९-१०॥ श्ञौच, स्नान, तप, दान, मौन, इञ्या = यज्ञ, अध्ययन, व्रत, उपवास, ब्रह्मचयं, 
ये दश्च नियम ह ।॥ ११॥ तप आदि नियम = अवश्य कतेव्य है ।॥ १२॥ शौच, सन्तोष, वेद मोश्चज्ञाख 
प्रणवादि का अध्ययन, जप, रूप, स्वाध्याय, ईउवर मं स्वकर्म का अपेण रूप इश्वर प्रणिधान ये पांच 
नियम = प्रबृत्तिरूप धर्म-ध्मं का स्वीकार-विशेष व्रत है ।। १३॥ मे करता नही ह, किन्तु यह सब कम मन 
से ईश्वर करता है, तत्वदर्जियो ने एेसे निश्चय को ब्रह्मार्पण कहा है ॥ १४॥ अक्रोध, गुरुसेवा, शौच, 
आहार की लघुता, सदा अध्रमाद, ये भी पांच नियम कदे गये हँ ॥ १५ ॥ तीसरा नियम्रकरण समाप्र ॥ 





अ 


हिध तच््वाथेमणिमाला [ दशमे योगकायडे 


= अधासनप्राणायामाः ॥ ४ ॥ बहुमोजनसामथ्यं चिरादच्छवासनं तथा । 
कर॒ यत्तदासनं योगसाधनम्‌ । लघुत्वं शीघगामित्वघुत्साहः स्वरसोष्टवम्‌ ॥ 
अन्यद्रोगादिनाशाथं कथितं बहुधा बुधः ॥१॥ | सवंरोगक्षयश्यैव बलं तेजः सरूपता ॥८॥ 
आसनस्य तु संस्थेयें चवासग्रधासयो हि यः। शिषपु० वायवीयसं° ७ श्र ३७ ॥ 
गते विच्छद एषोऽत्र प्राणायामो ह्यनेकधा ॥२॥ | प्राणस्तु देहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ । 
प्राणः स्वदेहजो वायुस्तस्यायामो निरोधनम्‌। | मात्राढादशको मन्दशवतुर्विंशतिमात्रकः ॥९॥ 
तदरेचकं पूरकः च कम्भकं च त्रिधोच्यते ॥३॥ | मध्यमः प्राणसंरोधः पट्‌रत्िंशन्मात्रकोत्तमः । 
अगमेश्च सगभ प्राणायामो हिधा स्मृतः। , सगर्भमाहः सजपमगमं विजपं बुधाः ॥१०॥ 
जपध्यान विनाऽगभेः सगमेस्तत्समन्वयात्‌ ॥४॥ | कमपु ॥ 


अगमद्‌ गर्भसध॒क्तः प्राणायामः शताधिकः । । आवत्तयेत्सदा युक्तं प्राणायामं पनः पनः । 
तस्मात्सगभं इचंन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ॥५॥ ¦ आकेशादानखाग्राचच तपस्तपं॑तदुत्तमम्‌ ॥११॥ 
क्रमेणाभ्यरस्यमानोऽयं प्राणायामः प्रमाणवान्‌ | । निरोधाज्ायते वायु वायोरग्निः प्रजायते । 
निर्दहत्यखिलं दोषं कतत देहं च रक्षति ॥६॥ | अग्नेरापश्च जायन्ते ततोऽन्तः शध्यते त्रिमिः॥१२॥ 
प्राणे तु विजिते सम्यक्‌ तचिद्वन्युपलक्षयेत्‌ । । न तां तीव्रण तपसा न ध्याने नं च वेज्यया । 


विण्मूत्रश्छेन्माणां तावदस्पभावः प्रजायते ॥७॥ गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्सम्प्राप्लुवन्ति याम्‌ १३ 
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अथ आसनगप्राणायाप- स्थिरता ओर सुख कारक जो आसन दहै, सो योग का साधन दहै, इससे 
अन्य बहुत प्रकार के आसन रोगादि के नाञ्ञके जयि पण्डितोंसे कहे गए । १॥ आसन की सम्यक्‌ 
स्थिरता होने पर इत्रास प्रह्व।स की स्वामाविरू गति का जो विच्छेद = निरोध होता है, वदी यदं प्राणा- 
याम कहा गया है, सो अनेक प्रकार के हे ।। २॥ अपने देहजन्य . वायु प्राण है, उसा निरोध आयाम 
कहटखाता है, सो रेचक पूरक छम्भक भेद से तीन प्रकार का का जाता ह }। ३॥ फिर अगम ओौर सगभ 
भेद से प्राणायाम दो प्रकार काका गया दहे, जप ध्यान के विना अगभे कहखाता हे, ओर जप ध्यान के 
समन्वय-सम्बन्ध से सगभ कहलाता हे ॥ ४ ॥ अगम प्राणायाम से सगभ प्राणायाम सौगुना अधिक 
श्रेष्ठ है, तिससे योगी लोग सगभ प्राणायाम करते ह ५॥ क्रम से धीरे र प्रमाण गिनती वाडा 
अभ्यस्त किया गया हुआ यह प्राणायाम सब दोषों कों नष्ट करता है, ओर प्राणायाम करने वाके की देह 
को रक्षा करता दै ॥ ६ ॥ प्राणों के सम्यग्‌ वज्ञ होने पर उस के चिदा को भी समञ्च, कि मल, मूत्र, कफ की 
अल्पता प्रथम होती है ॥ ७॥ बहत भोजन का सामथ्ये होता हे ओर इवास उच्छवास देर मं, विलम्ब 
से होते ह, रीर मं र्घुता, शीघ्रगामिता, उत्साह; स्वर मे सरसता, ये सव चिह्न होते हे।॥ ८॥ 
देदजन्य वायु प्राण हे, उखका निरोध आयाम दै, द्वादश = बार माता काल तक मन्द = अल्प प्राणायाम 
है, चौवीस मात्रा तक मध्यम दै, छत्तीस मान्ना तक प्राण निरोध उत्तम हं । जप सहित को सगे पण्डित 
` कते ह ॥ ९-१० ॥ युक्त = उचित हो सकने योग्य प्राणायाम की सदा वार > आटृत्ति करे} तो केच से नख 
पर्यन्त उत्तम तप वह तप्त = सिद्ध होता हं ॥ ११॥ त्राण के निरोध से वायु उतपन्न होती हे, वायु से अग्नि 


उत्पन्न होती है, अभि से जर उतयन्न होता है, तब तीनों से अन्तःकरण डृद्ध दोताहे॥ १२॥ तीव्र तष, 


१९ ~» ग ~ 
ध्यान वा यज्ञो से द्विज उस गति को प्राप्त करने के च्वि समथ नहीं हे, कि जिस गनि को योग से सम्यक्‌ 


चत्थ॑मासनप्राणायामपरकरणम्‌ ] ८४ हिन्दीभाषालुवादसहिता ६६५ 


योगात्सम्प्राप्यते ज्ञानं योगो धमंस्य लक्षणम्‌ । नास्ति मायासमं पापं नास्ति योगात्यरं बलम्‌ । 
योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌।। १४॥ नास्तिज्ञानात्परो बन्धुर्नाहिङ्कारात्परो रिपुः॥।२१॥ 
एकाक्षरं परं ब्रहम प्राणायामः परं तपः | वरण्डसं दिर ९।४॥ 


साकित्यास्तु प्रं नास्ति पावनं परमं स्पृतम्‌॥ १५॥ सिद्ध जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं च शिरस्तथा। | पण्मासमभ्यसेदो हि स सिद्धो नात्र संशयः ॥२२॥ 
| परेरणडसं दि” ।१३ ॥ 


चरिः पठेदायतग्राणः प्रणाग्रामः स उच्यते।। १६॥ ` 8 
उत्तानौ चरणौ त्वा संस्थाप्य जान॒नोपरि | ˆ | `" ^ ^ 11 वातत 


= । तथा ग्रोगी भव्रेत मिद्धो रोगार वेद्‌ ्रवम्‌ २३ 
आसनोपररि संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम्‌। १७॥ | 4. 4 ५ † 
पूरके वायुमाङ्कप्य_ _नामाग्रमवलोकयेत्‌ । । इति चवुर्थमासनप्राणायामभ्रकृरणं समाप्तम्‌ ॥ 
योगासनं भवेदेतद्योगिनां योगसाधने ।॥ १८॥ | 

| अथ प्रत्याहारः॥ ९ ॥ 


ऋतत्रयानपुनन्त्येवं जन्मान्तरकृतादघात्‌ । । स्वविषयेण चित्तस्य मस्प्रयोगो यदा न हि । 
मंवत्मराद्‌ व्रह्मधातात्तस्मानित्यं समभ्यसेत्‌॥ १९।॥ -- 1 
योगयाज्ञवल्वयसेहिः ।। ! प्रत्याहारस्तदा तद्दि न्द्रयाणां दि चत्तनम्‌ | १॥ 


यावतः पूरके मात्रा द्वियुणा रेच्केषुच्‌ | | ^ _.. . ~ पान्त 
कुम्भके चातुगुण्यं च प्राणाय्रामोऽयमुच्यते ॥२०॥ | इन्द्राणां विचरता विषयेषु स्वभावतः | 
शौनकपरिशिष्रे-यतिधर्मसच्टे प्र २॥ | बरादाहरण तेषा प्रत्याहारः स उच्यत ॥२॥ 


प्राप्न करते हँ ।॥ १३1 योग से ज्ञान सम्यग्‌ प्राप्त होतादहै, योग धमे का लक्षण है, योग सदा परम तप 
दे, तिससे खदा योगयुक्त हो ॥ १४॥ एकाक्षर = ओंकार पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री 
मन्त्र से पर को$ नदीं ३, वह प्रम पावन कहा गया है ॥ १५॥ व्याहृति ओर प्रणव सहित गायत्री को 
ओर किर को प्राण के निरोध पूवक तीन वार पदे, वह्‌ प्राणायाम कदलाता हे ॥ १६॥ दोनों पैर को उत्तान 
= उलटा करके वाम चरण को दक्षिण जानु पर ओौर दक्षिण चरण को वाम जानु पर सम्यग्‌ स्थिर करके 
ओर आसन पर दोनों हाथ को उत्तान स्थिर करके पूरकसेवायुको खीच कर नासिकाग्र को देखे, 
योगियों के योग साधने में यह आसन होता हे ॥ १७-१८ ॥ इस प्रकार योगी जन्मान्तर कृत पापों से 
अपने को तीन ऋतु = छः मास मं पवित्र करता हे, गौर एक वषे के अभ्यास से ब्रह्मघात से पविन्न 
करता है, तिससे सदा सम्यग्‌ अभ्यास करे ॥ १९॥ परप वे जितनी मात्रा करे = जितना समय गावे 
उसके द्विगुण काल रेचक मे ठगावे, कुम्भक मे पूरक के चतुगुण ल्गावे, यह प्राणायाम कहलाता है 
॥ २० ॥ माया = भूठ कपट के समान कोड पाप नही है, योग से पर कोड बर नीह, ज्ञान से पर कोई 
बन्धु नही है, अहङ्कार से भारी कोई श्रु नहीं है ॥ २१॥ सिद्ध हुआ जाढन्धर बन्ध योगी को सिद्धि देने 
वाखा है, जो इसका छः मास सदा अभ्यास करता है, सो अवदय सिद्ध होवा दै, इसमे संश्चय नहीं दै ॥२२॥ 
वसन्त ओर शरद्‌ ऋतु मे योग का आरम्भ करे, इस प्रकार करने से योगी सिद्ध होता दै, ओरसेग से 
अवश्य मुक्त होता हे ॥ २३ ॥ चौथा आसनप्राणायामभ्रकरण समाप ॥ 

अथ प्रत्याहार--जव चित्त को अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहीं होता हे, तव इन्द्रियों की 
भी चैसी ही स्थिति रहनी प्रव्याहारा कटलाता है ॥ १॥ विषयों मेँ स्वभाव मे त्रिचरने बारी इन्द्रियों काजो 
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रत्पश्यति तु तत्सवं बरह्म पश्यन्‌ समादहितः। । अथ ध्यानम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रत्याहारो भवेदेष बह्मविद्धिः प्रोदितः ॥३॥ | धारणादेश एवाथ विषये ज्ञानसन्ततिः । 
यद्यच्छद्धमद्यद्ध्‌ चा करोत्यामरणान्तिकम्‌ | एकाकारा भवेया तद्‌ ध्यानयित्यमिधीयते ॥१॥ 


तथा च- 
स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 


श्री जाबालदशंनोपनि्र खं° ७॥ 6 चः वयन्ति 
3 र ~ 1२ नगद | २॥। 
` इति पद्मं प्त्या्टारग्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ याननिमंथनाम्यासादेव 0 = | 4 


अथ धारणा ॥ ६॥ यस्मिन्‌ यौः पृथिवी चान्तरिक्ष 
चित्तस्य देशबन्धो वे धारणा प्रथमा स्मृता । मोतं मनः सह प्राण सवः । 
अन्या ब्रह्मणि शद्धे सा धारणा दयुत्तमा सदा॥१॥ तमेवैकं जानभात्मान- छा 
मे करसि) मन्या घाचो विमश्वथाम्रतस्येषप सेत॒ः ॥३॥ 
व अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाडचः । 
कण्ठे सुखे नासिकाग्रे नेत्रभूमध्यमूद्धसु ॥ स॒ एषोऽन्तश्चरते वहुधा जायमानः ॥ 
किचचित्तस्मात्परस्मिश्च धारणा परमा स्छता।।२॥ | ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं, 
गख्डपु= माकण्डययु° श्र ° ३६।४५ ॥ | स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात्‌ ॥४॥ 
बर से आहरण = निरोध वह प्रत्याहार कातता है ॥ २॥ जिस को देखता ३ उस सव को समाहित 
= एकार चित्त वाखा हो कर, ब्रह्म स्वरूप देखता हुआ समाहित होता र, यह्‌ ब्रह्म वेताओं से 
प्रथम कथित प्रत्याहार दोतादै॥३॥ जो २ शुद्ध वा अशुद्ध कमे करतादटे, सो सव्र बऋ्ाही के चयि 
करे, वह त्रव्याहार कहा जाता दै ॥ ४॥ पाचवां प्रत्याहारभ्रकरण समाप्र ॥ 
अथ धारणा- चित का देशविरोष मं बन्धन स्थापन › परी धारणा कही गड हे, दृसरी वह्‌ धारणा 
ञद्ध नद्य मे बन्धन स्थापन रूप है, सो सदा उत्तम धारणा हे ।॥१॥ पूर=प्ररम नामि मे ओर फिर हृदय 
कृमख मे, फिर तीसरा = वक्षः स्थान मं, कण्ठ म, मुख मं, नासिकाग्र मे, नेत्रम, भ्रूमध्य मे, शिर मं, कुछ 
शिर से उपर स्थान में, परस धारणा कटी गड ह ॥ २ ॥ छठवां धरारणाप्रकरण समाप्र ॥ 
प्रथ ध्यान--धारणाकेदेशमंदही एक ध्येय तिषरयमे जो एक आकार वाली ज्ञान की सन्तति 
= (प्रवाह) होती है, वह ध्यान इस शब्द से कदी जाती हे ॥ १॥ स्वदेह अपने हृदय को नीचे की 
अरणि = काष्ठ वल्य करके ओर प्रणव ओंकार को उत्तर ऊपर की अरणि तुल्य करके ध्यान = 
प्रणवद्वारा ब्रह्म विन्तन रूप मथन के निरन्तर अभ्यास से निगृढ = गप अच्नि तुल्य देव = आत्मा को 
साक्षात्‌ करे ॥ २॥ जिस अश्चर = अविनाञ्ञी त्मा मे यो = स्वगे-आकाञ्ञ, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, ओत 
- समर्पिंत-प्रोत दै, सव प्राण इन्द्रिय सहित मन जिस मे ओत दै, तिसी . एक आत्मा को जानो, ओर 
उख को अन्य = अनात्म बोधक वचनों को स्यागो, क्योकि अमृत = मोक्ष का सेतु = प्रापक यह आत्मबोध 
ही है, अन्य नीं ॥३॥ रथ के नामि मे अराके समान जिस हृदय मे नाडी सब संदत = भिलिति 
ह उस ह्रदय के अन्दर सो यदह आत्भा मनोवृत्ति रूप उपाधि से बहुत प्रकार से उत्पन्न के समान होकर ` 
चरता रहता टै, उस आत्मा को ओंकाराङन्बन दारा शयान करो, इस प्रकार वुर्हे पराय = परतत्त्व की 


तत्सवं बह्मणे कयात्प्रत्याहारः स॒ उच्यते ॥४॥ 


ससम ध्यानप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषालुवादस॑हिता ६६७ 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 


मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥५॥ 
इ प विस्ती ई क तोप० २।२।१२ ॥ 
यदि शेरसमं पापं विस्तीणं बहुयोजनम्‌ । 


भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन ॥ ~ रिरीच्वर 
) श. ध्यायिभिः प्रोच्यते ध्येयो ध्यानेन दरिरीरवरः। 
ओमित्येकाक्षरं बह्म ध्येयं सवुभुभिः ॥६॥ गानि # ५: 


सर्वंपापपि 
तच्छणुष 1 ¶ त्र 
ध्यानबिन्दूषनिष० ॥ | तच्छणष्व महेशान 1 । 


एवं ध्यानाग्तं कवंच्‌ षण्मासान्परत्युजिद्‌ भवेत्‌ । 
वत्सरान्युक्त एव स्याज्ीवन्नेव न संश्चयः ॥१०॥ 

योगयाज्व्रल्क्यसं° र ९॥ 
अथ योगं प्रवच्यामि अक्तेुक्तिकरं परम्‌ । 





एकं ज्योतिर्मयं शुद्धं सर्वगं व्योमगं ढम्‌ ॥७॥ | वासुदेवो जगन्नाथो जहयात्माऽस्म्यदमेव हि । 
अनन्तमचलं नित्यमादिमध्यान्तवरजतम्‌ । | देहि दहस्थितो नित्यः सवदेहविवजिंतः ॥१२॥ 
नहा बरहममयोऽहं स्यामिति यद्वेदनं भवेत्‌ ॥ | देहधमंविहीनश्च ्षराक्वरविवजितः । 
तदेतननियुणं ध्यानं ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः ॥८॥ | प्विधेषु स्थितो दरश श्रोता घ्राता ह्यतीन्दरियः। १४ 
अहमेव परं ब्रह्म परमात्मानमव्ययम्‌ । | तद्धमेरहितः सरष्टा नामगोत्रविवजितः | 
एवं यद्वेदनं तच्च सगुणं ध्यानमुच्यते ॥९॥ । मन्ता मनःस्थितो देवो मनसा परिवजितः ॥ १५॥ 
प्राप्ति के ल्यि स्वस्ति-कल्याण हो । इस उपदेश्च से परस्ताद्‌ = आगे स्वस्ति हो ॥ ४॥ अध्यात्म योग = 
निदिष्यासन-आत्मध्यान रूप योग के अधिगमनखाभ-प्रापि से धीर = बुद्धिमान्‌ पुरुष हषे, शोक को स्यागता 
है ॥ ५ ॥ वहत योजन = चतुष्को्ञो, सम्बन्ध वाला; विस्तीणे पहाड़ तुल्य पाप भी यदि हो, तो ध्यान योग 
से भिन्न = नष्ट होता है, उस पाप का भेदन (अन्य-ध्यान से अन्य कभी नहो हो सक्ता है, इस खयि सव 
मुमुष्चुओं से ओम्‌ यह एक अक्षर रूप ब्रह्म = ब्रह्म वाचक शब्द अथे सहित ध्येय = ध्यान के योग्य हं ॥६९॥ 
ध्यान ही आत्म स्वप का ओर मन का वेदन = ज्ञानरूप ज्ञान का साधन है, ओर एक प्रकाञ्चमय 
द्ध, सर्वगत, व्योमगत, दढ अविनाश्ची देशकालादि कृत अन्त रहित, अचर, निस्य, आदि मध्य अन्त रहितः 
निरीण ब्रह्म है, ओर मँ ब्रह्ममय, रेखां जो ज्ञान होता दै, चिन्तन होता दै, सो यह निरौण ध्यान हे, 
इसको नरह्मवेत्ता ब्रह्म जानते ह, ब्रह्मप्राप्ति का साधन जानते हँ ॥ ७-८ ॥ भभ ही पर त्ह्य ह" इस प्रकार जो 
अव्यय परमात्मा = ईश्वर को अपने से अभिन्न चिन्तन करना वह सगुण ध्यान कहङाता हे ॥ ९ ॥ इस 
प्रकार भ्यान रूप अभरत का अभ्यास करता हुआ छः मास मे मृ्यु को जोतने वाला होता हे, एक वषे में 
जीवन्मुक्त ही होता है, इसमे संशय नहीं है ॥१०॥ अव भोग ओर मोक्ष को करनेवाले परमयोग को कर्हगा । 
ध्यान द्वारा ध्येय = चिन्तन योग्य ईश्वर रूप हरि, ध्यान करने वालों से कदे जाते हें ॥ ११॥ हे महेश्चान != 
शिव ! सव पापों के विनाशक उस ध्यान को सुनो, सब का ईर अनन्त=नाज्ञादि रहित छः प्रकार के विकार 
रूप जन्मादिः से षडभियों से रदित, भूमि के सम्बन्ध से रहित, जगत्‌ का स्वामी विष्णु, वासुदेव, 
नह्मासमामे ही है, देहियों के देष में स्थिर होने परभी मँ निव्यरहूः देह के नाश्चादि से मेरे ना्चादि नही 
होते हे, क्योकि वस्तुतः म सब देषां से रहित ह ।॥ १२-१३ ॥ देह के धर्मो से रहित, क्षराश्षर = कायं- 
कारण रहित, मन सहित पाच ज्ञानेन्द्रियों मे स्थिर होकर, दरष्टा, श्रोता, घ्राता = गन्धज्ञाता अश्दि होता हा 
` भी अतीन्द्रिय~इन्द्रियो का अविषय रह १४॥ इन्द्रियां क धर्मां स रहित हाता हा भी सश्रा, खष्टिकता 
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सनोधमेविहीनव् विज्ञानं ज्ञानमेव च। | कर्मयज्ञसहसेम्यस्तपो यज्ञो विशिष्यते । 
बोद्धा बुद्धिस्थितः साक्षी सवज्ञो द्धिवनितः १६ | तपोयज्ञसहसेभ्यो जपो यज्ञो विशिष्यते ॥२३२।॥ 
इद्धिधमेविदीन् सवंः संगतो मनः । जपयज्ञसहस्रेभ्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते । 
सवप्राणिविनिशक्तः प्राणधमविवजितः ॥१७॥ | ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ २४ 
प्राणप्राणो महाज्ञान्तो भयेन परिवनितः । लिङ्गपु° पूर्वाद्ध° च्र° ७५ १३-१४॥ 


अहङ्कारादिहीनश्च तद्धमंपरिवनितः ॥१८॥ | योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय से । 
तत्साक्षी तन्नियन्ता च परमानन्दरूपकः । | अत्यन्तोपरति्ंत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥२५॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषु्िस्थस्तत्साक्षी तदिवर्जितः ॥ १९।। | श्वीमद्धा० स्क० ३।२५।१३ ॥ 
तुरीयः परमो धाता दगृरूपो गुणवज्ितः । | अश्वमेधसहस्राणि राजघ्रयरतानि च । 
क्तो बद्धोऽजरो व्यापी सत्यमात्माऽस्म्यहं शिषः २०| ध्यानयोगस्य सर्वाणि कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ २६ 
एवं ये मानवा विज्ञा ध्यायन्तीं परं पदम्‌ । |  , _ महामा० शान्तिम श्र ३२३।९॥ 
्ापलुयुस्ते च तद्रूपं नात्र कार्या विचारणा।२१॥ | अकार परुषं विभ्बधकारे प्रविलापयेत्‌ । 
इति ध्यानं समाख्यातं तव शङ्कर ! सुबत ! । | उकारं तेजसं कमं मकारे प्रविलापयेत्‌ ।।२७॥ 
पठेद्य एतत्सततं विष्णलोकं स॒ गच्छति ॥२२॥ ¦ मकारं कारणं प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत्‌ । 
गर्डपु= खं= १।१४॥ इरेखक्तिः िवं अरति ॥ । चिदात्माहं नित्यशुद्धबुद्धय॒क्तसद दयः ॥२८॥ 


जः = ति त कि 3 = च 
== ॥ ` कि ` ऋ त 1 1 + करि 


नामगोत्र रहित, मन्ता = मनन कतौ मन में स्थिर, देव रूप ओर वस्तुतः मन से रहित ह| १५ ॥ मन 

के धर्मां से रहित, ज्ञान विज्ञान रूप बोद्धा = ज्ञाता, बुद्धि मे स्थिर, साक्षी, सवेज्न, बुद्धि रदित हँ ।। १६ ॥ 

बुद्धि के धर्मो से रहित, सवे स्वरूप, सर्वेगत मन स्वरूप, सव प्राणियों से रहित , प्राणों के धमं से रितं 

हूं ।। १७ ॥ भरण का प्राण = सत्ताप्रद्‌, महाश्चान्त, भय से सवथा रहित, ओर अहङ्कारादि से रदित, ओर 

अहङ्कारादि के धर्मो से रदित दँ ॥ १८ ॥ अहङ्कारादि का साक्षी = प्रकाञ्चक ओर उनका नियन्ता = नेता 

परमानन्द रूप, जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति मं स्थिर, जाग्रदादि का साक्षी ओर जाग्रदादि से रदित ।। १९॥ 

तुरीय = तीन अवस्थाओं से पर ओर परम धाता = धारण पोषण छतो दृग्‌ = ज्ञान रूप, गुण से रहित, 

मुक्त, बद्ध, अजर जरा रहित व्यापक सत्यात्मा चिव हूँ ॥ २० ॥ जो विज्ञ ~ विवेकी मनुष्य इस प्रकार 

परमपद. वस्तु स्वरूप ईइवर का ध्यान करते है, सो हैर स्वरूप को प्राप्त करते हे, इसमे विचारणा कतेव्य 

नीं है, यह -निश्ित बात है ।॥ २१॥ हे शंकर ! हे सुन्रत ! वुम्हे यह्‌ ध्यान कदा, जो इखको सदा 0 पदेगा, 

सो.विष्णु लोक मे जायगा ॥२२॥ हजारों कमे यज्ञां से एक तप यज्ञ श्रेष्ठ होता हे, हजारों तप यज्ञ से एक 
जप यज्ञ श्रेष्ठ होता ह, हजारों जप यज्ञां से एक ध्यरान यज्ञ श्रेष्ठ हं, ध्यान यज्ञ सं कोड उत्तम नहीं हे, क्योंकि 
ध्यान ज्ञान छा साधन है ॥ २३-२४ ॥ आध्यात्मिक = आत्मनिष्ठ ध्यानाद्‌ योग ससे पुरषो के निःश्रेयस के 
छिथ -सम्मत है, कि जिस योग मं छख ओर्‌ दुःख की अर्यन्त उपरति = निश्चि, होती हं॥ २५। । हजारों 
अश्वमेध ओर सैकङ़ं राजसूय ध्यान योग क सोखदवें अंरा के योग्य नर्हा होते हे ॥ २६॥ ओंकार के अकार 
माच्र रूप विद्रव विराट्‌ को तैजस हिरण्य गभ रूप उछछार मख्य का चिन्तन = ध्यान करे, ओर उस सूक्ष्म 
ज्ञ श्दवर से अभिन्न मकार मं विख्य का चिन्तन करे, कारण प्राज्ञरूप मार को 


रूप उक्छार का श्राज्ञ ह र ह 
व नै विलय करे, फिर चिन्तन करे, कि वह सव के र्य का आघार) नित्य शुद्ध युक्त सत्‌ अद्वय 
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परमानन्दसन्दोहवासुदेवोऽहमोमिति ॥२९॥ | तस्माद्‌ ब्रह्मनि दिध्यासेजिज्ञासुः भ्रेयसे चिरम्‌ ।[२॥ 
पञ्चीकस्णवा्ति° ॥ | यमो हि नियमस्त्यागो मनं देशश्च कालता । 
ओमित्येतदक्षरमाद प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यम्‌। आसनं मृलबन्धश्च देदसाम्यं च दक्स्थितिः ।३॥ 
क्षणमेकं क्रतुशतस्यापि ॥३०॥ त्रथवंशिखोपनिष०॥ | प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहार धारणा । 


सकारञ्च हकारश्च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । आत्मध्यानं समाधि प्रोक्तान्यज्गानि वै क्रमात्‌॥४॥। 
७9 0 ० ¢ प (8 ०१, (९ दिन्दरिय ॥ 

सन्धि च पूवरूपोत्थं ततोऽसो प्रणवो भवेत्‌॥२३१॥ सर्वं ब्र्ेति विनज्ञानादिद्ियग्रामसंयमः | 

ध्येये सक्तं मनो यस्य ध्येयमेवावपश्यति । यमोऽयमिति सभ्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो य॒हुः ॥ ५॥ 


नान्यं पदाथं जानाति ध्यानमेतत्प्रकीत्तितम्‌। २३२॥ सजातीयग्रवाहशथ विजातीयतिरस्कृतिः. | 
गरुडपु° ्रादिकां° श्र° २३४३० ॥ | नियमो हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियते बुधः ॥६॥ 


दति सप्तमं ध्यानभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वाचलोकनात्‌ । 
अथ राजयोगः ।॥ ८ ॥ त्यागो हि महतां पूज्यः सयो मोक्षमयो यतः।७॥ 
त्रिपश्चाङ्गान्यथो वच्ये पूर्वोक्तस्य हि न्धये । | यस्माद्वाचो निवन्तेन्ते, अप्राप्य मनसा सह । 


तेश्च सर्वैः सदा कायं निदिध्यासनमेव त॒ ॥१॥ | यन्मौनं योगिभिगम्यं तद्धवेत्सवंदा बुधः ॥८॥ 
नित्याभ्यासादते प्राप्ति नं मवेत्सचिदात्मनः। । वाचो यस्मानिवत्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते १। ` 
परमानन्द का सन्दोह = समूह वासुदेव भँ ह, चिदात्मा मँ ह, “ओम्‌ इस शब्द्‌ का वाच्य लक्ष्ये दही हँ 
॥ २७-२९॥ सब से आदि मेँ प्रयुक्त उच्चारित “ओम्‌ यह्‌ अश्चर ध्यान का विषय रूप हे, इससे ध्यान करने 
योग्य है, उस का एक क्षणमाच्र का ध्यान सौ क्रतुओं के फर को देता हे, इत्यादि ॥३०॥ “सोऽहमः के सकार 
ओर हकार का छोप=अभाव करके प्रयोग करे, तो सो अहम्‌ यहाँ पूवं रूप से उस्पन्न सन्धि करने पर प्रणव = 
ओम्‌ होता है, इससे जीव ब्रह्म के अभेद का वोधक होता हे ।।३१॥ जिस का ध्येय में आसक्त मन ध्येय को ही 
देखता है. अन्य पदार्थं को नहीं जानता है,खसका यही ध्यान कहा गया हे ॥॥३२॥ सातवां ध्यानभ्रकरण समाप्त॥ 
अथ राजयोग पूर्वोक्त = प्रथम वरत स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष की सिद्धि के ल्यि अब 
न्रिवारावृत्तपश्च=पश्चदज्च पन्द्रह अङ्खों को अधिकारी वि्ञेष के लिये कटंगा, तिन सर्वो के हारा निदिध्यासन 
= ध्यान दी कर्वव्य है ॥ १॥ निस्य अभ्यास के विना सस्य चेतनास्मा की प्राप्ति = (अनुभव) नदीं होती हे, 
तिस से जिज्ञाघु पुरुष श्रेयः के खयि चिरकार तक ब्रह्म का ध्यान करे ॥ २॥ यम, नियम, स्याग, मौन, 
दे, काल, आसन, मूखचन्ध, देहसाम्य, दक्‌ स्थिति, प्राणसंयमन, प्रव्याहर, धारणा, आत्मध्यान, 
समाधि, ये क्रम से अङ्ख के गये है ॥ ३-४॥ सव संसार बाध दृष्टिसे ऋह्यहै, इस विज्ञान से जो 
इन्द्रिय समूह का संयम = विषयों से निवारण, यह्‌ यम कहा गया हे, सो वारंवार अभ्यास के 
योग्य हे ॥ ५ ॥ ब्रह्माकार वृत्ति के सजातीय का प्रवाह होना, ओर विजातीय जगदाकारघृत्ति का तिरस्कार 
= अनादर यह्‌ नियम है, सो पर आनन्द रूप है, पण्डितो से नियम से किया जाता है ॥ ६॥ चिदास्म 
= चेतनात्मस्वरूपता के अवलोकन चिन्तन से नाम रूपात्मकं भरपच्चरूपप्रपच्छज्ञान का स्याग ही त्याग है, 
सो मक्ार्माओं द्वारा पूज्य है, कयो कि वह्‌ शीघ्र मोक्षमय हे ॥५॥ मन सहित वचन जिस को नहीं पा कर, 
जिस से वाक्‌ = वचन सब निटृत्त होते है, ओौर जो मौन = कहने के अयोग्य है, सो ब्रहम ज्ञानयोगियों से 
भ्राप्त करने योग्य है, ज्ञानी उस ब्रह्म रूप ही सदा स्थिर हो ॥८॥ श्चब्द शक्ति का अविषय होने से जिस ब्रह्म से 
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भ्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवजितः॥९॥ अङ्कानां समता विद्यात्समे जह्मणि रीयते । 


इति वा. तद्‌ भवेन्मोनं सतां सहजसन्ज्ञतम्‌ । | नो चेन्नेव समानत्वभूजत्वं शप्क्रक्षवत्‌ ॥१६॥ 
गिरा मोनं त॒ बालानां प्रयुक्तं बहावादिभिः ॥१०॥| ट्ट ज्ञानमयीं कृत्वा परयेद्‌ बहममयं जगत्‌ । 
७१ च मध्ये च = विद्यते । | सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावरोकिनी ॥ १७॥ 
ठ्याप् 4 १ द ५ 
दं सततं व्याप्तं स न, स्छतः ॥ ^ ^॥| दष्िदर्शनदस्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
कलनात्सवंभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः । दृषटिस्तत्रैव कतेव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ १८॥ 


कालशब्देन निर्दिशो द्यखण्डानन्द्‌ अद्वयः ॥ १२॥ 
सुखेनैव मवेयस्मिनजसं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसनं तद्विजानीयान्नेतरत्सखनाशनम्‌ ।(१३॥ 


चित्तादिसवंभावेषु बहत्वेनैव भावनात्‌ । 
¢ 9 
निरोधः सवघ्रत्तीनां प्राणायामः स उच्यते।। १९॥। 


सिद्धं यत्सवंभूतादि विच्वाधिष्टानमव्ययम्‌ । | नधन परपच्स्य रेचकाख्यः समरणः । 

यस्मिन्‌ सिद्धाः समाविष्टास्तद्े सिद्धासनं विदुः १४ ब्रह्मवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥२०॥ 
म 9 9 @^ [क शच ् ् 

यन्मूरं सवभूतानां यन्मूलं चित्तवन्धनम्‌ । ततस्तदबत्तिनैशस्यं ङुम्भकः प्राणसंयमः । 


मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसो राजयोगिनाम्‌१५। अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ॥२१॥ 
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वचन निदत्त होते हे, वह किस से कटने के योग्य है ? यदि प्रपञ्च कहने के योग्य हो तो वह भी अनिर्व चनीय 
होने से शब्द से रदित हे ॥ ९॥ इस प्रकार के वाद्‌ का त्याग रूप मौन, सहज, स्थिति नाम वाखा, सत्‌- 
पुरुषां का होता हे, बाणो द्वारा मोनतो अज्ञं के चियि ब्रह्मवादियों से छहा गया है॥ १०॥ जिस्म 
आदि, अन्त, मध्य मं सत्य जन नदीं है, ओर जिस से यह जगत्‌ सदा व्याघ्र है, बही विजन = निर्जन 
दज का गया हे ॥ ११॥ निमेष से आरम्भ कर के ब्रह्मादि स्वं भूतों का कलन = सगोदि का आधार 
होने से अखण्डानन्द रूप अद्धेतात्मा का शाब्द से कटा गया ई ॥ १२॥ जिस सुख स्वरूप ब्रहम 

कृतेव्याकतव्यादि का चिन्तन = (चिन्ता) नदी होता दै; उस अजस्न-निरन्तर सदा स्थायी ब्रह्म को आसन 
जाने, सुख के नाश्चक अन्य को नहीं ॥ १३॥ जो सव भूतों का आदि रूप संसार का अधिष्ठान, द्वैत 
रहित है, ओर जिख मे सिद्ध रोग समाविष्ट = छीन हो गये है, उस को सिद्धासन जानते द ।॥ १४॥ 
आकाडञादि सव भूतो का जो मू = आदि कारण है, ओर जो चित्त के बन्धन = निग्रह्‌ का मूल ह, ज्ञान 
ब्रह्म प्राप्चि का निमित्तदै, वा जिसके आश्रित माया सरे चित्ता संसार में बन्धन होता हं, सो ब्रह्म 
रूप मूर बन्ध सदा सेवनीय है, व्यवहार में भो अविक्षिप्त चित्त वाले राजयोगियों से वह सद्‌। 
सेव्य है, ओर उन को ही यह्‌ योग्य मू बन्ध ह ।। १५ ॥ विषम स्वभाव वाले जज्ञा की समताका 
अधिष्ठान दृष्टि से तव जाने, कि जव अङ्ग की विषमता सम ब्रह्म में छीन हो जाय, यदि अङ्गां की विषमता 
नहीं छीन शो, तो शुष्क = सूखे शृक्ष के समान अङ्गो के ऋजुरव = अवक्रत्व को समता नही जाने 
॥ १६ ॥` ज्ञानमयी दृष्टि कर के ब्रह्ममय जगत्‌ को देखे, वह दृष्टि परम उदार महती हे, नासिका 
के अग्रभाग को ` देखने वाटी नदीं ॥ १७॥ अथवा दृष्टि देन दृस्यादि सब त्रिपुटो का जिस 
मे विराम = छ्य: होता. दै, उसी मे. दृष्टि = मनोडृत्ति कतेन्य ह नासाप्रावोकिनी नदं ॥ १८॥ 
चित्तादि रूप सव पदार्थो मे ब्रह्मरूपता से ही भावना = =. स जा सब इृत्तिजाका 
निसेध होता है, सो प्राणायाम कटङाता डे ।॥ १९.॥ प्रपद् का निषेध = मिध्यात्वचिन्तनादि रेचक 


नामक प्राणायाम, र र्मही द, देसी जो इत्ति सो पृरक वायु की गदे दै ॥ २०॥ उस ऊ वाद 


ग्र्टमं राजयोगप्रकरणम्‌ | दहिन्दीभाषानुवादसहित। ६७१ 


विषयेष्वात्मतां दष्टा मनसधिति मजनम्‌ । समाधौ क्रियमाणे तु विष्नान्यायान्ति वे बरात्‌ । 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मक्षुभिः॥॥२२। अचुसन्धानरादित्यमारस्यं मोगलाकसम्‌ ॥२८। 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ । लयस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादश्च शून्यता 


मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥२३॥ | एवं यद्विष्नवाहल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा शनेः।।२९॥ 


ब्रह्मवास्मीति सद्व्रच्या निराठम्बतया स्थितिः । | भावव्रच्या हि भावत्वं श्यव्रच्या हि शन्यता । 
[ + | 0 ॥ 
ध्यानरब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥२४।॥ बहव्रच्या हि पूर्णत्वं तथा पूणंत्वमभ्यसेत्‌ ॥२०॥ 


नि्धिकारतया वरच्या बह्माक्ारतया पनः । ये हि व्रति जहत्येनां बह्माख्यां पावनीं पराम्‌ । 

वृत्तिषिस्मरणं सम्यक्‌ समाभिज्ञनसञ्ज्कः॥ २५॥ | ते तु बरधंव जीवन्ति पञ्चभिश्च समा नराः ॥२१॥ 
इमं चादरत्रिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्‌ । ये हि इत्ति विजानन्ति ज्ञात्वापि वद्धयन्ति ये । 

वर्यो यावतृश्रणात्युंसः प्रयुक्तः सन्‌ भवेरस्वयम्‌२६। ते वे सत्पुरुषा धन्या बन्दास्ते शुवनत्रये ॥३२॥ 

ततः साधननिथरक्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । येषां वत्तिः समाब्रद्धा परिपक्वा च सा पुनः 


तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम्‌।(२७॥॥ ते वें सदुब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः ॥३३॥ 
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उस ब्रह्माकार वृत्ति की निश्वङता कुम्भक प्राणायाम है, परन्तु यह्‌ सव प्रबुद्ध = अपसेक्षात्मज्नों के लिए हे 
अन्नो के चि घ्राणपीडन खूप है ॥ २१॥ घटादि श्चब्द्रादि विषयों मे सत्ता आदिरूप रूप सरे आत्मरूपता 
को देख कर जो मन का उस चित्‌ स्वरूप मं मजजन = स्थिति, उसे प्रत्याहार समञ्चना चाहिये, ओर वह 
मुसु्चओं से अभ्यास के योग्य हे ॥ २२॥ जां २ जिस २ पदाथे मं मन जाता हे, तदा २ सत्ता आदि 
शूप से जह्य केज्ञानसेजो मन कान्रह्ममे धारण स्थिति करणसोपरा धारणा मानी गड दहै ॥ २३॥ 
म ब्रह्म ही, रसौ जो सद्श्त्ति = वाधरहित ज्ञान उससे निरारम्ब = देहादि के अभिमान चिन्तनादि- 
रहित रूप से जो ध्थिति, सो ध्यान शब्द से विख्यात है, ओर परमानन्द को देने वारी ह ॥ २४॥ 
निर्विकारता = विषय वृत्ति रहितता, फिर ब्रह्माकारता रूप अन्तःछरण की वृत्ति से सम्यग्‌ अन्य बृत्तियों 
का विस्मरण ज्ञान नामक समाधि है ॥ २५॥ “अक्रत्रिमानन्द' = स्वरूपानन्द्‌ का व्यञ्जक इस ध्यान 
समाधि को तव तक साधु = सुन्दर अभ्यास करे, कि जव तत्र प्रयुक्त = आचरित हदे यह्‌ समाधि 
पुरुषों को स्वयं क्षण में वरय = अधीन हो ॥ २६॥ तिस के वाद्‌ सव साधनों से निमुक्त = रहित 
सिद्ध योगिराज होता हं, बह इस योगीका ब्रह्म स्वरूप मन वाणीका विषय नही रहता हं ।॥ २७॥ 
समाधि करने पर बल से विघ्न आते हे, अनुसन्धान = चिन्तन रहितता, आस्य, भोग की उत्कट इच्छा 
खय=निद्रा, तम=अविवेक, विक्षेप = विषय स्फुरण, रसास्वाद = आनन्दानुभवः, शूल्यता, इस प्रकार जो 
विन्न की बहुखता हे, सो ब्रह्मज्ञानी से धीरे २ द्यागाहे दै ॥ २८-२९ ॥ घटादि भाव वस्तु की बृत्ति से 
भावमयत्व होता हे, ओर श्न्य = अभाव वृत्ति से शुल्यमयत्व होता है, इसी प्रकार जह्याकारवृत्ति से पूर्णत्व 
होता है, तिससेः पूृणैत्व का अभ्यास करे ॥ ३० ॥ जो लोग परम पावनी ब्ह्यनामवाखो इस वृत्ति को 
स्यागते ह वे पञयुतुल्य मनुष्य व्यथे ही जीते हँ ॥ ३१॥ जो इस बृत्ति को जानते है, ओर जो जान कर 
इसे बढाते हे. वे सस्पुरुष धन्य हें, ओर तीनों जोक मे वन्दना हँ ॥ ३२॥ जिन की ब्रह्मवृत्ति सम्यग्‌ बढी 
हे ओर वह परिपक्व =चढ हो गहे हे, वे रोग सद्‌ ब्रह्मरूपता को भ्राप्र हुए हे, अन्य ङ़ब्दवादी नदीं ॥ ३३ ॥ 
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डुशला बह्मवात्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। अन्वयेन पुनस्तद्धि कायें नित्यं प्रपर्यति ॥३९॥ 
तेप्यज्ञानितया नलं पुनरायान्ति यान्ति च ॥३४॥ कायें हि कारणं पश्येत्पशवात्कायं विसजजयेत्‌ । 
निमेषाद्धं न तिष्ठन्ति उत्ति ब्रह्ममयीं बिना । कारणत्वं ततो गच्छदवरिष्टं भवेन्मुनिः ॥४०॥ 
यथा तिष्ठन्ति जह्मायाः सनकाचाः छकादयः॥२५।॥ भावितं तीत्रवेगेन यद्वस्तु निश्वयात्मना । 
काये कारणताऽऽयाता कारणे न हि कायंता । | पमांस्तद्धि भवेच्छीघ्रं जेयं ्रमरकीरवत्‌ ॥४१॥ 
कारणत्वं ततो गच्छत्कायांभावे विचारतः ॥२६॥ । अदस्यं भावरूपं च सवमेव चिदात्मकम्‌ । 

अथ शुद्धं भवेदस्तु यद्व वाचामगोचरम्‌ । सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्‌ वृधः ॥४२॥ 
द्रवयं मरद्षटेनेव द्र्टान्तेन पुनः पुनः ॥२७॥ | टखच्यं हयद्श्यतां नीत्वा व्रह्माकरारेण चिन्तयेत्‌ । 
अनेनैव प्रकारेण इत्ति ब्रह्मात्मिका मवेत्‌ । | विद्वान्नित्यसुखे तिष्ेद्धिया चिद्रसपणंया ॥४३॥ 
उदेति शुद्धचित्तानां बत्तिज्ञानं ततः परम्‌ ॥३८॥ । एभिरङ्गः समायुक्तो राजयोग उदाहतः । 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादो विलोकयेत्‌ । किञ्चित्पक्वकपायाणां हटयोगेन संयुतः ॥४४॥ 


जो ब्रह्य की वाती म कुरख-चतुर है, परन्तु नह्यवृत्ति से रदित अस्परन्त रागी हे, वे भी अज्ञानिता से अवदय 
जन्मते मरते ह ।॥ ३४ ॥ निमेष के अद्धं काङ तक भी ब्रह्ममयी उत्ति के विना जैसे ब्रह्मा आदि नदी रहते है, 
तैसे ही सनकादि ओर कादि भी नहीं रहते थे, इससे यह वृत्ति कत्तव्य हं ॥ ३५॥ कायै मँ कारणता = 
कारण सत्ता आयात प्राप्न रहती ह, परन्तु कारण मे कायेता नहीं प्राप्त रहती है, कायं उपादान कारण से 
अनुगत व्याघ्र रहता है, कारण काय से व्या नहीं रहता हे, अतः विचार से ब्रह्म मे का्यके अभाव 
होने पर उख ब्रह्मं से कारणस्व भी चखा जाता है ॥ ३६ । काये कारण भाव के अभाव होने पर डद्ध 
वस्तु होती दै, जो व!णियों का अविषय है, वह शद्ध वस्तु उत्तिकामय घट के दृष्टान्त से वार र्‌ द्रष्टव्य = 
ज्ञातव्य हे ॥ ३७ ॥ इस प्रकार से ही शुद्धचित्त वाखों को व्रृत्तिरूप ज्ञान प्रकट होता ह, उसके वाद्‌ 
ब्रह्मात्मिका बृत्ति होती है ॥ ३८ ॥ प्रथम पुरुष कायं से व्यतिरेक द्वारा = कायं के विना कारणको देखे, 
फिर उस कारण को कायं मेँ अन्वय द्वारा = काये मे भित रूपसे देखे तो सदा कायं मेंकारणको 
अन्वित देखता है ॥ ३९ ॥ कायं जगत्‌ में प्रथम कारण ब्रह्म को सत्ता स्फूर्तिं आदि खूप से देखे, फिर कार्य 
क्रो व्यतिरेक इष्टि, भिथ्या दृष्टि से त्याग दे, तिससे ब्रह्म का कारणत्व चखा जायगा, फिर कारणत्वादि रहित 
अवशिष्ट द्ध जह्य रूप ही मुनि स्वयं होकर “अहं ब्रह्मास्मि” एेसा निश्चय करे ॥ ४० ॥ निश्वयात्मा = 
निश्चवययुक्त बुद्धिवाले से, तीव्रसंवेग = उत्कट संभ्रम त्वरा निरन्तर वृत्ति द्वारा जो वस्तु सम्भावित 
चिन्तित होती है, उस ज्ञेय वस्तु रूप पुरुष शीघ्र ही होता है, जैसे रमर रूप कीट होता है ॥ ४१॥ अदृश्य 
~ परोक्ष तथा द्रष्टा, ओर भाव रूप = दय प्रत्यक्ष रूप यह सब जगत्‌ भिन्न भासता हुआ भी चिस्स्वरूप 
ही दै, इस भ्रकार बुद्धि से बुघ = विवेकी सदा सावधानी से स्वात्मा की भावना करे ॥ ४२॥ हरय जगत्‌ 
को अदहर्य अधिष्ठान कारण रूपता को बाधादि दृष्टि द्वारा प्राप्न करा कर उस कल्पित परिच्छिन्न को बह्म 
अपरिच्छिन्न रूप से चिन्तन करे, फिर ॒चिदानन्द से पृणँ बुद्धि हारा नित्य सुख में विद्वान्‌ स्थिर दो 
॥ ४३॥ इन अंगों से समायुक्त राजयोग सम्यक का गया दै, परन्तु जिन के रागादि कषाय = दोष 
सम्पूरणं नहीं निदत्त इण टै, किन्तु किञ्चित्‌ = अल्प पक = निचृत्त इष दे, कषाय जिनके, उन रोगों के 
छ्य यदह राज योग॒ अष्टाङ्गयुक्त हठ योग से संयुक्त यह योग कहा गया हे, केवर नहीं ॥ ४४ ॥ 
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परिपक्वं मनो येषां केवलोऽ्यं च सिद्धिदः । | तज्ज्ञानं भक्तिमूं च भक्तिः कर्मवतां तथा ॥३॥ 
गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां खभो जवात्‌ ॥४५॥ | दानानि यज्ञविविधास्तीथंयात्रादयः कताः । 
श्रपरो्तानुमूतौ तेजोचिन्दूपनिषदि च ॥ | येन्‌ जन्मसहस्चेषु तस्य भक्ति भवेद्धरों ॥1४॥। 
बुद्धया भयं प्रणदति तपसा विन्दते महत्‌ । अक्षयः परमो धर्मो भक्तिलेशेन जायते । 
गुरुखश्रुषया ज्ञानं शान्ति योगेन विन्दति ॥४६॥ | श्रद्धया परया चैव सवं पापं प्रणयति ॥५॥ 
महाभा० उब्रोगप° ग्र° २३६।५२॥ सर्वपापेषु नेषु बुद्धिभेवति निम॑ला | 
इत्य्मं ग १ खम || रँ 
इस्य्टमं राजयोगभ्रकरणं समाम्‌ । सैवबुद्धिः समाख्याता ज्ञानशब्देन खछ्रमिः ॥६॥ 
श्िथाय ग | 
था 0 ज्ञानं च मोक्षदं आरहुस्तज्ज्ञानं योगिनां भवेत्‌ 
स्तज्ज्ञानं योगिनां भवेत्‌ । 
¦ स्वाध्यायेरवरभ्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ ~ ~, 
तपः स्वा भर पी योगस्तु द्विविधः प्रोक्तः कर्मज्ञानप्रभेदतः ॥७।! 


समाधिभावनाथः क्ठेशतनुकरणाथंध ॥१॥ । _ _- ,_ 
योगदशंनपा० २।१-२ ॥ श्रीनारदप्श्नः -- | (कऋयायाय [वनातरणा ज्ञानयोगो न सिद्धयति । 


कर्मणा केन योगस्य सिद्धिर्भवति योगिनाम्‌ ॥२।| क्रियायोगरतस्तस्मंच्छरद्धया हरिमचयेत्‌ ॥८॥ 


श्रीसनक उथाच कर्मणा मनसा वाचा परपीडापराङ्यखः । 
ज्ञानलभ्यं परं मों प्राहस्तखाथंचिन्तकाः। | तस्मात्सब्रंगतं विष्णुं पूजयेद्‌ भक्तिसंयुतः ॥९॥। 
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जिन का मन परिपक्क=रागदेषादिरहित है, उन को यह केवर राज योग ही सिद्धि देने वाखा = मोक्षभरद है, 
जौर मव गुर दैवत भक्तों को यह राज योग जवात्‌=अति शीघता से सुखभ होता दै.॥»५॥ विबेकात्मज्ञान- 
रूप बुद्धि से दवेतमय भेद जन्य भय को नष्ट करता है, ओौर स्वधमे के पाछनादि रूप तप से महत्‌ पद्‌ = 
तीन्न विराग विवेकादि को प्राप्त करता हे, ओर विरागादि पूर्वक गुरु की स्वासे ज्ञान पातादहै, तथा योग 


से शान्ति पाता ह ॥ ४६ ॥ आठ राजयोगभ्रकरण समाप्त ॥ 

अथ क्रियायोग--योग के अनुक अविरोधी तप; प्रणवादि काजप मोक्षशाञ्ञ का अध्ययनरूप 
स्वाध्याय, सव्र कर्मो का इश्वर मे अपण रूप ईश्वरप्राणिधान ये सब क्रिया योग है । सो क्रियायोग सदा 
निष्कामता पूवैक करने से चित्त की द्धि आदि के हारा समाधि के साघनकेख्यि होता है, ओर अवि 
यादि क्डेशो को तनु = शक्ति हीन करने के स्यि होता है ॥ १॥ नारद जीका प्रहन दहे, कि किस कमेसे 
योगि्योँ के योग की सिद्धि होती है ?॥ २॥ श्री सनक जी का उत्तर है. कि-तस्व।थे के चिन्तन करने वा, 
ज्ञान से प्रापि के योग्य उत्तम मोक्ष को कहते हँ, ओर वह ज्ञान भक्ति मूक = भक्तिजन्य होता हं, ओर 
भक्ति क्म वालों छो होती है ॥ ३॥ जिसने हजारों जन्मों मे दान अनेक प्रकार के यज्ञ तीथेयात्रादि 
कियिदहै उसोकीहरि मे भक्तिहोतीहै।॥ ४॥ भक्ति के लेशमात्र से अक्षय परम धमे होता द, ओर 
उत्तम श्रद्धा से सब पाप नश्र होते हें ।। ५॥ सब पापों के नष्ट होने पर बुद्धि निमंङ होती है, बह निमेल 
बुद्धि ही ज्ञानशब्द हारा विद्वानों से कही गई दै ॥ ६ ॥ ओर उस ज्ञान को मोक्ष प्रद कहतेदहें, सो ज्ञान 
योगिर्यो को होता है, ओर कर्मयोग ज्ञानयोग के प्रमेदसेयोगमभीदो प्रकारका कषा गया दै॥ ७॥ 
क्रिया योग के विना मचुष्यों को ज्ञानयोग नही सिद्ध होता दै, अतः क्रियायोग मे तत्पर होकर श्रद्धा से 
हरि को पूजे । ८ ॥ क्रमे, मन, वचन द्रारा परपीडा से पराङ्मुख = निवर्त होकर तिससे भक्तियुक्त होकर 
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अ्हिसासत्यमक्रोधन्रह्मचयापरिग्रदाः । कमणा मनसा चाचा सर्वलोकहिते रतः । 
अनीष्यां च दया चैव योगयोरुमयोः समाः॥१०। समचंयति देवेशं क्रियायोगः स॒ उच्यते ॥ १७॥ 
चराचरात्मकं विश्वं विष्णुरेव सनातनः । नारायणं जगद्योनिं सर्वान्तयांमिनं हरिम्‌ । 

इति निधित्य मनसा योगद्वितयमभ्यसेत्‌ ॥११॥ | स्तोत्राचैः स्तौति यो विष्णा कर्मयोगी स उच्यते | १८। 
आत्मवत्सवंभूतानि ये मन्यन्ते मनीषिणः । नारदीयपु= श्र ° ३३ ॥ 
ते जानन्ति परं भावं देवदेवस्य चक्रिणः ॥१२॥ | नाहं कर्तां सवभेतन्मनसा करुते तथा । 

यदि करोधादिदुश्टत्मा देवपूजापरो भवेत्‌ । एतद्‌ बह्मापंणं प्रोक्तसषिभिस्तत्वद्िभिः ॥ १९॥ 


विष्ण यं [पति [ एतद्‌ ब्रह्मेव म रुते । ] कूमपुराणे ॥ 
न तस्य तुष्यते विष्णु यंतो धमपतिः स्मरतः ॥ १३॥ । एतद्‌ नसा सवं रुते । | कम्प 


[९ (< ण॒ पन्द्‌ निरो वात्स ङ्ख नात्याग 
यदि कामादिदु्टात्मा देवपूजापरो मवेत्‌ | ह न सततं दाविप न |२ 
कि क । # १ © # ४1 २ 4 19, 
द्म्भाचार्‌, स विज्ञेयः सवपातकिभिः समः ॥ १५॥ - त ७७ || 


तपःपूजाध्यानपरो यस्त्वश्यारतो भवेत्‌ । दैतादरैतोपलम्भौ हि दुःखायेव क्रियात्मने । 

पू ट - ४ ¢ (१ 1 कि 
तत्तपः सा च पूजा च तद्ध्यानं च नरथकम्‌॥ < 41|| निपुणोऽनुपलम्भो यस्त्वेतयोस्तत्परं विदुः ॥२१॥ 
तस्मात्प्वात्मकं विष्णुं शमादय्ुणतत्पर्‌ः । योगत्रासिष्टप्र° ३।८१।८६ ॥ 


यरक्त्यथमचयेर्सम्यक्‌ क्रियायोगपरो नरः ॥१६॥॥ स्वपोरूपेकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 
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स्वेगत = विभु विष्णु को पूजे ॥ ९॥ अर्िसा, सत्यादि, कमयोग ज्ञानयोग दोनों मे तुल्य हेतु है ॥१०॥ 

चराचर रूप संसार सनातन = अनादि विष्णु = ब्रह्म खूप ही है, इस प्रकार मन से निश्चय करके दोनों 
योगों का अभ्याख करे ॥ ११॥ जो विद्वान्‌ जपने तुल्य सब प्राणियों को मानते हें, वही देवों के देव विष्णु 
के परमभाव उत्तम आत्मस्वभाव को जानते हे ।। १२॥ यदि क्रोधादि से दुष्ट मन वाडा देवपूजा मे 
तत्पर होता है, तो उसकी पूजा से विष्णु तष्ट नदीं होते है, जिससे विष्णु ध्मेपति कटे गये है ।। १३॥ यदि 
कामादि से दुष्ट मनवाङा देवपूजा परायण होता ड, तो उसका वह दम्भरूप आचार कर्म समञ्चना चाये, 

ओर वह सव पातकी के तुल्य हे ॥१४॥ जो कोई तप, पूजा, ध्यान परायण होता हा भो असूया=परशुणों 

के दोषारोप मे रत~प्रवृत्त रहता हं, तो उसका वह्‌ तप, वह्‌ पूजा, बह ध्यान, सव निरथंक दोता है ॥१५॥। 

अतः अमदमादि सदरुणों म॑ तत्पर होकर सम्यग्‌ क्रियायोगपरायण मनुष्य सवेस्वरखूप विष्णु की पृजा 
मुक्ति के छियि करे ॥१६॥ कमे, मन, वचन से सब लोकों के हित मं तत्पर प्रवृत्त होकर, जो देवेश को सम्यक्‌ 
पूजता दै, उस की वह पूजा आदि क्रिया योग कदा जाता हे ॥ १७॥ सव नरां के आश्रय नारायण, जगत्‌ के 
योनि = माया वारा जगत्‌ का उपादान कारण, सब के अन्तयोमी = नियन्ता विष्णु = व्यापक हरि को जो 
स्तोत्रादि से स्तुति करता है, सो कमेयोगी का जाता दे ॥१८॥ म कतौ नही ह, किन्तु यह सव कम संसार 
ब्रह्म मन से करता दै, यह निश्चय तत्वदसी ऋषियों से ब्रह्य पेण का गया. दे ॥ ६९॥ प्राण॒ की गति 
का निरोध, सत्सङ्ग, वासनां का त्याग, हप्स्चरण मे भक्तियोग, इन सों से मन अपने वेग को धीरे से 
त्यागता है ॥ २० ॥ देत ओर अद्रेत का जो ज्ञान, सो क्रियाटमा = कमोसक्ति विधिनिषेधादि र दवेत 
दुःख के ही खयि होता है, समाधि आदि से इन दोनों का जो अत्यन्त अनुपखम्भ == अभ्रतीति दै, उस 
चो परं पद्‌ जानते है ॥ २१॥ अपने एक पुरुषाथं से सभ्य, अपने दैष्सितन=प्रामि के स्यि इष्ट के त्यागरूप- 


दशमं नाद्योगभ्रकर्णम्‌ | हिन्दीभाषाल्ुबादसषिता ६७९ 


मनः  प्रशममात्रेण बिना नास्ति छमा गतिः॥२२॥| पञ्चमे सवते ता द्ञछतनिषेवनम्‌ । 
अबुद्धेगः श्रियो मूरुमयुदगातप्रवत्त ते | सप्तमे गूढविज्ञानं परा वाचा तथाष्टमे ॥२३॥ 


अदस्य चक्षस्तथाऽ 
जन्तो मनो जयो येन त्रिलोकीविजयस्तणम्‌।। २३॥ ` इयं नवमे देहं दिव्यं चक्षुस्तथाऽमलम्‌ । 
योगवा° प्र० ३।१११।१२-२२.॥ द्मे परमं ब्रह्म भवेत्‌ बरह्मातमसनिधो ॥४॥ 


इति सवसं क्रियायोगप्रकरणं समाप्तम ॥ | सिद्धावन स्थितो योगी र न 
अथ नाद्योगः ॥ ! ० ॥ द्वासने स्थितो योगा मुद्रा सर मू 


चरणी ति जिणीति शृएयादक्िणे कर्णे नादमन्त्गतं सदा ॥॥ 
त्र नादः णं थमः 
9 वादशा अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमाब्रुएवे ध्वनिम्‌ | 
हितीयः, षण्टानादस्दरतीयः, शङ्कनादथतुथः 


| > पक्षाद्विपक्षमखिलं जित्वा तुयंपद वजेत्‌ ॥६॥ 
पञ्चमस्तन्त्रीनाद्‌ः, पष्स्तालनाद्‌ः _ सप्तमो वेण- | श्रयते प्रथमाऽभ्यासे नादो नानाव्रिधो महान्‌ । 
नादः, अष्टमो म्रदङ्गनाद्‌ः, नवमो सेरीनादः, 


3 = वधमान तथास्यास्ं श्रयत दछक्मद्वक्ष्मतः ॥७॥ 


| 

| 

५, ग | 
यसेत्‌ ॥ १ ॥ | मध्ये मदलश्ब्दाभो वषण्टाक्राहलजस्तथा ॥८॥ 

| 


प्रथमे चिञ्चिणीगात्रं द्वितीये गात्रमज्ञनम्‌ । अन्ते तु किङ्किणीवंशवीणाभ्रमरनिःस्वनः 
तृतीये स्वेदनं याति चतुथे कम्पते शिरः ॥२॥ | इति नाना विधा नादाः श्रयन्ते दष्ष्मद्रक्ष्मतः॥९॥ 


वारे मन के प्रज्ञममान्न= मन की लान्ति मात्र के विना शुभ गति नहीं दहै।॥ २२॥ अलुद्रेग शुभ का मूल 
हे, अनुद्रेग से प्राणियोंको मन का विजय प्रवृत्त = सिद्ध होता है, कि जिससे त्रिखोकी का विजय 
वृण = तुच्छ-सहज हो जाता है ॥ २३ ॥ नवव क्रियायोगप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ नादयोग-- उस युरीतत्‌ आदि मं नाद्‌ होता है, सो "चिणी' इस प्रकार का प्रथम "चिद्छिणीः 
देखा द्वितीय, घण्ट।नाद्‌ के तुल्य वृतीय), शद्धनाद के तुल्य चतुथे, तन्त्रीनाद्‌ के तुल्य पञ्चम, ताल्नाद्‌ के तुल्य 
षष्ठ, वेणुनाद के समान सप्तम, ृदङ्ग नाद्‌ के तुल्य अष्टम, भेरीनाद्‌ के तुल्य भवम, मेघनाद के तुल्य द्म 
नाद होता है, तदा नवम का त्याग करके दक्षम काही अभ्यास करे।॥१॥ पदङे शरीर में चिच्िणी शब्द के 
तुल्य नाद होता है, दूसरे गात्रभङ्ग के समान दता हैः ठृतीय में स्वेदन होता द, खेदन पाठान्तर हे, उसका 
खिन्न तुल्य अथे है, चतुथे में शिर कांपता हे, प्म मे तालु स्रवता है, षष्ठ मे अमृत के निषेवन = पान के 
तुल्य होता है, सप्तम मे गृह वस्तुका विज्ञान होता है, अष्टम मे परावाग्‌ भासतो दै, नवम मे देह अदृश्य 
होती है, नेत्र दिव्य तथा अमल होते हे, द्म मे ब्रह्मात्मा की सन्निधि मं स्वरूप मे प्राप्त होकर परम त्रह्यरूप 
होता है ॥ २-४॥ वेष्णवी मुद्रा = आकार का धारण कर के सिद्धासन मे स्थिर योगो दहिने कान में सदा 
अन्तगत नाद्‌ को सुने ॥ ५॥ अभ्यास का विषय यह्‌ नाद रूप ध्वनि बाहर की ध्रनियों को आवृत्त करता 
है, ओर एक पक्ष म सब विभक्षों=विरोधियों को जीत कर तुयं आतमपद मेँ प्राप्त होता है ॥ £ ॥ 
प्रथम के नाद्‌ाभ्यास मं नानाप्रकार का महान्‌ नाद सुना जाता है, अभ्यास के बदृने पर सूदम्‌ 
सुना जाता हं ॥ ७ ॥ प्रथम समुद्र, मेष, भेरी, जक के रने से जन्य शब्द के तुल्य नाद होता है, मध्य मं 
मदेखशन्द्‌तुल्य घण्टा कादर जन्य शब्द्‌ के तुल्य होता ह ।॥८॥ ओर अन्त मे किङ्किणी, वश्च, वीणा ओर भ्रमर 
के शन्द्‌ के तुल्य नाद्‌ होता है इसी प्रकार से नाना प्रकार के नाद सृष्म सृष््मरूप से सुने जाते हँ ॥ ९॥ 


8७६ तस्वाथेमणिमालां | दशमे यौगकाणडे 


महति श्रयमाणे त॒ महाभेयोदिकध्वनो । न हन्यते देवयरैस्तु दैत्यैः 

तत्र क्ष्मं सक्ष्मतरं नादमेव परागरोत्‌ ॥ १०॥ सयक्षरक्षोरगमाुषेश | 

घनयुत्धृज्य वा खष्ष्मे खक्ष्मयुत्सृल्य वा घने। । ये योगिनो ध्यानपराः सदेहा 

रममाणमपि शिप मनो नान्यत्र चारयेत्‌ ।॥११॥ | भवन्ति ते ध्नन्ति सुखेन कालम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र ङत्रापि वा नादे लगति मथमं मनः। | घोषं १ कास्यं २ तथा्ङ्गं २ 

तत्र तत्र स्थिरी भूत्वा तेन साद्धं विरीयते।१२॥ | __ षण्टा ४ बीणादि ५ वंशजम्‌ ६ । 
विस्मृत्यसकलं बाह्यं नदे दुग्धाम्बुवन्मनः। | ॐअ “> चखशन्द्‌ ८ तु 
एकीभूयाथ सहसा चिदाकारो विरीयते ॥१३॥ | नवमं मेषगजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्यादि, नादविन्दुपनिषदि ॥ नाराय्रणीटीकायरान्तु-नारस्ति । | नव शब्दाच्‌ परित्यज्य तुङ्कारं त॒ समभ्यसेत्‌ | 
भयं कोधमथालस्यमतिस्वप्नातिजागरम्‌ । ध्यायन्नेवं सदा योगी पुण्यैः पावनं रिप्यते॥ १९॥ 


अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवजयेत्‌ ॥ १४॥ अ शिरपु< संदि° ५।२६॥ 
क ५ अरण्यगुहाएुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेज्ञः ॥ 


अनेन विधिना सम्यङ्नित्यमभ्यस्यते क्रमात्‌ ।  . _ न्यायद्शंन ० ४।२।४२॥ 
स्वयघ्रुत्पद्यते ज्ञानं त्रिमि मासे न संशयः ॥१५॥ ; नादाम्यन्तरवत्ति ज्योतियं दत्ते हि चिरम्‌ । 


इच्छयाऽऽप्नोति केवस्यं षष्ठे मासि न सं्ञयः।। १६॥ प्रगोतरसुधाकरे ९।४८ ॥ 


९ [क चित 4 | ए 9 
चतुर्भिः पश्यते देवान्‌ पञ्चभिर्विंततक्रमान्‌ । | तत्र मनो खीनं चेन पुनः संसारषन्धाय ॥२०॥ 
श्रगृतनादोपनिषदि ॥ २८-३० ॥ । इति दशमं नादयोगप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 





महान्‌ महाभेरी आदि की ध्वनि के सुन पड़ने पर उस मे सुक्ष्म ओर अतिसुक्ष्म नाद का ही परामश 
= विचार स्मरण करे ॥ १० ॥ घन = सान्द्र विस्तार को त्याग छर सुक्ष्म म वा सुक्ष्म को त्याग कर 
चन मं रमते हए क्िप्नमनको भी अन्यन्न नहीं चलावे ॥ ११॥ जिम छिसी नाद्‌ में यदि प्रथम 
मन गता है, तो वहाँ २ स्थिर हो कर उसी के साथ मे छीन हो जाता दहै॥ १२॥ बाहर के सब व्तुजओं 
को भूख कर दूध ओौर जर क समान नाद मँ एक हो कर फिर मन चिदाकाश मे शीघ्र विखोन दोता है 
| १३॥ भय, क्रोध, आङस्य, अ तिश्चयन, अतिजागरण, अतिआहार भौर अनाहार = उपवास को योगी खदा 
त्यागे, इस विधि से सदानक्म से अभ्यास अच्छी तरट्‌ से करे, तो तीन मास स स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता हे 
इसमे संचय नहीं है ॥ १४-६५॥' चार मास के अभ्यास से देवों को देखता है, पांच मास मं वितत=विस्वृत 
क्रम = पराक्रम अक्ति वालों को देखता है, षष्ठ मास से अपनी इच्छा से स्वतन्त्र कैवल्य = सोक्ष को पाता हे, 
इसर्मे संचय नदा ह ॥ १६ ॥ योगी देवरो से यक्ष, राक्षस, स्प सहित मनुष्य से नहीं मारा जातादहे, जो 
योगी ध्यानपरायण देह सदित रहते &ै सो सुख से का को नष्ट ररते हैँ ।॥ १७ ॥ चोप = गोप्राम जन्य 
ब्द ओर कास्यादि के रव संख्या वाङ शब्दों ओो व्याग कर वुङ्कार शव्द का सम्यच्‌ अभ्यास करे) इ 
प्रकार चे सदा ध्यान करता हआ योगी पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता है ॥ (८-१९ ॥ जङ्गल शुषा पुलिन = 
दवीप आदि मँ योगाभ्यास का उपदेश है॥ नाद्‌ के अन्दर जो ज्योति हे, उसमे यदि मन चिर काड तक 
छीन होता है, तो फिर वद मन संसार बन्धन के छ्य नहं ्ोता हे ॥२०॥ दसवां नादयोगप्रकुरण समाप ॥ 





१. विततक्रमः । इति नारायणीरीक्रायां पाठः ॥ 


एकादशं नामजपयोगप्रकरणम्‌ ] हिन्दोभाषालुबाद सहितां ६७७ 


अथ नामजपश्चोगो ॥ ११ ॥ गुरुवाक्यार्सुषुम्नायां विपरीतो भवेजयः 1 
भूवः स्वरिमे लोकाः सोम्र्याग्निदिवताः । सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते।। ८] 


यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥१॥ योगशिखोष०। ४ {त १३०-३१॥ नाश्टीकायान्तु नास्ति ॥ 

करिया इच्छा तथा ज्ञानं राही सँदरी च वैष्णवी । | हकारेण बहियाति सकारेण  विशेत्युनः । 

त्रिधा मात्रा स्थिति यंत्र तत्परं ज्योतिरोमिति॥२। हंसहंसेत्यथं न्त्रं जीवो जपति सवदा ॥९॥ 

वचसा तजपेननित्यं वपुषा तत्समभ्यसेत्‌ । शतानि पट्‌ दिवारात्रं सहस्राण्येकविंश॒तिः । 

मनसा तज्पेननिरयं तत्परं ज्योतिरोमिति ॥३॥ | एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सवंदा॥ १०॥ 

चि वांऽप्यश्युचि वापि यो जपेत्‌ प्रणवं सदा । | अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा | 

न स प्यति पापेन पश्मपत्रमिवाम्भसा ॥४॥ | अस्याः सङ्कस्पमात्रेण नरः पापेः प्र्च्यते ॥ ११॥ 
यौगनचूडामणयुपनिषदि ॥ | ध्यान विन्दूषनिषदि श्लो ०६ १-६३॥ ना° टीकायां तु नास्ति | 

गायत्री तद्ब्ह्मेव तदस्य स्व॑स्योत्तमं करोति॥५॥ | वरं तत्स्ज॑नामभ्य ॐ तत्सत्परमात्मनः । 

4 शतप° व्रा° १५।६।२७-२॥ पवेकमपि मन्त्रेषु नाम 

तेजो वे गायत्री, तमः पाप्मा रात्रिस्तेन तेजसा | । ना १२॥ 

तमः पाप्मानं तरन्ति ॥६॥ गोपत ८५ || अते वार ठ गवती तसया न्याहतवलयः । 

हकारेण बहियांति सकारेण विशेत्पुनः | तत्सारः प्रणवः प्रोक्तो गोदुग्धात् धतं तथा ॥१३॥ 

हंस हंसेति मन्त्रोऽयं स्र्जविश्च जप्यते ॥७॥ वदान्त. 'मा० स= २२॥ 





अथ नामजपयोग- भूमि, अन्तरिक्ष, स्वगे रूप ये रोक, चन्दर, सूय, अग्नि रूप देवता जिस 


4 


ओंकार के माच्राओं मै वसते है, रहते है, वह ॒परञ्योति नह्य = स्वरूप ओम्‌ हें ॥ १॥ क्रिया इच्छा 
ओर ज्ञान, ओर ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी शक्ति, जहां है, ओर तीन प्रकार की मात्राओं की स्थिति, जहां है, 
वह्‌ परम उयोति ओम्‌ है ॥ २॥ वचन से उसका सदा जप करे, ओर देह से सदा उसका अभ्यास करे = 
कमं करके जह्यापेण क्रे ओर मन से भी उस परंज्योति ओम्‌ को जपे॥३॥ युचि वा अशुचि जो पुरुष 
सदा प्रणव को जपता है, वह जख से पद्मपत्र के समान पापसे च्प्िनहीं होता है ॥४॥ गायत्री उस क्च 
स्वरूप ही हं; सो इन पुरुष सों का उत्तम कायं करती है, गायत्री तेज्ञ रूप है, पाप तम रूष रात्रिर्प है, 
इमसे मनुष्य उस तेज के हारा तम रूप पाप को तरता हे । पाप से मुक्त होतादहे॥ &॥ हकार द्वारा चास 
बाहर जाता है, ओर सकार दवारा फिर भीतर पेठता है, इस प्रकार हंस २ यह मन्त्र सब जीवों से जपा 
जाता हे ॥9॥ रुरु के वाक्यों से सुषुम्ना नाड़ी मं विपरीत “सोऽहम्‌ सोऽहम्‌ यद जप होता दै, यह का 
गा है, कथित ही मन्त्रयोग कहा जाता हे ॥ ८ ॥ हकार से प्राण बाहर जाता है, फिर सकार से भीतर 
पठता हे, इस प्रकार "हंस हंसः इस मन्त्र को जीव सदा जपता है ॥ ९॥ दिन रात मे इकीकश्च हजार छः 
सौ मन्त्रों को जीव सदा जपता हे ॥ १० ॥ यह अजपा नाम वाङी गायत्री दे, . योगियों को सदा मोक् 
देने वाढी है, इस के सङ्कल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है ॥ १९॥ परमाप के सब नार्मो 
से वह ओम्‌ तत्‌ सत्‌" नाम शष्ठ ह, इन. तीन नामों मँ से एक नाम भो जिन मन्त्रों म नहीं है, उन 
मन्त्रो को नहीं जपे, क्यों कि उन के फलादि मे संशय हे ॥ १२॥ वेद्‌ का सार गायज्नी दै, ओर गायत्री 
कासार भू सवः स्वः ये तीन व्याहतियां है, खन का सार, प्रणव = ओंकार गो वुधर्मेसे धृत के खमान 


६७८ तस्वाथेमणिमाटा [ दशमे यौगकांड 


मित्यक्षरं < ~ © ४ क रामेति 
यदोमित्यक्षरं यकं कनतव्यस्तजपोऽन्वहम्‌ । अन्तरात्मस्वरूपेण यच रामेति कथ्यते ॥२०॥ 
तद्रथभावना काया श्रणवोपासना हि सा ।१४॥ | रामेति मन्त्रराजोऽ्यं भयव्यापिनिषूदकः । 
कार्यां तस्य जन्तोस्तु प्रणवं स्मारयाम्यहम्‌ । | रणे विजयदश्चापि स्वंकार्याथंसाधकः ॥२१॥ 


© ¢ विनिघक्ता @ _ 
सवेकमं येन अक्ति प्रयान्ति ते ॥१५॥ क. ~ 
वेदान्तरामाय= स= २५।८२ ॥ | सदस्लनामजं पुण्यं रामनाम्नैव जायते | 


्राक्कलान्‌ पञुपासीनः पवित्रेश्चैव पावितः । चातुमास्य विरोषेण तत्पण्यं दशधोत्तरम्‌ ।।२२॥ 
पराणायामैद्धिमिः पूतस्तत ओंकारमर्हति ॥१६॥ | रामो धयं विख्वमिदं समग्र 
मस्‌ शर २।७५॥ स्वतेजसा व्याप्य जनान्तरात्मा | 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ तजपस्तदथेभावनम्‌ ॥ पुनाति जन्मान्तरपातकानि 
ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च॥( १७ स्थृलानि क्षमाणि श्रणाच दग्ध्वा ॥२३॥ 

योगद्शं०, पा० १।२७-२८-२६ ॥ | । सवन्दप्‌= खं ६।२५६ ॥ 
रामेति द्वयक्षरजपः सवपापप्रणोदकः । साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
रामेति द्ववक्षरो मन्त्रो मन्त्रफोरिश्षताधिकः ॥१८॥ वेक्कण्ठनामग्रहण मशेषाधहरं विदुः ।॥२४॥ 
न रामाद्धिकं किचितपटनं जगतीतले । अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमरलोकनाम यत्‌ । 
राम॒नामाश्रया ये बे न तेषां यमयातना ॥१९॥ | सङ्कीत्तितमधं पसो दहेदेधो यथाऽनलः ।२५॥ 
रमते स्व॑भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । च = पापदा स्म ९।२।१५-६८॥ 





कहा गया है ॥ २३ ॥ जो यह एक ओम्‌ अक्षर दै, उस छा प्रतिदिन जप करना चाहिये, ओर उस ॐ 
अथे की भावना = ( चिन्तन ) करनी चाददिये, यही प्रणवोपासना है ।॥ १४ ॥ काञ्ची मेँ मरते हए जन्तु 
कोम प्रणव कास्मरण करता, कि जिससे सब कर्मो से रहित हो कर वे जीव मुक्ति पाते है ॥ १५॥ 
पूवे तरफ जिन का अभ्रभाग हो, पेसे कु्ाओं के आसन पर वेरा हा, ओर कुश के पविच्रियों से पवि, 
ओर तीन प्राणायामो से पवित्र होने के बाद जप का अधिकारी ओंकार के उच्वारण के योग्य होता है । १६॥ 
उस इेदवर का वाचके अब्द प्रणव दै । उस का जप ओर उस के अथं की भावना करना चाहिये । तिस से 
्रव्यकर्‌ चेतन = अन्तरात्मा का अधिगम = ज्ञान होतादहै, ओर योग के अन्तराय विष्नोंका अभाव 
होता है ॥१५॥ रामः इस दो अक्षर का जप सव पापों का नाञ्क है ओर राम यह दो अश्चर वाडा मन्त्र 
मन्ों के कोटि सौ से अधिक दै॥ १८ ॥ जगतीत भूमि मे राम से अधिक इछ पदृना नहींहै, 
जो रामनाम के आश्रिते, उन को यमयातना नौ होती दै।॥ १९॥ जो बरह्म स वृभूतो मं स्थावर ओर 
चर म अन्तरात्मा स्वरूप से रमता रहता दै, सो राम इस शब्द से कहा जाता हे ॥ ९. ॥ राम यह 
मन्त्रराज भय ओर रोग का नाज्ञक है, रण युद्ध मं विजय देने वाढ हे, ओर सव कार्यों तथा अर्थं = 
धन का साधक=देतु है ॥२१॥ सहस्र नाम जप जन्य पुण्य रामनाम स दी होता हे, चातुमौसे में वह पुण्य 
दसं श्रकारं अधिक विशेष रूप से होता ह ॥ रर ॥ सव जनां का अन्तरात्मा रूप यह्‌ राम इस समग्र संसार 
को अपने तेज से व्याप्त करके स्थिर दै, सो भजन से जन्मान्तर के स्थूल सद्म सब पापों को जलाकर पवित्र 
करता है ॥२३॥ पुत्रादि म संकेतित, परिहार से किया ^ गीत के आङापकी त्ति के छियि छ्िया गया, 
हेन अनादर से उच्चारित विष्णु के नाम ्रहण को सब पापों का विनाशक जानते हें ॥२५॥ अज्ञान अथवा 


एकादशं नामजपयोगप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाल्ुवादसददित। ६७९, 


एतावताऽलमधनिहरणाय पंसा, रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दचिदात्मनि । 

सङ्कीत्तं © $ © मषदेनासौ े 

शत्तनं भगवतो गुणकमेनाम्नाम्‌ । तेन र परं ब्रह्माभिधीयते ॥३०॥ 
विक्रुश्य _ पुत्रमघवान्‌ यदजामिरोऽपि, राम रामेति रामेति रमे रमे-मनोरमे1 ` 


नारायणेति सि । 
नारायणेति प्रियमाण मा भ । र । | । | सहदस्ननाम तत्तुर्यं रामनाम वरानने 1 ३१ 
न नद <° = प्द्यपृ० लम ६| ° २५५ | 
शिवेति सब्दयुचायं प्राणांस्त्यजति ; येति चित्र 
रे दमरचायं प्राणांस्त्यजति यो नर नमो रामायेति विग्न ! मन्त्रमोङ्ारपू्ंकम्‌ । 
कोटिजन्मार्जितात्पापान्युक्तो मुक्ति प्रयाति सः ।२७ = युज्यं पराप्यते इर व 
षडक्षरं जपद्यस्तु सायुज्य प्राप्यते हरः ॥२२॥ 


पापष्ने वत्तते शिध वश्च भुक्तिप्रदे तथा । र नि 
पापध्नो मोक्षदो नणां शिवस्तेन प्रकीत्तितः।२८। रामेति नाम यात्रायां ये स्मरन्ति मनीषिणः । 


हारैवत्तपु" त्रयं" श्र ६ ॥ | सवसिद्धिरमवे्ेषां यात्रायां नात्र संशयः ॥३३॥ 
तेनाधीतं श्रतं तेन तेन सवमनुष्टितम्‌ । पद्मपु० खं ० ७ अ० १५ ॥ 
यरनोनमः शिवायेति मन्त्राभ्यासः स्थिरीकृतः।॥२९॥। रकारोऽनलवीजं स्याद्‌ ये सवं वाडवाद्यः । 

सकन्दपु° खं ५-३। श्र १२६।१२ ॥ | छत्वा मनो मलं सवं कमं भस्म श्चुभाद्यमम्‌।। २४॥ 


= जा ~ = ~ र ररी रे = ० 
-- ~ ~ 1 ज 





[ने कि क च 


ज्ञान से उत्तम य्वा हरि का जो नाम संकीर्तितं = उच्चारितदहोतादहे, सो पुरुषों के पापोंको इस प्रकार 
जछाता दै, कि जैसे अज्ञानवा ज्ञान से काष्ठे दी हह अभि काष्ठ को जाती हे ॥ २५ ॥ भगवान्‌ के गुण 
क्म ओर नामों का जो सम्यक कीतेन, इतना ही पुरुषों के अधघनिहेरण = पापमाच्र के क्षय के चख्ियि 
पूणे है, क्योकि पापी अजामि भी मरता हा पुत्र का नारायण एेसा नाम पुकार कर पाप से युक्ति पाया, 
इससे वासनादि की निवृत्ति के लिये सम्यक्‌ कोतेन करना चाहिये पापसे तो किसी प्रकार नामोच्वारण 
दवारा मुक्त होता दै ॥ २६॥ शिव इस शब्द्‌ के उचारण करके जो मनुष्य प्राण को त्यागता दहै, सो कोटि 
जन्म मे उपार्जित पाप से मुक्त हो कर मुक्ति पाता हं ॥ २७॥ शिव शब्द्‌ मे “शि' मात्र पापनाञ्चक अर्थं 
म है, ओर "व" मुक्तिप्रदं अथे मे है, इससे पापना मोक्षदाता मचुष्यों का है, तिससे शिव कदा गया 
है ।॥ २८ ॥ उस पुरुषने पद्‌। ओर सुना ओर सव अयुष्ठान कमे किया, कि जिस ने ^ ओं नमः शिवायः” इस 
मन्् के अभ्यास को स्थिर कर लिया ॥ २५॥ जिस सत्य आनन्द चेतन अत्मा मे योगी लोग रमते हँ = 
आनन्द ऋडा करते है, वह पर ब्रह्म उसी से रानपद से कटा जाता है ॥ ३० ॥ दे मनोरमे ! हे वरानने ! 
राम रामेति राम इति = इस प्रकार मे राम मे रमता हू, सहखर नाम उस के तुल्ये, जो कि राम नाम 
ह ॥ ३१॥ हे वि्रेद्र ! ओंकार पृवेक (नमो रामाय' इस छः अच्तर वाले मन्त्र को जो जपता, सो हरि 
के सायुज्य = हरि मे ख्य रूप मोक्ष को पाता दें ॥ ३२॥ यात्रा कालम जो विदान्‌ राम इस नाम का 
स्मरण करते हे, उन को यात्रा म सब सिद्धिदहोती हं, इस मं संशय नहो हे ॥ ३३॥ राम नाम में जो 
सा ह ~ 


[दे र = न = 


१. सन्निन्दाऽसति नामवेमवकथा, श्ीशेशयोभंदधीः, श्रभ्रद्धा श्रतिशाख्रदेशिकगिरां नाग्न्यथैवादभ्रमः। 
नामास्तीति निषिद्धवृचितिहितव्यागो हि धमान्तरेः, साम्यं नाश्चि जपे शिवस्य न हरे नामापराधा दश ॥ १॥ 
सत्पुरर्षो की निन्दा १ श्रसत्‌ पर्भो के प्रति नामके एेश्वयं की कथा २ शिव्रिष्णु मे मेदबुद्धि ३ वेदों मं अश्रद्धा 
४ शाश म श्रश्रद्धा ५ गुरु वाक्यां मे श्रश्रद्धा £ नाम गुणादि में ्रथवादताकाभ्रम७ नामके बल से निषिद्ध बृत्ति 
का द्वीक्रार ८ वरिहितक्रा त्याग £ श्रौर शिव हरिके नामों के जपमें धर्मान्तरं से तुल्यता १० ये दश नामापराध रहं ॥ 





६८० तनवाथेमणिमाला [ दशमे योगकाणडे 


अकारो भाुत्रीजं स्थाद्‌ वेदशाखप्रकाशकम्‌ । | असत्यो देह उदित एकजन्मन्युपक्षयात्‌ । 
नाशयत्येव सदीप्त्या या विद्या हृदये तमः ॥२५। सत्याः प्राणा लिङ्गरूपा आमोक्षमसुपक्षयात्‌ ॥ 


य च. सद्न्योपरि प्रणम्‌ । मोक्षेऽप्यक्षीण आत्मा तु सत्यात्सत्य उदाहूतः।४२॥ 
पं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥३ ६॥ बृददा° वार्सिंकसा° श्र ° २।१।१४२-४२ ॥ 
सहारामायये ॥ | समता सर्वभूतेषु याऽसौ सत्यपरा स्थितिः । 
अच्युतं केशवं विष्ण हरिं सत्यं जनादनम्‌ | 4 र जन्मभाग्‌ भवेत्‌ ट 
हंसं नारायणं चैव ्यतन्नामाटकं छमम्‌ ॥२७॥ | तस्वामवस्यत (वत न भूया जन्ममाग्‌ भवत्‌॥४५॥ 
छविः पूंयुखः प्राज्ञो दशचकृत्वश्च यो जपेत्‌ | : 5 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मात्मानन्द इत्यपि । 


निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवाच्‌ मवेत्‌३८ पटकमिदं ख्यं कीच चेदाह 
विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुखदनम्‌ । नाम षटकमिदं ख्यं कीतितं वेदवादिभिः ॥ 
ह्रिं नरहरिं राम्‌ गोविन्दं द्धिवामनम्‌ | | २ ९ | | अवाङ्मनसगस्यस्य स्वरूपस्यात्र साक्षिणः । 1 || 
भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । | शब्दे वाचः प्रवत्तन्ते शब्दां च मनस्तथा । 
शतद्त्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां व्रेत्‌॥४०॥॥ अशब्दाथेऽप्यशन्देऽस्मन्‌ कथं गच्छेन्मनोऽपि वाक्‌ 
बहावैवततषु= कृष्ण जन्मख० उ= = ८९ ॥ | अनाम्नो जहमणो नाम व्यवहाराय कर्प्यते । 
सत्यस्य सत्यमित्येतन्नाम नह्यावबोधकम्‌ । | तत्रापि यख्यगोणादि विचारः क्रियते बुधेः॥४६॥ 
म्राणा आपाततः सत्याः सत्य ब्रह्मेव वस्त॒तः॥४१॥ प्रात्मपु° श्र १०।५४-३०० ॥ 








रकार ह, सो वाडवा आदि जो सवं अनल=अभ्नि हे, उन सव का बीज है, इससे मन के मर रागद्वेषादि को 
भस्म = नष्ट करके श्यभाद्युभ कर्मों को भी भस्म करता हं ॥ ३४ ॥ अकार, वेदश्चाख् का प्रकाञ्चक सूयं का 
बीज होता है, जो विद्या हो कर सच्ची दीप्तिसे हृदय मँ वतैमान तम को नष्ट करता ही ह॥ २५॥ 
मकार चन्द्रा वीज दहे, सो सत्‌ से अन्य मायादि से उपर पूरण व्यापक रह कर सदा च्रिताप 
को हरता है, ओर शीतढता करता हे ॥ ३६ ॥ अच्युतादि ये आठ नाम शुभ दहे जो बुद्धिमान्‌ युचि 
धूवैमुख वाखा हो कर इन नामों को दख वार जपे, सो निष्पाप = पापरद्ित होना है, ओर दुःस्वप्न भी 
यभफलङ वाखा होता है ॥ ३७-३८ ॥ जो भक्ति युक्त मनुष्य विष्णु नारायणादि इन दस भद्र - शम नार्मो 
को भक्ति से जपता है, सो सौवार जप कर नीरोगता को प्राप्न करता हे ॥२९५-४०॥ “सत्यस्य सत्यम्‌ ` यह नाम 
जह्य का अवबोधक हे, प्राण ता आपाततः तात्कालिक सत्य है, वस्तुतः नह्य ह सत्य है ॥४१॥ एक जन्म में 
ही नष्ट हो जाने से स्थूल देह सत्य कही गहे दे, ओर मोक्षतचछ नदीं न्ट होने से लिङ्गदेदरूप प्राण सटय 
है, ओर मोक्ष मे मी अक्षीण न्ट नर्द होने वाखा सत्य का सत्य कटा गया हे ॥४२॥ सवर प्राणियों मं जो 
समता है, ` बह सत्यपरायण स्थिति है, डस स्थिति मे अवस्थित=सदा रहने वाला चित्त फिर जन्मभागी नीं 
होता दै ॥४३॥ सत्य, ज्ञान, अनन्त, ब्रह्य, आत्मा, ओर आनन्द, ये छः नाम वेद्‌ वादिर्यो से सुर्य कहे गये 
है । सो नाम वाक्‌ ओर मन से अगस्य = अप्राप्य यहं प्रत्यक्ष अपना स्वरूप सवेसाक्षी के हे ॥ २४ ॥ अब्द 
ओं वाक श्रवृत्त होती दै, ओौर शब्द के अर्थं में मन प्रवृत्त होता दै, ब्दराथं से ओर शाब्द से भिन्न इस आरमा 
म मन जौर वाक्‌ भी कैच भङृत्त होगी १ ॥ ४५॥ जाति शुण क्रिया सम्बन्धादि रित दने से निरौण नाम 


द्वादशं समाधिमेदप्रकरणम्‌ ] ८६ हिन्दीभाषानुवादसदिता ६८१ 


असदेव गुणं सवं सन्मात्रमहमेव तु | तदाकाराकारितया चित्तवत्तेरवस्थितिः ॥२॥ 
स्वात्ममन्त्रं सदा पश्येत्स्वात्ममन्त्रं सदाऽम्यसेत्‌४७। सद्धिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः । 
अहं बह्मास्मि मन्त्रोऽयं द्यपापं विनारायेत्‌। | म्रद एवावमानेऽपि मुन्मयद्विपभानवत्‌ ॥३॥ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमन्यमन्त्रं विनाश्येत्‌।।४८। सन्मात्रवस्तुभानेऽपि त्रिपुटी भाति सन्मयी । 
अहं ब्रहमार्म मन्त्रोऽयं देहदोपं विनाशयेत्‌ ।` | समापिरत एवायं सत्रिकल्प॒ इतीर्यते ॥४॥ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं जन्मपापं विनाराेत्‌ ॥४९।॥ समाधिय॒प््यो ज्ञानं चाज्ञानं सप्त्याऽतर नेष्यते | 
सनमन्ताच्‌ सथुत्लृज्य एत मन्त्र समभ्यसत्‌ । | सविकर्पों निर्विकल्पः समाधी द्वाविमौ हदि ॥ 


स॒द्यो मो ति नात्र सन्देहमण्वपि ॥५ न £ 
द्यो मोक्षमवाप्नोति नात्र सन्देहमण्वपि ॥५०॥ यक्षो र्यलनतः कायौ विपरीतनिन्रत्तये ॥५॥ 


तेजो व्रिन्दूपनिषदि त्र ० ३॥ | ~= (व 
इत्येकादशं नामजपयोगभ्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ कृतेऽस्मिन्‌ विपरीताया भावनाया निवत्तंनम्‌ । 


अथ समाधिमेदाः ॥ १२॥ ज्ञानस्याप्रतिवद्धत्वं सदानन्दथ सिद्धयति ॥६॥ 
सविकरपो निर्विकस्प इति दधा निगदे । बीजान्यम्निप्रदग्धानि न रोहन्ति यथा पनः । 
समाधिः सविकृश्पस्य रक्षणं वच्मि तच्छण ॥१॥ | ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशं नात्मा सम्पयते पुनः ॥७॥ 
ज्ञात्राद्यवरिख्येनेव ज्ञेये. ब्रह्मणि केवले | बुद्धिकलितमारिन्यक्षालनं स्नानमात्मनः । 








रदित ब्रह्म के भी व्यवहार = श्रवणादि के छ्यि नाम कल्पित होता है, उस कल्पित नाम मेँ भी गोण, 
मुख्यादि का बिचार विद्वानों से किया जाता दै ॥ ४६ ॥ त्रिगुण मय सव जगत्‌ असत्‌ दी है, अहं अनुभव 
का विषय आत्मा ही सत्य है, इस ख्य स्वातममन्त्र को सदा देखे, स्वात्ममन्त्र का सदा अभ्यास करे 
॥ ४७ । "अहं ब्रह्मास्मि" यह मन्त्र रय जन्मादि संसार खूप पाप को नष्ट करता हे, ओर अन्य मन्त्र को 
भी नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ “अहं ब्रह्मास्मि" यह्‌ मन्त्र देह रूप दोष देहसम्बन्धी दोष को नष्ट करता है, अहं 
ब्रह्मास्मि यह मन्त्र जन्म रूप पाप जन्म के हेतु पाप को नष्ट करता है ॥ ४९॥ सव मन्त्रोंको त्याग कर 
इस मन्त्र को सम्यग्‌ अभ्यास करे तो शीघ्र मोक्ष को पाता है, इस मं अल्प भी संशय नौ दै ॥ ५० ॥ 
ग्यारहवां नामजपयोगप्रकरण समापघ्र ॥ 
अथ समाधिभेद- सविकल्प जर निर्विकल्पये दो प्रकार की समाधि कही जाती दै, उनमें सविकल्प 


का क्षण कहता हँ, सो सुनो ॥१॥ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप त्रिपुटी के विख्य के विना ही केवर ज्ञेय बह्म मे 

जो उस ब्रह्माकार से आकार युक्त होकर चित्त वृत्ति की सदा स्थिति, वदी सत्‌पुरूषों से जानने योग्य 

सविकल्प समाधि है, सो मृत्तिका की प्रतीति रहते मृविकामय द्विपहाथी की प्रतीति की तरह हे ॥ २-३ ॥ 

सन्माच्र वस्तु की प्रतीति रहते भी त्रिपुटी सन्मयी भासती है, इससे यह सविकल्प समाधि कदाती हे 
॥ ४ ॥ ` समाधि ओर सुषुप्ति मे यह मेद्‌ है, छि समाधि मं ज्ञान रहता है, ओर सुषुप्ति मं अज्ञान रहता है, 
ओर इस समाधि मं अज्ञान नहीं माना जाता है, इस ल्ि विपरीत ज्ञान को निब्रत्ति के व्यि सविकल्प 
निर्विकल्प ये दोनों समाधि प्रयन्न पृवेक सुमुष्चुओं को हृदय में कत्तेव्य हे ॥५। इस समाधि को कर लेने पर 
विपरीत भावना ~-श्रम की निषृत्ति होती है, ओर ज्ञान प्रतिबन्धक रहित होता दै, ओर सदानन्द सिद्ध 
होता दै ॥ ६॥ अभि से प्रदग्ध बीज जैसे फिर नहीं जमतेरहै, तैसे ज्ञानसे दग्ध क्लेशं के साथ फिर 
आत्मा नदीं भिकता है, उन क्डे्चो से जीवात्मा नौ जन्मता है ॥ ७॥ बुद्धि से कट्पित मड्निता ज 


8८२ तरवाथेमणिमारा [ दशमे योगकराएडे 
तेनैव श्चद्धिरेतस्य न मदा न जलेन च ॥८॥ | आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः । 


विनिषिष्याखिलं दश्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः । । स्वरूपमात्रग्रहणं समाधि बाह्य आदिमः ॥१४॥ 
सा सन्ध्या तदचुष्ठानं .तदानं तद्धि भोजनम्‌ ॥९॥ | ब्रह्मानन्दरसावेशादेकीभूय तदात्मना । 


कत्तव्य स्वोचितं कमं योगमारोढमिच्छता । बुद्धे या निश्वलावस्था सा समाधिरकल्पकः । १५॥ 
आरोहणं कुबतस्त कमं नारोहणं मतम्‌ ॥१०॥ सववेदान्तसिद्धान्तक्तारसंग्रदे ॥ 
योगं समारोहति यो सक्ष उपेक्ष्य नामरूपे दे सचचिदानन्दतत्परः । 
क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्‌ । समाधिं सव॑दा इर्याददये वाऽथवा बहिः ॥१६॥ 
क्रियान्तरासक्तमनाः , पतत्यसौ सतिकट्पो निर्विंकस्पः समाधिद्विविधो हदि । 
ताठद्रुमारोदणकतवद्धुवम्‌ ॥ ११॥ | दर्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनद्विधा ॥ १७॥ 


कामादिग्रत्यये श्यः संसर्गो यत्र द्यते । 
सोऽयं रर्याचुविद्धः स्यात्समाधिः सविकल्पकः १२ 
कामादि द्यं प्रविलाप्य पूवं 


कामाद्याधित्तगा दर्यास्तत्साक्षित्वेन चेतनम्‌ । 
ध्यायेद्‌ दश्यारुविद्धोऽयं समाधिः सविकर्पकः | १८ 


शद्धोऽहमित्यादिकरब्दमिश्रः । असङ्गः सचिदानन्दः स्वप्रमो देतवर्जितः | 
दख्येव निष्ठस्य य एष भावः अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकरपकः ।१९ 
शब्दानुविद्धः कथितः समाधिः ॥ १३ ॥ । स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ रश्यशब्दावुपेक्षितुः । 


निवारण दी आत्मा छा खान है, उसी से इस आत्मा की परम शुद्धि होती है, सृतिका वा जर से नहीं 

॥ ८ ॥ सब दद्य वस्तु को भिथ्यात्व दृष्टि से अत्यन्त निषेध कर के जो निज अद्टश्य स्वरूप से स्थिति, 
वही सन्ध्या, कमौनुष्ठान, दान ओर भोजन ह ॥९॥ योगम स्थिर होने की इच्छा वाडेको अपना 
उचित कमे कतेव्य है, योग मे आरोहण = स्थिति-गति करने वाङेको तो कमं नहीं कतव्य है, किन्तु 
आरोहण ही कतेज्य माना गया है ॥ १० ॥ योगम जो मुमु चद्‌ रहाडे, उस को अन्य क्रिया किचित्‌ 
भी युक्त = उचित नहीं हे । क्योकि दूसरी क्रिया मे आसक्त मन वाखा वह योग से अवय पतित होता 
हे, जैसे ताक = तार हम = पेड पर चद्ने वाखा अन्य क्रियाओं मे कगने से गिरता है ॥११॥ जिस समाधि 
म कामादि के ज्ञान रूप दशयं से सम्बन्ध दीखता हे, सो यह दइयानुबिद्ध = दृश्य युक्त सविकल्प समाधि 
होती है ॥ १२॥ प्रथम ही कामादि दृदयं का प्रविख्य कर के ज्ञान स्वरूप मे स्थिर पुरुषकोजों 
“शद्धोऽदम्‌ः इत्यादि शब्दों से भिश्चित = मिक्त भाव = ( भावना ) दोता हे, यह भावना ही शब्दाुव्रिद्ध 
शब्द से अन्वित समाधि कखाती है ॥ १३ ॥ कल्पित नाम रूप की उपेक्षा = अनादर व्याग छर के 
सद्‌ ब्रह्म के स्वरूप मात्र का अ्रहण = ज्ञान वाह्य समाधि आदिम = प्रथम हे ।॥ १४॥ ब्रह्मानन्द के प्रम 
के आवेञ्च~्रवेञ से उस रूप से एक हो कर जो बुद्धि की निश्चरावस्था सो अकल्पक' निर्विकल्प समाधि 
ह ॥ १५ ॥ नाम रूप दोनों की पेक्षा कर के सच्चिदानन्द में तत्पर हो कर सदा हृदय मे वा वार समाधि 
क्रे ॥ १६॥ सविकल्प, ओर निर्विकल्प दो प्रकार की समापि हृदय मे होती है, दय ओर शब्द के अनुभेदन 
_ सम्बन्ध से फिर सविशृल्प दो प्रकार का होता है ॥ १७॥ कामादि चित्तगत दृश्य हँ, उनके साक्षी रूप 
से जो चेतन का ध्यान करता है, उस की यह दङयाुविद्ध समाधि सवि कृल्प हे ॥१८॥ असङ्ग सच्धिदानन्द 
स्वयं प्रकाञ्च द्वैत रदित ह, इस प्रकार के शब्दं से व्याप्न यह समाधि सविकल्प है ॥ १९॥ अपने अनुभव के 


त्रयोदशमोङ्कारादिप्रकीणं प्रकरणम्‌ ] हिन्दोभाषालुवादसहिता ६८३ 


निविकल्पः समाधिः स्यानिवातस्थितदीपवत्‌॥२०॥ यदा त्वभेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः । 


हृदीव बाह्यदेरोऽपि यस्मिन्‌ कस्मिश्च वस्तुनि । भवेत्तदा युनिश्रेष्ठ ! पाशच्छदोऽपरात्मनः ॥२६॥ 
नारदीयपु° अ० १६-३३।३।५१.५२ ॥ 


समाधिराचा चडमात्रा त २९॥ दति हाद समाधिभेदभरकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

ट स सरस्त्रतारहस्यध्रनषद्‌ ॥ अथोङ्कारादिभकीर्ण॑परकरणम्‌ ॥ १३॥ 
त्मन्यरुचिधित्ते रुचिश्चात्मनि चेद्‌ भवेत्‌ । ग्रोङ्ाराथशब्दौ ( ₹ )- 

पण्यगुज्जेन श॒द्धं तचित्तमैकार्न्यमहंति ॥२२॥ | ओङ्ारश्वाथशब्दश्च द्वावेतौ जह्मणः पुरा । 
अविचारेण पुत्रादौ या ्रीतिस्तां विचारतः । | कण्ठं भित्वा विनियतो तस्मान्माङ्गलिकाबुभो॥ १॥ 


आत्मन्येवोपसंहतय वित्तकामं विवर्धयेत्‌ २२ अमात्ोऽनन्तमात्र्र दतस्योयशमः शिवः । 
गरनुमृतिप्रका ° १५॥ | ओङ्कारो विदितो येन स अुनिनंतरो जनः ॥२॥ 
स्वभूतमयो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः । तरिषु धामसु यतुल्यं सामान्य वेत्ति निधितः । 
इत्यभेदेन या उद्धिः समता सा प्रकीर्तिता ॥२४॥ | स एज्यः सव भूताना चन्यर्चव महाुनः ॥२॥ 
प्रस्तु निर्युणः प्रोक्तो द्यदङ्कारयुतोऽपरः । युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिभेयम्‌ । 


५3 9४ प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥४॥ 
तथोरमेद विज्ञानं योग इत्यभिधीयते ॥ २५॥ नारदीयपु० मारुटरक्यकारि° ॥ 





आनन्द के आवेश्च से दृश्य ओर शब्द को त्यागनेवारे छो निवात = वायुद्यल्य स्थान मँ स्थित दीप 
के समान निर्विकल्प समाधि होती है ॥ २० ॥ हृदय गत समाधि ॐ समान बाहर भी जिस किसी वस्तु मं 
आद्य = प्रथम सविकल्प समाधि होती दै, ओर नामरूप के एथक्‌ करण त्याग रूप दङ्मान्र निविंकल्प ` 
समाधि दूसरी होत्री है ॥ २१॥ पुण्य के समह से यदि चित्त म अनारम विषयक अरुचि ओर आर्म्‌- 
सम्बन्धी रुचि = । प्रेम ) होती है, तब चित्त एकाग्रता के योग्य होता दै ॥ २२ ॥ अविचार से जो पुत्रादि मं 
प्रेम होता है, उसको विचार से आस्म मँ दी उपसंहार-ङे आ कर चित्त की एषाम्रता को बढावे ॥ २३ ॥ 
विष्णु सर्वेभूतमय परिपणे सनातन = अनादिनिस्य है, इस प्रकार का जो अभेद ज्ञान सो समता कदी गह 
है ॥ २४ ॥ निशैण तन्तव पर कृहखाता है, अहंकार सहित अपर कहङाता है, उन दोनों के अभेद का जो 
विज्ञान सो योग इस शब्द से कहा जाता है ॥ २५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! जब जीवार्मा परमात्मा के अभेद का 
अपरोक्च ज्ञान होता है, तव जीव का मोक्ष होता हे ॥ २६॥ बारहवां समाधिमेदप्रकरण समाप्त ॥ 


अथोङ्ारादिप्रकीणभ्रकरण- ओङ्कार ओर अथ शब्द्‌ ये दोनों प्रथम ब्रह्मा के कण्ठ का भेदन कर के 


>> निकले, तिस से दोनों माङ्गछिक = शुभ के हेतु हे ।॥ १॥ अमात्र = मात्रा रदहितनतुरीय, अनन्त सान्न = 


अनन्त मात्रा वाखा अपरिच्छिन्न-विभु सब दवेत के उप्ञम, निवृत्ति रूप, इसी से शिव स्वरूप ओङ्कार 
जिभ्र से विदित = ज्ञात अनुमूत हृजा, सो सुनि है, उस से अन्य जन नष्टौ ॥ २॥ तोन घाम = 
जाभ्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्नि मे जो तल्य = पाद्‌. जौर मात्रा है, ओर आधि उत्कषे मिति रूपम सामान्य है, जो 
पुरुष उन पाद्‌ माननां की तुल्यता ओर सामान्य को निशित हो कर जानता है, सो सब प्राणिओं का पूउ्य 
हे, शन्द्नीय दे, महामुनि है ॥ ३॥ प्रणव मे मन को खगावे, मन से प्रणव का ध्यान करे, प्रणव 
निभेय ब्रहम हे, प्रणव मं सदा समादितचित्त वाङे को कष्टा मय नदीं हे = विद्वान्‌ किसी से नहीं डरता 
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्रनात्मा ( २)- 
अप्राः प्राप्यते योऽयमत्यन्तं "त्यज्यतेऽथवा । 
जानीर्यात्तमनात्मानं बुद्धयन्तं वपुरादिकम्‌ ॥५॥ 
ग्र्घमर्याश्च ( ३ )- 
दध्यक्तं सुमनसं आप एतचतुष्टयम्‌ । 
अ्यंमेतत््दातव्यं गृ्येऽ्षाऽ्हाः स्म्रतास्तु ये ॥६॥ 
शुभकर्मनि णये-त्रहंणापरिच्छेदे ॥ 
साक्षतं समनोयुक्तयुदक दधिसंयुतम्‌ । 
अघं द्धिमधुभ्यां च मधुपर्को विधीयते ।७॥ 
कात्यायनस्म्र° ॥ 
षटर्ध्यां मवन्ति-आचायं ऋत्विक्‌ स्नातको 


राजा विवाह्यः परियोऽतिथिरिति ॥८॥ खयसूत्रम्‌ ॥ 


तत्वाथेमणिमाला 


| 
स्वकर्म॑लयोगेन प्राप्य 


दशमे योगक्ारडे 


श्रल्पमतिः (५ )- 
दुःखमचेतनः । 
निमित्तकारणे वैरं करोत्यल्पमतिः किल ॥१०॥। 


देवीभा० स्क० २।२०।४४ | 


अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथन्न ते 


धमाथकाममोक्षाणां प्रसद्य परिपन्थिनि ॥११॥ 

याज्ञवल्क्योपनिष° ॥ ग्र थानर्थक्रमः (६ )- 
वानिगुणं © [ विद 

गुणवाननिगुणो जात॒ इत्यनथेक्रमं विदुः | 
निगुणो < @ _ _ # 

निगुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम्‌ १२॥ 

योगवासिर प्र° ५।३२३।४ | ग्र्टङ्खप्रणामः (७ )- 
जाुभ्यां च तथा पद्भ्या पाणिभ्याघ्रुरसा धिया । 
शिरसा वचसा दृष्टया प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥१२॥ 
ग्रातिवादिकम्‌ (८ )- 


व खरथैवादः ( ४ )~- मनो बुद्धिरहङ्कारस्तथा तन्मात्रपश्चकम्‌ । 
युपाः स्यादचुबादोऽधारिते | इति पुयंशटकं प्रोक्तं देदोऽसावातिवादिकम्‌ ॥ १४॥ 
भूताथवादस्तद्धानादथंवादच्िधा मतः ॥९॥ का नः २।।१५०॥ 


है ठेस श्रति हे ॥ ४॥ जो अघ्राप्त पदाथ श्राप्न क्रिया जाय, अथवा अत्यन्त त्यागा जाय, उस बुद्धि तक 
ीरीरेन्द्रियादि-को अनात्मा जानना चाहिये ॥ ५॥ गृह्यसूत्र मे जो अधैके योग्य केः गये, उन के 
प्रति दधिः अक्षत पुष्प जख ये चार देना चाहिये, ये ही अध्थं अध कहखाता है ॥ & ॥ अक्षत सहित 
पुष्पयुक्त दधि-खंयुक्त जल, अधे होतादहे, ओर दधि मधु से मघुपकंका विधान है॥ ७॥ आचायै, 
ऋत्विक्‌ = यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, स्नातक = वेदत्रत ब्रह्मचयं ब्रत का समाप्त कतो, राजा, वर, प्रिय 
अतिथि, ये छः अधं के योग्य होते हें ।॥ ८ ॥ “आदित्यो यूपः = यज्ञ स्तम्म सूये है, इत्यादि विरोध के 
स्थान मे गुणवाद = स्तुति व चन है “अभ्र ्दिमस्य मेषजम्‌=अम्मि ठंड की दवा है, इव्यादि निश्चित स्थान 
मे अनुवादहोता है, श्रजापतिरा्म॑नो वपामुदखिदत्‌" इव्यादि बीती हद कथा के स्थान मे भूताथे वाद्‌ 
होता है, इस प्र्टार से अर्थवाद्‌ तीन प्रकार का माना गया ह | ९॥ अचेतन = अज्ञ, अल्प बुद्धि वाखा 
अपने कर्मो के फल के योग = सम्बन्ध से दुःख पा कर निमित्त कारणम वैर करता हें ॥ १०॥ यदि 
तमद अपकारी सें क्रोध है, तो क्रोध मे क्रोध क्यों नदीं दहै? जो क्रोध, घमं, अथै, कामः मोक्ष इन चारोक्छा 
हठ कर के विरोधी है, उख मे क्यां कोप नदीं करते हो १ ॥११॥ कोई गुणवान घमोत्मा निशण हो गया, तो 
इस को महात्मा छोग॒ अनथ का क्रम = विधि जानते ह, जर निशौण गुणवान्‌ हअ, तो इस को सिद्धि 
दाता क्रम कते हे ॥ १२॥ जानु, पद, पाणि, उर, बुद्धि, शिर, वचन ओर टष्टिसे ६ अष्टाङ्ग प्रणाम 
कहां गया है ॥ १३॥ मन, बुद्धि, अहङ्कार ओर शब्दादि पांच तन्मात्रा = सुक्ष्म भूत ये पुय कदे . गये 
है ओर वह परोक्ष आतिवादिक = खोकान्तरादि मे प्राप्न कराने बाली .देह भी यही. हे. ॥ १५।। 
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यौ भूमिरापो हदयं चन्द्रार्काग्नियमानिकाः । 


ग्रात्मसम्पदः ( & )- 


बाहुभुत्यं तपस्त्यागः शरद्धा यजञक्रियाक्षमा । रात्रिः सन्ध्ये च ध्मश्च वृत्तज्ञाः सवंदेदिनाम्‌।२१॥ 

भावाद्यद्धिदया सत्यं संयमश्वात्मसम्पदः ॥ १५५॥। मनु° श्र ° ८।८६॥ कलिनाशनम्‌ ( १४)- 
महामा० शान्तिप० श्र ° १६७।५ ॥ श्रायः ( १०) - | क्कटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 

लं शीलं दया दानं धमः सत्यं कृतन्ञता । ऋतुपणंस्य राजयः कीत्तनं कठिनारनम्‌ ॥२२॥ 

अद्रोह इति येष्वेतत्ताना्यांन्‌ सम्प्रचक्षते ॥१६॥ मदाभा० बनप० श्र° १९।१० ॥ गतयः ( १५ )-- 

कर्तव्यमाचरन्‌ काममकन्तव्यमनाचरन्‌ । यज्ञे देवानाप्नोति वैराजं तपसा पदम्‌ । 


(क 0 $ +| यात्प्रकृतों 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्यं इति स्म्रतः।। १७॥ | बरह्मणः कमसंन्यासाद्वैराग्यात्मङृतौ लयम्‌ ॥२२॥ 
ग्राषेविधिः ( ११ )-- ग्रञनिपु° श्र० २७६ ॥ ब्रह्माएडपु० श्र ° ३१ ॥ 


शमो दमस्तथा स्थेयं सत्यं शौचमथाजवम्‌ । योऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कमणो, 
यज्ञो धृतिश्च धर्मश्च नित्यमार्पो विधिः स्मृतः॥१८।॥ कमणा पिदलोको मिचयया देवलोकः ॥२४॥ 
_ब्रहदा० १।५।६६ ॥ गुणसिद्धयः ( ९६ )- 
धर्मार्थकाममोक्षाणायुपदेशसमन्वितम्‌ । अनू्मिमच्वं देहेऽस्मिन्‌ दूरश्रवणदशनम्‌ । 
पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥१९॥ मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥२५॥ 
कर्मसाक्षिणः ( १३ )- स्वच्छन्दमरत्यु देवानां सह करीडाचुदर्शनम्‌ । 
सूयः सोमो यमः कालो महाभूतानि पश्च च । । यथा सङ्कर्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥२६॥ 
एते श्भाद्चभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥२०॥ | त्रिकालब्ञत्वमदरन्द्ं॑ परचित्ता्यमिज्ञता । 


इतिहासः (१२)- 





बहृत शाखं का ज्ञान, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञक्रिया, क्षमा, भावनाश्द्धि, दया, सत्य ओौर संयम = 
मन इन्द्रिय का निरोध, ये आत्मसम्पत्ति है ॥ १५ ॥ सन्दर कुर, शीर, दया, दान, धमे, छतज्ञता = 
रत्युपकारिता ओर अद्रोह, ये जिनमे हों, उनको आर्यं कहते हँ ।॥ १६॥ अथवा कतेव्य को यथेष्ट करता हआ, 
अकरैव्य को नही करता हा जो प्रकृत सदाचार मे रहता है, सो अये कहा गया हं ॥ १७ ॥ नित्य = 
खदा श्रमदमादि आध पिधि = ऋषिसम्बन्धि वेद सम्बन्धी विधि =विधान कदा गया है ॥ १८॥ धमोदि 
केपदेडा सित, पूर्वं के चरित्र की कथा सहित इतिहास कात हे ॥ १९ ॥ देवरूप सूयोदि ये सब नव 
यहाँ शुभाग॒भ कमो के साक्षी; द्रष्टा हैँ ॥ २० ॥ दयो, भूमि, आदि के अभिमानी देव सब दियो के चरितो 
को जानने बाले है ।॥२९१॥ कर्कोटक नाग दमयन्ती, नङ, ऋतुपणं राजर्षिं का कीतेन कलिना है ॥ २२ ॥ 
यज्ञो से देवों को प्राप्न होता है, तप मे विराट्‌ सम्बन्धी स्थान को पाता है, कमेसंन्यास से ब्रह्मा के स्थान 
को पाता रै, वैराग्य मात्र से प्रक्ृेतिर्मे ख्य को पाता है| २३॥ जो यह मतुष्य लोक है, सो सुपुत्र खेदही 
जीतने योग्य दै. अन्थर कर्मोसे नहीं। कम से पित्‌ खोक ओर विद्या से -देवरोकं जोतने योग्यहे 
॥ २४॥ इस देह मे अनूर्भिमस्व = भूख पिपाखादि रहितताः १, दूर मे श्रवण २, दूर मं दशञेन ३, मन के 
तुल्य देह का वेग ४, इष्ट कामविषयरूप ` की प्राप्ति ५, अन्य के देह मे भवे ६, अपनी इच्छा से मृत्यु 9. 
अप्सराओं के साथ देव क्रोडा का दज्ञेन ८, सङ्कल्प के अनुसार पदाथे को-प्राप्ति ९, अप्रतिहत गति 
वारी आज्ञा १०, त्रिकालनज्ञता १९, अदरन्द्र = शीतोष्णादि री अवश्चिता १२, पर के चित्तादि का ज्ञान १२,. 


६८६ तस्वाथेमणिमाङा [ दशमे योगक्रारडे 


अगन्यकाम्बुविषादीनांपरतष्टम्मोऽपराजयः ॥२७॥ | यनच्छरृत्वा जायते पुण्यं रागादीनां च सङ्क्षयः । 
 ्रीमद्धा० स्क र ९।९५।६-८॥ दीचादोतिञश् (१७ )--| विरूपमपि तद्वाक्यं विज्ञयमतिशोभनम्‌ ॥२४॥ 
दीयते विमखं ज्ञानं क्षीयते कर्मवासना । मतिष्यपु° ० ८७ ॥ दूरत्याज्यानि (२० )- 
तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता बिद्धद्धिस्तत्वदशिभिः।।२८। भार्यां च ङयुत्रं च राजानं कसौहदम्‌ । 

दिव्यं ज्ञानं हि या दथात्छृयात्पापक्षयं त॒ या । | कुसम्बन्धं देशं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥३५॥ 


सैव दीक्षेति सम्प्रोक्ता वेदतत्् विशारदः ॥२९॥। गरुडपु° ॥ धीगुणाः ( २१ )- 
योगियाज्ञव० देवीमा० सक० १२।७।५॥ | शयुश्रषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा | 
स्नानादानाज्ञपाद्धोमात्सं योगादेवकर्मणः । उदहापोहार्थविज्ञानं तज्ञानं च धीगुणाः ॥३६॥ 
शिरसो वपनाच्चैव दीक्षितः पुरुषो मवेत्‌ ॥३०॥ धर्मदूनवः ( २२ )-- 
 शाम्बरु*॥ = इुजैनाः ( एल )--. शमस्तपो दया दानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
ये लोके दरषिणो मूर्खाः मागरतबुद्धयः । सत्यं क्षमाऽऽ्जवं ज्ञानमित्येते हनवो मम ॥२३५७॥ 
ते सवें दुजना ज्ञेयाः सवधमबांहष्टृताः ॥२३१॥ धर्मभिन्लुकः ( २३ )-- 
महाभाश्शान्तिप° च्र° २३३ ॥ दुभावितम्‌ ( १६ }-- | अध्वगः क्षीणच्रत्तिश्च विचाथीं गुरुपोषकः | 
रागदेषाऽक्षमा कोध कामतष्णालुसारिणाम्‌ । यतिश्च बरह्मचारी च पडते धर्मभिक्षकाः ॥३८॥ 
वाक्यं निरयहेतुत्वात्तद्‌ दुर्भाषितयुच्यते ॥३२॥ नादः (२८ )-- ` 
संस्छृतेनापि किं तेन ॒मृदुलालापसङ्गिना । नाभेरूध्वं हदि स्थानान्मारुतः प्राणसज्ज्ञ कः | 


अविधारामवाक्येन संसारश्टेशदैत॒ना ॥२३॥ | नदति बह्मरन्धान्ते तेन नादः प्रकीर्चितः ॥२३९॥ 


अभि सूयं जके तेजादि का स्तम्भन निरोध १४, अपराजय १४, इन्भे दश्च गुण सिद्धि ओर पाँच 
तुच्छ सिद्धि दै, आठ अणिमादि महासिद्धि कषखाती हे ॥ २५-२७ ॥ विमल ज्ञान दिया जाता है, कमं 
वासना नष्ट होती दै, तिससे तत्त्वदर्शी विद्वानों से वह दीक्षा कही गह है॥ २८ ॥ जो दिव्य ज्ञान 
दे ओर पापका क्षय करे, वेदत्व के विश्चारदों = पण्डितो से वदी दीक्षा कदी गई है ॥ २५॥ स्नान 
दान, जप, शम, देव मेका संयोग, शिर का वपन मुण्डन, इन सबसे पुरुष दीक्षित होता 
॥३०॥ जो छोक मे द्वेषी, मूख कमा मे रत = प्रत्त जुद्धि वाठे है, सो सब धमे बहिष्छृत = रदित दुजेन है, 
एेसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ राग, देष, अक्षमा, क्रोध, काम, ठृष्णा = लखोभ का अनुसरण=अनुगमन 
करने वालों का जो वाक्य = वचन सो नरक काहेवु होने से दुभौषित कषखाता हे ॥ ३२ ॥ अविद्यामय 
संसार से आराम वालों का वाक्य जो संसार केश का हेतु दै, सो यदि खदुढ = कोमल, आलाप = संभाषण 
के संग वाला संस्कृत भी है, तो उससे कया फल है १ ॥ ३३ ॥ जिस वचन को सुन कर पुण्य होता है, राग 
द्वेषादि का नाञ्च होता है, वह विरूप = विषम असुन्दर वाक्य भी अति सुन्दर समञ्चना चाद्ये ॥ ३४॥ 
कुखी, कुपुत्रादि को दूर से द्यागना चाद्ये ॥ ३५ ॥ सेवा, श्रवण, ग्रहण = ज्ञान, धारण = स्मरण निश्चय, 
` उहापोह = अष्याहारनिभेध से अर्थं .का विज्ञान भौर तच्वज्ञान ये सव बुद्धि के गुण हँ ॥३६॥ 
श्म तप :आदि ये मेरे-धमं के पुत्र है ॥ ३७॥ पथिक, न्टजीविकावाला, विथार्थी, गुरुपोषक्‌, 
संन्यासी ओर ब्रह्मचारी, ये छः घमभिश्चुक हँ ॥ ३८ ॥ नामि से उप्र हृदय म ओर नाभिस्थान से 
्रह्मरन्ध तक स्थान म प्राण नाम वाखा वायु अञ्यत्त ब्द करता दे, तिससे वही नाद का गया 


¢ 


त्रयोद्शमोङ्कारादिप्रकीणंप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञुवादसदहिता ६८७ 





^  नरीदूषणानि ( ९५ )-- अनखयाऽविर्दिंसा च शोचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ 
पानं दुजंनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । पावनानिं महाराज ! नराणां पुण्यकर्मणाम्‌॥४५॥ 
स्वप्नोऽन्यगहवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌॥।४०॥। मासा (वन श् ९०।९८ पर 0० 
मनु० श्र° ९।१३ ॥ परकविः ( २६ )-- ` जनिता चोपनेता च यश्च विद्योपयच्छति । 
नवद्वारमिदं वेइम त्रिस्थूणं पश्चसाक्षिकम्‌ । अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥४६॥ 
षेत्रज्ञाधिष्ठितं वेद यो विद्वान्‌ स परः कृविः।| ४ १ | स्कन्दपु खं० ५२३ अ २६ ।५४ ॥ युर्य्रधः ( ३१ )-- 
परमयोगी ( २६ »-- एकस्मिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकर्मणि । 
न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्र बहूनां भवति क्षेमस्तस्य पुण्यग्रदो वधः ॥४७॥ 
निजः परो वापि न कञ्चनास्ते । „ विष्ये ॥ पुराणम्‌ ( ३२ )-- 
न चेन्द्रियार्थेषु रमेत चेतः | सगेश्च प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
क्षायगुक्तं परमः स योगी ॥ ४२॥ वंशालुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
गरध्यात्मकल्यद्ुम ॥ श ( २७ १-- | चत॒दशभिरविंयाभि भूषितं ङरुनन्दन { ॥४८॥ 
उत्तरे हिमवत्पाश्वें पुण्ये सवशुणान्विते | भविष्यपु० ब्रह्मपु० श्र ° २।५ ॥ प्रयोक्त्दोलभ्यम्‌ ( ३३ )-- 


पुण्यः ्ेत्रर्च काम्यश्च स परलोक उच्यते ॥४३॥ | नामन्तरमक्षरं किञ्चिन्न च द्व्यमनौषधम्‌ । 
मदहाभा० शां० १० श्र १६२।८॥ पञ्चाः ॥ २८ ग्यः ; ~ 6 
मारणं स्तम्मनं चेव जम्भणं शोषणं तथा । नागा व | 5 ५ & र 
उन्मादनं पश्चवाणान्‌ पश्चवाणो विभक्तिं स।॥४४॥ | शरी दारुमयी लोदी ठेप्या ठेख्या च सैकती । 
्रहमत्रैवत्तपु० व्रहाखं० श्र ० ४।११ ॥ पावनानि ( २६ )-- मनोयमी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मरता॥५०॥ 
सत्यमाजंवसक्रोधः संविभागो दमः शमः| | श्रीमद्धा० स्क० ११।२७।१२ ॥ 


है ।॥ ३९॥ मद्यपान, दुजैन का संग, पति से वियोग, अकेले गमनः कुस्वप्र, अन्य के गृह म॑ वास स्थिति, 
ख्ीकेये छः दोष हे || ४० ॥ नव द्वार युक्त इस देह रूप वेरम = गृह को, वातपित्त कफ तथा रजः सत्त 
तमो गुण रूप तीन स्तम्भ से युक्त ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पांच भूत रूप साक्षियुक्त ओर क्षेत्रज्ञ = आत्मा 
चे अधिष्ठित = वशीङ्रत-आभित जो जानता है, सो विद्वान्‌ ओर परकवि है ॥ ४१॥ जिस के कोड मित्र 
वा शत्रु नदीं है, न कोई अपना पराया है, ओर जिस के कषाय = राग देषादि से मुक्त = रदित चित्त विषयों 
म नी स्मता है, वह परम योगी है ॥ ४२॥ सव गुणों से युक्त पवित्र दिमाङ्य के उत्तर पंजरे मं जो काम्य 
= इच्छा छा विषय पवित्र स्थान है, सो परलोक कराता है ॥ ४३॥ मारण = मृस्यु का हेतु स्तम्भन = 
जडता का देतु, ज॒म्भण = अ।लस्य जम्भा कारक, उन्मादकारक्‌, षकृ, इन पाच बाणो को वह काम 
धारण करता है ॥ ४४ ॥ सत्य, ऋजुता, अक्रोधः, भोग्य पदाथा का उचित विभाग, दम, शमः, अनसूया, 
अंसा, ज्ञौ च, इन्द्रिय निम्रह, दे महाराज ! पुण्यकमो मलुष्यों के ये पावन हे ॥ ४५॥ पिता, जन्मदाता, 
उपनयनं कती, विया दाता, अन्न दाता, भय से रक्षक, ये पां चोः पिता काते है, पान, कतौ है ॥ ४६ ॥ 
जिस एक दुष्ट कमे वाङे के निधन = मृत्यु पाने से बहुत को क्षेम = ऊश्च हो, उसका बध पुण्यदायक 

॥ ४७ ॥ हे कुरुनन्दन ! चौदह विद्या से विभूषित पुराण-खष्टि, भख्य, वंश, मन्वन्तर, वंशो के चरित्र इस 
पांचलक्षण वाखा होता है ॥ ४८॥ को$ अक्षर अमन्त्र नहीं है, न कोर द्रव्य अनौषध है, न कोड पुरुष 
अयोग्य है किन्तु प्रयोग करने वाला दुलेभ रै ॥ ४९ ॥ शिला की, ठकड़ी छी, रोहे की, लेपन कीः ठेखन 





14. तत्त्वाथेमखिमारा [ दशमे योगकागेडे 
पभोगुणाः ( २५ )--  ग्रासमात्रं भवेद्‌ भिक्षा गहस्थसुकृतप्रदा ॥५६॥ 
पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगी परिजनैः सह । त श 1 = 
भावबोद्धा रणे योद्धा 0 (५ भवेत्‌ ॥॥५१।।| सुगन्धि वनिता वदं गीतं पानं च भोजनम्‌ । 
प्रातिः ष्णो 


ददाति ्रतिगरहाति ु्माख्याति पृच्छति । | शय्या च भूषणं यो मोगो विधो धेः ॥५७॥ 
॑ भविष्यपु° प० ३।१८।१७ ॥ भूषणम्‌ (४१ )- 


अङ््तं भोजयते नित्यं षडविधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥५२।॥ यतीनां भूषणं ज्ञानं सन्तोषो हि दिजन्मनाम्‌ । 


मोष्यवगाँः ( ३७ )- ४ ४ तिमि 
(~ उद्यमः शत्रुहनन भूषण ~ ८५८ 
माता पिता युरुः पल्ली त्वपत्यानि समाधितः । देवीभा० स्क ० ५।५।३ च ) न 


अम्यागतोऽतिथित्वाग्निः पोप्यवगां अमी नव॥५२॥ सन्ध्याकाले च सम्प्रा सेन्द्रे परमदारुणे । 


भगो भगवांश्च ( ३८ )- > 
एेसवयंस्य समग्रस्य वी यश्चसः भियः । मन्देहा राक्षसा घोराः घयंमिच्छन्ति खादितम्‌॥५९ 
ज्ञानवैराग्ययोस्चैव प्ण्णां भग इतीरणा ।५४॥ । प्रजापतिङृतः शापस्तेषां मेत्रेय ! रक्षसाम्‌ । 
उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ । अक्षयत्व शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥६०॥ 
वेत्ति विद्यामविचां च स वाच्यो भगवानिति॥५५॥ < विष्ुपु° श्यंश १।८ महेश्वराङ्गानि ( ४३ )- 


भिक्ता (३९ ) , सव॑ज्ञता र्तिरनादिबोधः 
हन्त षोडशमिग्रासैश्वतरभिः पुष्कलं स्मृतम्‌ । स्वतन्त्रता नित्यमटुप्शक्तिः । 


ही, मन रचित ओर मणिरचित, इस प्रकार आठ प्रकार को प्रतिमा = मूर्तिं होती है| ५० ॥ सत्पात्रं 
प दान दाता, गुणो मे प्रेमी, परिजन = बन्घुओं के साथ भोक्ता भाव समञ्चने वाखा, रण में युद्ध 
करने वाला, इन पांच गुण वाखा प्रभु द्दोतादहे॥ ५१॥ देता दहे, लेता है, गृह्य बात कहता है, पूछता 

हे, सदा लाता है ओर खिङातादै,ये छः प्रकार के प्रोति के चिह्न ह| ५२। माता, पिता, गुरु, खी; 

अपत्य पुत्र पुत्री, समाऽऽभ्ित = श्रत्यादि, अभ्यागत, अतिथि; अनि ये नव पोष्प= पानीय के समूह 

है ॥ ५३ ॥ समग्र पेयं, अणिमादि, वीये, यज्ञ, श्री = छक्ष्मी, ज्ञान ओौर वैराग्य इन छः के भग 
इङ्गना-नाम दै ॥ ५४ ॥ जो उत्पत्ति आदि को जानता है, वह भगवान्‌ इस शब्द का अथे है 
॥ ८५॥ १६ षोडञ्च आस = रूप भिक्षा हन्त = हषे-अलुकुम्पा कही गद हे, गृहस्थ हषे से वादया 
से इतनी भिक्षा देता है, चार भास से पुष्कर = पूणे-शरेष्ठ अन्न कहा गया है, केवर भिक्षा मास मात्र 
होती है, सो गृहस्थ को सुक्कत = पुण्य प्रद होती है ॥ ५६ ॥ सुगन्ध वारी वस्तु ल्ली आदि आठ प्रकार के 
भोग भग के साधन पण्डितो से ज्ञेय हँ । ५७॥ यतियो का भूषण ज्ञान है, ब्राह्मणों का भूषण 
सन्तोष है, छोकिक विभूति के इच््कों का भूषण उद्यम _ जरः शतु का नाश है ॥ ५८॥ परम दारुण = 
अति भयङ्कर रौद्र = उग्र सन्ध्याकाढ के सम्यक्‌ प्राप्त होने पर घोर मन्देहा = स जनकेच्छा 
राक्षस, सूये = ज्ञान प्रकाञ्च शक्ति को खाना = नष्ट छरना चाहता है ॥ ५९ ॥ हे मेत्रेय ! उन राक्षसो को 
प्रजापति छा आप ह, छ प्रतिदिन वे सन्ध्यावन्दनादि से मरते है, तो भी उन के श्षरीरों का सवेथा क्षय नदीं 
होता दै, इस से मनुष्यों को सदा सायङ्काख मे सावधान रहना उचित दै ॥ &० । । विधिको जानने वाके | 


१, श्रादिप्येन सह श्रातरमन्दहया नाम राचः | युद्धयन्त वरदानेन ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन ॥१॥ 


उदक {चेपाद्‌ गायात्याचामिमन्विताः। निध्नन्ति राक्तसान्‌ सवान्‌ मन्देहाख्पान्‌ दविजेरिताः ॥२॥ 
$ हरीतस्मृ° श्र° ४।१३-४॥ 


त्रयोदशमोङ्कारादिप्रकीणपरकरणम्‌ ] ८७ हिन्दीभाषानुवादसद्िता ६८९ 


अचिन्त्यश्चक्तिश्च विभो िंधिज्ञाः मानाः (४६ )-- 
षडाहुरङ्गानि महेक्वरस्य ॥६१॥ शिश्ररारे। मरीचिरङ्िराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुखहः करतुः । 
महेश्वराव्ययानि ( ४४ )-- वसिष्ठ इति सपनेते मानसा निर्भितादिते॥ ६८ 


ज्ञानं विरागमेर्वयं तपः सत्यं क्षमा धृतिः । 


सषटत्वमात्मसम्बोधो नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे ॥६२॥ 
वायुपुराणे ॥ मातरः ( ४५ )- 


सनः सनत्सुजात सनकः ससनन्दनः | 
सनक्मारः कपिलः सत्रमश्च सनातनः ॥ 

सेते 
राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्रपत्नी तथैव च । ` सते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः सताः ॥६९॥ 


पत्नी माता स्वमाता च पञ्चते मातरः स्म्रताः॥६३॥ च, मान्यस्थानानि ( ४७ )-- 
चाणस्यनी° च्र° ५।२२ ॥ | वित्तं बन्धु वयः कमं विद्या भवतिं पश्चमी । 


कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो महोऽथ पश्चमः । | एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम ॥७०॥ 
भात्सयं षष्ठमित्याहः पैडन्यं सप्तमं तथा ॥६४॥ मनु° श्र ° २।१२६ ॥ भविष्ये ्ा० श्र ° ४।७० ॥ 


अनद्याऽष्टमी ज्ञेया इत्येता अष्ट मातरः । जीवन्मृतः ( ४८ )-- 
कामं योगेश्वरीं विद्धि कोधं माहेर्वरीं तथा॥६५॥ | स्वधर्मायः परिभ्रष्टो ब्ध्य बरिष्ठृतः । 


लोभस्तु वैष्णवी प्रोक्ता ब्रह्माणी मद एव च । | स जीवन्नेव लोकेऽस्मिन्‌ मृत इत्यभिधीयते।।७१॥ 
मोहः स्वयम्भूः कोमारी मात्सयं वेन्द्रजां विदुः ६६॥ युलिन्नम्‌ ( € )-- | 


यमदण्डधरा देवी पशनं स्वयमेव च । याम्यनासापुटे यस्य वायु वांति दिवानिशम्‌ । 


अनद्य वराहाख्या इत्येताः परिकीर्तिताः ॥६७॥ 
५ 4 ५ वराहपु° च्र° २७॥ अखण्डमेव तस्यायुः क्षयत्यब्द्त्रयेण हि ॥७२॥ 








विभु महेश्वर के सववेज्ञता, ठि, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, नित्य अविनाश्ची शक्ति, अचिन्त्य सक्ति, 
ये छः अङ्ग = शरीर वा साधन उपाय कहते ह ॥ &१॥ जगत्‌ के शं = सुख कतौ रूप शैदवर मे 
ज्ञानादि नित्य = सदा ही स्वभावात्मकं रहते हे ॥ ६२ ॥ राजा की खी, गुरुकी खी, मित्र की खी, सासु 
ओर अपनी माता ये पांँचो माता कदी गह हैँ ।॥ ६३ ॥ जैसे माता जन्म काहेतु हे, वैसे कामादि आले 
जन्म के हेतु ह, इस से काम, कोध, छोभ, मद = गर्व, मोह=आसक्ति अविवेकं, मर्सर, पिञ्यनता, अनसूया 
= गुण मे दोषारोप का अभाव ओर अबैराग्य ये आढ माता कषकाते हँ, इन मे काम को योगेश्वरी जानो, 
क्रोध को माहेश्वरी जानो, छोभ वैष्णवी कही गई है, मद्‌ ब्रह्माणी कहछाती दै, स्वयं होने वाला मो 
कोमारी कषटकाती हे, मार्सयै को इन्द्रा जानते है, पिद्यनता स्वयं यमदण्ड को धारण करने वारी देवी 
हे, ओर अनसूया वराहा नाम वाली है, ये आठ वर्णित है ॥ ६४-६७ ॥ मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुस्त्य, 
पुः कतु ओर वसिष्ठ, ये सात महिं ब्रह्मा जी के मानस निर्भित-रचित पुत्र कहखाते है, सो प्रवृत्ति मागे 
के हए हे ॥ ६८ ॥ ओर सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनस्मार, कपिर, सनातन, ये सात ब्रहमषिं 
नह्या जी के मानस पुत्र नित्त मागे वाठे कटे गये है ॥६९॥ घन, बन्धु, अवस्था, कमे ओर विया ये पांचो 
मान्य = आद्र के स्थान हे, इन मे भी पूवे २ की अपेक्षा पर२ के श्रेष्ठै ।॥ ७०॥ जो अपने घमं से 
पतित दै, ओर जो धमे वृद्ध ज्ञान बद्ध से बदिष्कृत दै, सो इस छोक मे जीता हआ भी मृत कदा जाता 
दे ॥ ७१॥ जिस के दक्षिण सूये नाडीमे एक दिन रात अखण्ड प्राण चता दै, उस की आयु. 


2 तशूबाथेमणिमाढा [ दशमे योगकाणडे 
इष्यहोरात्रं ज्यहोरात्रं रवि वंहति सन्ततम्‌ । ` मूः ( ५१ )-- 
अब्दमेकं च तस्येह जीवनावधिरुच्यते ॥७२॥ , रुब्ध्वापि माटुषं जन्म पुण्यं येन न सञ्चितम्‌ । 
स्कन्देपु= काशीख= श्र° ४२ ॥ | नाजितं च यशः द्धं स मूखं इति कथ्यते॥।७९॥ 


अहोरात्रे यदेकत्र वहते यस्य॒ मारुतः । पटकाः पाठकारचेवं ये चान्ये शाञ्चचिन्तकाः | 

तदा तस्य भवेन्मृत्युः सम्पूण वत्सरत्रये ॥७४॥ सवे व्यसनिनो मूखां यः क्रियावान्‌ स पण्डितः॥८४॥ 

अहोरात्रहयं यस्य पिङ्गलायां सदागतिः। ५ 

तस्य वर्षद्वयं प्तं जीवितं तत्तवेदिभिः ।७५।॥ अथासाधारणाकारम्रतिपततिनिबन्धनम्‌ | 

त्रिरात्रं बहते यस्य॒वायुरेकपुटे स्थितः । सजातीयविजातीयव्यवच्छेदेन रक्षणम्‌ ॥८१॥ 

तदा सम्बत्सरायस्ं प्रवदन्ति मनीषिणः ।७६॥. | ( असाधारणो ज्यापको धर्मो लक्षणम्‌ ॥ रदो ॥ 

रात्रौ चन्द्रो दिवा सुर्यो वहे्यस्य निरन्तरम्‌ । लक्षकाणामभावेऽपि लक्ष्यं यत्रावतिष्ठते । त 

जानीयात्तस्य वै मृत्युः षण्मासाऽभ्यन्तरे भवेत्‌॥॥७७।॥ तटस्थलक्षणं तद्धि विज्ञेयं पण्डितैः सदा ॥८२॥ 
स ॥ स॒मुचुः ( ५० )-- लक्षकाणामपाये हि लक्ष्यापायः प्रसजते । 

द्र यः शमादिगुणसंयुतः । यत्र तत्कथितं नित्यं स्वरूपस्येह लक्षणम्‌ ॥८३॥ 


हरिध्यानपरो नित्यं शकषुरमिधीयते ॥७८॥ | स्वरूपलक्षणं यत्र तत्र मेदो धिया तः 
नारदीयपु° ° ३३।५२ ॥ | रोके भवति चान्यत्र गवारउवादेरिव स्वतः ॥८४॥ 


== ( जीवन ) तीन वषे मं नष्ट होती है ॥ ७२॥ जिस की सूये नाडी दो दिन रात वा तीन दिनि रात्रि 
निरन्तर चलती हे, उस छा जीवन एक वषे तक कहा जाता है ॥ ७३ ॥ जव दिन रात्रि मँ बराबर एक 
नासिका से चरे तो समञ्मना चाहिये कि तीन वषं के पूणे होने पर.उस की सत्यु होगी ॥ ७४ ॥ दो दिन 
रात जिस की पिंगखा नाडोमं वायु को सदा गति हो, तक््वज्न खोग उस का जीवन दो वषे का कह चुके 
हे ॥ ७५॥ जिस के एक नासिका मे स्थिर रह कर तीन रात तक प्राण चरता है, तव विद्धान्‌ रोग 
उस को एक वे जीने वाखा कहते हँ ।। ७६ ॥ ओर जिस के रात्रि मे निरन्तर चन्द्र मे प्राण चलता हो, 
ओर दिन में निरन्तर सूयं नाडी मं ्राण चख्ता हो, तो समन्चना चाद्ये कि इस की मृत्यु छः मास 
के अन्दर म होगी ॥ ७७ ॥ -जो राण द्वेषादि सें रदित है, ओर शमदमादि गुणों से युक्त है, तथा सदा हरि 
के ध्यान मे तत्पर दै, सो सुयुश्च कदा जाता हे ॥ ७८ ॥ जिख मनुष्य ने जन्म पाकर पुण्य का संचय = समूह्‌ 
संग्रह नीं किया, न शद्ध यश का उपाजन किया, वह मूखे कल्ाता है ॥ ७९॥ जो पद्ने वाले वा पढ़ाने 
वाटे या उन से जो अन्य शाखां के चिन्तन करने वाढ है; परन्तु शाखरानुङ्क क्रिया वाले न होने से व्यसन 
काम क्रोध जन्य दोष पाप निष्फर उद्यम वाले है, सो सब मूख ह, स्क्मवङे जो दह, सो पण्डित 
है ॥ ८० ॥ सजातीय विजातीयवस्तु की व्याति पूरवेक, पदाथे के असाधारण = विशेष आकार = 
स्वरूप क ज्ञान का जो हेतु होता हे, सो.लक्षण हे, असाधारण व्यापकधमे क्षण दै ॥ ८१॥ रक्त 
= घोधक-लक्षण क नीं रहने पर भी जहां लक्ष्य=बोध्य र्‌ जाय _ वह्‌ तटस्थ = लक्ष्य से भिन्न.रुक्षण सदा 
पण्डितो से ज्ञेय हे ॥ ८२ ॥ जँ छक्षण के अभाव से ख्ष्य काही अभाव प्राप्न हो, व्ह वह स्वरूप 
लश्चण का गया दै, = वह स्वरूप लक्षण है ॥ ८३॥ ष स्वरूप व शा है, वहां कच्य लक्षण 
ओ मेद, कोक में जुद्धि से छटिपित मिथ्या रहता है, वस्तुतः अभेद रहता हे, ओर अन्यन्न = तटस्थ ढक्षण 


ज्रयोदशमोद्क(रादिप्रकीणप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाकषा्लवा।दसहिता ६९१ 


तटस्थलक्षणे रक्ष्यं साक्षान्नेवावधायंते |  यजुवेंदो दिजा शकशतमेदेन भेदितः ॥९०॥! 

किन्तु सामान्यतः पश्चान्मानान्तरसमागमात्‌ ॥ | नवधा भेदितोऽथवेवेदः सामः सहस्रधा । 

निधीयते विदोपोऽ्यं सर्वत्रैवात्र वस्तुनि ॥८५।॥ | व्यस्तवेदतया व्यासं इति रोके श्रुतो युनिः॥९१॥। 
ग्रात्मपुरा° ॥ लिङ्गम ( ५३ )- सूतसं° शिवमा० श्र° १ ॥४५.- ४६ | 


शान्तः (५७ )- 
नवे वयसि यः श्चान्तः स शान्त इति मे मतिः | 
धातुषु क्षीयमाणेषु कस्य यान्ति नजायते ॥९२॥ 


वासना भूतदक्ष्मार्च कर्माधिये तथेव च । 
दशेन्द्रियमनोुद्धिरेतद्धिङ्गं विदु बुंधाः ॥८६॥ 


योगवा० प्र ६।१२८।१८ ॥ वृत्ताः ( ५४) - | 
छायामन्यस्य कुवन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे । श्रुत्वा स््ा च अक्त्लाच दध्र ज्ञात्वा उभाद्धमम्‌। 
फलन्ति च पराथाय बक्षा; साधुजना इव ॥८७।॥ | न हृष्यति ग्छायति यः स शान्त इति कृथ्यते।।९३॥ 


महोपनिषदि ४।३२ ॥ शाखम्‌ ( ५८ )- 
धममथिकाममोक्षाणां शास्त्रं स्यादुपदेशकम्‌ । 

हिद @ | भ ।चै 
पूर्वैराचरितं सदधि धेमंकामार्थसाधकम्‌ ॥९४॥ 


पत्र पष्पफलच्छायामूलवस्कलदारुमिः । 
धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः ८८। 


श्रीमद्धा० स्क ० १०।२१।३४॥ वलम्‌ ( ५५ )- 

तामसं नग्नमेकं च राजसं वसनद्यम्‌ । मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहासः स उच्यते । 

कोपीनसदहितं तत्तु साचिकं मुनिभिः स्मृतम्‌ ८९।॥| तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेशं विना कृतम्‌ ॥९५॥ 
भरदाजसंहि° ॥ ` व्यासः ( ५६ )- विष्नूगुधर्मात्तिरपु° खं०° ३।१५।१-२ ॥ 

एकरविंशतिभेदेन कऋरग्वेदो मेदितोऽघना । आसननत्वाद्‌श्रयत्वादेशचाच्चात्मवस्तुनः । 


म ख्य छक्षण का मेद गो ओर अइव के भेद के समान स्वतः लोक मे रहता है, बुद्धि कृत ` नहीं ॥ ८४॥ 
तटस्थ छन्लण मे लक्षण से छक्य का साक्षात्‌ निश्चय नहीं होता है, किन्तु लक्षण से सामान्य बोध होता 
है, फिर दूसरे प्रमाण से विशेष ज्ञान होता हे, यह्‌ ज्यवहार यहां सब वस्तु मे होता है ॥८५। कासना, भूतें 
के सूर्म, क्म, अविद्या, दजञन्द्रिय, मन, बुद्धि, इनको पण्डित लिङ्ग दे्ट जानते हे ।॥ ८९ ॥ साधु जनः के 
तुल्य बश्च अन्य को छाया करते हैँ, स्वयं धूप म रहते हे, ओर दूसरे के छियि फठते है ।। ८७ ॥ बश्च धन्या 
कि जिन के प्न, पुष्प, फर, छाया, भूल, वल्कर = त्वक्‌ ओर र्क्डी के द्वारा जिन से अर्थी निराज्च होकर 
नदीं जाते हैँ ॥ ८८ ॥ न्न. रहना ओर एक वलन युक्त रहना तामसपन है, दो वज्ञयुक्त होना राजसपन 
है, कौपीन सहित दो व्च मुनियों से सास्विक कलहा गया दै ॥ ८९ ॥ इस ` व्यास देव ने २१ श्ाखास्य 
भेदयुक्त ऋग्वेद को किया ओौर हे द्विज ! १०१ मेदयुक्त यजुर्वेद को, अथव वेद्‌ को नव प्रकार ओर साम 
वेद को हजार प्रकार के भेदो से युक्त किया ओर वेदो के उगरस्त = भेद विस्तार युक्त करने से ही छोक मं 
“ज्यासः इस नाम से सुनिविश्रुत हए ॥ ९०-९१ ॥ नई अवस्था मे जो शान्त रहता दै,` बह शान्त दे, एसा 
मेरी बुद्धि हे, ओर धातुओं कँ क्षीण होने पर तो किसको शान्ति नहीं होती है ९ ॥ ९२ ॥ छभाद्यभ शष्दावि 
को सुन कर स्पश करके भोजन करके देख कर जान कर, जो हषे वा ग्लानि को नष प्राप्त होता है, कह 
न्त का जावा ह ॥९३। धमौदि छा उपदेश देने वाडा शाख होता है ओर पूवैः के सत्‌पुरुषों से भाचरित 
धमे काम अथं का जो साधक = बोधक हो, ओर जिस मे मोक्ष का भी कथन हो, सो इतिास कषलाता है 
बही उपदेश के विना च्या गया हो , तो काव्य इस शब्द से कदा जाता हे ॥९४-९५॥ आत्मवस्तु के आसन्न. 


६९२ तस्वाथेमणिमाडा [ दशमे योगकाण्डे 
तद्बोधिशाजं भत्यक्षालमबलं दवेतबोधिनः।९६॥ | हकत्वम्‌ (५) एकका्ंकारित्वमेककायंत्वम्‌ (६)] 


बहद्रस्यक्वात्तिकसारे, द्रधिकारपरीक्ायाम्‌ ॥ . „ सदनसितराण ( ६० )-- 
आत्मज्ञानावताराथः सवंशाद्लसथद्धवः ।. विद्या शोय. च दाक्ष्यं च बलं भेयं च पश्वमम्‌ । 
संसारोच्छदमेवामी एकं शाखङृतोऽनुचन्‌॥९७॥ | मित्राणि सहजान्याहु व॑तंयन्तीह ते बधाः॥१०१॥ 
स्वत एव मयुष्याणां प्रबत्तिः भोगसिद्धये । महामारते ॥ सवेवित्‌ ( ६१ )-- 


तताजुवादि शास्रं स्यानिदत्तावेव तन्मतिः॥९८॥ । अल्पं चा श्ृणयाच्छास्ं न वा किंञ्िन्नरोत्तमः । 
दश्वासा० च्° १।४।४।४०७॥ इ० ॥ सङ्गतिः (५९ )--| द्रुदयेन्नेव च भूतेभ्यो यः स सवं विदीरितः॥१०२॥ 


अनन्तराभिधानप्रयोजकलिज्ञास्ताजनकन्ञानविष्‌- साध्त्री (६२ )- 

यत्वं सङ्गतित्वम्‌ | ९९॥। आत्तांऽऽत्तं मुदिता हृष्टे प्रोषिते भिना कृशा । 
सप्रसङ्ग उपोद्धातो हेतुताऽवस्रस्तथा । | सते म्रियेत या पत्यौ साध्वी ज्ञेया पतिव्रता॥ १०३॥ 
निरवाहकेककायंत्वे षोढा. सङ्गतिरिष्यते ॥१००॥ खाहसम्‌ ( ६३ )-- 


[ अभिदितसम्बन्धित्वेन स्मृतस्येपक्षाऽनरहत्वं | मदुप्यमारणं . स्तेथं परदाराभिमषणम्‌ । 
९ श्रसङ्गत्वम्‌ (१) प्रकृतोपपादकत्वश्रपोद्बातत्वम्‌ । | पारुष्यमनृतं चव साहसं पश्चधा स्पृतम्‌ ॥१०४॥ 


चिन्तां ¡ विदुब्रुधा स+ सनम्‌ ( ६४ )-- 
चिन्तां प्रङृतसिद्धयथापोद्षातं विवुधाः (२) | अस्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवर्दिस्वतो लम्‌ । 
हेत॒ता-कारणता, कायंता च (३) अवश्यवरक्त- | | ^~ 


| एकनि्वाह्ेकनि अस्तोभमनवद्यं ` च घत्रं सत्रविदो विदुः ॥१०५॥। 
व्यत्वमवसरः (४) निर्बाह्मसवं निर्वा- | प ६ 


ओर विश्चद होने से उसका बोधक शख, द्रेत का बोधक प्रत्यक्ष से प्रबल है ॥ ९६ ॥ आत्मज्ञान की प्राप्ति 
के ल्यि सव शास्त्रों का जन्म हआ है, ये श्चाल्लकृतौ रोगो ने भी जन्मादि रूप संसारके नाक्चदी को 
शाखं का फट कहा हे ।॥ ९७ ॥ भोग की सिद्धि के छ्य तो मनुष्यों को स्वतः प्रवृत्ति होती है, इसख््यि 
डस भग मे प्रवृत्त शख अलुवादक होगा, प्रमाण रूप नहीं होगा, अतः उस श्चा से भोग की निनवृत्ति- 
विषयक प्रमाण रूपः बुद्धि होती है ॥ ९८ ॥ किसी प्रकरण के अनन्तर किसी प्रकरणादि के कथन का हेतु 
जो ज्ञानेच्छा, उसके जनक ज्ञान की विषयता ही, सङ्गतित्व = सामान्य सङ्गति हे ॥९९॥ सो छः प्रकार की 
होती है । [ तथादि-क्थित के सम्बन्धी रूप से स्मृत की उपेक्षा की अयोग्यता, प्रसङ्ग होता दै ८ १) प्रकृताथं 
साघकाथौन्तरकथन उपोद्धात होता है ( २) कारणता कार्यता रूप सम्बन्ध हेतुता होती है ( ३ ) अवश्य 
वक्तव्यता अवसर होता है ( ४ ) एक साधक साण्यत्व निवोकत्व होता है (५ ) दोनों को एक कायंजनकत्व 
एक कायेत्वं कङाता दै ( ६ ) ] ॥१००॥ विद्या, वीरता, दक्षता, बर ओर धेये, इन पांँचो च्छो सष्टज मित्र 
कहते है, ओर विद्धान्‌ इन क साथ व्यवहार करते हँ ।॥ १०१॥ जो नरोत्तम अन्प शाल को सुने, वा छ 
भ नष्टं खने,. परन्तु प्राणियों से द्रोह नदीं करे वह सवेज्ञ कषा गया दहै ॥ १०२॥ जो पतिन्रता पति 
के आत्तं होत्रे पर आत्ते होतो है, पति के श्रसन्न रहने पर सुदित = भरसन्न होती दे, पति के परदेश्षस्थित होने 
पर मिन. दुबरी रहती है; ओर पति के मरने पर मर भिटती है, वह साध्वी समनी जाती है ॥ १०३ ॥ 
मनुष्य मारना, चोरी, परदारागमनः ऋूरता, मिथ्या भाषण; य पाच प्रकारके साहस के गये हे 
॥ १०४ ॥ जिस ज अल्प अश्चर हो, परन्तु जो सन्देहं रदित अथे का बोधक हो, सार वाला हो = षठ 
अर्थं का बोधक हो  विदवतः = सव तरफ जिस का युख हो = जिस से कै एक अच्छे भाव प्रकट 


चवुदंशं स्वमहस्ववादुप्रकरणम्‌ ] दहिन्दीभाबायुवादसदिता ६९३ 


धंमस्य स्वलनं ( ६५ )-- अथ स्वपहन्ववाद्‌ः ।। १४ ॥ 


5 | 

व । स) जञानं विना विवादोऽत्र महत्वे जायतेऽणलः । 

वना (द ज्ञानं रुन्ध्वा समं ब्रह्म पर्यन्नात्मनि मोदते ॥१॥ 
एको गजो रथश्चैको नराः पश्च पदातयः | नूयाद्‌ यदि समं शम्थुं बडविष्ण्वादिभिः सुरः । 
त्रयश्च तुरगास्तज्तैः पर्तिरित्यभिधीयते ॥१०७।॥| यः कथित्तमसािष्टः कदाचिन्नैव तं स्प्ररोत्‌ ॥२॥ 
पत्ति तु त्रिगुणामेतामाहः सेनाञुखं बुधाः । भूमिरापोऽनलो वायु व्योमखयंश्च चन्द्रमा । 
त्रीणि सेना्रखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते॥ १०८ अष्टमी दीक्षितस्तत्र मूत्तिरीशस्य शूक्तिनः ॥२॥ 
त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणाल्ञयः। | एक 
छता तिञ्स्तु वादिन्यः एतनेति विचक्षणैः॥१०९॥ यस्तु .नारायणं देवं त्रडरद्रादिदेवतः । 
चमूस्तु पतनातिसस्तिसरशम्बस्त्वनीकिनी । । सममन्यं निरीक्षेत स पाखण्डी मवेत्‌ सद्‌ा ॥४॥ 


ँ [ हिणीं ये ये ~ ® 
अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः ॥११०।॥ किमत्र बहुनोक्तंन नाहयणा येऽप्यवेष्णवाः । 
महाभा० श्रादि१० श्र° २।१६-२२}; | न स्ब्रहटव्या न वक्तव्या न द्रश्व्या कदाचन ॥५॥ 
इति जयोदञ्चमोद्कारादिग्रकीणेप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ पद्मपु° उत्तरखं ° ६।२३५।१०-११ ॥ 


---~--- 





होते दों अस्तोभ = ऋरतारदित निर्दोष हो, उस को सूत्र वेत्ता सूत्र कते ह ॥ १०५॥ कमना्चा नदी के 
स्पशं से कृर तोया के विलंघन से, गण्डकी को बाहू द्वारा तरण से ओर कीतैन से धमे स्खङ्त = क्षीण 
होता है .। यहां ठृष्णा छोभ का स्पक्ञे, अनुचित दान प्रतिग्रह, पृञ्य का अनादर तिरस्कछार, ओर अषटङ्कार से 
परानादर पूवक स्वोत्कषे के कथन से धमे के नाड के कथन मे तात्पयं हे ॥ १०६ ॥ एक हाथी, एक रथः 
पाच पद्‌ चारी मनुष्य, ओर तीन घोडे इतने को विष्टान्‌ पत्ति कते हे ।॥। १०७ ॥ इस पत्ति के त्रिगुणा = 
३ हाथी ३ रथ, १५ पद्चारी, ९ घोड़े को बुध = पण्डित सेना सुख कहते हँ । तीन सेना सुख = ९ हाथी 
९ रथ, ४५ पदचारी, २७ घोड़े इतने को गुल्म कहते हँ ।॥ १०८ ॥ तीन गुल्म = २७ हाथी, २७ रथ, १३५ 
पदचारी, ८१ घोड़े इतने को गण कहते है । तीन गण = ८१ हाथी, ८१ रथ, ४०५ पद चारी, २४३ घोडे इतने 
को वाहिनी, कहते है, तीन वाहिनी = २४३ हाथी, २४३ रथ, १२१५ पदचारी, ७२९ घोडे, इतने को विद्धान्‌ 
एतना कते ह ॥ १०९ ॥ तीन पतना = ७२९ हाथी ७२९ रथ, ३६४५ पदचारी, २१७८ घोडे इतने को चमू 
कहते है । तीन चमू=२१०८ हाथी, २१७८ रथ, १०९३१ पदचारी, ६५३४ घोडे इतने को अनीकिनी कते दं । 
अनीकिनी के दश्च गुणे को पण्डित अक्षौहिणी कहते है ॥ ११० ॥ तेरहवां ओदङ्कारादिभरकीणेप्रकरण समापन ॥ 


अथ स्वमहच्ववाद- इस संसार मे पूणं ज्ञान के विना महत्त्व विषयक निष्फल विवाद होता हे, ओर 
ज्ञा को पाकर सम त्रह्म को देखता हुआ आत्मा मे आनन्द करता है ।॥१॥ विवादुसे कहा जाता है, कि 
यदि कोटे नहा विष्णु आदि देव के तुल्य शम्भु को कदे, तो बह तमोगुण से आविद्ट~व्यापन द, कभी उसका 
स्परो नही करना चाहिये ॥२॥ एरथिवी आदि दीश्षितान्त आठ शूधारी ईच की मूर्तियां दै ।॥३॥ शैव के बाद 
वैष्णव कते है, कि जो नारायण देव को ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के समान वा अन्य के समान देखेगा, बह सदा 
पाखण्डी होगा ॥ ४ ॥ यहाँ बहुत कहने से क्या फल है † जो ब्राह्मण भी अवैष्णव हो, वह कभी स्प, बात 


६९४ 


जरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
चत्वार आश्रमा ह्येते पञ्चमो वेष्णवाश्रमः ॥६॥ 
ब्णाश्रमाभिमानेन श्रुते दांसो भवेन्नरः । 
बणाश्रमविदहीनाश्च तिष्ठन्ति भ्रुतिमूद्धनि ॥७॥ 


नारदपञ्चरात्रे ॥ 
तापः पण्ड तथा नाम मन्त्रो यागश्च पश्चमः। 


अमी हि पश्च संस्काराः परमेकान्त्यहेतवः ॥८॥ 


कृस्पिताः कमंबन्धेन विष्ण॒मायाविमोहिताः | 


अपि देवा न जानन्ति स्वात्मानं किथुतापरे ॥९॥। 


वदन्ति धर्मान्‌ व्यामिश्रान्‌ वेदाः स्कन्धमयाः किङ 


श्रुति मक्षिमयी प्राह शधं मोक्षैकलश्षणम्‌ ॥१०॥ 


प्रायेण धर्मान्‌ व्यामिश्रान्‌चु म॑न्वत्रिपू्ंकाः । 
शुद्धांस्त॒ वयमन्ये च पश्चरात्रपथाचुगाः ॥११॥ 


तरुक्ाथेमणिमास्म 


[1 रयै 


[ दशमे योगकाश्डे 


यथा यथा निषेवेत सतो बृद्धान्निरन्तरम्‌ । 

तथा तथाऽस्य वै इृत्तिरनिरयाय हि वर्ध॑ते ॥१३॥ 
नानाविधेषु ज्ञानेषु नराः संशयिनोऽधमाः | 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति लिङ्गमात्रधराः क्वचित्‌ १४ 
देहात्मस्वगंनरकयपुण्यपापविमरिनः । 


गताजुगतिका मृढा नश्यन्ति पशुबुद्धयः ॥१५॥ 
भरद्राजसंहितापरिशिष्टे ॥ 


रद्राचंनं तिषुण्डस्य धारणं यत्र दश्यते । 
शद्राणां च विधिः प्रोक्तो न डिजानां कदाचन॥ १६॥ 
जटिला शण्डिताश्चैव तिक्‌ पण्डूधरास्तथा । 
भविष्यन्ति त्रयीबाह्या मिथ्याज्ञानप्रखापिनः | १७।। 
ब्राह्मणः श्रोत्रियो विद्वान्‌ भस्मधारी भवेधदि । 


स जीवन्नेव शद्रत्वं नरकं चाधिगच्छति ॥ १८॥ 
इत्यादि, वेष्णव्रानां वतनम्‌ ॥ 


त्रैविद्यानां सदा मिश्राः प्रायेण विहिताः क्रियाः| 


तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सवंमजुष्ठितम्‌ । 
ज्ञानं भक्ति वैराग्यं सवं शुद्धयुदाहृतम्‌ ॥१२॥ 


येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड भस्मना धतम्‌ ॥१९॥ 


ओर दज्ञेन के योग्य नहीं हे ॥५॥ ब्रह्मचारी आदि चार आश्रमी है, पच्चम वैष्णवाश्रसी हैँ ।॥ & ॥ वणोश्नम 
के अभिमान से मलष्य वेद का दास होता है, वशणौश्रम से रहित छोग वेदकेश्जिर म स्थिर होते हे ।॥ ७॥ 
तप्न शङ्खं चक्र द्वारा ताप, उध्वैपुण्ड्‌, नाम, मन्त्र; याग, ये पांच संस्कार परमेकान्त्य = अतिद्रढ अनन्य 
भक्ति के हेतु. हे ।८॥ कमं बन्धन से कल्पित~-सिद्ध-युक्त विष्णु की माया से मोहित देव भी भक्ति आदि के 
विना आत्मा को नही जानते हे, तो अन्य क्या जानेगें १ ॥ ९॥ स्कन्धमय = श्ञाखामय वेद व्यामिश्र = 
न्निगुणमय धर्मों को कहते है, मोक्तमथी श्रति = उपनिषघ्‌ मोक्ष के हेतु रूप शद्ध धमे को कती हँ ॥ १०॥ 
मनु आदि ने सव प्रायः व्यामिश्र ध्म को कहा हे, हम ओौर अन्य पच्छरात्रपथ के अनुगामी शद्ध 
धर्मो को कते ह ॥ ११॥ तीन वेदज्ञा की विदित क्रियर्पे सदा व्यामिभरित रहती है, हम रोगों से ज्ञान 
अक्ति वैराग्य सव द्ध के गये हे ।॥ १२॥ उन के कथनाज्ुसार उयो २ सत्पुरुष बद्धो को = वृद्धान्‌ सतः 
बद्ध रूपता को प्रारधो चो निरन्तर सेवता है, त्यों २ इस सेवने वारे की बुद्धि नरक के ही छियि बदृती है 
॥ १३॥ नाना श्रकार ॐ ज्ञानो मे संशय युक्त वेष मात्रधारी अधम मनुष्य कदी निश्चय नहीं प्राप्त करते 
है ॥ १४॥ निश्चय के विना दद्‌ आत्मा स्वगे नरक त के विचार व 4.4 = 
चटते के पीछे चने वाठ पड तुल्य बुद्धि वाङे मूढ नष्ट ॥ १५॥ रद्र की पूजा, ला तयक्‌ पुण्ड्‌ 
का चारण जिस विधि क्सत्र मे देखा जातादहै, सो शूद्रौ की विधि कही गई दः द्विजो के लियि कमो 
नहीं ॥ १६ ॥ जटाधारी) सुण्डित, तिर्यक त्रिपुण्डधारी, वेदबाह्य [मध्याज्ञान के भलापी होगे ॥ १७ ॥ 
नोत्रिय ~ वेद्‌ का चथ्ययन कतौ विद्धान्‌ ब्राहमण; यदि भस्मधारी दोगा, तो वह्‌ जीते मे ही सुद्रूता को प्रा 
होगा, ओर मरने पर नरक मँ जाता दे ॥ १८॥ उसी विध्रने पढ़ा घुना जर सत्र सुमे किया, कि 


चतदंशं स्वमहस्ववादप्रकरणम्‌ ] 

त्यक्तवणांश्रमाचारो लृप्रसर्व्रियोऽपि यः | 
सद्रत्तियंक 

 त्रिपुण्डराङ्धारणात्सोऽपि पूज्यते।।२०। 

ये भस्मधारणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः । 


हिन्दी माषानुवादखदहिता 


६९५ 
वैष्णवे वैष्णवः सौरे सोरो गुरुरुदाहतः ॥२६॥ 
गाणपे गाणपः ख्यातः कोलः सवत्र सद्गुरुः । 


अतः सवांतमना धीमान्‌ कोखादीक्षां समाचरेत्‌ २७ 
इत्यादि । मदानिर्वांणतं ° उनल्ञा० २॥ 


तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसाराजन्मकोटिभिः।।२१॥ 
महापातकयुक्तानां पूर॑जन्मकृतागसाम्‌ । 
त्रिपुण्डोद्धृलने देषो जायते सुदं बुधाः { ॥२२॥ 
वृहजाव्रालोपनिषदि ॥ 
महापापवतां नणां परमाद्वैतवेदने । 
प्रद्वेषो जायते साक्तादेदजन्ये शिवेऽपि च ॥२३॥ 
महापापवतां नुणां शिवज्ञानस्य ` साधने । 
सवाङ्गोद्धलने तियंक्‌ त्रिषडरस्य च धारणे ॥ 
प्रद्रेपो जायते निर्यं शिवशषब्दजपेऽपि च ॥२४॥ 
इत्यादि ॥ ब्रह्मगीतायाम्‌ ॥ शैवानां वचनम्‌ ॥ 


आगमः पञ्चमो वेदः कोरस्तु पश्चमाश्रमः॥२५॥ 
प्राणतोष्रिणी कां° २। निरुत्तरतन्त्रत्राक्यम्‌ ॥ 


शाक्ते शाक्तो गुरूः शस्तः शैवे रौबो गुरुमतः । 


सर्वेभ्यशोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैष्णवं परम्‌ । 
वैष्णवादुत्तमं शेवं शेवादक्षिणञुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
द्क्षिणादुत्तमं वामं वामात्‌ सिद्धान्तथ्रत्तमम्‌ । 
सिद्धान्तादुत्तमं कौलं कौलात्परतरं न हि ॥२९॥ 
चतुवेदी इलाज्ञानी सवपचादधमः प्रिये ! । 
उवपचोऽपि कुलज्ञानी बाह्मणादतिरिच्यते ॥३०॥ 
पडुशास्लाणि सर्वाणि मयेव कथितानि हि । 
मृत्य॑न्तरं तु गत्वेव मोहनाय दुरात्मनाम्‌॥ २१॥ 
 कुलाणंवतं* उल्ञा० २॥ 
कापालं भेरवं चैव यामलं वाममार्हतम्‌ । 
एवं विधानि चान्यानि मोदनाथानि तानि त्‌॥३२॥ 
कूमपुर तअ १२३ 





जिस ने शिर मे भस्मसे तियेक्‌ त्रिपुण्ड का धारण किया ॥ १९॥ वणोश्रम के आचारो को व्यागने बाडा 
सब क्रिणार्ज से रहित भी जो पुरुष है, सो भौ एक बार तियेक्‌ त्रिपुण्ड के धारण से पूज्य होता हे ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य भस्म धारण को त्याग कर कमम करते हु, उन को संसार से कोटि जन्भों मे भौ मुक्ति नदीं दोती 
8 ॥ २१॥ हे पण्डितां ! महापानकयुक्त पूवे जन्मों मे अपराध = पाप करने वालों को त्रिपुण्ड युक्त उद्धूलन 
भस्म धारण मँ अत्यन्त द्वेष दोता दै ॥ २२॥ महापापी मनुष्यों को परम अद्धेत के ज्ञान मे ओर वेद्‌ जन्य 
शिव = भ साश्वात्‌ मोक्व मे भी द्वेष होता है ॥ २३॥ शिवज्ञान के साधनम सबोङ्गोद्ूकन = भस्म धारण 
तिर्यकत्रिपुण्डू का धारण जप, इन सव मे महापाधी मनुष्यों को सदा द्वेष होता हं ॥ र्ट ॥ आगम पञ्चम 
वेद रै ओर क्तौ पञच्चमाश्रम है ॥ २५॥ शाक्तो मे ज्ञाक्त शस्त = प्रञजस्त-शएभ गुरु दै, शेव मे शेवशुर 
माना गया है, वैष्णवों मे वैष्णव गुरु है, सौर = सूर्योपासर्को मे सौर गुरु कहा गया हे ॥ २६! गाणप 
= गणेशोपास% मे गाणप गुरु का गया है, ओर कौर सर्वत्र सद्गुरु है, इससे बुद्धिमान्‌ सवेथा कोल से 
दीक्षा का अ।चरण = म्रहण करे ॥ २७ ॥ अन्य सव से वेद उत्तम हे, वेरो से वैष्णवज्ञाज्ञ उत्तम हे, 
वैष्णव से रोव उत्तम है, सेव से दक्षिण मागे उत्तम हे, दक्षिण से वासमागे उत्तम हे, वाम से सिद्धान्त 
उत्तम है, उससे कोल उत्तम है, कौल से परतर कोई नी है ॥ २८-२९ ॥ हे प्रिये ! = पावेति ! चारों वेद 
काज्ञाता भी कुलाणेवर तन्त्रादि का अज्ञानी पुरुष श्वपच से भी अधम =नीचहे, ओर उवपच भी 
कुर का ज्ञानी ब्राह्मण से शरेष्ठ है ॥ ३० ॥ मने ही दृसरी मूतिं = शरीरम जा कर दुरात्माओं के मोदने 
ॐ ल्यि सव परास को कहा ६ ।३१॥ कापाल, भैरव, यामल, वाम, आहेत, इस प्रकार के अन्य भी जो 
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सङ्खथं योगं पाञ्रात्रं शेवं पांछपतं तथा । | स्वाङ्गद्धुलनं इर्याच्छरिरो्रतसमाह्वयम्‌ ॥३९॥ 

ङृतान्तपकं ज्ञेयं नहमणः परिमागणि ॥३३॥ | ` | देवीमा ° ११।६।१२ ॥ 
ॐ विष्पुषमोत्तरपु° त्र ७५ ॥ | अभल्यभक्षणं येषां मस्मधारणपूंकम्‌ । 

अरुद्राश्चधरो भूत्वा यत्किचित्कमवेदिकम्‌ । तेवां तद्मल्यमेव स्यान्युने ! नात्र बिचारणा।।४०॥ 


वच्‌ विप्रस्तु मोहेन नरके पतति धुवम्‌ ॥३४॥ दवीमा० स्कर ११।९५१३॥ 
उच्छिष्टो वा विकमंस्थो युक्तो वा सवंपातकैः | | -उष्वषण्डरधरो मर्त्यो भ्रियते यत्र ्त्रचित्‌ । 
च्यते सर्वपापेभ्यो रुद्राक्षस्य तु धारणात्‌ ॥३३॥॥| उवपाकोऽपि विमानस्थो मम रोके महीयते ॥४१॥ 
कण्ठे रदरा्षमावध्य स्वापि वा भ्रियते यदि । | भरोतलिन्गं त विज्ञेय तरिषषरोद्धूलनादिकमू । 
सोऽपि य॒क्तिमवामओति किं पुन मालुषोऽपि सः॥३६॥॥ अश्रौतमध्वण्दरादि नैव तियंकूत्रिषुण्डकम्‌॥४२॥ 


दूवीभा० स्क ० ११।५।१४-२३२-३३ ॥ देवीभा० स ° ११।१५।९३- ११६ ॥ 
£ ण ॥ कों + 0 २ 
यस्य भे विभूति नं नाङ्गे रुद्राक्षधारणम्‌ । मात्स्यं कोमं तथा लङ्गं शेवं स्कान्दं तथेव च । 


न शम्भो बने पूजा स विप्रः उवपचाधमः॥३७॥ आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निवोध मे ॥४३॥ 


खादन्‌ मांसं पिवन्‌ मदं सङ्गच्छनन्त्यजानपि । ¦ वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ । 


7तकेभ्यो वि॒च्येत सुद्राक्षे शिरसि स्थिते॥३८॥ गारुडं च तथा पादम" वाराहं श्चभदशेनम्‌ ।४४॥ 
देवीभा ० ० ११।६।७-८ ॥ साच्िकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वे | 


अग्निरित्यादिमि मन्त्रैः षडभिः शुद्धेन भस्मना । | ब्रह्माण्डं जरह्मैवत्तं माकण्डेयं तथैव च ॥४५॥ 





हे, सो मोहने के खयि ह ॥ ३२ ॥ सांख्य, योग, पांचरात्र, शेव, पाड्ुपत, ये पांच कृतान्त = सिद्धान्त 

बरह्याऽन्वेषण मे समद्यना चाहिये ॥ ३३ ॥ रुद्राक्ष के धारण के विना मोदसे कोद भी वैदिक कमं करता 

हआ विश्र अवय नरक मे गिरता है ॥ ३४ ॥ उच्छिष्ट =शोचरदित विरदध क्मेस्थ, सब पातक से 

युक्त भी, रुद्राक्ष के धारण से सब पापां से युक्त होता है ॥ ३५ ॥ यदि कृत्ता भी रुद्रात्त को गे मे बांध 

कृर मरता हे, तो वह भी मुक्ति पाता है, फिर वह शद्राक्षधारी मनुष्य हो तो कहना ही क्या है ? ॥ ३६ ॥ 
जिस नाद्यण क भाक ऊलाट मे ` विभूति = भस्म--नदी है, न अङ्ग देहे सुद्राक्ष का धारणदहे, न 
चर मे क्चिव की पूजा दै, वह विप्र इवपच से नीच दै ॥३७ ॥ मांस खाता हुआ, मय पीता इजा, अन्त्यजा- 
गसन ऋतौ हआ भी वह पातकं से सुक्त होता दै, कि जिसके शिर मे र्द्राक्च स्थिर रहते है ॥ ३८ ॥ 
अन्निमीठे (ड) इत्यादि छः मन्त्रो दारा द्ध भस्म से शिरोत्रत नामक सवोज्गोद्धूकन करे । ३९ ॥ हे मने! 
मस्म ॐ धारण पूर्वक जिनको अभ्य मश्षण होता है, उनको वह भक्ष्य भक्षण दी हो जाता दै, इसमे 
विचारणा कतव्य नदीं है ॥ ४० ॥ उष्वैपुण्डूधारी उवपाक मुष्य भी जहा कदी मरता है, तो वह 
विमान भँ स्थिर लोकर मेरे रोक म पूजित हतां दै ॥। ४१॥ त्रिपुण्ड उद्धूखनादि श्रुतिविदित लिङ्ग = वेष 
जानना चाहिये जर ऊर््वंपुण्डादि को अश्रौत=अवैदिक जानना . चाहिये, तियैक्‌ त्रिएण्द्‌ छो नहीं ॥ ४२॥ 
इन मात्स्यादि छः पुराणा को मेरे वचन से तामस समद्चो । वैष्णव, नारदीय, शभ भागवत, गारुड, 
पाद्म, वाराह को भदन रूप ज्ञान रूप जानो ॥ ४३-४४ ॥ क्योकि वैष्णवादि पुराण सात्त्विकं समञ्लने 


पञ्चदशं निणंयप्रकरणम्‌ ] ८८ 


भविष्यं वामनं बाह्यं राजसानि निबोध म। 


दिन्यीधाषानुकागयशियः 





ज - ^ र 
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साच्विका मोक्षदा प्रोक्ता राजसा सर्वदाः शुभाः| नाग्याददद यदं कय च 1४ 
तथैव तामसा देवि ! निरयग्राधनिहेतवः ॥४६॥  गरटियार्थीयर्ययुाय व 
पद्मपुराणे शिववाक्यानि । तया-- ग्र्या च्वनि गर्व जि = अयो 


वासिष्ठं चैव हारीतं व्यासं पारारं तथा | 
भारद्वाजं कारयपं च साचिका यक्तेदाः द्यभाः ५।। 


तन क 
21.21 


चै ज 1 १ 
श्र ग्र: न (शी ऋ ऊ $ क्र 
अयन्त तव्य = ~~ 


९ ०, 9 ते रि 6 ये वरदन र ग्द 34 
याज्ञवस्क्यं तथाऽज्तरेयं तेत्तिरं दाक्चमेव च | सट तय = 3 
कात्यायनं वैष्णवं च राजसाः स्वर्गदाः छमाः॥४८॥। न्ना ज न = ~ 
गौतमं बार्हस्पत्यं च सावत च यमं स्मृतम्‌ । = ~~ ~ 


ड $ च्रे, ॥ क = ~^ 1 
सांख्यं चोंशनसं चेति तामसा निरयप्रदाः ।९॥ =^ 


पद्मपुराणे स्परतिमेदा उच्छः 1 तात्य्वं ठ तन च्छन त्त ङक च्न्तन = 
इति चतुदैशं स्वमहत्ववादप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ निन वः चलनन्त्ट ज्च्च्य = उदम 
अथ निणंयः ॥ १५ ॥ वेर चच्छञ्जठउ्र स्द्ड जत्र = 
मायया हतचित्तानां तावत्सम्मोहनं भवेत्‌ । व --- 
भ्रमणं चापि संसारे यावत्स्यान्निणंयो न हि ।॥ १ रन्त्छ्दरे चे न्ते चख चलन 
उक्ता अन्ये विवादाश्च वावदूकजनग्रियाः डति स््वकिस्डष्दस्छ टं उन्यन्च्छरस््य 
स्वस्वस्तुतिपराः सवं परदोषप्रदर्शकाः ॥२!¡ च्रे ष्टः जक = स्लरद्‌ च्च छन्त 


योग्य शुभ है, ओौर ब्रह्माण्डादि को मेरे वचन से राङर खच्ड्ो ` जरं = स्ट रे => च 








श्धे >, ०५ र चः 
गये हँ, राजस सदा श्युम कटे गये हैँ, परन्तु हे देदि ` रर ररक अरे ज ह च रे ई ¦ = = | 
वसिष्ठादि रचित स्मृतियां ञुभ साच्तिक मोक्षदाय इ }¡ ७ `; र ङ्ङल्क्य ह च्छ 7 च = 
स्वर्गदाय हैँ ॥।४८।।. गोतमादि स्थति तामस नरकूदाय ङ ई ९ ¦ चौरस्ड स्रया च 
अथ निर्णय-- माया से वशीछ्ृत न चित्त बास्ले ङः ऊक इङ रर. रे सन्योहर सगः ऋ 
होता है, कि जव तक निणेय = विवेक पूवक निय रहो हडः ३ ¦ ९ ` रु र इ उः ङे इक 
बहुत विवाद व।वदूक = अतिवक्ता जनों को भिय हे, बे स्मेर रय २ ससुषडेे कर्स्ट रै सः इकू ड 
दोषो के प्रदज्ञेक हँ ॥ २॥ भव्य = जभ सत्य जनो ष्ठे ये दाङ उङ्‌ स च रै उरे 
लोग कुरा = युभ क्रम = विधि वाङ होते है ।॥ सखबेशच ससद हो देदे ऽ ड इ इ स टे स 
रहण करते हे ॥ ३॥ भव्य छोग अहिंसा ओर श्लौ से खदु उड २स्डेरै. ङेशष््टो ॐ शेर चं 
होते हं ॥ ४॥ कामुक अभव्य रागद्वेष से न शते इषः अश सा से स्मेह इले रे उट स ३ छः 
को नही देखते हे ॥ ५॥ ओर बे भव्य पाण्डत रागहेषाःडे खे स्व्यं कर र सूर ३ छे चेकलेटे ४ 
अन्वेषण = ( खोज ) वाङ होते ह ॥ ६॥ मोर बे सस्थे सभेस रकस रूर स्ने इष्ट इह शष्टो डे 
तात्पयं को सत्य वसतु मं जान कर, उसी मे साषधाते होतेह) =; इर जशः खष्टेडे रे मे ह 
निशेय द्रष्टव्य है कि-जिससे तस्वन्ञान पारा अतिरि नर सदेह हे ¦ < ` ससल से श भे ट 


क, 8 । 
विष्णु ब्रह्मा है, इस प्रकार का निश्चय रूप ज्ञान सस्थ सेखार को कार है :। ९ ३ रतेर स्र रस 


8, त 
ठ १ क च 


[ता 


६९८ तत्त्वाथेमणिमाटा [ दशमे योगकाणडे 


परतत्त्वमिति ज्ञानं नराणां ॒क्तिकारणम्‌ ॥१०॥ तात्पयेनिणोयकोपक्रमादयः 

अमात्ये राजुद्धिस्तु न दोषाय फलाय हि । | उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽगूर्वता फलम्‌ । 

तस्माद्‌ जह्ममति मुख्या सवत्र न हि संशयः १९१ ॥ | अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयं निर्णये ॥१६॥ 
वृद्ध वाक्यम्‌ ॥ 


जहयेव चायमात्मास्ति सवं बह्म चिदं खल । क १ 
नेद नानास्ति च नहा वेत्ता जह रुते वचः ॥१२।|| वस्तुनः अतिपायस्यादावन्ते प्रतिपादनम्‌ । 

4 ॐ) ष्‌ (१ ५५॥ क ड ह । ‡ ७ 
नाविरतो दुश्रितानाशान्तो नासमाहितः । उपक्रमोपसंहारौ तदक्यं कथितं धः ॥१७॥ 


नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्लुयात्‌ ॥१२॥ | वस्छेनः प्रतिपाद्यस्य पठनं च पुनः पुनः | 
कठोप० १।२।२४ ॥ | अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञैः स एवाट्रत्तिशब्दभाक्‌॥ १८॥ 


छमाछ्यमाम्यां मागाभ्यां वहन्ति वासना ससित्‌। | शास्मिननप्रमाणस्याविषयत्वमपूर्वता । 
परुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥१४॥। | कुत्रचित्स्वप्रकाशत्वमप्यमेयतयोच्यते ॥१९॥ 


दकतकोर" २।६॥ | श्रूयमाणं तु तच्जञानात्ततपराप्त्यादिभ्रयोजनम्‌ । 
यथाक्षणं यथाशास्रं यथादेशं यथासुखम्‌ । ~ वीतं अ 1 
यथासस्भवसत्सङ्गमिमं मोक्षपथक्रमम्‌ ॥ 1/2 स्याम करशणम्‌। 
तावदिचारयेत्प्रज्ञो यावद्वि्रान्तिमात्मनि ॥१५॥ | वस्नः प्रप्तपा्यस्य ब्रशसनमधापि वा | 
महोपनि० ५३६ ॥ | निन्दा तद्विपरीतस्य ह्यथवादः स्मृतो बुधः ॥२१॥ 
के स्वाराट = स्वामी सम्राट्‌ = राजा, इन्द्र ये परत्व = ब्रह्म हँ इस प्रकार का ज्ञान मनुष्यों की मुक्तिका 
कारण हे ॥ १० ॥ क्यो अमाव्य = मन्त्री मे राजास्व का ज्ञान दोषके ल्यि नहीं होता दै किन्तु फठ 
के स्यि होता है, तिससे सवत्र ब्रह्म बुद्धि स॒ख्य दी है, इस मे संशय नदीं ॥ ११ ॥ अयमात्मा ब्रह्म = यदं 
आत्मा नह्य ही है, यह्‌ सव विव बह्म ही ह, इस ब्रह्म मे नाना = मेद छु नहीं दै, ओर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है, 
इत्यादि श्रुति का कथन हे ॥१२॥ दुश्रित्र = देहिक पाप से अनिवृत्त, अश्चान्त = इन्द्रिय की चच्चेरुता युक्तः 
असखमादहित = चव्वर मन वाला-एकाम्रता रहित मन वाखा इस आत्म तत्व को नदीं प्राप्त कर सकता हं, 
समाहित होने पर भी अशान्त=सन्तोष रदित-फटेच्छायुक्त मन वाला इसे नदीं पा सकता है, किन्तु दुरित 
से निच्त्त, आन्त समाहित, शान्त, मन वाखा गुरु आदि से आत्मतच्व को पाता हं ।॥ १३ ॥ शुभाद्यभ मागं 
से चलती हहे वासना रूप नदो को पुरुषाथे खूप यन्न से शुभ मागे दही मे ख्शाना चादिये ॥ १४॥ समय 
शाल देञ्च सुख यथासम्भव सत्संग के अनुसार इस मोक्ष सागे के क्रम~=विधि को विद्धान्‌ तव तक 
विचार करे कि`जव तक आत्मा मे विश्रान्ति पावे | १४ ॥ ह 
अथ तात्पयंनिर्णायकोपक्रमादि-उप क्रमो पसंहारादि छः आाल्ञ के तात्पये निणेय मे चिङ्ग हेतु होते ह 
॥ १६॥ प्रतिपादनीय वस्तु का आदि ओर अन्त मे प्रतिपादन उपक्रम ओर उपसंहार ह, सो एक छि्ञ हे । १७॥ 
्रतिपादनीय वस्तु का बार २ पाठ अभ्यास रूप दखरा लिङ्ग विद्वानों से कहा जाता दे, वदी आघ्रृत्ति शब्द 
का अर्थं भो है ॥ १८ ॥ आल से अन्य प्रमाण की अविषयता अपूवेता हं, कहीं अमेयता -अप्रमेयता से 
जो स्वभ्रकाडात्व स्वयं भ्रकाङत्व दै, वह भी अपूवैता कदी जाती है ॥ १९ ॥ उस के ज्ञान से जो उस वस्तु 
की श्राप्नि आदि खुनी जाती दै, वही प्रयोजन फट है जो मोक्ष स्वरूप उख्य फल विद्वानों से का गया है 
॥ २० ॥ प्रतिपादनीय वस्तु की प्रञ्च॑सा वां उससे विपरीत वस्तु की निल्दा विद्वानों से अथंवाद्‌ कहा गया 


पञ्चदशं निणेयप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषालुवादसद्ठिता ६९९ 


वस्तुनः प्रतिंपायस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌ । सद्ाक्यं सवथा गराहययुपयोगालुसारतः ।॥ २८] 
¦ प्रविज्ञेया ट्टान्ता्या धनेकधा ॥२२॥ वि 3 

उपपत्ति नति त ` । | वाचां सारं मनःसारं जगत्सारं च जन्मनः । 
एतद्ङ्गचरचारण च सवंस्माच परं पारं निर्विंकारमहं भजे ॥२९॥ 
तात्पय यस्य शब्दस्य यत्र स्यात्स तद्‌ यकः । । ९ ४: । अशूपानन्तसूपाय निगणाय गुणात्मने | 
स्व॑पृपनिषद्गन्थेषृपासनमनेकथा 1 साक्षिणे चित्स्वरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥३०॥ 
ज्ञानरोषं तु तज्ज्ञेयं चित्तशुद्धिकरं यतः ॥२४॥ | अक्षराय सदा शुद्धबुद्धाय परमात्मने । 

परिडत श्रीपीताम्बरशमोक्तिः ॥ वस्वतः-- | परापरस्वरूपाय स्वग्रकाश्चात्मने नमः ॥३१॥ 


महतां स्व॑वाक्यानि जीवकस्याणहेतवे । हेयादेयविहीनाय सर्वस्यैव सदात्मने । 
अज्ञानां मन्दबुद्धित्वाद्िवादस्तत्र जायते ॥ २५॥ | नित्यानन्दस्वरूपाय विग्॒क्ताय नमो नमः॥३२॥ 
भक्तौ कमणि सज्ज्ञाने विवेके योगवत्मंसु । सर्वैरेव च गन्तव्यं तत्पदं पारमार्थिकम्‌ । 
उपयुक्तं महद्वाक्यं त्रापि धवं भवेत्‌ ॥२६॥ । विचित्रदेशकालोत्थैः पुरमेकमिवाध्वगैः ॥३३॥ 
किन्तु कञ्िनूमहान्तं वै पुरस्कृत्यामहस्छृतम्‌ । | रागदेषादिदोषाणां पदे न विद्ते पदम्‌ । 

वाक्यं वैरूप्ययुक्तं च रागदेपावहं भवेत्‌ ॥२७॥ । तत्रेति मिलित्वाऽत्र बह्मानन्दोऽचुभूयताम्‌ ॥ २४॥ 
विवेकेन हि तत्याज्यं यक्षभिः सदा तथा । । आत्मानन्दः सर एवाथ ज्ञानानन्दोऽभिधीयते । 


हे ।॥ ९१॥ प्रतिपादनीय वस्तु का जो युक्ति से प्रतिपादन सो उपपत्ति समञ्चनी चाहिये, वह टृ्टान्तादि 
रूप अनेक प्रकार की होती है ।॥ २२॥ इस चछिङ्क के विचार से श्ञाख्के तार्प्यं का निश्चय होता है, ओर 
जिस शब्द का जिस अथं मे तात्पयै रहता हे, वह शब्द उस अथं वाखा होता है ॥ २३ ॥ सब उपनिषद्‌ 
मन्थो मे जो अनेक की उपासनादहे, उसकोज्ञान का अङ्ग समञ्चना चाहिये, क्यों छि वह चित्त्युद्धि- 
कारक दै । २४॥ ओर वस्तुतः महात्माओं के सब वाक्य जीवों के कल्याण के छ्ियि हँ, परन्तु मन्द 
बुद्धिता से अज्ञा को उसमे विवाद होता हे ॥ २५॥ महापुरुष का वाक्य भक्ति कमे सत्यज्ञान विवेक योग 
मार्गो मे कदी अवय उपयोगी = सफङ रहता हं ॥ २६ ॥ परन्तु किसी महात्मा को आगे कर के = महात्मा 
के नाम से अमदहान्‌ = तुच्छ पुरुष का किया हआ वाक्य विरूपता = विषमता-विरोध युक्त रागद्वेष को प्राप्त 
कराने वाला होता द ॥ २७ ॥ युमुश्चुजं से वह वास्य सदा विवेक द्वारा व्याग के योग्य हे, ओर उपयोग = 
फलालुसार सत्पुरुषो के वाक्य सर्वथा प्रहण के योग्य ` हँ | २८ ॥ वचनों के सार = सव इन्द्रियों के 
सत्ता प्रकाञ्चभ्रद, मन के सार, जगत्‌ के सार, जन्म के सार = मुख्यफर सब से पर = भिन्न-उत्तम ओर 
संसार सागर पार=सीमा-उत्तर तट रूप निर्विकार को भ भजता हूं | २९॥ वस्तुतः अरूप होते इए भी माया 
से अनन्त रूप वाले, वस्तुतः निशण होते हुए भो माया से गुणात्मा, साक्षी चितिस्वरूप राम शङ के प्रति 
नमस्कार ह॑ ।॥ ३०) अक्षर=अविनाश्ची, सदा शुद्ध बुद्ध, पर अपरस्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा के भ्रति 
नमस्कार हे ॥३१॥ हेय आदेय = स्याञय, प्राह्य से रदित सब के सत्याट्मा निस्य।नन्दस्वरूप वियुक्त के प्रति 
नमस्कार हे ॥३२॥ सब को अनेक विचित्र साघर्नो.द्वारा वह एक पारमार्थिक सचिदानन्द शूप पद = वस्तु 
ही गन्तव्य~प्राप्ति क योग्य-उदेदय है, जैसे विचिच्र देञ्च कार से चङे हुए पथिको को एक्‌ पुर गन्तव्य रहता 
हे ॥ ३३ ॥ तिस ब्रह्मानन्दरूप पद = वस्तु मे रागदेषादि दोषों का पद्‌ = स्थान नदीं है, वह सव के चयि 
सम॒ सवौत्मा है; इससे यां मि करके सब त्रह्मानन्द्‌ का अनुभव करें ॥ ३४ ॥ वह ब्रह्मानन्द टी 


७ठ2© तंस्वोथमणिमारा [ दशमे योगकारडे 


तत्न न मेदलेशोऽपि विद्यतेऽज्ञाननाशनात्‌ ॥३५।॥ साधोश्िन्तितसवंसाधनपरा सद्वाक्यरत्नावली, 
दुखःमज्ञानजं सवं मोहकामादिपूवंकम्‌ । विन्यस्ता जनमानसे हमता भूयात्सुचिन्तामणिः॥ 


ज्ञानमज्ञानमाच्छिय सत्यानन्द व्यनक्त तम्‌ ॥२६॥ चिन्तामणि हरिः साक्षात्स सवहूनिकेतनः। 
तदात्मना वसत्वेषा सवस्य हृदये सदा ॥२३९॥ ` 


हलुमता हि तोऽस्ति सुस ग्रहो, वि {० € 
भवतु सद्िदुषां सखसि धुनोत॒ मलं सव करोतु सवंमङ्गलम्‌ । 
= त॒ सद्िदुषा यो । बरितनोतु स॒खं सवं प्राये हरिमव्ययम्‌ ॥४०॥ 
रचितेन सदा हाना भवे, मोहहन्तारमत्यच्छं रमिताराममव्ययम्‌ । 
जनदितं च करोतु सदीौडवरः ॥२७॥ हरि हरं कृपालं च गुरुन्‌ बन्दे चिद न्वितान्‌॥४१॥ 


सद्धमादिसुबोधिक्राऽ्थ विदुषां स्वानन्दसूल्वासिनी, | कीरं करुणागारं नित्यं बन्दे परं युम्‌ । 
कामाधमंविनाशिनी च परमब्रह्मार्मसन्दीपिनी । । यत्पाद नमनाद्‌ भूयः क्वापि न नमताजनः।४२॥ 
इति पञ्चदशं निणेयभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति भीतच्वाथेमणिमालायां स्वामिध्ीदनुमदासषटर्शालिसङ्गण्दीतायां योगनामक दशमं काण्डं मासम्‌ ॥ 
सम्पूणं चेयं स्वामिभीहदनुभद्रासषरशा खिष्ङ्दीता तत्वा्थमणिमाला ॥ 





आत्मानन्द ओर ज्ञानानन्द भी कहा जाता है, अज्ञान के नाकश्ञ सेउस र्मे भेदकाछेञ्च भी नीं रहताहै 
॥ ३५ ॥ मोहक्छामादिपूवेक सव दुःख अज्ञान जन्य हँ, ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके उस सत्य आनन्द को 
अभिव्यक्त करे ॥ ३६ ॥ युह्च "हदलुमान' से क्या गया यह सुसं्रह सत्य के विवेको की सुखसिद्धि के 
व्यि, ओर इस संग्रह द्वारा सत्य स्वहू्प ङेश्वर सदासंसार म जन का हित दही करे ॥ ३७॥ 
सत्यधमोदि की बोधिका ओर विद्धानों के आत्मानन्द को सम्यग्‌ उदीपिका, काम अधम की विनारिका, 
परन्रह्मरूप से आत्मा की संदीपिका = प्रकाञ्चिका, साधुओं के चिन्तित सब साध्यं के साधन मँ तत्परा, 
यह सद्राक्यरत्नावखी सञ्च “हजुमानः से जनमानस मं अपिंत होकर सुन्दर चिन्तामणि हो ॥ ३८ ॥ वस्तुतः 
सवौत्मा हरि साक्षात्‌ चिन्तामणि, सो सबके हृदयस्थ है, अतः यह सद्राक्यरल्नावटी जनह्दय में 
अर्पित होकर उस हरिरूप से बसे, हरिरूपता के खयि जन हदय मं अर्पित हो, इसके द्वारा जनों के हृष्दय 
हरिमय हों, इससे यह सदा सबकेहृदय में हरिरूप से बसे ।॥ ३९॥ यह्‌ सब के पाप को नष्ट करे, 
सब मङ्गल करे, सव के सुख का विस्तार करे, इसके लिये अव्यय हरि की प्राथेना करता हूँ ॥ ४० ॥ मोह- 
नाञ्चक = श्री मोहन दास जी नामक गुर अत्यन्त अच्छ = निर्म चिद्रूप सखे सदा वतमान रहने वाले हे, 
ओर श्री रामितादासजी नामक सच्चिदानन्द राम स्वरूप अव्यय = निर्विकार शुरु वतमान हे, तथा 
पं० श्री हरिहरकृपाल्ु नामक गुर हँ ये तीनों गुरु नित्य मुक्तं चिद्रूप सदाऽन्वित = व्यापक ब्रत्रैभान हे, 
तिन चै वन्दना करता हैँ ॥ ४१॥ जिनके चरणों म नमन से मनुष्यो को कौं छुकना नक्ष पड़ता दै, 
ठेचे कृपागार श्री सद्शुरु.कवीरसादब की मेँ वन्दना करता ह ।। ४२ ॥ 
पन्द्रहवां निणेयप्रकरण समाप्र ॥ 
स्वामिश्नीहनुमदाखषरशालिसंग्रहीत तच्वा्थेमणिमाला मे योगनामक दृशां काण्ड समास ॥ 
स्वाभिश्रीदनुमद्ासषय्‌शाचिसंग्दीत यह तच्वा्थमणिमाला सम्पूणं हुई ॥ 
तच्चा्थमणिमाला का स्वामिश्रीहनुमदासषर्शालिविरचित दिन्दीभाषानुवाद्‌ समाप्‌ ॥| 
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वाचां सारं मनःसारं जगत्सारं च जन्मनः । सव॑स्माच्च प्रं पारं निविंकारमं मजे । १ 
छरूपानन्तरूपाय निगु णाय गुणांतने । सादिणे बिर्स्वरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥॥२॥। 
अस्राय सदा शुदधबुद्धाय परमात्मने । परापरस्वरूपाय खप्रफाशाप्मने नमः ।।३॥ 
हेयदेयविरहीनाय सस्ये सदात्मने । नित्यानन्दस्वरूपाय विघ्ुक्ताय नमो नमः ॥४॥ 
सर्वैरेव च गन्तव्यं तत्पदं पारमाधिकम्‌ । विचित्रदेशकालोत्थेः पुरमेकमिवाध्वगः \,५॥ 
रागद्र षादिदयोक्रणां पदे न विद्यते पदम्‌ । तत्रेति च मिलित्वात्र नक्षानन्दोऽलुभूयसं \॥\६॥ 
आत्मानन्दः स एवाथ क्ञानानन्दोऽभिधीयते। तत्र न मेदङेशोऽपि विधयतेऽज्ञाननाश्‌>: + ¦\७॥ 
दुःखमज्ञानजं सं मोहकामादिपूवंकम्‌ । ज्ञानमन्ञानमार्छिय सत्यानन्दं व्यनद : +{ 1\८॥। 
हनुमत हि कृतोऽस्ति सुसङ्ग्हो, मवतु स॒द्विदुषां खस ~ ¦ 

विरचितेन सदा युना भवे, जनिते च करोतु सदी: \।६॥ 
सद्धमादिसुब्ोधिक्राऽथ विदुषां स्वानन्दसूल्लासिनी, | 
कामाधमेविनाशिनी च॒ परमबरह्मातमसन्दीपिनी । | 

साषोशिविन्तितसवंसाधनपरा सदवाकष्यरत्नावली, | 
विन्यस्ता जनमानसे हनुमता भूयातसुचिन्तामणिः ॥१०॥ 1 

चिन्तामणि दरिः षाचात्स सबहश्निकेतनः । तदारमना वमन्वेषा सवस्य हृदये सदा ॥११॥ ं 
धुनोतु मलं सं करोतु सत्रेमङ्गलम्‌ । वितनोतु सुखं सवं प्राये हरिमव्ययम्‌ ।१२॥ 
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